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४, किष्किन्धाकाण्ड 
मङ्गलाचरण : सीतान्वेषण तत्पर दोनों' 


बालिवध प्रसंग : प्रतिज्ञा सत्य करने के 


मारुतिमिळन प्रसंग : 


रघुवरों से भक्ति. की प्रार्थना । सदा 
रामनामामृत पान करनेवाले सुकृतियों 
को धन्यवाद : संस्कृत । काशी विश्वनाथ 
के सेवन का मन को उपदेश । पृष्ठ १ से । 
प्रभु का ऋष्यमूक 
परवत के निकट पहुँचना । सुग्रीव का 
मयभीत होकर हनुमान्‌ को भेजना । 
हनुमान्‌ का विप्रझूप से जाना । हुनुमानु 
के प्रश्‍न । राम के उत्तर। हनुमानजी 
का विनय । अनन्य भक्ति की परिमाधा । 
सुग्रीव की कथा समझाकर हनुमानजी का 
दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ाकर सुग्रीव 
के पास ले जाना: दो. ३.५ तक। पृ० ६ से। 


सुग्रीव मिताई प्रसंग : सुग्रीव से भेंट। 
हनुमान का दोनों. ओर की कथ! समझा- “ 


कर राम सुग्रीव की अग्निसाक्षिक मैत्री 
कराना । लक्ष्मण का सव रामचरित्र 
वर्णन करना । आकाशमागं से जाती हुई 
जौनकी के समाचार का सुग्रीव द्वारा 
निवेदन । पट देना । प्रभु का पट को 
हृदय में लगाकर सोच करना। मुग्रीव 
की प्रतिज्ञा । रामचन्द्र का मुग्रीव के वन 
में बसने का कारण पूछना । सुग्रीव की 
आत्मकथा । वालिवध को प्रतिज्ञा। 
मित्रधर्मोपदेश । रामचन्द्र का अपने बल 
के मरोसे सुग्रीव को शोक त्यागने के 


लिए कहना । सुग्रीव का सन्देह । रामचन्द्र ` 


के वल की परीक्षा । सुग्रीव को ज्ञान। 
निवृत्तिमागं से अजन फे लिए कृपा करने 
का विनय । रामचन्द्र का उत्तर : दो. 
६.२४ तेक । पृ० १७ से । 


लिए सुग्रीव को साथ लेकर रामचन्द्र 
का किष्किन्धा जाना । राम के भेजे हुए, 
सुग्रीव का गजेन । बालि को तारा का 
समक्षाना । बालि का निश्चय | युद्ध से 

भागकर सुग्रीव का राम के यहाँ जाना । 

राम का माला और.बल देकर उसे :युद्ध 

के लिए फिर भेजना । नानाविध युद्ध । 

सुग्रीव की हार। रामचन्द्र का बाण 

मारना । बालि का प्रश्‍न । रामचन्द्र का 

उत्तर । बालि की अति कोमल वाणी 

सुन रामचन्द्र का उसके सिर पर हाथ 
हाथ रखना । बालि का शरीर रखने के 

लिए प्रस्तुत न होना। अङ्गद को 
सौंपना । बालि का. तन त्याग । प्रजा 
को विकलता । तारा का विलाप । तारा 
का ज्ञानळाम। बाळि की अन्त्येष्ठि : दो. 
१०.८ तक । पृ० ३४ से । 


कपि तिलक प्रसंग : रामचन्द्र का लक्ष्मण 


को समझाकर भेजना । सुग्रीव को राज्य। 
अङ्गद को योवराज्य । सुग्रीव का 
राजनीति उपदेश । अपने कायं के न 
भूलते की चेतावनी । सुग्रीव का” घर 
लौट आना: दो. ११.१० तक। पृ० 
४८ से । 


प्रचषंण शेल वास : वन वर्णन । सिद्ध मुनि 


को सेवा । फटिक शिला पर लक्ष्मण को. 
मक्ति, वैरास्य, राजनीति और विवेक का 
उपदेश : दो. १२.७ तक । पृ ० ५१ से । 


वर्षा शरद वर्णन प्रसंग त्रादल का घिर 


आना । मोर का नाचना । मेघ गर्जन । 
बिजली. की चमक, । पानी पड़ना । 
पवंतों की स्थिरता। बरसाती नदियों | 
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का तोड़। पानी का ढावर होना । 
बहकर तालाबों में जाना। जल का नदी 
द्वार से समुद्र में पहुंचना । पृथिवी का 
हरा मरा होना । दादुर ध्वनि । पेड़ों में 
नये पल्लव । अकं जवास का होना । 
घूल का कठिनंता से मिलना । धान की 
खेती । जुगुनू की बहार। महावृष्टि से 
क्यारियों का फूट चलना । किसानों का 
निराना । ऊपर में तृण का न उगना । 
पृथिवी का जन्तुओं से भर जाना। 
पथिकों का जहाँ का तहाँ ठहर जाना । 
कमी कमी प्रबल हवा बहना। कमी 
दिन में अन्धकार और कमी धूप का 
वर्णन । शिक्षाप्रद उपमाओं का निर्देश । 
शारद ऋतु : कादा का फूलना । अगस्त्य 
का उदय होना । सरितासर में निर्मल 
जळ । जळ का घटना। खञ्जन का 
आगमन । बिना कीचड़ और रेणु की 
पृथिवी । मीन की विकलता । आकारा 
की निमंळता । कहीं. कहीं पर थोड़ी वृष्टि 
का होना । रास्तों का खुल जाना । 
अगाध जल की मछलियों का सुखी 


कपि त्रास प्रसंग : 


लक्ष्मण का क्रोध 
प्रदर्शन । अङ्गद को अभय दान | तारा 
और हनुमान्‌ को भेजकर सुग्रीव का 
लक्ष्मणजी को बुलवाना। लक्ष्मण से 
सुग्रीव की मेंट । सुग्रीव की विनय । दूतों 
के भेजने का समाचार कहना । सबका 
र।मचन्द्रः के पास आना । सुग्रीव की 
विनय । रामचन्द्र का प्रेम : दो. २०.८ 
तक । पृ० ७५ से । 


सुग्रीव दूत प्रेरणा प्रसंग: बानर कटक 


का आगमन । उसकी अपारता । रामचन्द्र 
का शील। सीता की खोज के लिए 
बानर मटों को सुग्रीव की आज्ञा। सुभटों 
को दक्षिण भेजना । सुग्रोव का उपदेश । 
हनुमान्‌ को अंगूठी देना और सीताजी 
को समझाने के लिए शिक्षा। सबका 
प्रस्थान : दो. २३.४ तक । पृ० ८२ से । 


सीता की खोज प्रसंग : निशाचरों का वध । 


मुनियों को घेरना। सुमटों को प्यास । 
बन में भूल जाना : पृ० ८३ से । 


विवर प्रवेश प्रसंग : हनुमान्‌ का गिरि पर 
, चढ़कर विर में चिड़ियों के घुसने 


का कोतुक देखना । सबको लेकर 
दिखाना । विवर प्रवेश । तपस्विनी नारी 
क । उसकी आज्ञा से मज्जन। 
। सबका आँख मूंदना । खोळने 


पर अपने को समुद्र तट पर पाना । उक्त 
` नारी का रधुनाथजी के यहाँ जाना। 


मक्ति का लाम। बदरी 


.२५तक।पृ०९्से। 
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इति वृत्त। जटायु की क्रिया । सम्पाती 
की आत्मकथा । सीता का समाचार । 
सम्पातो का पक्ष लाम। बानरों को 
ढाढस देकर प्रस्थान : दो. २८.५ तक । 
पृ० ९३ से । 
सम्पाती कथा श्रवण प्रसंग : पृ० ९८ से । 
हनुमान्‌ कृत बल कथा श्रवण प्रसंग : सबका 
पार जाने में संशय रखकर अपना बल 
कहना । जाम्बवानु का अपनी बुढ़ाई की 
ओट पकड़ना । अपनी जवानी की कथा । 
अङ्गद का लौटने में संशय बतलाना ; 
. दो. २९.२ तक । पृ० १०३ से । 

अथ हनुमत्‌ चरित : जाम्बवान्‌ द्वारा पवन 
तनय की प्रशंसा । हनुमान्‌ का आवेश । 
पराक्रम कथन । जाम्बवान्‌ से दिक्षा के 
लिए प्रार्थना । जाम्बवानु की शिक्षा । 
काण्ड की फलश्रुति : उमा के छठे प्रश्‍न 
के उत्तराध का उत्तर प्रारम्म। यथा : 
सुनिभ तासु गुनग्राम । जासु नाम अघ खग 

बधिक : दो. ३० तक । पृ० १०५ से । 
प,सुन्दरकाण्ड | 


कट मंगलाचरण : वेदान्त वेद्य सुरगुरु रामचन्द्र | 
बन्दना । भक्ति के लिए याचना। रामदूत 


बन्दना : संस्कृत : पृ० १११से। | 


` समुद्राल्लंबन प्रसंग : जामवन्त के | 


वचन का अच्छा लगना । हुनुमानु का 


सबको तसल्ली देकर प्रणा करना। 


चढ़कर लंकानिरीक्षण। लंका वर्णन: 
दो. ३ तक । पृ० ११४ से। 


लंका प्रवेश प्रसंग : मदाकसमान खूप' 


से रात को नरहरिस्मरण पूवंक लंका में 
प्रवेश ॥ लंकिनी का पहिचान लेना । 
उसपर प्रहार । लंका की विनय । भगवान्‌ 
को स्मरण करके लंका प्रवेश । घर घर 
ढूंढ़ना । दशानन का महल । विभीषण 
से मेंट। विमीषण हनुमानु संवाद । 
पूछने पर विमीषण का सीता के. दशन 
की युक्ति बतलाना । अशोक वन में 
भगवती का दशन । तरुपल्लव में छिपकर 
विचार । रावण का आगमन । रावण 
सीता संवाद । रावण का सीता वघ के 
लिए उद्यत होना । मन्दोदरी का सम- 
झाना । सीता को त्रास दिखाने के लिए 
निशाचरियों को रावण की आज्ञा । एक 
भास की अवधि । रावण का प्रस्थान। 


वन 


re 
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जाना । सीता को बिस्मय। विश्वास 
दिलाने के लिए हनुमानु का शपथ लेना । 
नर वानर सङ्ग विपयक प्रश्‍न । उत्तर । 
सीताजी का विश्वास । सीता ६नुमानु 
संवाद । रामचन्द्र का सन्देश । सीता की 
प्रेम विह्वळता। हनुमान का ढाढ़स 
बेंधाना । सीता का कपिसेना की कार्य- 
कारिमा में सन्देह । हनुमान्‌ का निज 
देह प्रकट करभा । सीता को भरोसा । 
हनुमान्‌ की विनश्र । सीता को सन्तोप । 
आशीर्वाद । हनुमान्‌ का बार वार 
प्रणाम : दो. १६.६ तक । पृ० १४८ से। 
विध्वंस प्रसङ्ग : सीताजी से फल 
खाने की आज्ञा पाकर हनुमान्‌ का वाग में 
प्रवेश । फल खाने के बाद पेड़ तोइना। 
बहु मटों से युद्ध। रावण के यहाँ 
पुकार । अनेक भटों का आगमन तथा 
युद्ध । सुमटों के साथ अक्षकुमार्‌ का 
आगमन । अक्षवध । बहुत बड़ा युद्ध । 
महामटों के साथ इन्द्रजीत का आगमन । 

: युद्ध । मेधनाद को मूर्च्छां । मेघनाद 


रघुनाथ सन्निकट 


वेदेही कुशल कथन प्रसंग : 


लङ्का दहन प्रसङ्ग : हनुमान्‌ का अति- 


लघु रूप धारण कर बन्धन से निकल 
जाना । तीन बार उलट पुलट कर 
लङ्का दाह । समुद्र में कूदकर पूँछ 
बुझाना । विश्राम । सीता से चिद्व के 
लिए प्रार्थना । चूडामणि प्राप्ति । सीता 
का सन्देश | सीताजी की विह्वलता । 
हनुमानुजी का धीरज देना । प्रस्थान के 
समय घोर गर्जन: दो. २७.१ तक। 
पघृ० १८४ से । 


पुनः समुद्रोल्छद्धन प्रसङ्ग : समुद्र छांघकर 


पार जाना। सबसे मिलना। नवीन 
इतिहास कहते सुनते प्रभु के पास प्रस्थान : 
दो. २७.६ तक । पृ० १९१ से । 
आगमन प्रसंग : 
मधुवन का फल पाना । रख़वारों की 
सुग्रीव के पास पुकार । सुप्रीव का हप । 
तब तक बानरों का आगमन । सुग्रीव 
का सबसे मिलना । कुशळ प्रदन । हनुमानु 
द्वारा कार्यसिद्धि सुनकर उनसे फिर 
` मिलना । सग्रका राम के पास जाना । 


प्रणाम । रामचन्द्र का सवस कुशल प्रशन: | 


दो. २९ तक | पृ० १९३ से । 
जाम्बवान 
का हनुमत्‌ चरित राम को सुनाना । राम 


का पुनः हनुमान्‌ से मिळना । रामचन्द्र 


_ हनुमत्‌ संवाद । प्रश्न को कृतज्ञता । 
_ हनुमान का चरणों पर गिरना । रामचन्द्र 


उ 


विभीषण मिळत 


विषयानुक्रमणिका ५ 


प्रस्थान प्रसंग : सुग्रीव को यात्रा का 
वनाव करने के लिए आज्ञा । सुग्रीव का 
यूथप यूथ को बुलाना। रामचन्द्र का 
प्रस्थान । शकुन। सीता को दाकुन। 
रावण को अशकुन। कटक यात्रा वर्णन । 
सिन्धु तीर पर उतरना । कपि वीरों का 
फलाहार : दो. ३५ तक। पृ० २०७से। 


मन्दोदरी का रावण को समझाना: 


प्रथम बार: मन्दोदरी को दृतियों 
द्वारा लंका के आतङ्ग का समाचार । 
मन्दोदरी का एकान्त में रावण को 
समझाना । रावण का उसकी भीरुता पर 
हँसना । रावण का समा में जाना: 
दो. ३६.६ तक । पृ० २१४ से । 


रावण की सभा : रावण को सिन्धुपार सेना 


के आने का समाचार । ममन्त्रियों से 
सलाह । मन्त्रयां की ठकुरसोहाती बात । 
विभीषण का आगमन । ऋषि पुलस्त्य 
का सन्देश और अपनी विनय सुनाना । 
माल्यवान्‌ का अनुमोदन । दोनों को 
निकाल देने के लिए रावण को आज्ञा। 
माल्यवान्‌ का प्रस्थान । विमोपण की 
पुनः विनय । रावण का क्रोध चरण- 
प्रहार । विभीषण का बार बार पैर 
पकड़ना और हितोपदेश । सचिव सहित 
आकाश में जाकर विभोषण को रावण 
को चेतावनी । त्रिगीपण का प्रस्थान : 
दो. ४१.३ तक । पृ० २१८ से । 

विधि असच्ध : 
विभीषण का मनोरथ। सिन्धु पार 
आना । वानरों का विमीषण को ठहराकर 
सुग्रीव को समाचार देना। सुग्रीव को 
विमीषण के बाधने की सलाह । रामजी 
को शरणागत वत्सलता । . उमय माँति 
लाने की आज्ञा । अङ्गद हनुमान्‌ का 
जाकर विमीपण को छे आना । विमीपण 


का प्रेम । विमीपण की शरणयाचगा । 
दण्डवत । रामचन्द्र का उठकर हूदय 
लगाना । पास बिठाना । कुशळ पूछना । 
विभीषण राम संवाद | विमीषण का 
शम्भुमनमाविनी मक्ति मांगना । एवमस्तु 
कहकर राम का विमीषण को भमिविक्त 
करना । रामचन्द्र का सुग्रीव विमोषण से 
समुद्र सन्तरण का उपाय पूछना । 
विमोषण का समुद्र से विनय करने की 
सलाह । लक्ष्मण का विरोध । रामचन्द्र 
का लक्ष्मण को समझाकर सिन्धुतीर कुश 
त्रिछाकर बैठना : दो. ५०.७ तक। 
-पृ० २३२ से। 


शुक सारण की कथा : विमीषण के साथ ही 


रावण का दूत भेजना । कपि: वेष से 
उनका सब चरित्र देखना । प्रेममग्न 
होकर कपट भूल जाना । तब वानरों कां 
पहचाना और उन्हें बांधकर सुग्रोव के 
यहाँ ले आना । अङ्क मंग के लिए सुग्रीव 
को आज्ञा। शुक सारण का रामचन्द्र 
की दोहाई देना । लक्ष्मण का छुड़ा देना । 
रावण को उसके हाथ चिट्टी भेजना । 
वाचिक्र सन्देश । . शुक सारण का रावण 
के पास जाना । रावण के चार प्रश्‍न । 
शुक के उत्तर । रावण का समुद्र से मागं 
मांगने पर हँसी उड़ाना। दूत का पत्र 
देना । चीठी बँचवाना । रावण का पुनः 
हेस उड़ाना। शुक का विनयपूबंक. 
उपदेश । रावण का चारण प्रहार । शुक 
का चरणों पर सिर नवाकर रामचन्द्र के 
पास जाना । आत्म कथा । शुक की गति : 
दो. ५०.१२ तक | पृ० २५८ से । 


सागर निग्रह्‌. प्रसङ्ग : तीन दित बीतने 


पर भी समुद्र का विनय न मानना | 
रामचन्द्र का : क्रोध । लक्ष्मण से धनुष 
बाण माँगना । शर सन्धान । समुद्र के 


रामर्चारितमानसं 


हृदय में ज्वाळा । जल जन्तुओं का 
जलना | विप्र वेष में समुद्र का शरण 
आना । समुद्र की विनय । रामचन्द्र का 
कपि कटक उतरने के लिए उपाय पूछना । 
समुद्र का उपाय कथन । समुद्र की उत्तर 
तटवासी पापियों के वध के लिए उस 
शर को छोड़ने की प्रार्थना । रामचन्द्र 
का वैसा ही करना । रामचन्द्र का पौरुष 
देखकर समुद्र को हषं । समुद्र का सब 
चरित्र सुनाना । चरण वन्दन करके 
प्रस्थान । काण्ड की फलश्रुति : दो. ६० 
तक । पृ० २७४ से । 

६. लड्काकाण्ड 
मङ्गलाचरण : गोस्वामीजी का मन को 
राममजन के लिए समझना : हिन्दी-। 
खळ वध निरत रामचन्द्र की वन्दना । 
कन्दपहन्ता शङ्कुर की वन्दना । खलों के 
दण्ड विधायक शङ्कर से मङ्गल की 
प्रार्थना । संस्कृत : पृ० २८३ से । 
सेतुबन्ध प्रसङ्ग : रामचन्द्र की सेतुबन्ध के 

लिए मन्त्रियों को आज्ञा । जाम्बवानु 
द्वारा समुद्र सन्तरण के ब्याज से नाम 
की स्तुति। हनुमान की अत्युक्ति। 
जाम्बवान्‌ की : नळनोळ को बुलाकर 
सेतुबन्ध के लिए आज्ञा। वानरों को 
विटप गिरि लाने का आदेश | सेतु- 
रचना । रामचन्द्र का शङ्कुर स्थापना की 
इच्छा प्रकट करना । सुग्रीव का दूत 
भेजकर मुनियों को बुळवाना । श्री रामेश्वर 
स्थापना । शिवद्रोही की निन्दा | राम- 
द्रोहो शब और शिवद्रोही वैष्णव की 
निलदा। श्री रामेश्वर तथा सेतु की 
महिमा । मुनियों का प्रस्थान । सेतु का 
हृढ़ीकरण । सेना का चलना । सेतुबन्ध 
के निकट ऊँचे पर से कृपालु का सिन्धु 
की बहुताई देशना । प्रभु के दर्शन के 


लिए जळ जन्तुओं का प्रकट होना । राम 
की आज्ञा से कटक का चलना । सिन्धु 
पार डेरा । फलाहार की आज्ञा । कपिदल 
का उत्साह । निशाचरों का नासिका 
छेदन : दो. ४.८ तक | पृ० २८७ से । 


मन्दोदरी का रावण क्रा समझाना : दूसरी 


बार : नककटे राक्षसों का रावण को 
खबर देना । सेतुबन्ध सुनकर रावण की 
आकुलता । रावण का घर जाना। 
मन्दोदरी का. उसे अपने महल में ले 
जाना । चरणों पर सिर नवाकर अ्चछ 
रोपकर समझाना । रावण का अपनी 
प्रभुता का बखान करना । समा में 
जाना : दो. ७.५ तक । प्ृ० ३०२ से । 


रावण सभा : रावण का समा में जाकर 


मन्त्रियों से युद्धविधि निश्चय के लिए 
मन्त्र पूछना । मन्त्रियों का फिर ठकुर- 
सुहाती बातें कहना । प्रहस्त की फटकार 
और सीता भेजकर प्रीति करने तथा न 
मानने पर युद्ध की सलाह । रावण का 
अत्यःत लगती बात बोलना । प्रहस्त 
का प्रस्थान । रावण का जाकर लङ्का 
के शिखर के मकान पर बँठकर नाच 
देखना : दो. १० तक । पृ० ३१० से । 


सुवेली को झाँको : रामचन्द्र का सुवेल झेल 


पर उतरना । उसके शिखर पर किसलय 
सुमन बिछाकर लक्ष्मण का मृगछाला 
बिछाना । उस पर सरकार का शयन 
झाँकी वर्णन । ध्यान की फलश्रुति । 
चन्द्रमा पर उत्प्रेक्षा । रामचन्द्र के बाण 
से रावण के छत्र मुकुट और मन्दोदरी 
के ताटङ्क का गिरना । समासदों को 
मय । मन्दोदरी को शोक : दो. १३.६ 
तक । पृ० ३१७ से । 


मन्दोदरी का रावण को समझाना: 


तीसरी बार: मन्दोदरी का विश्वरूप 


अंगद दूत प्रसङ्ग : रामचन्द्र 


विषयानुक्रमणिका ७ 


वर्णन । राम से प्रोति करने के लिए 
विनय । रावण द्वारा स्त्रियों के आठ 
अवगुणों का वर्णन । विश्वरूप वर्णन के 
व्याज से अपनी प्रभुताई का वर्णन मानकर 
रावण द्वारा मन्दोदरी की उक्ति की 
प्रशंसा । रावण के मतिश्रम होन से 
कालवश होने का मन्दोदरी को निश्चय । 
प्रात काल रावण का समा के लिए 
प्रस्थान : दो. १६ तक । पृ० ३२७ से । 
का मस्त्रियों 
को बुलाकर मन्त्र पूछना । अङ्गद को 
दूत बनाकर भेजने के लिए जाम्ववानु 
की सलाह । सबकी यहो सम्मति। 
प्रभु की आज्ञा। अङ्गद का प्रस्थान । 
पुर में प्रवेश करते हुए रावणसुत 
बध । नगर में कोलाहल । बिना पूछे 
मागं प्रदर्शन । निश्चाचर भेजकर अङ्गद 
का रावण को समाचार देना । रावण 
का बुळवाना । रावण का रूप । अङ्गद 
की निर्भयता । समासदों का अभ्युत्थान । 
रावण का क्रोध। अङ्गद से परिचय 
धुना । अङ्गद का परिचय देना तथा 
राम के कायं और उसके हित की वात 
कहना । रावण से आठ वार प्रश्नोत्तर । 
रावण द्वारा राम की निन्दा । अङ्गद 
का क्रोधपूर्वक प्रथिवी पर हाथ मारना । 
भूकम्प । रावण का मुकुट गिरना। 
अङ्गद द्वारा चार मुकु्ों का प्रभु के पास 
फेंका जाना । पृथिवी मकंटहीन करने के 
लिए रावण को आज्ञा । अङ्गद का उस 
पर गाल बजाने का उपाळम्म। रावण 
का अङ्गद को लबार कहना । अङ्गद 
की कठिन प्रतिज्ञा । किसी के हटाय पैर 
कान हटता । अङ्गद के प्रचारने पर 
रावण का उठना। .पर पकइत समय 
अंगद द्वारा रामचरण ग्रहण का उपदेश । 


रावण का लज्जित होकर लौटना । सिर 
नीचा करके सिंहासन पर बैठना । अंगद 


: द्वारा नाना प्रकार की नीतियों का 


उपदेश । रावण का एक न मानना । 
प्रभ्नु सुयश सुनाकर अंगद का प्रस्थान । 
रावण को सुतवध का समाचार मिळना । 
निशाचरों की व्याकुडता । अंगद का 
जाकर प्रभ्रुचरण ग्रहण : दो. ३५ तक। 
पृ० ३३५ से । 


मन्दोदरी का रावण को समझाना : 


चौथो बार : सन्ध्या समय रावण का 
दुःखी होकर घर लौटना । मन्दोदरी 
का समझाना। ळद्षमण की खींची हुई 
रेख के उलङ्कन करने का साहस न 
करने का अंगद के पराक्रम का हनुमानु 
के पुरुषाथं का उदाहरण देकर रामचन्द्र 
को अजेय बतलाना । रावण के गाळ 
बजाने की निन्दा करना । राम के 
पराक्रम का वर्णन । काल सन्निकट आने 
की चेतावनी । नगर दाह और दो पुत्रों 
के वध से ही बात खतम करने की 


-प्राथंता । नारी की बाण सी बात सुनकर 


प्रातःकाल ही समा में जा बेठना । अति 
अभिमान से त्रास विस्मरण : दो. ३७.२ 
तक । पृ० ३९३ से । 


निशाचर कीश लड़ाई प्रसङ्ग: प्रश्नु के 


यहाँ अंगद की बुलाहट। गढ़ का 
समाचार कथन । मन्त्रियों को बुलाकर 
रामचन्द्र का लङ्का में प्रवेश की विधि 
पूछना । कपीश जाम्बवान्‌ और विभीषण 
का कपि-कटक को चार अनियों में 
विमक्त करना । यथायोग्य सेनापतियों 
की नियुक्ति | ङ्का पर पहिला घावा । 
लङ्का में कोलाहल । रावण की आज्ञा । 
कोट के कंगूरों पर निशाचरी. सेना । 
बानरों का गढ़ पर चढ़ जाना। 


रामचरितमानस 


निशाचरों को पकड़कर नीचे कूदना । 
दूसरे धावे में निशाचरों का मागना, 
रावण का क्रोध । निशाचरी सेनो का 
प्राणपण से युद्ध । बानरोंका पलायन । 
मेघनाद के प्रमाव से पश्चिम फाटक का 
न हटना । हनुमान्‌ को बानरी सेना के 
पलायन का समाचार । हनुमान्‌ के 
प्रहार से मेघनाद को मूर्च्छा । अङ्गद को 
हनुमान्‌ के अकेले गढ़ पर जाने का 
समाचार मिलना । अंगद का मी कूद 
कर लंका पर चढ़ना । रावण का महल 


गिराना । राक्षसी सेना के मध्य में ८ 


कूदना । घोर युद्ध । महामुखियों को 
प्रभु के पास फेंकना । उनकी गात । 
राक्षसी सेना का मर्दन करके अङ्गद 
हनुमान्‌ का लोटना । भ्रदोष का बल 
पाकर राक्षसों का लौट पड़ना । फिर 
युद्ध । अकम्पन और अतिकाय की 
माया । सरकार का अंगद हुनुप्रानु को 
भेजना । अन्त्यस्त्र से प्रकाश । फिर 
युद्ध। निशाचरी सेना का मागकर 
गढ़ पर चढ़ जाना । बानरो सेना का 
लौट आना । ७ दोहों में चारो फाटक 
की लड़ाई समाप्त : दो. ४७.२ तक | 
To ४०० से। 


रावण को सभा : मम्त्रियों को बुलाहट। 


आधी सेना का संहार होने पर परामशं । 
माल्यवानु की सीता दे देने की सम्मति । 
रावण का क्रोध । माल्यवान्‌ का प्रस्थान । 
मेघनाद का मरोसा देना । दो. ४८.७ 
तक । पृ० ४२५ से । 


मेघनाद का गढ़ से उतरकर युद्ध 


करना : सवेरा होते ही बानरों का 
लंका: घेरना । लंका पर से तोप का 
चलना । बन्दरों का शॅल फेंककर 
मिश्चाचरौं को मारना । मेघनाद का 


दुर्गं से उतर कर युद्ध के लिए डंका 
देना । मेघनाद के प्रहार से कपिसेना की 
विकलता । हनुमान्‌ द्वारा मेधनाद का 
विरथ होना । मेघनाद का रामचन्द्र के 
पास प्रस्थान । अस्त्रों के निष्फल होने 
पर माया । रामचन्द्र के एक बाण से 
माया मंग । लक्ष्मण का युद्ध के लिए 
चलना । रावण के भेजे हुए सुमटों का 
आना । जोड़ी से जोड़ी का युद्ध। लंका 
के सब सुमटों का संहार । गड़ों का 
रुधिर से भर जाना । लक्ष्मण मेघनाद 
की जोड़ी । प्राणावशेष होन पर मेघनाद 
द्वारा वीरघातिनी साँगी का प्रहार । 
लक्ष्मण को मूर्ज्छाप्तन्ध्या समय दोनों 
कटकों का लौटना : ५ दोहों में मेघनाद 
का प्रथम युद्ध : दो. ५४.४ तक । पृ० 
४२९ से । 


लक्ष्मण का उपचार : हनुमानुजी का मूच्छित 


लक्ष्मण को लाना । सरकार का अति 
दुःख करना । जाम्बवान्‌ के कहने पर 
हनुमानुजी का भवन सहित सुषेण को 
लाना । सुषेण का पर्वत और औषधि 
बतलाना । हनुमान्‌ का जाना । रावण 
का कालिनेमि को भेजना । कालिनेमि 
की माया । कालिनेमि वध, औषधि न 
पहचानकर हनुमानुजी का शेल उखाड़ 
लेना । आकाश मागं में दौड़ते हुए 
अवधपुरी के ऊपर चला जाना । मरतजी 
का निशिचर समझकर बाण मारना | 
हेतुमान्‌ को मूर्च्छा । मरत का जगाना । 
समाचार पाने पर भरत का सशेल 
हनुमान्‌ को बाण द्वारा भेजने का 
प्रस्ताव । बाण के समान जाने को 
प्रतिज्ञा करके हनुमानजी का प्रस्थान । 
राम का विलाप प्र्लाप। हनुमान का 
आगमन । प्रभु का मिलना । वैद्य का 


विषयानुक्रमणिका ९, 


उपाय करना । रूद्ष्मण का उठ बैठना । 
राम लक्ष्मण मिऴन। हुनुमानु जो का 
मुपेण को लंका पहुँचाना । दो. ६१.४ 
तक । पृ० `४४२। 


कुम्भकणं बल पौरुप संहार प्रसंग: 


समाचार सुनकर रावण की व्याकुळता । 
कुम्भकर्णं को जगाना। रावण द्वारा 
सोताहरण तथा राक्षस वध निवेदन । 
कुम्मकर्ण द्वारा रावण को निन्दा । 
कुम्मकर्ण की मक्ति। रावण का मद्य 
और महिष मंगाना । खा पीकर कुम्मकणं 
का एकाकी प्रस्थान । विभीषण से मेंट । 
समाचार पाकर बलवान वानरों का 
दौड़ना । विटप भूधर प्रहार । कुम्मकंणं 
के प्रहार से बानर मटों को मूर्च्छा। 
सुग्रीव को काँख में दाबकर कुम्मकर्ण का 
लौटना । सुग्रीव का मूर्च्छा मङ्ख और 
कुम्मकणं के नाक कान काटकर प्रभरु के 
यहाँ आगमन । कुम्भकर्णं का लोटना । 
कपिसेना मदंन । निशाचरी सेना का 
आगमन । राम का युद्ध के लिए 
उतरना । धनुष टङ्कार । लक्ष बाणों से 
क्षण में सेना संहा” । कुम्भकणं के फेंके 
पव॑तों का बाणों से चूर्णीकरण । कुम्भकर्ण 
पर बाण प्रहार । विकल देखकर बानरी 
सेना का आक्रमण । बानरी सेना मदन । 
आत्तंनाद | राम का अपनो सेना को 
पीछे करके .आगे बढ़ना । कुम्भकणंवध । 
उप्तके तेज का प्रभु के मुख में प्रवेश । 
सुर मुनि को आश्चयं। देवस्तुति। 
पुष्प वर्षा । नारद का आकर खल बध में 
शीघ्रता करने को कहना । संग्राम भूमि में 
सरकार की शोमा: ७ दोहों में कुम्मकणं 
वध : दो. ७१ तक । पृ० ४६२ से । 


मेघनाद बल पौरुष संहार प्रसंग: 


रावण का तथा रानियां बा विलाप । 


मेघनाद का समझाना । सवेरा होते ही 
वानरी सेना का चारों फाटकों पर डट 
जाना । युद्ध मेघनाद का मायामय 
रथ पर चढ़कर आकाश में जाना। 
बाण वर्षा । शरपञ्जर । खरारि को मी 
नागपाश से बाँधना । अन्त में दुर्वाद 
कहते हुए प्रकट होना । जाम्बवान का 
पराक्रम । पैर पकड़कर मेघनाद को 
लड्का-में फेंकना । नारद का गरुड़ को 
भेजना । नागपाश से मुक्ति। बानरों का 
आक्रमण । राक्षसां का पलायन: दो 
दोहों में मेघनाद की लड़ाई । मेघनाद 
का अजय मख करना । विभीषण का 
प्रभु को समाचार देना । सरकार का 
अङ्गदादि के साथ लक्ष्मण को भेजना । 
मेबनाद वध के लिए आदेश । लक्ष्मण 
का प्रस्थान । यज्ञ विव्वंस। मेघनाद 
बध : १ दोहे में तीसरी लड़ाई, कुछ 
आठ दोहां में मेघनाद युद्ध । हनुमानु का 
मेघनाद का शव लङ्का द्वार पर रख 
आना । सब देवताओं का आगमन | 
स्तुत : दो. ७६.५ तक । पृ० ४८८ से । 


निशिचर निकर मरण प्रसंग : रावण का 


प्रथम युद्ध : सुत वध श्रवण से रावण 
को मूर्च्छां । मन्दोदरी. रुदन । नागरिकों 
की विकलता । रावण का ज्ञानोपदेश । 
सवेरा होते ही बानरों का आक्रमण । 
रावण की घोषणा । रथ का सजाव । 
असगुत का न गिनना। सेना प्रस्थान 
वर्णन । रावण की अपनी सेना को 
कपिसेना संहार की आज्ञा। दोनों 
भाइयों का वध अपने जिम्मे लेना । 
सेना का सम्मुखोकरण। युद्ध। रावण 
को रथी और सरकार को विरथ देख 
कर विभीषण का धैयं त्याग । रामचन्द्र 
द्वारा जयप्रद रथ का वणन । धमं रथ 


to 


रामचरितमानस 


रूपक । विमीषण की कृतक्वत्यता । दोनों 
सेनाओं में घोर युद्ध । निशाचरों का 
पलायन । रावण का रथ आगे बढ़ाना । 
रावण का प्रहार । कपिसेना में विक- 
लता । लक्ष्मण का संग्राम भूमि में 
उतरना । रावण को ललकार । रावण 
के आयुधों का लक्ष्मण द्वारा खण्डन । 
लक्ष्मण का प्रहार । रावण को मूर्च्छा । 
जागकर ब्रह्मदत्त सांगी का प्रयोग । 
लक्ष्मण को मूच्छौ । रावण का न उठा 
सकना । हनुमान्‌ से युद्ध। हनुमानु का 
लक्ष्मण को लाना । राम के वाक्य से 
लक्ष्मण का जागना ! धनुर्बाण लेकर 
रावण पर आक्रमण । रावण को मूर्च्छा । 
सारथि का उसे रथ पर लाद ले जाना : 
छं. ८४ तक पृ० ५०६ से । 


रावण यज्ञ विध्वंस : रावण का यज्ञ। 


विमीषण का समाचार देना । सवेरा 
होते ही सरकार द्वारा सुभटों का भेजा 
जाना । सुमटों का रावण भवन प्रवेश । 
यज्ञ विध्वंस । सुमटों का कुशळपूर्वक 
राम के यहाँ प्रस्थान : दो. ८५ तक । 
पृ० ५३२ से । 


रघुपति रावण समर प्रसंग : रावण 


का सक्रोध प्रयाण । असगुन । सेना का 
धावा | प्रभु से देवताओं की विनती । 
सरकार का युद्ध के लिए तंयारी। 
निशाचरी सेना का आगमन। युद्ध में 
वर्षा का रूपक। रुधिर सरिता का 
प्रदुर्माव । रामबाण से निशिचर सहार । 
सुरपति का निजरथ भेज,। रामजी 
का सवार होना । रावण से वानरों के 
प्रहार का नसहा जाना। रावण की 
माया । सेना का चकित होना । राम- 
बाण से माया का नाश। विश्र चरण 
नमस्कारपूर्वक राम का रथ आगे 


बढ़ाना । रावण का दुर्वचन | सरकार 
का उपदेश । राम रावण युद्ध । विभीषण 
पर घोर शक्ति प्रहार। सरकार का 
उस राक्ति को अपने ऊपर लेना। 
मुर्च्छा । विभीषण रावण युद्ध । विभीषण 
को श्रामन्त देखकर हनुमानु का दौड़ना । 
हनुमाभु रावण युद्ध । हनुमानु पर संकट 
देखकर बानरी सेना का आक्रमण । 
कपिसेना मर्दन । रामचन्द्र के ललकारने 
पर प्रचण्ड वानरों का दौड़ना । रावण 
का अन्तर्धान होना । असंख्य रावणों का 
प्रादुर्मव । कपिसेना का पलायन । 
देवताओं का पलायन। एक बाण से 
सब दशकन्धरों का नाश । रावण को 
एक देखकर देवताओं को हषं । सरकार 
का भुजा उठाकर बानरों को फेरना। 
देवताओं की स्तुति। रावण का क्रोध 
करके देवताओं पर धावा । देवताओं में , 
हाहाकार । अङ्गद का रावण को नीचे 
गिराना। रावण की बाण वर्षा से 
कपिसेना का घायल होना । राम रावण 
युद्ध । सिर भ्रुजा बढ़ते देखकर बानरों को 
क्रोध । उन पर प्रहार । रावण के बाणों 
से बानर वीरों को मूर्च्छां । जाम्बवान्‌ 
का आक्रमण । जाम्ववानु के प्रहार से 
रावण को मूर्च्छा। सुत का लादकर 
रावणको घर ले जाना । बानरों का 
प्रभु के पास लौटना : रावण का दूसरा 
युद्ध : दो. ९८ तक । पृ० ५३५ से । 


सीता विलाप : त्रिजटा का यह समाचार 


सीता को दैना । रामबाण से सिर 
कटने पर भी रावण के न मरने पर 
सीताजी का विलाप। त्रिपटा का 
समझना । विरह व्यथा से विलाप । 
सगुन से बैयं : दो. ९९.६ तक। 
पु० ५५५ से । 


रावण वध प्रसंग : 


विषयानुक्रमणिका ११ 


तीसरा युद्ध: 
अर्धरात्रि में रावण का मूर्च्छा से 
जागना । रणभूमि छुड़ाने से सारथि पर 
क्रोध । प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार 
होकर दौड़ना । निद्याचरों का बानरों के 
प्रहार से भाग जाना । बानरों के प्रहार 
से रावण की विकलता । रावण की 
माया । लक्ष्मण कपीश समेत कपिसेना 
की विकलता । रामबाण से माया का 
नाश । राम रावण युद्ध। सरकार का 
विमीषण की ओर देखना । विभीषण का 
समं बतलाना । रामचन्द्र हारा कराळ 
बाण सन्धान। उत्पात । रावण वध । 
उसके तेज का प्रभुमुख में प्रवेश । 
जयजयकार सरकार की समराङ्गण- 
शोभा : २२ दोहों में रावणवध :.दो. 
१०३ तक । पृ० ५८१ से । 


मन्दोदरी शोक प्रसंग : बाण से गिराये 


हुए पति के सिर को देखते ही मन्दोदरी 
को मूर्च्छा । अन्य युवतियों का रोते हुए 
मन्दोदरी को लेकर रणागन में आना । 
मन्दोदरी का विलाप । विभीषण को 
दुःख । लक्ष्मण का विमीषण को लेकर 
सरकार के पास आना । क्रिया करने की 
आज्ञा। रावण की विधिवत्‌ क्रिया, 
तिलाञ्जाल देकर मन्दोदरी आदिकों का 
प्रस्थान : दो. १०५ तक | पृ० ५९५ से । 


बिभीषण राज्य प्रसंग : विभीषण का 


आकर प्रणाम करना । सरकार का 
लक्ष्मण को सुग्रीवाटि के साथ भेजना । 
विमीषण को गही । सबका विमीषण 
के साथ लौट आना । सरकार का 
बन्दरों के प्रति कृतज्ञता प्रकाशन । अपने 
सहित बानरों के कीतिमान की फल- 
श्रुति : दो. १०६ तक । पृ० ६०१ से । 
सीता रघुर्पात मिलन प्रसङ्क ` रावण- 


देव 


वध समाचार देने तथा सीता का कुशल 
लेने के लिए हुनुमानु का भेजा जाना । 
हनुमान्‌ का जाकर समाचार देना | सीता 
को हषं । आशीर्वाद । सरकार के दर्शन 
के लिए त्वरा । हनुमान्‌ का लीटकर 
प्रभु को कुशछ सुनाना । सरकार द्वारा 
हनुमान्‌ का विमीषण अङ्गद के साथ 
सीता को छाने के लिए भेजा जाना । 
सीताजी का मज्जन। दिविका पर 
चढ़ाकर सीता को लाना । बानरों को 
दर्शन की अभिलाषा । सरकार की आज्ञा 
से पेदल लाना। प्रभु द्वारा दुर्वाद । 
अग्नि परीक्षा । अग्नि का मूति धारण 
करके सीता समपंण । राम जानको को 
छवि। मातलि की विदाई : दो. १०९.१ 
तक । पृ० ६८४ से । 

स्तुति प्रसङ्ग : सुर सिद्धों की 
स्तुति। ब्रह्म स्तुति। दशरथ का 
आगमन । दशरथ को हढ़ ज्ञान । दशरथ 
का सुरधाम गमन । इन्द्र स्तुति । इन्द्र 
को कपि भालु के जिलाने की आज्ञा। 
सुधा वृष्टि कपि भालुओं का जी उठना। 
शङ्कर की स्तुति । गृह पवित्र करने के 
लिए विभीषण की विनय । सरकार को 
सरत मिलन के लिए त्वरा । विमीषण 
का मणि वसन से भरकर पुष्पक विमान 
भेट देना । विमान पर चढ़कर कपिदल 
में सरकार की आज्ञा से विमीषण द्वारा 
मणि वसन की वर्षा । बन्दरों की लीला । 
तीनों सरकार का बार बार हुसना। 
बन्दरों की विदाई। सुग्रीवादि का 
अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर 
चढ़ा लेना : दो. ११८.३ तक। 
पृ० ६१४ से । 


अवध प्रयाण प्रसङ्ग : विमान पर प्र्न 


की शोभा। सीता को रणभूमि दिख- 


RE 


रामचरितमानस 


लाना । रामेश्वर को प्रणाम । दण्डक वन 
में रामजी का आगस्त्यादि मुनियों के 
स्थान में जाना । चित्रकूट में मुनियों गे 
मिलना । फिर त्रिवेणी स्थान । हनुमान 
को सरत के पास अपना कुशळ सुनाने 
तथा समाचार छेने के लिए भेजना । 
भरद्वाज पे मिलकर फिर गङ्का पार 
उतरना । गङ्गा पुजाई। निषाद की 
प्रीति। सरकार का हृदय से लगा लेना । 
काण्ड की फळश्रुति। मन को नाम का 
आधार ग्रहण के लिए उपदेश : दो. 
१२१ तक । पृ० ६४५ से । 


७. उत्तरकाण्ड 


मंगलाचरण : ६५५ से । 


उमा* के सातवें प्रश्न का उत्तर : 

नगरनिकट आगमन विधि प्रसङ्ग : 
पुष्पकारूढ़ राम को वन्दना । चरणकमल 
वर्णन । शङ्कर की वन्दना । संस्कृत 
पुरजनों की आरती । मरत को शकुन । 
मरत का विच।र। उनका विरहसागर में 
मग्न होगा। हनुमदागमन। समाचार 
कथन। भरत को हपं। पूछने पर 
हनुमान द्वारा आत्मपरिचय । मरत का 
मिलन । सम्वाद । हनुमान्‌ का जाकर 
राम से कुशल कहना । सरकार का 
प्रयाण । भरत का कोसलपुर आना । 
अवध में उछाह । रामचन्द्र का कपियों 
को पुरी दिखलाना तथा पुरी का बखान । 
सरकार का पुष्पक से उतरकर उसे 
कुवेर के पास भेजना । भरत के सङ्ग 
सबका आगमन । मिलन । आरती । 
निछावर । सखाओं का परिचय । सुखकन्द 
का घर चलना । अयोध्या में तैयारी । 
अयोध्या सनाथ । कैकेयी के घर जाना । 


१. राज बैठि कोन्ही बहु लीली । सकळ क 


रामाभिषेक प्रसङ्ग 


कैकेयी प्रबोध तत्पथाव्‌ अन अर्‌ जाना : 
दा. १.२ तक । प्रृ० ६५८ से । 

गुरु वक्षि का 
मुहुतं । ब्राद्माणों का अनुशासन । गुरुजी 
की आज्ञा से सुमन्त का रथ गजदाजि 
सँवारना । परिचार को अङ्ग द्रब्य 
लाना । अवधपुरी की रचना । पुप्पवृष्टि । 
सखा तीनों माई सरकार तथा 
जानकी का मज्जन तथा श्रृङ्गार । राम 
वाम दिशि रमा की शोमा । ब्रह्मादि 
देवों का आगमन । अभिपेक । देवस्तुति । 
वेद स्तुति । शिव स्तुति । अभिपेक की 
फळश्रुत । सखाओं का छः महीने निवास । 
बिदाई । अङ्गद का प्रेम। निपाद की 
बिदाई : दा. १९.५ तक । पु० ६८९ से । 


पुरवर्णन तथा : अनेक : नृपनोति प्रसंग: 


रामराज्य की विशेषता । चारों चरणों 
से धमं । काल कमं स्वमाव गुण कृत 
दुःख की हानि। सप्तसागर मेखला भूमि 
में एकछत्र राज्य । सवका मनोजय । 
प्रकृति को अनुकूलता । कोटि अइवमेध । 
सीता की गुणगाथा । चारों: भाइयों का 
सौश्रात्र । चारों भाइयों के दो दो पुत्र । 
राजा से प्रजा तक सव कथा के रसिक । 
नारदादि की नित्य अत्रधयात्रा। नगर 
की शोमा । जहाँ तहाँ गुण गान । दोपों 
का दुःख और गुणों को मुख । भाइयों 
तथा हनुमान के सहित रामचन्द्र का 
उपवन जाना । सनकादिक का आगमन । 
राम का सत्कार | मुनियों की स्तुति । 
अमी वर पाकर ब्रह्मलोक प्रस्थान । 
मरत के प्रन पर सरकार का सन्त 
असन्त की करनी। सन्तों के गुण। 
असन्तो के स्वमाव । वेद पुराण का 


दुह संर सुखसी छा ॥ 


i Es rm 


विषयानुक्रमणिका १३: 


निर्णय । अपना फलदातृत्व | परम सयानों 
के उपाय गुण और दोष वर्णन करना। 
फिर घर जाना । ब्रह्मलोक में कथा। 
पुरवासियों को उपदेश । अवधवासी का 
कुलार्थं होना । वसिष्ठ मुनि का आगमन । 
आत्मकथा । भक्ति वरदान याचना : दो. 
४११ तक | पृ० ७२३ से । 

उमा के आठवें प्रस्न का उत्तर: "एक 
वार पुर बाहर गमन । गज रथ तुरग 
का संविभाग । अमराई में विश्राम । 
नारद का आगमन । गुणगान। शोमा 
सिन्धु को ह्दय में रखकर प्रस्थान : 
दो. ५१ तक । पृ ७९१ से । 

कथोपसंहार : जो कथा भुमुण्डिजी ने गरुड़जी 
से कही थी उसे उमा को सुनाकर: 
अर्थात्‌ बारह प्रश्नों में से आठ का उत्तर 
देकर । आगे क्या कहें ? इस विषय में 
शिवजी का प्रश्‍न । उमा की क्रउकृत्यता । 
कथा से मन का न अघाना: दो. ५२.७ 
तक । पृ० ७९६ से । 

उमा के पाँच प्रइन : १. अतिदुळंम हरिमक्ति 
काक ने कैसे पाई? २. यह प्रश्रुचरित 
कैसे पाया .? ३. तमने उससे केसे सुना ? 
४. गरुड़ ने मुनियों को छोड़कर काक से 
क्यों सुना ? ५. किस विधि से सम्वाद 
हुआ : दो. ५४.५ तक । पृ० ८०० से । 

तीसरे* प्रश्‍न का उत्तर: प्रश्‍न सुनकर 
शिवजी को आनन्द । कथनीय इतिहास 
का माहात्म्य । गरुड़ द्वारा एसे ही प्रश्‍न 
काक के प्रति किये जाने का उल्लेख । 


उन सब बातों के कहने की प्रतिज्ञा । 
अतः पहिले तीसरे प्रन के उत्तर की 
आवश्यकता । दक्ष यज्ञ में सती के शरीर 
त्याग पर दुःखित शिवजी का नील झेल 
पर जाना । वहाँ का दृश्य । गसुण्डि की 
दिनचर्या । मराल शरीर धारण करके 
शिवजी का कथा श्रवण। तत्पश्चात्‌ 
कँॅलासागमन : दो. ५७ तक । पृ० 
८०४ से । 


चौथे? प्रइन का उत्तर : नागपाश में बंधे 


हुए रामचन्द्र को छुड़ाने पर गरुड़ को 
विषाद । गरुड़ का संशयोच्छेद के लिए 
नारद के पास जाना । नारद का उसे 
ब्रह्मदेव के पास भेजना। ब्रह्मदेव का 
शिव के पास भेजना । शिव का भुसुण्डि 
के पास भेजना । अभिमान मङ्ग तथा 
पक्षीमाषा में यथाथं बोध होना ही काक 
के पास गरुड़ को भेजने का कारण : 
दो. ६२ तक । पृ० ८१० से । 


पाँचवें* प्रन का उत्तर: अथ उत्तरघाट 


प्रारम्भ: गरुड़ का झुसुण्डि के यहाँ 
जाना । तड़ाग मज्जन। जल पानं। 
कथा प्रारम्म के समय पहुँचना । भुसुण्डि 
का सत्कार । पूजा । आज्ञा के लिए 
प्राथंना । आश्रम के दर्शन से ही मोह 
संशय श्रम का मङ्ग। श्रीराम कथा 
सुनने के लिए विनय। भुसुण्डि का 
चौरासी प्रसङ्गों में रामकथा कहना : 
मुळ रामचरितमानस । गरुड़ की कृत- 
कृत्यता । उसी भ्रम को सत्सङ्ग का 


१. बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम। 

प्रजा सहित रघुवंशप्तनि किमि गवने निज धाम ॥ 
२. तुम केहि माति सुना उरगारी । कहहु मोहि अति कौतुक भारी ॥ 
३. सो कहि हेतु तात कहि जाई। सुनि कथा मुनि निकर बिहाई॥ 
४. कहहु कवन विधि मा संवादा । दोउ . हरिमगत' काग उरगादा ॥ 


१४ 


कारण होने से हितकर मानना । गरुड़ 
की वाणी से काग को हषं । गोप्यमत 
प्रकाशन के लिए अधिकारी । श्रोता के 
लक्षण । भ्रुसुण्डि की सुशीलता । मोह 
होना आश्रयं की बात नहीं । माया 
कटक का वर्णन। उनकी करतूत । 
मिथ्या होने पर भी रामकृपा बिना माया 
से मुक्ति नहीं । माया प्रेरक का स्वरूप । 
मक्त हेतु अवतार तथा नटसमान चरित । 
दनुजविमोहनी जन सुखकारिणी लोला। 
अपने मोह से राम में मोह का श्रम। 
गृहासक्त के लिए रामस्वरूप ज्ञान 
असम्मव । निर्गुण रूप को अतिसुलमता । 
सगुण के सुगम अगम चरित्र श्रवण से 
मुनि को मी श्रम : दो. ७३ तक । पृ० 
८२० से । 

रामरहस्य : उमा के ग्यारहवें प्रश्‍न का 
उत्तर : १आत्ममोह की कथा सुनाने 
की प्रतिज्ञा । राम का स्त्रमाव मानहारी । 
जब जब रामावतार तब तव अपने 
इष्टदेव बालक राम दर्शन के लिए 
भुसुण्डि की अवधयात्रा । जन्म महोत्सव 
देखना । पाँच वपं रह जाना । एक बार 
सब चरित्रों को अतिशयिता । नूप अजिर 
विहारी के नख शिख का वणंन। शिशु 
लीला । लघु वायस रूपधारी भ्रुमुण्डि से 
विविध विधि क्रीडा । प्राक्त शिशु सदृश 
लीळा देखकर भुसुण्डि को मोह । एक 
मायापति का अखण्ड ज्ञान: जीव 
मायावस्य । जीव ईश भेद मिथ्या माया 
कृत । तथापि बिना हरिक्पा के कोटि 
उपाय से मी अच्छेद्य । हरिसेवक को 
अविद्या न व्याप कर विद्या का व्यापना । 
श्रम से भुुण्ड को चकित देखकर । राम 


रामचरितमानस 


का हँसना, भ्रुमुण्डिका मूख में चला 
जाना । राम के उदर में अनन्त ब्रह्माण्डों 
का दशन । वहाँ की रचना । अगणित 
ब्रह्मा, शङ्कर, सूयं, चन्द्र, अगणित 
भूधर, भूमि, सागर, रंर्‌, 
विपिन, तथा जोन देखा ग युगा ने 
मन में समाया सो सत्र देखना । प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड में सृष्टिवैषम्य । प्रति ब्रह्मा।ण्ड में 
अपने रूप में भेद । प्रति भुवन में अवधपुरी, 
सरयू, पुर नरनारी, दशरथ कौसल्या के 
रूप में भेद । प्रतिब्रह्म।ण्ड में रामावतार 
अभेद । बालचरित घूमते घूमते एक सौ 
एक कल्पों का बीतना । अपने आश्रम 
में आना । रामावतार सुनकर अवघ में 
जाना । उन्हीं राम का दशन । दो घड़ी 
में सब देखना । भुसुण्डि को विकल 
देखकर पुनः हास । भुसुण्डि का मुख के 
बाहर आना और फिर वही शिशु लीला । 
भुमुण्डि का त्राहि त्राहि करके पृथिवी 
पर गिरना । सरकार द्वारा माया की 
प्रश्रुता का रोका जाना । भुसुण्डि का 
विनय । वरदान के लिए आज्ञा । दुलंम 
मक्ति माँगना | सब सत्‌ गुणों के बसने का 
वरदान । सिद्धान्तोपदेश । अति नीच 
मक्त का मी प्रिय होना । अजान पुत्र 
मी भक्त होने से पिता का प्राणप्रिया 
सरकार का दूध के लिए रोना । माता 
का दूध पिलाना । इस मुख के लवलेश 
की प्राप्ति के सम्मुख ब्रह्मसुख का 
अनादर । तब से माया का न व्यापना । 
भुसुण्डिजी का अनुमव : राम के मजन 
का उपदेश ।. राम की महिमा । राम के 
गुण । राम की माववश्यता । गरुइजो की 
कृतज्ञता : दो. ९२.१ तक | पृ० ८८७ से। 


> 
५५ 


१. ओरी राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति बिमल विवेका । 


विषयानुक्रमणिका १५ 


भुसुण्डि चरित 


पहिले और दूसरे प्रश्‍न का उत्तर : गरुड 


का हषं । पिछले मोह के लिए पश्चात्ताप । 
अुसुर्णडजी को प्रणाम । प्रशंसा । गरुड़जी 
के चार प्रश्‍न : १. काक देह पाने का 
कारण २. रामचरितसर प्रापिस्थान 
३.काल के व्यापने को कारण 
४. भुसुण्डि के आश्रम में आने से मोह 
भागने का कारण । प्रश्‍न सुनकर भुसुण्डि 
को हषं । गरुड़ की बुद्धि की प्रशंसा । 
बहुत जन्मों की मुधि आना। काक 
शरीर में राममक्ति की उत्त्पत्ति अतः 
उसका प्रिय होना । इच्छा मरण होने से 
शरीर का न त्यागना। मोह द्वारा 
भुसुण्डिजी का पाहिले बहुत सताया 
जाना । सब कर्म करके देख लेना ऐसे 
सुख का कहीं न मिलना । पूर्व काळ के 
कलियुग में अयोध्या जाकर शूद्रे होना । 
परम शेव अन्यदेव निन्दक राम की 
महिमा से अनमिज्ञ होना । अवध की 
महिमा । कलियुग धमं वर्णन। अभमं 
और विपरीत धमं का प्रचार । कलि 
केगुण। नाम से गति। हरिगुण गान 
का आधार होना । मानस पुष्य का 
होना । मानस पाप का न होना । दान 
से कल्याण । चारों युगों की विवेचना । 
युग धमं के ज्ञान से अधमं का त्याग । 
धमं में रति । राम के मक्त पर कालधमं 
का बल नहीं । मायाङ्गत गुण दोष का 
बिना मजन के नाश न होना। बहुत 


१. सो हरि मगति काक किमि पाई । 
यह प्रभु चरित पवित्र सोहावा । 
कहहु कृपा काक किमि पावा ॥ 

२. पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी । 
जहि विज्ञाने मगन मुनि ज्ञानो ॥ 


दिन अवध वास के बाद दुकाल पड़ना | 
मुसुण्डि का उज्जेन. जाना । ब्राह्मण से 
मन्त्र लेना । भ्रुसुण्डि के विष्णुद्रोह से 
गुरु को. पीड़ा। गुरु के उपदेश की 
उपेक्षा । गुरु के जाने पर शिव मन्दिर 
में बैठे जप करते रह जाना । शिव का 
शाप । गुरु का हाहाकार करना । शङ्कुर 
की स्तुति करना । रुद्राष्टक । उसंकी 
फलश्रुति । वर माँगने के लिए आकाझ- 
वाणी । गुरु द्वारा शङ्कर. चरण मक्ति 
तथा भ्रुसुण्डि के लिए परम कल्याण का 
माँगा जाना । शापोद्धार | विन्ध्यगिरि 
में सपं होना । अन्त में ब्राह्मण शरीर 
प्राक्ति। भ्रुसुण्डि की हरि क्ति। माता 
पिता के मरने पर भजन के लिए 
प्रस्थान । रामचरणदशंन की लालसा । 
ईश्वर के सवंभूतमय होने मे मुनियों का 
ऐकमत्य । मेरु शिखर पर वट छाया में 
बंठे हुए छोमश ऋषि का शरण ग्रहण : 
दा. ११० तक । पृ०-८९६ स । 


प्रसंगात्‌ उमा के नवें प्रश्‍न का उत्तर :२ 


रह्मज्ञानरत विज्ञानी मुनि का भुसुण्डि 
को परम अधिकारी समझकर ब्रह्मो- 
पदेश । षोडशळक्षणयुक्त सुखराशि का 
निरूपण । महावाक्य का उपदेश । 
भुमुण्डि की सगुणः उपासना कहने के 
लिए प्रार्थना । मुनि द्वारा सगुण मत का 
खण्डन | निर्गुण का उपदेश । भुसुण्डि 
का निर्गुण मंत दूर करके हृठपूवंक 8 गुण 
निरूपण । मुनि का सकोप ज्ञान निरूपण । 


१६ 


रामचरितमानस 


भुसुण्डि का तकं वितकं । श्रवण में 
अश्रद्धा । पुनः पुनः सगुण पक्ष आरोपण । 
मुनि का दाप देना । भुसुण्डि का काग 
होकर प्रणामपू्वक उड़ चलना । गरुड 
के प्रथम प्ररन का उत्तर । भगवानु का 
मुनि की बुद्धि पलटना । मुनि का भुसुण्डि 
को बुलाकर राममन्त्र देना । बालक रूप 
राम का घ्यान। रामचरितमानस की 
कथा सुनाना । मक्तिहीन को न सुनाने 
का आदेश । गरुड़ के दूसरे प्रन का 
उत्त! । मुनि का आशीस देना । भुसुण्डि 
का रामप्रिय कामरूप इच्छामरण 
होना । गरुड़जी के तीसरे प्रइन का 
उत्तर । जिस आश्रम में भुमुण्डि का 
निवास वहाँ एक योजन तक अविद्या 
का न व्यापना । गरुड़जी के चौथे प्रन 
का उत्तर । काळ कमं गुण स्वमाव का 
न ब्यापना । राम रहस्य ज्ञान इच्छित 
प्राप्ति के शछए आशीर्वाद देना । आकारा 
वाणी से"आश्ीस की पुष्टि। जब जब 
रामा्रवार तब तब शिशु लीला तक 


` भ्रुमुण्डि का अवध निवास : दो. ११४ 


तक । पृ० ९४९ से । 


अथ सतपञ्च चोपाई प्रारम्भ: उमा के 


ग्थारहृवें' प्रइन का प्रसङ्गात्‌ उत्तर : 
निरूपास्ति ज्ञान की निन्दा । ज्ञान मक्ति 
के अन्तर के विषय में गरुड़जी का 
प्रन । ज्ञान मक्ति का अभेद निरूपण । 
ज्ञान मक्ति भेद | रामरहस्य। ज्ञान 
चिराग पुरुषवगं । पुरुष की स्त्री द्वारा 
पतन । माया और स्त्रीवगं । मक्ति प्रभु 
की प्यारी । माया नतंक्री । माया का 
मक्ति से सङ्कोच और मय । रहस्यज्ञान 


से मोह का नाश। ज्ञान भक्ति का 
दूसरा अन्तर । चितूजड़ ग्रन्थि निरूपण । 
छूटने से ही कल्याण । न छूटने का 
कारण । उपायों का अकिस्चित्करत्व : 
दो. ११६ तक । पृ० ९७० से । 


ज्ञान दीपक प्रसंग : घमं ते विरति योग ते 


ज्ञाना । ज्ञान भोक्षप्रद वेद बखाना के 
व्याख्या रूप में ज्ञानदीपक प्रसङ्ग । 
उसमें विघ्नबाहुल्य । पृ० ९७६ से । 


श्री भक्तिचिन्तामणि प्रसंग : जाते वेगि द्रवौं 


मैं माई सो मम मगति भगत सुखदाई 
के व्याख्यारूप में मक्तिचिन्तामणि प्रसंग । 
भक्ति से मुक्ति । भक्ति से अनायास 
अविद्या नाश । मक्ति की सुगमता मुख- 
दायित्व । सेवक सेव्यमाव बिना भव 
सन्तरण असम्मव । मक्त धन्य । मक्तिमणि 
की प्र्रुता । मक्तिमणि कृपासाव्य । मक्ति 
चिन्तामणि प्राप्ति का उपाय । सत्संग से 
मक्ति प्राप्ति में सुलमता : दो. १२० 
तक । पृ० ९९० से । 


उमा के वारहवें* प्रइन का प्रसंगात्‌ 


उत्तर : गरुड़ के सात प्ररन १. दुलंम 
शरीर कौन? २. बड़ा दुःख कोन ? 
३. बड़ा मुख कौन. ? ८. सन्त असन्त का 
स्त्रमाव कंसा ? ५. कोन पुण्य बड़ा? 
६. कौन सा पाप बड़ा ? ७. मानसरोग 
कौन से ? भरुमुण्डिजी द्वारा क्रमश: समी 
का उत्तर देना। मानसरोग का 
उपचार । सवका मत । बिना राममक्ति 
के कोई: पांचों मुखों में से: मुख 
नहीं । प्रभु की सामथ्यं समझकर मजन, 
भ्रुसुण्डि का निश्‍चय : संस्कृत इलोक : 
दो. १२२ तक । पृ० ९९७ से। 


१. औरी राम रहस्य अनेक्रा । कहहु नाथ अति विमल त्रित्रेका ॥ 
२. जो कट मैं पूछा नहि हाइ । सोउ दयाल जनि राखहु.गोई ॥ 


ed 
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गरुड़ भुसुण्डि संवाद का उपसंहार : 


उत्तरघाट की समाप्ति : अनुपम हरिचरित 
कथन की समाप्ति। श्रुति सिद्धान्त । 
भजनीय राम | भुसुण्डि की विनय। 
सत्संग की महिमा । मजन से अपावन 
भी पावन। भुसुण्डि की सुशीलता । 
रामचरित की अपारता । राम के गृण- 
गण स्मरण से भुसुण्डि को हषं । राम 
की महिमा । बल प्रताप प्रभ्रुताई । राम 
का स्वमाव । उनकी सेवा बिना निस्तार 
नहीं । उन्हें तीन बार प्रणाम । अघ- 
राशिपावनकरण को प्रणाम -जिसका 
नाम मवभेषज है । उस कृपाल के सदा 
अनुकूल रहने की प्राथंना । गरुड़ की 
कृतकृत्यता तथा कृतज्ञता प्रकाश । सन्त 
हृदय स्तुति । जन्म का साफल्य । श्रोता 
का कंकयं । प्रणामपूर्वक गरुड़ का 
बैकुष्ठ प्रस्थान : दो. १२५ तक। पृ० 
१०१३ से। 


उमा शम्भु संवाद का उपसंहार : परिचम 


घाट को समाप्ति : भुसुण्डि चरित की 
फलश्रुति । सब साधनों का फळ हरि- 
अवित । इस कथा के निरन्तर श्रवण से 
मक्तिप्रात । छल छोड़कर मजन करने- 
वाला ही लायंक। नौ घन्यों का 
विवरण । अधिक प्रीति देखने पर ही 


गुप्त कथा का प्रकाश । रामकथा के 
अनधिकारी । रामकथा के अधिकारी । 
रामकथा से यथेच्छा मक्ति या मुक्ति । 
रामचरित की फलश्रुति । गिरिजा का 
कृतज्ञता प्रकाश तथा कृतकृत्यता : दो. 
१२९ तक । पृ० १०२१ से । 


भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद का उपसंहार : 


दक्षिण. घाट की समाप्ति : उमा शम्म्रु 
संवाद की फलश्रुति । राम उपासकों को 
इस संवाद का प्रिय होना । रघुपति 
कृपा से यथामति गान की प्रतिज्ञापूति : 
दो. १२९.४ तक । पृ० १०२2 से । 


ग्रन्थोंपसंहार : पूवंघाट की समाप्ति: इस 


कलिकाल में राम स्मरण । राम गुणगान । 
राम-कथा-श्रवण ही साधन । राम मजन 
के लिए मनको उपदेश । एक -बार 
नामोच्चारण से. पावन होना। सम्पूणं 
ग्रन्थ की फळश्रुति। शतपच्-चोपाई 
ग्रन्थ को फलश्रुति । ग्रन्थकार को परम 
विश्राम प्राप्ति। राम को विनय : 
संस्कृत : अपने .अत्रान की शान्ति के 
लिए शम्भुकृत दुगंम रामायण को माषा- 
बद्ध करने की प्रतिज्ञा की पूति। 
श्रीरामचरितमानस में भक्तिपू्ंक अव- 
गाहन के फल । 
ग्रन्थ की समाप्ति । 


बावरी तु बावरो बतावे शिवशंकर को, 


किकर हैं जाके देव सेवत सुरेश हैं। 
महिमा बखाने नेति - नेति करि माने, 


भेद वेदहुँ न जाने गुन गावत गनेश हैं || 
तनया तिहारी ताको जानती प्रताप पति— 


भाव तिनही में ताते धरति महेश हैं । 
सबके सुपासी आप रहत उदासी मुक्ति 


मुक्ति जहँ दासी ऐसे मालिक महेश हैं ॥ 


विजयानन्द त्रिपाठी 


दुर्गापुरस्थित श्रीराम जानकी मन्दिर 


iE SE 


मानसराजहंस पं. श्रीविजयानन्द जी त्रिपाठी 


ठी 


TS ETT ey "p. 


मानसराजहंस श्री विजयानन्द त्रिपाठी के प्रमुख शिष्य 
डॉ. श्रीनाथ मिश्र रामायणी 


|; 
| 


| | | | 
iuetouttnr DREN 


= 
ब्क  :ू्ूमो 


श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 
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सटीक ` 
मङ्गलाचरण 
श्लो. कुंदेंदीवरसुन्दरावतिबलौ विज्ञानघामावुभौ 
शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ । 
मायामानुषरूपिणो रघुवरौ सद्धमंवर्मो हितौ 
सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौहि नः ॥१॥ 
अर्थं : कुन्द और नील कमल के समान सुन्दर, अत्यन्त बलवान विज्ञान धाम 
शोभा के घनी, श्रेष्ठ धनुधंर, वेद से वन्दित, गो ब्राह्मण समूह के प्रिय या प्रेमी, 
साया से मनुष्य का रूप धारण किये, सद्धमं के लिए कवचरूप, हितकारी 
श्री सीता जी के खोज में तत्पर, दोनों पथिक, दोनों रघुकुल में श्रेष्ठ, हमें भक्ति के 
देनेवाले हों । 
व्याख्या : कुन्द की भाँति गोरवणं लक्ष्मण जी ओर नील कमल सें सुन्दर 
इयामवणं रामजी हैं। इनकी फूलों से उपमा देकर कोमलता, सोन्दयं ओर सौगन्ध्य 
कहा । सुन्दर ओर सुकुमार व्यक्ति में बळ की न्यूनता होती है। पर ये दोनों 
व्यक्ति अतिबल हैं | 
पुनः बलवान्‌ शरीर की ही सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें देहाध्यास की मात्रा 
अधिक होती है। पर ये विज्ञान के धाम हैं। अतः शोभा के घनी हें। अथवा दूसरों 
को इनसे शोभा मिलती है। इसलिए शोभा के घनी हैं। यथा : राज कुँमर दोउ 
सहज सलोने। इनते लहि दुति मरकतं सोने। इतने पर भी विख्यात :नुधंर हैं। 
भेघनाद कहता है: कहूँ कोसलाष्रीस दोउ श्राता। धन्वी सकळ लोकबिख्याता । 
विरूद्धधर्माश्रयत्व दिखलाकर तब कहते हैं कि वेद इन्हीं को नमो नमः करते हैं.। 
अर्थात्‌ ये ही परमात्मा हैं। अब अवतीणं होने का कारण कहते हें कि इन्हें यो 


ब्राह्मण प्यारे हैं। उन्हीं के लिए इन्होंने माया से मनुष्य रूप धारण किया है। _ 
भाग ३ , 
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वस्तुतस्तु जीव भी अजन्मा है ओर ब्रह्म भी अजन्मा है। गीता में भगवान्‌ कहते 
हैं कि कदाचित्‌ इस : जीव का जन्म नहीं होता और अपने लिए भी कहते हैं कि 
में अजन्मा हूँ, अव्ययात्मा हूँ और भूतों का ईश्वर हुँ । यथः : न जायते म्रियते वा 
कदाचित्‌ तथा : अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । भेद इतना ही है कि 
जीव का जन्म अविद्या द्वारा होता है और ईश्वर माया द्वारा देह ग्रहण करते हैं। 
माया से ही दो स्वरूप से भासित होते हैं यथा : ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | 
उभय वेष धरि सोइ कि आवा । रघुकुळ में जन्म लिया है । इससे रघुवर कहते हैं। 
धमंसेतु रक्षक हैं । धर्मग्लान्यधर्माभ्युत्थान की निवृत्ति के लिए जगत्‌ के कल्याण के 
लिए अवतीणं हैं। अवतार तथा अवतार ग्रहण का प्रयोजन कहकर अब प्रसङ्गा- 
नुकूळ ध्यान करते हैं कि सीताहरण हो गया। सो उन्हीं की खोज में तत्पर हैं। 
ऐसे अवसर में भी रास्ते चलते भक्ति-चिन्तामणि का वितरण हो रहा है। अतः 
गोस्वामो जी भक्ति की याचना कर रहे हैं। अथवा जो भक्त के किए इतना कष्ट 
उठा रहे हें कि वन-वन में ढूंढते फिरते हैं: जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत 
बिरह दुख दुखित सुजाना। उनसे भक्ति ही माँगना चाहिए। अतः दोनघाट के 
वक्ता दीन जनों के लिए भक्ति की याचना कर रहे हैं। इसीलिए बहुवचन नः का 
प्रयोग किया । 
शो. ब्रह्मांभोधिसमुः्भवंः कलिमळमप्रध्वंततं चाव्ययं 
श्रीमच्छंभुमुखेंदुसुंदरवरे संशोभितं सवंदा 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं 
धन्यास्ते क्तिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌॥२॥ 
अथं : वे सुकृती घन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र से उत्पन्न, कलिमल के नाश 
करनेवाले, अव्यय, श्रीमान्‌ शम्भु के सुन्दर मुखचन्द्र में सर्वंदा विराजमान, संसाररूपी 
रोग के औषध, सुख कर, श्री जानकी के जीवन, श्री रामनामामृत को सदा “पान 
किया करते हें । : 
व्याख्या : नामी का वर्णन करके नाम का वर्णन करते हैं। स्वाद तोषसम 
सुगति सुधा के : कह आये हैं। इसलिए उसका वर्णन अमृत रूप से करते हैं । भमूत 
पीनेवाळे धन्य . नहीं हैं ।. केवळ दीघंजीवी होकर कोन घन्य हुआ है। काकोऽपि 
जीवति चिराय बलि च भुंक्ते | पुण्यमय जीवन एक मुहूत का भी बहुत है। इसलिए 
कहते हैं कि जो पुण्यात्मा सदा रामनामामृत का पान करते हैं वे धन्य हैं। अमृत 
तो लौकिक अम्भोधि से उत्पन्न है। 
१. पर नामामृत तो वेदाम्भोधि से उत्पन्न है । यथा : बिधि हरिहर मय बेद 
प्रण सों : अमृत-से स्थूल मळ की निवृत्ति होती है। पर 


१,यह शादूंलविक्रीडित छत्द दै । 
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२. इस नामामूत से कलिमल की निवृत्ति होती है। अमृत तो पीने से चुक 
जाता है। पर 

३. नामामृत तो कभी चुकता नहीं। अमृत का निवास तो चन्द्रमण्डल में 
सुना जाता है। पर 

४. नामामृत तो साक्षात्‌ श्रीमान्‌ शङ्कर जी के सुन्दर -मुखचन्द्र में सबंदा 
शोभित रहता है। भाव यह कि शिवजी के मुखचन्द्र के सामने यह चन्द्रमण्डल क्या 
है? चन्द्रमण्डल में अमावस्या को अमृत की हानि हो जाती है। पर नामामृत तो 
सदा शिवजी के मुखचन्द्र में विराजमान रहता है। यथा : तुम पुनि राम राम 
दिनराती । सादर जपहु अनंग अराती । अमृत रोगों की दवा है। पर 

५, नामामृत तो संसाररूपी रोग की दवा है ओर सुख देनेवाला है । भाव यह 
कि दोषापनयन ही नहीं गुणाधान भी करता है। अमृत सामान्य जीवों का जीवन 
है। पर 

६. रामनामामृत तो उड्वस्थितिकारिणी, क्लेशहारिणी, -सवंश्रेयस्करी; 
रामवल्लभा श्री जानकीजी का जीवन है। भगवान्‌ रामं षडेस्वयं सम्पन्न हैं। उसी 
भाँति रामनाम भी षडेस्वयं सम्पन्न है। इसलिए श्रीरामनाम को अमृत कहते हैं। 
इस भाँति श्रीग्रन्थकार श्रीरामनामामृत को अमृत से सर्वात्मना श्रेष्ठ समझकर सदा 
पान करने का उपदेश देते हैं। इसका पान चीख चीखकर करना चाहिए। यथा.: 
चीखि चीखि चसकन सों रामसुधा पीजिये : देवस्वामो । जितने साधन हैं। सब 
आयाससाध्य हैं । केवळ नामाराधन साधनकाल. में भी सुखकर और फलकाल में 
भी श्रेयस्कर है । यहाँ.सतत श्रीरामनामामृत पान करनेवालों की स्तुति से तात्पयं 
यह्‌ है कि इस काण्ड में योग जप करनेवाले ऋषियों से भेंट न होगी । इसमें तो 
. केवल भालू बन्दरादिकों से भेंट होगी । जिन्हें केवळ नामामृत पान में अधिकार है 
और वे धन्य हैं। क्योंकि : अधम सरीर राम जिन पाये । 

इस काण्ड में किष्किन्धा का राज्य सरकार ने सुग्रोवजी को दिया है और 
प्रधानतः किष्किन्धा की ही कथा इसमें है। अतः इसका नाम किष्किन्धा रक्खा । 
यदि किष्किन्धा नाम न रखते तो पता ही न चळता कि अधेराति पुरद्वार पुकारा, 
मन्त्रन्ह पुर देखा बितु साईं: आदि पदों में किस पुर का उल्लेख कर रहे हैं। 
क्योंकि इस काव्य भर में कहीं किष्किन्धा का नाम नहीं आया है। 

यह सक्षपुरियों में से चोथी काशो की भाँति काण्डों के मध्य में स्थित है। 
काशोजी में रामनाम की महिमा शंकर पारवती को महिमा और स्वयं पुरी की 
महिमा है। इस काण्ड में न सबकी स्तुति: वन्दना है। - यहाँ रुद्ररूप हनुमानजी 
को रामजी ने दर्शन दिया है-। भक्ति का उपदेश दिया है। हनुमानजी की कृपा से 
बन्दर भालुओं को .भी भगवत्प्रासि हुई है। इसलिए यह काण्डं काशी है। जिसकी 
कहीं गति नहीं उसकी गति काशी है। यथा: येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां 


वाराणसी गतिः। इस काण्ड में भी: बाळित्रास व्याकुल दिन राती। तन बहु व्रण 
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चिताजर छाती । सो सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। इस 
भाँति यह काण्ड काशी है। 
सो. मुक्ति जन्म महि जानि, ग्यान खानि, अघ हानिकर। 
जह बस संभु भवानि, सो कासी सेइअ कस न ॥ 
जरत सकल सुरबुन्द, बिषम गरळ जेहि पान किय । 
तेहि न भजसि मनमंद, को कृपाल संकर सरिस ॥ 


अथं : मुक्तिं की जन्मभूमि, ज्ञान की खानि और पाप नाशिनी जहाँ शिव 
पावती बसते हैं : ऐसा : जानकर उस काशी की सेवा क्यों नकी जाय? सब 
देवताओं को जळते हुए : जानकर : उल्वण .विष को जो पान कर गये। हे मन्द 
मन ! उसे : क्यों नहीं भजता । शङ्कर ऐसा कृपाल और कोन है ? 
व्याख्या : कांशी मुक्तिं की जन्मभूमि है। यहीं मुक्ति उत्पन्न होती है और 
कहीं मुक्ति उत्पन्न होती ही नहीं। जिस भाति रामावतार अयोध्या में ही होता 
है। कृष्णावतार मथुरा में ही होता है उसी भाँति मुक्ति का अवतार काशी में ही 
होता है। अन्य पुरियाँ काशी प्राप्त करानेवाली हैं ओर काशी द्वारा मुक्ति हो जाती है। 
इसलिए ब्रे भी मुक्तिदायिनी कहलाती हैं पर मुक्ति काशी में ही होती है। अन्य स्थलों 
में अथवा अवस्था विशेष में मुक्ति मिलने की कथा शास्त्रों में सुनने में आती है। वह 
मुक्ति भी काशी द्वारा ही होती है काशी के दो रूप ओर हैं। भ्रू और नासिका के 
सन्धिस्थल पर जो त्रिपुटी है वह -आध्यात्मिक काशो है। सूर्य मण्डल के मध्य में 
आधिदेविक काशी है। अन्य स्थानों और भवस्थाओं में जो मुक्ति होतो है उसका 
कारण आधिदेविक और आध्यात्मिक काशी है। अतः काशी को मुक्ति की जन्म- 
भूमि कहा । [ [ 
. परन्तु श्रुति कहती है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती : ऋते ज्ञाना 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति। इस पर कहते हैं : ग्यान खानि। काशी ज्ञान 
भाँति खानि से निकलकर ही घातुओं का प्रसार जगत्‌ में होता 
' का प्रसार जगत्‌ में है उसका मूल स्रोत काशी है। 
सकता और -निमंँल मन होने पर ज्ञान क्यों 
हानिकर J पापनाशिनो है का शिव 
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अपने मन से कहते हैं: क्योंकि मन से ही वेद्य (जाना जाता है कि ऐसी काशी का 
सेवन क्यों नहीं करता ? यथा : 
सेइय सहित सनेह देह भरि कामधेनु कलिकासी। 
समन सोक संताप: पापरुज सकल सुमंगल रासी॥ 
मरजादा चहुं ओर चरनवर सेवत सुरपुरबासी। 
तीरथ सब सुभ अंग रोम सिवलिग अमित अबिनासी ॥ 
अंतरअयनु अयनुभल थनफल बच्छ बेद बिस्वासी। 
गळ कंबल बरुना बिभाति जनु ळूम लसति सरितासो॥ 
दंडपानि भैरवविषान मलरुचि खलगन भयद्रासी। 
लोल दिनेस तिलोचन लोचन करन घंट: घंटासी ॥ 
मनिक्निका बदन ससि सुन्दर सुरसरि सुख सुषमासी | 
स्वाथ परमारथ परिपूरन पंचकोस महिमासी॥ 
बिस्वनाथ पालक कृपालु चित लालति नित गिरिजासी। 
सिद्धिसंची सारद पूर्जाह मन जोगवत रहति रमासी॥ 
पंचाच्छरी प्रान मुद माधव गव्य सुपंचनदासो। 
ब्रह्म जीव सम रामनाम दोउ आखर बिस्व विकासी ॥ 
चारितु चरति करम कुकरम करि मरत जीवगन घासी। 
लहत परमपद पय पावन जेहि चहत प्रपंच उदासी ॥ 
कहत पुरान रची केसव निज कर करतूति कलासी | 
तुलसी बसि हरपुरी राम जपु जो भयो चहै सुपासी॥ 


काशो में बसकर राम नाम का जप करना सर्वथा इष्ट है। जिस मन्त्र के बल 
से मुक्ति लेना है उसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए | परन्तु कामघेनु काशी का 
प्राण पञ्च(क्षरमन्त्र शिवाय नम. है । अर्थात्‌ शिवजी का भजन काशीवास का प्राण 
है। स्वयं सरकार ने शिवजी के भजन का बार बार उपदेश दिया है । यथा : जपहु 
जाइ संकर सतनामा । तथा : ओरो ए गुपुत मत सबहि कहौं कर जोरि । संकर भजन 
बिना नर भगति न पावइ मोरि। सिव सेवा कर फलसुत सोई। अबिरळ भगति 
रामपद होई । इत्यादि । ३ 
अतः ग्रन्थकार अपने मन को उपदेश ' 
भजन कर । बिना कारण का कार्यं नहीं 
भक्ति उसका फल है | भजनीय में दो गुण 
दूसरे कृपालु हो यदि भजनीय समं है ओर कृपाल 
है ओर यदि कृपाळ होने पर भी समर्थं 
र शङ्कुर में ये 
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विषका प्रादुर्भाव हुआ और उसके झार से अमर मरने और अजर जरने लगे तब तो 
सबने त्राहि त्राहि किया । उस समय भगवान्‌ शङ्कर आगे आकर उस विषका पान 
कर गये और देवताओंकी रक्षा हो गयी। उस पान से शिवजी का कोई अपकार नहीं 
हुआ | ऐसे समर्थ और ऐसे दयालु शङ्कर हैं। दूसरा कोई ऐसा नहीं है। इससे यही 
गमक निकलता है कि श्री गोस्वामीजी शेष जीवन काशी में बसकर शिवजी की 
आराधना में तथा श्री रामनाम के जप में व्यतीत करना चाहते हैं । 


४४. "मारुति मिलन प्रसंग 


आगे चले बहुरि रघुराया। रिष्य मूक पर्वत नियराया ॥ 
तह रह सचित्र सहित सुग्रीवां। आवत देखि अतुल बल सीवाँ ॥१॥ 


अर्थं : रघुनाथजी फिर आगे चले। ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुँच गये । 
वहाँ मन्त्रियों के सहित सुग्रीव रहते थे। सो अतुल बल की सीमा को आते 
देखकर : 

व्याख्या : शवरी के आश्रम से चले थे। तब कहा गया था : चले राम त्यागा 
बन सोऊ । तत्पश्चात्‌ शवरी के कथनानुसार पम्पासर गये | यथा : पंपासरहि जाहु 
रघुराई । तहे होइहि सुग्रीव मिताई। वहाँ ठहर गये थे | अब फिर आगे चले । अतः 
कहते हैं : आगे चले बहुरि : रघुराया हैं नीति के अनुसार कायं करेंगे । सुहुत्तम चाहे 
साधन और वित्त से हीन हों पर बुद्धिमान्‌ हो तो शीघ्र ही कायं साधन करता है: 
असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः | साधयन्त्याशु कार्याणि काककूमंमृगाखुवत्‌ । 
मतः बुद्धिमान्‌ सुहृत्तम हनुमान्‌ जी से मिले और उन्हीं के द्वारा सब कार्योका साधन 
हुआ । पम्पासर के पास ही मातङ्ग ऋषि का आश्रम पंत पर था | ऋषिजी बड़े 
प्रगल्भ थे । अतः उन्हें ऋष्यमूक कहा जाता था। उन्हीं के नाम से वह पंत प्रसिद्ध 
था। सो उसके इतना संन्निकट पहुँच गये कि पर्वंत पर से सरकार का स्पष्ट दशन 
होने लगा। . 
ऋष्यमूक जाने का प्रयोजन कहते हैं कि वहाँ मन्त्री सहित सुग्रीव रहते थे। 
भाव यह कि षडङ्ग राज्य में उन्हें एक अङ्ग मन्त्री बच गये थे राज्य, कोष, सेना, 
दुगा, मित्र कुछ नहीं रह गया था । साधन हीन ओर वित्त हीन थे । परन्तु थे बुद्धिमान्‌ । 
सब कुछ जाने परु भी 'मन्त्रियों को उन्होंने हाथ से बाहर नहीं जाने दिया था । 
क्योंकि मन्त्री के बचे रहने से पुनः राज्य के लौट आने की आशा रहती है ओर इस 
बात पर भी ध्यान रखते थे कि उघर से कोन आता जाता है सो उन्होंने अतुल बल 
की सीमा राम लक्ष्मण को आते देखा । यद्यपि बल का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता 
तथापि : तेज प्रताप रूप जहँतहँँ बल बूझिअ : जा० मं०। अतः परम बुद्धिमान्‌ 
सुग्रीवजी तेज प्रताप रूप के देखने से जान गये कि ये तो अतुल बळ की सीमा हैं। 


१. यहाँ से ४५ वाँ : मारुति मिलन प्रसङ्ग प्रारम्भ होता है । 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुथं सोपान ७ 


सुग्रीव को चार मन्त्री थे। परन्तु उनकी बड़ी आस्था हनुमानजी पर थी। क्योंकि 
कार्यं सिद्धि हनुमानजी से ही होती थी । 


अति सभीत कह सुन हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
धरि बटु रूप देखु तें जाई। कहेसु जानि जिअ सेन बुझाई ॥२॥ 


अर्थं : अत्यन्त सभीत होकर कहा कि हनुमान्‌ ! सुनो । दोनों पुरुष बल और 
रूप के निधान हैं। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके तुम जाकर देखो । उनका 
अभिप्राय जानकर मुझे इशारे से बतला देना | 

व्याख्या : सुग्रीव वालिके भय से सभीत तो रहते ही थे। यथा: इहाँ साप 
बस आवत नाहीं । तदपि सभीत रहों मन माहीं | इन अतुल बल सींव दोनों भाइयों 
को देखकर अब अत्यन्त सभीत हो गये । अपने मन्त्री हनुमानजी से कहा कि ये दोनों. 
पुरुष बल और रूप के निधान हैं इनके पास तुम ब्रह्मचारी का वेष धारण करके 
जाओ और इनसे : संस्कृत में बातचीत करके इनके मनोगत भाव को जानकर हाथ 
के इशारे से मुझे आगाह कर दो : बतला दो । अर्थात्‌ यदि उनसे कोई भय न हो तो 
मुझे हाथ के इशारे से आश्वासन दे देना । किसी प्रकार का आश्वासन न पाने पर 
में समझ लूँगा कि इनसे भय है। ब्रह्मचारी के भेष में जाकर मिलने से वे तुम्हें मेरा 
सखा न समझेंगे | क्योंकि नर वानर का कोई साथ नहीं है । यथा : नर बानरहि संग 
कहु केसे। और अपने हृद्गत भावों को न छिपावेंगे। यथा : अध्यात्मे : ताझ्यां 
सम्भाषणं कृत्वा जानीहि हृदयं तयोः। विनयावनतो भूत्वा एवं जानीहि निश्चयम्‌ । 
यदि तौ तुष्टहूदयो संज्ञां कुरु कराग्रतः। अथं : उन दोनों से बातचीत करके उनके 
हृदय को जानो | विनय से अवनत होकर उनके निश्‍चय को जानो। यदि उनका 
हृदय तुष्ट हो तो हाथ के अग्रभाग से इशारा कर देना। 


पठए बालि होहि मन मेला । भागों तुरत तजौं यह सेला ॥ 
बिप्ररूप धरि कपि तहु गयऊ। माथ नाइ पुछत असं भयऊ॥३॥ 


अर्थं : यदि मनमलीन वालि के भेजे हों अथवा वाछि के भेजे हुए ये मन के 
मेळे हों तो में तुरन्त भागूं और इस पहाड़ को छोड़ दूँ | विप्र का रूप घारणकर कपि 
वहाँ गये ओर सिर नवाकर ऐसा पूछने लगे । 

व्याख्या : वारhि का मन मेला है। वह मेरे वध के लिए कितने बानर भेज 
चुका । जो मेरे हाथ से मारे गये। कोन कहता है कि ये दोनों अतु बळसींव उसके 
भेजे हुए नहीं है। यदि उसके भेजे हुए होंगे तो इनका भी मन मेला होगा । मेरे 
वघ के लिए ही आये होंगे। बातचीत से पता लग जायगा | वे मेरो खोज में होंगे 
तो तुम्हें ब्रह्मचारी ब्राह्मण समझकर अत्यन्त छिपाव न करेंगे। यदि उनके हृदय में 
दुर्भावना होगी तो में तुरन्त भाग जाऊंगा | ये बड़े पराक्रमी मालूम होते हैं। इनसे 
में नहीं बच सकता | ये घनुर्धारी हें। इनका सामना पड़ जाने पर भाग करके भी 
प्राण बचाना अशक्य है। अतः तुरन्त भागूंगा और यही पर्वंत एकमात्र शरण है। 
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यथा : इहाँ स्राप बस आवत नाहीं । सो इसका भी परित्याग करूँगा जिससे उनके 
तीर का निशाना न बनना पड़े | 

सुग्रीव तथा हनुमान्‌ आदि उनके सचिव सब वानर थे | इसलिए हनुमानजी 
के लिए यहाँ कपि शब्द का प्रयोग हुआ है। यद्यपि हनुमानजी कपि थे। पर 
वेदपाठी ब्राह्मण यथा : वेदपाठो भवेद्विप्रः के रूप में रामजी तथा लक्ष्मणजी के 
पास गये । बन्दर की लखान बड़ी कड़ी होती है। तुरन्त लख गये कि में ही नहीं 
रूप बदले हुए हूँ । ये लोग भी रूप बदले हुए हैं । निश्चय ये सूर्यं से तेजस्वी कोई 
बड़े देवता हैं। इसलिए पहिले सिर नवाया । तत्पश्चात्‌ इस भाँति पूछने ळगे । 
सिर नवाकर पूछने का दूसरा भाव यह है कि मैं पुज्य बुद्धि से पूछता हूँ । हनुमानजी 
संस्कृत में बोले । जिससे राम लक्ष्मण समझ सकें। उनसे किष्किन्धा की भाषा 
समझने की आशा नहीं थो । 

हनुमानुजी विश्वविद्याग्रणी, सामगाताग्रणो हैं। अतः जब रूप बदलते हैं तब 
ब्राह्मण का ही रूप धारण करते हैं । रामजी से विप्ररूप से मिले। विभीषण से भी 
विश्ररूप में ही मिले | यथा : बिप्र रूप धरि बचन सुनाये। भरतजी से भी विप्र रूप 
से ही मिळे । यथा : बिप्र रूप धरि पवनसुत घाइ गये जनुपोत । 


को तुम स्यामल गौर सरीरा | छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पदगामी। कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥४॥ 


अथं : साँवरे और गोरे शरीरवाले वीर ! तुम कोन हो। क्षत्रिय रूप से वन 
में विचरण कर रहे हो। भूमि कठिन है और तुम कोमळ चरण से चळनेवाले हो । 
हे स्वामिन्‌ ! किंस कारण से वन में घूमते हो । 

व्याख्या : धनुर्धारी देखकर बीर सम्बोधन कर रहे हैं और कुन्देन्दीवर 
सुन्दर देखकर स्यामळ गोर सम्वोधन कर रहे हैं और परिचय पुछते हैं : तुम कौन 
हो ? रूप तुम्हारा क्षत्रिय का सा है पर तुम मनुष्य नहीं हो कोई देवता हो । यहाँ 
की भूमि बड़ी कठोर है और तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं। बिना यान या पादत्राण 
के किसी भाति यात्रा करने योग्य नहीं हैं और वानप्रस्थ भी नहीं हो । फिर तुम्हारे 
वन में विचरने का कोई कारण नहीं मालूम होता : इस भाँति वन में विचरण का 
प्रयोजन पूछते हें। अथवा इस भाँति बिना पादत्राण के विचरण करनेवाले का पद 
भी कठोर हो जाना चाहिए । पर तुम्हारे चरण कोमल ही बने हैं। यह अलौकिक 
गुण मनुष्य में नहीं हो सकता । अतः देवबुद्धि से : स्वामिन्‌ सम्बोधन करते हैं। 
बरिना पादत्राण के चलने से तुम्हें शिकारी भी नहीं कह सकते हें। अतः तुम्हारे वन 
विचरण का कोई भी प्रयोजन नहीं मालूम होता । अथवा लक्षण से तुम स्वामी 
मालूम होते हो । यथा : राज लषन सब अंग तुम्हारे | देखि सोचु अति हृदय हमारे । 
मारग चलहु पयादेहि पाएँ । ज्योतिष झूठ हमारेहि भाएँ। ओर इस भाँति बन में 


घूमते हो इसलिए पूछता हूँ। 


किष्किल्थाकाण्ड : चतुर्थ सोपानं ९ 


मृदुल मनोहर सुन्दर गाता। सहत दुसह बन आतप बाता ॥ 
की" तुम्ह तीनि देव मँह कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥५॥ 
दो. जग कारन तारन भव, भंजन धरनी भार। 
की तुम्ह अखिल भुवनपति, लीन्ह मनुज अवतार ॥१॥ 


भर्थं : मन को हरण करनेवाला आपका सुन्दर शरीर है ओर वन में दुःसह 
धूप भौर लू सहन कर रहे हो। क्या तुम त्रिदेवों में से कोई हो या तुम दोनों 
नरनारायण हो या संसार के कारण भवसागर के पार उतारनेवाले पृथ्वी का भार 
उतारनेवाले अखिल ब्रह्माण्ड के नायक हो । मनुष्य का अवतार धारण किये हो । 
व्याख्या : पहिले चरण पर ध्यान गया ! जिन चरणों का ध्यान करते थें 
वैसे ही चरण देखकर प्रश्‍न किया । अब मृदुल मनोहर सुन्दर शरीर देखकर 
तद्विषयक प्रश्‍न करते हैं । ऐसा शरीर वन की भयानक लू और धूप सहने के योग्य 
नहीं है । अथवा ऐसी कड़ी धूप ओर लू सहने पर भी शरीर के सुकुमारतादि गुण बने 
हैं। यह आश्चयं की बात है। इसका कारण जानने के लिए प्रदन कर रहे हैं। कौन 
सा ऐसा प्रयोजन आपड़ा है कि आप वन में ग्रीष्म ऋतु की भयानक लू और धूप 
सहन करते हुए भी बिना छाता जूता के इस निजेन वन में घूम रहे हैं ? 
अब हनुमानजी यह भी बतला रहे हें कि सरकार को देखकर उनके मन में 
कोन सी भावनाएं उठ रही हैं। वे पूछते हें कि क्या आप तीनों देवों में से कोई हैं ? 
भाव यह कि आप सामान्य देवता भी नहीं हो या तो विष्णु शिव या विष्णु और 
ब्रह्मा हो । शयामल गोर वर्णों के देखने से यह अनुमान उठ रहा है। नहीं तो तुम' 
दोनों नर नारायण हो। अनुमान में बराबर सन्निकट चले आ रहे हें। पहिले तीन 
में से दो का अनुमान किया । अब दो का ही अनुमान करते हैं। चुप देखकर तीसरा 
अनुमान करते हैं । 
या अखिल भुवनेश्‍वर संसार के बीज हो। भक्तानुग्रह के लिए संसार के 
तारण और धरणी के भार के भज्ञन के लिए मनुष्य का अवतार धारण किये हो । 
अथवा जिस जिस कल्प में जिसका जिसका रामावतार हुआ था उस उस कल्प में 
उस उस कल्प के हनुमान्‌ ने अपने तकं से उन्हें पहिचाना। जिस कल्प में जय 
विजय रावण कुम्भकणं हुए थे उस कल्प में वेकुण्ठनाथ का रामावतार हुआ था | 
अतः उस कल्प के हनुमानजी पूछते हैं: की तुम तीन देव महं कोऊ। और जिस 
कल्प में जलन्धर रावण हुआ था तथा जिस कल्प में दोनों रूद्रगण रावण कुम्भकणं 
हुए थे ओर क्षीरशायी का रामावतार हुआ था। उन दोनों कल्पों में जो हसुमान्‌ 
हुए थे उन्होंने प्रश्‍न किया : नर नारायण की तुम दोऊ। तथा जिस कल्प में 
भानु प्रताप और अरिमदेन रावण कुम्भकणं हुए थे ओर स्वयम्भू ब्रह्म का रामावतार 


१. यह सन्देहालङ्कार है। 
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हुआ था उस कल्प के हनुमानुजी ने पूछा: की तुम अखिल भुवन पति लीन्ह 
मनुज अवतार । 


कोसलेस दसरथ के जाए। हम पिततु बचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम लछिमन दोउ भाई । संग नारि सुकुंमारि सुहाई ॥१॥ 


अर्थं : हम कोसल के राजा दसरथ के पुत्र हैं। हम पिता का वचन मानकर 
वन में आये हैं। राम और लक्ष्मण नाम के दोनों भाई हैं। सङ्ग में सुन्दर 
सुकुमारी स्त्री. थो । 

व्याख्या को तुम स्यामल गौर सरीरा । छत्री रूप फिरहु बन बीरा । इस 
प्रथम प्रश्‍न का उत्तर देते हूं। अपना पूरा परिचय अपना नाम, पिता का नाम, 
जाति और निवासस्थान कहकर दिया जाता है। सो: कोसलेस दसरथ के जाए 
कहकर पिता का नाम, जाति ओर निवासस्थान कहा । नाम राम लछिमन दोउ 
भाई : कहकर अपना नाम राम और भाई का नाम लक्ष्मण बतलाया । नाम बतलाने 
के क्रम से अपना ज्येष्ठ होना और लक्ष्मणजी का कनिष्ठ होना कहा । साथ ही साथ 
घूमने का कारण कहते हैं कि हम दोनों भाई हैं बन में आने का प्रयोजन कहते हैं : 
हम पितु बचन मानि बन आए | अब : कठिन भूमि कोमल पद गामी । कोन हेतु 
बिचरहु बन स्वामी । मृदुल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन आतप बाता का 
उत्तर देते हैं कि हम दो नहीं तीन थे | मेरे सङ्ग में एक सुन्दर सुकुमारी स्त्री थी। 
यथा : संग नारि सुकुमार सुहाई । हम तीनों वन में आये थे । इससे अपना सस्त्रोक 
होना कहा । तुम्हें हम सुकुमार सोहाये मालूम पड़ते हैं। सुहाई ओोर सुन्दरी तो 
वह थी । 
इहां हरी निसिचर बेदेही। बिप्र फिर्राह हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई। कहहुँ बिप्र निज कथा बुझाई ॥२॥ 


. अर्थं : यहाँ निशिचर ने वेदेही को हरण कर लिया। है विप्र! हम उसी को 
खोजते फिरते हें। अपनी कथा तो मैंने कह सुनायी । अब अपनी कथा समझा 
कर कहिये । 

व्याख्या : इहाँ अर्थात्‌ वनमें । कोसल देश की गिनती तो अब वहाँ में है। 
बयोंकि उसे छोड़कर वन में आये हैं| संग में.सुकुमारी नारी थी : इस कहने में ही 
इस प्रश्‍न का बीज है कि वह बया हुई ? इस पर कहते हैं कि उसे |नशिचर ने हरण 
किया । नाम पता नहीं जानते । इतना ही जानते हैं कि दक्षिण की ओर ले गया। 
यथा : ले दच्छिण दिसि गयउ गोसाई । वह भी राजकन्या थी। राजा विदेह की पुत्री 
थी । उसीकी खोज में हम आतप वात की परवाह नहीं कर रहे हें! आप विप्र हैं। 
जानते ही हैं कि विवाह के समय प्रतिज्ञा की जाती है कि धमं में, अथं में, काम में 

इसी के साथ वतेंगे सो त्रिवगं की हानि हो रही है। 
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श्री रामजी कहते हैं कि अपनी कथा तो मेंने कह सुनायी | अर्थात्‌ पुरी कथा 
कह दी । कोसलेस दसरथ के जाये : कहकर बालकाण्ड की कथा कही | हम पितु 
बचन मानि बन आए। नाम राम लछिमन दोउ भाई | संग नारि सुकुमारि सोहाई। 
कहकर अयोध्या काण्ड की कथा कही । इहाँ हरी निसिचर बेदेही। बिप्र फिरहि 
हम खोजत तेही : कहकर अरण्यकाण्ड की कथा कही । आधिभौतिक प्रइन के उत्तर 
में आधिभौतिक कथा कह सुनायी । आधिदेविक विषयक प्ररन : कि तुम तीन देव मह॒ 
कोऊ आदि का उत्तर नहीं दिया | क्योंकि पूवं जन्म की कथा” परिचय के उपयोगी 
नहीं है। अथवा प्राकृत राजा की भाँति अपना परिचय देना ही इष्टथा। यथा: 
नर तन धरेहु संत सुरकाजा। कहुहु करहु जस-प्राकृत राजा। तुम जो कहहु करहु सब 
साँचा । जस काछा तस चाहिअ नाचा। जो वेष धारण किया है उसके विरुद्ध 
पड़ता । इसलिए अन्तिम प्रश्‍न का उत्तर नहीं दिया । अब कहते हें कि हमारा परिचय 
पुछा तो अपना भी कहो । जिस भाँति मेने विस्तार से अपना चरित कहा उसी भाँति 
विस्तार से अपना चरित सुनाओ। इस घोर निजं वन में ब्रह्मचारो का ही कोन 
काम है? 
प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहि बरना ॥` 
पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर बेष के रचना ॥३॥ 


अर्थं : प्रभु को पहिचानकर चरण पकड़कर पड़ गये। हे उमा ! वह सुख 
वर्णन नहीं किया जा सकता । शरीर पुलकित हो गया । मुख से वचन नहीं निकलता 
था । सुन्दर वेष की रचना देखते थे। 

व्याख्या : जो रामजी ने परिचय दिया वह आकाश वाणी से मिल गया । 
यथा : ते दसरथ कोसल्या रूपा । कोसळपुरी प्रकट नर भूपा । तिन्हके गृह अवतरिही 
जाई। रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई। नारद बचन सत्य सब करिहों । परम सक्ति 
समेत अवतरिहों । शक्ति साथ नहीं थी। इसीसे कुछ सन्देह था । अब पत्ता चल गया : 
इहाँ हरी निसिचर बेदेही । अतः पहिचान में सन्देह नहीं रह गया । यहाँ ये लोग 
सरकार की बाट जोह रहे थे। यथा: गिरितरु नख आयुध सब बीरा । हरि मारग 
चितवहि मति घोरा । हनुमानजी को तो अवतार हो जाने का भी पता था । प्रभु के 
जन्म और प्रत्येक उत्सवों की कथा नारदजी जा जाकर सुना आते थे। यथा : राम 
जनम सुभकाज सब कहत देव रिषिआइ। सुनि सुनि मन हनुमान के प्रेम उमेंग न 
अमाइ | रा. प्र. । परिचय पाते ही पहिचान लिया कि ये ही प्रभु हैं । हनुमानजी परम 
भक्त हैं। चरण पकड़कर साष्टाङ्क दण्डवत्‌ किया । भक्त भगवन्त. के मिलने का सुख 
शिव्रजी कहते हैं कि हे उमा वरणेनातीत है। यथा : राम लखन हनुमान्‌ मन दुहुदिसि 


१. न वै जनो जातु कथन्नाब्रजेन्मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्ग संसृतिम्‌ । 
स्मरन्मुकुन्दाङ्घयुपगूहनं पुनविहातुभिच्छेन्न रस प्रहो यतः ॥ 
श्रीमद्भागवत 
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परम उछाहु। मिला सुसाहिब सेवकहि प्रभुहि सुसेवक लाहु । रा० घ्र०। मन से उछाह 
कहते हैं । यथा : सो सुख उमा जाइ नहि बरंना। तन में उछाह कहते हैं प्रभु पहिचानि 
परेउ गहि चरना । देखत रुचिर वेषके रचना | वाणी से उछाह | यथा : मुख आव 
न बचना । हनुमानजी को सात्त्विक भाव हो गया । 
पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही । हरष हृदय निज नार्थहि चीन्हीं ॥ 
मोर न्याउ में पूछा साई। तुम्ह पूछहु कस नर की नाई ॥४॥ 
अर्थं : फिर धेये धारण करके स्तुति को । अपने स्वामी को पहिचानकर हृदय 
में हषं हो रहा था । कहने लगे : मेंने जो आप से पुछा तो भेरा पूछना उचित था। 
आप मनुष्य की भाँति क्यों पूछ रहे हैं ? 
व्याख्या : हनुमानजी पण्डित हैं । समझते हैं कि दर्शन होते ही स्तुति करना 
चाहिए । अति प्रेम से धेयं छूट गया था। मुख से वचन नहीं निकलता था । सो 
घेयं घारण करके स्तुति की । प्राकृत में वणं विशेष का आगम हो जाता है। सो यहाँ 
अकार का आगम होकर स्तुति का अस्तुति रूप हो गया । 
प्रेमी के मिलते ही उलाहना शुरू हो जाता है। जवाबतलब होता है। सो 
आरम्भ हो गया। प्रभु ने पुछा था: कहहु बिप्र निज कथा बुझाई। सो कथा नहीं 
कहते । उलाहना देते हैं कि मैंने आपसे परिचय पूछा था । उसी बल से आप मुझ से 
पूछते हैं] पर मेरा पूछना तो न्याय था। में जीव हूँ । अल्पन्ञ हूँ । आपको नहीं 
पहिचान सका । इसलिए पुछा । परन्तु आपका पूछना तो न्याय नहीं है। आप तो 
सवंज्ञ हें । आप मनुष्य की भाँति केसे पूछते हें। अपना पहिचान लेना व्यक्त करते 
हैं कि में नरके धोखे में अब नहीं हुं। सरकार का पूछना न्याय नहीं है। मेरे साथ 
अन्याय हुआ है। 
तव मायावस फिरौं भुलाना। ताते में नहि प्रभु पहिचाना ॥ 
दो..एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अग्यान। 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ, दीन बन्धु भगवान ॥२॥ 
अर्थं : में तो आपको माया के वश में भूला फिरता हूं। इसलिए मैंने प्रभु को 
नहीं पहिचाना । एक तो में मन्द हूँ । मोह के वश में हूँ । मेरा हृदय कुटिल है। में 
अज्ञानी हूँ । तिस पर हे दीनबन्धु भगवान्‌ ! आपने मुझे भुला दिया । 
व्याख्या : मेरे भूलने का यथेष्ट कारण है । में जीव हूँ अल्पन्ञ हुँ । माया के वश 
में हुं। इसलिए भूळा फिरता हूँ | भूल यहाँ तक बढ़ गयी कि स्वामी को नहीं पहिचान 
सका । जान बूझकर मेंने पूछा हो ` यह बात नहीं है पर आप तो ईश्वर हैं । संज्ञ 
हैं। माया के नाथ हैं। यथा: परबस जीव स्ववस भगवंता । जीव अनेक एक 
श्रीकंता | तथा : देखी माया सब बिधि गाढ़ी । अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा 
जीव नचावे जाही । आप तो अपने भंशजीवों को पहिचानते हैं। आपने जान बूझकर 
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मुझे भुलाया । यह ठीक है कि में भूला फिरता हूँ । पर आप तो भक्त को खोजते 
फिरते हैं ? आपके लिए भूलने का कोई कारण नहीं है। 

मोह वश माया वश होना एक ही ब्रात है। मायावश होने से में मन्द हूँ । 
भेरा हृदय कुटिळ है । वेष बदल के प्रभुका भेद लेने आया हूं । मुझे ज्ञान नहीं है । अन 
जानत की चूक क्षमा की जाती है। सो मेरी चूक क्षमा नहीं की गयी। मेरा उद्धार तो 
केवल स्वामी की कृपा पर निर्भर है। सो प्रभु ने दीनबन्धु और भगवानु होकर मुझे 
जान बूझकर भुला दिया । क्योंकि पूणं को विस्मृति नहीं होती । अपूर्ण को तत्परता 
के तारतम्यानुसार अविस्मृत होती है । 


जदपि-नाथ बहु अवगुन मोरे। सेवक प्रभुहि परे जति भोरे ॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा।सो निस्तरे तुस्हारेहि छोहा ॥१॥ 


अर्थं ; हे नाथ ! यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण है। फिर भी सेवक को प्रभु 
भूल नहीं जाते | हे नाथ ! जीव तो आपकी माया से मोहित हुआ पड़ा है। उसका 
निस्तार तो आपके छोह से ही हो सकता है । 

व्याख्या : यद्यपि : संत हंस गुन गहहि पय परिहरि वारि विकार। सन्त लोग 
गुण का ही ग्रहण करते हैं ओर विकार का त्याग करते हैं। और मेरे में विकार 
बाहुल्य है : यहाँ विकार शब्द अवगुण के अथ में आया है। अतः मेरे विसारे जाने 
के लिए पर्याप्त कारण है । पर में सेवक हूँ मुझे दूसरा आसरा भरोसा नहीं है। अतः 
सरकार मुझे न भूलें । 

आप के भूळने से भेरा निस्तार नहीं है। जीव तो आपकी माया से मोहित 
है। उसका सामथ्यं नहीं है कि वह अपने बल द्वारा माया के पञ्ञे से निकल सके : 
जो ज्ञानिन्हकर चित अपह्रई। बरिआई . बिमोह बस करई। उसका निस्तार तो 
आपके छोह से ही सम्भव है : यमेवेष वृणुते तेन छभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तन्‌ं- 
स्वास्‌ । वेद कहता है कि जिसे यह्‌ वरण करता है उसी को प्राप्त होता है। उसे हो 
विश्वात्मा अपने रूप का दशन देता है। अवगुण बाहुल्य का भी में दोषी नहीं। ` 
अतिसय प्रब्रल देव तव माया | छुटे राम करहु जो दाया। अपने बल से माया का 
हटाना सवंथा असाध्य है : देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया : भ० गो० । मेरो 
दैवी गुणमयो माया उल्लंघन नहीं की जा सकती | 


लापर मैं रघुबीर दोहाई। जानहुं नहि कछु भजन उपाई ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे। रहइ असोच बने प्रभु पोसें ॥२॥ 


अर्थं : तिस पर में रघुवीर की दोहाई भजन का उपाय कुछ भी नहीं 
जानता । सेवक स्वामी के भरोसे उसी भाँति रहता है जेसे बच्चा माँ के भरोसे 
बेफिक्र रहता है। प्रभु को सेवक का पोषण करते ही बनता है। 


व्याख्या : हनुमानजी अपनी विशेषता कहते हें कि में अपने को सेवक 
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मानता मात्र हेँ। पर सेवा का उपाय कुछ भी नहीं जानता कि सरकार को कैसे 
और कहाँ पावे और किस प्रकार से सेवा करें। यह में विनय प्रदर्शन के लिए 
नहीं कह रहा हूँ । शपथ खाकर सत्य कहता हूँ । रघुबीर से बढ़कर मुझे कौन है ! 
उनकी शपथ करता हूँ । जिन्होंने सेवा धमं कां दर्शन पाया है वे कहते हैं: सब 
ते सेवक घ्म कठोरा । मुझे तो सेवा घमं का दशँन भी नहीं हुआ | में कथा जातूँ 
कि सेवा केसे की जाती है ? 
में तो यही जानता हूँ कि सेवक बच्चा है। वह स्वामी रूप माँ के भरोसे 
बेपरवाह होकर घूमता है। उसे अपनी फिक्र नहीं। यदि माँ पोषण करे तभी 
बात बन सकती है। ओर माँ ख्याल करती ही है। यथा: मोरे प्रौढ़ तनय 
समज्ञानी । बाळक सुत सम दास अमानी । गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। 
तहं राखे जननी अरुगाई। भाव यह कि मुझे प्रभु को छोड़कर दूसरा भरोसा 
नहीं है । इतना ही सेवक. सेव्य भाव मेरे में है। श्री गोस्वामीजी कहते हैं : 
है तुलसी के एक गुन अवगुन निधि कह लोग । 
भलो भरोसो रावरो राम रीझिवे जोग॥ 
यह्‌ हनुमत्‌ कृत स्तुति चित्रा नक्षत्र है। हनुमानुजी को मति रूप सीपी में 
स्वाती सरस्वती की कृपा से उत्पन्न हुई है। अतः इसे मोती माना है। इसमें एक 
तारा : प्रभु बार बार चमक रहा है | फल श्रुति है : अतिथि पूज्य प्रियतम पुकारिके । 
क्योंकि हनुमान्‌ रूपी रुद्र को अतिथि रूप से भगवत्प्राप्ति हुई है। 


अस कहि परेउ चरन अकुळाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उरछाई ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर छावा । निज लोचन जल सींचि जुड़ावा ॥३॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर चरणों में आकुल होकर पड़ गये। प्रीति हृदय में छा 
गयी । अपना शरीर प्रकटकर दिया । तब रघुपति ने उठाकर हृदय से छगा 
लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया | 

व्याख्या : प्रेमाङुल होकर चरणों में गिरे। अत्यन्त प्रेम के कारण दुराव 
जाता रहा । यथा : अति सप्रेम गा बिर्सर दुराऊ। प्रीति हृदय में छा गयी | कपट 
के लिए स्थान नहीं रह गया। ब्राह्मण का शरीर कपटमय था। सो अन्तर्धान हो 
गया । फिर बन्दर के बन्दर हो गये। दुराव छूटते ही प्रभु ने उठाकर हृदय से 
लगा छिया । रांमहि केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननिहारा | कपट 
सहित होने से ब्राह्मण शरोर को हृदय में नहीं लगाया ओर निइछल होने से 
वानर शरीर को हृदय से लगाया । जोव तो ईदवर को प्रिय है ही। यथा : सब 
मम प्रिय सब मम उपजाये। तथा : ब्रह्म जीव इव सहज सनेह । दुराव ही जीव को 
ईस्वर से अलग किये हुए है। यथा: कपट करों मन्तर्यामिहु ते अघ व्यापकहि 
दुरावौं | दुराव देखकर ही प्रभु प्रेम को रोके हुए थे। सो दुराव के हटते ही उमड़ 
पड़ा। श्रीरामजी- ने उठा लिया हृदय से लगाया ओर प्रभु के अश्चुपात से 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान १५ 


हनुमानजी भींग उठे । आकुलता से सन्तप्त हो रहे थे। सो प्रेमपात्र के प्रेमाश्रु से 
शीतल हुए। भाव यह कि सरकार की हम पर इत्तनी प्रीति है। यह जानकर 
हृद्गत सन्ताप जाता रहा । 


सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना । तै मम प्रिय लछिमन ते दूना ॥ 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवकप्रिय अनन्य गति सोऊ ॥४॥ 

अर्थ : हे कपि | सुनो | तुम मन में न्यूनेता न मानता | तुम मुझे लक्ष्मण 
से दूने प्रिय हो । मुझे सब लोग समदर्शी कहते हैं । पर : में सेवक प्रिय हूं । क्योंकि : 
उसे भी अन्य गति नहीं है | 

व्याख्या : अब विप्र नहीं कहते कपि कहते हैं। विप्र सम्बोधन के साथ 
प्रेमाभाव था । वेगाना बने हुए प्रश्‍न करते थे कि अपना परिचय दो : कहहु त्रिप्र 
निज कथा बुझाई । कपि सम्बोधन के साथ प्यार है। अब परिचय की आवश्यकता 
नहीं है । ईश्वर हैं । सबंज्ञ हैं। सब जानते हो हैं। अब रामजी न इनसे परिचय पूछेंगे 
और न ये परिचय देंगे। प्रभु हनुमानूजी की ग्लानि देखकर आइवासन देते हैं कि 
मेंने विस्मरण कर दिया । इस बात की हीनता न मानना । तुम उपेक्षित नहीं हो । 
मुझे अत्यन्त प्रिय हो । जो अपने को उपेक्षित मान रहा है उसे लक्ष्मण से दूना 
न कहें तो अपने में जो प्यार की मात्रा है वह प्रकाशित नहीं होती । हनुमान्‌ 
जी को इस वचन से जो सान्त्वना मिली उसे समझते हुए ही हनुमानजी ने सीताजी 
को : जनि जननी मानहु जिअ ऊना । तुम्हते प्रेमु राम के दूना । कहकर सान्त्वना दी । 

रामजी कहते हैं कि सबके लिए में तो समदर्शी हूं । समान व्यवहार करता 
हूँ । पर सेवक के लिए नहीं । वह प्रिय है । उसके लिए मुझे विषम व्यवहार करना 
पड़ता है। यथा : यद्यपि सम नहि रागं न रोषू। गहहि न:पापु पुन्य गुन दोषू। 
तदपि करहि सम बिषम बिहारा। भगत अभगत हूदय अनुसारा। क्योंकि उसे 
दूसरी गति नहीं है। तुम भो अनन्य गतिक हो । अतः परम प्रिय हो। ऐसे भक्तों 
की में सदा रखवारी करता हूँ। यथा: करउँ सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि 
बाळर्काह राख महतारी । 


दो. सो अनन्य जाके असि, मति न टरइ हनुमंत । 
में सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत ॥३॥ 
अर्थं : हे हनुमानजी ! वही अनन्य है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी टरती नहीं 
कि में तो सेवक हूँ ओर यह चराचर रूप स्वामी भगवान्‌ का ही रूप है। 


व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था कि मुझे भजन का उपाय नहीं मालूम : 
इसलिए उन्हें भजन का उपाय बतलाते हैं कि चराचरात्मक सब कुछ मेरा 
शरीर है। अतः चराचरात्मक स्वामी भगवान्‌ का भजन करना ही अनन्य भक्ति 
है । वासुदेवः सवंमिति स महात्मा सुदुलेभ: । यह सब कुछ वासुदेव हैं ऐसा माननेवाले 
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महात्मा अत्यन्त दुळंभ हैं। यही अनन्य भक्त की विशेषता है कि चराचरात्मक 
जगत्‌ को तो भगवान्‌ का रूप मानें और अपने को सेवक मानें। यह भावना 
किसी भाँति टळने न पावे: अस अभिमान जाइ जनि मोरे। में सेवक रघुपति 
पति मोरे । चराचरात्मक जगत्‌ को भगवद्रूप मानता हुआ अपने को भी वही न 
मान ले | अपने को सेवक माने | इस बुद्धि के टळ जाने की बड़ी सम्भावना है | अतः 
सावधान करते हैं । ऐसे उपासक १अनन्य कहलाते हैं । 


देखि पवन सुत पति अनुकूला । हृदय हरष बीती सब सूला ॥ 
नाथ सेल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तब अहई ॥१॥ 


अर्थं : पवनसुत ने देखा कि स्वामी : अपने अनुकूल हैं तो उनके हृदय में हषं 
हुआ। और सब शूळ जाता रहा । बोले है नाथ! पवत पर कपिपति सुग्रीव रहता 
है। वह आपका दास है। 

व्याख्या : कवि यथावसर कहते कहते कवि समाज का परिचय भी देते जा 
रहे हैं। पहिले बतलाया कि ऋष्यमूक पंत पर सुग्रीव मन्त्रियों के सहित रहते हैं। 
उनमें से जिस मन्त्र पर उन्हें बड़ी आस्था है उनका नाम हनुमान्‌ है। यथा : 
अति समीत कह सुनु हनुमाना । ये लोग' सब कपि जाति के थे। यथा: सुनु कपि 
जिय मानेसि जनि ऊना । अब हनुमानजी के पिता का नाम बतलते हैं। देखि 
पवन सुत पति अनुकूला । पवन सुत कहकर हनुमानजी का दिव्य जन्म तथा महाबली 
होना भी द्योतित किया । पति अनुकूला : कहकर इनकी सेवक सेव्य भाव से रामजी 
की उपासना भी कहा । रामजी के ऐसा पुछने से : बिप्र कहहु निज कथा बुझाई । 
हनुमानजी को बड़ा दुःख, हुआ था कि स्वामी मेरे अनुकूल नहीं हैं। उनकी 
अनुकूलता देखने से सब दुःख जाता रहा । 

उर लावा : से कमणा अनुकूलता । निज लोचन जल सींचि जुड़ावा: से 
मनसा अनुकूलता और जनि जिय मानेसि ऊना : से वचसा अनुकूलता देखा | तब 
हृदय की तीव्र वेदनाएँ जाती रहीं और बड़ा हषं हुआ । यथा : तुम्ह कृपाल जापर 
अनुकूला । ताहि न व्याप त्रिबिध भव सूळा । हनुमानजी को अपनी मन्दता अपने 
कपट ओर्‌ अपने अज्ञान तथा सरकार द्वारा विस्मृति किये जाने का बड़ा शूल 
हुआ था। यथा: एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि 
बिसारेहु दीन बंधु भगवान्‌ । 


१. खं वायुमगिन सलिळं महीव ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्‌ किञ्चभूतं द्रणमेदनन्यः ॥ 
--श्रीमद्धा ० 
अर्थ : आकोश वायु अग्नि, जल, पृथ्वी, तारागण, जीव, दिशायें, वृक्ष आदि नदी 
समुद्र सब हरि के शरीर हैं। अनन्य इन्हें प्रणाम करे । 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थं सोपान १७ 


अब प्रभु के पूछे हुए प्रन : बिप्र कहहु निज कथा बुझाई का उत्तर देते हैं। 
सेल पर : कहकर अपना उस समय का निवासस्थान बतलाया । कपि पति रहई 
कहकर अपने को उन्हीं कपि पति का दूत होना बतलाया । सुग्रीव कहद उनका 
नाम बतलाया । दास तव अहई कहकर उनका सरकारी उपासक होना बतळाया । 
फलतः अपना परिचय दास के सेवक रूप से दिया । 


तेहि सन नाथ मयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि। जहुँ तह मरकट कोटि पठाइहि. ॥२॥ 


आर्थ : हे नाथ ! उससे मेत्री कीजिये। उसे दीन जानकर अभय करिये। 
वह सीता की खोज करावेंगे और सकंत्र करोड़ों बन्दरों को मेजेंगे। 

व्याख्या : वह कपिपति समान शील व्यसन हैं। कपिपति होने पर राज 
च्युत है । स्त्री विरही है। शेल वास कर रहा है। पर घमंज्ञ है और कृतज्ञ:है। 
नीतिसम्मत है : समानशीलव्यसनेषु मैत्री। यहाँ पर हनुमानजी उत्तम दूत का 
कार्यं कर रहे हैं। जिससे सुग्रीव को इतना भय है कि खूप देखने मात्र से शेळ 
छोड़कर भागना चाहते हैं। उनसे मेत्री कराने का प्रयत्न कर रहे हें। कहते हैं कि 
इस समय वह दीनावस्था में है और भयभीत है। उसे आप अभय करने में समंथें 
हैं। यदि आप उसे अभय करेंगे तो वह आपके बड़े काम आयेगा । राक्षस आपकी 
पत्नी को हरण करके ले गया है। वह कोन राक्षस है। कहाँ ले गया है। इसका 
पता नहीं है। आप दोनों भाई कहाँ कहाँ खोजेंगे। जिस माति आए छोग खोज 
रहे हें यह खोजने को विधि नहीं है । एक वन से दूसरे वन में खोजते चले जाते हैं।' 
वनों का बड़ा विस्तार है। उन्हों वनों का बड़ा भारी भाग बिना खोजा ही रह 
जाता है। यदि सुग्रोव का मय हट गया तो वह एक एक स्थान पर. करोड़ों बन्दर 
भेजेगा । थोड़े ही समम में सम्पूणं संसार छान डालेगा। जहाँ से होगा वहाँ से फ्ता 
छगायेगा । स्त्री की खोज स्त्रियों में होनी चाहिए । सो बन्दरों से कहीं परदा. भी 
नहीं होता । वे सवंत्र जा जाकर पता ले सकते हैं। आप दोनों मित्र होकर परस्परोप- 
कारक होंगे। आप उसका उपकार : पहिले कीजिये। उपकार का ही फळ मित्रता 
है। रामजी ने विदेह राजकन्या का परिचय देते हुए उनका नाम भी बतळा दिया 
था । अतः हनुमानजी कहते हैं: सो सीता कर खोज कराइहि। 


४६. सुग्रीव मिताई 
एहि बिधि सकल कथा समुझाई । लिये दुऔ जन पीठि चढ़ाई ॥ 
जब" सुग्रीव राम कहुं देखा । अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥३॥ 
अर्थं : इस विधि से सब कथा समझाकर दोनों व्यक्तियों को अपनी पीठ पर 


१. वद्वा से ४६ वां प्रसङ्ग : सुग्रीव मिताई प्रारम्म हुआ ॥ 
भाग ३-२ 
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चढ़ा छिया । जब सुग्रीव ने रामजी को देखा तब अपने जन्म को अतिशय धन्य 
माना । 

व्याख्या : समझाया कि सब बन्दरों ने सुग्रीव को राजा मान लिया है। परन्तु 
बािं के भय से सुग्रीव भागे भागे फिरते हैं। किसी की शक्ति नहीं कि सुग्रीव को 
शरण दे। यदि आपके द्वारा सुग्रीव का भय हट गया तो वानर मात्र पर उसकी 
आज्ञा चलेगी । इस समय वह स्वयं दीन और भयभीत हो रहा है। कुछ नहीं 
कर सकता । अभय होने पर वह सब कुछ कर सकता है इत्यादि। दोनों भाइयों ने 
समझ लिया कि बात ठोक है। शबरी ने पहिले ही कह रक्खा है : पंपासरहि 
जाहूं रघुराई । तहं होइहि सुग्रीव मिताई। सो सब कहिहि देव रघुबीरा । अतः 
सुग्रीव की मित्रता,इन लोगों को पहिले से ही इष्ट थी । इधर हनुमानजी ने वही 
प्रस्ताव सामने रक्खा | सरकार ने उसे मान लिया। अब हनुमानजी दोनों भाइयों 
को सुग्रीव के पास ले जाना चाहते हैं । पर्वत के ऊपर ले जाना है। इसलिए अपनी 
पीठ पर चढ़ा लिया । हनुमानजी को उस कठिन भूमि में सरकार का कोमल पद से 
चलना बहुत अखरा। अब एक पद पृथ्वी पर चलने देना नहीं चाहते। अतः 
पीठ पर लेकर चले । यथा: हनुमान सम नहि बड़भागी। नहि कोउ रामचरन 
अह्नुरागी । 

इधर सुग्रीव के लिए यथेष्ट संकेत भी मिल गया कि जिसे तुम शत्रु समझते थे 
उससे परम कल्याण.की आशा है। इनका आगमन बड़ा हितकारी होगा । इसीलिए 
पीठ पर चढ़ाये लिये आता हूँ । संकेत बहुत स्पष्ट है । सुग्रोवजी समझ गये। दोनों 
भाइयों को देखकर जन्म को धन्य: माना। परन्तु सन्निकट आने से जब बहुत स्पष्ट 
दशंन होने लगा तो रामजी को अधिक गुणसागर देखकर अपने जन्म को अतिशय धन्य 
मात्रा । इसी मूर्ति का तो ध्यान करते थे: पुरखा ते सेवक भये' ह ते भये हनुमान्‌ । 
सुग्रीवजी साक्षात्‌ सूर्यनारायण के अवतार थे। सो अपने वानर जन्म को अतिशय 
घन्प माना | क्योंकि उसीके द्वारा भगवत्‌ प्राप्ति सम्भव हुई। यथा : बिछ्ुरे ससि रबि 
मन नग्रनहि ते पावत दुख बहु तेरो । भ्रमत श्रमित निसि दिवस गगन महँ तहँ रिपु 
राहु. बढ़ेरो.| विनय पद ८७. 


सादर मिलेउ नाइ पद माथा। भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥ 
कपि कर भन बिचार एहि रीती । करिहृहि बिधि मोसन ए प्रीती ॥४॥ 


अर्थं : आदर के साथ चरणों में सिर नवाकर तब गले मिले और रघुनाथजो 
भो भाई के साथ उनसे मिले। अब सुग्रीवजी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि 
है विधि ! क्या ये हमसे प्रीति करेंगे ? 

व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था : सो सुग्रीव दास तब अहई | उसी का साफल्य 
दिखाते हुए सुग्रीवजी का शिष्टाचार कहते हैं कि चरणों पर सिर रख दिया और 
मिले । अब रामजी की ओर का 'िष्टाचार कहते हें कि रामजी भाई के सहित 
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मिले | भाव यह है कि आते ही उन्हें सखा का पद दिया। इसी भाति विभीषण से 
मिलेंगे । यथा : अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी । 

पहिले तो सुग्रीवजी को इनसे प्राण का भय हुआ । अब हनुमानजी के संकेत 
से तथा मिलने के ढङ्क से मैत्री की आशाएं थी। मन में विचार करने लगे कि हम 
जाति के बन्दर ओर ये इतने महान्‌ हैं। क्या मेरा इतना बड़ा भाग्य होगा कि ये 
मुझसे प्रीति करेंगे। मनुष्य बन्दरों से सदा बचते रहते हैं। उन्हें अपने पास नहीं 
आने देते। आगे चलकर सीताजी यही शङ्का हनुमानजी से करेंगी : नर बानरहि 
संग कहु कैसे ? अतः कमं शुभाशुभ के देनेवाले ब्रह्मदेव को सम्बोधन करके मन से 
प्रश्‍न करते हैं। 


दो. तब हनुमंत उभय दिसि, की सब कथा सुनाइ। 
पावक साखी देइ. करि, जोरी प्रीति इढ़ाइ ॥४॥ 


अर्थं : तब हनुमानजी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि साक्षिक 
मेत्री द्वारा ढ़ प्रीति जोड़ दी। 

व्याख्या : तत्पश्चात्‌ हनुमानजी ने: दोनों ओर की कथा : बात को स्पष्ट 
करने के लिए जिसमें पीछे से कोई बात ऐसी न निकले जिससे किसी को घोखा 
हो कह सुनायी । सुग्रीवजी से कहा कि ये अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। पिता की 
आज्ञा मानकर वन आये हैं। यहाँ इनकी स्त्री को कोई राक्षस हर ले गया । उसी 
को भाप लोग ढूँढ़ रहे हैं: पता नहीं लगता ओर रामजी से कहा कि ये हम लोगों 
के राजा सुग्रीव हैं। इनके भाई ने इनका सवंस्व तथा स्त्री हरण कर रक्खा है। 
आप सहाय होकर इनका राजपाट लौटवाइये । ये सीता का अन्वेषण करायेंगे और 
उनको प्राप्ति में सहायक होंगे। परन्तु इस कायं में एक दूसरे पर विश्वास करना 
होगा । कायं का गौरव देखकर यह उचित मालूम होता है कि आप लोगों में अग्नि 
साक्षिक मेत्री हो। किसी प्रकार से सहायता में कोई त्रुटि न होने पावे । दोनों पक्ष 
से स्वीकृति मिलने पर अग्नि को साक्षी देकर हनुमानजी ने मेत्री करा दी । समान 
शत्रु मित्रवाली मैत्री हुई । इसलिए : जोरो प्रीति हढ़ाइ कहा । 

अग्निदेव कमं के साक्षी हें। सबकी गति जानते हैं। इस लोक ओर देवलोक में 
व्यापार इन्हीं के द्वारा चलता है : अगिनिवे देवानामवमा विष्णुः। अग्नि ही देवताओं 
के रक्षक विष्णु रूप हैं । ये प्रत्यक्ष देव निरपराध की रक्षा तथा अपराधी को दण्ड 
देते हैं । यथा : तो कृसानु सबके गति जाना । मो कहें होहु श्रीखण्ड समाना । 


कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा । लछिमन राम चरित सब भाखा ॥ 


- कह्‌ सुग्रीव नयन भरि बारी। मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारी ॥१॥ 


अर्थं : प्रीति किया कोई अन्तर न रक्खा । लक्ष्मण ने रामजी के सब चरित्र 
कह्‌ सुनाये । सुग्रीवजी ने आँखों में आँसू भरकर कहा कि नाथ! मिथिलेश की 
बेटी मिलेगी । 
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व्याख्या : अग्नि साक्षिक मैत्री होने से दोनों पक्ष ने एक दूसरे में कोई भेद 
न रक्खा। तब लक्ष्मणजी ने सब्र रामचरित्र कह सुनाया । हनुमानजी को पूरी 
जानकारी न थी। जितना जान पाये थे उतना कह दिया। पर ऐसी मैत्री में यह 
उचित है कि एक दूसरे का रत्तो रत्ती हाल जाने। जिसमें काये साधन में कहीं चूक 
न हो । अतः लक्ष्मणजी ने सब रामचरित्र कह सुनाया। राज्याभिषेक के समय 
वनवास ओर उसमें भी स्त्री हरण | इस करुण कथा को सुनकर सुग्रीवजी के नेत्रों 
में जल आगया । मित्र के दुःख से सुग्रीवजी दु:खी हो गये। धेयं बंधाते हुए बोले 
कि सीताजो मिलेंगी । पता पर पता चलता जा रहा है। यहाँ तक आप ठोक पते 
पर आये हैं । कुछ जटायुजी ने कहा और कुछ मुझे भी मालूम है | इससे निश्चय होता 
है कि जानकीजी मिलेंगी | 


मंत्रिनद् सहित इहाँ एक बारा । बेठ रहेउँ में करत बिचारा ॥ 
गगन पंथ देखी में जाता। परबस परी बहुत बिलपाता ॥२॥ 

अथं : में यहाँ एक बार मन््त्रियों के साथ बेठा कुछ विचार कर रहा था । 
तब मैंने : सोताजो को पराये वश में पड़ी बड़ा भारी विलाप करती हुई आकाश 
मार्ग से जाते देखा । 

व्याख्या : सुग्रीवजी कहते हैं कि आप इतने ठीक रास्ते से आये हैं कि ठोक 
इसी के ऊपर से सीताजी गयी हैं। एक बार में मन्त्रियों के साथ इसी स्थान पर 
'बेठा कुछ विचार कर रहा था । हनुमान्‌, तार, नील और नळ चारों थे । मेरी दृष्टि 
पड़ गयी । आकाश मागं से सीताजी बहुत बड़ा विछाप करतो चली जाती थीं । 
पराये वश में पड़ी थीं। भाव यह कि रावण का रथ बड़े ऊँचे से जा रहा था। 
पहाड़ के शिखर पर तो सुग्रीवजो थे ही पर उनसे भी इतने ऊँचे पर जा रहा था 
कि इन्होंने रावण को नहीं पहिचाना | इतना ही जान सके कि कोई स्त्री पराये 
वश पड़ी विलाप करती जा रही है । 


राम राम हा राम पुकारी । हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥ 
मांगा राम तुरत तेहि दीन्हा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥३॥ 


अर्थं : राम राम और हा राम। ऐसा पुकारकर हम लोगों को देखकर कपड़ा 
फेंका । रामजी ने माँगा । उन्होंने तुरन्त लाकर दिया : रामजी ने पट को हृदय से 
लगाकर अत्यन्त सोच किया । 

व्याख्या : अब वहुस्त्रो सीताजी ही थीं। इस निश्‍चय के लिए कहते हैं। 
राम, राम हाय राम पुकारकर वस्त्र फेंका । तीन बार राम कहने का भाव यह कि 
राम को देना | दूसरी बार कहने का भाव यह कि में राम की हूँ । तोसरी बार हाय 


१. चार मन्त्री हनुमान, नीळ, नळ, और तार । 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान २१ 


राम कहने का भाव यह कि में राम को चाहती हूँ। बलपूवंक हरण की जा रहो 
हूँ। इस भाँति राम, राम, हा राम, कहने में जो कुछ कहना चाहती थीं सो सब 
कह दिया। सुग्रोवजी कहते हैं कि उन्होंने हम लोगों को देखा। हरण करनेवाले ने 
न हम लोगों को देखा और न पट डारते उन्हीं को देखा। ऊपर का फेंका हुआ 
वस्त्र खण्ड ठीक लक्ष्य पर नहीं गिर सकता । अततः कपड़ा फाड़कर उसमें केयूर, 
कुण्डल और नुपुर बाँध कर फेंका । पर घर्मात्मा सुग्रोबजी ने उसे खोलकर भी न 
देखा कि उसमें क्या है? उसे न्यासभूत समझकर राम जब मिलें तो उन्हें देने के 
लिए रख लिया । इसीलिए : पट दोन्हा कह रहे हैं । 
रामजी ने तुरन्त माँगा । उत्सुकता बढ़ो कि देखें वह पट सीताजी का ही 
है या नहीं । सुग्रोवजी ने उसे पवंत की गुफा में डाल रखा था। तुरन्त लाकर 
दिया। सरकार तुरन्त पहिचान गये। विरही का प्रेमास्पद की भाँति ही उसके 
वस्त्राभरण पर प्रेम होता है। उसे हृदय से लगा लिया और विलाप करने लगे । 
लक्ष्मणजी से कहते हैं लक्ष्मण ! देखा ये केयूर, कुण्डल और नूपुर सीता के ही तो 
हैं। लक्ष्मणजी कहते हैं कि केयूर कुण्डल तो आप जानें में नहीं जानता । में तो 
नूपुर को पहिचानता हूँ | क्योंकि नित्य चरणों की वन्दना करता था । 
यथा : नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले | 
नूपुरावेव जानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 


कह्‌ सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥ 
सब प्रकार करिहुउं सेवकाई। जेहि बिधि मिलहि जानकी आई ॥४॥ 

अर्थं : सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर सुनो । सोच छोड़ो । मन में चैयं लाओं । 
में सब प्रकार से सेवकाई करूंगा और जिस विधि से जानकी आकर मिलें: सो 
सब करूंगा । 

व्याख्या : सुग्रीवजी ने मित्र का कार्य आरम्भ कर दिया । आइवासन देते 
हैं कि आप रघुवंशियों में वोर हैं। वीर अधीर न होहि। आप ऐसे बीरों को शोक 
करना शोभा नहीं देता । चिन्ता कायंविनाशनी है। उसे छोड़िये । घैयँ घारण करिये । 
उत्साह बढ़ाइये। अब धेयं घारण को भूमिका कहते हैं कि हम केवल पता लगा 


कर नहों रह जायेंगे। शत्रु को मारकर सीताजी को लाकर मिला देगे। आप 
किसी बात की अब चिन्ता न करें। 


दो. सखा बचन सुनि हरषे, कृपा सिन्धु बल सींव। 
कारन कौन बसहु बन, मोहि कहौ सुग्रीव ॥५॥ 


अर्थं : कृपासिन्धु और बळ की सीमा रामजी सखा का वचन सुनकर प्रसन्न 
हो गये । कहने लगे : सुग्रीव ! मुझे बतलाओ तुम वन में क्यों रहते हो ? 
व्याख्या : सखा के वचन पर बड़ा विशवास है। सुनकर हृषित हुए कि मित्र 
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को जेसा बोलना चाहिए वेसी बात सुग्रीव बोले सरकार कृपा के सिन्धु हैं | सुग्रीव 
पर बड़ी कृपा है। अतः उसके आर्वासन देने पर हृषित हो रहे हैं। नहीं तो 
बलशील हैं । शत्रु के विजय करने में किसी की अपेक्षा नहीं है : एक बार केसेहुँ 
सुधि जानों। कालहु जीति निमिष मह आनोौं। सुग्रीव ने अपनी प्रतिज्ञा स्पष्ट कर 
दी। अब स्वयं प्रतिज्ञा करने के लिए सुग्रीव के वनवास का कारण पूछते हैं । 
स्वयं सुग्रीव के मुख से सविस्तार कथा सुनना चाहते हैं। हनुमानजी ने अति 
संक्षेप में अवसरानुकूल कथा कही थो । लक्ष्मणजी के रामचरित्र कहने पर सुग्रीवजी 
को अपना चरित्र कहना प्राप्त था । परन्तु सुग्रोव को कहने का अवसर नहीं मिला 
था | इसलिए स्वयं पूछते हैं । 
नाथ बालि अरु में दो भाई। प्रीति रही कछु बरनि न जाई ॥ 
मयसुत मायावी तेहि नाऊ। आवा सो प्रभु हमरे गाऊँ ॥१॥ 

अथे : नाथ ! वालि ओर में दोनों भाई हूँ । ऐसी प्रीति रही जिसका वर्णन 
नहीं हो सकता । मय का बेटा जिसका नाम मायावी था हमारे गाँव में आया | 

व्याख्या : श्रीराम की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने वन में बसने का 
कारण आद्योपान्त वर्णन करते हें। जिसके कारण से वनवास स्वोकार किया है 
उसका नाम निर्देश करते हुए कहते हैं कि वालि और में दोनों भाई हैं। दोनों में 
वालि ज्येष्ठ हें। इस कारण भी उसके नाम का पहिले निर्देश किया । सम्बन्ध की 
घनिष्ठता प्रेम की घनिष्ठता दिखाते हैं कि हम दोनों भाइयों में अवर्णनोय प्रीति थी । 
एक दूसरे पर प्राण निछावर करते थे । 

अब उस प्रीति के भंग होने की कारणभूत धटना का वर्णन करते हें कि मय 
दानव का बेटा जिसका नाम मायावी था। अर्थात्‌ रावण का साला एक दिन 
हमारे गाँव किष्किन्धा में आया । किष्किन्धा को में भी उसी भाँति अपना समझता 
था जिस भाँति वालि समझते थे । इसी बात का द्योतन के लिए कवि ने बहुवचन : 
हमरे शब्द का प्रयोग किया है। मय असुरों के विश्वकर्मा थे । उनका बेटा होने से 
उसे बड़ा अभिमान था| किष्किन्धा को वह गाँव मानता था। वालि द्वारा रावण 
के पराभव से रुष्ट था । बल से उन्मत्त होकर अकेले ही युद्ध की आकांक्षा से आया । 


अघं राति पुरद्वार पुकारा । बाली रिपुबल सहइ न पारा ॥ 
घावा बारhि देखि सो भागा। में .पुनि गयउंँ बन्धुसँग लागा ॥२॥ 


अर्थं : आधी रात को उसने किष्किन्धा के पुरद्वार पर आकर ललकारा। 
बालि शत्रु के बळ प्रदशन को सह न सका | दोड़ पड़ा । देखते ही वह भाग चला । 
में भाई के साथ ही साथ चला | 

व्याख्या : आधी रात का समर असुरों के लिए अत्यन्त अनुकूल होता है। 
प्रदोष के समय से ही उनका बळ बढ़ने लगता है। यथा : पाइ प्रदोष हषं दसकंधर 
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ओर आधी रात को तो वह अपनी पराकाष्ठा को पहुंच जाता हे । उस समय बन्दर 
अत्यन्त ही निर्बल रहते हैं। क्योंकि रास को उन्हें सूझता ही नहीं। मायावी 
किष्किन्धा को गाँव समझकर आया था। आने पर पता चला कि वह पुर हे। 
श्राकार से घिरा हुआ हे। उसने पुर के भीतर प्रवेश नहीं किया । बाहर से ही 
ललकारा । समझता था कि इस समय पुर के बाहर आने का साहस बन्दर न कर 
सकेंगे ओर हमारी जीत हो जायगी । 

बात भी ऐसी हुई | किष्किन्धा वोर वानरों से भरी हुई थी । परन्तु कुसमय 
होने से सब लोग उस ललकार को सह गये पर वारि से नहीं सहा गया। वह 
शत्रु का सामना करने के लिए दौड़ पड़ा । निशाचर रात' को भी देखते हें। वारि 
के स्वरूप को देखते ही उसका साहस छूट गया । वह भाग चला । वालिने उसका 
पीछा किया । उस समय किसी ने वालि का साथ न दिया । पर : ओोडिर्मह हाथ 
असनिहुँ के घाए । होहि कुठासु बंधु सहाए । सुग्रोवजी कहते हैं में भाई के साथ 
ही साथ पुर के बाहर आया ओर जब उन्होंने पीछा किया तो में भो साथ रहा । 


गिरवर गुहा पैठ सो जाई। तब वाली मोहि कहा बुझाई ॥ 
परिखेसु भोहि एक पखवारा । नाह आवों तौ जानेसु मारा ॥३॥ 


अर्थं : वह्‌ एक पवंत की गुफा में घुस गया । तब वालि ने मुझे समझाकर 
कहा कि तुम मेरो बाट एक पखवारे तक जोहूना । यदि इतने दिनों तक में न लोटू 
तो तुम समझ लेना कि में मारा गया | 
व्याख्या : बालि पर अपनो. प्रीति दिखलाकर सुग्रीवजी अपने ऊपर वाछि 
की प्रीति दिखलाते हैं कि बह्‌ राक्षस पंत की गुफा में घुस गया । समझा कि-इसबें 
घुसने का साहस न करेगा । इस अँधेरो गुफा में दिन को घुसने का साहस किसी का 
नहीं पड़ सकता है रात को कोन घुसेगा? पर वालि ही बड़ा वोर है। उसने उसके 
वघ का हृढ़ सङ्कल्प कर लिया था । .मुझे भो साथ ही गुफा में घुसने के लिए तेयार 
देखकर.मुझे समझाकर कहा : जानता था कि इस समय मेरो आज्ञा पर भी सुग्रोव 
नहीं रुक सकता । 
जानि जाइ नहि गुफा महेँ राक्षस होहि कितेक। 
तदपि गुफा है साँकरी सम्मुख आइहि एक॥२॥ 
इहां न पीछे ते कोऊ करि सकिहै उपकार। 
याते सब को मारिहों जो वे होये हजार ॥शा 
१. प्रतीक्षा का तद्व रूप 'परिखा” हुआ । सवंत्र ळवराम्‌ इस सूत्र से “प्र” का लोप 
हुआ । 'प्रतिवेतस पनाकासु डः' इस सूत्र से 'त' का “ड' हो गया और “ष्फ स्फ क्षां खः” इस 
सुत्र से क्ष! का ख' हो गया इस माति प्रतीक्षा का प्राकृत रूप 'पडिखा' हुआ। उसी का 
अपत्रंश “परिखेसु' है । 
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सो तुम बाहर ही ठहरि रक्षौ विळ को द्वार। 
जाते पीछे आइ नहि राक्षस करें प्रहार॥३॥ 
विलग विलग द्वै बंघु दोउ यथा साधिहौं काज। 
तथा सघिय नहि संग रहि होइहि अधिक अकाज ॥४॥ 
याते मोहि अकेल ही जान गुफा महँ देहु। 
ह्वे सचेत बाहिर रहहु करहु न मन संदेहु ॥५॥ 
जाते समय कहता गया कि एक पखवारे का दम मेरे में है । इससे अधिक 
काल तक भी में अनवरत युद्ध कर सकता हूँ | पर एक पखवारे तक तो मुझे कोई 
मार नहीं सकता । अतः पन्द्रह दिन तक तुम मेरे लौटने की आशा से यहाँ ठहरना। 
यदि इतने दिनों तक में न लोटू तो समझ लेना कि में मारा गया । इससे अधिक 
काल तक ठहरने की आवशयकता नहीं है | 
मांस दिवस तहं रहेउं खरारी । निसरी रुधिर धार तहं भारी ॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । सिला देइ तह चलेहुँ पराई ॥४॥ 
अर्थ : हे खरारि ! में महीने दिन रहा । वहाँ से भारी रक्त की धारा निकलो। 
तब मैंने निश्‍चय किया कि वालि मारा गया । अब मुझे भो मारेगे। इसलिए 
उस बिल के द्वार को : दिला से बन्द करके में भाग चला । 
व्याख्या : खरारि सम्बोधन का भाव यह हैं कि रामजी ने भी खरदूषण के 
युद्ध में भाई लक्ष्मण को वहाँ से हटा दिया था। भाई की ममता भाई ही जानता 
है । अतः सुग्रीवजी कहते हैं कि पन्द्रह दिन बीतने पर वहाँ से लोट नहीं आया । 
एक पखवारे को कौन कहे में दो पखवारे तक बाट जोहता रहा और भो अधिक 
समय तक बाट जोहता । पर हुआ क्या कि उस गुफाद्वार से भारी रक्त की घारा 
निकली, |, मेंने निश्चय कर लिया कि वालिं मारा गया। एक पखवारे का उसका 
दम था। उसे बीते एक पखवारा और हो ग़या | जब बिल्कुल दम टूट गया तब 
राक्षसों ने उसे मार पाया है । जिसे वालि दम रहते न मार पाया उसे दम टूटने 
पर केसे मार सकेगा ? अतं: वालि हो मारा गया । इसमें सन्देह नहीं । मास दिवस : 
शब्द ग्रन्थ भर में एक महीने के अथं में आया है। इसका अर्थं बारह दिन करना 
उचित नहीं है । यथा : मास दिवस कर दिवस का | मास दिवस महेँ नाथ न आवा | 
इत्यादि | अध्यात्म में तो स्पष्ट उल्लेख है : इत्युक्त्वाऽऽविरव स गुहां मासमेकं न 
निर्ययौ । ऐसा कहकर वह गुफा में घुसा ओर एक महीने तक बाहर न आया। 
बारह दिन अथं करने में सुग्रीव अपराधी सिद्ध होते हैं ओर सुग्रीव यह सब अपनी 
निरपराघता सिद्ध करने के लिए ही कह रहे हैं । अतः महोने भर : अथं करना ही 
ठोक है । 
सुग्रीवजी कहते हैं कि तब मुझे भय उत्पन्न हुआ कि जिसने वालि को मारा 
उसके सामने में कया हूँ । अब बाहर निकल कर मुझे भी मारेगा । में यहाँ बिल्कुल 
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अकेला हूँ । बहुत सम्भव है कि भागकर भी में न बच सकूँ | इसलिए मेंने गहिले 
शिला द्वारा उस गुफा के द्वार को बन्द किया जिसमें बाहर निकळनेवाले को यथेष्ट 
समय लगे और तबतक में उनके पहुँच के बाहर चला जाऊं और भाग चला | 


मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु सांई। दिन्हेहु मोहि राज बरिआई ॥ 
बाळी ताहि मारि गुह आवा। देखि मोहि जियं भेद बढावा ॥५॥ 


अर्थं : मन्त्रियों ने पुर को बिना स्वामी का देखा तो मुझे इच्छा न रहते भी 
राजगद्दी दे दी । तब तक : बालि उसे मार कर आया। मुझे देखकर उसने मन में 
भेद बढ़ाया | 

व्याख्या : किष्किन्धा लौटकर वालि के मारे जाने का सब वृत्तान्त कहा । 
तब तक अङ्गद का जन्म नहीं हुआ था | मन्त्रियों ने देखा कि राज्य अनाथ हो 
रहा है। में राज्य चाहता नहीं था । बहुत दुःखी था । पर मन्त्रियों ने बहुत आग्रह 
किया कि आपका हक है। बिना राजा के राज्य चल नहीं सकंता। अतः मुझे 
स्वीकार करना पड़ा । 

पर बात यह हुई कि वालि हो अन्त में विजयी हुआ। वह रुधिर की धारा 
मायावी तथा उसके साथियों की थी । लोटते समय उसे गुफा से बाहर निकलने में 
बड़ी कठिनाई हुई। गुहा द्वार की शिला को हटाकर किसी भांति बाहर आया तो 
वहाँ सुग्रीव को न पाया । घर लौटा तो देखता क्या है कि सुग्रोव राजा बने बेठे हैं । 
विचार से यदि काम लेता तो रुष्ट होने की कोई बात न थी। परन्तु उसने' उलटा 
सोचना प्रारम्भ किया । अथं लगाया कि सुग्रीव को उसका मरना इष्ट था। इसलिए 
गुफा द्वार को शिली से बन्द किया । इत्यादि । 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि जीन्हेसि सबंस अरु नारी ॥ 
ताके भय रघुबीर कृपाला । सकल भुवन मइ फिरेउ॑ बिहाला ॥६॥ 

अर्थ : शत्रु की भाँति उसने मुझे बहुत मारा। मेरा सवंस्व हरण कर छिया 
ओर स्त्री भी ले ली । हे रघुवीर कृपाल ! उसके डर से में सम्पूर्ण भुवनों में बेहाल 
भागता फिरता था । यहाँ शाप के कारण नहीं आता । फिर भो मन में डरा 
करता हूँ । 

व्याख्या : मुझे अपराधी ही नहीं उसने शत्रु माना ओर शत्रु को भाँति मुझ पर 
प्रहार किया । अर्थात्‌ वध की इच्छा से मुझे मारा | में बेहाल होकर भागा । उसने 
पीछा किया । सम्पूर्ण पृथ्वीतल में में भागता फिरा । उसने पोछा न छोड़ा । किसी 
का सामथ्यं भी नहीं कि उससे मेरी रक्षा कर सके। मुझे कहीं शरण नहीं मिली । 
उसने मेरा सव॑स्व हरण कर छिया और स्त्री भी हरण कर ली। सूर्यं के अंश होने 
से सुग्रोब की गति वालि की गति से अधिक तीव्र थी । अतः सुग्रोव हाय न आये। 
तब उसने धन दारापहरण किया। यहाँ तक कथा जो सुग्रोव ने कही उसका अधिक 
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प्रभाव रामजो पर न पड़ा। अपनी प्रकृति के अनुसार उसका अच्छा अर्थ लगाते 
गये कि समझने में सबसे चूक होती है। वालि से भी चूक हुई। इसलिए उसने 
मारकर निकाल दिया । स्त्री को नहीं निकाला रहने दिया। भाई पर रुष्ट होने पर 
वह निकाला जा सकता है पर उसकी स्त्रो केसे निकाली जायगी ? 


इहां श्राप बस आवत नाहीं। तदपि सभीत रहऊँ मनमाँही ॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरकि उठीं द्वौ भुजा बिसाला ॥७॥ 


अर्थं : यहाँ शाप के कारण नहीं आता । फिर भी में मन सभीत रहता हूँ । 
सेवक के दुःख को सुनकर दीन दयाळ की दोनों विशाळ भुजाएँ फड़क उठीं । 

व्याख्या : शङ्का उठती है कि तब तुम किष्किन्धा के पास ही ऋष्यमूक पर 
केसे ठहरे हो । इस पर सुग्रोवजी कहते हैं कि यहाँ के लिए उसे शाप है। यहाँ आवे 
तो उसका सिर फटकर घ्राण निकल जाय । फिर भी मुझे मारने के लिए बलवान्‌ 
वानरों को भेजा ही करता है। वे मेरे द्वारा मारे गये पर डर लगा रहता है कि 
अब वह न जानें किसको भेजेगा । 

जब इस बात को सुनो तो निश्‍चय कर लिया कि वालि इनके जान का 
भूखा है नहीं तो अब बेर बढ़ाने से क्या प्रयोजन ? उसे यथेष्ट समय मिल गया कि 
वह सब बातों को समझता । सुग्रीव की निरपराधता पर दया करता । पर उसने 
ऐसा नहीं किया । निष्कण्टक होकर उसकी स्त्रो को भोगना चाहता है। अतः उसके 
वघ के लिए बळवान्‌ वानरों को भेजता है। सरकार दोनदयाळ हैं। सुग्रोव की दीन 
दशा पर दया आयी। दोनों विशाल भुजाएँ फड़क उठीं। इस प्रकार भुजाओंके फड़कने 
का सम्बन्ध शकुन अपशकुन से नहीं है । वोरता के आवेश से है। 


दो. सुनु सुग्रीव मारिहौं, बारलिहि एकाह बान। 
ब्रह्म रुद्र सरनागत, गए न उबरिहि प्रान ॥६॥ 

अथे : सुनो सुग्रीव में वालि को एक ही बाण से माखूंगा । ब्रह्म रुद्र के शरण 
जाने पर भी उसका प्राण न बचेगा । 

व्याख्या : अब सरकार सुग्रोव को आक्वासन देते हैं कि में वालि को मारूँगा 
ओर एक ही बाण से मारूँगा । मेरे एक प्रहार को वालि नहीं सह सकता । में दो 
बार बाण चढ़ाता ही नहीं। आश्रित को दो स्थानों में स्थापित नहीं करता। अर्थी को 
दो बार देता नहीं और न:दो बार बोलता हूं : द्वि: शरं नाभिसन्धत्ते द्विः स्थापयति 
नाश्रितान्‌ । द्विदेदाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते। यदि कहो कि उसके बड़े 
बड़े सहायक हैं । तो इस पर कहते है कि पहिले तुम्हें शरण देनेवाला कोई-नहीं था। 
अब मेरे बाण के पीछा करने पर उसे शरण देनेवाला कोई न मिलेगा । सबसे बड़े 
शरणद ब्रह्म रुद्र हैं। वे मी शरण में नहीं रक्खेंगे । जयन्त को नहीं रक्खा । तुम शोक 
छोड़ दो । अब बालि का. भय तुम्हें नहीं है । 
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जेन मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥१॥ 


अर्थं : जो लोग मित्र के दुःख. से दुःखो नहीं होते उनके देखने से महापाप 
होता है। अपने पवंत के समान दुःख को धूल के समान जाने और मित्र के रज के 
समान दुःख को मेरु पवंत के समान माने | 

व्याख्या : या तो सरकार ने अस्थि समूह देखकर निशिचरहीन पृथ्वी करने 
की प्रतिज्ञा ऋषि समाज में की थी या इस समय सुग्रोव के दुःख से सन्तप्त होकर 
प्रतिज्ञा बालि वघ के लिए की है। ऐसी प्रतिज्ञा के ओचित्यख्यापन के लिए तथा 
संसार के उपदेश के लिए मित्रधमं का वर्णन कर रहे हैं। मित्र के दुख से दुःखी होना 
धमं है । जिसने, इस घमं का उल्लङ्न किया उसका पाप महापापों से भी बढ़कर है । 
महापातकी के संसग से महापातक होता है। पर मित्र के दुःख से दुःखो न होनेवाले 
के मुखदर्शन से महापातक होते हैं। पुण्यात्मा के दशन से पुण्य का और पापात्मा 
के दशान से पाप का प्रभाव मन पर पड़ता है। क्योंकि विषयावच्छिन्न चेतन के 
साथ अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन के बिना एक हुए दर्शन को क्रिया ही सम्पन्न नहीं 
होती । वालिने मेरे मित्र की स्त्रो हरण को। में उसे बिना मारे नहीं छोड़ 
सकता । 

निषेधमुख से निरूपण करके अब वही बात विधिमुख से कहते हैं कि मित्र 
के दुःख के आगे अपने दु:ख के भूलने की विधि है और वह तभी सम्भव है जब अपने 
बड़े भारी दुःख को भी तुच्छ समझे ओर मित्र के तुच्छ दुःख को भी बड़ा भारी जाने । 
ऐसी इष्टि मेत्री के बळ से होती है । भाव यह कि यद्यपि में भी स्त्रोविरह से दुःखी हूं । 
क्योंकि निशिचर उसे हरण कर ले गया है। पर वह दुःख इस समय मेरे लिए कुछ 
नहीं है । यथा : तिय बिरही सुग्रीव सखा लखि प्रान प्रिया बिसराई । जानत प्रीति 
रीति रघुराई। में पहिले सुग्रीव के दुःख को दूर करूंगा । फिर मेरे लिए जेसा होगा . 
देखा जायगा । 


जिन्हके असिमति सहज न आई। ते सठ कत हठि करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगटे अवगुनहि दुरावा ॥२॥ 


अर्थं : जिनका स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि न हो वे शठ क्यों हठ करके मित्रता 
करते हैं? कुपन्थ से हटाकर सुपन्थ में चलावे। उसके गुण को प्रकट करे ओर 
दुगुंण को छिपावे । 

व्याख्या : मैत्री के अधिकारी वे ही हैं जिनमें ये गुण स्वभाव से ही प्राप्त हों। 
सिखाने पढ़ाने से नहीं ओर जिनमें ये गुण स्वभाव से प्राप्त नहीं हैं वे मेत्री के 
अधिकारी नहीं हैं। उन्हें मेत्री न करना चाहिए। यदि वे करना चाहें तो वे शठ 
हैं। उनमें मेत्री न निबहेगो। मंत्रो करके वे मित्र को तो विपत्ति में डालेंगे हो 
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अपना भी लोक परलोक व्यर्थं बिगाड़ डाळेंगे। जब मन में यह ठान सकें कि इनके 
लिए में बड़ा से बड़ा कष्ट उठाऊंगा तभी मंत्रो करना उचित है। 

मित्र के लोक परलोक की चिन्ता चाहिए । कुपथ पर चलने से उसका त्याग 
न करे। उसे अच्छे रास्ते पर ले चले । कुपन्थ से उसे हटावे। व्यक्तिगत जीवन में 
रोक टोक करने का मित्र को ही अधिकार है। गुरु न होकर भी गुरु का कार्य करे। 
माता पिता की भाँति उसके अपराध को सहन करे। उसका कल्याण चाहे। उसके 
दुगृंणों को छिपावे और लोगों में उसके गुणों की प्रशंसा करे | सुग्रीवजी के लिए 
सरकार को सब कुछ करना पड़ा । १. कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। यथा : भय 
देखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीव। २. गुन प्रगटै अवगुनहि दुरावा । यथा: ते 
भरतहि भेटत सनमाने। राजसभा रघुबीर बखाने । 


देत लेत मन संक न धरई। बळ अनुमान सदा हित करई ।' 
बिपतिकाल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥३॥ 

अर्थं : देने लेने में मन में शङ्का न रब्खे। अपने बल के अनुसार सदा हित 
करे | विपरत्तिकाल में सोगुना प्रेम करे। वेद और सन्त कहते हैं कि ये मित्र के 
गुण हैं। 

व्याख्या : मित्र के धन और अपने धन में भेद नहीं है। इसलिए देने लेने में 
शङ्का न करे | मित्र का प्रेम पुरस्कार स्वीकार करे। यह बात मन में न लावे कि 
इनका में क्यों लूं । इसी भाँति प्रेमोपहार मित्र को दे | इस बात पर ध्यान न दे कि 
इसको इन्हें क्या आवश्यकता है। परन्तु देने पर पहिले ध्यान रहे। लेने पर पीछे। 
इसीलिए : देत लेत कहा । छेत देत नहीं कहा । पौरुष की अपेक्षा न करके काम 
करना तामस हो जाता है। उससे किसी का हित नहीं होता । अनहित होने का ही 
विशेष भय रहता है। अतः जहाँ तक किया हो सके मित्र का हित ही करे। कहा 
गया है : कुसमय मीत का को कौन ? पर यह बात नहीं है। मित्र की परोक्षा का 
काळ ही कुसमय है : घीरजु धरम मित्र अरु नारो । आपदकाल परिखिअहि चारी । 
उस समय उस पर सोगुनी प्रीति बढ़नी चाहिए। श्रुत कहती है ओर सन्त कहते 
हैं । भाव यह है कि शिष्टानुमोदित श्रुति मित्र के ये ही ध्म बतलाती हैं । 


आगे कह मृदु बचन बनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥ 
जाकर चित अहिगति सम भाई। अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ॥४॥ 


अथं : मुख के सामने तो मीठी बातें बना बनाकर कहता है। पीछे बुराई 
करता और मन में कुटिलता रखता है। जिसका मन साँप की गति की भाँति टेढ़ा 
है । ऐसे कुमित्र के परित्याग में ही कल्याण है। 

व्याख्या : अब कुमित्र का लक्षण कहते हैं। पहले कह आये हैं: ते सठ कत 
हठ करत मिताई। शठ का स्वभाव है: मीठी बातें सठ करे करिके महाबिगार | 
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उसी स्वभाव के अनुकूल वह मित्र के साथ भी आचरण करता है | आँख के सामने 
तो वह मृदुवचन बना बनाकर बोलता है। उसका कल्याण नहीं देखता । पीठ पीछे 
बुराई करता है । उसके मन में कुटिलता है। उसके मन, कमं और वाणी की गति 
भिन्न प्रकार की होतो | कवि उसके चित्त की उपमा सपं से देते हैं। वह कुमित्र है । 
उसे दूर से परित्याग करना चाहिए। नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता । सच्चा 
मित्र तो उसका कल्याण देखेगा । उसके कल्याण के लिए आवश्यकता पड़ने पर 
कठोर भी बोलेगा । उसका व्यवहार सदा सरल होगा। मन वाणो ओर कमसे 
कल्याण ही करेगा । वह पीठ पीछे स्तुति करेगा । भलाई करेगा | 


सेवक सठ नुप कृपिन कुनारी | कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 
सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सबबिधि घटब) काज मंइ तोरे ॥५॥ 


अर्थं : शठ सेवक, कृपण राजा, बुरी स्त्रो और कपटी मित्र ये चार शूल की 
भांति : दुःखदायक हैं। हे सखे ! मेरे बल : के भरोसे पर शोक का त्याग करो। 
सब प्रकार से में तुम्हारा काम बनाऊंगा । 

व्याख्या : हेयम दुःखमनागतम्‌ । जो दुःख बीत गया है उससे छुट्रो मिल चुकी 
है। जो आ पड़ा है उसे भोगना ही है। आनेवाळे दुःख से बचने का उपाय होना 
चाहिए । शत्रु से तो मनुष्य स्वभाव से ही सावधान रहता है। मध्यस्थ को भी 
संशय की दृष्टि से देखता है। घोखा सदा उनसे होता है जिन्हें मनुष्य अपना 
हितचिन्तक समझता है। वे चार हैं: सेवक, राजा, स्त्री और मित्र। इन्हीं के 
भरोसे मनुष्य सोता है। इनकी कुचाल से रक्षा नहीं है। अतः कवि कहते हैं कि 
शठ सेवक का परित्याग करना चाहिए । शठ सेविका मन्थरा की कुचारि से अयोध्या 
में सवंनाश उपस्थित हो गया। रावण कृपण राजा थे। उनके दान की चर्चा 
कहीं नहीं सुनाई पड़ती । लूट खसोट से ही तो उन्हें सोने को लङ्का पुष्पक विमान 
सुन्दर स्त्रियां ओर अपार सम्पत्ति राशि मिली थी। पर उनको कुचाछि से ही 
निशिचरहीन पृथ्वी हो गयी । कुनारी सूपणखा थो । उसके कुचाळ से सारा कुटुम्ब 
अस्म हो गया । कपटी मित्र एकतनु थे । उनकी कुचाळ से राजा भानुप्रताप के राज्य 
और कुल का संहार हो गया। अतः शठ सेवक कृपण राजा कुनारी और कपटो 
मित्र सर्वथा त्याग करने योग्य हैं। ये अपने होकर तीब्र बेदना पहुँचाते हैं। अतः 
इनकी उपमा शूल से दी है। शूल शरीर में ही उत्पन्न होकर शरोर का नाश 
करता है। अतः शूल के नाश के लिए चिकित्सा की जाती है। इनसे शीक्षातिशीघ्र 
पिण्ड छुड़ाने का महत्‌ प्रयत्न होना चाहिए । 

मित्र घम निरूपण करके सुग्रीव को समझाया भौर आश्वासन दिया कि 
में मित्रधमं को जानता हूँ । मेरे बल के भरोसे सोच छोड़ो। में तुम्हारा काम सब 
तरह्‌ से बनाऊँगा। १. तुम्हारे शत्रु को मारूँगा। २. तुम्हें राज्य दूंगा । ३. तुम्हें 
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१. यहाँ घटब का अथं : करब है । यथा : सो सब माँति घटिहि सेवकार्ई । 
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सुपन्थ पर चलाऊंगा । ४. तुम्हारे यश का विस्तार करूँगा । ५ तुम्हारा परलोक 
बनाऊेंगा । 


१. शत्रुवध यथा: मारा वालि राम तब हृदय माझ सरतानि । 

२. राज्यदान यथा : राज दीन्ह सुग्रीवः कहे अंगद कहूँ जुवराज । 

३. सुपंथ पर चलना यथा : भय देखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीव । 

४. यश का विस्तार यथा : ते भरत भेटत सनमाने। 
राज सभा रघुबीर बखाने ॥ 

५. परलोक सुधार यथा : अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढनेम । 
सदा सवंगत सवंहित जानि करेहु अति प्रेम ॥! 


कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । बालि महाबल अति रनधीरा ॥ 
दुंदुभि अस्थि ताल देखराये। बिनु प्रयास रघुनाथ उठाये ॥६॥ 


अर्थे : सुग्रीव ने कहा हे रघुबीर ! सुनो । वालि महाबल और अति रणधीर 
है । दुन्दुभी की हड्डी और ताळ दिखलाया । रघुनाथ ने उसे बिना परिश्रम के ही 
उठा लिया : अर्थात्‌ हटा दिया । 

व्याख्या : सुग्रीव ने समझा कि मेरे मित्र ने वालि का बल बिना जाने ऐसी 
प्रतिज्ञा कर दी | ये धोखे में न रहें। इसलिए उसने कहा कि यद्यपि आप रघुकूल 
में वीर हें। पर वालि महाबली है और रण में अत्यन्त धोर है। आप वालि के 
बल को समझ ले | यह जो पहाड़ के समान सिर को हड्डी पड़ी है यह दुन्दुभी नाम 
के राक्षस की है | यह रात्रि को भेंसा बनकर किष्किन्धा में आया और वालि को 
युद्ध के लिए ललकारा । वालि ने उसकी सींग पकड़कर उसे पृथ्वो पर पछाड़ 
दिया ओर उसका सिर लेकर ऊपर उछाळ दिया । सो यहाँ एक योजन पर आकर 
गिरा । मातङ्ग ऋषि के आश्रम में रक्त की वर्षा हो गयी। उसी पर ऋषि ने शाप 
दिया कि यदि तु मेरे पवंत के निकट आवेगा तो तेरा सिर फट जायगा । इस सिर 
को यदि आप उठा सकें तो समझा जा सकता है कि आप उससे लड़ सकेंगे | 
रघुनाथ ने उसे पेर के मेंगूठे से दस योजन पर फेंक दिया | सुग्रीव और उनके मन्त्री 
वाह वाह करने लगे | सुग्रीव ने बळ तो देख लिया । फिर भी युद्ध कोशल देखने 
के लिए कहा कि ये सात ताल हैं जिन्हें हिलाकर बालि पत्रहीन कर देता था | इन्हें 
यदि आप एक बाण से वेध दें तो निश्चय आप वालिवघ में समथं होंगे। रामजी 
का बाण उन सातों तालों को वेधकर परंत ओर पृथ्वी को वेधता हुआ लोटकर 
उनके तुणीर में प्रवेश कर गया । 

मित्र ने परीक्षा लेनी चाही | सरकार सहषं देने के लिए तैयार हो गये। 
शुद्ध हृदय से यदि जयन्त इसी भांति विनय किये होता तो इतनी दुर्दशा में 
न फसता | 
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देखि. अमित बल बाढ़ी प्रीती । बालि बधब इन्ह भइ परतीती ॥ 
बार बार नावइ पद सीसा । प्रभुहि जान मन हरष कपीसा ॥७॥ 

अर्थ : अपरमित बल देखकर प्रीति बढ़ी। विइवास हो गया कि ये वालि 
को मारेंगे। बार बार चरणों में सिर झुकाने लगा । प्रभु को जानकर सुग्रीव 
को हषं हुआ । 

व्याख्या : सुग्रीव ने देखा कि वालि महाबल है। पर इनके बळ का तो थाह 
ही नहीं है। यह अमानुष पराक्रम किसी में हो नहीं सकता । इनके वालिवघ करने 
में सन्देह नहीं है। मनुष्य नहीं हैं। ईश्वर हैं। अतः सुग्रीव बार बार चरण पर 
गिरने लगे । प्रभु को पहिचान लेने से सुग्रीवजी को बड़ा हषं हुआ । उन्होंने शोक 
का परित्याग किया । 

सरकार को देखकर ही सुग्रीवजी समझ गये थे कि ये बळ की सीमा हैं। 
पर इस अचिन्त्य पराक्रम को देखकर तो आश्‍चयं से चकित हो गये | कायं सिद्धि 
की दृढ़ आशा से प्रीति बढ़ी। यथा : जेहि ते कछु निज स्वारथ होई। तेहि पर 
ममता कर सब कोई। जो बाण पाताल में प्रवेश कर सकता है वह वालिवघ 
भी कर सकता है। 


उपजा ग्यान बचन तब बोळा । नाथ कृपा मन भयउ अलोला ॥ 
सुख संपति परिवार ब॒ड़ाई। सब परिहरि करिहऊ॑ सेवकाई ॥८॥ 


अर्थं : ज्ञान उपजा तब यह बात बोले कि नाथ की कृपा से मन स्थिर हो 
गया । सुख, सम्पत्ति, परिवार ओर बड़ाई इन सबों को छोड़कर सेवा करूँगा | 

व्याख्या : ईद्वरबुद्धि से ईश्वर दशन ही दशन है । विश्व रूप भगवान्‌ का 
थोड़ा बहुत दशन तो सभी को होता है। परन्तु उसमें ईश्वरवुद्धि न होने से फल 
नहीं होता । प्रभु के जान लेने से दशन का तुरन्त फल मिला | शोकापनोदन होकर 
मन में प्रसन्नता आयी । उससे बुद्धि स्थिर हुई। तब ज्ञान उपजा । यथा : मम 
दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा । तब वचन बोले कि प्रमु की 
कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया। मन का स्थिर होना बड़ा कठिन कायं है । अजुन 
को भी यह असाध्य जान पड़ा। भगवान्‌ ने भी: असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं 
चलम्‌ । उसी बात को दोहरा दिया । ऐसे चल मन के एकाएक स्थिर हो जाने का. 
सिवा भगवत्कृपा के ओर दूसरा कारण हो नहीं सकता । यद्यपि परम चपल श्री 
संतत थिर न रहत कतहुं'। हरिपद पंकज पाइ अचळ भइ करम बचन मनहूं । 

चित्त के स्थिर हो जाने से सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई से चित्त हट जाता 
है | जब तक इनमें चित्त लगा है तब तक स्थिर हो सकंता नहीं । अतः कहते हैं 
कि इन्हें छोड़कर सेवकाई करूंगा | यथा : स्वामिहि सवंभाव छळ त्यागी । यही ज्ञान 
का लक्षण है कि सब छोड़कर भगवान्‌ के भजन की इच्छा हो। यथा : हृदय बहुत 
दुःख लाग । जनम गयड हरि भगति बिनु। 
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'ए सब रामर भगति के बाधक। कहहिं संत तव पद अवराधक ॥| 
सन्रु मित्र सुख दुःख जग माहीं । माथा कृत परमारथ नाहीं ॥९॥ 


अर्थं : आपके चरणों की आराधना करनेवाले सन्त लोग कहते हैं कि 
ये सब राम भक्ति के बाधक हैं। शत्रु मित्र सुख और दुःख जो संसार में हैं वे सब 
माया के बनाये हुए हैं। परमार्थ नहीं हैं । 

ब्याख्या : सुख सम्पत्ति परिवार और बड़ाई रहते हुए क्या सेवकाई नहीं 
हो सकती ? इस पर कहते हैं कि सन्त लोग भी जिन्होंने प्रभु की आराधना के 
मागं में अपने को लगा दिया है कहते हैं कि ये सब रामभक्ति के बाधक हैं । 
केवल मेरा ही यह अनुभव नहीं है। यथा : रमाबिळास राम बनुरागी। तर्जाह 
वमन जिमि जन बड़भागी । 

अब सुग्रीवजी कहते हैं कि शत्रु मित्र सुख दुःख जो जग में हैं वे अविद्याकृत 
है । यथा : धरनि धामु घनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहे लगि व्यवहारू । देखि 
सुनिअ गुनिअ मन माँही । मोह मूल परमारथ नाँही । सुग्रीवजी को व्यावहारिक और 
पारमाथिक सत्ता का विवेक हुआ | पारमाथिक सत्ता तो केवल राम की है। यथा : 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा। न कश्चित्‌ कस्यचिन्मित्रं न कर्चितु कस्यचिद्रिपुः | 
व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते शत्रुवस्तथा | इस संसार में न कोई किसी का मित्र है 
न कोई शत्रु है । व्यवहार से ही शत्रु मित्र उत्पन्न होते हैं। 
बालि परम हित जाशु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा ॥ 
सपने जेहि सन होइ लराई। जागे समुझत मन सकुचाई ।१०॥ 

अर्थे : वालि तो परम हित है । जिसकी कृपा से हे रामजी ! विषाद के शमन 
करनेवाले आपको प्राप्ति हुई । जिससे अब यदि स्वप्न में भो लड़ाई हो तो जागने 
पर समझने से मन सङ्कुचित होगा । 

व्याख्या : वालि अब शत्रु नहीं रहा। वह तो परम हित हो गया । क्योंकि 
उसके कोप ने प्रसाद का काम किया | हित कीं कृपा से कल्याण होता है वह तो 
परम हित है । उसके तो,कोप से कल्याण.हो रहा है। विषाद के शमन करनेवाले 
स्वयं श्री चरणों की प्राप्ति हो रही है। अब इससे बढ़कर और दूसरा क्या होगा। 
ऐसी कल्याणकारिणी भावना तो केवल मुनियों में देखो जाती है कि उनके शाप से 
परिणाम में .परम हित होता है। यथा: मुनि श्राप जो दीन्हा अति भळ कीन्हा 
परम अनुग्रह में माना । देखेउँ भरि लोचन हरिभव मोचन ईहुइ लाभु संकर bs । हि 

जाग्रत्‌ में तो अब उससे लड़ाई हो नहीं सकतो | हाँ सपने की घटनाओं में 
अपना कुछ वश नहीं चळता। सो यदि सपने में कहीं लड़ाई हो भी जाय तो 
जागने पर .जब उसे विचारेंगे तो बड़ा पश्चात्ताप होगा कि इतने बड़े उपकारी से में 
सपने में भी क्‍यों लड़ गया? गोकि सपने के अपराध का अपराध में गिनती नहीं 
है | अतः अब सरकार वालिवध का विचार छोड़ दे। 
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अब प्रभु कृपा करहुँ एहि भाती । सब तजि भजनु करौं दिन राती ॥ 
सुनि बिराग संजुत कपि बानी । बोले बिहुँसि रामु घनु पानी ॥११॥ 


अर्थं : अब प्रभु इस प्रकार से कृपा करें कि में सब्र कुछ छोड़कर दिन रात 
भजन करूँ। कपि की विराग संयुक्त वाणी सुनकर के हाथ में घनुष घारण करनेवाले 
रामजी हँसकर बोले । 

व्याख्या : अब प्रभु वालि के वध की कृपा न करें। इस भाँति कृपा करें कि 
वारि से भेरी लड़ाई सपने में भी न हो और सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई सब छोड़ 
कर आपको रात दिन सेवकाई करूं । यह बात आपको कृपा से ही सम्भव है। 
कृपा से ही मन स्थिर हुआ । ज्ञान हुआ | अब भक्ति दीजिये। नीति शास्त्र औ 
कहता है : शतं विहाय भोक्तव्यं सहुत्रं स्नानमाचरेत्‌ । लक्षं विहाय दातव्यं सँ 
त्यक्त्वा हरि भजेत्‌ । सौ काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए। हजार काम 
छोड़कर स्नान कर लेना चाहिए। लाख काम छोड़कर दे डालना चाहिए और सब 
कुछ छोड़कर हरि भजन करना चाहिए । 

सुग्रीवजी की चञ्चलता पर प्रभु हँस पड़े कि पहले तो दुःख की कहानी सुना 
कर मुझसे प्रतिज्ञा करा ली और जब में प्रतिज्ञा कर चुका तो अब ज्ञान छाँटता है। 
स्वभावो दुरतिक्रमः । चञ्चलता कपि का स्वभाव है वह नहीं छूटता । इसी पर हसे । 
यह ज्ञान नहीं है प्रज्ञावाद है। ज्ञानी तो मरे हुए ओर जोते हुए का सोच नहीं 
करता । यह अशोच्य को सोच रहा है और बुद्धिमानों की सी बात बोल रहा है। 
यथा : तभुवाच हुषीकेशः प्रहसन्निव भारत | मेनायोरुभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वचः | 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासूनगतासूंदच नानुशोचन्ति 
पण्डिताः । यहाँ रामजी का : घनुपाणि विशेषण देने का भाव यह है कि अपनी प्रतिज्ञा 
की पुति के लिए घनुष उठा लिया है । उस समय सुग्रोवजी ऐसी विनती करने लगे । 


जो कछु कहेउ सत्य सब सोई । सखा बचन मम मुषा न होई ॥ 
नट -मरकट इव सबहिं नचावत । रामु खगेस बेद अस गावत ॥१२॥ 


० अर्थं : जो कुछ तुमने कहा वे सब बातें सच्ची हैं। परन्तु सखे ! मेरी बातें 
मिथ्यो -उड़ी' हो सकतीं । भुसुण्डिजो कहते हैं: हे खगेश ! वेद ऐसा कहते हैं कि 
रामजी सभी को इस भाँति नचाते हैं जेसे बन्दर को नट नचावे | 

व्याख्या : प्रभु ने कहा कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठोक है। पारमार्थिक सत्य 
के सामने व्यावहारिक की स्थिति कुछ नहीं है । परन्तु शरीर से व्यवहार का सबंथा 
व्याग भी नहीं होता। व्यवहार में भो तो सत्य मिथ्या होता है। जो व्यवहार में 
सत्य का निर्वाह नहीं कर सकता वह पारमाथिक सत्य पर कितने दिन टिक सकता 
है। परमार्थं का बाघ तो व्यवहार से नहीं होता है। अतः व्यवहार में भी सत्य का 
परित्याग नहीं किया जा सकता । मैंने जो कह्‌ दिया है वह तो होकर ही रहेगा । 
वह मिथ्या नहीं हो सकता । 
भाग ३-३ :- 
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उपासना घाट के वक्ता भुसुण्डिजी कहते हैं कि जैसे नट की प्रेरणा से बन्दर 
नाचते हैं उसी भाँति रामजी की प्रेरणा से सब कार्य हो रहे हैं। अहंकार से 
विमूढ़ात्मा अपने को कर्ता मानते हैं। वेद का प्रमाण देते हैं। उससे संवाद रूप में 
कहा गया है : किससे प्रेरित हुआ मन चलायमान होता है। किससे प्रेरित होकर 
प्राणी की हलचल आरम्भ होतो है। किससे प्रेरित होकर वाणी अपना व्यवहार 
करती है और चक्षु श्रोत्र को कौन देवता प्रेरणा करता है। इस पर उत्तर रूप में 
कहा गया है : जो. कान का भी कान है। मनका भी मन है। वाणी की भी 
वाणी है। वही प्राण का प्राण है। यथा : केनेषितं पतति प्रेषितं मनः । केन प्राणः 
प्रथमः प्रेति युक्तः। केनेषितां वाचमिमां वन्दति। चक्षुः श्रोत्रं कउ देवो युनक्ति । 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनोयद्वाचोह वाचं सउ प्राणस्य प्राण: । उसी प्राण के प्राण 
जीवन के जीव की प्रेरणा से सब कुछ होता है। अतः कहते हैं रामजी तो नट हैं। 
मकंट उनके प्रतिकूल केसे जायगा । जीव सब उसी के मकंट हैं। नट जैसा चाहता 
है वेसा नचाता है। प्रभु के कहते ही सुग्रीबजो मान गये हुँसकर बोलने से माया 
की प्रेरणा भी कही : माया हाँस बाहु दिगपाला। उन्हें जेसा नाटक रचना है 
तदनुकूल चलायेंगे । 

४७. बालि वध प्रसङ्ग 


ले सुग्रीव संग रघुनाथा । चले चाप सायक गहि हाथा ॥ 
तब रघुपति सुग्रीव पठावा । गर्जेसि जाइ निकट बल पावा ॥१३॥ 


अर्थं : सुग्रीव को साथं लेकर रघुनाथ धनुष बाण लेकर चले । तब रघुपति 
ने सुग्रीव को भेजा वह सहायक : रामजी को निकट पाकर जाकर गर्जा। 

व्याख्या : हाथ में धनुष था ही । तरकश में से वह बाण भी निकाल लिया । 
जिसके द्वारा बालि-बध होनेवाला था। रघुकुल के नाथ हैं। नीति के अनुसार 
आचरण करेंगे | सुग्रीव की चञ्चलता देखकर तुरन्त चल पड़े। कपि स्वभाव है। कब 
कोन सा पलटा खा जावे | कया ठिकाना । में प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका हुँ । उसे पहिले 
पुरा करना चाहिए। अतः सुग्रीव को साथ लेकर किष्किन्धा की ओर चल पड़े | 
पुरद्वार के निकट पहुँचने पर सुग्रीव को भेजा कि जाकर गज॑न करें| सुन चुके हैं 
कि वालि रिपु बळ को नहीं सह सकता । वह गजना सुनकर अवश्य पुर के बाहर 
आजायगा । क्योंकि रामजी पुर में जा नहीं सकते। यथा: पुर न जाउं दस चारि 
बरीसा । स्वयम्‌ सुग्रीव क्रे साथ नहीं गये। क्योंकि सामना, पड़ने पर उपयुक्त दण्ड 
नहीं दिया जा सकेगा । इसके अपराध की अपेक्षा वघ दण्ड बहुत न्यून है। इसे 
व्याघ की भाँति मारना ही उपयुक्त दण्ड है। इसी से इसकी शुद्धि होगी और दण्ड 
कर्ता को पाप स्पशं न करेगा । सरकार के भेजे हुए सुग्रीव गये और गरजे । समझते 
थे कि बलवान्‌ सहायक सन्निकट है | 


नीम कि. 


१. यहाँ से ४७वाँ प्रसङ्ग : वालि प्रान कर मङ्ग ¦ प्रारम्म हुआ । 
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सुनत बालि क्रोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुझावा ॥ 
सुनु पति जिन्हहि मिला सुग्रीवा । ते द्वौ बंधु तेज बल सींवा ॥१४॥ 


अर्थं : सुनते ही वालि क्रोध से आतुर होकर दौड़ा । स्त्री ने चरण पकड़ 
लिया और समझाया । हे पति ! सुनो। जिन्हें सुग्रीव मिला है वे दोनों भाई तेज 
और बळ की सीमा हैं । 

व्याख्या : सुग्रीव पर सबका प्रेम था। उनके गरजने पर कोई बाहर न 
निकला | सब जानते थे कि यह गरजना वालि के प्रति है। भाई भाई का झगड़ा 
है। हम लोगों के बोलने लायक नहीं है। स्वर से वालि ने पहिचान लिया कि 
सुग्रीव गरजता है। अतः क्रोध से आतुर होकर दौड़ा कि इसका इतना साहस कि 
गजंने आया है। हाथ से निकल न जाय। इसे में कब से खोज रहा हुँ हाथ नहीं 
आता । भले ही स्वयं आया है। कहीं इस बार भी हाथ से निकलने न पावे। 
इसलिए दौड़ा । स्त्रीने पेर पकड़ लिया। दूसरा उपाय रोकने का नहीं था। 
समझाया कि सुग्रीव अपने बळ पर यहाँ आकर गरज नहीं सकता । दुन्दुभी के गरजने 
पर एवं मायावी के गरजने पर मेने तुम्हें नहीं रोका था । इस बार रोकती हूं। 

पति : सम्बोधन का भाव यह कि आप मेरे स्वामी हो । रक्षा करनेवाले हो । 
मुझे तुम्हारा कुशल इष्टहै। अविचार से काम कर रहे हो। इसलिए रोकती हूँ । 
सुग्रीव की क्या शक्ति है कि यहाँ आकर गर्जे। जिनसे उसने मित्रता की है उनके 
बल पर गरजने आया है । वे दोनों भाई हैं ओर तेज बळ की सीमा हैं। अङ्गद को 
यह पता लगा है वही मुझसे कहता था । 


कोसलेस सुत लछिमन रामा। कालहु जीति सकहि संग्रामा ॥१५॥ 


दो. कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदरसी रघुनाथ। 
जौं कदाचि मोहि मारहि, तौ पुनि होउ सनाथ ॥७॥ 


अथं : वे कोसलाधीश के बेटे हें। उनका नाम राम लक्ष्मण है। वे काल को 
भी संग्राम में जीत सकते हैं। वारि ने कहा कि प्रिये ! तु भीरू है । रघुनाथ से क्या 
डर है | वे समदर्शी हैं । जो कदाचित्‌ मार भी देंगे तो भी सनाथ हो जाऊंगा । 

व्याख्या : सुग्रीव को मारने जाना उनसे संग्राम करना है। वे काल से भी 
अजेय हैं । यथा : जाके बल अतिकाछ डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई। उनसे 
युद्ध करनेवाले का कुशल नहीं हो सकता । कोसलेस सुत : कहकर आकाशवाणी 
की याद दिळाती है। यथा : कोसल पुरी प्रकट नर भूपा । तिनके गृह अवतरिहौ 
जाई । इस भाँति अवततार बतला रही है। काल पर विजय पाने का कारण कह रहो 
है। लछिमन राम : कहकर उनका नाम कह रही है । उनसे लड़ना है सुग्रीव से 
नहीं । सुग्रीव को उन्होंने लड़ने के लिए आगे खड़ा किया है । तुमसे कोई बेर नहीं 
है निष्क्रारण केसे लड़ें ? 
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वालि ने भी रावण की भांति ही कहा: सभय सुभाउ नारि कर साँचा। 
मंगल मह भय मन अति काँचा । सनाथ होने के समय रोकती है | मेरा भाग्य कहाँ 
कि वे मुझे मारें। वे समदर्शी हैं । उन्हें जैसा सुग्रीव वेसा ही में । यदि कदाचित्‌ मार 
ही दें क्योंकि भक्त के लिए विषम बिहार भी कर बैठते हैं। यथा : तदपि करहि 
सम बिषम बिहारा । भगत अभगत हुदय अनुसारा | तब तो मैं सनाथ हो जाऊंगा । 
समर में मरना और भगवान्‌ के हाथ से ऐसा अवसर कया हाथ छगनेवाला है। 
अभी तो में अनाथ हूँ । सनाथ तो उनके हाथ से मर कर हूंगा । वे प्राण हरण करते 
हें तो बदले में निजपद भी देते हैं । 


अक कहि चला महा अभिमानी । तुन समान सुग्रीवहि जानी ॥ 
भिरे उभौ बाली अति तरजा। मुठिका मारि महा धुनि गरजा ॥१॥ 
अर्थं : ऐसा कह कर वह॒ महा अभिमानी सुग्रीव को तृण समान जानकर 
चला । दोनों भिड़ गये। वालि अत्यन्त तडपा और घूँसा मारकर बड़ी ध्वनि 
से गरजा । 
वालि महा अभिमानी है। ईर्वर बुद्धि होने पर भी शरण में जाने की इच्छा 
नहीं करता । यदि मार देंगे तो मरने को तैयार है। झुकना उसे इष्ट नहीं है । भाई 
को निबंल होने के कारण तिनका समझता है। श्रातु वघ उसके लिए तुणच्छेदन 
के तुल्य है । समझता है कि सुग्रीव को तो मार हो डाळूंगा । पीछे जो हो । समझने 
से क्रोध का वेग कुछ कम हुआ। पहिले तो क्रोधातुर होकर दौड़ा था | अब चला | 
पुर के बाहर आया । सुग्रीव को देखकर उस पर टूटा । 
प्रभु को सन्निकट जानकर सुग्रीव भी भिड़ गये। एक दूसरे को देखकर 
तड़पे । परन्तु वालि बड़े वेग से तड़पा और सुग्रीव को एक घूँसा मारकर बड़ी 
ध्वनि से गर्जा। वाछि इन्द्र का अंश है। भतः उसका प्रहार भी वज्र के समान 
होता है । वज्रप्रहार में चमक पहिले और शब्द पीछे होता है । उसी नियमानुसार 
बालि मुष्टि प्रहार के बाद गरजा । जानता था कि मेरा प्रहार सुग्रीव सह नहीं 
सकता । 
तब सुग्रीव बिक होई भागा | मुष्टि प्रहार बस्त्र सम लागा ॥ 
में जो कहा रघुबीर कृपाला । बन्धु न होइ मोर यह काला ॥२॥ 
अथं : तब सुग्रीव विकल हो कर भागा। घूँसे की चोट वज्त्र को चोट जान 
पड़ी । हे रघुबीर कृपाल ! में ने पहिले ही कहा था । यह भाई नहीं है मेरा काळ है | 
व्याख्या : वही बात हुई। सुग्रीव वालि का एक घूँसा भी नहीं सह सके । 
धूँसे की चोट क्या हुई मानों वस्त्र गिरा। सुग्रीव विकल होकर भाग निकले कि 
कहीं दूसरा घूँसा न चला दे | नहीं तो प्राण ही जाता रहेगा। वालि बड़ा बलवान्‌ 
था । परन्तु सुग्रीव की गति बड़ी तीब्र थी। सम्पूणं भूवन में वाछि इनका पीछा 
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करता रहा । पर इन्हें पाया नहीं ये रामजी के पास पहुँच गये। बोळे कि भाप 
रघुवीर हैं। वालि पुर के बाहर आपके सामने आगया और आपने प्रतिज्ञा को थी 
कि एक बाण से हो मार दूँगा । सो कुछ न हुआ । आप कृपाल हैं | इतना बड़ा वस्त 
मुझ पर गिरा । आपने कृपा न को । यदि कहिये कि लड़ाई तो कुछ हुई ही नहीं । 
यदि तुम दुर्बल पड़ते तो में मारता । इस पर सुग्रीव कहते हैं कि वह भाई तो है 
नहों । मेरा काळ है। काळ से कोन लड़ाई है | किसो भांति उसके प्रहार से जीता 
बच गया । सुग्रीव के हृदय से : बालि परम हित जासु प्रसादा वाला भाव बिल्कुळ 
मिट गया । अब वह अपनी बात को वापस लेते हैं और पहिले कहो हुई बात को 
स्मरण दिलाते हैं और उसका वध चाहते हैं । यहाँ शुद्धापन्हुति अळङ्कार है। भाई 
होना सच्ची बात है। उसे काल के आरोप से छिपाते हैं। 


एक रूप तुम भ्राता दोऊ। तेहि भ्रम ते नहि मारेउं सोऊ ॥ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब पीरा ॥३॥ 


अर्थं : तुम दोनों भाई एक खूप के हो । इसी ्रम से मेंने नहीं मारा । सुग्रोव 
के शरीर पर हाथ फेरा । उनका शरीर वपत्र हो गया । सब पीड़ा जाती रही । 

व्याख्या : पहिले से ही राय निश्चित हो चुकी है कि सुग्रीव जाकर गरजें। 
जब वह सुग्रीव को मारने के लिए पुर के बाहर निकले ओर सुग्रोव को मारने छगे 
तब रामजी बाण मारें। अब इसी बात का उलाहना सुग्रीवजी देते हैं। प्रभु ने 
उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता था कि तुम दोनों भाइयों में इतना साहृइ्य है । मुझे 
मालूम न पड़ा कि इन दोनों में कोन तुम हो ? कोन वालि है? इसी भ्रम से मेने 
प्रहार न किया कि कहां तुम्हें चोट न बेठ जाय | प्रभु अपराध करते समय ही 
अपराधी को दण्ड देना चाहते हें। अतः सुग्रीव को फिर युद्ध के लिए भेजते हैं और 
मुष्टि प्रहार से इस समय भी पीड़ित हैं। अतः प्रभु ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा । 
उसका प्रभाव कहते हैं कि सुग्रोव के शरीर में बड़ा भारी परिवतंनत हुआ । प्रकृति के 
आपूर से शरीर वर्त्र हो गया । सुग्रीवजी वालि के प्रहार को सहन करने में समर्थं 
हो गये। तुण को कुलिश और कुलिश को तूण करने का प्रमु को व्यसन है। 
यथा : अम्भोधिः स्थलतां स्थळं जलधितां धूलीलवः शेलतां शेलोमृत्कणतां तुणं 
कुलिशतां वज्रं तृणक्षीणतास्‌। अग्निः शीतलतां हिमो दहनतामायाति यस्येच्छया 
लीलादुर्ललिताडतव्यसनिने तस्मै नमो ब्रह्मणे । 


मेली कंठ सुमन के माला। पठवा पुनि बल देइ बिसाळा ॥ 
पुति नाना बिध भई छराई। बिटप ओट देखहि रघुराई ॥४॥ 


अर्थ : गले में फूलों की माला डाल दी और विशाल बल देकर फिर भेजा । 
तब तो नाना. प्रकार से युद्ध हुआ । पेड़ को आड़ से रघुनाथ देख रहे थे। 


व्याख्या : बालि के गले में इन्द्र की दी हुई माला रहती थो । जिससे उसकी 
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रक्षा होती थी। प्रभु ने सुग्रीव के गले में उसकी रक्षा तथा पहिचान के लिए फूल 
की माला डाल दी । इस भाँति सुग्रीव की प्राण रक्षा का उपाय तो हो गया | फिर 
भी बिना तुल्य बल हुए युद्ध केसे हो सकता है । इसलिए बलप्रद भगवान्‌ ने विशाल 
बळ देकर सुग्रीव को युद्ध के छिए भेजा । 


अब सुग्रीव लड़ने योग्य हुए। वज्त्र के समान मुष्टि प्रहार सहने लगे और 
वज्र के समान मुष्टि प्रहार करने लगे फिर तो नाना प्रकार से युद्ध हुआ। पत्थर 
से, वृक्ष से, दांतों से, नखों से लड़ाई हुई : उमा बिभीषनु रावनहि सनमुख चितव 
कि काउ। सो अवभिरत काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाउ। वालि जिसे तृण समझते थे । 
आज वही वत्त्र समान होकर युद्ध कर रहा है। बालि को समझने के लिए यथेष्ट 
अवसर दिया गया। वालि को समझना चाहता था कि जो सुग्रीव मेरा एक घूँसा 
नहीं सह सका और भाग खड़ा हुआ । वही वहाँ से बल लेकर लोटा है। जो इस 
प्रकार से मुझसे युद्ध करने. में समर्थ हो रहा है। पर उसने इस घटना से लाभ न 
उठाया। बड़ा भारी समरधीर था । एक महीने तक बराबर राक्षसों से गुफा में 
छड़ता रहा । अतः लड़ता चला गया । प्रभु विटप के ओट से इस संग्राम का हृद्य 
देख रहे हैं। दो बार विटप के ओट से देखने का प्रसङ्ग मानस में आया है | एक 
बार तो तरु ओट से सुतीक्ष्ण मुनि की प्रेमोन्मत्त चेष्टा देखा । तथा : अबिरल प्रेम 
भयति मुनि पाई । प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई । ओर इस बार वालि का रण कौशल 
देख रहे हैं। 


दो. बहु छळबल सुग्रीव करि, हिय हारा भय मानि। 
मारा बालि राम तब, हृदय माझ सर तानि ॥८॥ 


अर्थं : बहुत छल बल करके सुग्रीव ने भयभीत होकर साहस छोड़ दिया। 
तब रामजी ने बाण तानकर वालि के हृदय में मारा । 

व्याख्या : सुग्रीव लड़े तो परन्तु वालि के महा बल और रणधीर होने की 
जो धाक सुग्रीव पर जमी थी वह न गयी युद्ध में वल से अधिक छल से ही काम 
लेते रहे । इसी से कवि ने : बलछल न कहकर छलबल कहा । अन्त में साहस छोड़ 
दिया | गिर गये। वाछि ने तुरन्त उनके सिर को दक्षिणवाम भुजमूल प्रविष्ट 
ग़ीवसंलगन > गृणेचिह्वाकृतियुक्त अपने पैरों से बाँध लिया। इस दाँव को वालिबन्ध 
दाव कहते हैं। तब से आज तक गुरु शिष्य परम्परा से इस दाँव को मल्ल लोग 
जानते हैं। इस दाँव से प्रतिभट को बाँधना निषिद्ध है। अखाड़े में यह दाँव नहीं 
होने पाता | इस दाँव से बंध जाने पर लड़ाई समाप्त हो जाती है । फिर तो प्रतिभट 
को कोई सुई से छेद छेद कर मार सकता है और उसका किया कुछ भी नहीं हो 
सकता । सुग्रीवजी जब इस प्रकार बंध गये तब रामजी ने वालि के हृदय में तान 
कर बाण मारा | क्योंकि एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा थी । हृदय बड़ा भारी 
'ममं है । इस पर चोट आने से कोई बच नहीं सकता । वालि का हृदय कलुषित था | 
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सुग्रीव का वध करके उसकी स्त्री को झकण्टक होकर भोगना चाहता था । अतः 
उसके हृदय को शस्त्रपूत किया | 


परा बिकल महि सर के लागें। पुनि उठि बेठ देखि प्रभु आगें ।) 
स्यामगात सिर जटा बनायें। अरुन नयन सरचाप चढ़ायें ॥१॥ 


अर्थं : बाण के ऊगते ही पृथ्वी पर विकल होकर गिरा । फिर उठकर बेठा 
तो प्रभु को सामने देखा । श्याम शरीर जटा रक्खे हुए लाल नेत्र और बाण तथा 
चढ़ाया हुआ धनुष था । 

व्याख्या : बाण के लगते ही विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा | परन्तु बड़ा 
धीर है । रामजी के बाण से हृदय छिद जाने पर भी घेयं घारण करके उठ बेठा । 
इतने में तो रामजी सामने आगये। गोली लगने पर शेर की भयङ्कुरता बहुत बढ़ 
जाती है । बाण लगने पर कहीं सुग्रीव को कथा समाप्त न कर दे | इस शङ्का से प्रमु 
बाण के साथ ही वहाँ पहुंच गये | बालि देखता है कि प्रभु सामने खड़े हैं। प्रभु के 
बाण के आघात से हृदय शुद्ध हो गया । चोट भूलकर शोभा देखने लगा । स्याम 
सरीर सुभाय सुहावन हैं। सिर पर जटा बँघी है। कहीं युद्ध में आँख के सामने 
जटा न आजाय । नेत्र लाल हो रहे हैं। सुग्रीव के चोट खाने पर क्रोघ है। हाथों 
में बाण है ओर चढ़ाया हुआ धनुष है। इस शङ्का से कि राजा का वघ सुनकर 
वानरी सेना धावा न बोल दे | रोद्र रस की झाँकी है । 


पुनि पुनि चिते चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माचा प्रभु चीन्हा ।) 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा । बोला चिते राम की ओरा ॥२॥ 


अर्थ : बार बार देखकर चरणों में चित्त लगाया । प्रमु को पहिचाना और 
अपने जन्म को सफल माना । हृदय में प्रीति है। पर रामजी की ओर देखकर कठोर 
वचन बोला । 

व्याख्या : अपार शोभा को बालि बार बार देख रहा है। अन्त में चरणों में 
चित्त लगाया । क्योंकि वे ही भक्तों के परम ध्येय हैं। जों कदाचि मोहि मारहीं तौ 
पुनि होउं सनाथ । वही बात सामने आयी । सनाथ हो जाने से अपने जन्म को सफल 
माना । हनुमानजी ने उत्तर पाकर प्रभु को चीन्हा । सुग्रीवजी ने परीक्षा लेकर चीन्हा। 
बालि ने देखकर चीन्हा । दशन हो गया । शस्त्रेपुत भी हो ही गया । अब दो दो बातें 
भी हो जायं । इसलिए हृदय में प्रीति रहते हुए भी कठोर वचन बोला । उसके साथ 
कठोर व्यवहार हुआ है । इसलिए कठोर वचन बोला । अथवा कठोर वचन से उत्तर 
पाने के लिए कठोर वचन बोला । प्रभु के कठोर वचन कहने से वाग्जनित सब पाप 
नष्ट हो जायेगे । बाण छगने से शारीरिक पाप नष्ट हुए। अरुण नयन करके देखने से 
मानसिक पाप नष्ट हो गये । यथा : निर्वान दायक क्रोध जाकर। अब कठोर वचन 
भो सुनकर संथा निष्पाप हो जाय । अथवा मानी है इसलिए कठोर वचन बोला † 
सुग्रीव की ओर न देखा । रामजी की ओर देखकर बोला अर्थात्‌ आप उत्तर-दें। 
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घरम' हेतु अवतरेउ गोसाँई। मारेहु मोहि व्याध की नाई ॥ 
से बेरी सुग्रीव पियारः। अवगुन कवन नाथ मोहि भारा ॥३॥ 

अर्थं : हे गोस्वामिन्‌ हे हृषीकेश ! धमं के लिए तो आपने अवतार लिया और 
मुझे व्याघ॒ की भाँति मारा। में बैरी हूँ सुग्रीव प्यारा है? मेरा कौन दोष है जो 
जो प्रभु ने मुझे मारा ? 

व्याख्या : गोस्वामी अर्थात्‌ हृषीकेश सम्बोधन करके द्योतित करता है कि मैं 
पहिचानता हूँ कि आप ईश्वर हैं । अतः आप को प्रीति जीवमात्र पर है। घमंग्लान्य- 
घर्माभ्युत्थाननिवृत्तिपुवंकधमंसंस्थापनाथं आप अवतीणं हुए हैं। निरपराध किसी को 
वध करना अधमं है । तिस पर ब्याघ की भाँति औचट प्रहार करना वध के प्रकार में 
भी अत्यन्त घोरतर प्रकार है। जो घमं के संस्थापन के लिए अवतीणं हो वही यदि 
ऐसा अधमे करे तो क्या वह्‌ न्यायकारी कहा जा सकता है ? पुनः ईश्वर के लिए तो 
सब समान है | यथा : सब मम प्रिय सब मम उपजाये । तब में बैरी हो गया । सुग्रीव 
प्यारा केसे हो गया | अर्थात्‌ यह भी आप नहीं कह सकते कि सुग्रीव को तुम दुःख 
देते थे | इसलिए तुम्हें मारा, क्योंकि सुग्रीव मेरा प्यारा है। तब मालिक होकर आप 
ने किस दोष से मुझे मारा ? 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ये चारी ॥ 
इन्हहि कुइष्टि बिलोके जोई। ताहि बघे कछु पाप न होई ॥४॥ 

अर्थं : रे शठ ! सुन | छोटे भाई की स्त्री, बहन, पतोहू ओर बेटी ये चारों 
समान है । इन्हें जो बुरी दृष्टि से देखता है उसके वघ में अधम नहीं है। 

व्याख्या : भगवान्‌ ने वालि की अभिलाषा को पुणं किया, कठोर वचन बोले । 
वालि को शठ कहते हैं | भाव यह कि यहाँ अधमं करके अब तू धमं की बातें करता 
है ? अच्छा धमंशास्त्र सुन ले । धमंशास्त्र ने अनुजवधू, भगिनी, सुतनारी और कन्या 
को समान बतलाया । इन पर कुदृष्टि केसी ? कुदृष्टि रखनेवाले का दण्ड ही वघ है। 
इसमें अघमं कुछ नहीं । कुदृष्टि की बात दूर गयी । तू तो अनुजवधू में रत है ओर 
इसीलिए अनुज का वघ चाहता है। ऐसे पापी को ब्याध की भाँति मारना ही दण्ड 
है । भतः मेने न्याय किया । 
मुढ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावनु करसि न काना ॥ 
मम भुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥५॥ 

अथं : रे मूढ़ ! तुम्हें बड़ा भारी अभिमान है। तुमने स्त्री की सीख भी नहीं 
सुनी । उसे मेरे भुजबळ का आश्रित जानकर भी तुमने मार डालना चाहा । 

व्याख्या : धमंशास्त्र विषयक प्रन किया था । उसका उत्तर हो चुका | अब 


FoR 


१. यह असंगति अलङ्कार है । 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुथं सोपान ४१ 


श्री रामजी को ईश्वर मानकर जो प्रश्‍न किया था उसका उत्तर देते हैं। तुझको 
जानना चाहिए कि में श्रोत्र का भी श्रोत्र हूँ । जब स्त्री सिखावन तुम्हें देती थी में 
यहाँ से सुनता था । तुमने उस सिखावन पर ध्यान नहीं दिया | स्त्रो ने तुमसे स्पष्ट 
कह दिया था कि वह राम लक्ष्मण के बल पर लड़ने को ललकार कर रहा है। तब 
तो तुम्हें समझना चाहता था कि अब सुग्रीव का अपमान करना ईश्वर के भुजबळ 
का अपमान करना है | पर तुमने उसका कुछ ख्याल नहीं किया । तुमने उसे मार ही 
डालना चाहा | तुमने अपनी आँखों देखा कि सुग्रीव भागकर वृक्ष की ओट में गया 
और वहाँ से माला धारण करके युद्ध के लिए आया है | तब तुमने क्या नहीं जाना 
कि में वृक्ष के ओट में हूँं। फिर भी तुम शरण में नहीं आये। उसे-मार डालना 
ही चाहा । तुमने मुझसे अभिमान किया | तुम अधम अभिमानी हो। तुम॑ने मेरे 
आश्रित को मेरी आँखों के सामने मार डालना चाहा । इतनी बड़ी धृष्टता ? 
दो. सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरि। 
प्रभु अजहूँ में पापी, अंतकाल गति तोरि ॥९॥ 
अर्थ : हे राम सुनो । स्वामी के साथ मेरी चतुराई नहीं चली | प्रभो ! क्या 
अब भी में पापो हूँ । जब कि अन्त समय आपकी ही गति प्राप्त हुई । 
व्याख्या : वालि जेसे बळवान्‌ थे वेसे चतुर भी थे। अपनी समझ से ऐसा 
प्रश्‍न किया था जिसका उत्तर न हो।परन्तु ऐसा पर्याप्त उत्तर मिला, जिसका 
प्रत्युत्तर नहीं है । अनुजवधू रत के लिए व्याघ की नाईं वघ ही यथार्थं दण्ड है । वघ 
दण्ड तो कुदृष्टि से देखनेवाले के लिए है। यह हुआ भागवतापराध ओर भगवत्‌ 
अपराध यह हुआ कि भगवान्‌ के आश्रित को उनके सामने वघ की चेष्टा करके 
भगवत्‌ शक्ति का अनादर किया । यह उत्तर ऐसा सटीक था कि वालि को मान लेना 
पड़ा । अतः कहता है कि मेरी चतुराई स्वामी से नहीं चली । क्योंकि वे सवंत्र रमण 
करनेवाले हैं । कोई गुप्त भेद उनसे छिपा नहीं है। स्त्री ने मुझे समझाया | वह भी 
इन्हें मालूम हो गया । ऐसे से चतुराई क्या चलेगी ? परन्तु एक प्रश्‍न और है । अभी 
प्रभु का ऋध मेरे पर से गया नहीं है | आँखें लाळ हें। सो क्या अब भी मुझमें पाप 
शेष है। अन्त सम4 रें तो अब आपको ही गति हैं। क्या प्रभु के अन्त्र से भी में 
पवित्र न हो सका ? जब कि भ्रु प्रतिज्ञा है : सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म 
कोटि अघ नासहि तबहीं । 
सुनत राम अति कोमल बानी। बालि सीस परसेउ निज पानी ॥ 
अचल करौं तनु राखहु प्राना । बालि कहा सुनु कृपा निधाना ॥१॥ 


अर्थं : अति कोमळ वाणी सुनते ही रामजी ने वालि के सिर पर हाथ फेरा। 
और कहा कि: तुम प्राण रक्खो । में तुम्हारे शरीर को अचल करता हुँ । बाकि ने 
कहा कि कृपानिधान ! सुनो । 

व्याख्या : हृदय में तो प्रीति थो। परन्तु चतुराई दिखळाता हुआ पहिले 


डरे रांमचरितमांनस 


कठोर वचन कहे | उत्तर भी कठोर मिला । कठोरता में भी पार नहीं पा सका । यहाँ 
तो । कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि । परम बुद्धिमान्‌ वालि ने तुरन्त 
अति कोमल वाणी का प्रयोग किया। तब उत्तर न मिलकर रक्षा का हाथ सिर 
पर फिरा | यथा : कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। दीन दयाल सकल दुख हुरेऊ । 
सीतल सुखद छाँह जेहि कर की मेटति पाप ताप माया। निसि बासर तेहि कर 
सरोज की चाहत तुलसिदास छाया । प्रभु ने कहा कि तुमको मारे जाने का कष्ट है 
तो में तुम्हारे विदलित शरीर को अचल करता हूँ परन्तु तुम जीना चाहो । भाव 
यह कि तुमने सदा मेरे हाथ से वध चाहा | अब वघ करने पर उलाहना देते हो । तो 
में तुम्हारे शरीर को अचल किये देता हूँ । पर तुम भी तो जीना चाहो । तुम्हें तो अब 
भी भीतर से मेरे हाथ से शरीर छोड़ने की अभिलाषा है। वालि ने कहा कि सरकार 
कृपानिधान हैं । अपनी प्रतिज्ञा मेरे लिए छोड़ना चाहते हैं । पर मेरी बात सुनिये । 
जन्म॑ जन्म मुनि जतन कराँही। अंत राम कहि आवत नाँही ॥ 
जासु नाम बल संकर कासी। देत सबहि सम गति अबिनासी ॥२॥ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनहि बनावा ॥३॥ 

अर्थं : जन्म जन्म मुनि चेष्टा करते हैं | पर अन्त में राम कहते नहीं बनता । 
जिसके नाम के बळ से शिवजी काशी में सबको समान अविनाशी गति देते हैं वही 
मेरे नेत्रों का विषय हो रहा है। प्रभो! कया फिर ऐसा संयोग बनाने से 
बन सकेगा ? 

व्याख्या : भावनानुसार ही गति होती है। अन्तकाल में जिस भाव को 
स्मरण करता हुआ जीव शरीर त्याग करता है उसी को प्राप्त होता है। क्योंकि 
सदा वह वेसी भावना करता था। यथा: यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते 
कलेवरम्‌ । तन्तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः। तदनुसार जन्म जन्म से मुनि 
यत्न करते हैं किः अन्त समय राम नाम स्मरण कर सकें। परन्तु अन्त में ईश्वर 
का स्मरण इतना कठिन है कि राम नाम मुख से नहीं निकलता । इसीलिए काशी 
की महा महिमा है कि काशी में मरण के समय मुमुक्षु के दक्षिण कर्ण में भगवान्‌ 
शङ्कुर राम नाम का उपदेश देते हैं। उस उपदेश के प्रभाव से प्राणी को ज्ञान हो 
आता है और उसको अविनाशी गति अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त होती है। यह मुक्ति का 
सदावतं काशी में राम नाम के बळ से ही चलता है। वही राम आज मरने के 
समय मेरी आँखों के सामने हैं | यदि में इस सक्षय घ्राण न त्याग करूं तो फिर क्या 
मरने के समय आपका आँखों के सामने ला सकना किसी के वश की बात है? 


छं. *सो नयन गोचर जासु गरुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं । 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं ॥१॥ 


= 


१. यह हरिगीतिका छन्द है । 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थ सोपान डरे 


मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही । 
अस कवन सठ हठि काटि सुर तरु बारि करहि बबूरहीं ॥२॥ 
अब नाथ करि करुता बिळोकहु देहु जो बर माँगऊ। 
जेहि जोनि जनमउँ कमं बस तह राम पद अनुरागऊ ॥३॥ 
यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिए । 
गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए ॥४॥ 


अर्थं : वह आँखों का विषय हो रहा है जिसके गुणों को सदा नेति नेति कह 
कर वेद गान करता है। मन और प्राण को जीतकर तथा इन्द्रियों को नीरस 
करके जिसे मुनि कभी ध्यान में पा जाते हैं। मुझे अति अभिमान के वश जानकर 
प्रभु शरीर रखने के लिए कह्‌ रहे हैं। पर ऐसा शठ कोन होगा जो कल्पवृक्ष को 
काटकर हठपूर्वंक बबूर के लिए उसकी बाड़ लगावे । हे नाथ ! अब करुणा करके 
देखिये और जो माँगता हूँ वह वर दीजिये कि जिस योनि में में कमंवश जन्म ग्रहण 
करूँ उसमें रामपद में अनुराग हो । यह मेरा बेटा विनय और बल में मेरे समान है। 
हे कल्याणप्रद प्रभो ! इसे स्वीकार कीजिये और हे सुरनरनाथ ! इसको बाहु पकड़ 
कर अपना दास बनाइये । 


व्याख्या : वेदने ब्रह्म॒को मूर्तामूतं से परे बतलाया है। छिति जल पावक मूतं 
द्रव्य हैं और गगन समीर अमूतं द्रव्य हैं। ब्रह्मनित्य इन दोनों से परे हें। अमूत 
द्रव्य ही नयनगोचर नहीं हो सकता । तब मूर्तामूतं से परे के नयनगोचर होने को 
कथा ही कया है। आज मेरा ऐवा भाग्योदय हुआ है कि वह ब्रह्म मेरे नयनगोचर 
हो रहा है। आज मुझ पर ईश अनुकूल हैं। यथा : नयन बिषय मों कहुँ भयउ सो 
समस्त सुख मूल । सबइ सुलभ जगजोव कहें भये ईस अनुकूल । वेद नेति नेति कह- 
कर यही बतलाता है कि न वह स्थूळ है और न सूक्ष्म है। हठ्योग में प्राण को 
जय करके मन का जय किया जाता है और राजयोग में मन का जय करके प्राण 
पर विजय पाते हैं। अर्थात्‌ दोनों को मन और प्राण पर जय प्राप्त करना होता है। 
मन बड़ा चञ्चल ओर दुनिग्रह है और प्राण को वश करना सिंह को वश करना 
है । सो इन दोनों को वश करके इन्द्रियों से हटाकर अन्तमुंख होकर स्थितप्रज्ञ मुनि 
ध्यान करते हें । फिर भी जो ध्यान में नहीं आते । कभी एक झलक आजाती है। 
यथा : मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह बेद । उनका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो 
रहा है। फिर भी प्रभु जो मुझसे कह रहे हैं: अचळ करों तनु राहु प्राना । सो मुझे 
अति अभिमानवश जानकर मुझमें देहाभिमान अत्यन्त प्ररूढ़ जानकर कह्‌ रहे 
हैं। में जेसा प्रभु ने कहा अभिमानी भी हूँ ओर शठ भी हूं। पर ऐसा नहीं हूँ कि 


न १. यहाँ तुल्ययोगिता ( द्वितीय ) अळङ्कार है । 
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इतने बड़े हानि लाभ को न समझ सकूं। संसार में यही नियम है कि बबूल को 
काटकर आम को रक्षा के लिए उसकी बाड़ बनाते हें। क्योंकि आम काम की वस्तु 
है ओर बबूल किसी काम का नहीं होता । वह बाड़ लगाने के ही काम में आता है। 
जिससे आम के छोटे पौधों को पशु चर न जावें | यथा : आप नहीं कछु काम के डार 
पात फल फूल। औरन को रोकत फिरे रहिमन पेंड़ बबूल | सो आम कया मुझे तो 
अन्त के समय आपका दशन हो रहा है यह सुयोग कल्पवृक्ष है । इससे यथार्थं लाभ 
न उठाकर इसका उपयोग में शरीर को रक्षा के लिए नहीं कर सकता । शरीर 
बबूल है किसी काम का नहीं । इसे तो एक दिन जाना हो है। यथा : रहिहि न 
अन्तहुँ अधम सरीरू | अतः ऐसे सुयोग को हाथ से शारीर रक्षा के लिए जाने देना 
कल्पवृक्ष को काटकर बबूळ की बाड़ लगाना है । 
आप नाथ हें। आप जो शरीर रखने को कह रहे हें । इससे मालूम होता है कि 
अभो मुझ पर पूरी करुणा नहीं हुई । इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि करुणा की दृष्टि 
से मुझे देखिये । में इस शरीर को बचाने के लिए वर नहीं माँगूंगा । इस समय इसका 
परित्याग मुझे परम इष्ट है । परन्तु नाथ.वर देने को प्रस्तुत हें। इसलिए दूसरा वर 
जो अभीष्ट है उसे माँगता हूँ । वह यह है कि जो जो कमं मैने किंये हैं उनके फलों 
से में बचना नहीं चाहता । मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए । मुझे कर्मानुसार शरीर मिळे । 
पर जो शरीर मिळे उसमें मुझे आपके चरणों में अनुराग सदा बना रहे। भाव यह 
कि प्रभु तो अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं। यथा: मीन कमठ सूकर नर 
हरी । वामन परसुराम वपुधरी । ईश्वर स्वतन्त्र है । वह माया द्वारा अपने इच्छानुकूल 
शरीर धारण करता है। जीव परतन्त्र है वह अपने कर्मानुसार अविद्या द्वारा शरीर 
धारण करता है । मेरा दूसरा जन्म कर्मानुसार किसी योनि में होगा। सम्भव है कि 
उस समथ प्रभु भी अपने इच्छानुकूल कोई दूसरा शरीर धारण करें। पर मेरा 
अनुराग इस राममूति में बना रहे। मेरी अव्यभिचरित भक्ति इस राममूति में हो । 
अपना कल्याण कर लेने के बाद अङ्गद की ओर देखा । 
उसे रोते हुए देखकर उसे सुरनरनाथ प्रभु को समर्पण कर रहा है । भाव 
यह कि सुग्रीव सेवा नहीं कर सकेगा | इसमें बल और विनय यथेष्ट नहीं है। यह 
मेरा बेटा बल और विनय में मेरे तुल्य है । में तो चला सेवा न कर सका | पर: 
आत्मा वे पुत्रनामासि । यह मेरी आत्मा है। यह सेवा करेगा | सुग्रीव से इसे भय 
है । इसकी बाँह पकड़कर अपना दास बनाइये । यह कहंकर अङ्गद को रामजी 
के गोद में डाल दिया | यथा: मरती बेर नाथ मोहि बाली । गयउ तुम्हारेहि 


कोंछें घाली । 
दो. रामचरन इढ़ प्रीति करि, बालि कीन्ह तनु त्याग। 
सुमन माल जिमि कठ ते, गिरत न जाने नाग ।।१०॥ 
अर्थं : रामजी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके वालिने इस भांति शरीर का 


FS 
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त्याग किया जैसे मतवाले हाथी को अपने गले की फूल की माला के गिरने का 
पता न चले | 


व्याख्या : पहिले अपना कल्याण किया । तब पुत्र का कल्याण किया । फिर 
प्राणत्याग के समय पुत्र में मनोवृत्ति के जाने को अशुभ समझकर मन को फिर 
मोड़कर राम चरणों में लगा दिया ओर प्रेम उधर ही हढ़ कर लिया । राम में प्रेम के 
हृढ़ कर लेने से मरने में कुछ भी आयास न हुआ । रामचरण के दृढ़ प्रेमी, स्नेहसुरा 
से छके हुए, मतवाले हाथी के समान हो जाते हें। उनका देहाभिमान इतना मिट 
जाता है कि शरीर उनके लिए फूल की माला हो जाती है। जिस भाँति मतवाले 
हाथी को पता नहीं चता कि उसके गले की फूल की माळा कब और कहाँ गिरी। 
उसी भाँति प्रेमसुरा से छके हुए वालिको पता ही न चला कि उसका शरीर 
कब छूटा । 


राम बालि निज धाम पठावा । नगर लोग सब व्याकुळ धावा ॥ 
नाना बिध बिलाप कर तारा | छुटे केस न देह संभारा ॥१॥ 
अर्थं : रामजी ने वालि को अपने धाम भेज दिया । नगर के लोग व्याकुल 


होकर दौड़े । नाना भाँति से तारा विलाप करने लगी। उसके बाळ छूट गये | देंह 
की संभाल नहीं रह गयी। 


व्याख्या : कल्पवृक्ष ने चाहा हुआ फल दिया । रामजीने वालि को अपने घाम 
भेज दिया । वालि ने माँगा था : जेहि जोनि जनमो कमें बस तहे रामपद अनुरागऊं । 
अतः सायुज्य मुक्ति नहीं हुई । पर कमं बन्धन से मुक्त करके अपना धाम दिया, जहाँ 
जाकर कोई लौटता नहीं । यथा : यद्‌ गत्वा न निवतेंन्ते तद्धाम परमं मम | 

१. सुनत बालि क्रोधातुर.घावा : यह वालि की तेजस्विता है। 

२. मुठिका मारि महा घुनि गर्जा: यह वालि का बळ है। 


३. बहु छलबल सुग्रीव करि हिय हारा भयमानि: यह वालि का रण 
पाण्डित्य है । 


४. पुनि उठि बैठ देख प्रभु आगे : यह वारि का धेयं है। 

५, पुनि पुनि चितय चरन चित दीन्हा : यह वालि की भक्ति है। 

६. सफल जनम माना प्रभु चीन्हा : यह वाळि का ज्ञान है। 

७. हृदय प्रति मुख बचन कठोरा । बोला चितय राम को ओरा : यह वाछि 
का प्रागल्भ्य है । 


८. अस कवन सठ हठि काटि सुरतरु बारि करई बबूरहीं : यह वालि का 
विवेक है। 


९. गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिये: यह वारि की 
नीतिज्ञता है । 
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१०. राम चरन ह॒ढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तन त्याग: यह बालि की 
सावधानता है । 

११.१२. राम बालि निज धाम पठावा : यह वालि का भाग्य है। और 
नगर लोग सब व्याकुल धावा : यह वालि को प्रजापालकता है। 

वालि के स्त्री का नाम तारा है | वध का समाचार पाकर वह चली आयी । 
नाना प्रकार से विलाप करने लगी । रोना, छाती पीटना, सिर पीटना, शव पर शिर 
पड़ना, उसको जीवित की भाँति सम्बोधन करना । रामजी से अपने वध के लिए 
प्राथेना आदि नाना विघ विलाप के अन्तगंत है। नगर के लोग व्याकुळ हैं । तारा 
अत्यन्त व्याकुळ है | विलाप में ज्ञान धेयं और लज्जा नहीं रह जाती | नाना विधि 
विलाप से ज्ञान का अभाव, केश के छूटने से घेयं का अभाव और देह के सँभाल न 
रहने से लज्जा का अभाव दिखलाया । 


तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ज्ञान हरि छीन्ही माया ॥ 
छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित यह अधम सरीरा ॥२॥ 


अर्थं : तारा को विकल देखकर रघुनाथ जीने उसे ज्ञान दिया और माया हर 
लिया । पृथ्वी जल तेज वायु ओर आकाश इन पाचों से बना हुआ यह शरीर अत्यन्त 
अघम है। 

व्याख्या : रघुनाथजी की कृपा अघानेवाळौ कृपा नहीं है। वालि पर कृपा 
किया । उसके पुत्र अङ्गद पर कृपा किया । अब विकल देखकर उसकी स्त्री तारा 
पर करते हैं। विषाद योग होने पर ही ज्ञानोपदेश की परिपाटी देखने में आनी है। 
संसार का बीज शोक मोह है | यह ज्ञान से ही नष्ट होता है। अतः सरकार न तारा 
को ज्ञान दिया और माया हरण कर लिया। यहाँ माया का अर्थं अविद्या है और 
ज्ञान का अर्थं विद्या है। अतस्मिन्‌ तद्बुद्धिः अर्थात्‌ जो वस्तु जेसी नहीं है उसे 
वेसी जानना अविद्या है और उसके ठीक स्वरूप को जानना : वस्तुस्वरूपावधारण 
विद्या है । यथा : चेतन और जड़ विरुद्ध स्वभाववाली दो पृथक्‌ वस्तुएं हैं। चेतन 
का धमं दूसरा ओर जड़ का घमं दूसरा है । अतः चेतन में जड़ का अवभास होना 
अथवा जड़ में चेतन का अवभास होना अविद्या है । विवेक पुर्वंक दोनों के स्वरूप 
का ठीक ठीक ज्ञान होना विद्या है। सो सरकार को कृपा से तारा की अविद्या जाती 
रही और विद्या की प्रापि हुई। जिस उपदेश द्वारा तारा का कल्याण हुआ उसे 
कहते हैं 
पृथ्वी, अपू, तेज, वायु और आकाश से ही सृष्टि हुई है। अतः शब्द स्पशे, 
रूप, रस और गन्ध की अनुभूति ही संसार की अनुभूति है। शरीर भी इन्हीं से 
बना है । इसमें जो कठिन है वह पृथ्वी है। जो द्रव है वह जळ है। जो उष्ण है 
वह तेज है। जो सञ्चार करता है वह वायु है और जो पोला है वह आकाश है। 
ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्द्रियाँ भी इन्हीं से उत्पन्न हैं। अस्थि, चमं, नाड़ी, रोम, माँस, 
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पृथ्वी के अंश हैं । मूत्र, इलेष्म, जल, शुक्र ओर स्वेद जल के अंश हें। क्षुधा, तुषा, 
आलस्य, मोह और मैथुन अग्नि के अंश हैं। प्रचारण, विलेखन, उन्मेष, निमेषादि 
वायु के अंश हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ओर भय आकारा के अंश हैं और शब्द 
स्पर, रूप, रस, गन्धादि भी आकाशादि भूतों के गुण हैं। अतः यह शरीर कृतक : 
बना हुआ होने से अनित्य है । मळायतन होने से अशुचि है। भोगायतन होने से 
दुःख रूप है। महाभूतों का समवाय होने से जड़ है। अतः इसे अति अघम 
कहा । 


प्रगट सो तनु तव आगे सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा ज्ञान चरन तब लागी । लीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥३॥ 


अर्थ : यह शरीर प्रगट है। तुम्हारे आगे सोया हुआ है ओर जीव तो नित्य 
है। तुम किसके लिए रोयी। ज्ञान उपजा तब चरणों में 8२ नवाया और परम 
अक्ति का वर माँग लिया। 

व्याख्या : शरीर ही प्रकट है। जीव तो सदा अव्यक्त है.। यथा : अव्यक्तोऽयम- 
चिन्त्योऽयमविकार्य्योऽयमुच्यते । सो वह अति अधम शारीर तुम्हारे सामने सोया : 
निइचेष्ट पड़ा है । यही इसकी प्रकृति है। जीव तो इसके विरुद्ध स्वभाववाला है । 
वह तो नित्य शुचि आनन्दमय तथा चेतन है। अतः दोनों में से किसी के लिए 
भी शोक करना नहीं बनता: सरकार जब बोलने लगे तो तारा रोना बन्द 
करके सावधान होकर सुनने लगी | अतः रोवा भूतकाल की क्रिया का प्रयोग 
किया । 

यह सरकार के वचन का सामर्थ्यं है कि अति संक्षिप्त उपदेश से ही अज्ञान 
का नाश हो गया । अज्ञान का नाश ही ज्ञान का उपजना है। तब चरणों पर गिरना 
कहकर शिष्य की कृतकृत्यता दिखलाया । ज्ञान होने पर भी बहुत जन्मों के बाद 
कहीं ज्ञानी भगवत्‌ शरण में जाते हैं। यथा : बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां 
प्रपद्यते। अतः परम भक्ति का वर उसने सरकार से माँग रिया । क्योंकि : सबकर 
फल हरि भगति भवानी । 


उमा दारु योषित की नाई। सबहि नचावत राम गोसाई ॥ 

तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा। मृतक कमं बिधिवत सब कीन्हा ॥४॥ 
अर्थं : हे उमा ! कठपुतली की भांति सब को राम गोसाई नचाते हैं। तब 

रामजी ने सुग्रीव को आज्ञा दी । उन्होंने विधिवत्‌ सब मृतक कमं किया। 
व्याख्या : क्षण भर पहिले तारा शोक मोह से छाती कूटती थी और क्षण भर 

में भक्ति वरदान माँगकर कृतकृत्य हो गयो। इस पर महादेवजी उमा से कहते 

हैं कि जिस भाँति सूत्रधार जेसे चाहता है अपनी कठपुतलियों को नचाता है उसी 

भाँति राम गोसाई सबको नचाते हैं। शिवजी ज्ञान घाट के वक्ता हैं। दो ही विभाग 
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पदार्थो का मानते हैं एक जड़ और दूसरा चेतन । उनके मत से चेतन एक है जिसे 
ब्रह्म कहते हैं। उससे अतिरिक्त सब जड़ हैं। यथा: मिळल भल एक भरोसवा | 
कठपुतली अस हम सब नाचीं करम जाल में फंस के हम सब कहूँ तौ प्रगट 
नचावहुं आप बेठि भलगोसवा । हम सबके तौ जड़ में गिनती चेतन तुमहीं एक । 
तब केसे हमहन के प्रभु जी लागि सके गुन दोसवा : देवस्वामी । अतः उन्होंने जीवों 
की जड़ कठपुतली से उपमा दी। उपासक आत्मा परमात्मा का भेद मानते हैं । 
इसलिए उपासना घाट केवल भुसुण्डीजी ने: नट मकंट इव सबहि नचावत। 
राम खगेस वेद अस गावत । कहकर जीवों की उपमा चेतन मकंट से दी। यथा: 
ईर्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेब्जुंन तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सर्वंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया | 
जड्चेतन के पृथक्त्व के ज्ञान होने पर तारा ने भभवदाश्रय ग्रहण किया । 

तारा के शान्त हो जाने पर सुग्रीव को आज्ञा दिया कि विधिवत्‌ मृतककं 
सब करो | सुग्रोव को आज्ञा देने का भाव ही यह है कि भब तुम राजा हो। 
मरणान्तानि वेराणि। मरने के साथ ही वेर समाप्त हो जाता है। अब वह बन्धु 
है । विधि के साथ उसके दाहादि संस्कार सम्पन्न करो । सुग्रोव ने वेसा ही किया । 


४८. कपितिलक प्रसंग 
रामु कहा भनुजहि समुझाई। राजु देहु सुम्रीर्वाह जाई॥ 
रघुपति चरन नाइ करि मांथा । चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥५॥ 
अर्थ : रामजी ने छोटे भाई को समझाकर कहा कि जाकर सुग्रीव को राज 
दो | रघुपति के चरणों में माथा झुकाकर सत्र रघुनाथजी से प्रेरित होकर चले । 
व्याख्या : युद्ध में मरे हुए के लिए सद्यः शौच है। इसलिए दाह संस्कार 
के बाद ही राज्य देने की आज्ञा दी । रामजी ने लक्ष्मणजो को समझाकर कहा | . 
सौंपि गयउ निज सुत हमहि मरन समय कपिराज | 
कीजिय नुप सुग्रीव कहँ अंगद कहें जुवराज॥ 
राज काज सब कछु करिहि जब अंगद मतिमान। 
प्रजा वर्ग में होयगो तब सन्तोष महान॥ 


बहुत दिन से सहिरह्यौ दुख दुखिया सुग्रीव। 
सुख विलसिहि निश्चन्त ह्वै पाइहि शान्ति अतीव ॥ 


किये नीति अनुसरण यह सबही कह सुख होय। 
विजयानँद सोइ कीजिये अनुचित कहै न कोय॥ 


१. चेत्यितोनंतृतीयम्‌--्या० सू० २ अ० ४० सू० चेत्यं और चित्‌ से भिन्न कोई 
तीसरा पदाथं नहीं है । 
२. ४८ वाँ प्रस ङ्क कपितिलक प्रारम्म हुआ । 
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रामजी की आज्ञा पाकर उनके चरणों में सिर नवाकर उनकी प्रेरणा से 

सब चले । जो व्याकुल होकर दौड़े आये थे: वे भी शान्त भाव से चले । 
दो. छछिमन तुरत बोलाए, पुरजन बिप्र समाज । 
राजु दीन्ह सुग्रीव कहूं, अंगद कह जुवराज ॥११॥ 

अर्थ : लक्ष्मणजी ने तुरन्त नगरवासियों को और ब्राह्मण समाज को बुलाया | 
सुग्रीव को राज्य और अङ्गद को युवराज पद दिया । 

समझाने के अनुसार. ही लक्ष्मणजी ने प्रजावर्ग को बुलाया : बिप्र समाज प्रजा 
वर्ग में नहीं है। अतः उनका पृथक्‌ निर्देश किया : ब्राह्मण समाज की अभिषेक के 
कृत्य के लिए भी आवश्यकता थी। अतः उन्हें भी बुलाया .। सुग्रीव को राजतिलक 
दिया और अङ्गद को यौवराज्य के लिए अभिषिक्त किया । लूक्ष्मणजी ने सब कार्य 
शीघ्रता से किया । क्योंकि उस समय सरकार को सेवा में कोई नहीं था : वालि 
की भावना थी कि रघुनाथ समदर्शी हैं। सो विचार कर देखिये'तो मालूम होता 
है कि रामजी ने दोनों के साथ एक सा व्यवहार किया | 


सुग्रीव के साथ व्यवहार : ' वालि के साथ व्यवहार : 
जब सुग्रीव राम कहें देखा। पुनि पुनि चिते चरन 'चित दीन्हा। 
अतिसय जन्म घन्य करि लेखा। . सफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। 
करपरसा सुग्रीव सरीरा। बालि सीस परसा निज पानी। 
तेहि सर हतौं मूढ़ कहें काली | सुनु सुग्रीव मे.मारिहौ बारिहि एके चान । 
अचल करौ तन राखहु प्राना। अय देखाइ लै आवहु तात सखा सुग्रीघ | 

प्रतिज्ञा छोड़ रहे हैं । यहाँ भी प्रतिज्ञा छोड़ा 
राज 'दीन्ह सुग्रीव कहँ। अंगद कहूँ जुवराज । 


उमा राम समहित जगमाँहीं । गुरु पितु मातु ब्रन्धु प्रभु नाँहीं ॥ 
सुर नर मुनि सबके यह रीती । स्वारथ लोगि करहि सब प्रीती ॥१॥ 

अर्थ : हे उमा ! राम सा हित संसार में गुरु, पिता, माता, बन्धु या प्रभु; 
कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबको यह रोति है कि स्वाथ के किए प्रीति 
करते हैं । 

व्याख्या : ये ही पाँच कल्याण करनेवाले हैं। राखे गुरू जो कोप ब्रिघाता | 
सेवक सुत पति मातु भरोसे। रहै असोच बने प्रभु पोसे। तथा : होहि कुठाय 
सुबन्धु सहाये। परन्तु वे भी राम के समान हित नहीं है। ये लोग भी अत्यन्त 
बहिमुंख का परित्याग करते हैं। पर किसी अवस्था में जीव का रामजी परित्याम 
नहीं करते । यथा : 

कानन भूधर बारि.बयारि महा बिष ब्याधि दवा अरि घेरे। 


संकट कोटि जहाँ तुलसी सुत मातु पिता. हित बन्धु न नेरे॥ 
भाग ३-४ ! 
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राखिहें राम कृपाळु तहाँ हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे। 
नाक रसातल भूतल में रघुतायक एक सहायक मेरे॥ 
जबही जमराज रजायसुते मोहि ले चलिहेँ भट बाँधि तटैया । 
तात न मात न स्वामी सखा सुत बन्धु बिसाल विपत्ति बँटेया ॥। 
साँसति घोर पुकारत आरत कौन सुनै चहुँ ओर डंटैया। 
एक कृपालु तहाँ तुलसी दसरथ को नन्दन बंदि कटैया ॥ 
जहाँ जमजातना घोर नदी भर कोटि जळच्चर दन्त टेवैया | 
जहें धार भयंकर वार न पार न बोहति नाव न मोत खेवैया ॥ 
तुलसी जहें मातु पिता न सखा नहि कोउ कहुँ भवलम्ब देवेया । 
तहा बिनु कारन राम कृपालु बिसाल भुजा गहि काढ़ लेवेया ॥ 
जहाँ हित स्वामि न संग सखा बनिता सुत बन्धु न बाप न भैया । 
काय गिरा मन के जन के अपराध सबे छल छाड़ि छमेया ॥ 
तुलसी तेहि राम कृपाळ बिना दूजो कौन है दारुन दुःख दमैया । 
जहाँ सब संकट दुघंट सोच तहाँ मेरो साहिब राखै रमेथा ॥ 
यहाँ मातृ पितृ शब्द का तद्भव रूप पितु मातु दिया हुआ है। उरत्वादिषु 
इस सूत्र से ऋ का उत्त्व होकर मातु और पितु शब्द सिद्ध हुआ । 
देवी सम्पत्तिवाले तीन ही हैं सुर नर और मुनि। इनको यह रीति है कि 


स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैं। भुसुण्डिजी कहते हैं: जाते कछु निज स्वारथ 
होई। तापर ममता कर सब कोई | माता पिता भी स्वार्थं रत हैं। सबकी प्रीति 


अर्थं से है । व्यथं प्रीति कोई क्यों करे। परन्तु हेतु रहित जग जुग उपकारी | तुम 
तुम्हार सेवक असुरारी । 


बालि त्रास व्याकुल दिन राती । तन बहुब्रन चिन्ता जर छाती ॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपि राऊ। अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ ॥२॥ 


अर्थं : जो वालि के डर से दिन रात विकल रहता था । शरीर में अनेक घाव 
बने रहते थे और चिन्ता से छाती जला करती थी उस सुग्रीव को बन्दरों का राजा 
बना दिया । रघुवीर का स्वभाव बड़ा ही कृपालु है। 

व्याख्या : जिस सुग्रीव की यह अवस्था थी कि वालि के डर से दिन रात 
व्याकुल रहते थे | ऐसा पाछे पड़ा रहता था कि जहाँ आप नहीं पहुँच सकता था 
वहाँ बलवान बन्दरों को सुग्रीव को मारने के लिए भेजता था। यद्यपि सुग्रीव ने उन 
सबों को मारा । पर प्रत्येक युद्ध में चोट तो आ ही जाती थी, एक चोट सूखने न पाया 
तब से दूसरा लगा तीसरा लगा। इस भाँति शरीर में बहुत से घाव बने रहते थे और 
चिन्ता से कलेजा जळा करता था । शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की वेदना 
से रात दिन कभी भी-चेन नहीं रहता था । किसी ने तो सुग्रीव की सहायता नहीं 
की | किसी को तो उसकी दुरवस्था पर दया आती | पर नहीं आयी । रामजी ने उस 
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पर ऐसी दया की कि वही सुग्रीव बानरों का राजा हो गया। दुःख तो कूर कर ही 
दिया । राजा भी बना दिया । स्वभाव से हो सरकार अति कृपाल हैं। 
जानतहू अस प्रभु परिहरहीं। काहे न बिपति जाळ नर परहीं ॥ 
पुनि सुग्रीव लीन्ह बोलाई । बहु प्रकार नूप नीति सिखाई ॥३॥ 
अर्थं : जानते हुए भी जो ऐसे प्रभु का परित्याग करते हैं ऐसे मनुष्य विपत्ति जाळ 
में क्यों न पड़े। फिर सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से राजनीति सिखलाया। 
व्याख्या : जो न जानता हो उसकी बात दूसरी है। अनजानत की चूक 
क्षमा की जाती है। परन्तु जो जानता है और जान बूझकर ऐसी चूक करता है कि 
ऐसे समर्थ और दयाल स्वामी को नहीं भजता उसका विपत्ति जाल में पड़ना प्राप्त : 
वाजिब है। उसके विपत्ति में न पड़ने का कोई कारण नहीं है । जो विपत्ति को काटने 
वाला है उसी का परित्याग कर दिया । अत: उनका विपत्ति जाळ में सदा पड़ा रहना 
युक्तियुक्त है । राजतिलक पाने पर सुग्रोब को स्वयं प्रणाम करने के लिए आना उचित 
था । सो बुळवाने पर आये । प्रभु ने देखा कि सुग्रीव राजनीति में बड़े कच्चे हैं | 
इसलिए बुलाकर बहुत प्रकार से राजनीति सिखायी । पहिले मित्रधमं सिखाया था। 
अब राजनीति सिखाते हें। जिसमें सुग्रीवं का राज अचल रहे। यथा : राज कि रहै 
नीति बिनु जाने । 


कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाउँ दस चारि बरीसा ॥ 
गत ग्रीषम बरषा रितु आई। रहिहौं निकट सेल पर छाई ॥४॥ 
अर्थे : प्रभु ने कहा कि कपिराज ! सुनो। में चोदह वषं पुर में नहीं जाता । 
गरमी का मौसम गया । बरसात आयी | यहीं निकट ही पवंत पर टिक रहूंगा । 
व्याख्या : आप ही कहते हैं कि हे कपिराज ! में स्वयं तुम्हारे पुर में चलकर 
सब कारबार तुम्हारा सँभाल देता । परन्तु पिता के वचन से में पुर में नहीं जाता । 
निषादराज ग्राम में रहते थे तो उनसे कहा: ग्राम बास नहि उचित मोंहि। 
विभीषणजी नगर में रहते थे तो उनसे कहा : पिता बचन में नगर न जाॐ। सुग्रीवजी 
पुर के रहनेवाले हैं। इसलिए इनसे कहते हैं कि पुर में चौदह वर्ष के लिए न जाने 
बा भेरा ब्रत है। गरमी के दिन बोत गये बरसात आ गयी । अब रास्ते बन्द हो 
जायेंगे । सीताजी के खोजने का काम इस बीच में नहीं हो सकता। में यहीं निकट 
के पंत पैर रहूंगा । आवश्यकता पड़ने पर मिल लेत्ता ॥ चोदह न कहकर दसच।रि 
कहने का यह भाव है कि चोदह वषं में से अधिक दिन बीत गये हैं । थोड़े ही शेष हैं। 


अंगद सहित करहु तुम राजू । संतत हृदय घरेहु मम काजू ॥ 
जब) सुग्रीव भवन फिरि आये। राम प्रवर्ष गिरि पर छाये ॥५॥ 


१५, ४९वाँ प्रसङ्ग प्रवर्षण वास प्रारम्म हुआ । 
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अर्थं : अङ्गद के साथ तुम राज करना और मेरे काम को सदा स्मरण रखना। 
तब सुग्रीव घर लोट आये और रामजी प्रबषंण पर्वंत पर ठिके | 

व्याख्या : राज कार्य कोई ऐसा न करना जिससे अङ्गद की सम्मति न हो सब 
कार्यों में अङ्गद सम्मिलित रहें। जिसमें अङ्गद को पिता के मरने का अति कष्ट 
न हो । वर्षा समाप्त होते ही मेरे कार्य .में हाथ लगा देना और मन में उसे संदा 
बनाये रहना । सम्भव है कि इस बीच में ही कुछ पता लग जाय : सुग्रीवजी बुलाने 
पर गये । बात समाप्त होते ही घर लौट आये । गृहसुख से बहुत दिन से बञ्चित हैं 
अतः घर लौटने की बड़ी उत्कण्ठा है। श्री रामजी अपने कथनानुसार प्रवर्षण पर्वत 
पर जाकर ठहर गये । 

` दो. प्रथमहि देवन्ह गिरिगुहा, राखी रुचिर बनाइ। 
राम ङृेपानिधिं कछु दिन, बास करहिंगे आइ ॥१२॥ 

अर्थे : पहिले ही से देवताओं ने पव॑त की गुफा को सुन्दर बना रवखा था | 
यह जानकर कि कृपा के सागर रामजी कुछ दिनों तक यहाँ आकर वास करेंगे। 

व्याख्या : जहाँ प्रभु जाते हैं देवता लोग वहाँ निवास स्थान की रचना कर 
देते हें । केवल पञ्चवटी में राक्षसों के भय से नहीं बनाया । यहाँ गुफा तो पहिले से ही 
प्रवर्षण गिरि पर थो । पर देवताओं ने उसे संवारकर सुन्दर सुखद बना दिया । 
वे जानते हैं कि रामजी कृपा के समुद्र हैं हमारी सेवा अवश्य स्वीकार करेंगे। 
कुछ दिन वर्षा में यहीं ठहरेंगे । 
सुन्दर बन कुसुमित अति सोभा । गुंजत मधुप निकर मधु लोभा ॥ 
कन्दमुल फळलपत्र सुहाये। भये बहुत जबते प्रभु आये ॥१॥ 

अर्थं : फूला हुआ सुन्दर वन अत्यन्त शोमित हुआ | भौंरों का समूह मधु 
के लोभ से गुञ्जार कर रहा था। सुन्दर कन्दमूल फल भौर पत्र जब से प्रभु आये 


तब से बहुत पेदा होने लगे | 
व्याख्या : वन जब कुसुमित हो मोर भोरे मकरन्द लोभ से गुझ्जार करते 


हों तभी वन की शोभा है। वह वन स्वभाव से ही सुन्दर था। पर जब वह 
कुसुमित हुआ और भौरे गुञ्जार करने लगे तब अत्यन्त शोभित हुआ । यथा : 
तहाँ जाइ देखी बन शोभा |. गुञ्जत चश्चरीक मधु ळोभा। ग्रीष्म ऋतु बीत. चली 
परन्तु इस वन में अब भी वसन्त बरत रहा है। इस वन में कन्दमूल फल ओर 
पत्ते भी सुन्दर हैं। प्रभु के आ जाने से उनकी बहुतायत हो गयी। प्रभु के पदापंण 
से स्थळ में उव॑रा शक्ति बढ़ गयी | वृक्षादि में जीवनी शक्ति आगयी | 


देखि मनोहर सैल अनृपा । रहे तह अनुज सहित सुर भूपा ॥ 
मधुकर खग मृग तनु धरि देवा । करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा ॥२॥ 
अर्थ? मन को हरण करनेवाले अनुपम: पवंत.को देखकर सुंरभूप रामजी 
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अपने अनुज लक्ष्मणजी के साथ वहाँ रहे | भोरे पक्षी और मुग का रूप धरकर 
देवता सिद्ध और मुनि प्रभु की सेवा करने लगे | 

व्याख्या : ऐसे सुन्दर बन में एक परंत था । उसी के गुफा को प्रभु के ठहरने 
योग्य समझकर देवताओं ने संवार रक्खा था। इसीलिए उसे अनूप कहते हैं 
अथवा उस पर्वंत पर झरने और सरोवर आद्रि बहुत थे। इसलिए उसे अनुप 
कहते हैं। वर्षा की ऋतु भायी थी। अतः प्रभु ने पर्व॑त पर ठहरनां ही उचित 
साना | सुग्रीवजी से भी कह चुके हैं : रहिहौं निकट सेल परछाई। देवताओं की 
सेवा स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए कवि ने : सुरभूपा कहा । सोताजी का हरण हो 
चुका है । इसलिए अनुज सहित रहना कहा | 

देवता लोग भौंरे पक्षी और hy का रूप धारण करके तथा सिद्ध ओर 
मुनि अपने स्वाभाविक रूप से प्रभु की सेवा कर रहे हैं अथवा भौरे के रूप से 
देवता पक्षी के रूप से सिद्ध ओर मृग के खूप से मुनि प्रभु की सेवा करते हैं। 
देवता सिद्ध और मुनि पूज्य हैं। प्रभु ने नरावतार धारण कर रक्खा है | मर्यादा 
पुरुषोत्तम उन पर पुज्य दृष्टि रखते हैं। उनसे साक्षात्‌ सेवा न लेंगे। इसलिए 
रूपान्तर से सेवा कर रहे हैं। यथा: मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी । सेर्वाह 
सकळ राम प्रिय जानी मधुकर निकर भेरि सहनाई। 


मंगळ रूप भयउ बन तबतें। कीन्ह निवास रमापति जबतें ॥ 
फटिक सिला अति सुश्र सुहाई । सुख भासीन तहाँ द्वौ भाई ॥३॥ 


अर्थं : जब से रमानाथ: ने वहाँ निवास किया तब से वन मङ्गल रूप हो 
गया । स्फटिक की शिला अत्यन्त स्वच्छ और सुन्दर थी । उस पर दोनों भाई 
सुखासन से बेठते थे । 

व्याख्या : माता का आशीर्वाद है कि जो पितु मातु कहेउ बन जाना। 
तौ कानन सत अवध समाना । उसी का साफल्य दिखाते हुए कहते हैं कि जहाँ 
प्रभु का विश्राम होता है वही वन मङ्गलमय हो जाता है। अथवा प्रभु रमानिवास 
हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ लक्ष्मी छा जाती हें। उस समय जिस वन के पंत पर प्रभु 
ने डेरा दिया वह वन मङ्गलमय हो गया । 


जिस शिला पर प्रभु आसीन होते हैं उसी की शोभा स्फटिक शिला सी हो 
जाती है अथवा जब देवताओं ने पव॑त के गुफा को प्रभु के रहने के लिए संवारा 
तो बाहर बैठने के लिए स्फटिक को शिला भी रख दी | बड़ा घोर निजेन बन है। 
यहाँ भुनियों का भी आश्रय सन्निकट नहीं है। उन लोगों के भी आने जाने की 
कोई बात नहीं है। अतः चित्रकूट की भाँति वेदिका की आवश्यकता नहीं थी। 
भगवती भी साथ नहीं । केवल दोनों भाइयों को ही एक साथ बेठना है। इसलिए 
स्फटिक शिला ही यथेष्ट थी। जब नित्यकृत्य से निवृत्त होते थे तो दोनों भाई 
उसी पर आसीन होते थे । f 
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५०. वर्षा शरद वर्णन प्रसङ्ग 

कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति नृप नीति बिबेका ॥ 
बरषा काळ मेघ नभ छाये। गजंत लागत परम सुहाये ॥४॥ 

अर्थे : भाई से भक्ति, वेराग्य, राजनीति और विवेक की अनेक कथाएँ कहा 
करते थे | वर्षाऋतु में मेघ आकाश मण्डल में घिर गये। गरजने के समय बड़े 
सोंहावने लगते थे । 

व्याख्या : अनधिकार चर्चा शास्त्र से निषिद्ध ठहरायी गयी। पराये की 
चर्चा करना अथवा काम कथा जिसे गपशप कहते हैं पाप है। नियम यह है कि 
जब फुरसत रहे : कृतक्षण हों तब संस्कार को जाग्रत्‌ रखने तथा हृढ़ करने के लिए 
शास्त्रीय चर्चा करे। तदनुसार प्रभु जब फुरसत से बेठते हैं तो शास्त्रीय चर्चा 
करते हैं। पञ्चवटी में जब ठहरे थे तब उस समय भी एहि बिधि गये कछुक दिन 
बीती कहत बिराग ग्यान गुन नीती । शास्त्र चर्चा ही होती थी इस संमय भी बहो 
हो रही है। 

पहिले कह चुके हैं गत ग्रीषम बर्षा रितु आई। सो आगयी। आकाश 
में बादल घिर आये | वर्षा काळ में मेघ की शोभा होती है। असमय के मेघ 
शोभित नहीं होते ओर जब वर्षा काल के मेघ गजन करने लगते हैं तो उनकी 
बड़ी शोभा बढ़ जाती है। यह कवि की उक्तिहै। विरही को पावस ऋतु महा 
दुःखदायक हो जाता है। प्रभु इस समय विरही हैं। अतः उनके मुख से दूसरे 
प्रकार से वर्णन कराना है। 

दो. लछिमन देखु मोरगन, नाचत बारिद पेखि। 

गृही विरतिःरत हरष जस, विष्णु भगत कहुँ देखि॥१३॥ 

अथं : हे लक्ष्मण ! देखो मोर लोग मेघ को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य 
में लगा हुम गृहस्थ विष्णुभक्त को देखकर हषित हो उठता है ! 

व्याख्या : रांमजी छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण मेघ को 
देखकर मोरगण ऐसे प्रसन्न हुए कि नाच उठे। हृढ़ आशा बँघ गयी कि पानी 
पड़ेगा । जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम । इसी भाँति उदासीन गृहस्थ 
जिन्हें बेराग्य हो चढ़ा है ओर गृहस्थी का त्याग नहीं किया है उनकी शास्त्र 
में उदासीन संज्ञा है: भी विष्णु भक्त को देखकर हर्षातिरेक से नाचने छगते हैं। 
उन्हें भी इढ़ आशा हो जाती है कि अब: राम चरित वर वारि की वर्षा होगी। 
वेद पुराण रूपी समुद्र से रामचरित रूपी श्रेष्ठ जल लेकर ये महात्मा गजे गर्जे 
कर वर्षा करेंगे | Cv 

भाव यह, कि अपनी प्रिया से. युक्त रगण से इस प्रकार 
हृषित हैं। परन्तु वियोग के कारण मुझे हषं नहीं होता। यहाँ सांसारिक वस्तुओं 
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की अवस्तुता कही । वही वस्तु एक के लिए सुखदायक है दूसरे के लिए दुःखदायक 
है । अतः उसका वास्तविक रूप अनिवंचनोय है। इससे विराग कहा और उदासीन 
गृही का विष्णु भक्त के दर्शन से हषं कहकर भक्ति दिखलाया । 


घन घमंड नभ गर्जत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमक रह न घन माँही । खल के प्रीति यथा थिर नाँही ॥१॥ 


अर्थं : आकाश में बादल घुमड़ कर घोर गर्जन कर रहे हैं। प्रियाहीन होमे 


से भेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादल में ठहरती नहीं । जैसे खल की 
प्रीति स्थिर नहीं रहती । 


व्याख्या : घमण्ड होने से ही लोग गरजते हैं। ऊँचे चढ़ कर बेठते हैं | यहाँ 

बादल को भी जल का घमण्ड हो गया है। अतः आकाश पर चढ़कर घोर गर्जन 
कर रहा है । मोरगण तो नाचते हें। पर मोर मन तो भयभीत हो रहा है। उसे 
डर है कि अब तप्त तेल की वर्षा होगी । यथा : बारिद तपत तेल जनु बरिसा । 

बिजली की चमक से सारा आकाश चमक उठता है। पर वह चमक ठहरतो 
नहीं । तुरन्त अलक्षित हो जाती है। यही दशा खळ की प्रीति की है।-कभो 
अनुराग का प्रकाश बड़े जोरों से हो जाता है पर वह ठहरता नहीं। स्वार्थं समाप्त 
होते ही समाप्त हो जाता है। घन और मोर दूर हैं। फिंर भी प्रेम चिरस्थायी है। 
घन और दामिनि एकत्र हैं पर प्रीति स्थिर नहीं है। यथा : बहु विधि खल सीतहि 
समुझावा । पुनः सुनत वंचन पुनि मारन घावा । 

यहाँ प्रकृति की शोभा का वर्णन करते हुए कवि ने भौतिक जगत्‌ की घटनाओं 
का इतना सुन्दर साहश्य मानसिक जगत्‌ की घटनांओं के साथ वर्णनं किया है कि 
सहूदय व्यक्ति हो उसका ठीक रसास्वादन कर सकता है। 

दामिनि दमक रह न घन माही से नीति कहा । 
बरर्षाह्‌ जलद भूमि नियराये। जथा नवहि बुघ बिद्या पाये ॥ 
बूँद अघात सहहि गिरि केसे। खल के बचन संत सह जैसे ॥२॥ 

अर्थ : भूमि के निकट आये हुए बादल बरसते हैं जेसे विद्या पाकर पण्डित 
नञ्ज हो जाते हैं । बूँदों की चोट पंत उसी भाँति सह रहे हें जेसे खल के वचनों को 
सन्त सहते हैं। 

व्याख्या : बादळ आये बिजली चमकी । अब वर्षा होने छभी । तब कहते है 
कि बरसनेवाले बादल जलाधिक्य के कारण पृथ्वी की ओर लटक आये । दृष्टान्त 
देते हें कि जेसे विद्या के अधिक हो जाने से पण्डित विन्न हो जाते हें। तभी उनसे 
जगत्‌ का कल्याण होता है। कहा भी है: विद्या. ददाति विनयम्‌ । बिना बिनय के 
विद्वान्‌ को बिना जल का मेघ समझना चाहिए । यह नीति है। 

पहली छूटी . हुई बूँदों की चोट को कोई सह नहीं सकता | पवंत ही उसे 
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आनस्दपुवंक सहन कर सकते हैं। इसी भाँति खल के बचनों के सहने को किसी की 
सामथ्यं नहीं । सन्त में ही इतनी क्षमा है कि उनके वचनों को आनन्दपूर्वंक सहते 
हैं। क्षमा की परा सीमा सन्तों में है। खळ वाकय बाणों की झरी लगा देते हैं और 
वे उनका कल्याण मनाते हैं । यथा : आक्रुष्ट: कुशलं वदेत्‌ | यह सन्तों का विवेक है। 
छुद्र नदी भरि चली तोराई। जस थोरेहु धन खल इतराई ॥ 
अमि परत भा ढाबर पानी | जनु जीवहि माया लपटानी ॥३॥ 
अथं : छोटी नदियाँ भरकर बड़े वेग से चलीं | जैसे : थोड़े से धन में खळ 
इतराकर चलता है। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी मेला हो जाता है। जैसे जीव को 
साया ळपट गयी हो । 
व्याख्या : पहिले ही पानी में पहाड़ी नदियों में जो बारह महीने सूखी पड़ी 
रहती हैं बड़ी अनिष्टकारी बाढ़ आ जाती है। उस वेग में जो पड़ा उसका पता 
नहीं लगता । इसी भाँति थोड़े से धन की प्रासि होते ही खल की गति बड़ी विचित्र 
हो जाती है । उस समय जो उसके सामने पड़ा उसे वह समाप्त ही कर देना चाहता 
है। उसका पेर पृथ्वी पर नहीं पड़ता । खळ तो सदा ही परपीड़ा का रसिक है। 
उसका वश नहीं चलता । इसी से संसार चल रहा है। थोड़ा सा धन मिलते ही प्रभुता 
बढ़ती है । फिर होश में नहीं रह जाता । कोई अन्याय ऐसा नहीं है जो वह न कर 
सके | अतः उससे सावधान रहना चाहिए । यह नीति है । 
पृथ्वी पर पड़ते ही वर्षा का शुद्ध जळ पृथ्वी के रज के संयोग से मटमेला हो 
जाता है । इसकी उपमा जीव से देते हूं । इसे भी भूमिस्थ होते ही माया लिपट जाती 
है । माता के गभं से जीव को दिव्यज्ञान हो जाता है। उसे अनेक जन्म का स्मरण 
हो आता है। वह भगदद्भजन : सांख्ययोग के अभ्यास को प्रतिज्ञा करता है। परन्तु 
ज्योंही वह गभं के बाहर आया और वेषणवी वायु ने उसके भीतर प्रवेश किया तहाँ 
सब भूलकर माया में लिपट जाता है । विवेक के लिए उपदेश है। 
तू निज कमंजाळ जहे घेरो। श्रीहरि संग तज्यौ नहि तेरो ॥ 
बहु बिघि प्रतिपाळन प्रभु कीन्ह्यौ । परम कृपाळ ज्ञान तोहि दीन्ह्यो ॥ 
तोहि दिया ज्ञान विवेक जनम अनेक की तब सुधि भई | 
तेहि ईस की हौं सरन जाकी विषम माया गुन भई॥ 
जेहि किये जीव निकाय बस रसहीन दिन दिन अति नई। 
सो करों बेगि सँभार श्रीपति विपति महँ जेहि मति दई॥ 
ुर्नि बहुबिधि गलानि जिय मानी | अब जग जाइ भजों चक्रपानी ॥ 
ऐसेहि करि विचार चुप साधी। प्रसव पवन प्रेरेउ अपराधी ॥ 
प्रेरेउ जो परम प्रचंड मारुत कष्ट नाना तैं सह्यौ। 


सो ग्यान ध्यान विराग अनुभव जातना पावक दह्यो॥ 
विनयपत्रिका : १३६ 
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सिमिटि सिमिटि जल भरहि तळावा। जिमि सदग्ुन सनन पहि आवा ॥ 
सरिता जल जलनिधि महुँ जाई । होहि अचल जिमि जिव हरि पाई ॥४॥ 


अर्थ : चारों तरफ से इकट्ठा होकर जळ तालाब को भर देता है। जेसे : 
सद्गुण सज्जन के पॉस आते हैं। नदी का जळ समुद्र में जाकर अचळ होता है | जेसे 
हरि को पाकर जीव : अचल होता है। 
व्याख्या : जळ की स्वभाव से ही निम्नगति है। अतः वह आकाश से च्युत 
होकर जिधर ढार पाता है उधर से बहता हुआ तालाब जेसे गहरे स्थळ में भरता 
जाता है । पहाड़ पर जो जळ वर्षा का गिरा उसमें तो कुछ तो पहाड़ी नदियों द्वारा 
निकल गया । कुछ योंही चारो ओर से बह चला। वह तालाबों को भरने लगा । 
इसी भाँति तालाबों की तरह सज्जन लोग गम्भीर होते हैं । उनमें ग्रहण करने की 
शक्ति होती है। उनमें गुण आप से आप आकर इकट्ठे होते हैं । नीति का उपदेश है । 
नदियों में जो जळ श्राप्त होते हैं वे बहते बहते समुद्र में पहुंचते हें। तब वे 
स्वयं होकर अचल हो जाते हें। इस बात की उपमा जीव की गति से देते हें। वह 
भव प्रवाह में पड़ा बहता चला जाता है ओर तब तक उसे विश्राम नहीं मिलता 
जब तक कि उसे भगवत्‌ के चरणों की प्राप्ति नहीं होती । यह भक्ति का उपदेश है। 
दो. हरित भूमि तृन संकुल, समुझि परहि नहि पंथ । 
जिमि पाखंड वाद तें, गुप्त होहि सदग्रन्थ ॥१॥ 
अथं : तुणों से भरी हुई भूमि हरी हो रही है। रास्ता समझ में नहीं आता 
है। जेसे : पाखण्डवाद से सद्ग्रन्थ लुप्त हो जाते हैं। 
व्याख्या : सद्ग्रन्थ ही रास्ते हैं । उन्हीं के दिखाये छक्ष्य पर चलना है । उन्हें 
पाखण्डवाद रूपी हरा तृण ढक लेता है। अतः वे दिखाई नहीं पड़ते : गुप्त हो जाते 
हैं। तब आपत्ति में पड़े हुए पुरुषों को रास्ता समझ में नहीं आता । वेदादि शास्त्रों को 
प्रमाण न मानकर हेतुवाद करना ही पाखण्डवाद है। पाखण्डवाद का उपदेश है; 
नह्याप्तवादा नभसो निपतन्ति महासुराः । युक्तिमद्वचनं ग्राह्यं मयान्येशच भवद्विघेः। 
अर्थं : हे महा सुरगण ! श्रुति आदि आश्तवाक्य कुछ आकाश से नहीं गिरा करते । 
हमको तुमको और सबको युक्तियुक्त वाक्यों को ग्रहण करना चाहिए। युक्तियुक्त 
वाक्य सुनिये। सत्य कभी सिद्ध हो नहीं सकता। प्रमाण के दुष्ट होने से प्रमिति 
अप्रमिति हो जाता है। प्रमाणों का दोषरहित होना प्रमाणान्तर से सिद्ध होगा ओर 
वह प्रमाणान्तर भी दूसरे प्रमाण से सिद्ध होगा। इस अनवस्था से कुछ भी प्रमिति 
नहीं हो सकती । प्रमाता, प्रमिति, प्रमाण सब असिद्ध हैं। अनेक प्रकार के सम्पूर्ण 
विकल्पों का शून्य ही अवलम्बन है । प्रमाण का अविषय होने से ही शून्य शून्यात्मता 
को प्राप्त हुमा है | इसलिए शून्य है। यही निर्णय है। वेदादि शास्त्रों को अपौरुषेय 
मानना मूखंता है । वे सब मनुष्यों के मनगढ़न्त हें। उस समय के लोगों के लिए वे 
काम के थे | अब वे दिन छद गये । अब हम लोग जो कहें वही वेद है | वही प्रमाण 
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है । हिसा से भी धरम होता है: यह बात किसो प्रकार युक्तिसंगत नहीं है। अग्नि में 
हवि जलाने. से फल होगा यह भी वच्चों की सी बात है। अनेक यज्ञों द्वारा देवत्व 
लाभ करके यंदि इन्द्र को शमी आदि काष्ठ ही भोजन करना पड़ता है तो इससे 
तो पत्ते खानेवाला पशु ही अच्छा है । यदि यज्ञ में बलि किये हुए पशु को स्वगं होता 
है तो यजमान अपने पिता को क्यों नहीं मारता | यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन 
से अन्य की तृप्ति होती है तो विदेश जानेवाले पिता के लिए पुत्र श्राद्ध क्यों नहीं 
कर दिया करते । खाद्य पदार्थं के ढोने का परिश्रम क्यों किया जाता है? यह सब 
अन्धश्रद्धा है इसकी उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ 
मेने कहा है उसमें रुचि करना चाहिए एवं पाखण्डवाद हरी हरी घासों की भाँति 
सन्मागं को ढंक लेता है । अविवेकी पुरुष विषय के लोलुप पशु की भाति उसी को 
चाह करते हैं । अन्त में ऐसी दुदंशा की अवस्था को प्राप्त होते हैं कि उन्हें कोई 
रास्ता नहीं सूझता । आँखों देखते हैं कि इस रास्ते के कारण देश के देश का सवंनाश 
हुआ चाहता है। पर वे ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं कि वे उसे छोड़ नहीं सकते । 
इस पाखण्डवाद के बढ़ जाने से प्रचाररहित होकर सद्ग्रन्थ गुप्त हो जाते हैं। 

कवि कहते हैं कि यह बरसात भेर की बात है। थोड़े ही दिनों में वे घास नष्ट 
हो जाती हैं। मागं स्वच्छ हो जाता है और सद्ग्रन्थ फिर प्रकट हो जाते हैं। 

इस भाँति श्रावण का वर्णन समाप्त हुआ । एक दोहे में श्रावण का वर्णन करके 
अब दूसरे दोहे में भाद्रपद का वर्णन करते हैं। भक्ति, विरति, नुपनोति, विवेक की 
कथा कहते थे । बीच बीच में वर्षा की घटनाओं का उल्लेख दृष्टान्त रूप में करते जाते 
थे | कवि ने उनको एकत्रित करके एक साथ लिख दिया है । 


दाढुर धुनि चहुँ दिसाँ सोहाई। बेद पढ़हि जनु बटु समुदाई ॥ 
नव पल्ळव भये बिटप अनेका । साधक मन जस मिलें बिबेका ॥१॥ 


अथं : मेढकों की ध्वनि चारों दिशाओं में सुशोभित हो रही है। जेसे ब्रह्म- 
चारियों का समूह वेद पढ़ रहा हो। अनेक वृक्ष नव पल्लव युक्त होकर सुशोभित 
हैं । जैसे विवेक के मिळने से साधक के मन की शोभा होती है। 

व्याख्या : भाद्रपद में तीज के लगभग हस्त नक्षत्र में सामवेदियों का 
उपाकमं होता है। ताछाबों के चारों ओर वेद ध्वनि होती है। गुरुओं के साथ 
बरह्मचारी लोग वेद पढ़ते हैं। किसी ओर कोई मन्त्र पढ़ा जाता है किसी ओर 
दूसरा ही मन्त्र बोळा जाता है। सब मिलकर एक ध्वनि हो रही है। उसी को 
भेढकों के बोलने से उपमित कर रहे हें। नहीं तो मेढक तो पावस के आरम्भ में 
जल के गिरते ही बोलने लगते हैं। जहाँ केवर गुरु लोग ही एकत्र होक़र वेद पढ़ते 
है: वहाँ कवि कहते हैं: भवन वेद धुनि अति मृदु बानी । जिमि खग मुखर समय 
जनु सानी। वेद में तथा पुराण में भी वेदध्वनि की उपमा दाढुर ध्वनि से 


दी हुई है । 
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यानी पड़ने पर कुछ दिनों में बहुत से वृक्ष पल्लवित हो जाते हैं। उनकी 
शोभा हो जाती है। उसी की उपमा विवेकयुक्त साधक के मन से देते हैं! साधक 
अर्थार्थी भक्त को कहते हैं। यथा : साधक नाम जर्पाह लय लाये। होहि सिद्ध 
अनिमादिक पाये : भर्थार्थी को विवेक नहीं होता । वे तो अणिमादिक सिद्धि के लिए 
साधन करते हैं। उनकी शोभा नहीं क्योंकि उनका साधन फळ के लिए होता है । 
यदि उन्हें विवेक की प्राप्ति हो जाय तो वे वही साधन ईक्वर प्रीत्यर्थं करने लगते 
हैं और तब उनके साधन की शोभा होतो है। यथा: जो कछु करइ कमं मन 
बानी ।। वासुदेव अपित नृप ग्यानी । इससे विवेक का उपदेश दिया । 


अकं जवास पात बिनु भएऊ। जस सुराज खल उद्यम गएऊ ॥ 
खोजत कतहु मिलिइहि धूरी। करे क्रोध जिमि धमंहि दूरी ॥२॥ 


अर्थं : मदार और जवास : हिंगुआ : बिना पत्ता के हो गये। जेसे सुराज में 
खळ के उद्यम नष्ट हो जाते हैं। खोजने से ही कहीं घूलि मिलेगी । जेसे क्रोध घम 
को दूर कर देता है। 

व्याख्या : ग्रीषम ऋतु कुराज रहा। राजा प्रजा का खूब शोषण कर रहा 
था । प्रजा के हित पर ध्यान नहीं करता था । उस समय मदार और जवास रूपी 
खल खूब हरे भरे हो रहे थे। यथा : बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जे लम्पट पर 
घन परदारा । इत्यादि। पावस की झरी लगते ही उनके पत्ते गिर गये । इस भाँति 
सुराज होते ही खल का उद्यम चला गया | यथा : अघ उलूक जहे तहाँ लुकाने। 
काम क्रोध केरव सकुचाने। मत्सर मान मोह मद चोरा। इनकर हुनर न कौनिउ 
ओरा । यह राजनीति विषयक उपदेश है । 

पावस में घूलि सब कीचड़ में मिल जाती है। नगर में घूलि मिलनी कठिन 
हो जाती है बन में कहाँ मिले। कहीं पवंत की गुफाओं में खोजने से मिल जाय तो 
सम्भव है। इसी भाँति क्रोध आ जाने पर घमं का कहीं पता नहीं लगता । क्रुद्धः 
पापं न कुर्यात्‌ कः क्रुद्धो हन्याद्गुरूनपि। क्रोधी कोन सा पाप नहीं करता । वह 
अपने गुरु को मार सकता है। ऐसे कोई ही महातमा होते हैं जिनमें क्रोध आने पर 
भी कुछ घमं बचा रहे। यथा : बहै न हाथु दहै रिसि छाती | मा कुदार कुंठित नुप 
घाती: । यह विरति का उपदेश है । 
ससि” संपन्न सोह महि कंसी। उपकारी कइ संपति जैसी ॥ 
निसि तम घन खद्योत बिराजा । जिमि दंभिन कर मिला समाजा ॥३॥ 


अर्थं : घान से युक्त पृथ्वी केसी शोभित है। जेसे उपकारी की सम्पत्ति से 
शोभा होती है। रात के घने अन्धकार में जुगुनू विशेषरूप से चमक रहे हें। जेसे 
दम्भियों का समाज जुट गया हो । 


१. इः स्वप्नादौ इस सुत्र से य का इ होकर शास्य का ससि रूप सिद्ध हुआ । 
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पृथ्वी सबका उपकार करनेवाली है । यथा : संत बिटप सरिता गिरि धरनी | 
परहित हेतु सबनि के करनी: परन्तु जब वह धान से लहलहाने लगती है तब 
उसकी शोभा अधिक हो जाती है। क्योंकि जगत्‌ के उपकार की सामग्री उसके पास 
अधिक हो गयी। इसी भाँति उपकारी की शोभा उसके पास सम्पत्ति आने से होती 
है। क्योंकि तभी वह उंपकार करने में यथेष्ट समर्थ हो सकता है। यहाँ देशव 
से ससि का अर्थ शस्य : घान: हुआ। चन्द्रमा नहीं हुआ। शस्य का तझ्भवरूप 
ससि होता है। 

भादों के रात की अँधियारी प्रसिद्ध है। उसमें खद्योत विराजमान होते हैं। 
रात में राजते हैं और अंधेरी रात में विराजते हैं। जैसे अविद्यान्धकार में कहीं 
घमं का नाम नहीं। केवल दाम्भिक समाज में धमं की चमक उसी भाँति दिखाई 
पड़ती है जैसे जुगुनू की चमक हो | पेड़ों पर जब अँधेरी रात को जुगुनू का समाज 
चमकता है तो एक बार पेड़ भी स्पष्ट हो जाता है। परन्तु उससे अन्धकार ही 
बढ़ता है। उस प्रकाश को प्रकाश में गिनती नहीं है। इस भांति अधामिक समाज 
अपने दम्भ से बार बार प्रकाशित होता है। पर उसका दम्भ धमं नहीं है। केवळ 
लोगों को धोखा हो जाता है कि धमं हो रहा है । 
महा बृष्टि चलि फूटि कियारी । जिमि सुतंत्र भये बिगरहि नारी ॥ 
कृषी निरावहि चतुर किसाना । जिमि बुध तर्जाह मोह मद माना ॥४॥ 


अथं : जब बड़ी भारी वर्षा होती है तो मेंड़ : मर्यादा : टूट जाती है। जैसे 
अरक्षित होने से स्त्री बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेती को निराते : घासं पात 
दुर करते हैं । जेसे पण्डित मोह मद मान का परित्याग करते हैं। 
व्याख्या : बड़ी भारी वृष्टि होने से किसान मेंड़: कियारी : की रक्षा नहीं 
कर सकता | ऐसे पानी में बाहर निकलना कठिन होता है। खेत तक पहुंचना तो 
और भो कठिन है। अरक्षित होकर कियारो जल का वेग स्वभावतः नहीं सह 
सकती । इसी भाँति स्वतन्त्र होकर स्त्रियाँ: बिगड़ जाती हैं। 
स्त्री जाति का शारीरिक संगठन ही ऐसा है कि वे अपनी रक्षा स्वयं करने 
में सर्वथा असमर्थ हैं। जो आँखों के होने पर भी उससे काम न लेना चाहे और स्त्री 
तथा पुरुष को समान बतावे उसे कोई केसे समझा सकता है। य जगत्‌ 
स्रष्टा का वचन है कि स्थान न होने से प्रार्थयिता न होने से स्त्री में सतीत्व उत्पन्न 
होता है। जब सतीत्व उत्पन्न हो गया तब तो वह उसके लिए परमगति तक 
सुलभ हो जाता है। यथा : बिनु श्रम नारि परम गति लहुई । पतिव्रत घमं छाड़ि 
छल गहई । पिता स्त्री की कुमारावस्था में रक्षा करे। भर्त्ता यौवन में रक्षा करे। 
वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करे। स्त्री में अरक्षित रहने की योग्यता नहीं है। उनकी 
परतन्त्र रूप से. सृष्टि ही हुई है। उनका सच्चा सुख पिता पति तथा पुत्र पारतन्त्र् 
में है | स्त्री हृदय के न जाननेवारे सुधारक इस विषय में आन्त हैं । यथा : 
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पाया न समझ माली गँवार। 

क्या प्रेम नेम था वेली में | कया क्या गुन थे अलबेली में ॥ 
वह तरु के ऊपर चढ़ती थो। फैलती फूलती. फलती थी॥ 
जब प्रेम पाश उसने डाला | बँघ गया पेड़ हो मतवाला॥ 
यह बेलि वृक्ष का दिव्य प्यार। पाया न समझ माली गवार ॥१॥ 
दोनों ही मिलकर हुए एक | रह गया नहीं कुछ भी विवेक ॥ 

ळू झंझा अन्धड़ बप्त्रपात। दोनों सहते थे एक साथ॥ 
तरु के सुख में बेली निहाल । बेली के दुख में तरु विहाळ ॥ 
दाम्पत्य प्रेम का यही सार | पाया न समझ माली गंवार ॥२॥ 
देखिये बेलि तरु के अधीन | पर बात नहीं यह समीचीन ॥ 
वस्तुतः वृक्ष ही पराधीन | बेली के बन्धन कठिन पीन॥ 
वह व्यापि रही है डार डार। तरु के उर पे करती विहार ॥ 
क्था थी तरु को वह बेलिभार। पाया न समझ माली गवार ॥३॥ 
है जहाँ प्रेम का राज पाट। फिर कहाँ नेम का ठाट बाट ॥ 
केवल' भर्ता है अमित दानि। किस गिनती में है लाम हामि ॥ 
जब दुख सुख दो का हुआ एक । सह सके . प्रेम क्या भेद नेक ॥ 

है नहीं स्वाथं का कुछ बिचार | पाया न समझ माली गवार ॥४॥ 
उसने बेलो का क्रिया पक्ष | समझा अपने को बड़ा दक्ष॥ 
जब स्वत्व बेलि का अलगाया। आपसी प्रेम को बिळगाया ॥ 
यों बीज फूट का. डाल दिया । प्रिय प्रेम पेज पामाळ किया ॥ 
कहता .फिरता इसको सुधार | पाया न समझ माली गवार ॥५॥ 
बेली को तरु से हटा दिया | अपने पेरों पर खड़ा! किया॥ 
उसको स्वतन्त्रता सिखलाया । पश्‍चिम का रास्ता बतलाया ॥ 
बह भूल गई अपना स्वभाव । लायी अपने में वृक्ष भाव ॥ 
पर रह सकती क्या निराधार | पाया न समझ माली गँवार ॥६॥ 
फिर पतित हुई वह बारं बार । केसे. कोई सकता संभार ॥ 
तब हुआ भूमि पर ही पसार । उस पर भी सबका पग प्रहार ॥। 
दुदंशा गत्ते में गिरी जाय। स्वातन्त्र्य. पाठ पढ़ नि:सहाय ॥ 
इस भाँति हुआ उपवन उजार। पाया न समझ माली गवार ॥७॥ 


जिस ओषधि का जो खेत हो उसमें से विजातीय ओषधि को दूर करने : 
न्यांरां करने : को निराना कहते हैं । विजातीय ओषधियों के साथ से घान की उपंजे 
भारी पड़ती है और वह विजातीय ओषधि ऐसी होती है कि आरम्भ में. उसका 
पहिचानना कठिन होता है। चतुर किसान ही उनके भेद को पहिचानते हैं। वे 
विजातीय.ओषधिः को अंकुरित होते ही उखाड़ कर दूर फेंकते हैं। यह शरीर ही 
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खेत है यथा: इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रेमित्यभिधीयते इसके किसान मन, वाणी 
और कमं हें। इसमें पाप और पुण्य दो प्रकार के बीज हैं। इनमें से पाप बीज की 
इतनी बहुतायत है कि वह स्वभाव से ही खेत में पहुँच जाता है और पुण्य का 
बीज बोने से जमता है | किसान अपने-अपने खेत में पुण्य बीज बोता है। विचार, 
क्षमा, सन्तोषादि पुण्य बीज हैं। जब ये बीज अङ्कुरित होते हैं तो इसके साथ ही 
मोह, मद, मानादि पाप बीज भी अङ्कुरित होते हैं। गवार किसान अर्थात्‌ असंस्कृत 
मन वाणी कमं वाले को दोनों में भेद नहीं जान पड़ता। सभी प्रिय मालूम 
होते हैं। उन्हें साथ ही बढ़ने का सुभीता देने से विचार क्षमा सन्तोषादि पुण्यौ- 
षधियाँ मारी पड़ती हें। बुध अर्थात्‌ जिनके मन वाणी और कमं सुसंस्कृत हैं 
वे इन विजातीय ओषधि मोह मद मान को अङ्कुरित होते ही उखाड़ फेंकते हैं । 
क्योंकि बड़े हो जाने पर इनका उखाड़ना भी कठिन हो जाता है और तब तक 
विचार क्षमा सन्तोषादि दुर्बल हो जाते हैं। यथा : करुणा निधि मन दीख विचारी । 
उर अंकुरेउ गवं तरु भारी । वेगि सो में डारिहौं उखारी । पन हमार सेवक हितकारी । 
यह विवेक्रसम्बन्धी उपदेश है। 


देखिअत चक्रवाक खग नांही । कलिहि पाइ जिमि धमं परांही ॥ 
ऊसर बरषे तृन नहि जामा । जिमि हरिजन हिय उपज न कामा ॥५॥ 


अर्थं : चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं पड़ रहे हैं। जैसे कलियुग को पा कर 
धमं भाग जाते हैं | ऊसर में वर्षा होने से तृण नहीं जमता जैसे हरिजन के हृदय में 
काम नहीं उत्पन्न होता | 
व्याख्या : पावस में सब पक्षी दिखायी पड़ते हैं पर चक्रवाक : चकवा : नहीं 
दिखायी पड़ते | जैसे कलियुग के प्राप्त होने पर धमं भाग जाते हें। ऊसर में भो 
वर्षा होती है पर उसमें तृण नहीं जमता। जेसे भगवद्भक्त के हृदय में काम नहीं 
उपजता | 
पावस में चक्रवाक दिखायी नहीं पड़ते इसका मतलब यह नहीं कि वे मर 
जाते हैं । केवळ उनका प्रचार विरळ हो जाता है। वे यहाँ मेदान से कहीं हट जाते 
हैं। पर्वतादि पर चले जाते हैं। छिपे छिपाये रहते हैं। इसी भांति कलियुग आने से 
भारतवषं में घमं का विरळ प्रचार रह जाता है। भारतवषं में हो चारों युगों की 
व्यवस्था है। अततः जहाँ जहाँ युगों की व्यवस्था है वे सभी देश भारतवषं के 
अन्तर्गत हैं। उन देशों में कलियुग के प्रचार के बढ़ने के साथ ही साथ धर्म की 
व्यवस्था घटती ही जाती है। कलियुग का पुणं प्रचार होने पर कहीं दिखायो नहीं 
पड़ता । पर धमं नष्ट नहीं होता | जहाँ या जिस व्यक्ति में कलियुग का प्रभाव कम 
पड़ता है वहाँ और उस व्यक्ति में किसी रूप या किसी परिमाण में घमं रह्‌ जाता 
है । खुले मेदान धर्म का प्रचार नहीं रह जाता। 
हरिजन का अथं हरिभक्त है। आज यह कहना पड़ता है कि हरिजन का 
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अर्थ अन्त्यज जाति नहीं है। कुछ लोगों ने देश का कल्याण इसी में देखा है कि 
अन्त्यज जाति को हरिजन नाम देकर उस जाति की अस्पुश्यता को भमर कर दें 
और हरिजन शाब्द को अपने मुख्य अथ॑ से नीचे गिरा दें | वस्तुतः हरिजन इाब्द का 
भरथं बहुत उदार है। इससे जाति व्यवस्था से कोई सम्पकं नहीं है। जो कोई प्राणी 
भगवद्भक्त हो वह हरिजन है। चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे चमार हो । उस शब्द को 
इतना संकोणं कर देना कि वह केवळ किसी जाति विशेष का बोधक रह जाय 
कलियुग के शासन की महिमा है । 

हरिजन के मन में काम की उत्पत्ति नहीं होती। जिसके मन में काम की 
उत्पत्ति हो वह्‌ हरिजन नहीं है। श्री आचाय चरण कहते हैं: कि कामरूपी बीज के 
लिए हरिजनरूपी क्षेत्र ऊपर है। केसा ही आलम्बन या उद्दीपन हो पर हरिजन 
के मन में काम बीज अङ्कुरित हो ही नहीं सकता । हरिजन के मन में काम के लिए 
उवंरा शक्ति नहीं है । वह शक्ति भगवच्चरणों में लग गयी है | 


विविध जन्तु संकुल महि भ्राजा । प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जह तहु रहे पथिक थकि नाना । जिमि इन्द्रिय गन उपजे ऱ्याना ॥६॥ 


अर्थं : पृथ्वी अनेक प्रकार के जन्तुओं से भरी हुई शोभायमान है। जेसे अच्छे 
राजा को पाकर प्रजा बढ़ती है । जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहर गये । जेसे 
ज्ञान के उपजने पर इन्द्रिय गण थक कर अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं । 

व्याख्या : वर्षा होने से अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वो क्षुद्र 
जन्तुओं' से भर उठती है। इसी भाँति अच्छे राजा के होने से प्रजा सुखी होती है। 
उनकी रक्षा होती है। इसीलिए उनको बढ़ोत्तरी होती है। सुख से ही प्राणी उत्पन्न 
होते हैं और सुख से हो जीते हैं | आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन 
जातानि जीवन्ति । कुराज में प्रजा दुःखो होतो है उनकी रक्षा नहीं होती । इसलिए 
प्रजा उजड़ जाती है। यह राजनीति का उपदेश है। बरसात में पर्थिक लोग जहाँ 
के तहाँ थक कर ठहर जाते थे, रास्ता चलना बन्द हो जाता था। नदी-नद के 
उमड़ने से और वर्षा की झरी लग जाने से रास्ता चलना कठिन हो जाता था। 
इस भौतिक उन्नति के समय जब कि इतने साघन बाधाओं के अतिक्रमण के लिए 
सुळभ हैं। वर्षा के समय तो रास्ता बन्द ही हो जाता है ओर जब वे साधन नहीं 
थे तब तो ग्राम सीमोल्लंघन करना भी अनुचित समझा जाता था। उस समय 
निरुपाय होकर पथिक जहाँ तक पहुँचे थे वहीं ठहर जाते थे। 

ज्ञान के उत्पन्न होने पर वही गति इन्द्रियों की हो जाती है। नहीं भोजन 
करने से भी इन्द्रियां अपने अपने विषयों को नहीं ग्रहण करतीं । परन्तु उन उन 
विषयों के आनन्द का संस्करण उनमें बना रहता है। पर आत्मदर्शन से वह 
संस्करण भी जाता रहता है। तब वे विषय ग्रहण में असमथं भी हो जाती हैं। 
यथा : कमे कि होहि सरूप चोन्हे । 
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दो. कबहुं प्रबल वह मारुत, जहू तहँ मेघ बिलाहि। 
जिमि कपूत के उपजें, कु, सद्धम॑ नसाहि॥१५॥ 


अर्थे ; कभी हवा जोर से चलती है और मेघ जहाँ तहा हट जाते हैं। जैसे 
कपूत के उपजने से कुल का सद्धमं नष्ट हो जाता है। 

व्याख्या : मेघ को सद्धमं ओर कपूत के उपजने को प्रबल मारुत के बहने 
से उपमित किया है। हमारे यहाँ कपूत सपूत का निर्णय घनोपाजंन के तारतम्य 
से नहीं होता थाः। सब प्रकार से योग्य होने पर भी जिसने कुल घर्म का पालन 
न किया वह कपूत ही है। इसी से वणं सङ्रूर की गणना कपुत में की गयी है। 
वणं सङ्कर पुत्र कुलघ्नं के कुल के नरक के लिए होते हैं। उनके पितरों का 
पिण्डोदक क्रिया के लुप्त हो जाने से पतन होता है। जिन लोगों द्वारा कुल घमं और 
जाति घमं नष्ट होता है वे सब कुपुत्र हैं। जो नरक से पितरों की रक्षा करे वही 
पुत्र है । जिस भाँति प्रबल वेग से वायु के बहने से मेधों का नाश होता है वेसे ही 
कपूतों के उपजने से कुळ के सद्धमों का नाश होता है। जो धमं दूसरे का नाश 
करते हैं वे धमं नहीं हें कुधम हैं । सद्धर्म बही है जो सबको अपने धमं की मर्यादा पर 
दृढ़ करे। यथा : स्वधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। यह नीति का उपदेश है। 

दो. कबहु दिवस भह निविड़ तम, कबहुँक प्रगट पतंग । 

बिनसे उपजे ग्यान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग ॥१६॥ 

अथं : कभो दिन में घोर अन्धकार छा जाता है और कभी सूयं नारायण 
प्रगट हो जाते हैं जेसे कुसङ्ग और सुसङ्ग से ज्ञान उत्पन्न होता है ओर नष्ट. हो 
जाता है। 

व्याख्या : अविद्या निशा में तो अन्धकार रहता ही है। परन्तु विद्यारूपी दिन 
में भी कुसद्भ से ज्ञान रवि ढेक जाया करते हैं | यथा : को न कुसंगति पाइ नसाई । 
रहे न नीच मते चतुराई। इसी भांति बरसात में दिन के समय भी बादलों के घिरनें 
से कमी घोर अन्घकार हो जाता है ओर कमी सूयं के दर्शन में उजेला हो जाता 
है। यहाँ सूयं के दशंन को सुसङ्ग से बादल के घिर जाने को कुसङ्ग से उजेले 
को ज्ञान से भौर अंधेरे को अज्ञान से उपमित किया है। यह विवेकसम्बन्धी उपदेश 
. है। यहाँ भादों का वर्णन समाप्त होता है । 


बरषा बिगत सरद रितु आई लाछमन देखहु परम सुहाई ॥ 
फूले कास सकल मडि छाई। जनु बरषाकृत प्रगट बुढ़ाई ॥१॥ 


अर्भे:वर्षा'बीत गयी। शरद ऋतु आ गयी। लक्ष्मण ! देखो बड़ी शोमा हो 
रही है।फूले हुए कासा तमाम पृथ्वी में छा गये। मानो वर्षा ने बुढ़ाई प्रगट 
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व्याख्या.: भाद्रपद का महीना बीत गया । सूयं भगवान्‌ कन्यागत हो गये। 
सो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ऋतु परम सोहायी है वर्षा को सोहायो 
नहीं कहा। क्योंकि प्रभु विरही हैं। विरहियों को वर्षा कष्टप्रद होती है। वहाँ 
लक्ष्मण को छोड़कर दूसरा कोई है नहीं। इसी से उन्हीं से कहते हैं। कुआर आते ही 
जब कासा फूलता है तब जंगल का जंगल श्वेत रंग का हो जाता है। उसी हृद्य 
को कहते हैं कि मानो वर्षा ने बुढ़ाई प्रगट कर दो | यहाँ काश के फूल का साहद्य 
बुद्धों के सवेत केश से दिया है | 


उदित अगस्त पंथ जळ सोखा । जिमि लोभहि सोखै संतोखा ॥ 
सरिता. सर निमंल जळ सोहा । संत हृदय जस गत मद. मोहा ॥२॥ 


अथं : अगस्त्य ने उदय होकर रास्ते का जल सोख लिया जेसे लोभ को 
सन्तोष सोख लेता है। नदी ओर तालाब मळरहित जळ से शोभित हुआ। जेसे 
सन्त का हृदय मद मोह से रहित होकर शोभित होता है। 
व्याख्या : अगस्त्य ने समुद्र सोखा था। अतः उदित होने पर जो जळ सूर्यं के 
सोखने से बचा रहता है उसे वह सोख लेते हैं। जहाँ अगस्त्य का उदय हुआ 
तहाँ रास्ते का जळ सूखा | इसी भाँति जहाँ सन्तोष का उदय हुआ वहाँ लोभ नहीं 
रह जाता | यथा : 
वन के वृक्षों में लगते फल अनायास ही मिळते हूं। शीतळ मधुर पुण्य सरिता 
जल सेतमेत के बहते हें। कोमल पल्लव लतामयी बिस्तरे मुफ्त में बनते हैं। क्यों 
ये भुक्खड़ धनियों के द्वार पर धवके सहते हैं ? 
घन मिला कठिनता से अवश्य उसका भी। 
या व्यय होगा या नाश वियोग व्यथा भी॥ 
है लोप भला या उसका नहीं कमाना। 
आया घन जावे दु का नहीं ठिकाना॥ 
जो नानामुख विजयी तीनों लोकों का। 
जिसने चाहा था बन्धन द्विज देवों का॥ 
दसशीश रूप है लोभ उसे माख्ंगा। - 
श्री रामचन्द्र की समता में पाऊंगा॥ 
इस भाँति जो लोम ज्ञान सूयं के सोखने से बच जाता है उसे सन्तोष 
सोखता 
न और तालाब में जल बरसात भर मिट्टी के मिलने से गंदला रहता है। 
आदिवन मास में ही मलरहित होकर शुद्ध होता है तब उसको शोभा होती है। 
यथा : संत हृदय जस निमेल बारी । इस भाँति मोह मल से रहित होकर | 
हृदय की शोभा होती है। 


१. यहाँ विनोक्ति : द्वितीय अळङ्कार है। 
भाग ३-५ 
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रस रस सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी ॥ 
जानि शरद ऋतु खंजन आये । पाइ समय जिमि सुक्ृत सुहाये ॥३॥ 


अर्थं : नदी ओर तालाब का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। जेसे ज्ञानी धीरे 
घीरे ममता त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन आये जैसे समय जानकर 
सुन्दर पुण्य आजाते हैं । 

व्याख्या : नदी और तालाब का जळ धीरे धीरे घटता है। इसी भाँति ज्ञानी 
धीरे धीरे ममत का त्याग करते हैं। अज्ञानी हठात्‌ त्याग करके वान्ताशी होते हैं। 
यहाँ नदी तालाब की उपमा ज्ञानी से और जळ की उपमा ममता से दी गयी है। 
जिस भाँति नदी तालाब में सर्वथा जल का अभाव नहीं होता उसी भाँति ज्ञानी में 
भी सवंथा ममता का अभाव नहीं होता । उसकी ममता जड़ से छूटकर स्व स्वरूप 
शुद्ध चेतन में रह जाती है | बरसात में खञ्जन चले गये थे वे शरद का आगमन जान 
कर चले आये | जेसे अपने फल देने का अवसर जानकर पुण्य उदय हो जाते हैं । 
बिना पुण्य के सुख नहीं होता और बिना पाप के दुःख नहीं होता । जिस समय पाप 
के परिपाक का समय रहता है उस समय पुण्य नहीं दिखाई पड़ते । अपने फल देने के 
समय में आते हैं। इसीसे इनको खञ्जन से उपमित किया। भावार्थं यह कि शरद 
जानकर खञ्जन आये पर अभी तक सुग्रीव नहीं आये । 
पंक न रेनु सोह अस धरनी। नीति निधुन नुप के जसि करनी ॥ 
जल संकोच बिकल भइ मीना । अबुध कुंटुस्दी जनु धन हीना ॥४॥ 

अथ : बिना कीचड़ ओर धूलि के पृथिवी ऐसा शोभा दे रही है जेसे नीति 
में निपुण राजा की करणी शोभित हो। पानो की कमी से मछलियाँ ऐसी विकल हैं 
जेसे मूखं कुटुम्बी धनहीन होने से विकल होता है। 

व्याख्या : पावस में लोगों को कीचड़ से कष्ट होता है। ग्रीष्म में धूल से कष्ट 
होता है । शरद में कीचड़ भी नहीं रह जाता और धूळ भी नहीं उड़तो। इसलिए 
उसे सुखद कहते हैं । राजा के अत्यन्त दयाद्रं होने से व्यवस्था बिगड़ती है ओर निष्ठुर 
होने से प्रजा सन्तप्त हो उठती है। अतः मध्यममार्ग अवलम्बन करनेवाले नीतिनिपुण 
राजा की करणी से ही प्रजा सुखी रह सकती है। धन ही जीवन है : जल है कुटुम्बी 
मछली हैं । उसके घटने से अबुघ कुटुम्बी विलग हो उठते हैं। बुध नहीं । यथा: 
दोउ सम घीर धरहि मन माँही । 
बिनु घन निमंल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 
कहुँ कहुँ इष्टि सारदी थोरी। कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥५॥ 


अर्थं : निना बादल का आकाश सब प्रकार की आशा छोड़े हुए हरिजन की 
भाति शोभायमान है। शरद काल में कहीं कहीं वृष्टि होती है और सो भी अल्प 
परिमाण में होती है । जेसे कोई एक हो मेरी भक्ति पाता है । 
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व्याख्या : शरद काल में आकाश बड़ा निमंल हो जाता है। वर्षा के कारण 
धूल दब जाती है और दरद काळ में जब मेघ हट जाते हैं तो आकाश ऐसा स्वच्छ 
हो जाता है कि सूक्ष्म तारे भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इसी भाँति भगवद्भक्त 
जब सब आशा छोड़ देता है तब उसके हूदयाकारा में भगवान्‌ के सूक्ष्म गुण बहुत 
स्पष्ट प्रतिभात होने छगते हैं । यथा : जे पामर भये दास आस के ते सब ही के चेरे। 
रघुपति कृपा आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरे । 

शरत्‌ काल में मण्डल बाँधकर वर्षा नहीं होती। कहीं कहीं होती है और 
फिर भी अल्प मात्रा में होती है । यही गति भक्ति की है। वह किसी एक को होती 
है और फिर भी यथेष्ट नहीं होती। यथा : धमंसील विरक्त पुनि ज्ञानी । जीवन मुक्त 
ब्रह्म पर प्रानी । सब ते सो दुलभ सुरराया । राम भगति रत गत मद माया। यह 
भक्तिविषयक उपदेश है । 


द्रो. चले हरषि तजि नगर नृप, तापस बनिक भिखारि । 
जिमि हरि भगति पाइ श्रम, तजहि आश्रमी चारि ॥१७॥ 


अर्थं : राजा तपस्वी व्यापारी और भिक्षुक नगर छोड़कर हृषित चळे । 
जैसे हरि भक्ति की प्राप्ति से चारो आश्रमवाले श्रम का परित्याग करते हैं। 

व्याख्या : बरसात के कारण रास्ता बन्द था । बरसात भी बीत गयी। 
विजयादशमी आगयी । इसी दिन राजाओं की विजय यात्रा होती है । सभी लोग उस 
दिन सीमोल्लंघन करते हैं और जिनकी यात्रा बरसात के कारण रुकी थी वे तो उसी 
दिन अपनी यात्रा आरम्भ कर देते हैं। ऊपर कह आये हैं: जहे तहेँ रहे पथिक 
थकि नाना । जिमि इन्द्रिय गन उपजे ग्याना । ज्ञान के उपजने से इन्द्रिय गण थककर 
रह गये थे । कवि कहते हैं कि भक्ति के आजाने से सभी थकावट : श्रम का परित्याग 
करते हें और काम में लग जाते हैं। भाव यह कि सम्पुणं संसारी अपनी स्वार्थसिद्धि 
के लिए कायं करते हैं। अतः इस भवाटवी में वे श्रमित हुए भटका करते हैं ओर 
ज्ञानी की इन्द्रिय आत्मसाक्षात्कार से श्रमित हो जाती है। वह श्रम बिना भक्ति के 
जाता नहीं। भक्त अपना सवंस्व भगवान्‌ को अपंण कर देता है। उसका अपना 
स्वत्व किसी वस्तु पर नहों रह जाता। वह स्वयं परमेश्‍वर का उसके लड़के बाळे 
परमेइवर के उसका धन धान्य परमेश्वर का वह जो कुछ करता है परमेद्वर प्रीत्यथं 
करता है । उसका निजी कोई हानि लाभ नहीं रह जाता । अतः : यद्यत्‌ कमे करोमि 
तत्तदखिलं शम्भो त्वदाराघनम्‌ : उसका प्रत्येक हलचल भगवान्‌ का आराधन 
है। अतः वह सब व्यापार आनन्दपूर्वंक करता है। उसी ने श्रम का परित्याग 
किया है । 

भावार्थं यह कि आज विजया दशमी को भी सुग्रोव ने सीमोल्लंघन न किया । 


सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरिसरन न एकौ बाधा ॥ 
फूले कमल सोह सर कंसा । निरगुन ब्रह्म सगुन भएँ जेसा ॥१॥ 
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अथ : वे मछलियाँ सुखी हैं जो अथाह जल में हैं। जैसे हरिशरण में कोई 
बाधा नहीं होती । कमल फूलने से तालाब ऐसे शोभायमान हैं जैसे निगुंण ब्रह्म 
सगुण हो गये हों । 
व्याख्या : जो संसार से भयभीत होकर रक्षा के लिए निष्कपट भाव से 
भगवानु के शरण जाता है। यथा : श्रवन सुजस सुनि आयेउ प्रभु भंजन भव भीर । 
त्राहि त्राहि आरत हरन सरन सुखद रघुबीर । उसकी रक्षा स्वयं भगवान्‌ करते हैं । 
इसलिए उसे कोई बाधा नहीं होने पाती । यथा : सीम कि चाँपि सके कोउ तासु । 
बड़ रखवार रमापति जासू । इसलिए हरिशरण ग्रहण करनेवाले को उन मछलियों से 
उपमित किया है जो अगाघ जल में रहतो हैं। मछली का जीवन जळू है। उसके 
सङ्कोच से मछलियां विकल हो जाती हैं। अगाध जल में किसी प्रकार का सङ्कोच 
नहीं है । अतः स्वच्छन्द विचरण करती हैं। उनकी रक्षा अगाध जल करता है । 
जिस तालाब में कमल फूले हों उसकी उपमा सगुण ब्रह्म से औरःजिसमें 
न फूले हों उसकी उपमा निगुंण ब्रह्म से दिया है। कमल की लता तालाब के जल 
के आधार से रहती है और जल को ही आच्छादन करती है। इसी भांति माया 
का आधार ब्रह्म है और वह माया ब्रह्म को ही ढकती है। इस प्रकार आच्छादित 
ब्रह्म सगुन कहलाते हैं। यथा: पुर्‌इन सघन ओट जळ बेगि न पाइअ ममं । 
मायाछन्न न देखिये जैसे निगुंण ब्रह्म । पुरइन से फूल निकलते हैं। इसी भाँति माया 
दवारा ब्रह्म का अवतार होता है। उनके अवतीणं होने से ऐसी शोभा अधिक हो 
जाती है जेसे तालाब की कमल खिलने से हो जाती है । इसी से शरद में कमल 
के खिलने से निगुण ब्रह्म के सगुण होने का हृझ्य स्मरण हो उठा । 
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। सुन्दर खगरव नाना रूपा ॥ 
चक्रवाक मन दुख निसि पेखी। जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥२॥ 
अर्थं : बकवादी भौंरों के गूँजने की उपमा नहीं है। अनेक प्रकार की चिड़िया 
चहचहा रही हैं । रात को देखकर चकवे के मन में दुःख है। जेसे दूसरे की सम्पत्ति 
देखकर दुज॑न के मन में दुःख होता है । 
व्याख्या : वसन्त के मधुकर के गुञ्जार की उपमा है पर शरद के गुझ्जार 
की उपमा नहीं है । इसलिए नहीं दिया: वसन्त वर्णन में मधुकर निकर भेरि 
सहनाई कह चुके हैं। सुन्दर खग गन गिरा सोहाई। जात पथिक जिमि लेत 
बोलाई | यह सब शोभा कमळ के फूलने पर होती है। 
शरत्‌ काल की चन्द्रिका रात्रि की सम्पत्ति है। क्योंकि उससे उप्तकी बड़ी 
शोभा होती है | पर चक्रवाक को वह सम्पत्ति उसी भाँति सह्य नहीं है जैसे परायो 
सम्पत्ति दुर्जन को सह्य नहीं होती : सरद चन्द चन्दनि लगत जिमि चक्रई अकुलानि | 
चातक रटत तृषा अति ओही। जिमि सुख लहइ न संकर द्रोही ॥ 
सरदातप निसि ससि अपहरई । संत दरस जिमि पातक टरई ॥ ३॥ 
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अर्थं : पपीहा रट लगाये हुए है । उसे बड़ी प्यास है जेसे शिवद्रोही को सुख 
की प्राप्ति नहीं होती । शरत्‌ की धूप का रात का चन्द्रमा हरण कर लेता है। जेसे 
सन्त के दशान से पाप मिट जाता है। 


व्याख्या : बारह महीने पपीहा जल के लिए रट लगाये रहता है। बरसात 
भी बीत गयी उसे जल न मिला । उसकी उपमा कवि शङ्करद्रोही से देते हैं। उसके 
अनुकूल वेदनीय घटना घट जाने पर भी उसकी प्यास नहीं बुझती । उसे कल नहीं 
पड़ता । सुखानुभव शङ्कुर को कृपा बिना होता नहीं। यथा : इच्छित फल बिनु 
सिव अवराघे । लहिअ न कोटि जोग जप साधे । 

अति निमंल और तापहर होने से सन्त की उपमा शरत्‌ चन्द्र से दिया । शरत्‌ 
चन्द्र ताप हूरते हैं और सन्त पाप हरते हैं। यथा.: मुख दीखत पातक हरे, परसत 
कमे बिलाहि । बचन सुनत मन मोह गत पुरब भाग मिलाहि । 


देखि इंदु चकोर समुदाई। चितर्वाह जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक दंस॒ बीते हिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह किये कुल नासा ॥४॥ 


अर्थं : चन्द्रमा को देखकर चकोर समूह इस भाँति देख रहे हें जेसे हरिजन 
हरि को पाकर देखते हैं। मच्छर और डाँस ठण्डक के भय से नष्ट हो जते हैं। जेसे 
ब्राह्मण के द्रोह से कुल का नाश हो जाता है। 


व्याख्या : चकोर का समूह शरत्‌ पुणिमा के चन्द्रमा को चारों ओर से एकटक 
देख रहे हें । कवि कहते हैं कि इसी भाँति हरि को पाकर हरिजन एकटक होकर 
दर्शन करते हैं । यथा : एकटक सब सोहुहि चहुं ओरा । रामचन्द्र मुख चन्द्र चकोरा | 
तृप्ति नहीं होती । 

नाश दो प्रकार का होता है। एक तो आत्यन्तिक ओर दूसरा व्याधि आदि 
द्वारा अत्यन्त क्षीण होने को भी नाश कहते हैं। यहाँ पर दूसरे प्रकार का नाश 
अभिप्रेत है । हिम आया नहीं पर उसके निकट मने से ही मशक और दंश का 
विरल प्रचार हो जाता है। वे निर्बल पड़ जाते हैं । इसी भाँति ब्रह्मद्रोहइ की भावना 
से कुल की सुखसमृद्धि जाती रहती है ओर द्रोह करने से तो वंश ही नष्ट हो जाता 
है। यथा : बंस कि रह्‌ द्विज अनहित कीन्हें । 


दो. भूमि जीव संकुल रहे, गये सरद रितु पाइ। 
सदगुरु मिले जाहि जिमि, संय श्रम समुदाइ ॥१८॥ 


अर्थं : पृथ्वी में जीव भरे थे वे शरदऋतु आने से नष्ट हो गये। जिस भाँति 
सद्गुरु के मिलने से संशय और भ्रम का समुदाय नष्ट हो जाते हैं । 

व्याख्या : वर्षा काल में क्षुद्र जन्तुओं से पृथ्वी भर उठती है। पर वे शरदू- 
ऋतु के आगमन से नष्ट हो जाते हैं। उसी की उपमा देते हुए कहते हें कि सद्गुरु 
के मिलने से जितने संशय ओर भ्रम हैं वे सब मिट जाते हैं। क्योंकि उनके वचन 
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महामोहतम पुञ्ज के नाश के लिए सूर्यं को किरणों के तुल्य हैं । यथा : बंदौं गुरुपद 
कंज कुपा्सिधु नररूप हर। महामोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर | उनके 
नाश का दूसरा उपाय नहीं है ! 

बरषा गत निर्मल रितु आई। सुधि न तात सीता कर पाई ॥ 
एक बार केसेहुँ सुधि जानौं। कालहु जीति निमिष महुँ आनौं ॥१॥ 


अर्थं : वर्षा बीत गयी ओर निर्मल ऋतु आगयी। हे भाई ! सीता का पता न 
लगा । एक बार किसी भांति सीता का पता लग जाय तो काल को जीतकर एक 
क्षण में ले आऊं । 

व्याख्या : वर्षा बिगत सरद ऋतु आयी से शरदऋतु के वणंन'का उपक्रम 
करके निमंल रितु आयी कहकर उपसंहार करते हैं । अर्थात्‌ वर्षा के कारण अन्वेषण 
में जो बाधाएं उपस्थित हो गयी थीं वे सब हट गयीं। रास्ता चलता हो गया । 
वर्षा भर निमंल ऋतु का भरोसा था सो भी आधे के ऊपर बीत गयी । फिर भी 
सीता की सुधि नहीं पायी । वर्षा भर सन्तोष किये बेठे रहे। पर उद्योग का काल 
उपस्थित होने पर उद्योग होते न देखकर उत्कण्ठा बहुत बढ़ गयी। इसलिए 
लक्ष्मणजी कहते हैं कि कार्यसिद्धि में एकमात्र बाधक पता का न छगना है। सो 
कुछ भी तो पता लगना चाहिए । यही पता लग जाय कि मर गयी तब निश्चय 
हो जाय कि काल के वश में हैं तो उसे जीतकर एक क्षण में ले आऊं। राजा 
लोग जिनका उठाया पिनाक न उठा सीताजी के लिए काळ को जीतने का साहस 
करने लगे | यथा : एक बार कालहु किन होई। सिय हित समर जितब हम सोई | 
में तो एकक्षण में काल के जीतने में समथं हूँ। यथा : काल ब्याल कर भक्षक 
जोई । उसे जीतकर सीता को लाऊंगा | गृहस्थ के जितने धमंकृतंय हैं वे सब स्त्री 
के बिना निष्फळ होते हैं। वह अपने घमं से गिर जाता है। भतः उसकी स्त्री 
विषयक उपेक्षा अधमं है । 

५१. रामरोष प्रसंग 


कतहु रहौ जौ जीवति होई। तात जतनु करि आनं सोई ॥ 
सुग्रीवहुः सुधि मोरि बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी ॥२॥ 
अथं : कहीं भी हो यदि हो तो हे भाई ! उसे यत्न करके ले आऊं। सुग्रीव ने 
भी मेरी याद भुला दी | उसे राज्य कोष पुर और स्त्री मिल गयी | 
व्याख्या : यदि नहीं मरी तब तो उसका पता लगाना चाहिए । पता लगने 
के लिए यत्न होना चाहिए । इस कायं का भार सुग्रीव ने अपने ऊपर ले रक्खा था। 
यथा: सब प्रकार करिहों सेवकाई । जेहि बिधि मिलहि जानकी आई। वह भी 


१. ५१वाँ प्रसङ्ग 'रामरोष प्रारम्भ हुआ । 
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हमारा काम भूल गया । मैंने उसका काम पहले कर दिया | मित्र का घमं ही यह्‌ 
है : निज दुःख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना । सो सुग्रीव 
ने मित्र धमं का भङ्ग कर दिया। मेरे पवंत ऐसे दुःख को भूल ही गया। जब 
राज कोष और नारी से हीन था तब मेरे दुःख को सुनकर दुःखो होता था। यथा : 
कह्‌ सुग्रीव नयन भरि बारी । मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारो । अब राज्य कोष 
पुर और नारी सब मिल गयी तो मुझे भूल गया। उचित तो यह था कि जिसके 
कारण से सबकी प्राप्ति हुई उसे न भूलता । मुझे तो इस समय उसी का भरोसा 
था सो वह कृतघ्न निकला | 

हनुमान्‌ तो भूल हो गया । जिसने कहा था : सो सोता कर खोज कराइहि। 
जहेँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि। पर उसने मुझसे पाया कया था? सुग्रीव ने सब 
पाया । वह केसे भूल गया । कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः । उसे अपने पूं अवस्था को 
ओर मेरे कष्ट को स्मरण करना चाहिए था । 


जेहि सायक मारा में बाली। तेहि सर हतहुँ मूढ कहूँ काली ॥ 
जासु कृपा छूटहि मद मोहा । ताकहुं उमा कि सपनेहु कोहा ॥३॥ 


अर्थं : जिस वाण से मेने बालि को मारा था उसी से कल उस मूढ़ को 
माख्ंगा । जिसकी कृपा से मद मोह छूटता है हे उमा ! उसे क्या स्वप्न में भी क्रोध 
हो सकता है। 

व्याख्या : आज भर गोर प्रतीक्षा करूंगा । यदि आज भी न आया तो कल 
माख्ंगा । जिस बाण से वालि को मारा वह मेरा बाण खो नहीं गया है। उससे 
वालिन बच सका । यह क्या बचेगा ? यह भी वालि की भाँति मूढ हो गया है। 
उसने तो स्त्री की शिक्षा न सुनी ओर इसने तो मेरी शिक्षा का अनादर किया । मैंने 
कह दिया था : अंगद सहित करहु तुम राजू । संतत हृदय घरेहु मम काजू । गत 
ग्रोषम बरषा रितु आई। रहिहौं निकट सैल पर छाई। सो में उसके सन्निकट ही 
हुँं। तीन महीने बीत गये। उसने मुंह न दिखलाया । अतः आज ओर प्रतीक्षा 
करूंगा । प्रतीक्षा को पराकाष्ठा हो गयी। यदि आज आजाय तो कुशल है नहीं तो 
कल उसे मार्गा । 

ज्ञानघाट के वक्ता ने उचित समझा कि इस अवसर पर अपने श्रोता को 
सावधान कर दें। वह यह न समझ लें कि रामजी को वस्तुतः क्रोध हो गया। 
क्योंकि मोहपुवंक ही क्रोध होता है पर : इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रबि सनमुख 
तम कबहुँ कि जाहीं। मोह ही नहीं हो सकता । क्रोध केसे होगा ? इनको कृपा जिस 
पर हो जाय उसे मद मोह बाधा नहीं कर सकता | यथा : सीम कि चाँपि सके कोड 
तासू । बड़ रखवार रमापति जासू । अतः यहाँ स्वप्न में भी क्रोध को प्राप्ति नहीं है। 


जानहि यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥ 
लछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । धनुष चढ़ाइ गहे कर बाना ॥४॥ 
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भर्थं : इस चरित्र को ज्ञानी मुनि जानते हैं जिन्होंने रघुनाथ के चरणों में 
प्रेम लगा रवखा है । लक्ष्मणजी ने समझ लिया कि प्रभु क्रुद्ध हैं तो धनुष पर प्रत्यञ्चा 
चढ़ा ली ओर तरकस से बाण निकालकर हाथ में लिया | 
व्याख्या : कवि कहते हैं कि प्रभु के इस चरित्र को अज्ञानी नहीं समझ सकते । 
वे समझेंगे कि जिस भाँति इष्ट के अभिघात से मुझे क्रोध आया करता है उसी भांति 
रामजी को भी आगया। परन्तु ज्ञानी जानते हैं कि परम ज्ञानी पुरुष अपना कुछ 
भी प्रयोजन नहीं रहने पर छोकसंग्रहाथं कायं किया करते हैं | शुष्क ज्ञानी भी इसे 
नहीं समझते । जो ज्ञानी रघुनाथ के चरणों में प्रेम रखते हैं अर्थात्‌ जो ज्ञानी भक्त 
हैं वे ठीक समझते हैं । यथा : तुम जो कहहु करहु सब साँचा। जस काछिय तस 
चाहिअ नाचा । 
लक्ष्मणजी तो परम ज्ञानी भक्त हैं। उन्होंने प्रभु को क्रोधवन्त केसे जान 
लिया ? इसका उत्तर यही है: राम कीन्ह चाहहि सोइ होई। करइ अन्यथा अस 
नहि कोई। प्रभु ने चाहा कि लक्ष्मण उन्हें क्रोधवन्त जानें । इसलिए लक्ष्मणजी ने 
वेसा ही जाना । यहाँ पर रघुनाथजी ने जो कुछ दोष सुग्रीव का कहा वह इसीलिए 
कहा'था । पर लक्ष्मणजी चुप रहे। सरकार को सहनशीलता को जानते हैं कि 
सुग्रीव से मेत्री हो चुकी है। प्रभु उनका सब कुछ सहन करेंगे। पर जब : तेहि सर 
हतों मूढ़ कहें काली : कहा तब लक्ष्मणजी ने जान लिया कि सरकार को रोष 
आगया । ऐसा सुन्दर नाट्य है कि लक्ष्मणजी को भ्रम हो गया कि क्रोध वास्तविक 
है । इसलिए धनुष चढ़कर बाण निकाल लिया कि वालि बड़ा भाई था वह आपके 
हिस्से में पड़ा था सुग्रीव छोटा है यह मेरे हिस्से का है। उसे में भाज मारता हूँ । 
दो. तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुना सींव। 
भय देखाइ ले आवहु, तात सखा सुग्रीव ॥१८॥ 
अथं : तब करुणा की सीमा रघुपति ने छोटे भाई को समझाया कि हे भाई ! 
डर दिखलाकर ले आओ । सुग्रोव मेरा सखा है। 
व्याख्या : लक्ष्मणजी अकेले किष्किन्धा के संहार में समर्थ हैं। यथा : जग 
महँ सखा निसाचर जेते। लछिमन हनहि निमिष महं तेते.। कहीं सचमुच जाकर 
सुग्रीव का वध न कर डालें | इसलिए करुणा की सीमा ने लक्ष्मणजी को समझाया : 
सवैया : मीत को दोष सहै बिनु मीत को मीत बिना दुख कौन मिटावे । 
मीत अनेक उपाय करे अरु मीत को लाइ सुपंथ छगावे॥ 
मीत अनीत पे पाँव धरे तब मीर्ताह कोपित द्वै डरपावे। 
पे कतहु कबहूँ विजयानेंद मीत. की हानि हिये नहिं छावे॥ 
कवित्त : 
भोरी होत सुमति कविन्द भ मुनिनन्दन की विषय समीर की चपेट जबे चळतीं । 
भूलि जात योग जप संयम समाधि नित्य नूतन अनङ्ग की उमङ्ग चित चढ़तीं॥ 
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कोन है कहाँ है हम बिसरि सुरत जाते माते मद सदियाँ निमेष की सी लगतीं। 
दुखिया दिनों का आज सुखिया हुआ है ऐसे विषय बयारि में सुकण्ठ की क्या गिनती॥ 

अतः सुग्रीव को डराकर रास्ते पर ले आओ। यही मित्र धमं है: कुपथ 
निवारि सुपंथ चछावा | 


इहाँ^ पवन सुत हृदय बिचारा । राम काजु सुग्रीव बिसारा ॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिहु बिधि तेहि कहि समुझावा ॥ १॥ 


अर्थं : यहाँ पवनसुत हनुमानजी ने हृदय में विचार किया कि रामजी के कायं 
को सुग्रीव ने भुला दिया। तब निकट जाकर चरणों में सिर झुकाया और चारों 
प्रकार से उसे कहकर समझाया | 

व्याख्या : गोस्वामोजी हनुमानजी के साथ हें। इसलिए इहाँ कहते हैं । ग्रन्थ 
भर में इहाँ ओर उहाँ शब्द के प्रयोग ध्यान देने योग्य हें। कवि रामचरितमानस 
का साक्षात्कार कर रहे हैं। स्वयं अपने को चरित में सम्मिलित देख रहे हैं। ये 
सदा भगवान्‌ के साथ रहते हैं। पर यदि भक्त और भगवानु पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान में 
हों तो भक्त के साथ रहेंगे। इसलिए किष्किन्धा को इहाँ और प्रवर्षण गिरि को उहाँ 
मान रहे हैं | वहाँ रामजी ने विचारा : सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी । यहाँ पवनसुत 
ने विचारा: राम काज सुग्रीव बिसारा। यद्यपि हनुमानजी सुग्रीव के साथ 
किष्किन्धा में हैं। पर मन उनका रघुनाथजी के चरणों में तन्मय है। शरत्‌ की 
बाट जोह रहे हैं। बिना कुछ कायं किये सामने जाने में सङ्कोच है। वर्षा ऋतु में 
खोजने का कायं सुचारु रूप से सम्पन्न नहीं हो सकता । अतः सुग्रीव से भी कुछ 
नहीं कहा । पर जब विजया दशमीवाली यात्रा का मुहुतं टल गया तो रामजी ओर 
हनुमानजी दोनों के मन में एक साथ ही यह भाव उठा : राम काज सुग्रीव बिसारा । 
रामजी फिर भी प्रतीक्षा करते थे | पर हनुमानजी सुग्रीव के निकट गये और रामजी 
के कहने से एक पखवारा : पक्ष पहिले ही जाकर सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया । 

सुग्रीबजी विषय में आसक्त हो गये हैं। महल के बाहर नहीं निकलते | अतः 
हनुमानजी उनके पास महल में गये | सुग्रीव राजा हैं। हनुमानजी मन्त्री हैं। 
सुग्रीवजी सू्ंपुत्र होने से गुरुपुत्र और रामजी के सखा हैं। सवंतोभाव से पूज्य हैं। 
अतः उनके चरणों में सिर नवाया और साम दान भय ओर भेद दिखलाकर 
समझाया । यथा : 

साम : राम काज भूल्यौ तुमहिं, चलो सरद रितु बीति। 
कपि समूह सिय खोज हित, भेजि निबाहौ प्रीति॥ 
दान: जाको दीन्ह्यौ राज ळहि, करिय सकल सुख भोग। 
तेहि सहायता देन को, आइ बन्यो संयोग॥ 


eo 


१. ५२वाँ प्रसङ्ग § कपित्रास प्रारम्भ हुआ ॥ 
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भय : बालि बध्यो जेहि एक शर, भळो न तासु बिरोध। 
उदासीनता देखि तब अबसि करेगे क्रोध॥ 
भेद : अंगद को युवराज करि, भली करी नृप नीति। 
सावधान होइय तुरत, जानि सीस पर भीति॥ 


सुनि सुग्रीव परम भय माना । बिषय मोर हरि लीन्हेउ ग्याना ॥ 
अब मारुत सुत दूत समूहा | पठवहु जह तहँ बानर जूहा ॥२॥ 


अर्थं : सुनकर सुग्रीवजी बहुत डर गये : पछताने लगे कि : विषय ने मेरे ज्ञान 
को हरण कर लिया । बोले : हे मारुतसुत ! अब तुम दूतों को जहाँ जहाँ बानरों का 
समाज है वहाँ वहाँ भेजो । 

व्याख्या : सुनकर सुग्रोवजी बहुत डर गये | क्योंकि रामजी ही एकमात्र उनके 
शरण थे। उनके कार्यं को भूलना बड़ा भारी अपराध है। सुग्रीवजी उन भक्तों में 
थे जो जागते सोते हर समय ही रामजी के शरण में रहते हें। चूक सभी से होती है 
पर भले को पश्चात्ताप होता है। इन्हें पछतावा हुआ कि मेरे ज्ञान को विषय ने 
हरण कर लिया । मेने प्रभु से कहा था: सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि 
करिहौं सेवकाई । सो में सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई में मग्न हो गया । ये सब राम 
अक्ति के बाधक हैं। मेरी भक्ति में भी इन सबों ने भारी बाधा पहुँचाई। में रामजी 
के कार्यं को ही भूल गया । अतः हनुमानजी कहते हैं कि सम्पूर्ण विश्व में सीताजी 
को खोजवाया है । अतः विश्‍व भर के वानरों को बुलाना चाहिए और उन्हें खोज 
के लिए भेजना चाहिए । वे सम्पूर्ण विश्व में फेल जायें और सीताजी को खोज 
निकालें | अत: तुम दूतों के समूह को जहाँ जहाँ बानर समूह हैं तुम्हारा सब जाना 
है वहाँ वहाँ भेजो । 


कहहु पाख महुँ आव न जोई। मोरे कर ताकर बध होई ॥ 
तब हनुमंत बोलाए दूता । सब कर करि सनमान बहुता ॥३॥ 
अर्थं : कह देना कि जो पन्द्रह दिन में नहीं आयेगा उसका वघ मेरे हाथ से 
होगा । तब हनुमानजी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान किया | 
सुग्रीवजी कहते हैं कि उन दूतों से कह देना कि वे जाकर एक पक्ष के भीतर 
ही सबको लिये दिये चले आयें । यदि पक्ष के भीतर कोई नहीं आया चाहे वह दूत 
हो ओर चाहे वह व्यक्ति हो जिसके पास दूत भेजे जाते हैं तो उसका वध राजा 
अपने हाथ से करेगा : दूसरे का विश्‍वास न करेगा । अब सुग्रीवजी यह चाह रहे हैं 
कि कम से कम शरद के भीतर ही भीतर एक साथ खोज आरम्भ हो जानी चाहिए । 
सब ओर एक साथ खोज होने से स्थान परिवतंन करनेवाले का भी पता लग 
जाता है । 
यहाँ तो आज्ञा मिलने की देर थी । हनुमानजी राजा के बड़े विद्वासपात्र 
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मन्त्री हूँ । सभी जानते हैं । दूत लोग मन्त्री के शासन में रहते हैं । अतः उन्होंने सब 
दूतों को बुलाया और बहुत सम्मान किया । पहिले ही दान नीति का प्रयोग किया | 
तुळसी कहत पुकारि के सुनहु सकल दै कान | 
हेस दान गज दान -ते बड़ो दान सम्मान॥ 
भय अर प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनन्हि सिरु नाई ॥ 
एहि अवसर लछिमनु पुर आए। क्रोध देखि जह तहँ कपि धाए ॥४॥ 
अर्थं : हनुमान्‌ जी ने भय प्रोति और नीति दिखलाई। सब चरणों में सिर 
नवाकर चले | उसी अवसर में लक्ष्मणजी पुर में आये। उनका क्रोध देखकर 
वानरगण जहाँ तहाँ दौड़ पड़े । 
व्याख्या : सम्मान करने के बाद राजा की आज्ञा सुनायी : गिरि कानन जहे 
तहँ भरि पुरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी । पृथक्‌ पृथक्‌ पर्वत और वनों में 
जाने के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ दूतों को आदेश दिया कि तुम लोग वहाँ वहाँ जाकर सभी 
सरदारों को सेना सहित अपने साथ लेते आवो । पन्द्रह दिन बीतने न पावे । इसी बीच 
में तुमको भी भौर उनको भी भाजाना चाहिए । इनमें किसी को देर हुई तो उसका 
वध स्वयं राजा अपने हाथ से करेगा । भय दिखलाकर फिर प्रीति दिखलाया कि 
देखो राजा केसा कृतज्ञ है। जिस भाँति रामजी से प्रीति निर्वाह करता है उसी 
भांति सबके किये हुए कार्य को स्मरण रवखेगा | फिर नीति दिखलायी कि जिस 
स्वामी का सस्व भोग करते हो उसके कायं में धोखा न होना चाहिए । 
दूत लोग भी बन्दर ही हैं। कोई सामान घर से लेना नहीं है। वे तुरन्त 
चरणों में सिर नवाकर चल पड़े । दूत बिदा हो गये और काम पूरा करके अभी नहीं 
लौटे उसी अवसर में लक्ष्मणजी किष्किन्धा में आये । ये ही सुग्रीव को राज्य देने आये 
थे । इनसे सब परिचित हूं । उन्हें क्रुध देखकर बड़ी दौड़ धूप मची | कुछ समाचार 
देने दोड़े । कुछ सेना को सावधान करने दौड़े । कुछ इकट्ठें होने लगे । 
५२. कपि त्रास प्रसङ्ग 
दो. धनुष चढ़ाइ कहा तब, जारि करौं पुरछार। 
ब्याकुल नगरु देखि तब, आयउ बालि कुमार ॥१९॥ 
अर्थं : धनुष चढ़ाकर कहा कि पुर को जलाकर भस्म कर दूंगा। नगर को 
व्याकुळ देखकर बालि के बेटा अङ्गद आये | 
व्याख्या : तब लक्ष्मणजी ने धनुष चढ़ाया भौर बोले कि अग्निवाण से इस 
पुर को जलाकर भस्म कर दूँगा । इस भरोसे न रहना कि में अकेला हूँ। तुम लोग 
सब मिलकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते | यह सेना का संयोजन नगर मात्र को 
मेरे कोप का भाजन बनायेगा | में पुरे नगर को भस्म कर दूँगा । लक्ष्मणजी का 
वचन सुनकर नगर व्याकुळ हो उठा। पता ळते ही अङ्गद जी आये । लक्ष्मणजी 
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के ही बनायेः थे युवराज हैं अपने का भाव यह है कि चाहे नगर भर सुग्रीव का हो 
पर में आपका हूँ । अथवा में युवराज हूँ राज कार्यं में चलाता हुँ। नगरवासी 
निरपराध हैं | वे आपके क्रोध से व्याकुळ हें उनकी रक्षा कीजिए । 


चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही । लछिमनु अभय बाँह तेहि दीन्ही ॥ 
क्रोधवंत लछिमनु सुनि काना । कह कपीस अतिभय अकुलाना ॥ १॥ 


अर्थं : चरणों में सिर नवाकर विनती की | ळक्ष्मणजी ने उसे अभय बाँह 
दिया । लक्ष्मण क्रुद्ध हें ऐसा कान से सुनकर बन्दरों के राजा सुग्रोव भय से व्याकुल 
होकर कहने छूगे । 

व्याख्या : अङ्गदजी ने पहिले आकर प्रणाम किया । चरणों में सिर नवाया | 
तत्पश्चात्‌ विनती की कि मुझे तो आप ही शरण हैं। मरती बार पिता ने रामजी 
को मेरी बाँह पकड़ा दिया है। में तो उन्हीं को शरण में हूँ मेरे तो गुरु पिता माता 
वे ही हैं । में बाळक हूँ ज्ञान बुद्धि बळ से हीन हूँ मेरी रक्षा कीजिये । 

अभय बाँह अर्थात्‌ अभय हस्त से अङ्गद का परितोष किया । देवताओं की 
मूतियों में अभय और वरद हस्त कहीं-कहीं दिखलाया जाता है। उन्हें अभय मुद्रा 
और वरद मुद्रा कहते हें। ऊपर उठा हुआ हाथ अभय दान का चिह्वहै। सो 
लक्ष्मणजी ने अभयहुस्त होकर अङ्गद का सन्तोष किया अथवा अभय करने के लिए 
उसके शिर पर हाथ रकखा कि तुम्हारी रक्षा की जायगी । तुम्हें भय नहों है। क्रोध 
का अभिनय हो रहा है। क्रोध से भरा हुआ पुरुष प्रेम से बात नहीं कर सकता। 
उस समय इङ्गित से ही अभयदान दिया जाता है जिसमें रीद्ररस का भङ्ग 
नहो। 

नगर की व्याकुलता कहकर अब राजा की व्याकुलता कहते हैं। सुग्रीव के 
पास समाचार पहुँचा कि लक्ष्मणजी क्रुद्ध होकर आये हैं कि किष्किन्धा को जलाकर 
भस्म करेंगे । यह शब्द कान में पड़ते ही बानरराज अत्यन्त भय से व्याकुल हो उठे । 
प्रशङ्ग देखने से यही मालूम पड़ता है कि हनुमानजी ने समाचार दिया। अङ्गदजी 
तो अपनी रक्षा के लिए लक्ष्मणजी के पास गये । पर हनुमानजी मन्त्री हैं। राजा 
की रक्षा के लिए उनके पास गये। समाचार सुनाया । भाव यह कि जिस बात को 
में डरता था वही सामने आयो । लक्ष्मणजी क्रुद्ध होकर नगर में आगये | नगर को 
जला डालने के लिए कह रहे हैं। भङ्गदजी उनके पास पहुंच गये। भारी भय 
उपस्थित है । अब.जेसा उचित हो कीजिये । लक्ष्मणजी के क्रोध का समाचार पाकर 
नगर व्याकुल हो उठा था । सुग्रीवजी अति व्याकुल हो उठे । हनुमानजी के पहिले 
समझाने पर ही परम भयभीत हो गये थे अब उस भय के उपस्थित होने पर तो 
भय से अत्यन्त व्याकुळ हो गये। लक्ष्मणजी के क्रुद्ध होने का अथं ही यही है कि 
सरकार अप्रसन्न हैं। जिसके शरण में आकर ही सुग्रीव सुग्रीव हुए थे उस दारणद 
के ही क्रुद्ध होने पर ठिकाना कहाँ है । भतः हनुमानजी से बोले : 
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सुनु हनुमन्त संग ले तारा। करि बिनती समुझाउ कुमारा ॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना । चरन बन्दि प्रभु सुजस बखाना ॥२॥ 


अर्थं : हे हनुमान्‌ ! सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाओ और विनती करके 
कुमार लक्ष्मण को समझाओ । तारा सहित हनुंमानुजो गये ओर चरण वन्दना करके 
प्रभु के सुयरा की वणंना को | 

व्याख्या : इस व्याकुलता में भी सुग्रीव ने विचार से काम लिया। पुर ने तो 
कुछ बिगाड़ा नहीं है | मुझसे ही अपराध हुआ है | में ठीक समय से उनके कायं का 
सम्पादन नहीं कर सका अतः मुझे दण्ड दिया चाहते हैं। क्रोध अधिक है इसलिए 
समाज के सहित दण्ड देने को कह रहे हैं। इस क्रोध के वेग में तुरन्त हमारा जाना 
ठोक नहीं । क्रोध के वेग के रुकने पर ही सामने जाना ठीक है । दया के उद्रेक के छिए 
तारा को साथ लेकर जाओ। अङ्गद गया है। उसको माँ के जाने से उसकी बातें 
सुनेंगे । तुमने मैत्री जोड़ी है। यथा : तब हनुमन्त उभय दिसि की सब कथा सुनाइ। 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति हढाइ। अतः जो कुछ उन्हें कहना है वह 
तुमसे अवश्य कहेंगे और तुम्हारी बात सुनेंगे। इसलिए जाकर पहिले विनय करो । 
जब क्रोध का वेग कम हो जाय तब समझाओ। क्योंकि क्रोध का वेग सीधे सीधे 
समझाने से बढ़ता है। विनय से हो क्रोध का वेग घटता है ओर तब समझाना भी 
काम करता है। 


तदनुसार हनुमानजी तारा को साथ लेकर गये। लक्ष्मणजी के चरणों की 


और प्रभु के सुयश का बखान करने लगे। भक्त को प्रभु का सुयश बड़ा प्रिय होता: 


है। उससे उसे तुरन्त शान्ति मिलती है। प्रभु के सुयश का वर्णनही उसके लिए 

सच्ची विनती है । अतः हनुमातूजी ने सुयश वर्णन प्रारम्भ किया । 

यथा : अपराध अगाध भए जन ते, अपने उर आनत नाहि न जू। 
गनिका गज गोध अजामिल के, गनि पातक पुंज सिराहि न जू॥ 
लिये वारक नाम सुधाम दियो, जेहि घाम महा मुनि जाहि न जू। 
तुलसी भजु दीनदयालुहि रे, रघुनाथ अनाथहि दाहिन जू ॥ 
दसरत्थ को दानि सिरोमनि राम, पुरान प्रसिद्ध सुन्यो जसु मे। 
नर नाग सुरासुर जाचक जो तुम सो मन भावत पायो न के॥ 
तुलसा कर जोरि करे विनती, जो कृपा कारि दीन दयाळ सुनै। 
जेहि देह सनेह न रावरो सो, असि देह घराइ के जाय जिये॥ 
को भरिहै हरि के रितये, रितवे पुनि को हरि जौ भरिहै। 
उथपे तेहि को जेहि राम थपे थपिहै तेहि को हरि जो टरिहै॥ 
तुलसी यह जानि हिये अपने, सपने नहि कालहु ते डरिहै। 
कुमया कछु हानि न औरन की, जो पे जानकी नाथ कृपा करिहै॥ 
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करि बिनती मंदिर ले आये। चरन पखारि पहछूंग बैठाये ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा | गहि भुज लछिमन कंठ लगावा ॥३॥ 


अथं : निनती करके घर ले आये | चरणों को धोकर पलङ्ग ५ प्या । 
तब सुग्रीवजी ने चरणों में सिर झुकाया । लक्ष्मणजी ने उनकी बहिं एऽ 
से लगा लिया | 

व्याख्या : रामजी के श्रवणामृत सुयश सुनने से जब क्रोध का वेग घटा तब 
बिनती किया कि अब गृह को पवित्र कीजिये | बानर राज बहुत भयभीत हैं। सामने 
नहीं आ रहे हैं। सरकार के प्रताप से ही निष्कण्टक राज्य पाकर सुखी हूं । उनके 
तो सवंस्व आप ही हैं इत्यादि | इस भाँति लक्ष्मणजी को घरले आये। पाद 
प्रक्षालन का विधान है तब पलङ्क पर बिठाया । लक्ष्मणजी ने मित्र के पलङ्ग को 
अपनी समझकर स्वीकार किया और बेठ गये। पलङ्ग पर बैठने का अर्थ ही क्षमा 
करना है । तब सुग्रीवजी ने आकर चरणों में सिर झुकाया | रामजी की चेतावनी 
थी : तात सखा सुग्रीव । अतः लक्ष्मणजी ने उनकी भुजा पकड़ी और गले लगाया । 
समझा कि इनकी इतनी नञ्रता बहुत है । भरतजी ने यह सुनकर कि निषादराज 
रामजी के सखा हें उनके आने पर रथ पर से उतर पड़े थे। अतः उनका यथेष्ट 
सत्कार होना चाहिए । 


नाथ बिषय सम मद कछु नाँही । मुनि मन मोह करे छन माँही ॥ 
सुनत बिनीत॑ बचन सुख पावा । लछिमन तेहि बहु बिधि समुझावा ॥४॥ 


अथं : बोले हे नाथ ! विषय के समान कोई मद नहीं है । क्षण भर में मुनियों 
के मन में क्षोभ उत्पन्न करता है। विनययुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणजी सुखो हुए 
ओर उन्हें बहुत प्रकार से समझाया | 
व्याख्या : विनययुक्त वचन से ही सुख होता है । यथा: मुनि रघुवीर 
परस्पर नवहीं । बचन अगोचर सुख अनुभवही । सुग्रीवजी सत्य और प्रिय वचन 
दिचारपुवँक बोलते हैं और जागते सोते सदा रघुनाथजी की शरण में रहते 
हैं। स्वल्याक्षरों में सब कुछ कह दिया। नाथ सम्बोधन से सेवक सेव्य भाव का 
अक्षुण्ण होना जनाया। विषय मद को सब मदों से बड़ा कहकर यह बात जन या 
कि में अपने होश में नहीं था | समय का ज्ञान नहीं रहा । साक्षात्‌ विइवामित्रजी को 
अप्सरा के सामने दस वर्ष का दिन पल के समान बीत गया | मेरे मन में मोह 
उपजना कौन सी बात है? तब लक्ष्मणजी ने उन्हें अनेक विधि से समझाया | यथा: 
तुमते मीत पुनीत लहि भे सनाथ रघुनाथ । 
ऐसइ भाव स्वभाव को होन चहिय कपिनाथ॥ 
अवसि कृतारथ होहिगे, तव प्रताप बलराम। 
घमं घुरन्धर धीर सम बचन कहेहु अभिराम ॥ 
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ह्वे समं निज दोष गुनि कोन सके अस भाषि। 
के रघुपति के कीशपति और न शंकर साखि॥ 
बल बिक्रम मे राम के सरिस तुही कपिराय। 
समुझि सुरन्ह दीन्ह्यो हमहि तुम सन सबल सहाय ॥ 
करिय वीर अब वेर नहि त्रलिय हमारे साथ। 
धीरज दे समझाइये तिय बिरही रघुनाथ॥ 


पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि बिधि गये दूत समुदाई ॥५॥ 


दो. हरखि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। 
रामानुज आगे करि, आये जह रघुनाथ ॥२०॥ 

अथं : पवनसुत महावीरजी ने जिस भाँति दूतों के समूह मेजे गये वह सब 
कथा कह सुनाई । तब हित होकर अङ्कदादि बन्दरों को साथ लेकर सुग्रीवजी चले 
और लक्ष्मणजी को भागे करके रघुनाथजी के पास आये । 

व्याख्या : क्रोध का वेग देखकर अपराध स्वीकार कर लेना ही उपाय है। 
अतः हनुमानजी ने पहिले दूतों का भेजा जाना नहीं कहा । सब. प्रकार की शान्ति 
हो जाने पर हनुमानजी ने दूतों के भेजे जाने की सब कथा लक्ष्मणजी को सुनायी। 
भाव यह कि आपका कारं हो रहा है। वानरी सेना आना ही चाहती है। पन्द्रह 
दिन की अवघि देकर अमुक अमुक पवंत और अमुक अमुक वनों में दूत भेजे गये हैं। 

लक्ष्मणजी जब वृत्तान्त जान चुके तब राजा सुग्रीव हृषित होकर चले। प्रभु 
के दशंन को जा रहे हें इसलिए हृषित हैं। बड़े भारी भय के हट जाने और 
लक्ष्मणजी से समाहत होने से हृषित हैं | राजा के चलते ही युवराज अङ्गद मन्त्री 
हनुमानजी सेनापत्ति नीलादि साथ हो लिये। छक्ष्मणजी को आगे कर छिया । 
जिसमें दूर से ही रघुनाथजी को विदित हो जाय कि हम लोग लक्ष्मणजी के वश में 
हें अथवा शरण जाने में श्रीरामानुज को ही आगे करना चाहिए । 
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी ॥ 
अतिसय प्रबल देव तत्र माया । छूटे राम करहु जौ दाया ॥१॥ 

अर्थं : चरणों में सिर झुक़ाकर ओर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाथ ! 
मेरा कुछ भी दोष नहीं है। आपकी माया अत्यन्त ही प्रबल है। आप दया करें 
तो छूटे । 

व्याख्या : श्रीरामजी किष्किन्धा के इतने सन्निकट ठहरे हुए हें और इतने 
दिन हुए सुग्रीवजी कभी मिलने भो नहीं आये। प्रभु ने कहा था : संतत हृदय 
घरेहु मम काजू । उसे भी भुला दिया। जब लक्ष्मणजी जाकर नगर जलाने की 
घमकी दी तब भाज मिलने आ रहे हैं । अतः अपने को सापराध मानते हुए चरणों 
में पड़े और इन सब चूकों का कारण-बतलाते हुए हाथ जोड़कर सत्य और प्रिय 
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वचन विचारकर बोले कि नाथ! भेरा कुछ भी दोष नहीं है। मैंने जानबूझकर 
कोई चूक नहीं किया । में अपने वश में नहीं था । माया के वश में पड़ गया । वह 
साया आपकी है। बड़ी ही प्रबळ है। जीव में इतनी सामथ्य नहीं कि अपने 
छुड़ा सकें। मेंने पहिले ही विनती की थी: अब प्रभु कृपा करहु एह शतो । 
सब तजि भजन करउं दिन राती। सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई। थाएव ह मे 
बाधक हैं इन्हें में नहीं चाहता । पर मुझे राज्य दे दिया गया। मैं सुख सम्प 
परिवार बड़ाई में पड़ गया। भजन .भूछ गया। मैंने जानबूझकर भजन नहीं 
बिसारा। मैंने आपकी माया का बळ देखा । वह अत्यन्त ही प्रबल है। जीव की 
उसके सामने कुछ नहीं चल सकती । आप ही कृपा करें तो छूट सकती है | मेरे ऊपर 
बड़ी कृपा हुई इसमें सन्देह नहीं । पर माया से छोड़ानेवाली कृपा नहीं हुई । क्रोध 
मनोज मोह सद माया । छूटहि सकल राम की दाया | 

बिषय ब्रस्य सुर नर मुनि स्वामी । में पाँवर पसु कपि अति कामी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥२॥ 


अर्थं : हे स्वामी देवत मनुष्य और मुनि सब विषय के वच्य हैं। में तो नीच 
पशु अति कामी बन्दर हूँ । स्त्री के नयनरूपी वाण जिसे नहीं लगे और क्रोध के 
घोरान्धकार में जो रात को जागा। 

व्याख्या : जो माया ज्ञानियों के चित्त को अपहरण करके बलपुवंक विमोह 
के वश कर देती है उसके वश में देवता मनुष्य ओर मुनि सभी हैं। यथा : सिव 
बिरंचि कहुँ मोहै को है बपुरा 'आन। कोई उसके अतिक्रमण में समर्थ नहीं है : 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । उसके सामने मेरी गिनती क्या? में तो 
नीच योनि पशु हूँ और पशुओं में भी अति कामी बन्दर हूँ। पशुओं में भी कुछ 
विचार पाया जाता है। जोड़ा जोड़ा साथ रहनेवाले अनेक जातिवाले पशु हैं। भेसे 
मातु-गमन नहीं करते । जाति विशेष के बेल दूसरे जाति के बेल का जूठा नहीं खाते। 
कितनी जाति के पशु ऋतुकालाभिगामी होते हैं। बन्दरों में कोई नियम किसी प्रकार 
का देखा नहीं जाता। इसलिए वे स्वभाव से अति कामी पामर पशु हैं। उनका 
माया वश में पड़ जाना कौन सी बात है? 

नारिनयन जगद्विजयी कामदेव का वाण है। शूल कुलिश और वस्त्र के 
सहनेवाले भी इस वाण को नहीं सह सकते | यथा : सूल कुलिस भसि अंगवनि हारे | 
ते रति नाथ सुमन सर मारे। जड़ जीव का क्या सामथ्यं है कि उसे सह जाय ? 
अविद्या रात्रि है .उसमें क्रोधरूपी घोर अन्धकार है। उस अन्धकार में स्वभाव 
सेही सब सो जाते हैं अर्थात्‌ मोह को प्राप्त होते हैं। रात्रि में भी कुछ रात्रियाँ 
ऐसी हैं जिसमें उँजेला भी रहता है। उनमें जागने कां अवसर मिलता है । परन्तु 
घोर अन्धकारयुक्त रात्रि में तमाम सोता पड़ जाता है। दृष्टि के प्रसार न होने से 
सब सो जाते हैं। इसी भांति क्रोधान्धकार के आने पर जगत्‌ मूढ़ हो जाता है। 
उसमें जड़ जीव केसे जाग सकते हैं। 


tI के 
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लोभ पास जेहि गर न बँधाया। सो नर तुहा समान रघुराया ॥ 
यह गुन साधन ते नहि होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥३॥ 

अर्थं : जिसने लोभ के फन्दे से अपना गला नहीं बेंधाया वह मनुष्य हे 
रघुराई ! तुम्हारे समान है । यह गुण साघन से नहीं होता । तुम्हारी कृपा से किसी- 
किसी को मिल जाता है। 

व्याख्या : काम वाण है। यह्‌ प्राण हरण करता है। क्रोध अन्ध्रकार है, इसमें 
विवेक दृष्टि लुप्त हो जाती है और लोभ पाश है| यह परवश कर देता है। लोभ से 
ही मनुष्य अपने को दूसरे के बश में कर देता है | दूसरे की गुलामी करता है। अनेकः 
प्रकार का अपमान सहन करता है। लोभ के पाश में अपना गला मनुष्य स्वयं 
बँबाता है। उसे अपने को परवश करने में लज्जा नहीं होती | यथा : लोलुप अमत 
गृह्‌ पसु ज्यों जहँ तहँ सिरपद त्रान बजे । तदपि अधम विचरत तेहि मारग कबहुँ न 
मूढ़ लजे | केवल आप में ये तीनों नहीं हैं । काम नहीं है । यथा : मोरे अति प्रतीति 
जिय केरी । जेहि सपनेउ पर नारि न हेरी । क्रोध नहीं है । यथा : सिसुपन ते पितु 
मालु बंधु गुर सेवक सचिव सखाउ। कहत राम बिधु बदन रिसोँ हैं सपनेहुँ ळख्यौ 
न काउ। लोभ नहीं है । यथा : राजिव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाउ 
कि नाई। अतः जिनमें ये तीनों न हों वह मनुष्य तो तुम्हारे समान है । कामरहित 
होना क्रोधरहित होना और लोभरहित होना क्रियासाध्य . नहीं हैं । कृपासाध्य हैं। 
काम क्रोध और लोभ के जय के लिए सभी साधक सचेष्ट होते हैं। पर इसमें कृतकार्यं 
तो कोई एक ही होता है और वह तुम्हारी कृपा से होता है। यथा : तब ळगि हृदय 
बसत खल नाना | लोभ मोह मत्सर मद माना । जब लगि उर न बसत रघुनाथा | 
घरे चाप सायक कटि भाथा | 


तब रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय होहि भरत जिमि भाई ॥ 
अब सोइ जतनु करहु मन छाई । जेहि बिधि सीता के सुधि पाई ॥४॥ 


अथं : तब रघुपति मुसकुराकर बोले कि तुम मुझे भाई भरत के समान प्रियं 
हो । अब मन लगाकर वेसा ही यत्त करो जिसमें सीताजी की सुधि मिले । 
व्याख्या : मुसकुराने से अपराध का क्षमापन सूचित किया | क्रोध बनावटी 
था। मित्र का सामना पड़ते हो मुसकुरा पड़े कहने लगे कि यह सन्देह न करो कि 
तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा नहीं है | तुम भाई भरत के समान प्रिय हो । तुम्हारा स्मरण 
मुझे रात दिन बना रहता है। यथा: रामहि बन्धु सोच दिन राती | अंडन्हि कमंठ 
हृदउ जेहि भाँती । प्रिय होने में हनुमानजी को लक्ष्मण की कोटि में गिना था । 
सुग्रीबजी को भरतजी की कोटि में गिन रहे हैं। अपराध अगाध भये जन ते अपने 
उर आनत नाहिन जू । कहते हैं क्रि अब मेरी अप्रसन्नता हटाने की चिन्ता न करो] 
-अब सीता का पता लगाने की बिधि के लिए मन लगाकर यत्त करो । यत्न तुमने 
. आरम्भ कर दिया । इसमें सन्देह नहीं है पर मन लगाकर यत्न नहीं किया । 
भाग ३-६ 
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हनुमानजी के स्मरण कराने पर भी दूतों को स्वयं बुलाकर नहीं कहना । हनुमानुजो 
को उन्हें बुलाकर कहने की आज्ञा देना । इस बात का प्रमाण है कि तुमने मन 
लगाकर यत्न नहीं किया । अब मन लगाकर करो । 


५३. सुग्रीव दूत प्रेषण प्रसंग 
दो. एहि बिधि होत बतकही, आये बानर जुथ । 
नाना बानर सकल दिसि, देखि कीस बरूथ ।२१॥ 


अर्थं : इस प्रकार बातचीत होती ही रही कि बानरी सेना आगयी । सब 
दिशाएं बानरी सेना के कारण नाना रङ्ग के दिखाई पड़ने लगीं अथवा नाना रङ्ग 
की बानरी सेना सब दिशाओं में दिखाई पड़ती थी । 

व्याख्या :'हुनुभानुजी ने चारों ओर दूत भेजे थे। अतः वे दूत चारों दिशाओं 
के पर्वंत वनों से बानरी सेनाओं को लिए हुए आ पहुँचे। पन्द्रह दिन का उनको 
-समय दिया गया था। आज पन्द्रहवां दिन था। अतः चारों दिशाओं से सेना पहुँचने 
लगी | बन्दर अनेक रङ्ग के होते हैं । एक-एक रङ्ग के बन्दरों की अळग-भलग सेना 
है । अतः इतनी बड़ी बड़ी सेनाएँ पृथक्‌ पृथक्‌ रङ्ग के बन्दरों की जो चारों दिशाओं 
से आयीं तो उनके रङ्ग से दिशाएँ छाल, पीली, काली, नीली हो गयीं। इससे 
बानरी सेना की अपारता कहा । 


बानर कटक उमा में देखा। सो मुरुख जो करन चह लेखा ॥ 
आइ राम पद नावहि माथा। निरखि बदनु सब होहि सनाथा ॥१॥ 


अर्थं : उमा ! मेंने बानरी सेना देखी । जो उनकी लेखा करना चाहे वह मूखं 
है। आकर रामजी के चरणों में सिर नवाते हैं ओर मुख देखकर सब सनाथ 
होते हैं। 
व्याख्या: बात मन में बेठने योग्य नहीं है। अतः शिवजी उमा से कहते हैं कि 
मेरी आँखों देखी बात है अथवा उमा अद्भुत हश्य का स्मरण करके सेना की महत्ता 
बर्तळाने के लिए कहते हैं कि मेंने देखा पर यह अन्दाज न कर सका कि सब मिला 
कर कितने बन्दर होंगे। यथा : महा बली बानर बिसाल भालु काल से कराल हैं 
रहे कहाँ ? समाहि कहाँ मही ? लेखा करना पण्डित का काम है। मूखं लेखा नहीं 
कर सकता । पर वहाँ तो असंख्य बन्दर थे। इनकी संख्या करने की इच्छा करनी 
ही मूखंता थी । 

सब के सब आकर रामजी के चरणों में सिर नवा रहे हैं सुग्रीव के चरणों 
में नहों करते । सत्रको मालूम है कि महाप्रभु रामजी हैं सुग्रीव तो उनके बनाये 
हुए राजा हैं। सर्वे पदा हृस्तिप्रदे निमग्नाः इन्हीं के प्रणाम से सुग्रीव को भी तुष्टि 
हे अथवा सभी प्रणामों का परंवसान रामजी के चरणों में हो होता है। यथा: 
संदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति । अतः उन्हीं को. प्रणाम किया अथवा रामजी 
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के विद्यमान होने पर दूसरे कों प्रणाम करना उचित नहीं समझा अथवा सुग्रीवजी 
का रुख है रामजी को हो प्रणाम करो । 

प्रणाम करने के बाद सब मुख देखते हैं ओर सनाथ होते हैं । यही समय है 
अत्यन्त निकट आकर दर्शन करने का । अतः प्रणाम करके मुख देखते हैं और प्रभुं 
को पहिचानकर सनाथ होते हैं | यथा : जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा । हरखे देव 
निछंब.न कीन्हा । बनचर देह घरी छिति माहीं । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं। 
गिरि तरु नल आयुध सब घीरा | हरि मारग चितर्वाह मति घीरा। जबतक प्रभुः 
को नहीं देखा था अपने को अनाथ मानकर नाथ के मने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 
अतः नाथ को पहिचानकर सनाथ हो रहे हैं अथवा प्रभु के दशन से कृताथ होकर 
सनाथ हो रहे हैं । 


अस्‌ कपि एक न सेना माँहीं। राम कुसल जेहि पूछा नाँही'॥ 
यह्‌ कछु नहि प्रभु के अधिकाई। बिस्व रूप ब्यापक रघुराई ॥२॥ 

अर्थं : एक भी बन्दर सेना में ऐसा नहीं था जिससे रामजी ने. कुशल न पूछा 
हो। यह प्रभु के लिए कोई विशेषता नहीं है। क्योंकि रघुराई तो विएवरूप 
व्यापक हैं। 

व्याख्या : सेवकों ने ही प्रभु को पहिचाना यह बात नहीं । प्रभु ने भी सेवकों 
को पहिचाना और सबसे कुशळप्ररन किया । यह कुशलप्रइन आदर का द्योतक है। 
शङ्का उठती है कि जब इतने असंख्य बन्दर थे तो सबसे कुशलप्रइन करना केसे 
सम्भव है ? बात यह है कि जीव के लिए तो यह बात अवस्य असम्भव है परं 
रघुराई के .लिए नहीं । वे तो व्यापक हैं सभी के साथ संयुक्त हैं और स्वरूप हैं। 
जिमि घट कोटि एक रवि छाहो । वे सबसे एक साथ मिल सकते हैं। उनके लिए 
सबसे कुशळप्ररन करना बड़ी बात नहीं है ब्रह्म का जीव पर सहज स्नेह होता है । . 
यथा : ब्रह्म जोव इव सहज सनेहू । मतः स्नेही का कुशलप्रदत न करना ही अनुचित' 
है। यहाँ पर सरकार का स्वभाव कहते हें। सामान्य राजा चाहे सेनापति से कुशल 
पूछ लें पर सैनिक से _कुशल नहीं पुछते। यहाँ तो कोई बन्दर ऐसा बचानहीं 
जिससे कुशळ न पूछा गया हो। अस सुभाउ कहें सुने न देखें। केहि खगेस रघुपति: 
सम लेखे। 


५४. सीतां खोज 
ठढ़े' जहू तहं आयसु पाई। कह सुग्रीव सबहि समुझाई.॥ 
. राम काजु अरु मोर निहोरा। बानर जूथ जाहु चहुं ओरा ॥३॥ 
अर्थं : आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गये और सुग्रीव सबको समझा 


१. ५३वाँ प्रसंग सीता खोज यहाँ से प्रारम्भ हुआ | 
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कर कहने लगे | एक तो रामजी का कायं है और दूसरे में निहोरा करता हूँ । इससे 
है बानर समूह ! चारो ओर जाओ | 
व्याख्या : ज्यों सुग्रीवजी आज्ञा देने लगे सब के सब जहाँ के तहाँ खड़े हो 
गये । सुग्रीवजी सबको समझाकर कहने लगे कि अमुक यूथप अमुक दिला में जायं । 
और उनकी जानकारी के लिए उन उन दिशाओं के देश, पर्वत, नदी आदि 
का पता बतलाया और जहाँ तक गति है उन स्थानों की सीमा बतलायो | 
प्रयोजन बतलाते हुए कहा कि यह राज्यकार्यं है इनके करने से तुम्हारा पारलौकिक 
कल्याण होगा भौर लोक में भी तुम्हारा भला होगा । में राजा होकर तुम्हारा 
कृतज्ञ हुँगा । 
जनक सुता कहुँ खोजहु जाई। मास दिवस महुँ आयेहु भाई ॥ 
अवधि मेंटि जो बिनु सुधि पाएँ। आवइ बनिहि सो मोहि मराएँ ॥४॥ 
अथे : जाकर राजा जनक की बेटी को खोजो। एक महीने के भीतर लौट 
आना | यदि बिना पता लगाये कोई महीने भर के बाद लौटेगा उसे मेरे हाथ से 
मरना पड़ेगा । 
व्याख्या : जनकसुता कहने से जगद्विख्यात रूप कहा | भाव यह कि अति- 
रूपवती स्त्रो देखना तब पता लगाना कि यह किसकी बेटी है। जब मालूम हो 
जाय कि राजा जनक को बेटी है तब लोटकर मुझे समाचार देना । भाई ! सम्बोधन 
से अभिप्राय है कि तुम हमारे भाई हो। इस सद्भूट में सहायता करो। यथा: 
ओढ़िग्रहि हाथ असनिहुँ के छाए । होहि कुठाय सुबंघ सहाये । मेने प्रतिज्ञा की है 
कि: सब्र प्रकार करिहों सेवकाई | जेहि बिधि मिलहि जानकी आई । सो तुम्हारे 
ही बल पर की है। अतः तुमलोग जानकोजी का पता लगाओ और महीने भर में 
अवश्य लौट आना । तुम्हारा किया न हो सके तो लोटकर समाचार देना कि पता 
नहीं छग सका । 
यदि पता लग जाय तो स्वयं आँख से देखकर तब लोटना । इस प्रयत्न में 
देर भी हो जाय तो कोई चिन्ता नहीं। पर यदि पता भी न लगा ओर लौटने में 
भी देर हुई तो.वह अपराध अक्षम्य समझा जायगा | उसका वघ दण्ड है | 


दो. बचन सुनत सब बानर, जह तहं चले तुरंत। 
तब॒ सुग्रीव बोलाये, अंगद नल हनुमंत ॥२२॥ 
अथे : वचन सुनते ही सब बानर जहाँ तहाँ तुरन्त चल पड़े । तब सुग्रीव ने 
अङ्गद नल और अनुमानुजी को बुलाया । 
व्याख्या : ऐसी आज्ञा पाने पर बन्दरों ने एक क्षण का भो देर करना उचित 
नहीं समझा । अपनो अपनी निदिष्ट दिशाओं में चल पड़े | पता पहले से ही था कि 
सीताजी का हरण करनेवाला उन्हें दक्षिण दि्षा में ले गया है। अतः विशेष रूप 
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दक्षिण दिशा में ही खोज करना था | अतः अत्यन्त विइवस्त तथा प्रख्यातपौरुष 
बोरों को उधर ही भेजना निश्चय करके बुलाया । सम्भव है कि हरण करनेवाले ने 
आगे जाकर मागं परिवर्तन कर दिया हो। इसलिए सभी ओर खोजने के लिए 
सेना भेजी : यह. दोहारूपी कमल अगली चोपाईरूपी पुरइन से सम्बद्ध है: इस 
दोहा में तीन सुभटों का नाम गिनाया। अङ्भुद हनुमान्‌ और नल का। परन्तु कवि 
को चार का नाम गिनना इष्ट है । अतः शेष क्रा अगली चोपाई में गिनावेंगे | 


सुनहु नील अंगद हनुमाना । जामयंत मति धीर सुजाना ॥ 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहु । सीता सुधि पूँछेहु सब काहू ॥१॥ 


अर्थं : हे नील ! अङ्गद युवराज है। हनुमान्‌ ओर धीरमति सुजान जाम्बवान 
सुनो । सब बीर मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ और सीताजी की सुधि सबसे पूछो। 

“व्याख्या : नील सेनापति हैं। अङ्गद युवराज है । हनुमान्‌ ओर जामवन्त 
मन्त्री हैं। नल स्थपति : इन्जीनियर। इनमें जाम्बवान्‌ सबसे वयोवृद्ध हैं। इन्हें 
मतिधोर और सुजान विशेषण देकर यह द्योतित किया कि इनकी सम्मति सेः शेष 
वीर लोग काम करें। यथा: जामवन्त में. पूछों तोही। उचित सिखावन दीजहु 
मोही । अन्य दिशाओं में एक ही एक सुभट भेजे गये । विनय पूवं दिशा में भेजे गये 
थे। शतबलि उत्तर दिशा में। सुषेण पदिचम दिशा में भेजे गये थे। दक्षिण 
दिशा में यद्यपि नाम पाँच का ही लेते हैं पर : सकल सुभट कह कर यह दिखलाते 
हें कि शेष सभी सुभट : द्विविद मयंद नील नळ अंगद गद विकटासि। दधिमुख 
केहरि निसठ सब जामवंत बलरासि। दक्षिण दिशा में ही मेथिलो : सीताजी के ले 
जाने का पता चलता है। मतः इस ओर अधिक प्रयत्न किया गया । सुग्रीवजी 
उपदेश देते हैं कि सीता का पता सबसे पूछना |. भाव यह कि यह महामन्त्र है कि 
जिसकी खोज हो उसके विषय में सबसे पूछे। यह विचार न करे कि अमुक व्यक्ति 
न जानता होगा उससे क्या पूछें अथवा बार बार निषेधात्मक उत्तर पाने से चेयं 
न छोड़ें और पूछने में सङ्कुचित न हो । इसलिए सबसे पूछने का उपदेश दे रहे हैं । 


मन क्रम बचन सो जतन बिचारेहु । रामचन्द्र कर काज संवारेहु ॥ 
भानु पीठ सेइअ उर आगी। स्वामिहि सवंभाव छलत्यागी ॥२॥ 


अर्थं : मनसा वाचा कमंणा वही उपाय सोचना जिसमें रामजी का काम बन 
जाय । सूर्यं की पीठ पीछे और अग्नि को हृदय से सेवा करे। पर स्वामी की तो 
सबंतोभाव से छल छोड़कर सेवा करनी चाहिए। 

व्याख्या : अग्ने वह्लिः पृष्ठे भानुः । यही नियम है कि अग्नि की सेवा आगे से 
और सूयं की सेवा पीछे से करनी चाहिए । इसी में हित है। व्यतिक्रम होने से हॉनि 
की सम्भावना है। जाड़ा कलेजे में पेठ जाती है। यथा : जड़ता जाड़ विषम डर 
लागा । अतः अग्नि की सेवा डर से करनी चाहिए । सांमने से सूयं की सेवा करने से 
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नेत्रों में हानिं पहुंचती है । पर स्वामी की सेवा सामने और पीठ पीछे भी सवंत्तोभाव 
से करनी चाहिए | पीठ पीछे सेवा करनेवाले में छल की सम्भावना नहीं रहती । 
मुख के सामने सेवा करने में छळ की सम्भावना रहती है। इसलिए सबं भाव छल 
त्यागी कहा । 

अथवा आगे से अग्नि और पीठ की ओर से सूर्य की सेवा करे तो जाड़ा चली 
जाय । पर जड़तारूपी जाड़ा तो स्वामी की छल छोड़कर सर्वंतोभाव से भजन करने 
से ही जाती है। रामजी सबके स्वामो हैं।- सौभाग्य से इनकी सेवा का अवसर प्राप्त 
हुआ है | अतः छल छोड़कर सवंतोभाव से इनका कार्य करो | 


तजि माया सेइ परलोका । मिर्टह सकल भव संभव सोका ॥ 
देह धरे कर यह फलु भाई। भजिअ राम सब काम निहाई ॥३॥ 


अथं: माया का परित्याग करके परलोक का काम जब करे. तब संसार से 
उत्पन्न सब शोक मिटते हैं। हे भाई ! देह धारण का यही फळ है -कि सब कामनाओं 
को छोड़कर राम को भजे । 

व्याख्या : माया का संथा परित्याग नहीं हो सकता । शब्द स्पशं रूप 
रस ग्रत्घ को छोड़कर कोई कहाँ जावेगा ? गो गोचर जहाँ तक मन की दौड़ है 
बह सब माया ही तो है ओर बिना उसके त्यागे परलोक का सेवन हो नहीं सकता । 
शोक मोह संसार का बोज है। यह में और मेरा तैं और तेरा इन मांवों के रहते 
हुए नष्ट नहीं हो सकता। अतः मन से अहंता और ममता का परित्याग करने से ही 
परळोकःकी सेवा सम्भव है | यथा : रस रस सूख सरित सर पानी । अमता त्यांग 
करहि जिमि ग्यानी। राम ब्रह्म हो परलोक रूप. है। यथा: राम ब्रह्म परमारथ 
रूपा-। अतः इनको सेवा सब कोई अहंता ममता परित्याग करके करो । पहिले 
स्वामिहि स्वभाव छल त्यागी जो कहा है सो माया ही छल है। -भाव यह कि देह 
ओर गेह्‌.की ममता छोड़कर जगदम्बा जानको के खोज में लग जाओ | यथा: सो 
जननी सो पिता सोइ माइ सो भामिनि सो सुत सो हित मेरो। सोइ सगो सो सखा 
सोइ सेवक सो. गुरु सो सुर साहिब चेरो। सो तुलसीप्रिय घ्रान समान कहाँ छो 
बनाइ कहीँ बहु तेरो । सो तजि देह को गेह को नेह सनेह सों राम को होइ सवेरो । 


देह घारण का फळ कामभोग नहीं है । इससे तो इन्द्रियों का तेज नष्ट होता 
है। देह धारण का फल भजन है। क्योंकि बिना देह के राम भजन नहीं होता । 
देह में ममता इसलिए होनी चाहिए कि इसके द्वारा राम भजन होता है। यथा : 
तजौं न - तनु निज इच्छा मरना । तनु बिनु बेद भजन नहिं बरना । जेहि ते कछु 
त्तिज: स्वारथ होई.।: तेहि पर ममता कर सब कोई। रामभगति यहि तन उर नामी। 
ताते मोहि परम प्रिय स्वामी । अर्थात्‌ यह समय देह धारण के फळ प्राप्त करने का 
आ गया, है । अतः भाइयो ! इस अवसर को न चूको । रामजी की सेवा में शरीर 


को छगा दो-। 
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सोइ गुनज्ञ सोई बड़ ,भागी। जो रघुबीर चरन अनुरागी-॥ 
आयसु साँगि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥४॥ 


अर्थं : वही गुणज्ञ है और वही बड़ा भाग्यशाली है जो रघुबीर के चरण का 
अनुरागी हो । आज्ञा माँगकर और चरणों में सिर नवाकर सब हषित होकर रामजी 
का स्मरण करते हुए चले । 

व्याख्या : कलाओं के ज्ञान से कोई गुणज्ञ नहीं होता और सुख सम्पत्तिं के 
होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। कलाओं का ज्ञान और सुख सम्पत्ति तो पापी 
को भी होती है। जो प्रमादी वित्त मोह से मूढ़ हैं उन्हें परलोक प्रतिभात नहीं 
होता । वह्‌ इसी लोक को सब कुछ मान बेठता है परलोक नहीं मानता और बार 
बार यमराज के वश में जाता है। अतः भवभञ्जन के पद का जो अनुरागी है 
वही बड़भागो है। रमा बिळास राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़ भागी । 
कहा भी गया है : कोपीनवन्तः खलु भाग्यवतः जिन्हें . कोपीन : लंगोटी मात्र है वे 
ही भाग्यवान्‌ हैं। जरउ सो सम्पति सदन सुख सुहुत मातु सुत भाइ । सनमुख होत 
जो रामपद करइ न सहस सहाइ । 

तीन दिशाओं में जो बन्दर सीताजी का समाचार लेने को भेजे गये उनका 
न तो प्रणाम करना और न हषित होकर चलना कहते हैं। अतः उनके द्वारा कायं 
सिद्ध का न होत्रा द्योतित किया | दक्षिण दिशा के यात्री वीरों ने प्रणाम किया। 
आज्ञा माँगी ओर रघुराई का स्मरण करते चले। उनके ऊपर सुग्रीवजी के उपदेश 
ने काम किया। सुग्रीवजी ने कहा: भजिअ राम सब काम बिहाई। सो वे रघुराई 
का स्मरण करते चल पड़े | 


पाछे पवन तनय सिरु नावा । जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी। कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥५॥. 


अथे : पोछे से हनुमानुजी ने सिर नवाया । इनके द्वारा कार्यसिद्धि जानकर 
प्रभु ने समीप बोलाया । उनके सिर पर करकमळ फेरा ओर भक्त जानकर हाथ की 
अँगूठी दी । | 

व्याख्या : हनुमानुजो परम अमानी हैं । अतः सबके प्रणाम करने के बाद 
जाकर प्रणाम किया । सभी लोग दूर से प्रणाम करते हें। उसी भांति हनुमानजी 
ने भी दूर से ही प्रणाम किया। सुग्रीवजी ने बार बार कहा है : कायंसिद्विहनुमति : 
कायं सिद्धि तो हनुमान्‌ में है और प्रमु स्वयं जानते हैं कि इस कायं का सम्पादन 
हनुमानजी करेंगे । इसलिए निकट बोलाया सन्देश कहने के लिए। | 

रक्षा का हाथ सिर पर फेरा। जेहि कर सभय किये जन . आरत वारक 
विवस नाम टेरे । शीतल सुखद छाँह जेहि कर की मेटत पाप ताप माया । हनुमानजी 
को अभय किया और अपने हाथ की मुद्रिका दी सीताजी के पहिचान के छिए। 
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यह्‌ मुद्रिका अदेय थी। परम विश्वस्त को ही यह दी जा सकती थी। अतः 
अपना 'जानकर हनुमानजी को दिया कि इसे सीताजी को ले जाकर देना । इसे 
: पाकर वह तुम्हारे विषय में सन्देह न करेंगी और जब तक वे विरह में रहेंगी तब 
तक्‌ के लिए यह्‌ मेगूठी उनको आधार होगी । 

बहु प्रकार सीतहि समुझायेहु । कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आयेहु ॥ 
हनुमत जनम सुफर करि माना । चले हृदय धरि कृपा निधाना-॥६॥ 
जंद्यंपि प्रभु जानत सब बाता। राज नीति राखत सुरत्राता ॥७॥ 


अर्थं : बहुत प्रकार से सीताजी को समझाना | मेरा बळ भौर बिरह कहना 
और जल्दी .लोट आना । हुनुमानूजी ने अपना जन्म सफल माना और हृदय में 
कप्रानिधान को रखकर चले । यदि प्रभु सब बात जानते हैं । परन्तु देवताओं के 
रक्षक रामजी राजनीति की रक्षा करते हैं। 

व्याख्या : अब रामजी आदेश देते हैं कि सीताजी को बहुत प्रकार से 
समझाना | उनके हृदय में बड़ा विषाद होगा शीघ्र सान्त्वना न हो सकेगी। मेरा 
बल वर्णन करके उन्हें भरोसा देना और विरह वर्णन करके सान्त्वना देना । प्रेम 
पात्र को प्रेम है यह जानने से ही सान्त्वना होती है| में तुम्हारे लोटने की प्रतीक्षा 
-करता रहुंगा। अतः लौटने में शीघ्रता करना। सीता को लेते न आना। प्रभु 
हनुमानजी के स्वभाव को देख चुके हैं कि सुग्रीवजी ने उनके पास हनुमानजी को 
केवळ शत्रु मित्र की परीक्षा के लिए भेजा था। सो ये महात्मा रामजी को पीठ पर 
चढ़ाकर लेते आये । सो इसी भांति सीताजी को लेते न आवें । हुनुमानूजी के पराक्रम 
को भी जानते हैं कि ये लाने में समथं हैं । ऐसा होने से निशिचरहीन मही न हो 
सकेगी । इसलिए कहते हैं कि तुम जल्द लौट आना | 

मुद्रिका प्राप्ति और सन्देश श्रवण से हनुमानजी ने अपने जन्म को सफल 
माचा | रूप से नाम की प्राप्ति हुई। समझ लिया कि इस कायं का श्रेय सरकार 
मुझे देना चाहते हैं। यदि यह कायं मेरे द्वारा न होना होता तो न मुझसे सन्देश 
कहते ओर न अंगूठी ही देते सुग्रीवजी ने देह धारण का जो फल बतलाया था 
सो मुझे मिला और साथी लोग रघुराई को स्मरण करते चले । पर हनुमानजी तो 
स्वयं कृपानिधान को हृदय में रखकर चले । भाव यह कि सरकार की मनोमय मूर्ति 
हृदय में धारण करके तब चले | 

प्रश्‍न हो सकता है कि जब रामजी जानते हो थे कि कायं हनुमानजी द्वारा 
होगा तो इतने बन्दरों के भेजने का आडम्बर क्यों किया । इस पर कवि कहते हैं 
कि लोकशिक्षा के लिए राजनीति की रक्षा रामजी ने की। पता लगाने की जो 
विधि है उसका उल्लंघन नहीं किया । ह 

दो. चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। 


रामकाज लयळीन मन बिसरा तन कर छोह ॥२३॥ 
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अथं : सब वन, नदी, तालाब, पहाड़ की कन्दराओं को खोजते हुए चले | 
रामजी के कार्य में मन लीन हो गया सो देह को ममता जातो रही । 

व्याख्या : सभी ने सुग्रीवजी की आज्ञा का ऐसा पालन किया कि रामजी के 
कार्यं में तन्मय हो गये। वन खोजते चले । राक्षसी माया से सशङ्क होकर नदी 
तालाब और परंत के खोहों में भो घुसकर सीता को खोजते चले । ऐसे दत्तचित्त 
हुए कि उनको अपने शरीर को ममता नहीं रह गयी । स्वामिहि सबं भाव छल 
त्यागो : इस उपदेश का साफल्य दिखलाते हैं : 


कतहु होइ निसिचर सें भेटा। प्रान लेहे एक एक चपेटा ॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि। कोउ मुनि मिळे ताहि सब घेरहि ॥१॥ 


अर्थं : यदि कहीं राक्षस से भेंट हुई तो एक एक चपेटा. मारकर उसका 
प्राण ळे लेते थे और यदि कोई मुनि मिल जाता था तो उसे सब घेर लेते थे । 

व्याख्या : अब सुग्रीवजी की इस आज्ञा का पालन हो रहा. है कि : सीता सुधि 
पूछेहु सब काहू । वन के खोजने में कहीं राक्षस मिल जाते थे। निसिचर निकर 
नारि नर चोरा। ये मनुष्यों को चोराते हें। सीताजी को भी राक्षस ने ही हरण 
किया है। इनसे साम द्वारा काम निकल नहीं सकता । अतः चपेटा मार मारकर 
पूछते थे कि बता सीता कहाँ हैं? और उसका प्राण लेकर ही मानते थे और यद्वि 
कहीं मुनि मिल जाते थे तो उन्हें सब घेरते थे । अनुनय विनय से पुछते थे कि आप 
को जनकनन्दनी का कुछ समाचार ज्ञात है? वन ओर पवंतों में अनेक प्रकार से 
खोजते हैं | कोई झाड़ी या गुफा ऐसी नहीं छुटती थी जहाँ इन लोगों ने न खोजा 
हो । कोई जंगली जाति ऐसी न रह गयी जिसमें इन लोगों ने पता न लगाया हो । 
लागि तृषा अतिसय अकुलाने। मिले न जल घन गहन भुळाने ॥ 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चहत सब बिनु जलपाना ॥२॥ 

अर्थं : उन लोगों को प्यास लगी तो अत्यन्त व्याकुल हो गये। कहीं जल 
मिलता नहीं था और घने जंगल में रास्ता भूल गये। हनुमानजी ने मन में अनुमान 
किया कि सब बिना पानी के मरा चाहते हैं। _ 

व्याख्या : तुलसी जसि भवितव्यता तैसइ मिळे सहाइ। आपु न आवइ ताहि 
पहेँ ताहि तहाँ ले जाइ । यही गति राजा भानु प्रताप की हुई। यथा : खेद खिन्न 
छुद्धित तुषित राजा वाजि समेत। ब्याकुल खोजत सरित सर जळ बिनु भयउ 
अचेत । पर उनकी भवितव्यता खोटी थो । इनकी अच्छी है। भूख सही जाती है 
प्यास नहीं सही जाती । निजेछ बन था और ऐसा घना था कि दिशाओं का थाह 
नहीं लगता था। भूल गये कि किधर से आये ओर किस ओर जाना है । सबके कण्ठ 
ओठ और तालू सूख रहे हैं द भाव यह कि हनुमाचुजी सिद्ध हैं। क्षुधातृषा की इन्हे 
बाधा नहीं हुई। पर दूसरों की गति देखकर इन्होंने अनुमान किया कि ये लक्षण 
मुमूष के हैं। अब यदि इनको शीघ्र जल न मिलेगा तो सब के सब मर जावेंगे | 
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५४. विवर प्रवेश प्रसंग 

चढ़ि गिरि सिखर चहु दिसि देखा । भूमि बिबर एक कौतुक देखा ॥ 
चक्रवाक बक हंस उड़ाहीं। बहु तक खग प्रबिसहि तेहि माहीं ॥३॥ 

अर्थं : पंत की चोटी पर चढ़कर चारो ओर देखा तो भूमि के एक बड़े 
बिल में एक अङ्ूत बात दिखायी पड़ी कि चकवा, बगले ओर हंस उड़ रहे हैं और 
बहुत सी चिड़िया उस बिल में घुसी जा रही हैं। 

व्याख्या : घने जंगल में यह पता नहीं लगता कि किस ओर कितनी दूर पर 
कोई आश्रय बस्ती तालाब या नदी है। बिना किसी उच्च स्थान पर चढ़े कुछ थाह 
नहीं लगता । जंगल इतना बड़ा है कि पेड़ों पर चढ़ने से काम चलनेवाला नहीं । 
हनुमानजी बुद्धिमतां वरिष्ठ हैं : बड़े बुद्धिमान्‌ हैं। एक पर्वत के शिखर पर चढ़ गये 
ओर चारों ओर देखने लगे कि किसी ओर कुछ जल का पता लगता है या नहीं । 
सो कोई तालाब या नदी तो नहीं दिखायी पड़ो। पर एक दरार के ऊपर चकवे 
बगले और हंस उतरे दिखायी पड़े | ये जळ पक्षी हैं: जल.के पास ही रहते हैं। 
अतः यह आशा हुई कि उस स्थान पर जळ है। पक्षो बिल: में घुसते कभी देखे नहीं 
गये । पर वहाँ यह कोतुक दिखायी पड़ा कि बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। 
इससे निश्‍चय हुआ कि उस बिल में जळ है | 
गिरि ते उतरि पवन सुत आवा । सब कहुँ लेइ सोइ बिबर देखावा ॥ 
आगे के हुनुमंतहि लीन्हा । बेठे बिबर बिळंबु न कीन्हा ॥४॥ 

अर्थं : हनुमानजी परवत पर से उत्तर आये ओर सबको ले जाकर वह विवर 
दिखलाया । सबने हनुमानजी को आगे कर लिया और विवर के पेठने में देर न की । 

व्याख्या : पवन सुत हैं । इन्हें पंत पर चढ़ने उत्तरने में कोई आयास नहीं 
है। पवत से नीचे उतर आये सब हाळ कहा ओर सबको ले जाकर वह विवर 
दिखला दिया कि इसी में पानी है.। विवर के भीतर न जाने कया है? ऊपर गुल्म 
लताओं से ढका है । भीतर घोर अंधकार के सिवा कुछ दिखायी नहीं पड़ता है। 
अनजान स्थान में घुसना है ओर बिना घुसे दूसरी गति नहीं है। प्यास बढ़ती 
ही जा रही है। मरना ही है तो बिना पानी क्यों मरे तो भी हनुमानजी को 
आगे कर लिया । सभो जानते थे कि संकटमोचन यही हैं । यदि कोई विघ्न उपस्थित 
होगा तो उसे वे ही दूर कर सकेंगे। तुरन्त एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बिल में 
चुसे । अधिक विचार के लिए समय नहीं था । 

दो. दीख जाइ उपवन वर सर बिगसित बहु कंज । 
मंदिर एक रुचिर तहं बेठि नारि तप पुंज ॥२४॥ 


नीता 5 


१. ५७वाँ बिवर प्रवेद्च प्रसङ्ग आरम्भ हुआ । 


किष्किन्धाकाण्ड ! चतुर्थ सोपान <१ 


अर्थ : वहाँ जाकर उत्तम बाग देखा । तालाब था जिसमें बहुत से कमळ 
खिले थे । एक सुन्दर मकान था जिसमें एक तपःपुंज स्त्री बेठी हुई थी । 

व्याख्या : उसी अन्धकार में कुछ दूर घुसते चले गये तब दिखायी पड़ने 
लगा कि भीतर बड़ा अवकाश था। सुन्दर फल फूल से युक्त उपवन था। तालाब 
था जिसमें कमळ फूले हुए थे। परन्तु वहाँ कोई मनुष्य नहीं था । केवल एक सुन्दर 
सकान था जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बेठी हुई थी । 


ढूरि तें ताहि सबन्हि सिरु नावा । पूछे निज वृत्तांत सुनावा ॥+ 
तेहि तब कहा करहु जळ पाना । खाहु सुरसं सुन्दर फल नाना ॥१॥ 


अर्थं : दूर से ही सबने उसे: सिर नवाया. और पूछने: पर अपना वृत्तान्त 
कंह सुनाया । उसने कहा कि जळपान- करो और सुन्दर स्वादवाले अनेक प्रकार 
के फल खाओ । 

व्याख्या : इतने भूखे प्यासे होने पर भी जल और फछ पर नहीं ट्टे.। उस 
उपवन के स्वामी को ढूँढने लगे कि उसकी आज्ञा.पा ळें. तो जळ ग्रहण करें-॥ उस 
मकान में गये -तो वह मकान सब गुणों से युक्त मणि वस्त्रादि से पूर्ण था । दिब्य 
सज्य पदार्थ रक्खे हुए थे पर कोई मनुष्य उसमें नहीं था। ये महात्मा वॉर्नर 
माँ की भाति परनारी और विष से भी बड़ा विषं पराये धन को माननैंवाळं थे । 
झाश्चयं में आकर उस घर को ढूँढ़ा तो उसमें सुवणं के आसन पर बेठी हुई ध्यान 
में. निमग्न एक योगिनी को देखा |- इन लोगों ने दूर से ही उसे प्रणार्म किया । 

उस योगिनी ने पूछा कि तुम लोग कोन हो? किसके दूत हो ? मेरे स्थान 
भें क्यों आयें हो ? तब हनुमानुजी ने कहा कि देवि ! में तुमसे सब कहता हूँ सुनो । 
अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचन्द्र हैं। वे पिता का वचन 
मानकर भाई ओर स्ती के साथ वन में चले आये । उनकी स्त्री को दुष्ट रावण हरण 
कर ले गया | तब रामजी भाई के साथ सुग्रीव के यहाँ आये। सुग्रीव ने मित्र भाव 
से उनंकी स्त्री को खोजने के लिए हम लोगों को भेजा है। सो इस घोर वन में 
उनकी स्त्री जानकी को खोजते खोजते जळ के लिए इस घोर गद्धर में घुसे | 
दैवात्‌ यहाँ आ पड़े हे शुभे ! तुम यहाँ किसलिए रहती हो ? ओर कौन हो ? 
सो बताओ। 

योगिनी ने कहा कि पहिछे तुम छोग जळ पी लो और पेट भर सुस्वादु 
नाना प्रकार के फल खा लो तब में अपना वृत्तान्तं सुना दूँगी । 


मळन कीन्ह मधुर फल खाये । तासु निकट पुनि सब चलि आये ॥ 
तेहि सब॒ आपनि कथा सुनाई । में अब जाब जहाँ रघुराई ॥२॥ 
अर्थं : वानरों ने मज्जन किये मीठे फल खाये और तब सब उनके पासं 
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चले आये । उसने सब अपनी कथा सुनायो और कहा कि अब में वहाँ जाऊंगो 
जहाँ रघुपति रामचन्द्र हैं । 

व्याख्या : मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। 
बन्द्रों ने थकावट मिटाने के लिए स्नान किया जलपान किथा मीठे मीठे फल 
खाये | सब प्रकार से सन्तुष्ट होकर उसके पास चले गये। पहिले स्नान नहीं 
किया था अत्तः दूर से ही प्रणाम किया | अब स्नानादि से शुद्ध हैं अतः उसके 
निकट चले गये। तब उसने अपनी कथा सुनायी कि विश्वकर्मा की पुत्री दिव्य- 
रूपिणी हेमा नामवाली थी । उसने नृत्य से महादेवजी को प्रसन्न कर लिया । शिवजी 
ने प्रसन्न होकर उसे यह दिव्य पुर दिया। यहाँ वह सहस्रं वषं रह चुकी है। 
उसी की में सखी हूं । मोक्ष के लिए विष्णु भगवान्‌ की उपासना करती हूँ । मेरा 
-नाम स्वयंप्रभा है । हेमा जब ब्रह्मलोक को "जाने लगी तब मुझसे कहा कि तुम 
यहीं तप करो। त्रेता में साक्षात्‌ नारायण राजा दशरथ के पुत्र होंगे। वे भू भार के 
हरण करने के लिए वन में घूमेंगे। उनको स्त्री को खोजते हुए बानर तेरी गुहा 
में आवेगे | उनको पूजा करके और रामजी को स्तुति करके तुम विष्णु के सनातन 
योगिगम्य लोक को प्राप्त होगी | अब मुझे श्रीरामचन्द्र के दशन की जल्दी है। 
मूंदहु नयन विवर तजि जाहु। पेहहु सीतहि जनि पछिताहु ॥ 
नयन मूँद पुनि देर्खाहू. बीरा । ठाढ़े सकल सिन्धु के तीरा ॥३॥ 

अथ : आँख बन्द करो बिल के बाहर चले जाओगे । सीता की प्राप्ति होगी । 
पछतावा न करो । वीरों ने आँख बन्द करके खोला तो अपने को समुद्र के किनारे 
खड़ा पाया । 

व्याख्या : तब बन्दर .लोग पछताने लगे कि सीता के खोजने की अवधि 
तो यहाँ विवर में ही बीत गयी और -अब तक हम लोगों को कोई पता न लगा | 
तब योगिनी ने कहा कि इस गुहा के भीतर आकर कोई बाहर नहीं जा सकता | 
में योगबल से तुम लोगों को बाहर मेजती हूं। आँखें बन्द कर लो । गुफा के 
बाहर चले जाओगे । सीताजी मिलेंगी पछताओ मत | तदनुसार बन्दरों ने आंखें 
बन्द कर लीं और जब खोला तो अपने को समुद्र के किनारे खड़ा पाया। स्वयं 
न कहीं गये न आये। केवळ आँखें बन्द कर लीं ओर खोलीं | पर योगिनी के योग 
के प्रभाव से वे गुफा के बाहर निकल गये और समुद्र के किनारे पहुँच गये। यहाँ 
योगबळ से काल का अतिक्रमण करना दिखलाया । 
सो "पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमल पद नायेसि माथा ॥ 


` नाना भाँति बिनय तेहि कीन्हीं । अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥४॥ 
अर्थं: फिर वह जहाँ रघुनाथ रामजो थे वहाँ गयी। जाकर कमल ऐसे 
नाता नाना भांति से उसने विनती की। प्रभु ने उसे अविरल 
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व्याख्या : बन्दरों को गुफा के बाहर समुद्रं किनारे खड़ा करके: तब वह 
योगिनी प्रभु के पास गयी। हेमा के उपदेशानुसार उसने बन्दरों की पुजा की । 
फल और जळ से उनका सत्कार किया । अपनी कथा सुनाकरं उनको आइ्वासन 
दिया कि तुम लोग देवात्‌ नहीं आगये। पहिले से ही जेसा नकसा बेधा हुमा हैः 
उसी के अनुसार आये हो । यह सब हेमा मुझसे पहिले हो कह चुकी है। उसी. 
नकसे के अनुसार सीता तुम्हें मिळेंगी। फिर उनकी सहायता भी उन्हें गुफा केः 
बाहर निकालकर की। लंका के सामने समुद्र तीर पर खड़ा कर दिया जहाँ से 
सम्पाती द्वारा उन्हें सब पता मिल सके | तत्परचात्‌ वह हेमा के उपदेशानुसार ही 
प्रभु के पास गयी । बन्दरों से न पूछा कि प्रभु कहाँ हैं। अपनी योगविद्या से जानकर' 
चली गयी। चरणों पर गिरी ओर बहुत विनती की | अपाय विघ्न को कहते हूँ । 
अनपायिनी भक्ति से अभिप्राय उस भक्ति से है जिसमें विघ्न नहीं होता | बही भक्तिं 
प्रभु ने उस योगिनी को दी | 


दो. बदरीबन कहुँ सो गई प्रभु अग्या घरि सीस। 
उर धरि राम चरन जुग जे बन्दत अज ईस ॥२५॥ 


अथं : प्रभु को आज्ञा सिर पर घारण करके रामजी के दोनों चरणों को 
जिन्हें ब्रह्मा और शङ्कुर बन्दना करते हैं हृदय में घरकर बदरीबन को गयी । 

व्याख्या : विन्ध्य आदि पतों पर तपःसिद्धि होने के बाद हिमालय पर 
तपस्या करने के लिए आदेश मिलता है। ऐसी प्रसिद्धि आज मी महात्माओं में है। 
स्वयंप्रभा को बदरिकाश्रम जाने की आज्ञा हुई। जहाँ साक्षात्‌ नरनारायण तपस्या 
करते हैं। वह्‌ श्री रामजी के चरणों को हृदय में धारण करके वहाँ चली गयो । 
उन चरणों की महिमा कहते हैं कि उन्हें ब्रह्मदेव और शिवजी वन्दना करते हें। 
यथा : कोसलेन्द्रपदकंजमंजुल. कोमलावजमहेशवंदितौ । जानकीकरसरोजलाळितौ | 
चितकस्य मनभृंगसंगिनौ । 


५५. सम्पाती . मिलन प्रसङ्गं 


इहां बिचारहिं कपि मन माँही। बीती अवधि काज कछु नाँही ॥ 
कह अंगद लोचन भरि बारी। दुहुँ प्रकार ` भइ मुत्यु हमारी ॥ 
अर्थं : यहाँ बानर मन में विचार करते. हैं कि 
कुछ न हुआ | अङ्गद आँखों में आँसू भरकर कहने लगे 
प्रकार से मृत्यु हुई । 
व्याख्या : यह तो वहाँ का 
कहते हैं जहाँ बन्दर लोग हैं। 
इहा कहा । सभी बानर Bi 
गुफा में ही बीत गयी और 
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कहे उनका पंता भो कुछ न लग सकां। सब समुद्र के किनारे खड़े हैं जहाँ 
तक जल बढ़कर भाद्रपद बदी चतुदंशी तक पहुंचता है वहाँ तक तो गर्भसंज्ञा 
है उसके बादतट कहलाता है। तीर तो ओर भी दुर तक रहता है| योगिनी ने 
समुद्र के तीर ले जाकर खड़ा कर दिया । अब आगे क्या किया जाय? कोई बष्छ 
सम्रश्न में नहीं आती । निराश होकर अङ्गद आँखों में आँसू भर छाये। थे ही स७-5 
नायक हें। सो कहने लगे कि संसार में लोग:एक ही मृत्यु से मरते हैं। कोई चम 
मांसमग्री शरीर की रक्षा यशोमयी शरीर के नाश से करते हें और कोई यशोमयी 
करीर,की रक्षा के लिए चमंमांसमयी शरीर को न्योछावर कर देते हैं। ' हमारी तो 


दोनों प्रकार की मृत्यु हुई । 


इहा न सुधि सीता के पाई। उहाँ गये मारिहि कपिराई ॥ 
पिता बधे पर मारत मोही। राखा राम निहोर न ओही ॥२॥ 

अर्थ : यहाँ तो सीताजी को सुधि न मिली और वहाँ जाने पर कपिराज 
सुग्रीव वघ करेंगे। वे तो पितां के मरने पर ही मुझे मार डालते पर रामजी ने 
भेरी रक्षा की | इसमें उनका निहोरा नहीं है। 

व्याख्या : सीता की सुघि न पाने से यशोमयी शरीर का हुनन हुआ और 
वहाँ घर पर जाने से सुग्रीव इस चमं मांसमयी शरीर का हनन करेगा | यथा : अवधि. 
मेटि जो बिनु सुधि पाएं। आबे बनिहि सो मोहिः मराएँ : अतः हमारे ऐसा.अभागा 
कोन होगा जिसका यश भी जाय भोर प्राण भी जाय। यदि कहो कि तुम्हें न 
मारेंगे सो बात भी- नहीं । हमें तो पहिले ही मारेंगे। वे तो पिता के मारे जाने के 
बाद ही हमें मारते पर रामजी ने रक्षा कर ली । मुझे युवराज बना दिया । राजकायं 
सब मेरे हाथ आगया । अब तो हम राभजी के भी अपराधी हो गये। सीताजी की 

` बिना सुघि पाये अवधि.बिता दी | अब हमारी रक्षा केसे होगी । 


असकहि लवन सिन्धुतट जाई | बेठे कपि सब दभं डसाइ॥ 
जामवंत अंगद दुख देखी । कही कथा उपदेस बिसेषी ॥३॥ 

अर्थं : ऐसा कहकर लवण सिन्धु के किनारे जाकर सब बानर कुश बिछा 
कर बेठे | जाम्बवान ने अङ्गद का दुःख देखकर विशेष उपदेश व कथा कही | 
व्याख्या: ऐसा कहकर अङ्गद लवण सिन्धु के तट पर जाकर जहाँ का 
पानी भी. पीने योग्य नहीं अनशन करने के लिए कुशा बिछाकर बेठ गये कि यहीं 
शरीर छोड़ेंगे । यश बच जायगा। संसार कहेगा कि पता न लगा तो लौटे भी 
नहीं । सभी बन्दरों ने अङ्कदजी का अनुसरण किया। इसीलिए कहते हैं कि बैठे 
कपि सब दभं डसाई। सबकी समवेदना अङ्गद के साथ है। यहाँ तीर और तट का 
मेद स्पष्ट है । पहिले समुद्र के तीर खड़े रहे । अब जाकर तट पर बेठे। 

अङ्गद ही सबके नायक हैं। वे ही इस प्रकार से दुःखी हो रहे हैं। किसी का 


र 
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साहस नहीं होता कि सान्त्वना दे और क्या कहकर दे। अङ्गद ठीक कहते हैं। 
जब मरना ही है तो यश की रक्षा क्यों न करें। अपराधी की भाँति क्यों मारे 
जाये? जाम्बवान मतिधीर और सुजान हैं वे नहीं घबराये। अङ्गद को दुखी 
देखकर ऐसी कथा कही जिसमें विशेष उपदेश हो। परमेश्‍वर भलाई के लिए ही 
संकट उपस्थित करते हें। इसमें साहस और धेयं न छोड़ना चाहिए अथवा पृथ्वी 
के दु:खी होने की ब्रह्मदेव की स्तुति करने की आकाशवाणी की ओर देवताओं के 
अवतार की कथा कही । निशाचरों के दण्ड देने के लिए ही सोताहरण होने दिया 
है। उनका कार्य स्वयं सिद्ध है। 


तात राम कहुं नरं जनि मानहु। निगुंन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ 
हम सब सेवक अति बड़ भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥४॥ 


अर्थं : हे तात ! रामजी को मनुष्य न मानो। निगुण ब्रह्म अजित और अज 
जानो । हम सब सेवक अत्यन्त बड़भागी हैं। सदा सगुण ब्रह्म के अनुरागो बने 
रहते हैं । , 

व्याख्या : यह दुःख जो तुम्हें हो रहा है वह रामजी को मनुष्य मानने से 
हो रहा है। रामजी मनुष्य मानना ही बड़ा भारी अभाग है। वही तो सुगम मागं 
भवतरण का है। निगुण ब्रह्म में तो वाणी बुद्धि ओर मंन का प्रवेश नहीं होता 
इसलिए देवता लोग भी अवतारों की ही उपासना करते हैं। अतः अवतार में 
मनुष्य बुद्धि रखनेवाले ब्रह्म की उपासना से ही वञ्चित हो जाते हैं। हीरा को पत्थर 
जाननेवाले अभागी हैं। वे उसका प्रस्तर बुद्धि से परित्याग करते हैं। राम निगुण 
ब्रह्म हैं। सगुण रूप में भी उनको निर्गृणता अक्षुण्ण बनी है। वे जायमान . मालूम 
होने पर भी अज हैं। वे पराजित से जान पड़ने पर भी अजित हैं। तुम अपने को 
अभागी क्यों समझते हो ? निर्गृण ब्रह्म के उपासक भाग्यवान्‌ हैं और हम सब तो 
अति भाग्यवान्‌ हैं। क्योंकि सगुण ब्रह्म में अनुराग रखते हैं। निगुंण ब्रह्म के 
उपासकों को अधिक क्लेश है। हम लोगों को सगुण उपासना में आनन्द ही आनन्द 
है । अतः हम लोग अति भड़भागी हैं । 


दो. निज इच्छा प्रभु 'अवतरइ, सुर महि गोद्विज लागि । 
सगुन उपासक संग तहु, रहहि मोक्ष सुख त्यागि ॥२६। 


अर्थं : प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथ्वी, गाय ओर ब्रह्म के लिए अवतार 
घारण करते हें। तब सगुण ब्रह्म की उपासना करनेवाले मोक्षसुख का परित्याग 
करके साथ रहते हैं। 


व्याख्या : निगुंण ब्रह्म का इच्छा द्वारा अवतार होता है। यथा : इच्छाम्य 
नर देत संवारे। होइहों प्रकट निकेत तुम्हारे : उनका जीव की भाँति कमे परवश 
जन्म नहीं होता। कारागार देखने जाने से सम्राट्‌ केदी नहीं कहा जाता। ये हो 
संसार के सार हैं, देवता, पृथ्वी, गौ भोर ब्राह्मण के लिए अवतार घारण करते हैं। 
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राजा अकेले नहीं जाते। दरबारी लोग उनके साथ हो लेते हैं। इसी भाँति प्रभु के 
उपासक भी उनके अवतीणं होते ही मोक्ष सुख त्याग कर प्रभु के सङ्ग हो जाते हैं। 
यथा : राउरबदि भलभव दुख दाह । प्रभु बिनु बादि परमपद लाहू : भाव यह कि 
हम लोग भी मुक्त हैं। प्रभु के अवतीणं होने के साथ ही साथ मोक्ष सुख स्थाय क 
लगे हैं । हम लोगों का यश उत्तरोत्तर बढ़ेगा सीताजी की सुधि मिलेगी । इसलिए 
शोक मोह का परित्याग करो | 
एहि^ बिधि कथा कहहि बहु भाँती। गिरि कन्दरा सुनी सस्पाती ॥ 
बाहेर होइ देखि बहु कीसा। मोहि अहारु दीन्ह जगदीसा ॥१॥ 

भर्थं : इस विधि से बहुत प्रकार की कथा कहने लगे। पवंत की कन्दरा में 
से सम्पाती ने सुना । बाहर आकर उसने बहुत से बन्दर देखे | कहने लगा : मुझे 
जगदीश ने आहार दिया | 

व्याख्या : शोक शमन तथा धेयं सम्पादन के लिए बहुत भाँति की कथा 
कहने लगे। यथा : मरौ कथा अनेक प्रसंगा । ते सुक पिक बहु बरन ।बहंगा : 
नाना पुराण निगमागन की कथा कहने लगे । जांम्बवानजी ने कथा छेड़ी तो उसी 
के अनुकूल सभी कुछ न कुछ कह चले । इन लोगों को पता नहीं सम्पाती पहाड़ की 
कन्दरा में था.।. वहीं से सब कथा सुन रहा था। इससे यह मालूम होता है कि ये 
लोग समुद्र के किनारे पर्व॑त पर थे । 

उसने ये सब कथाएँ सुनीं। उसे पता चल गया कि समुद्र के किनारे कुछ 
लोग अनशन कर रहे हैं। उन्हीं में बातचीत हो रही है। भतः बाहर आया तो 
देखा बहुत से. बन्दर हें। सम्पाती एक गृद्ध था। गृद्ध मुर्दे खाया करते हैं सो प्रसन्न 
हुआ । बोला मुझे ब्रह्मदेव ने आहार दिया । जगदीश ब्रह्मदेव को कहते हैं | यथा : 

करि बिनती पद गहि दससीसा। 
बोला बचन सुनहु जगदीसा॥ 

डरपे गीध बचन सुनि काना । अब भा मरनु सत्य हम जाना ॥ 
कह अंगद बिचारि मन माहीं। धन्य जठायू सम कोउ नाहीं ॥२॥ 

अर्थे : गीध का वचन कान से सुनकर डरे: कहने लगे : अब हमने जान 
लिया.कि सचमुच हुम लोगों की मौत आगयी। अङ्भद ने मन में विचारकर कहा 
कि जटायु की भाँति घन्य कोई न हुआ | 

व्याख्या : सम्पती का शरीर भी बड़ा है। साक्षात्‌ गरुड़ का भतीजा अरुण 
का पुत्र है। इसके भाई जेटायु को देखकर रावण डर गया। अनुमान करने लगा 
कि मेताक पर्वत या गरुड़ ही तो नहीं हें। सो इनका वचन सुनकर सब बन्दर डर 


१. ५५ वाँ प्रसङ्ग सम्पाती मिलन प्रारम्म हुआ | 
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गये कि जब हम ब्रह्मदेव की ओर से ही इसके आहार कल्पित हो गये तो मरना ही 
सत्य है । आशाविधायक कथाओं से जो आशा का सञ्वार हुआ है वहं सत्य नहीं है । 

अङ्गदजी ने मन में विचारकर कहा कि आप लोगों ने बहुत से घन्यों की 
कथा कही पर मेरे विचार से जटायु सा धन्य कोई नहीं था | क्योंकि जिनकी जिनकी 
कथाएँ कही गयी हैं उन सबको रामकायं करते समय विघ्न के उपस्थित होने 
पर सहायता कहीं न कहीं से मिल गयी। किसी को रामकार्यं के लिए शरीर 
त्यागने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ | प्रभु के काम में तो गीधराज जटायु आये। 
अतः अप्रतिम धन्य वे ही थे। दूसरे अङ्गदजी ने यह सोचा कि दूसरे गीध की कथा 
सुनने से इस पर प्रभाव पड़ेगा । कदाचित्‌ यह जटायु को जानता हो तो इससे 
सहायता भी मिल सकती है। यथा : मुए मरत मरिहें सकल घरी पहर के बीचु। 
लही न काहुँ आजु लों गीधराज की मीचु । दोहावली २२२ । 


` राम काज कारन तनु त्यागी । हरिपुर गयउ परम बड़ भागी ॥ 
सुनि खग हरष सोक जुत बानी । आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥३॥ 


अर्थं : राम के कार्य के लिए शरीर त्यागकर हरि के धाम को गये | वे बड़े 
भाग्यवान्‌ थे : सम्पाती पक्षी हषं और शोक से युक्त वाणी सुनकर वानरों के समीप 
आया । बन्दर डरे । 

व्याख्या : यह शरीर किसी न किसी दिन छूटे ही गा। परन्तु रामकायं के. 
लिए शरीर त्याग का सौभाग्य तो किसी का नहीं हुआ । अतः बड़भागी तो और 
भी हुए । .पर परम बड़भागी गीधराज ही हुए। इन्होंने ही रामकाज के लिए तन 
त्यागकर इस लोक का जय किया और हरिपुर : रामघाम में प्रस्थान करके 
परलोर्क का जय किया । 

सम्पाती को इस वाणो के सुनने से हषं ओर शोक दोनों हुआ । क्योंकि जटायु 
इसका भाई था । इसे नहीं मालूम था कि वह कहाँ है ? किस दशा में है। मर गया 
या जीता है ? सो उसका पता तथा दिव्य गति सुनकर हषं हुआ। पर भाई था। 
उसके मरने के समाचार से शोक भी हुआ। विशेष संवाद के. लिए सन्निकट आया | 
बन्दर डरे कि खाने आरहा है। द 
तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ 
सुनि संपाति बन्धु क॑ करनी । रघुपति महिमा बहु बिधि बरनी ॥४॥ 

अथं : उनको अभय करके : उसने जाकर पुछा । उन रोगों ने सत्र कथा उसे 
सुनायी । सम्पाती ने भाई की करणी सुनकर रामजी की महिमा का बहुत प्रकार 
से वर्णत किया । 

व्याख्या : सम्पाती ने देखा कि बन्दर लोग उसके आने से "भयभीत हो उठे 
हैं। सम्भव है कि भाग निकलें तो विशेष समाचार कुछ न छग पायेगा। इसलिए 


उनसे कहा कि डरो मत। तुम लोगों का कोई अनिष्ट मेरे द्वारा न होगा। ऐसा 
भाग ३-७ . 
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कहकर निकट गया ओर पुछा कि जटायु केसे मरा? किसने मारा? क्या क्‍या 
हुआ ? सो सब बातें मुझे बतळाओ। बन्दरों ने जटायु की सब कथा जिसका वर्णन 
आरण्य काण्ड में हो चुका है : कह सुनायी । 

काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अद्भुत करनो। गीघ देह 
तजि धरि हरि रूपा | भूषन बहु पट पीत अनूपा । स्याम गात बिसाल भुज चारी । 
इत्यादि | इस भाँति रामधाम प्रयाण सुनकर उसने रामजी की महिमा का बहुत 
भाँति से वर्णन किया । सम्पाती चन्द्रमा मुनि से रामजी की महिमा सुन चुका है। 
अतः वह महिमा का जानकार है। बन्दरों को आारवासन देने तथा धेयं बंधाने के 
लिए उसने बहुत विधि से रामजी की महिमा का वर्णन किया । 

दो. मोहि ले जाहु सिन्धु तट, देउँ तिळाँजलि ताहि । 

बचन सहाइ करबि में, पेहहु खोजहु जाहि॥२७॥ 

अथं : मुझे समुद्र तट पर ले चलो। उसे तिलाञजलि मुझे देना है। में तुम 
लोमों की सहायता वचन से करूंगा । जिसे तुम लोग खोज रहे हो उसे पाओगे । 

व्याख्या : ताकी क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम | उसकी क्रिया तो 
श्रीरामजी ने जेसा उचित था पुत्रवत्‌ कर दिया। में भाई हूँ। उसे तिळाञ्जलि तो 
देऊ। में पंत के नीचे नहीं उतर सकता। मुझे तुम लोग पव॑त के नीचे लाद ले 
चलो जिसमें समुद्र के जल से उसका तपण करूं। जिसको तुम लोग खोज रहे हो 
उसका पता में जानता हूं। तुम लोगों को बतलाऊंगा । में भाई की भाँति क्रियारूप 
से किसी प्रकार की सहायता करने का सामथ्यं नहीं रखता । पर वचन से तुम 
लोगों की सहायता करूँगा । स्वयंप्रभा ने कहा था : पेहहु .सीतहि जनि पछिताहू । 
यहाँ सम्पाती आश्वासन देता है : पेहहु खोजहु जाह। 


५६. 'संपाती कथा श्रवण प्रसङ्ग 


अनुज क्रिया करि सागर तीरा । कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ 
हम द्वौ बन्धु प्रथम तरुनाई। गगन गए रबि निकट उड़ाई ॥१॥ 
अथं : भाई की क्रिया समुद्र के किनारे करके अपनी कथा कहने लगा कि 
हे वीर बानरो ! सुनो ! हम दोनों भाई चढ़ती जवानी में आकाश में उड़ते सूर्ये 
के निकट जा पहुचे । 
व्याख्या : पक्षियों में और कीटों में भी ओध्वंदेहिक कृत्य का विघांन देखा 
गया है । चीटे ओर पक्षी विशेष को गङ्गाजी में शव का प्रवाह करते देखा गया है । 
यद्यपि जटायु की वीरगति प्राप्ति के बाद रामजी द्वारा उसका कृत्य किया जाना 
उसे अपने घाम मेजने की कथा सुन चुका है। फिर भी उसने समुद्र के किनारे भाई 


ea ५६ वाँ सम्पाती कथाश्रवण प्रसङ्ग प्रारम्भ हुआ । 
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की जळ दानादि क्रिया कर्तव्य बुद्धि से की । तीथं में क्रिया करने का विशेष महत्त्व 
है । इसलिए समुद्र के किनारे जाकर क्रिया की | चेतना के तारतंम्यानुसार कतंव्य 
पालन का प्रातिभाव्य भी बढ़ता है। क्रिया कर लेने के बाद बन्दरों में उत्साह 
बढ़ाने के लिए अपनी कथा सुनाने लगा । बोळा की बीर बन्दरो ! सुनते जाओ। 

में और जटायु दोनों भाई थे। चढ़ती जवानी थी। दोनों को बल का 
अभिमान था। परीक्षा के लिए सूर्यमण्डल तक उड़ने का सङ्कल्प करके उड़ चले । 
हजारों योजन ऊपर उड़ते ही चले गये | जितना सूर्ये के निकट पहुंचते गये ताप 
बढ़ता गया । इतने निकट पहुंचे कि ज्वालामाल का प्रभाव हम लोगों पर पड़ने 
लगा : इससे अपना वेम भी कहा कि एक ही दिन में सह्रों योजन ऊपर चले गये । 


तेज न सहि सक सो फिर आवा । मैं अभिमानी रबि नियरावा ॥ 
जरे पंख अति तेज अपारा । परेड भूमि करि घोर चिकारा ॥२॥ 


अर्थे : वह तेज संह न सका लौट आया। में अभिमानी था । सूयं के निकट 
चला गया । अत्यन्त अपार तेज से मेरे पक्ष जल गये और में चिग्घाड़ मारकर 
पृथ्वी पर गिरा । 

व्याख्या : इतने ऊँचे उड़ने पर भी हम दोनों भाई थके नहीं। पर जटायु 
तेज न सह सका लौट आया | पर में अभिमानी था । अभिमान के कारण उस तेज 
की भी परवाह नः करके ऊपर उड़ता ही चला । इतनी घोर वेदना सहन करके भी 
उस ज्वालामा में घुसते ही चले जाने का : सिवा अपने उत्कषं प्रदशन के और कोई 
प्रयोजन नहीं था । अभिमानी अपने उत्कषे प्रदर्शन के लिए क्या नहीं करते | 

सूयंनारायण का तेज अत्यन्त अपार है। उसका उल्लङ्कन जीव के सामर्थ्यं के 
बाहर की बात है। अधिक निकट जाने पर मेरे पद्धों में आग लग गयी ओर वे 
जल उठे । पक्षी को तो पक्ष का ही सहारा होता है। उसके जलने पर फिर गति 
कहाँ ? में दोन होकर चिरघाइता हुआ पृथ्वी पर गिरा । 


मुनि एक नाम चंद्रमा ओही | लागी दया देखि करि मोही ॥ 
बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा। देह जनित अभिमान छंड्ावा ॥३॥ 


अर्थं : एक चन्द्रमा नाम के मुनि थे | उन्हें मुझे देखकर दया आगयी | उन्होंने 
बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सिखाया और देह से उत्पन्न मेरा अभिमान छुड़ा दिया । 

- व्याख्या : तीन दिनों तक अचेतावस्था में पड़ा रहा। यही नहीं मालूम होता 
था कि में कहाँ हुं । देखा तो मुझे बहुतों ने पर मुझपर चन्द्रमा नामक मुनि को ही 
दया आयी । उन्होंने बहुत प्रकार से ज्ञान सिखाया । जिससे मेरा देहाभिमान जाता 
रहा। उन्होंने कहा बेटा ! मेरी बातें सुनो। फिर जेसी तुम्हारी इच्छा हो वेसा' 
करना । इस दुःख का देह ही मूल है और देह कमं से हुआ है। देह में अहंबुद्धि | 
होने से ही जीव कमें में प्रवृत्त होता है। अहंकार का कारण अविद्या है। इस जड. | 
अहङ्कार में चेतन की छाया है। इसी के तादात्म्य से देह चेतनावाळा हो जाता | 
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है। तब आत्मा में में देह हूँ : ऐसी बुद्धि हो जाती है। यही संसार का मूल है । 
निविकार आत्मा का देह के साथ तादात्म्य मिथ्या है। मैं देह हूँ में कर्त्ता हुँ : यह 
सङ्कूल्प करके ही जीव कम करता है और उसके फल से बँच जाता है। तब पुण्यात्मा 
और पापी बनकर उच्च और नीच योनियों को प्राप्त होता है। इसी भाति संसार 
सागर में बहता फिरता है। मैंने बहुत पुण्य किया । मुझे स्वगं होगा । इस भावना से 
उसे स्वगं होता है। स्वगं भोगकर फिर नीचे गिरता है। माँ के गभं में आता है। 
उसमें बहुत दु:ख पाता है । यथा : 
आगे अनेक समूह संसुत उदरगत जान्यो सोऊ। 
सिर हेठ ऊपर चरन संकट बात नहीं पूछे कोऊ॥ 
सोनित पुरीष जा मूत्र मल कृमि. कदमावृत सोवई। 
कोमल शरीर गंभीर वेदन सीस घुनि धुनि रोवई॥ 
तू निज करम जाळ जहे घेरो।श्रीह्री सङ्ग तज्यो नहि. तेरो॥ 
बहु विधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हों । परम कृपालु ज्ञान तोहि दीन्हों॥ 
तोहि दियो ग्यान विबेक जनम. अनेक की तब सुधि भई। 
तेहि इसकी हौ सरन जाकी विषम माया गुन मई॥ 
जेहि किये जीवनिकाय वस रसहीन दिन दिन अति नई। 
सो करो वेगि संभार श्रीपति विपति महेँ जेहि मति दई॥ 
पुनि बहु विधि गलानि जिय मानी | अब जग जाइ भजों चक्रपानी॥ 
ऐसहि करि विचार चुप साधी | प्रसवपवन प्रेरेड अपराधी ॥ 
प्रेरेउ जो परम प्रचण्ड मार्त कष्ट नाना. -तें सह्यो । 
सो ग्यान ध्यान विराग अनुभव जातना पावक दह्यो॥ 
अति खेद व्याकुल अल्प बळ छिन एक बोलिन आवई। 
तव तीव्र कष्ट न जान कोउ सब लोग हरषित गावई॥ 
इसी प्रकार से बालपन का दुःख सभी लोग भोगते हैं। तुमने सब अनुभव 
किया ही है। इसलिए यौवनादिक का दुःख में वर्णन नहीं करता । इस प्रकार से 
अभिनिवेश द्वारा ही में देह हूँ :-इस मध्यास से नरक पतन गभंवासादि दुःख होते 
हें। स्थूल और सूक्ष्म देह से पृथक्‌ प्रकृति से परे आत्मा को जानकर देहादि को 
ममता छोड़कर ज्ञानवान होओ | जाग्रदादि अवस्थाओं का त्याग करके सत्य 
ज्ञानादि लक्षण शुद्ध बुद्धं तथा सदा शान्त आत्मा को जानो । चिदात्मा के जान लेने 
पर और मोह. के नष्ट हो जाने पर चाहे देह गिर जाय अथवा प्रारब्ध कमं के वेग 
से.उहरा रहे। उससे कोई प्रयोजन नहीं रह जांता। इसलिए जबतक प्रारब्ध का 
नाश न हो तबतक तुम सुख से कॅचलीवाळे सपं की भाँति बने रहो। 


तरेता ब्रह्म मनुज तनु घरिहीं तासु नारि निसिचर पति हरिहीं ॥ 
तासु - खोज पठइहि प्रभु दूता । तिनहि मिले तें होव पुनीता ॥४॥ ` 
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अथं : तरेता में ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे | उनकी स्त्री को राक्षसराज 
द । उनके खोज के लिए प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलकर तुम पवित्र हो 
जाओगे । 

व्याख्या : शोक मोह के नाश के लिए ही ज्ञानोपदेश दिया। देह में जो 
अहंबुद्धि थो सो जाती -रही। शान्ति आयी। तब आशा. भी देते हैं कि यदि. 
देहाभिमान रहता तो इतने दिनों की प्रतीक्षा के लिए घेयं न होता। मुनिजी 
त्रिकालदर्शी थे। यह कथा सत्ययुग की है । ब्रह्मदेव से कश्यप कदयप से अरुण और, 
अरुण से सम्पाती की उत्पत्ति हुई। अतः कहते हैं कि त्रेता में ब्रह्म मनुष्य शरीर 
धारण करेंगे | भाव यह कि सत्थयुग में तो मीन, कमठ, शूकरादि अवतार होते हैं । 
उनमें लीला अधिक नहीं होती । मनुष्य अवतार धारण करेंगे तब लीला करेंगे । 
उनकी स्त्री का हरण राक्षसों का राजा रावण करेगा । उसके खोजने के लिए प्रभु 
दूत भेजेंगे । इस भाँति चार काण्डों को कथा कही । पहली मर्धालो से बाळ, अयोध्या 
ओर आरण्य की कथा कही ओर दूसरे से किष्किन्धाकाण्ड की कथा कहते हैं। उन्हें 
मिलने पर तुम पवित्र होगे। भाव यह कि दरंधाङ्क होने से अभो तुम. अपवित्र हो । 
तुम दोन न हो कि में केसे जीऊंगा ? क्या में सदा पक्षहोन होकर ही रहुंगा ? 
इत्यादि | व उन दूतों के मिलने से तुम पवित्र होगे। भाव यह कि में तुम्हारे दर्शन 
से पवित्र हुआ । तुम लोग राम दूत हो। अपने को दीन होन क्यों मानते हो ? सब 
बातें पहिले से ही निर्णीत हैं वेसी ही होगी । तुम लोग नहीं जानते । इसी से दुःखी 
हो रहे हो । igs 
जमिहहि पंख करसि जनि चिता । तिन्हहि देखाइ दिहेसु तें सीता ॥ 
मुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू । सुनि मम बचन करहु प्रभु काजु ॥५। 

अथं : तुम्हे पंख जम जावेंगे। तुमः चिन्ता न करो। तुम -उन्हें सोता 
दिखला देना । आज मुनिजो को वाणी सत्य हुई। अब मेरी बात सुनकर प्रभु का 
कार्यं करो । 

व्याख्या : देखो मुनिजी ने जो आश्‍वासन दिया था वह केसा सत्य उतर 
रहा है | त्रेता में ब्रह्म ने रामावतार धारण किया । उनकी स्त्री को निशिचर पति 
ने हरण भो किया । रामजी ने तुम लोगों को दूत बनाकर भेजा है ओर मुझसे भेंट 
भी हो गयी । इसीलिए कहता हूँ कि मुनिजो ने जो बात सत्ययुत में कहा था वह 
आज त्रेता में सच्ची उतर रही है। अब मुझे तुम्हें सीताजी को दिखला देना है। 
मेरी बातों को सुनकर तुम लोग काम में लग जाओ। अकमंण्य होकर चिन्ता न 


करो । में सीता को अब तुम्हें दिखलाता हूँ । 

गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका । तहँ रह रावन सहज असंका ॥ 

तहँ असोक उपवन जह रहई। सीता बेठि सोच रत अहुई ॥६॥ 
अर्थे : त्रिकूट पवत के ऊपर ळङ्का बसो हुई है। वहाँ रावण रहताःहै। बह 
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स्वभाव से ही बेडर है। वहाँ अशोक बन है जहाँ सीताजो रहती हैं और बैठी हुई 
सोच में मग्न हैं । 

व्याख्या : ये लोग इतने ऊंचे पर हैं कि वहाँ से देखनेवाले को सीता दिखायी 
पड़ सकती थीं । इसलिए सम्पाती उन्हें बतला रहा है कि ठोक इसके सामने समुद्र 
में त्रिकूटाचल पंत है । उसके ऊपर लङ्का पुरी बसी है उसी में रावण रहता है। 
वह स्वभाव से ही निःशङ्क है। सीताजी का हरण करके लङ्का में ही रबखे हुए 
हैं । किसी दूसरे स्थान में नहीं रबखा है। उस लङ्का में अशोक उपवन है। वहीं 
बेठी सीता सोच रहो हैं.। अङ्कल्या निर्देश करके बन्दरों को दिखला रहा है। 

दो. में देखौं तुम्ह नाहों, गीधहि इष्टि अपार। 

बूढ़े भयेउं नत करतेउं, कछुक सहाय तुह्यार ॥२८॥ 

अर्थं : में देख रहा हूँ । तुम्हें दिखायी नहीं पड़ रहा है। क्योंकि गृद्ध की दृष्टि 
का कोई पारावार नहीं | 'में बूढ़ा हो गया नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता भी 
करता । 
व्याख्या : जब सम्पाती के बतलाने पर बन्दरों को परवत भी दिखायी न 
पड़ा सीता की कोन चावे तब कहता है कि तुम .नहीं. देख सकते । बन्दरों की 
दृष्टि थोड़ी होती है। गृद्ध की दृष्टि प्रसिद्ध है : वह बहुत दूर तक देखती है । में सीताजी 
को देखता हूँ ओर उनके मुख विकार को देख रहा हूँ कि सोच में निमग्न बेठो हुई 
हैं । में बूढ़ा हुआ नहीं तो पीठ पर बिठाकर्‌ किसी एक को लङ्का में पहुँचाकर सीता 
को दिखला देता । अब उतना सन्निकट पहुंचना कि तुम्हें सीता दीखने लगें 
तुम्हारा काम है । मैंने चन्द्रमा मुनि की आज्ञानुसार भपना कार्य कर दिया | 


जो नाँघइ सतयोजन सागर । करे सो राम काज मति आगर ॥ 
मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा । राम कृपा कस भयेउ सरीरा ।।१॥ 


अर्थं : जो सौ योजन समुद्र पार करेगा वही बुद्धिमान्‌ रामजी का कार्य कर 
सकता है । मुझे देखकर हृदय में धेयं धारण करो। रामजी को कृपा से मेरा शरीर 


केसा हो गया । 
व्याख्या : कायं की दुष्करता कह रहा है। पहिले तहेँ बस रावन सहज 
असंका : कहकर शत्रु की प्रबलता कही । अब समुद्र का पार : आयाम बतलाता है 
कि बीच में सौ योजन समुद्र है। अतः यहाँ बल और बुद्धि दोनों को बड़ी भारी 
परीक्षा हैं। अतः जिसकी बुद्धि अतीव पेनी हो इतने बलवान . शत्रुओं में घुसकर 
कार्यं कर सके और संकुल मकर उरग झख जाती । अति अगाध दुस्तर सब न l 
समुद्र को पार कर सके | वही इस कायं में हाथ लगावे अर्थात्‌ तुम छोगों में जो 
अतीव बलवान और बुद्धिमान्‌ हो उसी को इस कायं में नियुक्त करो। 
: जब देखा कि कोई साहस नहीं कर रहा है तब धैर्य बँधाता है कि मुझे 
देखकर धैर्यं धारण करो। देखो रामजी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया । 
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नये नये कौंपछ पक्ष निकळ आये । रामजी की कृपा से तुम लोगों से भेंट हुईं और 
तुम्हारे दरस परस से मेरे जले हुए पंख फिर निकल आये | जिसने मुझे पंख दिया 
वही तुम लोगों की सहायता करेगा । बिना पंख के उड़कर स्षुद्र पार करोगे | 


पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं ॥ 
तासु दूत लुम तजि कदराई। राम हृदय धरि करहु उपाई ॥१॥ 


अर्थं : पापी भी जिसका नाम स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागर को 


पार करते हैं तुम तो उनके दूत हो। कादरपन को छोड़कर रामजी को हुदय में 
धारण करके उपाय करो । 


व्याख्या : यह संसार सागर अत्यन्त अपार है। इसे पार करना पुण्यात्मा 
के लिए भी सुखसाध्य नहीं है । पापी कया पार.कर सकता है ? पापी भी उनके नाम 
के बल से भवसागर पार जाते हैं। यथा : सादर सुमिरन जे नर करहीं । भव वारिधि 
गोपद इव तरहीं। उनके नाम में ऐसा सामर्थ्यं है कि वह पापी को भी ऐसी 
सन्तरणशक्ति प्रदान करता है। तुम लोग तो उस महामहिम नामी के दूतं हो। 
तुम्हारे लिए इस शत योजन सागर के पार जाना कौनसी बात है? तुम लोग वीर 
हो । आगन्तुक कातरता का परित्याग करो | सफलता का साधक महामन्त्र बतछाता 
है कि रामजी को हृदय में रखकर उपाय करो। उनके हृदय में रहने से समी 
उद्यम सफल होते हैं । 


अस कहिं गरुड़ गोध जब गयेऊ। तिन्हके मन अति विसमय भयऊ ॥ 


५६. हनुमत्‌ द्वारा बलकथाश्रवण प्रसङ्ग 
निज निज बल सब काहू भाषा । पार जाइ के संसय राखा ॥३॥ 


अर्थं : हे गरुड़ ! जब ऐसा कहकर गीध गया तो उन लोगों के मन में बड़ा 
आश्चयं हुआ । अपना अपना बळ सब किसी ने कहा परन्तु पार जाने में सन्देह 
प्रकट किया | 

व्याख्या : ऐसा कहकर गीध के चले जाने पर सबके मन में बड़ा भारी 
आश्चयं हुआ । अभी यही गीध समुद्र तट तक जाने में असमर्थं था। हुनुमानूजो ने 
उठाकर तट तक पहुंचाया ओर इतनी देर में ही इसे पंख निकल आये । बिना किसी 
की सहायता के ही चला गया। चलने में भी पक्षी के पंख सहायक होते हें अथवा 
उड़कर चला गया । 

अब सागर सन्तरण पर विचार होने लगा । सब के मन में यहो बातँ है किं 
हम सब में बलवान ओर बुद्धिमान्‌ हनुमानजी हैं यही जायें। यथा: आगे के 
हनुमन्तहि लोन्हा । पेठे ब्रिबर बिलंबु न कीन्हा : मतः उन्हें आज्ञा देना उचित न 
समझकर अपना पूरा बळ किसी ने प्रकट नहीं किया। किसी ने कहा में निःसन्देह 
बीस योजन जा सकता हूँ । किसी ने कहा कि में तीस योजन जा सकता हूं। किसी 
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ने चालीस, किसी ने पचास, इसी भाँति नब्बे योजन तक बतलाते चले गये । किसी 
ने यह न कहा कि में निःसन्देह पार जा सकता हूँ। 
जरठ भयेउं अस कहइ रिछेसा । नहि तन रहा प्रथम बळ लेसा ॥ 
जबहि त्रिविक्रम भये खरारी। तब में तरुन रहेउँ बल भारी ।।४॥ 

अर्थे : ऋक्षेश जाम्बवान ने कहा कि में बूढ़ा हो गया । अब जवानी के बल 
का लेश भी शरोर में नहीं. है। जब खरारि: रामजो ने त्रिबिक्रमाबतार धारण 
किया था तब मेरी जवानी थी और भारो बल था। 

व्याख्या : प्रख्यातपोरुष जाम्बवानजी क्या कहें? तब उन्होंने बुढ़ापा का 
ओट छिया । कहते हैं कि मेरे सामने तीन अवतार हो चुके | वामन परशुराम और 
दाशरथि राम। सो वामनावतार के समय मेरी जवानी थी। तब से कितनी 
चतुयुंगियाँ बीत गयीं। अब शरीर में उस बल का लेश भी नहीं रह गया जो 
पहिले था । उस समय मुझ में भारी बल था। त्रिविक्रम कहकर वामनावतार के 
शरीर को विशालता कही कि उस शरीर से उन्होंने तीन पादविक्षेप में तीनों लोक 
नाप लिया ओर फिर भी तीन पग पूरा न हुआ। खरारि कहने का भाव यह कि 
वह वामनावतार भी रामजी का ही था। ये मायावो असुरों को माया के बळ से 
हो पराजित करते हैं। इनकी माया का थाह नहीं है। यह सब जो हो रहा है वह 
सब भी उनको माया है। उनके लिए दुष्कर कुछ भी नहीं है । उनकी इच्छानुकूल 
ही सब कुछ हो रहा है | धेयं छोड़ने की कोई बात नहीं है । 


दो. बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेउ, सो तनु बरनि न जाइ। 
उभय घरी मंह दीन्ही, सात प्रदच्छिन धाइ ॥२९॥ 


अथं : बलि के बांँघते समय प्रभु बढ़े। उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा 
सकता । मेंने दो घड़ी में दोड़कर उनकी सात प्रदक्षिणा को थी | 

व्याख्या : उस समय इन्द्र को जोतकर राजा बलि तीनों लोक के स्वामी हो 
गये थे। बलि धर्मात्मा थे अतः प्रभु ने उनका बध न करके उनका बन्ध चाहा । 
अत: वामनावतार धारण करके बलि के यज्ञ में जाकर उनसे तीन पैर पृथ्वी की 
याचना की | बलि के सङ्कुल्प दे देने पर प्रभु ने अपना शरीर बढ़ाया। बलि को 
विश्वरूप से दर्शन दिया । तीनों लोक तीन पद के लिए थोड़ा पड़ा | यथा : जेहि 
जग कियो-तिहुँ पदहुं ते थोरा : अतः पुरा करने के लिए शरीर को भी नाप लिया-। 
प्रभु का वह विशाल शरीर दो घड़ो के लिए ही था। उसी के लिए कहते हैं कि 
उसका वर्णन नहीं हो सकता । परिक्रमा करने में दुर दूर उस शरीर के चारों ओर 
घूमना था। अतः शनैः शनैः चळक्रर उसकी परिक्रमा हो नहीं सकती। अतः 
दौड़कर परिक्रमा करनी पड़ी। अपना बळ और वेग कहते हैं कि उस शरीर का 
जिसके अन्तगंत कितने समुद्र और पव॑त थे दो घड़ी में मैंने सात प्रदक्षिणाएँ की 
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थी । प्रलक्षिणा करने में इस भाँति शनैः शनैः चलने का विधान हैं। जिस भाँति 
गर्भवती स्त्रो सिर पर जळ भरा घड़ा लेकर धीरे घीरे चलती है । 
अंगद कहुइ जाउँ मइ पारा । जिय संसय कछु फिरती बारा ॥ 
जामवंत कह तुम सब लायक । पठइअ किमि सबही कर नायक ॥१॥ 
. अर्श: अद्भद ने कहा में पार जा सकता हूँ पर लोटती समय-जी में कुछ 
संशय है। जाम्बवान ने कहा कि तुम सब लायक हो पर सब के नायक को केसे 
भेजा जाय । 

व्याख्या : जब जाम्बवान ने अपनी असमर्थंता प्रकट की तब अङ्गदजी 
बोले । इनका भी पौरुष प्रख्यात है । स्वयं वालि ने कहा : यह तनय मम सम बिनय 
बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिये । अतः इन्होंने कहा कि में पार तो जा सकता हूं । 
पर लोटने में कुछ सन्देह जी में हो रहा है। भोगवती और अमरावती से भी अधिक 
वाँका है । उसमें प्रवेश करके जानकीजी को देखना और किसी के बिना जाने लौट 
आना साधारण व्यापार नहीं है। सम्भव है कि बात खुल जाय भौर युद्ध छिड़ 
जाय । युद्ध छिड़ जाने पर क्या होगा कौन कह सकता है: युद्धसिद्धिहि चञ्चला । 
अतः लोटने में कुछ सन्देह अवश्य है। हनुमानुजी साघु हैं| अब भी नहीं बोलते कि 
कदाचित्‌ किसी को रामदूत पद प्राप्ति की अभिलाषा हो तो में उसमें बाधक क्यों 
होऊं ? ठीक विचार चल रहा है। यदि सब लोग मुझे इस योग्य समझेंगे तो 
आज्ञा देंगे ही । 

जाम्बवान ने अङ्कदजी को उत्तर दिया कि तुम सब लायक हो पार भो 
जा सकते हो, मति आगर बुद्धिमान्‌ भी हो। कायंसिद्धि करके लौट आ सकते हो 
पर सबके सरदार हो। हम लोगों के रहते तुम केसे जाओगे । अच्छा तो जो जाने 
योग्य है उसे भेजता हूं । 
घ. अथ हनुमत्‌ चरित 
कहुइ रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥ 
पवन तनय बल पवन समाना । बुधि विवेक बिग्यान निधाना ॥१॥ 

अर्थ : ऋक्षपति जाम्बवान ने कहा कि हनुमान्‌ ! सुनो । हे बलवान्‌ ! तुमने 
चुप्पी क्यों साध रकखी है ? हे पवन के पुत्र ! तुम्हें पवन के समान बल है। तुम बल 
विवेक और विज्ञान के निधान हो। . 

व्याख्या : हनुमानजी को आज्ञा देने में अङ्कदजी को भी सङ्कोच है। अतः 
वयोवृद्ध जाम्बवानजी ने कहा कि वस्तुतः जो बलवान है वह तो चुप्पी साघे हुए 
है। चुप्पी साधने का करण क्या है ? हनुमातूजो ! तुम पवन के पुत्र हो। अतः तुम ` 
में पवन सा ही बल है। पवनदेव तो दिन रात समुद्र के आर पार जाया करते हें। 
अतः तुम्हारे लिए समुद्रोल्लङ्खन खेळ है भोर बुद्धि तुम्हारी संसार पारदर्शी है 
उभय लोकावगाहिनी है। तुम बुद्धि, विवेक ओर विज्ञान के निघान हो। 


१०६ रामचरितमानस 


कवन सो काज कठिन जग माँहीं । जो नहि होय तात तुम्ह पाँहीं ॥ 
राम काज छगि तव अवतारा । सुनतहि भयेउ पर्वंताकारा ॥२॥ 

अर्थं : संसार में कोन ऐसा कायं कठिन है जो तुमसे न हो सके | तुम्हारा 
.तो अवतार रामकायं के लिए है । यह सुनते ही : हनुमानजी पर्वताकार हो गये । 

व्याख्या : जितने कायं हैं उनको सिद्धि तो बल और बुद्धि से ही होती है। 
सो परमेश्वर ने तुमको सबसे अधिक दिया है। तुम्हारे बल बुद्धि का पारावार नहीं 
है। अतः संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे तुम न कर सको। कि पुनः 
रामकार्यं जिसके लिए तुम्हारा अवतार है। ऐसी कथा है कि भगवान्‌ ने शङ्कुर की 
आराधना करके उनसे वरदान माँगा था कि आप मेरे सेवक होकर मेरा कां 
साधन करें। तदनुसार साक्षात्‌ रुद्र भगवान्‌ ही हनुमान्‌ रूप से अवतीणं हुए । अतः 
कहते हैं कि हम लोग तो कोतुक के लिए साथ हैं। रामकाज के लिए अवतार तो 
तुम्हारा ही है। सुनते ही हनुमानजी का आकार पर्वत सा हो गया। 


कनक बरन तन तेज बिराजा । मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 
सिहनाद करि बारहि बारा ।लीर्लाह नाघौं जलनिधि खारा ॥३॥ 


अर्थं : सोने के रंग के शरीर में तेज शोभायमान हुआ | मानो पर्वत के 
दुसरे राजा हैं। बार बार सिंहनाद करके कहा कि इस लवणसिंधु को तो खेल में 
ही डाक जाऊंगा । 

हनुमानुजी का शरीर स्वभाव से ही सोने के रंग का है। सो जाम्बवानजी 
के कथन ने मानो मन्त्र का काम किया । उनके वचन, से ऐसा उत्साह बढ़ा कि 
शरीर त्रेज से चमकने लगा । विशाल रारीर था ही। ऐसे मालूम होने लगे जेसे 
दूसरे सुमेरु हैं । जाम्बवानजी के इस कहने का कि चुप्पी क्यों साधे हो? बार बार 
सिंहनाद करके उत्तर दिया । कोन सो काज कठिन जगमाहीं। जो नहि होय तात 
तुम पाहीं : का उत्तर देते हैं कि इस खारे समुद्र को तो खेल में डाक जाऊंगा । 
खारे समुद्र से उत्तरोत्तर छः समुद्र एक से एक आयाम में दुगुने हैं। कहिये तो उन्हें 
डाक जाऊं | इस खारे समुद्र में रक्खा ही क्या है? 


सहित सहाय रावनहि मारी | आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी ॥ 
जामवंत में पूछों तोहीं। उचित सिखावन दीजहु मोही ॥४॥ 


अर्थं : सहाय के सहित रावण को मारकर यहाँ त्रिकूट पवत उखाड़ लाऊं । 
जाम्बवान ! में तुमसे पूछता हूँ | मुझे उचित शिक्षा दीजिये । 
व्याख्या : यहाँ संशय को स्थान .नहीं है। समुद्र पार करके सेना सहित 


रावण को मारकर यहाँ त्रिकूटाचछ को जिस पर लङ्कापुरी वसी है उखाड़ लाऊ । 
राम का कार्य ही पुरा कर दूँ। इस भाँति : राम काज लगि तव अवतारा का उत्तर 
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दिया | जरिकूट उखाड़ लाने का भाव यह कि तब आप ळोग खोज लें कि सीता 
कहां हैं ? 

अब हनुमानजी जाम्बवान से :पूछते हैं कि आप सबसे वयोवुद्ध हैं। आप 
मुझे बतलाइये कि मैं क्या करूँ ? रामजी का सब कार्य हो पूरा कर दूँ. कि केवल 
आज्ञा मात्र का पालन करूँ । मेरे लिए कथा उचित होगा ? 


एतना करहु तात तुम जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ 
तब निज भुज बल राजिव नेना । कोतुक लागि संग कपि सेना ॥५॥ 


अर्थं : हे तात ! तुम इतना ही करो कि सीताजी को देखकर लोट आओ 
और समाचार कहो । तब कमलनयन : रामजी अपने भुजबल से बन्दरों की सेना 
खेलवाड के लिए साथ लेकर : 

व्याख्या : जितनी आज्ञा तुम्हें हुई है उतना ही करो । आज्ञा इतनी ही है 
कि : कहि बल विरह वेगि तुम आएहु। सुग्रीव ने कहा है कि: सीता सुधि पुछेहु 
सब काहू । अतः न तो रामजी की न सुग्रीवजी की आज्ञा कुछ विशेष करने की है। 
रावण को सहाय सहित मारने और त्रिकूटाचळ के लाने की आवश्यकता नहीं । 
इससे प्रभु की यशोहानि होगी । वे शेष कायं अपने भुजबळ से करेंगे। वानरी सेना 
कोतुक के लिए साथ रहेगी | 


छं. कपि सेन संग संहारि निसिचर रामु सीतहि आनिहें। 
त्रेलोक पावनु सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहें ॥ 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 


अथं : वानरों की सेना के साथ राक्षसों को म्रारकर रामजी सीताजी को 
लावेंगे । त्रेलोक्य को पवित्र करनेवाला सुयश देवता और नारदादि मुनि वर्णन 
करेंगे । जिसे सुनते गाते कहते ओर समझते हुए मनुष्य परम पद प्राप्त करेंगे। 
रामजी के पद कमळ का भ्रमर तुलसीदास गान कर रहा है।. 

व्याख्या : रावण वघ से ही निशिचर संहार होगा । सो रामजी अपने हाथों 
करेंगे । प्रतिज्ञा कर चुके हैं: निसिचर हीन करों महि मुज उठाइ प्रन कीन्ह । बन्दरों 
की सेना साथ रहेगी । उसमें हम लोग भी साथ रहेंगे। पर सीताजी को वे लावेंगे। 
इसी में शोभा है। तीनों लोक में उनका यश होगा। उस सुयश से तीनों लोक 
पवित्र होगा । यथा :. अध्यात्मरागगंगेयं पुनाति भुवनत्रयस्‌। उसे शिव ब्रह्मादि देव 
तथा नारदादि महषि वर्णन करेंगे। इससे संसार का बड़ा भारी कल्याण होगा । 
संसार सागर सन्तरण करके परम पद की प्राप्ति अतीव दुस्तर काये है। सो अनायास 
साष्य हो जायगा । मनुष्य उस यश को कहकर गाकर सुनकर और समझकर 
परम पद के भागी होंगे। इसोलिए रघुबीर के चरण कमलो का भौंरा तुलसीदास 


१०८ रामर्चारितमानसं 


गान करता है । जिस भाँति मकरन्द पान करते हुए भौरे गुनगुनाते जाते हैं। उसो 
भाँति प्रभु चरण कमल के मकरन्द का पान करता हुआ तुलसीदास भी गान 
करता है। यथा : पद कमळ परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना | यह 
काण्ड वैराग्य भक्तिप्रद है । अतः परम पद की प्राप्ति उपसंहार में कह रहे हैं। 

दो. भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारि। 

तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसिरारि ॥३०॥ 

अथं : रघुनाथ यश संसाररूपी रोग की दवा है। इसे जो स्त्री पुरुष सुनते 
हैं। उनके सब मनोरथ को त्रिशिरारि : रामजी सिद्ध करते हैं । 

व्याख्या : संसार ही एक बड़ा भारी रोग है। इसी से जगत्‌ पीड़ित है । 
यथा : एहि विधि सकल जीवजग रोगी। हषं सोक भय प्रोति वियोगो । एक रोग 
वस नर मरहि ये असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहुँ सो किमि लहै 
समाधि | इसकी अचूक ओषधि रामजी का यश है इसका सुनना ही सेवन करना. 
है | अतः जो स्त्री पुरुष इसका सेवन करेगा उसके सब मनोरथों को रामजी सिद्ध 
करेंगे । मनोरथ सिद्धि के लिए उसे दूसरा अनुष्ठान न करना पड़ेगा । 


सो. नीलोत्पल तन स्याम, काम कोटि सोभा अधिक । 
सुनिअ तासु गुन ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक ॥३०॥ 


अर्थं : नीले कमल के . सदृश श्याम रामजी की शोभा कोटि काम से अधिक 
है। उसके गुणग्राम को सुनो । जिसका नाम पापरूपी चिड़ियों के लिए बधिक है । 

व्याख्या : नाम रूप लीला और घाम को महात्माओं ने राभजी का साक्षात्‌ 
विग्रह्‌ माना है । यहाँ चारों के विषय में कहते हें। नारदजी वरदान ले चुके हैं। 
राम सकळ नामन्ह ते अधिका | होउ नाथ अघ खग गन बधिका । इससे नाम कहा । 
नीलोत्पल तनु स्याम: काम कोटि सोभा अधिक से रूप कहा । जेहि कहत गावत 
सुनत समुझत परम पद नर पावई। से धाम कह चुके हें। अब कहते हैं कि उसकी 
लीला गुणग्राम सुनिये । भाव यह कि ऐसे की हो लीला सुनने में सुख दै तथा श्रवण 
की सार्थकता है । अथवा जिसका नाम अघ खग बघिक है। जिसका रूप नोलोत्पल 
तन स्याम कोटि काम सोभा अधिक है। उसी के गुणग्राम का में गान करता हूं। 
यथा : रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। श्रोताओं को अभिमुख 
करके कहते हैं कि उसे सुनो । क्योंकि उसके सुनने से परम पद को प्राप्ति होती है। 
और सुननेवाळे के सब मनोरथों को त्रिशिरारि सिद्ध करते हैं। उका लोक परलोक 
दोनों बन जाता है । अध्यात्म जगत्‌ में लोम ही त्रिशिरा है। काम क्रोध ओर लोभ. 
ये ही उसके शिर हैं। वघ करनेवाले रामजी हैं। उसके वघ से काम, क्रोध का भो 
साथ ही सांथ वघ हो जाता है । नरक का रास्ता बन्द हो जाता है। यथा: त्रिविधं 
नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌। 


इसलिए त्रिशिरारि का कृपा करना कहा | 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुथं सोपान १०९ 


इस काण्ड का पाठ. मनोरथ सिद्धि के लिए करना चाहिए। लोकिक कायं 
के आपड्ने पर हनुमानुजी के स्मरण का विधान है। सो इस काण्ड में हनुमानजी 
का श्रीरामचन्द्र से मिलन, सुग्रीव की राज्य प्राप्ति तथा हनुमानजी का रामकार्यं 
के लिए उत्साह वणित है। इसके पाठ से रामजी की कृपा होती है । अतः अनुष्ठान 
करनेवाले के मनोरथ की सिद्धि होती है । 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
विशुद्धसन्तोषसम्पादनो नाम चतुर्थः सोपानः समाप्तः । 


यह श्रीमद्रामचरितमानस की चौथी सीढ़ी पुरी हुई । 
यह चौथी सीढ़ी काशी पुरी है। यथा : अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची 

ह्यवन्तिका । पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तेता मोक्षदायिकाः । इनमें. काशोपुरी भी चौथी 
है । काशी में ही भगवान्‌ वृषभध्वज ने श्रीराम मन्त्र का जप करके श्रीरामजी की 
प्राप्ति की थी । इसी भाति रुद्ररूप हनुमानजी को रामजी की प्राप्ति किष्किन्धाकाण्ड में 
ही हुई है। अतः श्रोरामभक्त काशी बुद्धि से किष्किन्धाकाण्ड का सेवन करें | 

मीतहि किष्किन्धा दई दानि सिंरोमनि राम। 

कांड नाम ताते परयो किष्किन्धा अभिराम ॥ 


हल < > 


ER अप 
हे > Fe | कति ne 


श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


सुन्दरकाण्ड ¦ पंचम सोपान 


सटीक 


१. मन भावन २. कांचीपुरो ३. हनुमत चरित ललाम | 
४. सुन्दर सानुकथा ५. तथा ताते सुन्दर नाम॥ 
इस काण्ड के सुन्दर नाम पड़ने के अनेक कारण हैं। यहाँ १. हनुमानजी को 

अच्छे लगने से उपक्रम है। यथा : जामवंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय 
अति भाए | और रामजी को अच्छे लगने से उपसंहार है । यथा : निज भवन गवनेउ 
सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ : इससे सुन्दर नाम पड़ा। २. यह पाँचवाँ सोपान 
पाँचवीं मोक्षपुरी काञ्ची है। जिस भाँति काञ्ची के दो भाग हैं--शिव काञ्ची और 
विष्णु काश्जी। इसी भाँति इस काण्ड में दो चरित हैं । हनुमत्‌ चरित ओर रामचरित । 
अतः हरिहरात्मक होने से सुन्दर नाम पड़ा। ३. रामायण महामाला के रत्नरूप 
हनुमानजी का चरित होने से सुन्दर नाम पड़ा । ४. त्रिकूटाचल के तीन शिखर सुने 
जाते हैं : नील, सुन्दर ओर सुवेल । सो इस काण्ड में प्रधानतः सुन्दर शिखर की 
कथा है । जिस पर अशोक वाटिका थी। इसलिए सुन्दर नाम पड़ा और ५. इस 
काण्ड में सभी कुछ सुन्दर हैं | इस पार : सिंघु तीर एक भूघर सुन्दर उस पार : लङा 
सुन्दर । यथा : कनक कोट विचित्र मनिक्ृत सुन्दरायतना घना। मुद्रिका सुन्दर 
यथा : तब देखी मुद्रिका मनोहर | राम नाम अंकित अति सुन्दर । फल फूल सुन्दर 
यथा : सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि देखि सुंदर फल रूखा । कथा सुन्दर 
यथा : सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुन्दर । अतः सुन्दर 
नाम पड़ा । 


मङ्गलाचरण 
श्लो. शान्तं' शाइवतमप्रमेयमनघं गीर्वाणशान्तिप्रदं 
्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदांतवेद्यं विभुं । 


१. यह शादूलविक्रीडित छन्द है ॥ 


११२ रामचरितमानस 


रामाख्यं जगदीशवरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरि 
वंदेऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचुडामणि ॥ १॥ 


अर्थं : शान्त, नित्य, अप्रमेय, निष्पाप, देवताओं को शान्ति देनेवाले, बरह्मा 
शम्भु ओर शेष द्वारा निरन्तर सेवित, वेदान्त से जानने योग्य, व्यापक जगत्‌ के 
ईर्वर, देवताओं के गुरु, माया से मनुष्य रूप, दुःखों को हरण करनेवाले करुणा की 
खानि, भूपालों के चूड़ामणि राम नामवाले रघुवर की में वन्दना करता हूं । 

व्याख्या : जो निष्क्रिय हाने से शान्त, आदि रहित होने से सनातन प्रमाण 
से परे अर्थात्‌ स्वयंसिद्ध होने से अप्रमेय । पाप पुण्य से रहित होने से अनघ, देवी 
सम्पत्तिवालों को अपना स्वरूप देने अथवा देवताओं की अशान्ति दूर करने से 
गीर्वाण शान्तिप्रद, ब्रह्मा शम्भु ओर शेष को भी स्व-स्वकायं सम्पादन की शक्ति 
"देने से अथवा उनके पुज्य होने से निरन्तर ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्य। भौपनिषद पुरुष 
होने से वेदान्तवेद्य । अभिन्न-निमित्तोपादान कारण होने से विभु। सबके स्वामी होने 
से जगदीइवर । वेदादि शास्त्रों के आदि उपदेष्टा होने से सुरगुरु । इच्छामय नररूप 
धारण करने से माया मनुष्य | दुःखों के दूर करनेवाले होने से रघुवर | राजाओं के 
आदश होने से भूपालचूड़ामणि | आनन्दसिन्धु, सुखराशि और स्वंसुखद होने से 
राम हैं। श्री गोस्वामीजी कहते हूं कि में उनकी वन्दना करता हूँ। इस इलोक के 
पहिले दो पदों से निगुण रूप और पिछले दो पदों से सगुण रूप का वर्णन किया | 
इस भाँति सगुण निगुंग रूप कहा ओर चूडामणि से इस काण्ड में चूडामणि प्राप्ति की 
कथा का होना भी ध्वनित किया । 


श्लो. नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 


भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निभरां मे 
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥२॥ 


अथं : है रघुपति ! में सत्य कहता हुँ । आप तो सबके अन्तरात्मा हैं। मेरे 
हृदय में दूसरी कोई लालसा नहीं है । हे रघुश्रेष्ठ ! मुझे पूणं भक्ति दीजिये और मेरे 
मन को कामादि दोषों से रहित कोजिये । 

व्याख्या : दूसरी लालसा रहते भक्ति नहीं मिळतो | -यथा : बहुत कीन्ह प्रभु 
लषन सिय नहि कछु केवट लेइ। विदा कीन्ह करुनायतन तव भगति विमल वर 
देइ | अतः कहते हैं कि मुझे दूसरी ळालसा नहीं है। जिमकी भक्ति चाहते हैं उसी से 
माँगते हैं | क्योंकि भक्ति कृपासाध्य है । क्रियासाध्य नहीं है | यथा : 


mo 


१. यह वसन्ततिलका छन्द है । 


सुन्दरकाण्ड : पञ्चम सोपान ११३ 


रघुपंत्ति भगति करत कठिनाई। 

कहत्त सुगम करनी अपार जाने सोइ जेहि बनिआई॥श॥ 

जो जेहि कला कुसल्ता कहें सोइ सुलभ सदा सुखकारी | 

सफरी सनमुख जल प्रवाह सुरसरी बहै गज भारी॥२॥ 

ज्यों सकंरा मिळे सिकता महेँ बल ते न कोउ बिलगावे। 

अति रसज्ञ सूच्छम पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे॥३॥ 

सकल हृदय निज उदर मेलि सोवे निद्रा तजि जोगी। . 

सोइ हरिपद अनुभवे परम सुख अतिसय द्वेत वियोगो ॥४॥ 

सोक मोह भय हरष दिवस निसि देस काळ तहे नाहीं । 

तुलसिदास यहि दसा हीन संसय निमूंल न जाहीं ॥५॥ 

रघुपति सम्बोधन देकर भी यही बात दिखळायी । अपनी हृढ़ता दिल्लकाते 

हुए कहते हैं कि सत्य कहता हूँ। फिर यह बात भी-है.: तुमसे कछु न छिपी करुना- 
निधि तुम हौ अन्तर्जामी। रघुवंशी के यहाँ से मंगन विमुख नहीं फिरते। इसलिए. . . 
दूसरा सम्बोधन रघुपुङ्गव देते हैं ओर निभंरा भक्ति मागते हें।..इस काण्ड में 
हनुमानुजी और विभीषणजी को अनपायिनी भक्ति मिली है । इसीसे कबि भी माँगतें | 
हैं। भक्ति का बड़ा भारी बाधक : सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई हैं। यही कामादि दोष 
हैं। इन पर बळ नहीं चलता | अतः इनके दूर करने.के लिए भी प्रभु से प्राथंना . 
करते हैं । : 


शो. अतुलितबलधामं. स्वर्णंशेलाभदेहं, 
दनुजवनङ्कशानुं - . - ज्ञानिनामग्रगण्यं । 
सकळगुणनिधातं . वानराणामधीशं, 
रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥३॥ 
अर्थ : अतुलित बल के धाम हैं। सोने के पवंत की सी कान्ति देह में है। 


दानव के वन के लिए अग्नि रूप हें ओर ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं । सम्पूणं गुणों के 
स्वामी हैं । ऐसे रघुनाथजी के श्रेष्ठ दूत पवनसुत को में प्रणाम करता हूं । 

व्याख्या : रुद्र देह तजि नेह वस वानर भे हनुमान। इसलिए शिवजी के 
स्थान पर हनुमानूजी की स्तुति करते हैं। बालकाण्ड से यह नियम चला आता है 
कि रघुनाथजी से पहिले शिवजी की स्तुति ग्रन्थकार करते हें। पर सुन्दरकाण्ड में 
शिबजी हनुमान्‌ रूप से सेवक होकर उपस्थित हो गये। अतः यहाँ से स्तुति का 


१. अन्त्यस्य हलो नित्यम्‌ इस सूत्र द्वारा नकार का लोप होकर अकारान्त धाम शब्द 
सिद्ध हुआ । 

२. यह माळिनीछन्द है । इसमें पन्द्रह अक्षरों का एक पाद होता है। इसमें दो नगण, 
एक मगण और दो यगण होते हैं । 
भाग ३-८ 
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क्रम पलट गया : रघुनाथजी की स्तुति पहिले होने लगी । इस इलोक में हनुमत्‌ 
चरित का बीज है। अतुलित बल धाम से समुद्रोल्लंघन सुरसा आदि का अतिक्रम 
कहा । स्वर्णं शेलाभदेहं से जानकीजी को भरोसा देना कहा । यथा : कनक भूधराकार 
सरीरा समर भयंकर अति वलवीरा । सीता मन भरोस त्र भयऊ । दनुजवनकृशानुं 
से अक्षादि बघ तथा लड्कादाह कहा । ज्ञानिनामग्रगण्यं से रावण को उपदेशदान 
कहा : सकलगुणनिधानं से जानकोजी का आशीर्वाद मिलना कहा : वानराणामधीशं 
से बन्दरों की इनके द्वारा प्राणरक्षा कही। रघुपतिवरदूतं से सन्देश कहने को 
पण्डिताई तथा कहे हुए कायं से. तदविरोधी अधिक कायं करना कहा । वातजातं से 
श्रमरहित होना कहा । 

अब समुद्रोललङ्कन प्रकरण आरम्भ होता है। यहाँ दोहा या सोरछा काण्ड के 
आदि में नहीं दिया । क्योंकि हनुमानजी को विश्राम नहीं है और सोरठा या दोहा पर 
विश्राम होता है | यथा : सुनि सब कथा समीरकुमारा । नाँघत भयो पयोधि अपारा | 
इसलिए दोहा या सोरठा न देने का यथेष्ट कारण है। मिह्लियः |> 


५७. ` समुद्रोल्लंघन प्रसंग 
जामवंत ,के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ॥ 
तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥१॥ 


अर्थं : जाम्बवान्‌ के सोहाए और हृदय में अच्छे लगनेवाले वचन सुनकर 


हनुमानजी : बोले हे भाई ! तुम लोग दुःख सहकर ओर कन्दमूल फल खाकर तब 
तक मेरी राह देखना । 
व्याख्या : जाम्बवानूजो के वचन भाये तो सबको, पर हनुमानजी को अति 
भाये । वचन यह था : कपिसेन सँग संहारि निसिचर रामु सीतहि आनिहैं। त्रेलोक 
पावनु सुजस सुर मुनि नारदादि 'बखानिहेँ। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद 
नर पांबई। जिसे जो बात अच्छी लगती है, वह उसे दूसरों से ही कहता है। 
हनुमानजी. को. ऐसा अच्छा लगा कि उन्होंने अक्षरशः इसी वाकय को सीताजी से 
दोहराया है | यथा : कछुक दिवस जननी घरु धीरा । कपिन्ह सहित अइहें रघुबीरा । 
निसिचर मारि तोहि ले जेहें । तिहुँ पुर नारदादि जस गेंहें । 
कायं कें गौरव का ध्यान करके समय कुछ नहीं देते, राह देखने को कहते 
हैं। कहीं घबराकर बन्दर लोग समुद्र पारः करने का साहस न कर बेठें | अतः 
अतीक्षा करने का दुःख सहने ओर अनशन तोड़कर फल फूल खाने के लिए अनुरोध 
करते हैं । 
जब लगि आवौं सीर्ताह देखी । होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी ॥ 
अस कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा । चलेउ हरषि हिय धरि रघुनाथा ॥२॥ 
. अथं: जबतक में सीता को देखकर लोट आळे। कायं होगा.: क्योंकि मुझे 
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विशेष हषं हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर और हृदय में रघुनाथजी 
को रखकर हृषित होकर चळे । 

व्याख्या : कहना चाहिए था कि जबतक लौटकर न आळ, परन्तु यह न 
कहकर : जबतक लोट आऊं कहते हैं । कारण यह है कि सिद्ध पुरुष हें न लोट आऊ 
कहते तो लोटते नहीं । शङ्कर भगवान्‌ भी इसी प्रकार के वाक्य का प्रयोग करले हैं: 
यथा : तब लगि बेठ अहों वट छाहीं। जब लगि तुम अइहो मोहि पाहीं। यहाँ भी' 
नहि अइहौ मोहि पाहीं कहना चाहता था । परन्तु ऐसा नहीं कहा : यदि कहं देते तो 
सती फिर लौटकर नहीं आतीं । उषः प्रशस्यते गगः शकुनइच बृहस्पति: | अङ्गि 
मन उत्साहं विप्रवाक्यं जनाद॑नः | यात्रा में गग ऋषि उषा काल को प्रशंसा करते हैं। 
बृहस्पति शकुन की प्रशंसा करते हैं | अङ्गिरा मन के उत्साह और जनाद॑न ब्राह्मणों 
के वाक्य की प्रशंसा करते हैं। यहाँ कपि अङ्गिरा के वचन के आधार पर कंहते' हैं 
कि मुझे बड़ा उत्साह है । इसलिए कायं का होना निश्चित है। > 


विदा होने के लिए सब को प्रणाम करते हें। अथवा सबका आशीर्वाद सुनकर 
सबको प्रणाम करते हें अथवा प्रभुका उपदेश स्मरण करके सबको प्रणाम करते हैं.। 
यथा : सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । में सेवक सचराचर रूप स्वामि 
भगवंत । रामजी को हृदय में घारण करना कार्यंसिद्धिका अमोघ उपाय है । चळेङ्‌ 
कहने से बोघ होता है कि सिन्धुतीर होने पर भी जळ से कुछ दूर पर थे | 


सिधुतीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदि चढ़ेउ :ता ऊपर ॥ 
बार बार रघुबीर संभारी। तरकेउ पवन तनय बलभारी॥३॥ 


अर्थं : समुद्र के किनारे एक सुन्दर पवंत था । खेल से ही-कूदकर .उेसके.ऊपरः 
जा चढ़े | बार बार श्रीरघुवीर को सँभालकर अत्यन्त बलवान हनुमानजी, बड़े वेग 
से उछले । 

व्याख्या-: समुद्र अपने किनारे से ऊँचा होता है। इसलिए विना ऊँचे पर 
चढ़े कूदना नहीं बनता । इस कारण से पर्वत पर कूदकर चढ़े। वाल्मीकीय में इस 
पंत का बड़ा वर्णन है। इसलिए सुन्दर कहा। प्रवर्षण गिरि पर से श्रोरघुवीर' 
को हृदय में घारंण करके चले थे | यथा : हनुमत जनम सफळ करि जानाः। चलेउ 
हृदय धरि कृपानिधाना। सो कहीं कूदते समय खिसक न जाये। इसलिए पूँजो की 
भाँति रघुवीर को सेंभालते हैं यथा : मन माघव को नेकु निहारहि। सुन सठ सदा 
रंक के घन ज्यों छिन छिन प्रभुहि सँभारहि। पवन तनय कहकर वेगाधिक्य कहा। 
बळ भारी से समुद्र में उयल-पुथल का होना कहा | इसका स्पष्टीकरण आगे चलकर . 
करते हें। 


जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता । चलेउ सो गा पाताल तुरंत ॥| ज ; र | 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । एही भाँति चला हनुमाता ॥४॥ 
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अर्थं : जिस पवंत पर हनुमानजी पेर रखकर चले वह तुरन्त ही पाताल चला 
गया । जिस भाँति रघुपति का अमोघ बाण चलता है उसी भाँति हनुमानजी चळे । 

व्याख्या : उसी पवंत के विषय में कहते हैं : जिसके ऊपर से हनुमानूजी कूदे 
कि वह उनके चरण के चपेट को नहीं सह सका । यथा : तुलसी रसातल को निकसि 
सखिछ आयो कोल कलमल्यो भहि कमठ को बलुगो । चाहिहु चरन के चपेट चाँप 
चिपिटिगो उचके उचकि चार अङ्गुल अचलुगो | क० रा० | 

अमोघ से कार्यसिद्धि कहा । . रघुपति कर बाना : कहकर वेग अन्तरिक्ष गमन 
तथा लौटकर आना द्योतित किया। रामजी के बाण कायं करके लोट आते थे। 
यथा : प्रविसे सब निषंग मह आई। देखि सुरन्ह्‌ दुन्दुभी बजाई । स्वयं हनुमानूजो ने. 
अपने वेग की उपमा रामबाण से दी है यथा : जेही रामबाण की नाईं । लङ्का पर 
रघुनाथजी का पहिला बाण छूटा । क - 
जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। तें मेनाक होहि . श्रमहारी ॥५॥ 

अर्थं : समुद्र ने उन्हें रघुपति का दूत विचारकर मेनाक पव॑त से कहा कि तू 
इनकी थकावट को हरण करनेवाला हो । 

व्याख्या : समुद्र में बड़ा आरी उथल-पुथल देखकर समुद्र के अधिष्ठात्री देवता 
ने विचार किया कि यह कीन है ? उसने विचार से स्थिर किया कि यह रामदूत है । 

को रामभक्त बड़े प्रिय हें। अतः मेनाक से श्रमहारी होने के लिए कहा | 

पहिले पव॑तों को पक्ष होता था, इन्द्र ने काट डाला । पवन देव ने उस समय मेनाक 
को समुद्र में फॅंककर बचा लिया । उसके पक्ष न कटे | अतः वह पवन देव का उपकृत 
था । इसलिए मेनाक से कहा । दूसरी बात यह कि इसी का पक्ष बच गया था। अतः 
विश्राम भूमि बनने में यही समर्थं था । 


दो. हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रनाम। 
राम काजु कीन्हें बिनु, मोहि कहाँ विश्राम ॥१॥ 


अथं : हनुमानुजी ने उसे हाथ से छू दिया । फिर प्रणाम किया ओर कहा कि 
रामजी का कार्य विना किये मुझे विश्राम कहाँ ? 

व्याख्या : आतिथ्य सत्कार की स्वीकृति द्योतन के लिए स्पशं कर लिया | 
पहिले विघ्न समझा था: इसलिए प्रणाम नहीं किया । परिचय पाने पर प्रणाम 
किया । पिता के मित्र हैं। पावंतीजी के भाई हैं। अतः सबंथा प्रणम्य हैं। मेनया 
अपत्यं पुमान मैनाकः | विश्राम करने का कारण कहते हैं कि यदि मुझे रामकायं 
के लिए त्वरा न होती तो अवस्य विश्राम करता । 
जात पवन सुत देवन्ह देखा। जाने कहुँ बल बुद्धि बिसेषा ॥ 
सुरसा नाम अहिन के माता। पठइन्हि आइ कही तेहि बाता ॥१॥ 

. अधं : देवताओं ने पवनसुत को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि 


कर्क 7. 
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जानने के लिए सुरसा नाम के सर्पो की माता को मेजा। उसने आकर यह 
बात कही । 

व्याख्या : पवनसुत कहने का भाव यह कि अपने समाज के हैं | सूयं मण्डल, 
ग्रास की कथा जानते हैं | अतः हनुमानुजी के बल से देवता अपरिचित नहीं हैं। फिर _ 
भी उतना बळ यथेष्ट न समझा गया। विशेष बल बुद्धि के जानने की इच्छा हुई । 
बिशेष बुद्धि बल न होने से लङ्का में प्रविष्ट होने के समय पकड़े जा सकते हैं। यदि . ` 
बात फूट गयो कि पवनपुत्र हैं तो देवताओं पर भारी विपत्ति आ पड़ेगी। दूसरी 
बात यह है कि वेगाधिक्य देखा । थोड़ी ही देर में पार पहुंचना चाहते हैं । अतः बहुत 
जल्द परीक्षा लेनी चाहिए । ऐसा विघ्न उपस्थित करना चाहिए कि उसके अतिक्रमण 
में सारी परीक्षा हो जाय। यदि असमथं ठहरें तो इनके न जाने में कुशल है। 
हनुमानजी ने भी रावण को अपना परिचय पवनपुत्र कहकर नहों दिया। 

कद्रू भी सर्पो की माता हैं। इसलिए सुरसा नाम दिया | ळङ्का तो मानो सपाँ 
का निवास ही है। यथा : मोगावति जस महिकुलू वासा | रावण स्वयं महासपं है। 
यथा : जस पावन रावन नाग महा। राक्षसी भी सपिणी हैं। यथा : दृष्ट हृदय दारुन 
जिमि अहिनी । अतः सर्पो की माता को परीक्षा के लिए मेजा। दूसरी बात यह है 
कि पवन सर्पो का आहार है और हनुमानुजी पवनपुत्र हैं। बे सपो की माता सुरसा 

से ही दब सकेंगे | अतः परीक्षा के लिए उसी को भेजा । अब भगवतो सुरसा का वेग 

कहते हें । उधर देवताओं ने भेजा और इधर देखिये तो हनुमानजी के सामने खड़ी 
हैं। इसलिए चलना नहीं कहा । 


आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा । सुनत बचन कह पवनकुमारा ॥ 
राम काजु करि फिरि में आवं । सीता कर सुधि प्रभुहि सुनावौं ॥२॥ 


अर्थं : आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनते ही पवनकुमार 
ने कहा कि रामजी का कायं करके में लौट आऊँ और सीता का समाचार प्रमु को 
सुना दूँ । 

व्याख्या : बनावटी बातों से हो बुद्धि की परीक्षा होती है। परीक्षा लेने में 
जो कहा जाता है उसकी असत्य में गणना नहीं होती। अतः सुरसा देवी ने कहा 
कि आज के लिए देवताओं ने तुमको मेरा आहार कल्पित किया है। सुरन्ह कहुंने 
से भाव यह कि सब देवताओं की सम्मति है। पवनकुमार कहने से भाव यह कि 
पिता की आज्ञा भङ्क नहीं करेंगे। यथा : सेवक भयो पवन पूत साहिब अनुह्रत : 
रामजी ने पिता की आज्ञा से राज्य छोड़ा | यह देह छोड़ने को तेथार हैं । हनुमानजी 
बड़े प्रत्युत्पन्न मति हैं । तुरन्त बोले : रामकाज करि फिर में आवों इत्यादि । भाव यह 
कि रामाज्ञा देवताओं की आज्ञा से बड़ी हैं क्योंकि रामजी सुरगुरु हैं। उनका कार्य 
देवकायं से भी बड़ा है। सोता की सुधि प्रभु को सुनाने तक आज्ञा की पूर्ति हो 
. जावेगी। प्रभु की आज्ञा हैः कहि बळ बिरह बेग तुम्ह आयेहु। सो तुम्हारे . 


११८ रामचरितमानसं 


हाथ सन्देश भेजने से भी काम न चलेगा, मुझे जाना पड़ेगा, तुम स्त्री हो, स्त्री पर 
दया करो | 
तब ' तुअ बदन पइठिहउँ आई । सत्य कहऊँ मोहि जान दे माई ॥ 
कवृनेहुँ , जतन देइ नहिं जाना। ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना ॥३॥ 
अर्थे :-तब्ज में. आकर तेरे मुख में घुस जाऊँगा। हे माता ! में सत्य कहता 
हैं मुझे जाते दे । किसी उपाय से भो जाने नहीं देतीं तब हनुमानजी ने कहा : तो 
फिर मुझे खा ले | 
` ` व्याख्या: रह गयी तुम्हारे खाने की बात |- सो रामजी को सीता की सुधि 
सुनाने के बाद में स्वयं आकर तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा । विशवासोत्पादन के 
लिए कहते हैं सत्य कहों । पहिले हो सुरसा देवी ने : आज सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा 
कहकर धर्मपाश. से बांध लिया है। हनुमानुजी अपना पराक्रम दिखला नहीं 
सकेले। क्योंकि ऐसा करने से देवताओं की आज्ञा का उल्लंघन होगा | अतः दया 
उत्पादन के लिए माई कहा अथवा यह. झलकाया कि में जान गया तुम देवी हो | 
क्षतः माँ हो तुम्हारे मुख में प्रवेश करने में मुझे कोई आंपत्ति नहीं है। में अवश्य 
छोटकर.भुख में प्रवेश करूंगा | _ 
साम दिखूलाया यथा : फिर में आवौं । सीता के सुधि प्रभुहि सुनावों । दान 
य॒था : तब तुअ॒ बदन पेठिहों .आई । राम काज कहकर भय भी दिखलाया और 
माई सम्त्रोघन से मेद भी दिखलाया। तुम सपं की माता होने से चाहे बच्चे को 
खा जाओ पर यह कायं कञ्यपजी को प्रिय न होगा। इतने पर भी जब नहीं 
मानां तो दाहिने बायें ऊपर नीचें से निकल जाना चाहते हैं | पर बड़ी सावधान हैं 
जाने नहीं देती । तब हनुमानजी ने कहा कि मुझे खा न ले! हनुमानजी को वाक्‌ 
'सिदि है | यदि खा ले कहें तो उसका आहार बनना पड़े। 
शज्रोजन भरि तेहि बदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा ॥ 
सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ। तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ ॥४॥ 
` अर्थे: उसने योजन भर मुँह फैछाया। तब हनुमानजी ने अपने शरीर को 
उससे दूना कर लिया । उसने सोलह योजन का मुख किया। हुनुमानुजी तुरन्त ही 
बत्तीस योजन के हो गये | 
. च्याख्या: ग्रससि न मोहि के उत्तर में सुरा ने मुंह फैलाया हत 
है कि उस समय हनुमानजी का शरीर अधं योजन का था। अतः उसने एक योजनं 
“मर मुंख फेलाया । हनुमानजी दो योजन के हो गये। सुरसा देवी ने समझ लिया 
कि यह दूना बढ़ेगा । में चार योजन मुख फेलाऊँगी तो यह आठ योजन बढ़ेगा! 
अतः धोखा देने के लिए सोलह योजन मुख फेलाया। हनुमानजी धोखे में आकर 
ब्रत्तीस योजन के हो गये। यहाँ भौतिक बल को परीक्षा न होकर दिव्यबल को 
परीक्षा हो रही है । महिमा सिद्धि का उत्कषं दिखलाया जा रहा है। 
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जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप देखावा || 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुतः लीन्हा ॥९॥ 


अर्थं : जेसे जेसे सुरसा ने मुख का विस्तार किया हनुमानजी ने उसका 
दूना रूप दिखलाया । उसने सौ योजन का मुख फेलाया तब हनुमानजी ने बहुत 
ही छोटा रूप घारण कर लिया । 

व्याख्या : सोलह का दूना बत्तीस होना है। अतः कहते हैं कि सुरसा ने 
कोई क्रम नहीं रवखा । हनुमानजी ने क्रम रक्खा दूने होते चले गये। सुरसा ने 
फिर धोखा देने के लिए सोलह योजन के बाद सौ योजन मुख फेला .दिया। 
हनुमानजी बढ़ने के बदले एकाएक अत्यन्त छोटे हो गये सुरसा का चित्त बढ़ाव 
की ओर था । धोखा देना चाहा था सो स्वयं घोखा खा गयी। हनुमानजी ने 
महिमा: सिद्धि दिखलाते दिखलाते एकाएक लघिमा सिद्धि का उत्कषं दिलाया । 
बदन: पइठि .पुनि बाहेर आवा । माँगा बिदा ताहि सिरुनावा ॥ 
मोहि. सुरन्ह जेहि छागि पठावा । बुधि बल मरमु तोर में पावा ।।६॥ 

अर्थं : उसके मुँह में घुसकर फिर बाहर निकल आये ओर उससे सिर 
नंवाकर विदा माँगा । उसने.कहा मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का मर्म पां लिया जिसके 
लिए कि देवताओं ने मुझे भेजा था। | 
व्याख्या : सुरसा मुख समेट न सकी | जितनी देर में सुरसा, ने. महिमा सिधि 
दिखलायी उतनी देर में हनुमानजी ने महिमा लघिमा दोनों सिद्धियाँ दिखलायीं। 
अपने .को घमंपाश से मुक्त कर लिया | देवताओं ने आहार कल्पना” किमि था सो 
उसके मुख में प्रविष्ट हो गये ।. देवताओं की बात रख ली। मब सुरसा ग्रदि गले के 
नीचे उन्हें न उतार सकी तो यह उसकी त्रुटि थी । अब देवी समझकर उससे प्रणाम 
करके विदा माँगते हैं।' इससे अपनी बड़ी भारी निर्भीकता तथा सज्जनता. का 
परिचय देते हैं । 


दो. राम काजु सबु करिहहु, तुम्ह बल बुद्धि निधान । ।* he 
आसिष देइ गई : सो, हषि  चलेउ. - हनुमानः।॥२॥ 


अर्थे : तुम बळ बुद्धि के भण्डार हो। तुम सब कायं करोगे । आशीवाद देकर 
वंह चली गयी । हनुमानूजी हषित होकर चले। £ प Ru 


बिना: रावण को पता लगे छङ्का में प्रवेश करके सीताजी को देखकर लौट 
है। अतः जाने की आज्ञा आशीर्वाद के मिस से देकर छोट 
हषित होकर चले । क्योंकि सुरसादेवी से 
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है ओर रामकायं करने में ही हनुमानुजी के जीवन का साफल्य है। यथा : राम- 
काज लगि तव अवतारा | सुनतहि भयउ पव॑त्ताकारा | रामजी की कृपा से गरळ : 
साँपों की माँ सुधा हो गयी । आशीर्वाद देकर गयी । 


निसिचरि एक सिंधु महुँ रहई। करि माया नभ के खग गहई ॥ 
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्हकं परिछाहीं ॥१॥ 


अर्थे : समुद्र में एक राक्षसी रहती थी । वह माया करके आकाश के चिड़ियों 
को पकड़ लेती थी । आकाश में जो जीव जन्तु उड़ा करते थे: वह जळ में उनकी 
परिछाहीं देखकर : 

व्याख्या : निसिचरि एक सिन्धु महुँ रहई कहकर भगवतो सुरसा का भी 
राक्षसीरूप धारण करना ध्वनित किया | वह स्वगं में रहती थो और यह सिन्धु 
में रहती थी | बातचीत का अवसर नहीं मिला इसलिए नाम नहीं दिया । अघटित 
घटना पटीयसी माया है। जो हो सके उसे माया कर दिखाती है। वह रहती 
थो समुद्र में ओर चिड़िया आकाश की पकड़ती थी। पराक्रम का उसमें कोई 
उपयोग नहीं था | बड़े को जीव और छोटे को जन्तु कहते हैं जो आकाश में उड़ते 
थे । उन सबका प्रतिविम्ब जल में पड़ ही जाता था। वह उसे देख लेती थो । उसकी 
निगाह से कोई बच नहीं सकता था । सबको वह पकड़ लेती थी। थल पर उसका 
कोई अधिकार नहीं था । उसका नाम सिंहिका था । इसके बेटे राहु में इतना सामथ्यं 
है कि गगनचारी सूयं ओर चन्द्रमा को ग्रसता है। 


गहे छाँह सक सो न उड़ाई एहि बिधि सदा गगनचर खाइ ॥ 
सोइ छल हनूमान कहू कीन्हा । तासु कपटु कपि तुरतहि चीन्हा ॥२॥ 

अर्थं : उस परछाई : प्रतिबिम्ब को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं 
सकते थे |. इस प्रकार वह सदा आकार में उड़नेवाले जीवों को खाया करती थी । 
उसने वही छल हनुमानजी से किया । कपिने तुरन्त ही उसका छल पहिचान 
छिया । 

व्याख्या : छाया को कोई पकड़ नहीं सकता | पुरुष के पकड़ने से छाया 
पकड़ी जाती है। मायाबळ से यह उलटा ही करती थी । छाया पकड़कर पुरुष को 
पकड़ती थी । जिस प्रकार डोरी पकड़कर पतङ्ग उतार ली जाती है उसी प्रकार 
से आकाशचारी जीवों को छाया पकड़कर खींच लेती थी। उनका कोई पुरुषाथं 
नहीं चळता था। छाया के साथ खिचे हुए उसके मुख में चले आते थे | गगनचरों 
के भक्षण की यही विचित्र विधि थी । 

बही माया उसने हनुमानजी से किया। किसी ने आज तक उसकी माया को 
पहिचान नहीं पाया था। पहिचान में आजाने पर माया का बल नहीं चळता। 
ये महात्मा कपि होने पर भी ऐसे प्रत्युत्मन्नमति हैं कि तुरन्त ही पहिचान गये कि 
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इसका बल छाया के मागं में ही है। जिधर यह खींच रही है उधर ही पराक्रम. 
करने से काम चल सकता है। प्रतिकूल विधि से पराक्रम विफल होगा। ' 
ताहि मारि मारुत सुत बीरा। वारिध पार गयउ मतिधीरा. ॥ .. 
तहाँ जाइ देखी बन सोभा। गुंजत चंचरीक मधु लोभा ॥३॥ 
अर्थं : पवनपुत्र मतिधीर वीर हैं । उसे मारकर समुद्र पार गये.। वहाँ. जांकर 
वन को शोभा देखी । मधु के छोभ से भोरे गुज्लार कर रहे हैं। 
व्याख्या : उसी के मुख में कूद पड़े ओर उसे फाड़ डाला । पहिले सात्त्विको. 
माया स्वर्ग से विघ्न रूप होकर आयी । उससे मेल कर लिया । : यह तामसी माया 
पाताळ की विघ्नरूपा उपस्थित हुई। सो इसे मार ही डाला । मारुतसुत कहकर 
उनका वेग द्योतित किया । विघ्न के कारण दो स्थानों-पर ठहरना पड़ा। फिर भी 
दिन रहते ही पार पहुँच गये मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग 
लजायो । वीर मतिधीर थे मतः पार जाने में समर्थ हुए। वीर मतिधोर कहकर - 
बल बुद्धि का उत्कर्षं कहा । हनुमानजी ने समुद्रोल्लंघन में अन्तरिक्ष मागका भी. 
आलम्बन किया था । EE 
जलदुगं कहकर वनदुर्ग कहते हैं पार जाने पर वन मिला जो बड़ा सोहावना | 
और सरस था । मकरन्द से भरे फल फूल थे। अतः गुंजत अलि ले चल मकरंदा । - 
बानर वन के जौहरी होते हैं । अतः शोभा देख रहे हैं । आ 
नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग बुद देखि मन भाए ॥ : 
सेल बिसाल देखि एक आगे। तापर धाइ चढ़े भय त्यागे ॥४॥ 
अर्थ : अनेक प्रकार के वृक्ष और सुन्दर फळ फूल थें। पशु पक्षी के समूह | 
को देखकर प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पव॑त देखा। भय त्यागकर उस पर | 
दोड़कर जा चढ़े। j 
व्याख्या : अब गिरि दुगं कहते हैं। पंत तो बहुत थे पर उनमें एक विशाळ 
पंत था । विशालता कहते हैं कि उस पर दोड़कंर चढ़ना पड़ा कूदकरं नहीं 
चढ़े । भय त्यागे कहने से उसपर किसी भय विशेष का होना सूचित किया अथवा 
एकाएक ऊपर चढ़ जाने से राक्षसों द्वारा दिखाई पड़ जाने का भय था। छङ्का 
बड़े ऊँचे पंत पर है। उसका श्य देखने के लिए विशाल पंत पर चढ़े । 


उभां न कछु कपि के अधिकाई । प्रभु प्रताप - जो. कालहिं खाई ॥ “के 
गिरि पर चढ़ि लंका तेंहि देखी । कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेषी ॥५॥ -: 
अति उतंग जल निधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकासा ॥६॥ - 


अर्थ : हे उमा ! इसमें वानर की कोई बड़ाई नहीं है। प्रभु का प्रताप.ही 
ऐसा है "जो काल:को भी खा जाता है। पवंत पर चढ़कर उन्होंने लङ्का देखी ।. 
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बहुत ही विकट किला था जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता । उसके चारों ओर 
- अत्यन्त ऊंचा समुद्र है सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। 
व्याख्या : इस पवंत पर निभंय चढ़ जाना इतना विकट कार्य था. कि शिवजी 
ने इस अवसर पर प्रभु के प्रताप की प्रशंसा की कि वह काळ को खा जाता है। 
इन बातों से महात्माओं ने यह अनुमान किया है कि उस पव॑त पर काळ का पहरा 
था। हनुमानजी के दौड़कर चढ़ने पर वह भी भागा । हनुमानजी का पराक्रम ही 
ऐसा है । यथा : पटकउें मीच नीच मूषक ज्यों सबहिको पाप बहावों | गी. । ज्ञानघांट 
के वक्ता शिवजी उमा को सम्बोधन करके कहते हैं कि इसमें कपि की बड़ाई कुछ 
भी नहीं । क्योंकि स्वयं वानर रूप से पराक्रम दिखला रहे हैं। अपनी बड़ाई करना 
उचित नहीं है। वस्तुतः बल तो प्रभु का ही है। जिससे जीव का काम चलता है। 
इसमें जीव का अभिमान मिथ्या है। पर इसका अथं यों भी किया जा सकता है 
कि उस पवंत पर चढ़ने से हनुमानजी ल्कावासियों से देखे जा सकते थे। अतः 
उस पर चढ्ना काळ का सामना करना था। फिर भी हनुमानजी उसपर दौड़कर 
चढ़ गये । प्रभु के सेवक सपने में भी काळ से नहीं डरते | क्योंकि वे प्रभु ही ऐसे 
हैं। जिनका प्रताप काळ को भी खा जानेवाला है । शत योजन विस्तीणं समुद्र है। 
इसलिए उसे अत्यन्त ऊँचा कहा । तट से ही समुद्र की ऊंचाई बढ़ने लगतो है और 
_ बढ़ती ही चली जाती है। अपराह्न का समय होने से लाळ.किरणों द्वारा सोने की 
लङ्का का परम प्रकाश हो रहा था। समुद्र ओर लङ्का किले के बीच में कोई 
जलाशय नहीं है । इससे धनु दुगं कहा । ` 
छं. कतक कोट बिचित्र मनि कृति सुंदरायतना घना । 
चउहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारु पुर बहु बिधि बना ॥ 
गज बाजि खचर निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गने। 
बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहि बने ॥१॥ 
बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहहीं। 
नर नाग सुर गंधवं कन्या. रूप मुनि मन मोहहीं ॥ 
कहुँ माळ देह बिसाल सेल समान अतिबल गजंहीं । 
नाना अखारेन्ह भिरहि बहुबिधि एक एकन्ह तजंहीं ॥२॥ 
करि.जतन भट कोटिन्हि बिकट तन नगर चहु दिसि रच्छहीं।. 
कहुँ महिष मानुष घेनु खर अज खळ निसाचर भच्छहीं ॥ 
एहि. लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही । . 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहहि सही ॥३॥ 
अर्थं : सोने का परकोटा है.। उसके अन्दर विचित्र मणियों से जड़े हुए बहुत 
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सुन्दर सुन्दर घर हैँ। चौराहे बाजार सुन्दर मागं और गलियाँ हैं । सुन्दर नगर 
बहुत प्रकार से बना हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह पैदल और <थों के 
समूहों को कोन गिन सकता है? अनेक रूपों के राक्षसों के दल ओर अत्यन्त बलवती 
सेना वर्णन करते नहीं बनती | 

. वन बांग उपवन फुलवारी तालाब कूएँ और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य 
'नाग* देवताओं ओर गन्धं की कन्याये अपने सौन्दय से मुनियों के भी मनों को 
मोह लेती हैं। कृहीं प्वंत के समान बड़े शरीरवाले बड़े ही बलवान्‌ मल्ल गरज 
रहे हैं । ये अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को डाँटते हैं । 


भयङ्कर शरीरवाले करोड़ों योद्धा यत्न. करके चारों दिशाओं से नगर की 
रखवारी करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गदहों और बकरों को खा 
रहे हैं। इसीलिए तुलसीदास ने इनकी कथा कुछ थोड़ी सी ही कही है। क्योंकि 
ये रघुवीर के तीररूपी तीर्थं में शरीरों को त्याग करके सच्ची गति को प्राप्त होंगे । 

व्याख्या : जब सोने का परकोटा हुआ तब विचित्र मणि कृत भवन होने 
ही चाहिए। बहुत से मणिकृृत भवन कहने से यह अर्थापत्ति हुई कि कुछ भवन 
साधारण भी थे। पहिले ही कह चुके हैं। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी | विधि 
निर्मित दुगंम अति भारी। तेहि मय दानव बहुरि सँवारा। कनक रुचिर मनि 
भवन अपारा । मय दानव की कारीगरी प्रख्यात है। द्वापर में युधिष्ठिर की सभा 
बंनायी थी | जिसमें जल में थळ का और थल में जळ का भ्रम होता था.। इसलिए 
विचित्र कहते हैं। चोहट बाजार सड़कें और गली कमठ पृष्ठादि भूमिकाओं पर 
शास्त्र के विधानानुसार बनाये गये थे। जिस ओर जाइये मकान का पिछवाड़ा न 
दिखायी पड़े इत्यादि । अथवा नगर में अनेक पुर हैं। सबकी बनावट भिन्न भिन्न 
प्रकार की है। भीतर चतुरङ्गिणी सेना है। जिसमें खच्चरों का समूह भार वहनः: 
वार बरदारी के लिए हें। राक्षस अनेक रूप होते हैं। सो सभी प्रकार के राक्षसों 
के जूथ अलग अलग हैं। इसलिए बहुरूप निसिचर जूथ कहा । जूथ कहकर सेना 
कहते हैं सेना में अनेक जूथ होते हैं। सो सेना मतिबल है | किसी के पास ऐसो 
बलवती सेना नहीं हैं। जूथ असंख्य हैं सेना का बल अवणंनीय है । अततः को गनै 
बरनत नहि बनै कहा। यहाँ पर बार बार गोस्वामीजी वर्णनातीत कहते 
चले जावेंगे । 


१; नाग का अर्थ सपं भी होता हैं और नाग नाम को देवताओं की जाति विज्ञेष है 
जिनमें मनुष्यों की अपेक्षा क्षेत्रज शक्ति का अधिक प्रकाश होता है । यथा : पशुभ्यो 
मनुजातिश्वा्चक्तधा पुंसः प्रमाविताः । तेभ्योऽपि नागगन्धवंयक्षादया देवता नुप : वि, पु. ६.७.६६ । 
अथं : पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवानु को कषेत्रज्ञ शक्तिं से अधिक प्रमावित है और उनसे 
भी अधिक | हे राजा | नाग गन्धं यक्षादिक देवता प्रभावित हैं। यहाँ नाग का अर्थ जाति 
विद्येष के देवता हैं । 
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अब नगर के चारों ओर का हृश्य कहते हैं कि सब ओर वन बाग उपवन 
आर बाटिकाएँ हैं । स्वतः सिद्ध वृक्ष समूह को वन कहते हैं । फलवाले वृक्षों के समूह 
को बाग कहते हैं। आरोपित वृक्ष समूह को उपवन कहते हैं। फुलवारी को वाटिका 
“कहते हैं । वन में जळ की व्यवस्था नहीं रहती । उसका सींचा जाना देवाधीन है। 
बाग में सर उपवन में कूप ओर बाटिकाओं में बावलियाँ हैं। सायंकाल का समय 
है | हवा खाने के लिएं स्त्रियाँ नगर के बाहर बगीचों में आयी हुई हैं। देव यक्ष 
गन्धं नर किन्नर नाग कुमारि। जीति वरी निज बाहुबल बहु सुन्दर वर नारि। 
लङ्का में ध्यं विवाह नहीं काम्य विवाह है। नसळ ठीक रखने का कोई नियम नहीं 
है । सौन्दर्यं की उपासना है चाहे कोई हो ओर बल की प्रधानता है। कहीं उपवनों 
में अखाड़े हैं। वहाँ मल्ल लोग बल के उमङ्ग में गर्जन कर रहे हैं। कुइती लड़ते 
-हें। सस्त्राभ्यास करते हैं। लड़ने में एक दूसरे को डाँटते .है। अखाड़े - नगर के 
बाहर हें। Fe 
. अब नर दुगं कहते हैं। अनेक यत्न करके विकट भट नगर को रक्षा करते 
` हें। इतना बल सम्पन्न होने पर भी.नगर रक्षा सें इतनी बड़ी सावधानी है । विना 
-जाने वहाँ हवा भी नहीं बह सकती || भोजन की व्यवस्था कहते हैं। भेंसे, मनुष्य, 
` गाय, बकरी, सब कुछ खा जाते. हैं | इसीलिए खल कहा । भच्छहीं कहने का भाव 
` यह कि कच्चा ही खा.जाते हैं। मनुष्य कहकर यह दिखलाया' कि बाहर से ये सब 
: पंकड़ पकड़कर लङ्का रसद की भाँति भेजे जाते हैं। नहीं तो लङ्का में मनुष्य की 
गन्ध कहाँ.? पापियों की कथा नहीं करनी चाहिए। यहाँ कुछ कहना पड़ा। उसे 
बहुत थोड़े में कहा । ओर यह समझकर कि अन्त में इनकी गति होगी | श्रीरामजी 
के तीर रूपी तीथं में ये शरीर त्याग करेंगे इसलिए कहा । यदि इनकी गति भी अनिष्ट 


होती तो न कहते । 


दो. पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह बिचार। 
अति लघु रूप धरौं निसि, नगर करों पेसार ॥३॥ 


अथ्‌ : नगर में बहुत से रखवालों को देखकर हनुमानजी ने मन में विचार 
किया कि अति लघुरूप धारण करूं और रात को नगर में प्रवेश करूं । 


व्याख्या : करोड़ों राक्षसों का चारों ओर पहरा है। बिना सबका संहार किये 

लङ्का में प्रवेश करना असम्भव है । सीताजी का देखना तो दूर गया यहीं युद्ध ठन 

जायेगा । अंतः शेल समांन शरीर से काम.न चलेगा । अत: अति ळघुरूप धारण 

` करने का विचार किया। गरंनचारियों में अति लघुरूप मशक का और अत्यन्त 

बड़ा गंरुड़ का है। प्राकार . डाकना हैं। अतः गगनचारी. रूप धारण करना हटी ` 

उपयुक्त है | सो भी रात को जब मच्छरों के विचरण का समय होता है। दिन को 
. फिर भी सब छख जायेंगे । चोरी रात को ही ठीक होती है। ` ` 
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मसक' समान रूप कपि धरी। लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम छंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निदरी ॥१॥ 


अर्थ : हनुमान्‌जी ने मच्छर के समान रूप छोटा धारण किया और 
नृसिहजी का स्मरण करके लङ्का को चले। लङ्किनी नाम की एक राक्षसी थी। 
उसने कहा कि मेरा निरादर करके जा रहा है ? 

व्याख्या : फिर लघिमा सिद्धि से काम लिया । अपना आकार मच्छर के 
समान छोटा बनाया । रूप बन्दर का ही रहा | अंगूठी भी जिसे मुख में लेकर चले 
थे उसी तारतम्य से छोटी हो गयी गयी । देवताओं. के वसन भूषण अन्त्र वाहनादि 
उनके रूप से भिन्न नहीं होते । गीतावलो में. अंगूठी के बोलने का भी उल्लेख है। 
वे यथावसर छोटे बड़े हुआ करते हें। अथवा जिस लघिमा सिद्धि से अपना शरीर 
छोटा किया उसी से अंगूठी भी छोटी कर लीः। नरहरि शब्द नृसिह्‌ के लिए प्रयुक्त _ 
हुआ है। यथा : मीन कमठ सूकर नरहरी । वामन परसुराम व़पुधरी। सो नूसिह : 
का स्मरण किया । जहाँ कोई मागं न हो.वहाँ मागं निकाळनेदाले नृसिंहजी हैं | - 


हिरण्यकस्यप ने मृत्यु का सब रास्ता रोक दिया था । .नृसिहजी ने उसमें भी रास्ता : . 


निकालकर उसका वघ किया था । अतः.अवसरानुकूल उन्हीं का स्मरण किया। 


लङ्कापुरी की अधिष्ठात्री देवी लाड्टिनी नाम .से पुकारी जाती थी। 
राक्षसी रूप से रहतीःथी। इसलिए एक निसिचरो कहते हैं। यहाँ एक का अथं | 
प्रधान है । इतने राक्षस थे किसी ने हनुमानजी को नहीं देख पाया । पर उसने देख 
लिया | पहरे में घोखा देकर निकल जाना पहरेदार का अनादरं है। उसने अपनी 
प्रधानता द्योतन करते हुए ललकांरा । मालूम होता है कि ओर सब पहरेदारों को - 
डाँककर हनुमानजी वन बाग उपवन वाटिका डाँक रहे थे । तब इसने देखा : क्योंकि 
आगे कहेगी : प्रविसि नगर कीजे सब काजा। लाङ्किनी को अभिमान है कि मेरा | 
कोई निरादर नहीं कर सकता । यहाँ मृत्युलोको राजसी बाघा उपस्थित हुई । अतः 
इसका वघ न करेंगे दण्ड देंगे | प्रवृत्ति दुगं के विरोधी को पहिले सात्त्विक तामसी 


१. हनुमंत तहां लघुरूप 'बने। अनिमा के परमाव जने। 
अपुना जस के तस ही हैं पे छोगन छोट सरूप गने । 
अनिमा के प्रमाव ही से तौ निकट वस्तु में दुरपने। 
कोउ विडाळ सम कोउ मसक सम कहत तहां संदेह जने । 
बड़ी नजर काहू की छोटी भये नजर में भेद घने। 
घर घर लखत अलख वनि अपुना जस ईश्वर सब माहि सने । 
मिलत जतन से वह पताल को पानी जैसे मिलत खने । 


--काष्ठजिह्न स्वामी 
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ओर राजसी माया से काम पड़ता ही है। अतः उसे सात्त्विक को अपनाना पड़ता 
है । तामसी का वघ और राजसी का निग्रह करना पड़ता है। 

जानेहिं नहीं मरम सठ मोरा। मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ 
मुठिक्ा एक महा कपि हनी। रुधिर बमत धरनी ढनमनी ॥२॥ 


अथं : रे शठ ! तूने मेरा मेद नहीं जाना ।. जितने चोर हैं वे ही मेरे आहार 
हें । महाकपि हनुमानजी ने उसे एक घूँसा मारा । जिससे वह रक्त की उलटी करती 
हुई पृथ्वी पर लुढ़क गयी । 
व्याख्या : लब्छूनी ने कहा कि तू शठ है चालाकी से अपने को छिपाना 
चाहता है। करि दुराव चह चातुरी सो सठ तुलसीदास । तु औरों का मम॑ जानता 
है कि इतने छोटे रूप का ख्याल न करेंगे। पर मेरा ममं नहीं जानता । जितने चोर 
हैं वे ही रावण द्वारा मेरे आहार कल्पित किये गये हैं। चोर पकडू तो पेट भरे न 
पकडू तो भूखी मरू । अतः मेरा ध्यान छोटे से छोटे चोर पर भी रहता है। ओरों 
को तो बाहर से रसद आया करती है । यथा : कहुँ महिष मानुष घेनु.अज खर खक 
निसाचर भच्छहीं। उन्हें क्या पड़ी है कि इतना ध्यान रक्खें । हनुमानजी ने विचार 
किया कि इस रूप से इसका में कुछ नहीं कर सकता । इसलिए बड़े. वानर का रूप 
घारण किया । स्त्री अवध्य है और इसे चुप करना आवश्यक है। अतः बायें हाथ 
से एक घूंसा मारा । इतना ही उसके लिए बहुत हो गया । 
पुनि. संभारि उठी सो लंका | जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥ 
जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा । चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ।।३॥ 
अर्थ: फिर वह लङ्का सँंभालकर उठी ओर सशङ्क होकर हाथ जोड़ 
विनती करने लगी कि जब ब्रह्मदेव ने रावण को वर दिया तब चलते समय 
उन्होंने मुझें एक पहिचान बतला दी | 
व्याख्या : यहाँ पर कवि ने लङ्का कहकर बात स्पष्ट कर दी कि वह स्वयं 
लङ्का थी : अधिष्ठात्री देवी थी । इसी से उठी नहीं तो न उठती । रावण की आज्ञा 
से निशिचरी बनी पहरा देती थी। उसने रात को छिपकर हनुमानजी को जाते 
देखकर उन्हें शठ और चोर कहा । अब सशङ्क होकर विनय करती है कि शठ कहने 
के दण्डरूप में तो एक घूसा खाया अब चोर कहने के दण्डरूप में दूसरा घूसा न 
खाना पड़े | इस बार के घूसे से न बच सकूंगी। अतः कहने लगी कि में देवी हूँ । 
रावण का शासन मुझे पसन्द नहीं है। जब ब्रह्मदेव रावण को वर दे रहें थे उस 
समय में वहाँ उपस्थित थी । चलते समय ब्रह्मदेव मुझे चिह्न बतळाते गये | यहाँ 
कहा मोहि चीन्हा का दो भर्थं करना चाहिए: १. मुझे पहिचानकर कहा २. मुझे 
चिह्न बतलाया । : क संहारें 
बिकल होसि तैं कपि कें मारें। तब जानेसु निसिचर संहारे ॥ 


तात मोर अति पुन्य बहुता। देखे नयन राम कर दूता ॥४॥ 
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अर्थं : जब तू बन्दर के मारने से व्याकुल हो जाय तब जान लेना कि 
राक्षसों का संहार अब हुआ हो चाहता है। हे तात! मेरा अत्यन्त बड़ा पुण्य है। 
जो आँखों से रामदूत का दशान पाया । / 

व्याख्या : बन्दर अल्पवीर होते हैं । मेरे सामने क्या हैं। यथा : नर बानर 
केहि लेखे माहीं । जब कफि के मारने पर तुझे विकलता हो तब यह समझ,लेना 
कि यह रामदूत है । रामावतार हो गया। मब राक्षसों का नाश होगा । सो आघात 
द्वारा जो विकलता हुई उससे मुझे हषं हुआ । मुझे आपसे महापुरुषों का दर्शन कहाँ ? 
सवेरे से साँझ तक राक्षस हो देखते देखते दिन जाताः है। भले का दशँन पुण्य का 
फळ है । देवदूत का दर्शन बड़े पुण्य का फल है ओर रामदूत का दशन अति अधिक 
पुण्य का फल है । देखेऊ नयन का भाव यह कि यहाँ भले का नाम भी सुनने में 
नहीं आता । यहाँ आँखों से रामदूत के दशन की कौन आशा थी ? 


दो. सात स्वर्गं अपवगं सुख, धरिअ तुला एक अंग। 
तूल -न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत संग ॥४॥ 
अर्थं : सात स्वगं ओर अपवगं के सुख को तराजू के एक पलरे पर रक्खा 
जाय तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो सत्संग के | 
लव मात्र से होता है। 
व्याख्या : भूं स्वगं से लेकर सत्यलोक तक की सात स्वगं में गिनती है । 
आनब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽजुन। वहाँ से फिर छोटना होता है। अपवगं 
मोक्ष को कहते हैं। जहाँ से फिर लौटना नहों होता। ब्रह्मळोक तक सुख का 
तारतम्य है और मोक्ष में निरतिशय सुख है। यह सब सुख तराजू के एक पलड़े 
पर.रखा जाय ओर सत्संग के लव मात्र का सुख दूसरे पलड़े पर रक्खा जाय तो भी. 
भारी सत्संग के लववाला पलड़ा भारी पड़ता है । नियम है कि गुरुता के तारतम्यानुसार 
"भारी पलड़ा नीचे जाता है ओर हुलका पलड़ा ऊपर उठता है । सो यहाँ इतना 
अन्तर पड़ा कि स्वगंवाला पलड़ा तो आकाश में गया ओर सत्संगवाले पलड़े ने - 
जमीन न छोड़ी.। 


प्रबिसि नगर कीजे सब काजा । हृदय .राखि कोसल पुर राजा ॥ 
गरल सुधा रिपु करइ मिताई । गोपद सिंधु अनळ सितलाई ॥१॥ 


अथं : नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिये। कोसलपुर के राजा को हृदय 
में रख लीजिये । उसके लिए विष अमृतँ हो जाता हैं। शत्रु मित्रता करने रूगते हैं। 
समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आजाती है। फ 
व्याख्या : लङ्का ने कहा कि अब बेखटके' नगर में प्रवेश करके सब काम 


SS 


१. तुलयाम लवेनापि न स्व गं नापुनमंवम्‌ । मगवत्सङ्भिसङ्जस्य मर्त्यानां 
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कीजिये। आप को जान लेने का साम्यं अब-लङ्का में किसी को नहीं है। मेरी 
ओर से भी बेखटके रहिये में भी किसी से न कहूँगी | परन्तु भगवान्‌ कोसलेश को 
हृदय में रख लीजिये। भाव यह कि कोसलेश को हृदय में रखकर चले थे | उस 
मूर्ति में क्या घाटा था कि उसके स्थान पर आप ने नुसिंहमूति को पधराया ? 
ध्येय मूति के परिवतंन से कायं में बाधा उपस्थित होती है। अतः जिस भाँति 
कोसळपुर के राजा को हृदय में रखकर चले थे फिर उसी भांति उन्हें हृदय में 
रख ळीजिये । ईस भाँति लङ्का ने अच्छी सलाह देकर मित्रता का कार्य किया | 
उपासनाघाट के वक्ता भुसुण्डीजी बोल उठे क्योंकि उपासना का महत्त्व 

कहने का अवसर आगया । भजन से भगवत्क्रपा होती है। यथा : भजत कृपा करिह 
रघुराई और भगवत्कृपा से विष'भी अमृत हो जाता है। सुरसा विषधरों की माँ 
'है। सो राम कृपा से अमृत हो गयी। आशीर्वाद दिया : रामकाज सब करिहहु तुम 
बल बुद्धि निधान। रिपु ने मित्र का काम किया | रूड्धूनी ने उत्तम परामर्श दिया | 
समुद्र तो गोष्पद हो ही गया था। “यथा : गोष्पदीकृतवारीशस्‌ । अनल में शीतलता 

* आने की कथा आगे आयेगी । यथा .: ताकर दूत अनल जेहि सिरजा | जरा नसो 
तेहि कारन गिरिजा । है - 
गरुड़ सुमेरु रेनु समताही। राम कृपा करि चितवा जाही ॥ 

' अंति लघु रूप धरेउ हुनुमाना । पेठा नगर सुमिरि भगवाना ॥२॥ 


` अथे : हें गरुड़जो | सुमेरु पवंत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे 
रामजी ने कृपां करके देखा | हनुमानुजो ने अति लघुरूप धारण किया और भगवान्‌ 
का स्मरण करके नगर में प्रवेश क्रिया । 
` ` व्याख्या: यहाँ पर अनेक पुस्तकों में गरु पाठ है। परन्तु वह समीचीन 
नहीं है } उपासनाधाट की कथा हो रही है। भतः भुसुण्डिजी वक्ता हैं उनका गरुड़ 
` - सम्बोधन करना ही उपथुक्तः है । ऐसे ही अवसर पर उदाहरण देते समय ठीक इसका 
उलटा कहने में भी गरुड़ सम्बोधन है। यथा: मातु मृत्यु पितु समन समाना। 
सुषा होइ विष सुनु हरिजाना । मित्र करइ सतरिपु के करनी । ताकहुँ विबुध नदो 
' वेतरनी । सब जग ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता । अतः 
यहाँ भी गरुड़ सम्बोधन हो उपादेय है। रामजी जिसे कृपा करके देखते हैं । उसके 
लिए जड़ वस्तु भी अपना सहज स्वभाव त्यागकर सुखद हो जाता है। सुमेरु ऐसा 
दुरुल्लंघ्य पंत भी : जिसके उल्लंघन का निषेध भी शास्त्र में है। माला के भी 
सुमेरु का कोई उल्लंघन नहीं करता | उसके लिए रेनु की भांति पद दलित होने 
योग्य हो जाता है। यथा: रज मग परी निरादर रहुई। सब कर पग प्रहार नित 


सहई। ट 
हनुमानजी ने फिर्‌ अति लघु रूप धारण किया । यह तीसरा अवसर है। 

पहिले सुरसा के प्रसङ्ग में। यथा: अति ळघु रूप पवन सुत लयउ। दूसरा लङ्का 

की ओर चलने के समय। यथा: मसक समान रूप कपि धरी और तीसरा इस 
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समय । लङ््टिनी की उचित शिक्षा को हनुमानुजी ने मान लिया । अब भगवान्‌ 
रामचन्द्र का स्मरण करके नगर में प्रवेश क्रिया । 


मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जह तहु अगनित जोधा ॥ 
गयउ दसानन मंदिर माँही । अति विचित्र कहि जात सो नाँही ॥ ३॥ 


अर्थं : एक एक करके घरों को खोजा । जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे । रावण 
के मन्दिर में गये | वह अत्यन्त विचित्र था उसका वर्णन नहीं हो सकता | 

व्याख्या : एक ओर से खोजना आरम्भ किया। सम्पाती ने उपवन में 
बतलाया था | यथा : तहँ असोक उपवन जहें रहई। सीता बेठी सोचरत महुई । 
पर वह दिन की बात थी | रात को किस घर में हैं कौन ऋह सकता है ? चोर चोरी 
करके घर में नहीं रखता । अतः पहिले छङ्का भर की तलाशी ले ली । जिस मन्दिर 
में जाते हैं योद्धा ही दिखलायी पड़ते हें। सीता के लक्षणवाली किसी स्त्री को 
नहीं देखा । इस भाँति असंख्य मकान खोजे । 

नाम किसी का नहीं जानते इसलिए उल्लेख नहीं किया । मालिक को 
दशमुख देखकर निश्‍चय हुआ कि यहं दशानन का मन्दिर है। अथवा अतिविचित्र 
होने से अनुमान किया कि यही राजमन्दिर होगा। उसे देखकर हनुमानजी को 
स्वर्गलोक और देवलोक का श्रम हुआ। यथा: स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयमिन्द्रस्यापि 
पुरी भवेत्‌ ।.वा० | इसलिए अति विचित्र कहा । लौकिक रचना होती तो कहते 
बनता । वहाँ अलौकिक रचना थी । अतः कहते हैं : कहि जात सो नाहीं | 


सयन किएँ देखा कपि तेही। मंदिर महुँ न दीखि बेदेही ॥ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहु भिन्न बनावा ॥४॥ 

मर्थं : हनुमानजी ने उसे शयन किये देखा । परन्तु उस घर में वेदेही को 
नहीं देखा । फिर एक सुन्दर घर दिखायी पड़ा । वहाँ भगवानु का एक अलग मन्दिर 
बना हुआ था | 

व्याख्या : पहिले पहल निद्रितावस्था में रावण को देखा। पर वहाँ भो 
सीताजी का पता नहीं । सरकार ने रूप शील स्वभाव का ऐसा वर्णन कर दिया 
था कि हनुमानजी ने निणंय कर लिया कि इतनी रानियों में सीताजी कोई 
नहीं हैं । - 

भवन तो एक से एक देखे पर हनुमानजी को सोहाये नहीं । क्योंकि भगवत्‌ 
सम्बन्धी वस्तु कहीं कुछ भी नहीं थी। लङ्का भर में एक घर हनुमानूजी को सोहाया | 
क्योंकि उसमें हरिमन्दिर था और सो भी शास्त्रानुसार गृहस्थी से अलग बना हुआ 
था। गृहेस्थी के भीतर भगवान्‌ के विग्रहं के पधारने का विधान नहीं है। उसके 
लिए पृथक्‌ स्थान चाहिए । बाळ बच्चों द्वारा रहने के स्थान में कुछ न कुछ अशुद्धि 
रहने की शङ्का बनी ही रहती है। 
भाग ३-९ 
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दो. रामायुध अंकित गुह, सोभा बरनि न जाइ। 
नव तुलसिका बुद तहँ, देखि हरख कपिराइ ॥५॥ 
अर्थे : वह घर श्रीरामजी के आयुध के चिह्नों से अंकित था । उसकी शोभा 
वर्णन नहीं की जा सकती । वहाँ नवीन नवीन तुलसी के समूहों को देखकर कपिराज 
हनुमानूजी हृषित हुए । 
व्याख्या : रहुनेवाले घर में भी रामायुध धनु असि चमं और शक्ति अङ्कित 
हैं। उससे घर की अवणंनीय शोभा है | पवित्र शोभा तो यहीं दिखायी पड़ रही है । 
सम्राट्‌ के. छोटे भाई का घर है। ऐश्वर्यं की कोई कमी नहीं। रावण के घर के 
बाद यही घर है । पवित्रता अधिक है। तुळसी के नये पोदे बहुत से लगे हैं । सहस्र 
नाम से तुलसीदल नित्य चढ़ता है। तुळसीवनं हनुमानजी को बड़ा प्यारा है। यह 
सब देखकर कपिराज हृषित हुए। भक्तिरस के आलम्बन और उद्दीपन दोनों को 
देखकर सञ्चारी भाव हषं का उदय हुआ | 
लंका निसिचर निकर निबासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा । 
सन महु तरक करे कपि लागा । तेही समय बिभीषनु. जागा ॥१॥ 
अथे : लङ्का तो निशिचर समूह का निवास है। इहा सज्जन का घर कहाँ? 
अथवा गन्ध कहाँ? हनुमानजी मन में तकं करने लगे। उसी समय विभीषन 
जागे । 
व्याख्या : घर घर देख लिया लङ्का में सब निदिचर हैं। ऐसे दुष्टों का सङ्ग 
तो सज्जन भूलकर नहीं करते। सज्जन यहाँ रह केसे सकता है? फिर बया यह 
कोई निशाचरी माया है? या कोई सज्जन ही समय के हेरफेर से इन लोगों में 
फंसा पड़ा है। इन लोगों में से निकल नहीं सकता और ये लोग भी किसी कारण 
वश उसे प्राण से वियुक्त नहीं करते । 
हनुमानजी मन में तकं करने लगे। किसी निश्‍चय पर नहीं पहुँच सक्रे। उसी 
समय सरकारी सहायता हुई। विभीषणजी जागे। रात भर तो हनुमानजी को 
खोजते बीता । उषःकाल आगया । यही समय महात्माओं के जागने का है। जब 
भक्त असमञ्जस में पड़ते हें तब सरकार उनकी सहायता का संयोग जुटा देते हैं । 
बन्दर प्यासे भरते थे। तब तो तपस्विनी से भेंट हुई। उसने समुद्र तट तक पहुंचा 
दिया । बहा अनशन करके बेठे तो सम्पाती से भेंट हुई। उसने सीताजी का पता 
बतला दिया । यहाँ हनुमानजी असमझ्जस में फंसे तो विभीषणजी जागे। उनकी 
बतलायी युक्ति से श्रीजनकनंन्दनो का साक्षात्कार होगा । . इसी भांति भक्तों की 
सहायता का योग जुटता ही जाता है । यथा : कर्राह कृपानिधि सोइ संजोगा । 
. दोबार श्रीराम नाम लेने से विभीषण पर हुषित होकर श्रीमारुति ने कृपा 
की तो जो निरन्तर श्रीराम नाम हनुमानूजी को सुनाते हैं उससे अञ्जनीनन्दन 
कितने अधिक प्रसन्न होंगे ! दर्शन देते हैं। 
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राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय हरष कपि.सज्जन चीन्हा ॥ 
एहि सनु हठि करिहौं पहिचानी। साधु ते होइ न कारज हानी ॥२॥ 


अर्थं : उसने राम राम सुमिरन किया। हनुमानजी ने पहिचान लिया कि 
सज्जन हैं और हृदय में हषित हुए । इनसे हठ करके परिचय करूंगा । क्योंकि साघु 
से कार्यं की, हानि होती नहीं । 

व्याख्या : जो सोचता हुआ प्राणी सोता है वही विचार लिये जागता है। 
राम राम स्मरण करते जो सोयेगा वह राम राम कहते ही जागेगा। दम्भ के लिए 
जो नाम स्मरण करता है वह जागते ही नाम स्मरण नहीं कर सकता । वह जब 
अवसर देखेगा तब वह राम राम: कहेगा। मतः हनुमानजी के निणंय के लिए 
अचूक प्रमाण मिल गया । निश्चय हो गया कि सज्जन है । अतः सज्जन के पहिचान 
लेने से मन में हषं हुआ | क्योंकि भगवती जनकनन्दिनी को तमाम खोज डाला। 
कहीं पता नहीं चला । लङ्का में किसी से पूछ सकते नहीं थे । बिना पूछे अब पता 
चलने की कोई आशा नहीं । कोई सज्जन मिले तो उससे पूछें । सो एक सज्जन तो 
मिला । इसे मेरा हाल कया मालूम ? अतः में ही इससे हठपूवंक जान पहिचान 


` करूँगा । यह साघु है । इससे यदि काम बनेगा नहीं तो बिगड़ेगा भी नहीं। दूसरे 


के कार्य को साधन करनेवाले को ही साधु कहते हें। फिर वह साधु केसा जिससे 
दूसरे का कायं बिगड़ जाय | 


बिप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत बिभीषनु उठि तहँ आए ॥ 
करि प्रनाम पुछी कुसलाई। बिप्र कहहु निज कथा बुझाई ॥३॥ 


अर्थं : ब्राह्मण का रूप धरकर वचन सुनाथा । सुनते ही विभीषणजी उठकर 
वहाँ आये । प्रणाम करके कुशल पूछी : ब्राह्मण देवता ! अपनी कथा समझाकर 
कहिये । 

व्याख्या : हनुमानजी ने जो रूप धारण किया था उस रूप को भेंट करने के 
अनुपयुक्त समझकर त्याग दिया। प्रातःकाल बन्दर का दर्शन भी शुभ नहीं माना 
जाता । भतः विप्रझूप घारण किया । वेदपाठी भवेद्विप्रः । वेदपाठी को वित्र संज्ञा 
है। इससे यह ध्वनित किया कि वेद मन्त्र सुनाया । उस समय रङ्का में वेदध्वनि 
हो रही थी । ब्रह्मराक्षसों ने वेद पढ़ना आरम्भ कर दिया था । बुद्धिमान्‌ हनुमानजी ने 
ऐसे अवसर परं वेद मन्त्र ही सुनाया | विभीषणजी को ब्राह्मण बहुत प्रिय हुँ । यथा 
बिप्र धेनु हित संकट सहहीं । सो स्वयं उठकर आये । वेदध्वनि सुनकर आये । ब्राह्मण 
देखकर प्रणाम किया | कुशल पूछा । इतना ही नहीं कहने लगे कि अपनी कथा 
समझाकर कहो | यहाँ खल मनुजाद द्विजामिष भोगी बसते हैं। आप यहाँ क्यों 
आये ? यहाँ तक कैसे पहुंच पाये? आपके ऊपर कोन सी विपत्ति है जो मौत केः 
मुख में कूद पड़े में कोन सी सहायता करूँ ? इसलिए अपनी कथा समझाकर कहने 
के लिए प्राथना की । विभीषणजी को भी शङ्भा हुई कि यहाँ सज्जन केसे आया ? = 
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की तुम्ह हरिदासन्ह महुँ कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ 
की तुम्ह रामु दीन भनुरागी। आयेहु मोहि करन बड़ भागी ॥४॥ 
अर्थं : क्या आप हरिभक्त में से कोई हैं ? मेरे हृदय में अत्यन्त प्रेम उमड़ 
रहा है। अथवा आप दीनों से प्रेम करनेवाले स्वयं रामजी हैं जो मुझे बड़भागी 
बनाने आये हैं । 
व्याख्या : मेरी स्वाभाविकी प्रीति हरिदासों में है और आपको देखकर मुझे 
अति प्रीति हो रही है। अतः आप हरिदासों में से कोई हैं। सतां हि सन्देहपदेषु 
वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः। सन्देहास्पद विषयों में सज्जनों के लिए उनके 
अन्तःकरण की वृत्ति ही प्रमाण है और हरिदास को छोड़कर अन्य को यहाँ तक 
आने का सामर्थ्यं भी नहीं है । 
यदि. दास नहीं तो आप स्वयं प्रभु हो। प्रभु दीनों पर अनुराग करके उसे 
बड्भागी बनाने चले आते हैं। भाग्य का निर्णय सम्पत्ति से नहीं होता। भगवच्च- 
रणानुराग से होता है। पहिले यथावसर हनुमान्‌जीने विभोषण के विषय में मन में 
ही तक किया था । अब विभीषणजी उनके विषय में उनके सामने तकं कर रहे हैं। 
महात्माओं का तकं भी अव्यर्थ होता है। कहते हैं कि दो में आप कौन हैं? स्पष्ट 
कहिये जो आप दिखायी पड़ते हैं सो नहीं हैं । 
दो. तब हनुमंत कही सब, रामकथा निज नाम। 
सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुनग्राम ॥६॥ 


अर्थं : तब हुनुमानुजी ने श्रीरामजी की सारी कथा कही ओर अपना नाम 
बताया । सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गये और मन श्रीरामजी के गुण समूह 
का स्मरण करके मग्न हो गया । 

व्याख्या : सप्रेम वचन सुनकर विश्वास हुआ। यथा : कपि के बचन सप्रेम 
सुनि उपजा मन बिस्वास । पहिले सज्जन चोन्हा था। अब अञ्चान्त निश्चय हो 
गया | तब सब रामकथा कह सुनायी । जो लक्षमणजो से सुनी थी । यथा : लछमन 
रामचरित सब भाषा | और जो स्वयं देखा था | चरित कहकर अन्त में. अपना नाम 
कहा । भाव यह कि चरितसम्बन्धी सब पुरुषों का नाम लिया । अपने लिए में कहते 
थे | अन्त में अपना नाम.कह देने से कथा पुणं हुई। कहनेवाले को भी पुलक और 
सुननेवाले को भी पुलक हुआ ओर गुणग्राम के स्मरण से मन आनन्द में मग्न हो 
गया । यथा : कहत सुनत हरखहि पुलकाहीं । ते सुकृतो मन मुदित नहाहीं । 
सुनहु पवन सुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महुँ जीभ बिचारी ॥ 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहहि कृपा भानुकुल नाथा ॥१॥ 

` ` अर्थ : हे पवनसुत! मेरी रहनी सुनो। जेसे दाँतों में विचारी जीम रहती है। 

है तात ! मुझे अनाथ जानकर कया कभी मानुकुलनाथ कृपा करेंगे ? 
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व्याख्या : यद्यपि रामजी का परिचय देने में ही अपना परिचय दिया । फिर 
भी अपने नाम॑ के साथ पिता का नाम भी बतलाया । नहीं तो विभीषणजीः पवनसुत 
कहकर केसे सम्बोधित करते ? रूद्धिनी की भाँति ये भो अपनी सफाई दे रहे हैं कि. 
में निशिचर निकर के साथ इच्छापूर्वंक नहीं रहता हूँ । विधिवश कुसङ्गति में पड़ 
गया हूँ । जिह्वा मुख के साथ ही उत्पन्न है। वह उसे छोड़कर कहीं जा नहीं सकती । 
दिन रात दाँतों की सेवा किया करती है और सावधानी से अपने को बचाये रहती 
है। पर दाँतों को उसपर दया नहीं। अवसर पायें तो उसे चाब: जाये । भाव यह 
कि इन दुष्टों के बीच मेरी वही दशा है जैसे पर दांतों के बीच जिद्धा की। दशन 
शब्द का अथं ही काटनेवाला है। जीभ तो विचारी है। चाहने पर भी कुछ नहीं 
कर सकती । 

इसी भाँति में भी अनाथ हूँ और सरकार अनाथ पर प्रीति करनेवाले हैं। 
यथा : सुंदर सुजान कृपा निघान अनाथ पर का प्रीति जो। भानु को कहीं कृपा 
करने में कोई परिश्रम नहीं । ये तो भानुकुल नाथ हैं। जहां हैं वहीं से बेठे कृपा 
कर सकते हैं। मुझे उन तक पहुँचने का सामर्थ्यं नहीं है.। अनाथनाथ ही कृपा करें 
तो बने । विभीषणजी इतना जानना चाहते' हें कि वे क्या कभी कपा करेंगे ? चाहे 
जब करें । 
तामस तन कछु साधन नाँही। प्रीति न पद सरोज मन माँही ॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता । बिनु हरिकृपा मिर्लहि नहि संता ॥२॥ 

अर्थ : मेरा शरीर तामसी है । इसलिए साधन कुछ भी नहीं है। चरण कमलों 
में प्रोति भी नहीं है। हे हनुमानजी ! अब मुझे भरोसा हुआ । क्योंकि हरि की कृपा 
के बिना सन्त मिलते नहीं । 

व्याख्या : यहाँ साधन से कमं ओर ज्ञान अभिप्रेत है। यथा : लोकेऽस्मिन्‌ 
द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां क्मयोगेत योगिनास्‌। 
कमं और ज्ञान न होने पर भी केवळ भक्ति से सब कुछ सघ जाता है। इस पर कहते 
हें कि चरण कमलों में प्रोति भी नहीं है। यही बात रावण ने भी कही : होइहि भजन 
न तामस देहा। तामस देह से वह भी दुःखी था। दोनों भाइयों को भजन पर 
आस्था थी। 

विभीषणजी कहते हैं कि अभी तक तो में निराश था कि मुझपर कृपा केसे हो 
सकती है? पर अब भरोसा हुआ। क्योंकि : संत विसुद्ध मिलहि परितेही । चितर्वाह 
रामकृपा करि जेही। मुझे आज विशुद्ध सन्त का दशेत हुआ । इससे सिद्ध हुआ कि 
रामजो की कृपादृष्टि मुझ पर हुई। अतः भरोसा हुआ कि जब क्ुपाहष्टि मेरी ओर 
फिरी है तो कृपा भी करेंगे अर्थात्‌ सनाथ करेंगे । 


जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तौ तुम्ह मोहि दरसु हि दीन्हा ॥ 
सुनहु बिभीषण प्रभु कइ रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीती ।।३।। 
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अर्थं : जब रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने हठ करके दशन दिये हैं । 
विभोषणजो सुनिये प्रभु की यही रीति है कि सेवक पर सदा प्रीति करते हैं । 

व्याख्या : त्यागबीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः। पराक्रममहावीरो 
घमंवीरः सदा स्वतः । पश्चवी रा: समाख्याताः राम एव स पञ्चधा । रघुवीर इति ख्यातः 
सवंवीरोपलक्षणः । त्यागवीर यथा : राजीव लोचन राम चले तजि बाप को राज 
बटाऊ की नाई। दयावीर यथा : तुरत विभीषण पाछे मेला | सनमुख राम सहेउ 
सो सेला | विद्यावीर यथा : नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न रामसम जान 
जथारथ। पराक्रमवीर यथा: सक सर एक सोखि सतसागर | धर्मवीर यथा : मैं 
सोइ घमं सुलभ करि पावा । तजे तिहूँपुर अपजस छावा । यहाँ दयावीर से प्रयोजन 
है। मुझ पर कृपा की यह प्रभु की दयावीरता है। सन्त के हठपूर्वंक दर्शन देने से 
अनुग्रह का अनुमान करते हैं | यथा : एहिसन हूठि करिहों पहिचानी । 

हनुमानजी : तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहें कृपा भानुकुल नाथा । 
का उत्तर देते हैं कि प्रभु की रीति सुनो। वे तो सदा सेवक पर प्रीति करते हैं। 
पर कोई उनका वास्तविक सेवक भी तो बने | सेवा की पात्रता आने पर कृपा का 
अनुभव होगा । यहाँ यह ध्वनि निकलती है कि आप कुछ वास्तविक सेवा कीजिये 
उनकी ऋपा में सन्देह न कीजिये | 
कहूहु कवन मे परम कुलीना । कपि चंचल सबही बिधि हीना ॥ 
प्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥४॥ 

अर्थं : कहिये में ही कोन बड़ा कुलीन हूँ। चञ्चल बन्दर हूँ और सब विधि 
से हीन हूँ । प्रातःकाल जो हम बन्दरों का नाम ले लेवे तो उस दिन भोजन 
न मिले | 

व्याख्या : तामस तन कछु साधन नाहीं | का उत्तर देते हैं कि आप तामस 
तन पाने पर भी कुलीन तो हैं। मेरा तो तन भी तामस है और में कुलोन भी नहीं । 
चश्चल : क्षिप्त चित्त में साधन का अधिकार नहीं । अत्तः सबही विधिहीन बतलळाते हैं । 
कपि कोन सा कर्मं ज्ञान और उपासना करेगा ? सबेरे उसका कोई नाम नहीं लेता 


ओर आप तो प्रातःस्मरणीय हैं। 
यथा : प्रह्नादनारदपराररपुण्डरीकव्यासाम्बरीषशुकशोनकभीषमदाल्भ्यान्‌ । 
रुक्माङ्गदाजुंनवसिष्ठविभोषणाद्यानेतानहं परमभागवतान्‌ स्मरामि ! 


दो. अस में अधम सखा सुनु, मोहूँ पर रघुबीर। 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन, भरे बिलोचन नीर ॥७॥ 
अर्थं : हे सखे ! सुनिये मैं ऐकां अधम हूँ । पर रघुवीर ने मुझ पर भी कृपा 


की । स्मरण करके आँखो में जल भर आया । 
व्याख्या : विभीषणजी को रामानुरागी देखकर सखा का नाता जोड़ा। अब 


मोहि भा भरोस हनुमंता : का उत्तर देते हैं क्रि जो तुम मुझ से अधम को सन्त कह 
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रहे हो सो उन्हीं की कृपा का फल है। उन्होंने मुझ पर भी कृपा की। यथा: 
तब रघुपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल सींच जुड़ावा । अथवा : परसा सीस 
सरोरुह पानी । कर मुद्रिका दोन्ह जन जानी। आप पर वे क्यों न कृपा करेंगे? 
सरकार के गुणों का स्मरण करके हनुमानजी के नेत्रों में जल भर आया । 


जानतहूं अस स्वामि बिसारी। फिरहि ते काहे न होहि दुखारी ॥ 
एहि बिधि कहत राम गुनग्रामा। पावा अनिर्वाच्य बिश्रामा ॥१॥ 

अर्थं : जो जानते हुए भी ऐसे स्वामो को भूले हुए फिरते हैं वे दुःखी क्यों न 
हों ? इस भाँति श्रीरामजो के गुण समूहों को कहते हुए . अनिवंचनोय शान्ति 
प्राप्त की । 

व्याख्या : सुनहु पवन सुत रहनि हमारी | का उत्तर देते हुए कहते हैं कि 
प्रभु ऐसे अधमोद्धारण हैं। ऐसे प्रभु को विसारने पर सुख न मिळना हो प्राप्त है। 
यथा : महामंद मन सुख चहसि ऐसे प्रभुहि बिसारि । राम सुमिरत सब बिधि ही को 
राज रे। राम को !वसारिबो निषेध सिरताज रे। ध्वनि यह कि तुम जान बूझकर 
बिसारे हुए हो । यहाँ बेठे हुए अपना ही प्राण बचा रहे हो । रामजी के लिए तुमने 
क्या किया ? अतः बिसारे के समान ही हो । 

गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा । सो अपना 
कापंण्य और सरकार का गुण कहा । यही विधि है । इस विधि से गुणग्राम कहने से 
ऐसा सुख होता है जो कहा नहीं जा सके | बिना राम काज किये हुनुमानुजी 
विश्राम लेता नहीं चाहते यथा : राम काज कीन्हें.बिननु मोहि कहाँ विश्राम । सो 
अनिर्वाच्य विश्राम मिला । एवंभूतगुणोहरिः भगवान्‌ के गुण हो ऐसे हैं । 


पुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि बिधि जनकसुता तहं रही ॥ 
तब हनुमंत कहा सुनु श्राता। देखी चहों जानकी माता ॥२॥ 


अर्थं : फिर विभोषणजी ने जिस प्रकार श्रीजानकोजी वहाँ रहती थीं बहुं 
सब कथा कही । तब हनुमानजी ने कहा : हे भाई ! सुनो में जानकी माता को देखना 
चाहता हूँ । 

व्याख्या : पहिले हनुमानजी ने सब रामकथा कही । इसलिए विभीषणजी को 
सब सीताजी की कथा सुनाना प्राप्त हुआ । अथवा विभीषणजी ने यह उचित समझा 
कि श्रीजनकनन्दनी का समाचार दें ओर कोई सेवा न हो सकी तो यही सही । अतः 
रहने की बिधि सब बतलाई। यथा: हारि परा खल बहु विधि भय अरु प्रीति 
देखाइ । तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ। जेहि बिधि कपट कुरंग संग 
धाइ चले श्रीराम । सोइ छबि सीता राखि उर रटति रहति हरि नाम। 


भक्त निश्‍चय होने पर सखा कहा था। अब माँ की कथा सुनकर अधिक प्रेम 
बढ़ा। तब भ्राता कहते हैं। अथवा इस कुअवसर पर सहायता चाहते हैं इसलिए 
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अआता कहा । यथा : होहि कुठाय॑ँ सुबंधु सहाये | भाव यह कि अब तुम हमारे भ्रात्ता 
हुए। रावण के नहीं रहे। तुम्हें पिता का दर्शन नहीं हुआ है। मुझे माताजी का 
दर्शन नहीं हुआ है । सो दशन करना चाहता हूँ । केसे हो ? 


जुगुति बिभीषन सकल सुनाई । चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥ 
करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ । बन असोक सीता रह जहवाँ ॥३॥ 


अर्थ : विभीषणजी ने सब युक्तियाँ कह सुनायीं। तब पवनसुत विदा लेकर 
चले | वही रूप धरकर वहाँ गये जहाँ अशोक वन में सोताजी रहती थीं | 

व्याख्या : विभीषणजी ने वहाँ पहुँचने की सब युक्तियाँ बतलायीं । युक्ति मंजु 
मनि सीप सोहाई सीप की भाँति युक्तिं समुद्र तल में छिपी रहती है। उसे वे ही 
जानते थे। पवनसुत हैं। ठहर नहीं सकते | विभीषणजी ठहराते थे। पर न ठहरे 
विदा लेकर चले । 

सोइ रूप अर्थात्‌ मशक समान रूप अथवा जो रूप कि विभीषणजी ने युक्ति 
कहते समय बतलाया था । अशोक वन जहाँ सीताजी रहती थीं वहाँ से कुछ दूर 
था । इसी से चलेउ कहा । असोक वन को चले । सम्पाती ने भी उपवन बतलाया 
था । यथा : तहं अशोक उपवन जहूँ रहई । सीता बेठि सोच रत अहई। 


देखि मनहि महुँ कीन्ह प्रनामा। बेठेहि बीति जात निसि जामा ॥ 
कृस तनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदय रघुपति गुन श्रेनी ॥४॥ 


अथं : देखकर हुनुमाजीन्‌ ने मन ही मन प्रणाम किया । उन्हें बेठे ही बेठे रात 
के प्रहर बीत जाते थे शारीर दुबला हो गया है। सिर पर जटा की एक लट हो 
गयी है और हृदय में रघुपति के गुण समूह का जप करती हैं। 

व्याख्या : महात्माओं की युक्ति अचूक होती है । दशन हुआ । प्रकट प्रणाम 
नहीं कर सकते ओर बिना भ्रणाम किये भी नहीं रह सकते । अत: मन ही मत प्रणाम 
किया । अद्भत हृश्य देखा | माँ सोती नहीं । रात के पहर बेठे ही बीतते हैं । लेटती 
भी नहीं । दारुण तप कर रही हैं | देखि कहने का भाव यह कि रामजी के कथित 
गुण स्वभाव का मिलान नहीं करना पड़ा। देखते ही निश्‍चय हो गया कि यहो 
माँ हें। 

अशन शयन के त्याग से तथा विरह यातना से शरीर कृश हो गया है। 
प्रोषितपतिका के लिए केश संस्कार निषिद्ध है। सो बाल सब मिलकर जटा के रूप 
से एक वेणी हो गयी है। रघुपति के गुणों की श्रेणी का मानसिक जप कर रही हैं। 
जगदम्बा का तपस्विनी रूप में दशन हुआ । 


दो. निज पद नयन दिएँ मन,.राम चरन महुँ लीन। 
परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन ॥८॥ 
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अर्थं : नेत्रों को अपने चरणों में लगाये हुए हैं और मन श्रीरामजी के चरणों 
में लीन हूँ। जानकीजी को दोन देखकर पवनसुत परम दु:खी हुए । 


व्याख्या : नयन का संयोग पद के साथ है, फिर भी देखती नहीं हैं, क्योंकि 
मन रामचरण में लीन है। यथा : चित्र से नयन अरुगढ़ेसे श्रवन नहि सुनति 
पुकारे। निवितक समाधि लग रही है। स्मृति के अच्छी तरह शुद्ध हो जाने पर 
स्वरूप शून्य को भाँति जब ध्येय मात्र का ही ध्यान रह जाय तब नि्वितकं समाधि 
होती है। जिन चरणों की साक्षात्‌ सेवा करती रहीं, अब उन्हीं के लिए समाधि 
लगा रही हैं। हम लोगों के लिए वह समाधि दुगंम है, पर माँ के लिए वह महा 
दीनावस्था थी | पवनसुत हैं, बड़े बलवान हैं, परन्तु पराक्रम का समय नहीं, इससे 
परम दुःखी हुए । बिना देखे दुःखी और देखने पर परम दुःखी यथा : देखी जानकी 
जब जाय, परम धीर समीर सुत के प्रेम हिय न समाय । कुस सरीर सुभाय सोमित 
लगी उड़ि उड़ि धूलि । मनहु मनसिंज मोहनी मनि गयउ भोरे भूलि। छङ्काप्रवेश 
प्रसङ्ग यहाँ तक है। 


तरु पल्लव महुँ रहा लुकाई। करे बिचार करौं का भाई॥ 
तेहि अवसर रावनु तहँ आवा । संग नारि बहु किएँ बनावा ॥१॥ 


अर्थं : वृक्ष के पत्तों में छिप रहे। विचार करने लगे कि भाई! क्या करूं । 
उसी समय सजघजकर बहुत सी स्त्रियों को साथ लिये वहाँ रावण आया। 


व्याख्या : मशक समान रूप है, फिर भी पेड़ के एक पत्ते में छिपे हैं। 

राक्षसियों का बड़ा कड़ा पह्रा पड़ रहा है कहीं कोई लख न ले। भाई सम्बोधन 
मन के लिए है। यथा: चलो सती सिव आयसु पाई। करे विचार करौं का भाई। 
जग बहु नर सर सरिसम भाई । इत्यादि । असमञ्जस आ पड़ने पर विचार न करना 
चूक है । विचार ही सब कल्याणों का मूळ है । हनुमानुजी विचार कर रहे हैं। कोई 
बात मन में जमती नहीं । ऐसे ही अवसर पर प्रभु संयोग जुटा देते हें। उसी समय 
रावण आया । रावण का अथं ही रुळानेवारा है। रुलाने के लिए आया । अध्यात्म 
रामायण की कथा है कि रावण ने स्वप्न देखा कि रामजी का दूत एक बन्दर 
सीताजी को देखने आया है। रावण बड़ा पण्डित है। जान लिया कि स्वप्न सच्चा 
है । इस.समयं जाकर जानकी को वाक्यबाण से विद्ध करूं। दूत जाकर कहेगा तब 
रामजी आने में शीघ्रता करेंगे। क्योंकि रावण ने सीताहरण ही अपनी सद्गति के 
लिए किया था। इसमें श्रुति प्रमाण है। यथा: रामपत्नीं वनस्थां यः स्वर्निवृत्त्य्थं- 
माददे । १७ रा. ता.। रावण की सब बातें प्रायेण दोरुखी होती हें। यथा : 
वचन दसकंठ रिसाना। मन मह चरन वंदि सुख माना । सो आप भी ठाटबाट से 
आया और रानियों को भी सजाकर ले आया । दिखाने के लिए कि रावण अपनी 
स्त्रियों को बड़ा सुख देता है। 
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बहु बिधि खल सीतहि समुझावा । साम दान भय भेद देखावा ॥ 
कह रावनु सुनु सुमुखि सयानीः। मंदोदरी आदि सब रानी ॥२॥ 


अर्थं : उस खल ने बहुत भाँति से सीताजी को समझाया | साम दान भय और 
भेद भी दिखाया । रावण ने कहा हे सुमुखि, सयानी ! सुनो, मन्दोदरी आदि सब 
रानियों को । 
व्याख्या : उनको प्रक्रिया में तथा समझाने में खलता भरो है । इसलिए उसे 
कवि खल कह रहे हैं। साम, दान, भय ओर भेद दिखलाकर समझाया इसलिए 
बहुविधि कहते हैं । मन्दोदरी आदि सब रानी | तव अनुचरी. करों प्रन मोरा | यह 
कहकर साम दिखलाया। नगर मालिनी पृथ्वी का आधिपत्य जनक राजा को दे 
देने का लोभ दिखलायां यह्‌ दान है। न मानोगो तो वध करूंगा : यह भय 
दिखलाया । जिसके लिए तू मर रही है वह तुझे पूछता भी नहीं इत्यादि बातें 
कहकर भेदनीति का प्रयोग किया । सवैया : 
प्रेमहि ते उपजे सुख सुन्दरि त्यागि संदेह संनेह लगाओ । 
पूरी महोपुर मालिनि आज विदेह को रावण ते दिलवाओ ॥ 
जौ न सुनो हित को मम बात तो प्रेम निरादर को फल पाओ । 
जो नहि पूछत है तुमको तिनके हित क्यों निज जन्म गँवाओ ॥ 
मुख पर ही पुरुष आसक्त होता है । इसलिए सुमुखि कहता है। सयानी कहकर 
विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है अपने हित को -देखो इसीमें सयानापन 
है। ये जो मेरे साथ हैं सब रानियाँहैं। मन्दोदरी इनमें मुख्य है। इनकी ओर 
देखो । में सबको कितने सुख से रखता हूँ और वह तपस्वी तुम्हारी भो रक्षा न 
कर सका | 
तव अनुचरी करों प्रन मोरा । एकबार बिलोकु मम ओरा ॥ 


तुन धरि ओट कहति बैदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥३॥ 


अर्थं : तुम्हारी दासी बना दूँगा: यह मेरा प्रण है। तुम एकबार मेरी 
ओर देख दो । परम स्नेही अवधपति का स्मरण करके वेदेही तिनके के ओट से 
कहने लगीं । 

व्याख्या : रावण कहने लगा कि मन्दोदरी समेत इन सब रानियों को तुम्हारी 
दासी बनाऊंगा । यह मेरा प्रण है। में इन सबों के सामने प्रण कर रहा हूँ । देखो 
किसी को दासी बनने में इनकार नहीं है । फिर भी भगवती ने न देखा तब कहता 
है कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा केवल इस बात पर है कि तुम मेरी ओर एकबार “देख 
लो | भोतरी भाव यह है कि में पञ्चम लोकपाल कहलाता हूँ परन्तु वस्तुतः लोकपाल 
तो इनके देखने से होऊंगा । यथा : लोकप होहि विलोकत तोरे | 

रावण ने बड़े असमञ्जस में सीताजो को डाल दिया । ऐसो बात कहो कि न 


सुन्दरकाण्ड : पञ्चम सोपान १३९ 


उत्तर देने से स्वीकृति समझी जाय। अतः उत्तर देना ही पड़ा । साध्वी स्त्री को 
परपुरुष से बात करने में ओट लेना ही पड़ता है। वहाँ कोई ओट था नहीं ; मतः 
तृण को ओट में रखकर बोलीं । यह भी द्योतित करती हैं कि जिससे में बोल रही 
हूँ उसे तृण समझती हुँ | अथवा अपना अन्तर्भाव द्योतित करती हैं कि अवधपति 
परम स्नेही के सामने तेरा ऐश्वर्य तेरा प्रेम और स्वयं तू तृण है। 


सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा। कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा ॥ 
अस सन समुझु कहति जानकी । खल सुधि नहि रघुबीर बान की ॥४॥ 
सठ सूने हरि आनेहि मोहीं। अधम निळज्ज लाज नहिं तोहीं ॥५॥ 


अर्थं : रे दशमुख ! सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है ? 
ऐसा ही मन में समझ । रे खल ! तुझे रघुवीर के बाण की सुधि नहीं है । रे शठ ! 
तू मुझे सूने में हरण कर लाया । रे अधम निळ॑ज्ज ! तुझे लज्जा नहीं है | 

व्याख्या : सुमुखि सम्बोधन के उत्तर में दशमुख शब्द से सम्बोधित किया । 
सयानो सम्बोधन के उत्तर में खद्योत कहा । खद्योत का प्रकाश घने अन्धकार में 
होता है। यथा : निसि तम घन खद्योत विराजा । में उस सूर्यं को नलिनी हूँ जिसके 
सामने खद्योत का अस्तित्व ही लुप्त हो जाता है। तेरा कथन खद्योत का प्रकाश 
है । इससे नलिनी का विकसित होना प्रकृति के विरुद्ध है। इस उपमा से ही प्रभु 
की अनुपस्थिति में रावण की चोरी करना आदि सूचित किया। कहने लगीं कि 
रे खल ! परधन परदार लम्पट ! मेरी कही बात मन में समझ । रामजी सूयं और 
तू जुगनू है कि नहीं । लङ्का में आकर रघुवीर के बाण की सुधि भूल गया । चोरी 
के समय तुझे सुधि थी । यथा : सो दससीस स्वान को नाईं । इत उत चितइ चला 
भड़िहाईं । तथा : चले गगन पथ आतुर भय रथ हाँकि न जाय। 

मीठी बातें सठ करे करिके महा बिगार। अतः शठ सम्बोधन दिया । दो 
भाइयों के रहते तेरा साहस न पड़ा । राजा होकर परस्त्रीहरण को. इच्छा ही लज्जा 
की बात है और सो भी सूने में हरण करना अधम निळंज्जता है। इन बिचारी 
स्त्रियों के सामने भले ही तू सूयं से स्पर्धा कर ले पर में जानती हूँ कि तू खद्योत 
है। कितना भी कोई निळंज्ज हो पर उसमें भी लज्जा का लेश रहता है। पर 
तुझमें लज्जा का लेश भी नहीं है । इसी से कहा : लाज नहिं तोही । 


दो. आपुहि सुनि खद्योत सम, रामहि भानु समान। 
परुष बचन सुनि काढि असि, बोला अति खिसिआन ।९॥ 


अथं : अपने को जुगनु के समान और रामजी को सूर्य के समान सुनकर और 
कठोर वचन सुनकर तलवार निकाला और झल्लाकर बोळा | 

व्याख्या : जिसका किन्नर गन्धवं गुणगान किया करते हैं। दिक्पाल 
देखा करते हैं उसे सिवा जगदम्बा के खद्योत कोन कहे। इतना ही नहीं रामजी 
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को सूयं भी कहा । रावण दूसरे की बड़ाई सुन नहीं सकता | वह भी सुनना पड़ा 
और परुष वचन भी सुना । यथा : अघम निळज्ज लाज नहि तोही । उत्तर कुछ .है 
नहीं । तब झल्लाया । झल्लाने पर रावण तलवार खींचता है। यथा : तब सकोप 
निसिचर खिसियाना | काढेसि परम कराल कृपाना : यहाँ लाचार होकर वह भय 
का प्रयोग कर रहा है। 

सीता तें मम कृत अपमाना। कटिहउं तव सिर कठिन क्ृपाना ॥ 
नाहित सपदि मानु मम बानी। सुमुखि होत नत जीवन हानी ॥१॥ 


अथं : सीते ! तैने मेरा अपमान किया | मैं तेरे सिर को इस कठिन तलवार 
से काट डाळूंगा । नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले | हे समुखि ! नहीं तो जान से 
हाथ धोना पड़ेगा । 
व्याख्या : मेरा अपमान किसी ने न किया । किसकी सामर्थ्य जो मेरा अपमान 
करे ? मेरा तुझ पर इतना प्रेम और तूने अपमान किया | इसका दण्ड प्राणदण्ड है। 
अपनी कठोरता का आरोप कृपाण पर करता है। क्रुद्ध है इसलिए सीते सम्बोधन 
किया । स्वयंवर के समय से ही नाम जानता है। अत: कहता है कि एक विकल्प 
ओर है। उसी कारण से अभी तक मेंने तेरा सिर नहीं काटा भोर वह यह है कि 
यदि तू तुरन्त मेरी बात मान ले तो यह अपमान प्रणयकोप में परिगणित हो 
जायगा । प्रणयकोप अपमान नहीं है। इसीलिए वधदण्ड नहीं दिया जायगा। तू 
सयानी नहीं है केवळ सुमुखी है। सयानी होती तो इतने बड़े ऐश्वयं को लात 
न मारती। अब से अच्छा है मेरी बात मान नहीं तो जीवन हानि हुमा ही 
चाहती है । 
स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभु भुज करि कर सम दसकंधर ॥ 
सो भुज कंठ कि तव असिघोरा । सुनु सठ अस प्रबान पन मोरा ॥२॥ 
अर्थं : हे दशकण्ठ ! प्रभु की भुजा जो शयाम कमळ की माला के समान सुन्दर 
और हाथी के शुण्ड के समान : सुन्दर : है | या तो वह भुजा ही मेरे कण्ठ में पड़ेगी 
या तेरी भयानक तलवार ! रे शठ ! सुन । यह मेरा प्रमाण भ्रण है। 
व्याख्या : प्रभु की भुजा व्यामल कमल की माला की भाँति सुन्दर धारण 
करने योग्य है । कमल की माला कहने से सुगन्ध कोमलता तथा सुखद होना 
कहा । करि कर समं: कहकर उसमें उतार चढ़ाव तथा बळ का होना कहा | 
दशकन्धर : सम्बोधन से उसका : भुजा विटप सिर सुंग समाना। रोमावली लता 
तरु नाना | भयङ्कर. होना कहा। भाव यह कि तेरी भुजाएं तरु समान होने से 
भयङ्कुर हैं भौर प्रभु की भुजा करि कर सम होने से तरुभञ्जक हैं । 
या तो वह भुजा गले में पड़ेगी या तेरी तलवार। भाव द किया तो प्रभु 
क्षे मिलन होगा या तेरे हाथ वघ होगा। तैने जो प्रण कियां था कि: मंदोदरी 
आदि सब रानी । तव अनुचरी करों पन मोरा। सो अप्रमाण है और मेरा भ्रण 
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प्रमाण है। मेरा प्रग है। सो: भुजकंठ कि तव असि घोरा। रावण ने सुमुखि 
कहकर सम्बोधन किया । भगवती सठ कहकर सम्त्रोधन करती हैं । 


चंद्रहास हरु मम परितापं । रघुपति बिरह अनल संजातं ॥ 
सीतल निसित बहसि बरधारा । कह सीता हरु मम दुख भारा ॥३॥ 


अर्थ : हे चन्द्रहास ! रघुपति विरहुूपी अग्नि से उत्पन्न मेरी जलन को तू 
हरण कर । तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धार को वहन करता है। तू मेरे दुःख के बोझ 
को हरण कर ले । 

व्याख्या : रावण ने अपना दो निश्‍चय कहा। दो में एक मानना होगा । 
भगवती ने भो अपना दो निश्‍चय कहा । उनमें से भी एक हो होगा। रावण का 
अति भयदायक निइचय जो जीवनहानिवाला है। उसो को भगवती अत्यन्त सुखद 
मान रंही हैं | क््योंकिं उससे सद्यः विरह की शान्ति होगी। प्रभु के मिलन का तो 
अभी कोई निश्चय नहीं है | रावण अपने कृपाण में कठिनता का आरोप करके बोला 
था । अतः उसी को सम्बोधन करके कहती हैं । उन्होंने लङ्का में सुना है कि चन्द्रहास 
नाम की तलवार रावण ने शिवजी से पाया है। उसको चोट से कोई बचता नहीं। 
अतः उसी से कहती हैं कि मेरा सन्ताप मरने से ही मिट जायगा । देह जळ रही 
है। इससे कहती हैं कि तू चन्द्रहास है। चन्द्र ताप हरता है। तु मेरे ताप को 
हरण कर। 

घारा नदी और तलवार दोनों में कही जाती है। सो कहती हैं कि तेरी धारा 
शीतल है । अतः स्पशं सुख का अनुभव होगा। तीखी है शीघ्र ही दुःख काटेगी। 
भारी दुःख काटने में यही समथं है। शिरश्छेदन नहीं है। दुःखच्छेदन है। सीघे 
ललकारती है कि मार । रामजी के विरह के सामने मृत्यु क्या है ? मागु माथ अबहीं 
देउँ तोही । राम विरह जनि मारेसि मोही । 


सुनतः बचन पुनि मारन धावा । मयतनया कहि नीति बुझावा h 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहुबिधि त्रासहु जाई ॥४॥ 
मास दिवस महुँ कहा न माना। तौ में मारबि काढ़ि पाना ॥५॥ 


अथं : वचन सुनते ही वह मारने दोड़ा। तब मय की पुत्री : मन्दोदरी ने 
नीति कहकर उसे समझाया । रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर 
सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में उसने कहा न माना 
तो में उसे तलवार निकालकर मार डालूंगा । 

व्याख्या : साम, दान, भेद ओर भय सब उपाय व्यर्थं गये | तब मार डालने 
का उपक्रम करता है | क्योंकि इतनो दूर पर नहीं था कि दौड़ना पड़े । तब मन्दोदरी 
ने शान्त किया । बड़ी नोति की पण्डिता है। मयदानव की बेटी और मेघनाद की 
माता है। रावण उसकी अधिक प्रतिष्ठा करता है। रावण के रोकने में यही समर्थ 


है। नीति बुझावा यथा: दुखित दोष गुन गनहि न साधू । दुःखिनी है। प्राण 
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पर खेले हुए है । उसको शान्ति के लिए और .समय दीजिये । निःसहाय अबला के 
अपमान से अप्रतिष्ठा नहीं है । किसी वीर ने आपका अपमान नहीं किया । 
त्यागहु दीना मानुषी कृपिणा कृशा दुखारि। 
हैं केतिक गन्धं सुर किन्नर नाग कुमारि॥ 
अनुरागिनी तुम पर सदा मदमाती सुकुमारि। 
कामकला महँ कुसल अत्ति तिनकहँँ भजहु सुरारि ॥ 
का न कहँ दुखिया तिया तन की ममता त्यागि । 
ताहि कान नहि कीजिये जरत विरह की आगि ॥ 
समय देहु जामे कछुक हिय की भगिन बुझाय । 
तब अवसर कछु कहन को जब दुख घटत लखाय ॥ 
बात समझ गया । वध से उपरस हुआ। रानियों के साथ उसके आने से 
पहरेदार राक्षसियाँ दूर हट गयी थीं। सो उन सबों को बुलाकर कहा: सीता को 
डरावो | मारना मत | तुम लोगों को स्पशं का अधिकार नहीं है। त्रास दिखाने 
की जो जो विधि है सो सब करो। उठा कुछ-न रक्खो । सीताजी को सुनाकर कहता 
है | एक महीने का समय और देता हूँ। तु उस तपस्वी के आने का आसरा एक 
महीने और देख ले | इतने दिन में भी न आया तो नहीं आयेगा। फिर भी तेने न 
माना तो अपने हाथ से वघ करूँगा | मन्दोदरी के समझाने पर तलवार कोष में रख 
ली थी | इसलिए काढ़ि कृपाना कहता है । 
दो. भवन गयउ दसकंधर, इहा पिसाचिति बृद। 
सीतहि त्रास दिखावहि, धरहि रूप बहु मंद ॥१०॥ 
अर्थं : रावण तो घर गया | यहाँ राक्षसियों का समूह बुरे बुरे रूप धारण 
करके सीताजो को भय दिखाने लगीं । 
ब्याख्या : दसकंधर कहकर उस भीषण मूति का घर जाना कहा । अथवा 
हनुमानजी के रहते भी दसो सिर सही सलामत लेक्रर घर गया | क्योंकि अकनि कटु 
वानी कुटिल की क्रोध बिध्य बढोइ। सकुच सम भयो ईस आयसु कलस भव जिय 
जोइ । करत कछू न बनति हरि हिय हरष सोक समोइ। कहत मन तुलसीस लंका 
करहुँ सघन घमोइ। मांस खानेवाळे को पिशाच कहते हैं | सो पिशाचिनी सीताजी 
को डराने लगीं कि हम लोग तुम्हारा मांस खावेंगी और हिरक जन्तुओं का रूप 
धारण करती हैं । 
त्रिजटा नाम राच्छसी एका । राम चरन रति निपुन बिबेका ॥ 
सबन्हौ बोलि सुनाएसि सपना । सीर्ताह सेइ करहु हित अपना ॥१॥ 
अर्थं : उनमें एंक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसको रामजी के चरणों में 
प्रीति थी और विवेक में निपुण थी । उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया । 
कहा कि सीताजी की सेवा करके अपना कल्याण करो। 
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व्याख्या : एक शब्द प्रायेण बेजोड़ : प्रधान: के अथं में आया है-। यथा : 
निसिचरि एक सिंधु मह रहई। भवन एक पुनि दोख सुहावा । माल्यंवंत अति जरठ 
निसाचर। मंदिर एक रुचिर तहे बेठ नारि तप पुंज । इत्यादि। भाव यह कि 
न्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। शरीर तो उसका तामस था, पर गुण उसमें 
दिव्य थे। रामचरण रति से उपासना कहा और निपुण विवेका से ज्ञान कहा । 
ऐसी कोई राक्षसी लङ्का में न थो। सीताजी का दुःख वह न देख सकी । अन्याय 
उससे देखा नहीं जाता था ।' रावण की आज्ञा सबको हुई। पर वह डराने न गयी। 
जब ओरों को देखा कि सीताजी को बहुत कष्ट दे रही हैं तो सबको अपना सपना 
सुनाने के लिए बुलाया । सब त्रिजटा के महत्त्व से परिचित थीं। उसने समझाया 
कि तुम लोग रावण की आज्ञा तो पालन करती हो पर अपना अहित कर रही हो । 
तुम्हारा हित सीताजी की सेवा में है यद्यपि जगदम्बा की सेवा से इस लोक और 
परलोक दोनों प्रकार का हित था, पर पारलोकिक हित को राक्षसियाँ न समझेंगी । 
अतः उन्हें ऐहिक हित बतलाया । यह त्रिजटा की भक्ति की निपुणता है। उसने 
उन्हें अपना सपना सुनाया । 


सपने बानर लंका जारी।जातुधान सेना सब मारी॥ 
खर आरूढ़ नगन दससीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥२॥ 


अर्थं : मैंने सपने में देखा कि बन्दर ने लङ्का जळा दी । राक्षसों की सेना मार 
डाली । रावण नङ्गा है ओर गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं और बीसो 
भुजाएँ कटी हुई हैं। 

व्याख्या : शुद्धान्तःकरण लोगों का सपना सच्चा होता है। भगवती केकेयी 
ने भी कहा था : दिन प्रति देखा रात कुसपने। भरतजी भी : देखहि रात भयानक 
सपना । सीताजी : जागें सीय सपन अस देखा । सहित समाज भरत जनु आये । 
नाथ वियोग ताप तन ताये। ये सब सपने सच्चे उत्तरे। इसी भाँति इसके सपने भी 
सच्चे होते हैं। अतः उन्हें अपना सपना' सुनाती है। सपने में बन्दर ने लङ्का 
जलाया । सन्देह उठता है कि तब राक्षसों की इतनी बड़ी सेना क्या करती थी ? 
इस पर कहती है कि सब सेना मारी गयी। फिर भी रावण की भुजाओं से रक्षित 
ळङ्कादुगं के जलाने की तो कोई विधि ही नहीं है। हिन्दी में कहावत है। खाने 
खराब गदहे असवार । सो नगन से खाने खराब ओर खर आरूढ़ से गदहे असवार 
कहा । मुण्डित सिर से राजचिह्वं रहित कहा । खण्डित भुज बीसा से सवंथा बन्घुहीन 
तथा असहाय कहा । 


एहि बिधि सो दच्छिन दिसि जाई । लंका मनहु बिभीषन पाई ॥ 
नगर फिरी रघुबीर दोहाई । तब प्रभु सीता बोलि पठाई ।॥३॥ 


अर्थं : इस विधि से वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है ओर मानो रङका: 
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विभीषण को मिली है | नगर में रघुवीर की दोहाई फिरी है। तब प्रभु ने सौताजा 
को बुला भेजा है। 

व्याख्या : एहि विधि अर्थात्‌ सबंस्वनाश की विधि से रावण दक्षिण दिशा 
जिधर यमपुर है चला जा रहा है। ये सब लक्षण स्वप्नाध्यायी में मृत्युसूचक 
बतलाये गये हैं। तब शङ्का यह उठती है कि फिर लङ्का का राज्य किसें मिला ? 
इस पर कहती है : मनहु विभीषन पाई। स्वप्न होने से मनहु का सत्र घटनाओं के 
साथ संयोग है। राज्य विभीषण को मिला पर दोहाई रघुवीर की फिरी जिसके 
पराक्रम से लड्डा विभीषण को मिली | अर्थात्‌ विभीषण प्रभु के मातहत राजा हुए 
और तब सीताजी बुलाई गयों। वह कहती है कि मैंने तो इतना ही सपना देखा । 
बाद को नींद खुल गयी। सीता ने जाकर जब सब अपना दुःख सुनाया तब तुम 
लोगों की क्या दशा हुई | यह मेंने नहीं देखा । 
यह सपना में कहां पुकारी। होइहि सत्य गएँ दिन चारी ॥ 
तासु बचन सुनिते सब डरीं। जनकसुता के चरनन्हि परीं ॥४॥ 


अर्थं : में पुकारकर कहती हूँ कि यह सपना चार दिनों बाद सत्य होगा। 
उसके वचन सुनकर सब डर गयीं ओर जानकीजी के चरणों में जाकर गिरीं | 

व्याख्या : में पुकारकर कहती हूँ। यह सपना चार दिनों में सत्य होकर 
रहेगा । जाय सूपनखा रावण से कह दे: सत्य कहने में डर की कोई बात नहीं है। 
सूपनखा भी पहरे पर राक्षसियों में थी। चार दिन का अर्थ यहाँ कुछ दिन है। 
यथा : कछुक दिवस जननी धरु.घीरा। कपिक्त सहित अइहें रघुवीरा । निसिचर 
मारि तोहि ले जेहें। कछुक़् दित्त के लिए चार दिन बोलने की रीति है। यथा: 
भयउ बहोरि रहव दिन चारी । रथ चढ़ाइ दिखराइव बन फिरेहु गये दिन चारि । 
आजकल भी कहते हैं : चार दिना की चाँदनी और फिर अँघेरा पाख । यह सपना 
सत्य होगा । यहाँ तक तो निश्चय हो गया । पर तुम्हारा दण्ड अभी तक निङ्चित 
नहीं हुआ है । अभी तुम्हें अवसर है कि डराना बन्द करो ओर जो किया है उसके 
लिए क्षमा याचना करो । यह त्रिजटा का विवेक है | 

त्रिजटा के वचन पर सबका विश्‍वास है। सब जानती हैं कि पहले भी जो 
जो सपना इसने देखा कोई झूठा न हुआ | अतः यह सपना भी सत्य होगा। तब 
हम लोगों की क्या दशा होगी? यह सोचकर सब डर गयीं। जाकर भगवती 
जनकनन्दनी के पैरों पर पड़ीं । भाव यह कि अपराध क्षमा करा लिया । 


दो. जह तहू गई सकल तब, सीता कर मन सोच। 

र ' मास दिवस बीते मोहि, मारिहि निसिचर पोच ॥११॥ 
मर्थ: तब वे सब जहाँ तहाँ चली गयीं। सीताजी मन में सोचने लगीं कि 

` महीता दिन बीतने पर नीच राक्षस मुझे मारेगा। _ ; 
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व्याख्या : हम लोगों ने बहुत दुःख दिया। अब कहाँ से हम लोगों के हट | 
.जाने से ही इन्हें शान्ति मिल सकती है। इन्हें विश्वास हो जाय कि इन. सबों ने 
पहरे की कड़ाई कम्‌ कर दी । इसलिए सब वहाँ से हट बढ़ गयीं। सीताजी को 


इतनी देर तक सोच नहीं था । चित्त उन राक्षसियों के भयानक बातों की ओर था । ' ' 


जब चित्त स्थिर हुआ तब यह सोच उत्पन्न हुआ कि एक महीने. बाद नीच राक्षस 
के हाथ मेरी मृत्यु होगी । मरने का सोच नहीं। अधम के हाथों से मृत्यु होने.का 
सोच है । यदि मृत्यु भी हो तो भले के हाथ हो । यथा : रघुवीर सर तीरथ सरीरक्नि . 
त्यागि गति पैहें सही । पापी के हाथ मरना कालिनेमि ने भी नहीं चाहा ।- यथा 
रामदूत कर मरौं वस यह खल रत मलभार। मारीच ने भी ऐसा ही सोचां । यथा 
उभय भाँति देखा निज मरना । तब ताकेसि रघुनायक सरना । : 


त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी। मातु बिप्रति संगिनि तें मोरी ॥ 
तजौ देह करु बेगि उपाई। दुसह बिरहु अब नहि सहि जाई ॥१॥ 


अर्थं :- हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलीं कि हे माता! तू मेरो विपत्तिकी 
सङ््किनी है । जल्दी उपाय कर जिससे में शरीर छोड़ सकूं। असह्य विरह अबःनहीं 
सहा जाता । 
व्याख्या : सब चली गयीं । केवल त्रिजटा रह गयी | जगदम्बा दुष्कर कायं 
के . लिए उससे कह रही हैं। अतः हाथ जोड़कर बोलती हैं | . यथा : माँगउ दुसर 
वर कर जोरी । अति आतं हें। इसलिए हाथ जोड़ रही हैं। विपत्ति की सद्धिती 
माँ होती है। मेरे लिए ते रावण के .क्रोध को भी अपने ऊपर लेने में न डरी। 
इसलिये तु माँ है। में देह छोड़ने के उपाय करने में मो परतन्त्र हूं । अतः तू उपाय 
करं दे | में बेटी हूँ । तू दया करके मेरा संकट काट दे। वेगि कहने का भाव यह कि 
इस समय सब हट गयी हैं। न जाने कब आजायें.। अतः जल्दी कर । दुःसह विरह 
ज्वाला को बहुत दिनों तक सहा । अब सहा नहीं जाता । यथा: हा रघुनन्दन प्रान 
पिरीते । तुम बिनु जिअत बहुत दिन बीते | 
आनि काठ रचु.चिता बनाई । मातुं अनल पुनि देहि लगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन : सुळ-सम बानी ॥२॥ | 
अर्थं : काठ लाकर सजाकर चिता लगा दे । हें माता ! फिर उसमें आग लगा 
दे। हे संयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर.दे | ऐसी शूल के समान वाणी कानों से 
कोन सुने । 
व्याख्या : बाहर से लकड़ी लाना है। अशोकवाटिका में सूखी रूकड़ी कहाँ से 
. मिलेगी ? यथा : समय पुराने पात परत डरत बात पाळत रति:सार को बिहार 
'सो। क० रा०। सुख की वस्तु संवारकर बनायो जाती है अथवा चिता को रच 
बनाने.का . विधान है। यथा : सरयु तीर रचि चिता बनाई। .अग्नि | 
` यहाँ कोई नहीं है। तू माँ हैं। तू भरिन दे। विरहाग्नि' के सामने यह 
भाग ३-१० 
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है। तू सयानी है। इस बात को समझ सकती है। मेरी प्रीति झूठी हुई जा रही है। 
में अबतक मरी नहों। मैंने कहा था : की तनु प्रान कि केवल प्राना । विधि करतब 
कछु जाइन जाना। प्रभु को भो विश्वास हो गया: हठि राखे नहि राखिहि प्राना । 
सच्ची प्रीति की परीक्षा मरण से ही है। यश्चा: बंदों अवध भुआ सत्य प्रेम जेहि 
राम पद। बिछुरत दीनदयाल प्रियतनु तून इब परिहरेउ । तिसपर रावण शूल की 
सी वाणी बोलता है । इसने मुझे समझा क्या है ? में घ्राण दूँगो । 


सुनत बचन पद गहि समुझाएसि । प्रभु प्रताप बळ सुजस सुनाएसि ॥ 
निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥३॥ 


अथं : सीताजी के वचन सुनकर चरण पकड़कर उन्हें समझाया । प्रभु का 
प्रताप बल और सुयश सुनाया । हे सुकुमारी! सुनो रात के समय आग नहीं 
मिळती । ऐसा कहकर वह अपने घर चली गयी । 
व्याख्या : सीत्ताजो ने हाथ जोड़कर कहा । त्रिजटा ने पैर पकड़कर 
समझाया कि धेय धारण करो। धेयं के लिए ही प्रभु का प्रताप सुनाया कि 
विचारशील लोग त्रस्त हैं | लङ्का में असगुन हो रहा है। यथा : जब ते तुम सीता 
हरि आनी | असगुन होइ न जाइ बखानी । बल सुनाया कि बहुन की नाक काटी 
गयी | खरदूषण ऐसे भाई मारे गये। फिर भी रावण का साहस नहीं है कि उनके 
सामने जा सके | सुयश सुनाया कि तीनों लोक में जिसका यश व्याप्त है । रावण 
जिसके घर चोरी करने गया । उसकी अपकीति तुम्हारे प्राण देने से होगी । 
सिर पे तुम्हारे रघुनाथ से नाथ अनाथ सी ह्वे किमि बेन उचारो | 
दशकंठ को कुंठित साहस भो तब चोरन की करनी निरधारो । 
जन के पन की जेहि लाज सदा विजयानद सो तुम्हरो रखवारो । 
आय गये प्रभु देर नहीं यह जानि के जानकी धीरज धारो । 
निसि न अनल का भाव यह है कि रात को आग बनाये रखने की आज्ञा 
नहीं है | नियमित समय पर घण्टा बजता है भाग बुझाने के लिए। फिर कोई आग 
नहीं रख सकता | हाथ जोड़कर की हुई प्राथंना को अस्वीकार नहीं करती | पर 
उसका पालन करने में अपने को असमर्थं बतलाती है। सुकुमारी कहने का भाव यह 
कि स्वभाव भी सुकुमार हैं। बात नहीं सह सकती। यथा: मुदु मूरति सुकुमार 
सुभाऊ। त्रिजटा ने सोचा कि जबतक में यहाँ रहुंगी यह ऐसी ही बातें किया 
करेंगो । अतः वह घर चली गयी। अथवा स्वप्न पर उसे पुरा विश्वास है। 
हनुमानजी का आंना जानती है । बातचीत के लिए अवसर देने के लिए चली गयी । 


कह सीता बिघि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला ॥ . 
देखिअत प्रगट गगन अँगारा । अवनि न आवत एकौ तारा ॥४॥ : 
अथं : सीताजी कहने गीं कि विधाता ही प्रतिकूल हो गया। न आग” 
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मिलेगी न शूळ मिटेगा । आकाश में अंगारे प्रकट दिखायी पड़ते हैं । पर पृथ्वी पर 
एक भी तारा नहीं आता । 

व्याख्या : भगवती कहती हैं कि मुझे ब्रह्मा ही बायें हो गये हा ! मुझे आज 
आग माँगे नहीं मिलती है। और बिना आग मिले शूल मिटने का कोई अन्य उपाय 
भी नहीं है। यह खल ऐसी शूल सी वाणी बोल गया है जो बिरह से भी अधिक 
असह्य है। त्रिजटा कह गयो कि रात को आग नहीं मिळती । यहाँ तो आकाश में 
अंगारे ही अंगारे हैं । इनको ठहरने के लिए आधार भी नहीं है। इन सबों को नीचे 
गिरना चाहिए। पर एक भी पृथ्वी पर नहीं गिर रहा है। इस प्रकार का विचार 
ही प्रेमोन्माद है । विरहावस्था में तारे अङ्गार प्रतीत होते हैं । 


पावकमय ससि स्रवत न .आगी। मानहु मोहि जानि हतभागी ॥ 
सुनहि बिनय मप्र बिटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥५॥ 


अर्थे : चन्द्रमा अग्निमय है। किन्तु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर 
आग नहीं गिराता । हे अशोकवृक्ष ! मेरी विनती सुनो । अपना नाम सत्य करो । 
और मेरे शोक का हरण करो । 

व्याख्या : भला अङ्गारे पृथ्वी पर नहीं आते त्तो नहीं सही पर यह चन्द्रमा 
तो अग्नि का पुञ्ज है। अग्निपु्ल से तो चिनगारियाँ निकला करती हैं। परन्तु 
इससे भी चिनगारी निकलकर पृथ्वी पर नहीं आ रही है। कारण की उपस्थिति में 
भी कार्य क्यों नहीं हो रहा है। प्रकृति के नियम में अन्तर पड़ने का कारण मेरा 
अभाग है । चन्द्रमा ने भी मुझे भवभंजन पद विमुख अभागी जान लिया । 

तब से अशोकवृक्ष के लाळ-लाल कोपळों पर हृष्टि पड़ी । अब उससे कह रही 
हैं । विटप अशोक ! में तो तुम्हारी छाया में हूँ तुम मेरी विनय सुनो मेरी विनय 
कोई नहीं सुनता । तुम सन्त के जोड़ीदार हो। संत विटप सरिता गिरि धरनी । 
परहित हेतु सबनि की करनी | तुम मेरी विनय सुनो । अपने अशोक नाम की लाज 
रक्खो । तुम अशोक हो और में तुम्हारी छाया में बेठी हुई सशोक हूँ । तुम्हारा 
नाम झूठा हुआ जा रहा है । 
नूतन किसलय अनल समाना । देहि अगिनि तन करहि निदाना ॥ 


देखि परम बिरहाकुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥६॥ 
अथं : तेरे नये पत्ते अग्नि के समान हैं। तू अग्नि दे ओर शरीर का नाश 
कर | सीताजी को विरह से परम व्याकुळ देखकर वह क्षण हनुमानुजी को कल्प 
के समान बीता । 
व्याख्या : यदि कहो कि मेरे पास अग्नि नहीं है कहाँ से दें। इस पर कहती 
हैं कि ये नये कोपल ततो अग्नि के समान दाहक हैं।' इन्हीं के द्वारा अर्नि देकर मेरे 


१. यहाँ परिकराङ्कुर ( अलङ्कार ) है । 
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शरीर को समाप्त कर | निदानं त्वादिकारणस्‌ आदि कारण को निदान कहते हैं । 
काये के कारण भाव की प्राप्ति से उसका नाश होता है। शरीर का कारण भाव 
की प्राप्ति शरीर का नाश है। 

परम व्याकुळ हैं । कहीं शरीर न छोड़दें। यही समय सँभालने का है। बड़ा 
नाजुक समय है। तनिक सा दिल पर ठेस लगने से ही शरीर छूटेगा । हनुमानजी 
विचारते हैं कि इस समय में क्या. करूँ? मेरे देखते इनका शरीर छूटा चाहता है। 
इस असामञ्जस्य में वह क्षण हनुमानजी को कल्प के समान अपार हो .गया । कल्प 
१००० चतुयुंगी का होता है । इसी समय का वर्णन करते हनुमानजी ने रामजी से 
कहा : निमिष निमिष करुनानिधि जाहि कल्प सम बीति। अनुभव करनेवाले को 
निमिष कल्प सा और देखनेवाले को क्षण कल्प सा बीता | 


५९. सीता धैयंदान प्रसङ्ग 


` दो. कपि? करि हृदय बिचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब। 
जनु असोक अंगार, दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥१२॥ 
अर्थं : तब हनुमानजी ने हृदय में विचार करके अँगूठी डाल दी । मानो 
अशोक ने अङ्गारा गिराया सीता जी ने हषित होकर उसे हाथ में ले लिया । 
व्याख्या : करे विचार करों का भाई। तब से विचार चल रहा है। इस 
संकटं में उपाय सूझ गया । मुंदरी गिरा दी । तरु पल्लव में छिपे थे। वहीं से मणि 
मुंदरी अङ्गार सी गिरी । सीताजी को भान हुआ कि लो अङ्गार तो गिरा । अशोक : 
ने विनती सुन ली | प्रसन्न हो गयीं। आदर से मुंदरी उठा ली। उसमें छाल मणि 
जड़ी थी। उसी के चमक से अङ्भारे का भ्रम हुआ। यह वुद्धिमान्‌ वरिष्ठ की 
बुद्धिमत्ता है। सीताजी को उस अवस्था से निकाल लेना इन्हीं का. काम था। . इस 
भाँति प्राण बचा लिया | i 
तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर ॥ 
चकित - चितव मुदरी. पहिचानी । हरष विषाद हृदय अकुलानी ॥१॥ - 
अर्थं : तब अत्यन्त सुन्दर राम नाम से अङ्कित मनोहर अंगूठी देखी। _ 
अँगूठी को पहिचानकर आश्चयं से त्रकित होकर देखने लगी भौर हषं तथा : 
विषाद से हृदय में आकुल हो उठीं | | 
है व्याख्या : जब हृषित होकर उठीं और हाथ से उठा लिया तो स्पशं में शीतल 
जान पड़ी | तब देखा कि यह तो अङ्गार नहीं है। मुदरी अंगूठी है हि बड़ी सुन्दर 
मनोहर है | उस पर भ्रभु का नाम खुदा हुआ है। हनुमन्नाटक में : सुवर्णस्य सुवणस्य 
` सुवणंस्याङ्गुलीयकम्‌ । सोने की अंगूठी राम नाम. से. युक्त सोलह मासे ` की है। 


, १, यहाँ ्रमालङ्कार GIS! 
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सोलह मासे की कहने से धार्मिक कृत्य के उपयुक्त कहा | अन्यानि च पवित्राणि 
कुशदूर्वात्मकानि च । हेमात्मकपवित्रस्य ह्येकां नाहँन्ति वे कलाम्‌ | हेमाद्रि का मत 
है कि कुश और दूर्वा की पवित्री सुवणं की पवित्री के एक कळा के बराबर नहीं है । 
धामिक कृत्योपयोगी होने से सरकार ने “वन चलने के समय इनका त्याग 
नहीं किया | 


पहिचानी हुई मुंदरी है । इसने व्याह .के समय ही मन चुराया था। यथा 
- कर मुद्रिका चोर चित लेई। चकित, होकर देखंती हैं कि यहं यहाँ केसे आगंयी ? 
यह तो प्रभु के हाथ में थो । सो मुंदरी मिलने का हषं और यहाँ कैसे आयी । इस . 
बात. का बिस्मय । द्विविध मनोगंति होने से व्याकुळता हुई । 


जीति को सकइ अजै रघुराई । माया ते असि रचि नहि जाई ॥ 
सीता मन बिचार कर नाना । मधुर बचन बोलेउ हनुमाना ॥२॥ 


अर्थ : श्रीरघुन्नाथजी अजेय हैं | उन्हें कोन'जीत सकता है? और माया से 


ऐसो अंगूठी बनायी नहीं जा सकती । सीताजी मन में अनेक विचार करने लगीं । 
हनुमानजी मधुर वचन बोले । 


व्याख्या : यह्‌ मुंदरी अदेय है। पुरस्कार :रूप से .नहीं दी जा सकती। 
बिना उन्हें जीते कोई इसे पा नहीं सकता । इससे मुंदरी की बड़ी भारी विशेषता 
दिखंलायी.। प्रभु किसी से जीते जा नहीं सकते | यथा : सकळ सुरासुर जुरें जुझारा । 
रामहि समर न जीतनिहारा । दूसरा पक्ष यह है क्रि किसी ने माया से ऐशी बना 
ली हो । सो यह भी सम्भव नहीं । माया से कोई ऐसा बना नहीं सकता : माया संब | 
सिय माया माहुँ । अतः ये ही निणंय कर सकती हैं कि : माया ते असि रचि नहिं 
जाई। सरकार की अँगूठी बोलती है । दूसरी नहीं बोल सकती । दो हो रास्ता अंगूठी 
के यहाँ आने का है | .या तो कोई प्रभु को जीतकर ले आवे या माया से दूसरी 
रच ली गयी हो । पर यह दोनों बातें असम्भवः हैं । 
श्रो सीताजी के मन में नाना प्रकार के विचार उठे । अभी रावण भग्नमनोरथ 
होकर गया है और उसके बाद ही मुंदरी गिरी है। आज ईस समय उसके आने का 
` विशेष कारण होना चाहिए । आाग.माँगने के समय अँगूठी का गिरोनेवाला . अहृदय 
क्यों है ? इत्यादि । हनुमानजी ने देख लिया .कि उन्मादावस्था मिट गयी। अब ये 
, विचार में स्थित हो गयीं।. अतः यही बोलने का समय है। फिर चौंक न पड़े 
इसलिए मधुर वचन बोले | जो सीताजी को ही सुनाई पड़े । 


रामचं2 गुन बरनइ छागा। सुनतहि सीताः के दुख भागा | | 
लागी सुने श्रवत मन छाई। आदिहु ते सब कथा .सुनाई॥३॥ | 


अर्थं .: रामचन्द्रो के गुणों का वर्णन करने लगे | सुनतें ही सीताजी का दुःखं 
"भाग गया । कान ओर मन लगाकर सुनने लगीं । आदि से लेकर सब कथा सुनायी | 
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ब्याख्था : स्वरतः मधुर कहकर अब अर्थतः भी मधुर कहते हैं। रामचन्द्र 
ऐसे चन्द्र हैँ कि उनके गुण वर्णन मात्र से परिताप की शान्ति होती है। रघुपति 
बिरहानल सञ्जात दुःख प्रभु के गुण श्रवण से भाग गया । दुःख के भागने का यह 
अचूक औषध है | यथा : मत करि विषय अनर वन जरई। होइ सुखो जौ एहि सर 
परई । कान और मन को ब्रड़ा सुख हुआ । कान और मन लगाकर सुनने का भाव 
यह है कि अति सूक्ष्म स्वर है। हनुमानजी ने देखा किं खूब मन लगाकर सुन रही 
हें। तब तो भगवती के सामने रामायण पारायण ही आरम्भ कर दिथा। जो 
लक्ष्मणजी से सुना है सो सब सुना दिया | 
श्रवनामुत जेहि कथा सुहाई। कही सो प्रकट होतं किन भाई ॥ 
तब हनुमन्त निकट चकि गयऊ। फिरि बेठी मन बिसमय भयउ ॥४॥ 

अर्थ : जिसने कानों के लिए अमृत के समान यह कथा कही हे भाई ! वह 
प्रकट क्‍यों नहीं होता ? तब हनुमानजी पास चले गये | फिर बैठी क्योंकि उनके मन 
में विस्मय हुआ। 

व्याख्या : श्रवणामृत कथा से श्रवणशूल मिटा : पहिले ही कहा था सुने को 
श्रवन सूल सम बानी । और सुख भी हुआ । अतः चिकित्सक का दशन चाहती हैं । 
भगवती ने समझ लिया कि वक्ता प्रकट होना चाहता है। पर क्रम से काम कर 
रहा है। पहिले मुद्रिका गिराया | तब गुन वर्णन किया | तत्पश्चात्‌ कथा सुनाया । 
मुझे अपने साक्षात्कार के लिए तैयार कर रहा है | अब में उसे देखने के लिए कहूं । 
अब प्रगट होने का कारण नहीं है । अतः कहती हैं सो प्रकट होत किन भाई । 

तब हनुमानजी निकट चले गये । वानररूप देखकर मुँह फेरकर बेठ गयीं | 
मन में विस्मय हुआ कि बन्दर मनुष्य की बोली केसे बोलता है । निश्चय यह रावण 
है। फिर मुझे दुःख देने आया है | अथवा : एक बार बिलोकु मम ओरा । यह जो 
अभिलाषा प्रकट की थी । उसी की पूर्ति के लिए आया है । 
रामदूत में मातु जानकी । सत्य सपथ करुनामिधान की ॥ 
यह मुद्रिका मातु में आनी। दीन्हि राम तुम कह सहिदानी ॥५॥ 
नर बानरहि संग कहु केसें। कही कथा भइ संगति जैसें ॥६॥ 


अथं : हे माता जानकी ! में रामजी का दूत हूँ । करुणानिधान की शपथ है। 
में सच कहता हूँ | हे माता ! इस अंगूठी को में लाया हूँ । रामजी ने आपके लिए 
यह निशानी दी है | प्रश्‍न किया : नर और वानर का साथ केसे हुआ ? तब वह 
सब कथा कही । जिस भाँति संगति हुई। 

व्याख्या : हनुमानजी ने कहा में रामदूत हूँ । तू मेरी मां है। जनक राजा 
की बेटी है। उनके सामने देवी आसुरी माया की कोन चलावे ईश्वरीय माया नहीं 
चलती । ईश्वरीय माया का न चलना यथा: ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | 
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उभय वेष धरि सोइ कि आवा | देवी आसुरी माया [का न चलना यथा : देव दनुज 
धरि मनुज सरीरा | विपुल बीर आये रनघीरा । हनुमानजी सेवक सेव्य का नाता 
प्रभु से जोड़ चुके हैं । अव माँ बेटे का नाता भगवती से जोड़ रहे हैं। रामदूत होने 
की सचाई के लिए करुणानिधान की दपथ लेते हैं । अत्यन्त प्यार की शपथ ली जाती 
है । सो हनुमानजी को करुणानिधान सा प्यारा कोन है ? अतः उन्हीं की शपथ लेते 
हैं । करणानिधान की कृपा से कया नहीं होता ? में बन्दर होकर' विद्वान्‌ की भांति 
बोळ रहा हूँ | यह मुद्रिका जो तुम्हारे हाथ में है : इसे में लाया हूँ यही मेरे रामदूत 
होने का प्रमाण है। तुम शीघ्र विश्‍वास न करोगी। इसीलिए यह चिन्हानी मुझे 
प्रभु ने दी है। तुम्हें देने के लिए । जीति को सके अजय रघुराई। इस तकं को इधर 
लगाओ । यदि वह न देते तो में केसे पाता? यदि कहो कि मदेय है तो किसी 
दूसरे को तो नहीं मिली । तुम्हारे लिए दिया है। सत्य सपथ करुणानिधान की | 
यह पद यहाँ भी लगेगा । वहाँ शब्द सङ्केत है । गिरजा भगवती ने कहा थ्प्र: करुना- 
निधान सुजान सील सनेह जानत रावरो । तब से भगवती सरकार को करुणानिधान 
कहती हैं। वस्तु की और शब्द की दोनों सहदानियाँ: पहिचान मिल गयीं । 
सहदानी चिल्ल: पहिचान या निशानी को कहते हैं। यथा: में तैं मेट्यो मोहतम 
ऊग्यौ आतम भानु । संत राज सोइ जानिये तुलसी या सहिदानु | वे० सं० | 

अब एक शङ्का यह रह गयी कि नर वानर का साथ केसे हुआ ? इस पर 
हनुमानजी ने मारुति मिलन प्रसंग | पुनि सुग्रोब मिताई। बालि प्राण कर भंग। 
आदि कथा कह सुनाई । पहिले लक्ष्मणजी से सुनी हुई रामकथा कहा । यह प्रमाणित 
करने के लिए कि मैं भली भाँति सरकार से परिचित हूँ |. इतना परिचय राक्षसों 
को नहीं हो सकता । वानर सङ्क की कथा छेड़ने से अविश्‍वास हो जायगा । इसलिए 
पहिले नहीं कहा । अब पूछने पर सब कह सुनाया | 

दो. कपि के बचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विस्वास। 

जाना मन क्रम बचन यह, कृपासिधु कर दास ॥१३॥ 


अर्थं : कपि का प्रेम से युक्त वचन सुनकर मन में विश्‍वास उपजा । जान 
लिया कि यह मनसा व।चा कमंणा कृपासिन्धु का दास है। 


व्याख्या : वैर प्रेम नहि दुरे दुराये। जो विश्वास अंगूठी से नहीं हुआ कथा 
से नहीं हआ सो सप्रेम वचन से हुआ। जान छिया कि मह मनसा वाचा कमणा 
रामजी का दास है | सप्रेम वचन से मनसा दास जाना । अंगूठी देने से कमंणा और 
कथा सुनकर वचन से दास जाना। तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति 
मोरि न दूसरि आसा । अतः समझ छिया कि यह कृपासिन्धु का परम प्रेमपात्र है । 
हरिजन जानि प्रीति अति बाढ़ी। सजल नयन पुरकाबलि ठाढ़ी ॥ 
बूइत बिरह जळधि हनुमाना । भयहु तात मो कहु जंझेजाना ॥१॥ 

अर्थं : भगवान्‌ का भक्त जानकर अत्यन्त प्रीति बढ़ो । नेत्रों में जल भर आया 
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ओर शरीर पुलकित हो उठा : बोलीं : हे तात ! में तो बिरह के समुद्र में डूब रही 
थीं । तुम मेरे लिए जहाज हो गये । - 

व्याख्या : कृपासिंन्धु के दास को हरिजन कहते हैं । हरिजन बहुत बड़ा दर्जा 
` है। प्रीति तो पहिले. ही कथाश्रवण से हुई.थी ।-अब हरिजन जानने से अत्यन्त प्रीति 
बढ़ी । सात्त्विक भाव हुआ ! सब शङ्काएँ जाती रहीं। तब कहती हैं कि मैं तो विरह 
समुद्र में डूबती थी | बेटा तुम जहाज की भाँति मेरे लिए आगये । डूबनेवाले को 
जहाज के दिखाई पड़ने से ऐसा साहस आ जाता है। ऐसी आशा बँध जाती हैकि - 
वह अपने बचाने के लिए नयी स्फूति के साथ हाथ पैर मारने लगता है और जहाज 
की भ्राप्ति से तो उसके प्राण की रक्षा ही हो जाती है। , 
- अब कहु कुसळ जाउँ बलिहारी । अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥ 
कोमळचित कृपालु: रघुराई। कपि केहि हेतु धरी निठुराई ॥२॥ 

अर्थं : मैं बलिहारी जाती हुँ। अव कहो कि छोटे भाई के सहित सुखधाम 
खरारि कुशळ तो हैं। रघुनाथ तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। हे हनुमान्‌ ! 
उन्होंने किस कारण से निष्ठुरता धारण कर ली है ? 

व्याख्या : हनुमानजी ने माता का नाता जोड़ा। इसलिए माँ की भाँति 
भगवती बोळ रही हैं कि जब से विछोह हुआ तब से कुछ कुशल समाचार न 
मिला : बड़े असमय में विछोह हुआ था। जब मारीचने कपट से मरती समय 
लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारा और जगदम्बा ने श्रीरामजी पर सङ्कट समझकर 
छक्ष्मणजी को भेजा | उधर से कोई समाचार न आया । इधर सीताहरण हो गया | 
अब सीताजी यह भी नहीं जानती कि दोनों भाइयों पर क्या बीती ? अतः भाई 
सहित रामजी की कुशल पूछतो हैं। यद्यपि विश्वास है कि सुखभवन का सदा 
कुशळ है ओर खरारि का राक्षसी माया क्या कर सकती है? तथापि पापशङ्की 
चित्त कुशल जानना चाहता है। दूसरा प्रश्‍न यह है कि कोमल चित्तके लिए 
निष्ठुरता स्वभाव विरुद्ध है। फिर भी यदि कादर हो तों कृपा करने में असमर्थं 
होता है। प्रभु तो कृपालु हैं | दया वीर हैं। तिसपर रघुराई हैं और -रघुकुल को . 
प्रतिष्ठा संशय में है । भतः निष्ठुरता धारण करने का कोई कारण नहीं है.। इसलिए 


पुछती हैं। . ४ * 
: सहज बानि सेवक सुखदायक । कबहुँकः सुरति करत रघुनायक ॥ 

कबहुँ. नयन मम सोतल ताता । होइहहि निरखि स्याम मुदु गाता ॥३॥ 

' मर्थं : सेवक को सुख देने की उनको स्वाभाविक वानि: प्रकृति है। वे 

रघुनाथजी क्या कभी स्मरण करते हैं ? कया कभी उनके. कोमल ३यामल शरीर 


देखकर मेरे त्रपतनेत्र शीतळ होंगे? _ ; | 
व्याख्या : उनका तो सेवक को सुख देने का सहज स्वभाव है.। यथा : पुनि 


पुनि सत्य कहाँ - तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं। सो कया इस 
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सेविका का कभी स्मरण करते हैं। प्रेमास्पद कभी स्मरण करता है: इतना ही 
सुनने से प्रेमी कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए यह तीसरा प्रश्‍न है। अब “चथा 
प्रश्‍न करती हैं । मेरी आँखें उस श्याम मुदु गात के दशन की प्यासी हो रहौ हैं। 
कया ऐसा दिन भी कभी होगा जो ये आँखें उनके दशन से शोतल हों ? उस व्याम 
मृदु गात के दर्शन न होने से ही तारे अङ्गारमय, चन्द्रमा पावकमय ओर नूतन 
किशलय कृशानु से प्रतीत होते थे । 


बचनु न आव नयन भरि बारी । अहह नाथ हों निपट बिसारी ॥ . 
देखि परम बिरहाकुल सीता | बोला कपि मुदु बचन बिनीता ॥४॥ 


अर्थं : बोलो नहीं निकलतो । नेत्रो में जल भर भाया । हा नाथ ! में बिल्कुल 
भुला दी गयो । सीताजी को परम विरहाकुळ देखकर हुनुमानुजी कोमळ ओर 
विनीत वचन बोले । 

व्याख्या : फिर वही दशा हो गयी जो मुद्रिका पाने के पहिले हुई थी । न 
सुख से बात निकलती न आँखों में आँसू भर जाने से दिखाई पड़ता है । भूल गयी . 
कि में हनुमानजी से बातत कर रही हूँं। सरकार को सम्बोधन करके कहने लगीं | 
हा नाथ ! में सर्वात्मना भुलायी गयी । यह असह्य है। तन मन वचन से दीन हो 
रही हुं । वचन से दीनता यथा: वचन न आव। तन से दीनता - यथा : नयन भरि" 
बारी और मन से दीनता यथा : अहह नाथ हौं निपट बिसारी ।. 

अतः फिर वही पद ज्यों का त्यों रख दिया : देखि परम बिरहाकुल सीता । 
इस बार हनुमानजी को क्षण कल्प के समान नहीं बीता क्योंकि उपाय करने में 
समं हें । हनुमानजी समयोचित वचन बोलते हैं। सुखी करने के श्रवणामृत वचन 
बोले थे । यथा : श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई : विशवास उपजाने के लिए सप्रेम 
बोले । यथा: कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास | समझाने के लिए अब 
मृदु विनीत वचन बोळ रहे हैं । 5 
मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी सुक्रपा निकेता ॥- 
‘जनि जननी मानहु जिय ऊना । तुम्हते प्रेमु राम के दूना ॥५॥ ` 

अथं : हे माता ! छोटे भाई के सहितं प्रभु कुशळ हैं । परन्तु सुन्दर कृपा.के 
धाम आपके दुःख से दुःखी हैं। 'हे माता ! मन में न्यूनत़ा न मानो । श्रीरामजी: का 
प्रेम आपके प्रेम से दूना है। 

व्याख्या : मातु सम्बोधन करके सावधान करते हैं। अपनी उपस्थित. का _ 


स्मरण दिलाते हैं। पहिला प्रश्‍न यह था : अब कहु कुसळ जाउँ बलिहारी । अनुज . . 


सहित सुख भवन खरारी । उसका उत्तर देते हुए कहते हैं: कुसळ प्रभु अनुज समेता । ` 
प्रेमी प्रेमास्पद को अपने दुःख से दुःखो सुनकर सन्तुष्टहोता है। अतः उनंका दुःख 
भी सुना दिया कि आपके. डुःख से दुःखी हैं। नहीं तो और कोई दुःख उन छोगों 
को नहीं है । क्योंकि दूसरा प्रश्‍न यह पूछा था: कपि केहि . हेतु घरी निठुराई।- 
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उसका भी उत्तर साथ ही हो गया कि निठुराई एकदम नहीं है। तुम्हारे दुःख से 
. दुःखी हैं। तीसरा प्रश्‍न है : कबहुँक सुरति करत रघुनायक । भाव यह कि प्रिया के 
नाते न सही सेविका के नाते कभी स्मरण करते हैं? इसके उत्तर में हनुमानजी 
कहते हैं कि तुम अपने को छोटा मानती हो। समझती हो कि प्रभु भूर गये । प्रेम 
करना में ही जानती हूँ । सो ऐसा ख्याल न करना । मैंने दोनों व्यक्ति का प्रेम देखा 
है। उनको तुमसे दूना प्रेम है । हनुमानजो ने उत्तर देने में सरकार का ही रास्ता 
पकड़ा । बिना दूना प्रेम सुने प्रेमी को सन्तोष नहीं। जब हनुमानजी से रामजी ने 
कहा : सुनु कपि जनि मानेसि मन ऊना। तैं मम प्रिय लछि्न ते दूना । तब 
हनुमानजी को सन्तोष हुआ था | अतः आप भी उसी भाँति बोले । 


दो. रघुपति कर संदेस अब, सुनु जननी धरि धीर । 
अस कहि कपि गदगद भयउ, भरे बिलोचन नीर ॥१४॥ 


अर्थं : हे माता ! अब धीरज धरकर रघुपति का सन्देश सुनिये । ऐसा कहकर 
हमुमानुजी प्रेम से गद्गद हो गये । उनके नेत्रों में जल भर आया । 

व्याख्या : केवल सुरति ही नहीं करते सन्देश भी भेजा है। यहाँ तक तो 
मैंने अपने मन से बातें कहो हैं। अब उनका सन्देशा कहता हूँ । दूतो वदति नान्यथा : 
दूत को ज्यों का त्यों कहना पड़ता है | यह रघुपति का सन्देश है। सुनने से घेयं 
छूट जायगा । सो पहले घेयें धारण कर ळें । इनकी गति देखकर बार बार सम्बोधन 
करते हें। यथा : मातु क्रुसळ प्रभु अनुज समेता । जनि जननी मानेसि जिय ऊना । 
सुनु जननी धरि धीर। जब कहते हुए वक्ता का धेयं छूटता है तब सुनने से श्रोता 
का धेयं छूटें ही गा | यहाँ वक्ता का घैयं छूटा-। हनुमानजी गद्गद हो गये । वाणी 
नहीं निकलतो । आँखों में आँसू भर आये । 
कहेउ राम बिंयोग तव सीता । मो कहु सकल भये बिपरीता ॥ 
नव तरु किसलय मनहु क्रसानू । काल निसा सम निसि ससि भानू ॥ १॥ 


अर्थं : रामजी ने कहा है कि हे सीते ! तेरे वियोग में मेरे लिए सब कुछ 
प्रतिकूल हो गया । पेड़ के नये नये कोपल : पत्ते तो मानो आग हो गये । रात्रि काल 
रात्रि हो गयी ओर चन्द्रमा सूयं हो गये ।- 

व्याख्या : यहाँ पर हनुमानजी रघुपति का सन्देश कहते हैं । उसमें ऐसे शब्द हैं 
जिसे रामजी ही कह सकते हैं हनुमानजी नहीं कह सकते । परन्तु सन्देश कहुनेवाले को 
उन शब्दों को दोहराना ही पड़ता है । दूतो वदति नान्यथा : दूत अन्यथा नहीं कहता । 
भतः ज्यों के त्यों रामजी के शब्दों को दोहराते हैं। चलते समय इन सब बातों 
'क्षो रामजी ने हनुमानजी से कहा था। परन्तु कवि ने वहाँ पर अतिसंक्षेप में सङ्केत 
की भाँति जना दिया है। यथा: बहु प्रकार सीर्ताह समुझाएइु । कहि बल बिरह 
बेगि तुम आएहु । क्योंकि यहाँ पर उसे विस्तार के साथ कहना था । हनुमानुजी ने 
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अवसर के अनुसार पहिले विरह हो कहा। इसलिए कहते हैं कि कहेउ राम ये 
रामजी के शब्द हैं कि हे सीते ! तेरे वियोग में सब सुख के साधन मेरे लिए प्रतिकूल 
हो गये । प्रिय प्रियजन के वियोग में तो केवल विषाद हुआ था। यथा: प्रभु सिय 
लखन वेठि बट छाहीं । प्रिय परिजन बियोग बिळखाहीं । परिस्थिति ने पलटा नहीं 
खाया था । पर तेरे वियोग में परिस्थिति पलट गयी। मेरे लिए संसार बदल गया 
सबके लिए ज्यों का त्यों है। 

परिस्थिति परिवतंन को स्पष्ट करते हैं कि पतझड़ : शिशिर के मोसम में 
पेड़ों के पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नये लाल लाल पत्ते निकलते हैं। तुम्हारे 
संयोग के समय वे शीतल मालूम होते थे। अब वे आग के समान दाहक प्रतीत 
होते हैं। हिमऋतु की बड़ी रात्रि तुम्हारे संयोग से सुखद थी । अब वह काल रात्रि 
सी प्रतीत होती है। ग्रोष्म में रात को केव शीतांशु : चन्द्रमा का भरोसा रहता. 
है | सो वे भी तुम्हारे बिना सूर्यं की भाति आग उगलते हैं । 


कुल्य बिपिन कुंत बन सरिसा । बारिद तपत तेल जनु बरिसा ॥ 
जे हित रहे करत तेइ पीरा । उरग स्व्रास सम त्रिबिध समीरा ॥२॥ 


अर्थं : कमळ तथा कुमुद के वन भालों के वन के समान हो गये हैं। मेघ 
मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करनेवाले थे वे ही पीड़ा देते हैं 
भौर शीत्तल मन्द सुगन्ध वायु सपं के इवास के समान हो गयी है । ` 


व्याख्या : शरद में दिन को कमळ फूलते हैं ओर रात को कुमुद वन विकसित 
होते हैं। उनकी छटा तुम्हारे रहने से बड़ी कमनीय प्रतीत होतो थी। सो अब वे 
भालों के वन को भाँति भयावह मालूम होते हें। कुवलय का अर्थ कमल भी है और 
कुमुद भी है। यहाँ दोनों के ग्रहण के लिए पद्धूजादि अनेक शब्दों के रहते हुए भी 
कुल्य शब्द का प्रयोग किया है। भाव यह है कि रात ओर दिन दोनों भयानक हो 
गये हैं। पावस ऋतु में मेघों का बरसना कितना आनन्ददायक था। सो तुम्हारे 
बिना मालूम होता है कि तप्त तेल बरस रहे हें। ज्यों बादल गरजते हैं त्यों में डर 
उठता हूँ कि ये अब तप्त तेल बरसेंगे। यथा: घन घमण्ड नभ गजत घोरा । 
प्रियाहीन डरपत मन मोरा । 

तुम्हारे न रहने से हित ही पीड़ा करनेवाले हो गये हूं। जिनका वर्णन हो 
रहा है वे सब जगत्‌ के हित करनेवाले हें। सो आज ये सब मेरे लिए दुःखदायक 
हो गये । यहाँ तक कि वसन्त को शीतल मन्द सुगन्ध वायु भी उरग सवास की भाँति 
उषण-तीव्र और दुगंन्धयुक्त प्रतीत होता है. एवं सुखदायक छवों ऋतुएं मेरे लिए 
प्राण की गाहक हो गयीं। पहिले कह आये हैं : तुमसे प्रेम राम कर दूना । उसी का 
प्रमाण देते हैं कि तुम्हें तो तारा चन्द्र और किशळ्य केवल तीन दुःखदायक हैं ओर 
मुझे तो किशलय, निसि, शशि, कुवळय, विपिन, वारिद ये छवों दुःखदायक हुए । 
अतः दूना प्रेम सिद्ध है। 


१५६ रामचरितमानस 


कहेह तें कछु दुख घटि होई। काहि कहौं यह जान न कोई || 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकू मनु सोरा ॥३॥ 


` अर्थं : कह डालने से दुःख कुछ घटता है पर कहूँ किससे | इसे कोई जानता 
नहीं । मेरे और तेरे प्रेम के तत्त्व को केवल मेरा मन जानता है। 
व्याख्या : दूसरे से कहने से अवश्य दुःख में कुछ कमी होती है। कहा भो है: 
सुहृदि निरन्तरचित्ते गुणवंति भृत्येऽनुवतिनि कलत्रे । स्वामिनि शक्तिसमेते निवेद्य 
दुःखं सुखी भवति | पर कहूँ किससे कोई इसका जाननेवाळा भी तो हो । जो उस 
दुःख को समझे जिसे सहानुभूति हो उसी से कहने से दुःख घटता है। सुख दुःख 
को संसार जानता है। जो अनुकूल वेदनीय हो सो सुख है। जो प्रतिकूल वेदनीय 
है वहो दुःख है। पर जिस दुःख से सारे अनुकूल वेदनीय पदार्थ प्रतिकूल वेदंनीय 
मालूम पड़ने लगे उस दुःख को सब नहीं जानते। संसार लौकिकं प्रेम से परिचित 
'है। वह कान्ताविरह से दुःखी होता है। क्योंकि उसको भोग की प्राप्ति बन्द हो 
जाती है । उसके प्रेम का. तत्त्व स्वार्थं है । वह ऐसे दुःख को नहों जान सकता जिसमें 
सब सुखमय पदार्थं दुःखदायक जान पड़ने लगे । - 
हम लोगों : दोनों का प्रेम अलौकिक है । पुनोत है। उसमें स्वार्थं का गन्ध 
नहीं है। वह भेद : अन्तर नहीं सहन कर सकता । उसे केवळ मेरा मन जानता है । 
भौर लोगों के ममतं की वहाँ तक पहुँच नहीं है । यथा : सिय राम अवलोकनि परस्पर 
प्रेम काहु न लखि परे। मत बुद्धि बर व्रानो अगोचर प्रगट कवि केसे करे। यह 
विषय रस रूखे दम्पती का प्रेम लोक में दिखायी नहीं पड़ता | यथा : तुम्हरे जान 
काम अब जारा | अब लगि संभु रहे सबिकाराः ` "हमरे जान सदा सिव जोगी । अज 
अनवद्य अकाम अभोगी। जो में सिव सेयेउ अस जानी । प्रेम समेत कमं मन बानो। 
तौ हमार पन सुनहु मुनीसा । करिहें सत्य कृपानिधि ईसा । 
` तथा: गिरा अर्थ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। सिय राम 
अवलोकनि परस्परं प्रेम काहु न न लख परै । मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रकट कतरि 
केसे करे । : 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रस इतनेहि माहीं ॥ | 
प्रभु संदेसु. सुनत बेदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही ।' ४। . 
अर्थं : वह मन सदा तेरे हो पास रहता है। इतने में ही प्रीति रस को समझ - 
ले । प्रभु का सन्देश सुनते ही वेदेही प्रेम में मग्न हो गयीं । उनको शरीरं की सुधि 
नहीं रह गयी ।. ह 4 
` व्याख्या: वह : मेरा मन तुझे छोड़कर कहीं जाता ही नहीं । भावाथ॑-यह है कि 
मानसिक वियोग नहीं है। इतने में ही प्रेमरस को-समझ लो। अधिक जो कुछ 
. कहना है वह इसी का विस्तार है। जो तुम समझती हो: मोहि. निपट बिसांरी । 
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सो बात नहीं है । एक क्षण भी मेरे चित्त से तुम उतरती ही नहीं । मेरा शरीर केवल 
यहाँ है मन तुम्हारे पास है। आधिदेविक हृष्टि से भी यही बात है। वह मायावृत्ति 
माया में रहती है ब्रह्म में नहीं रहती । अतः कहते हैं कि वह मन तुम्हारे पास है 
मेरे पास नहीं है । अर्थात्‌ तुम्हारे और मेरे बीच में एक ही मन है यही प्रीति का 
रस है । विरह में ही प्रेम तत्त्व का यथार्थ विकास होता है। अतः इतनी बातों में ही 
प्रेमरस के जान लेने के लिए प्रभु का सन्देशा है । 

रघुपति कर सन्देस अब सुनु जननी धरि धीर : से उपक्रम और प्रभु सन्देस 
सुनत बेदेही : से उपसंहार दिखलाया । पहिले ही सावधान किया था: सूनु जननी 
धरि घीर। सो धीर न धर सकीं । ऐसी प्रेम में मग्न हुईं कि शरीर की सुषि न रह 
गयी । प्रभु का सन्देशा है : जानु प्रीति रस इतनेहि माँहीं । सो प्रीति रस का अनुभव 
दिखलाते हैं : मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही । 


कह कपि हृदय धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ 
उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥५॥ 


अर्थ : हनुमानजी ने कहा कि हे माता ! ! हृदय में घीरज घारण करो और 
सेवकों के सुख देनेवाले रामजी का स्मरण करो। श्री रघुनाथजी की प्रभुता को 
हृदय में लाओ और मेरे वचन को सुनकर कायरता छोड़ो | 

व्याख्या : बार बार हनुमानजी को धेयं धारण करने के लिए कहना पड़ा । 
पहिले विरह कहा । अब धेयं धारण करने के लिए बळ कहेंगे। सुमिरु राम सेवक 
सुखदाता । यही दुःख हटाने का साधन है। यथा : जपहि नाम जन आरत भारी । 
मिटहि कुसंकट होहि सुखारी । रघुपति को प्रभुता आप जानती हो पर उसे हृदय में 
स्थान नहीं देती हो| कदराई को स्थान दिये हो । सो उसे हृदय से निकालकर बाहर . 
करो और प्रभुता को स्थान दो। जो शिक्षा सम्पाती से पाकर आये हैं उसी के ` 
अनुसार भगवती से विनय करते हैं यथा : तासु दूत तुम तजि कदराई। राम. हृदय 
घरि करहु उपाई । 


दो. निसिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान ङ्कसानु। 
जननी हृदयं धीर धरु, जरे निसाचर जानु॥१५॥ 


अथं : राक्षसो का समूह पतङ्भों के समान और रघुपति के बाण अग्नि के 
समान हैं। हे माता ! हृदय में धेयं धारण करो । राक्षसों को जला हुआ ही समझो । 

व्याख्या : जलती हुई आग में पतङ्गे अपने नाश.के लिए आप से आप बड़े 
वेग से जा कूदते हैं यथा : प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय सवृद्धवेगाः । सो 
यह राक्षसों का समूह भुनगों का समूह है: ओर रघुपति के बाण धधकती हुई आग 
हैं । आग के पहुँचने की देर है । भुनगे आप से आप आग में आ पड़ेंगे। यथा : परभु 
सनमुख घाये खळ केसे । सलभ समूह अनल कहें जेसे। अतः इन्हें जला हुआ ही 


१५८ रामचरितमानस 


समझो । यह भाव ध्वनित है कि बाण रूप मैं आगंया हूँ। इन सबों को अभी भस्म 
करता हूँ। हट चेयं घरो । भ्रगवती के पता छगाने में बहुत देर लगी | देर के 
उपाळम्भ में तीसरा प्रश्‍न है। इसलिए इस प्रश्‍न पर बहुत कहना पड़ा जिसमें 
भगवती को धेयं हो । 

जौ रघुबीर होति सुधि पाई। करते नहि बिलंबु रघुराई ॥ 
राम बान रबि उएं जानकी। तम बरूथ कहं जातुधान की ॥१॥ 


मर्थं : यदि रघुवीर ने सुधि पायी होती तो रघुराई देर न करते | है जानकी ! 
रामबाणरूपी सूयं के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अन्धकार फिर कहाँ ? 

व्याख्या : अब चौथे प्रश्‍न का उत्तर देते हैं । प्रश्‍न है : कबहुँ नयन मम सीतल 
ताता । ह्व है निरखि' स्याम मृदुगाता । कहते हैं अब दशन में विलम्ब नहीं है । 
तुम्हारा पता ही नहीं था । उनका कोई दोष नहीं । पता के लिए छटपटा रहे थे । 
लक्ष्मणजो से कहा : बर्षा बिगत सरद रितु आई । सुधि न तात सीता कर पाई । एक 
बार कैसहु सुधि जानों। कालहुँ जीति निमिष मह आनों। कतहुँ रहे जौ जीवत 
होई । तात जतन करि आनों सोई | मित्र सुग्रीव पर बिगड़ गये । हम लोगों से कहा : 
सीता सुधि पूछेहु सब काहू । रघुराई हैं। नीति का पालन करते हैं। रघुकुल की 
प्रतिष्ठा रक्षा में कमी विलम्ब.न करेंगे। यदि कहिये कि राक्षसों से युद्ध करना 
पड़ेगा तो उस पर कहते हैं। रामबाण सूर्यं है। यातुधान वरूथ अन्धकार हैं। 
कितना ही अधिक अन्धकार क्यों न हो सूर्यं के उदय होने पर रह नहीं जाता। 
यथा : जिमि रबि उदय जाहि तम फाटी। भाव यह कि जो भुनगे होकर मुझ पर 
गिरेंगे उनको तो में निपटा दूँगा और सरकार के आने पर राक्षस निःशेष ही हो 
जावेंगे अथवा सरकार के बाण रात को अग्निरूप और दिन को सूर्य रूप होकर 
राक्षसों का संहार करेंगे । 
अबहि मातु में जाउँ लवाई । प्रभु आयसु नहि राम दोहाई ॥ 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह सहित अइहहि रधुबीरा ॥२॥ 


अर्थ : हे माता ! में आपको अभी लिवा जाता | परन्तु रामजीकी शपथ है 
मुझे आज्ञा नहीं है। हे माता ! कुछ दिन धीरज धरो। रघुवीर बन्दरों के साथ 


आवेगे । 

व्याख्या : तब क्या पहिला बाण असमथ है? इस पर कहते हैं : अबहि मातु 
में जाउँ लवाई। अथवा भगवती को हढ़ घेये देने के लिए कहते हैं। लङ्का भर के 
राक्षस अकेले मेरा कुछ नहीं कर सकते। पर प्रभु की आज्ञा इतनी ही है: कहि 
बल बिरह बेगि तुम्ह भायेहु। बात की सत्यता द्योतन के लिए हनुमानजी शपथ 
लेते हें केवल सान्त्वना के लिए नहीं । वस्तुस्थिति 5 रहे हैं । आपके लेनेके लिए 
वे स्वयं आवेंगे । अब महीनों की बात नहीं है दिनों की वात है। रघुवीर हैं स्वयं 
समर्थं हैं । तिस पर बानरी सेना साथ होगी। यह बात वानरों की प्रतिष्ठा रखने के 
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लिए कह रहे हें। अथवा रावण ने जो वर माँगा है: हम काहु के मरें न मारे। 
बानर मनुज जाति दुइ बारे। सो दोनों योग जुट जायगा | 


निसिचर मारि तोहि छे जेहहि। तिहुँ पुर नारदादि जसु गेहहिं ॥ 
हैं सुत कपि सब तुमहिं समाना । जातुधान अति भट बलवाना ॥३॥ 


अर्थ : राक्षसोंको मारकर आपको ले जावेंगे। तीनों लोक में नारद आदिं 
यश का गान करेंगे। हे बेटा ! क्या सब बन्दर तुम्हारे ही ऐसे हें। राक्षस लोग 
अतिभट और बलवान हैं । 

व्याख्या : अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करेंगे। यथा: निसिचर हीन करों महि 
भुज उठाइ प्रन कीन्ह । आदर के लिए स्वयं आवेंगे और इससे लोकोपकार भी 
होगा । यथा : त्रेलोकय पावन सुजस सुरमुमि नारदादि बखानिहैं। जो .सुनत गावत 
कहत समुझत परम पद नर पावई। यहाँ हनुमानजीने जाम्बवान के वचन को 
दोहराया । क्योंकि यह वचन हनुमांनूजी को अत्यन्त प्यारा लगा था। इस भाँति 
लङ्का और उत्तरकाण्ड को भी कथा कही | पुरा रामायण भगवती को सुना दिया। 


प्रत्यक्ष का बाध शपथ से भी नहीं. होता । हनुमानजी का आकार देखकर 
विश्वास न हुआ। आठ अङ्गुल का तो हुनुमानुजी का देह था। बारह अङ्गल की 
पूँछ थी । यथा : अष्टाङ्खुलमयः,कायः पुच्छो मे द्वादशाङ्गुळः। माता ने समझा कि 
उत्साह तथा भक्ति के उमङ्ग में राक्षसों को कुछ नहीं गिन रहा है | इसका किया 
क्या होनेवाला है ? अतः कहती हैं कि तुम्हारे समान बन्दरों को सहायता से क्या 
उपकार होगा । जो कहते हो : कपिन्ह. सहित अइहहि रघुबीरा। यहाँ तो राक्षस 
अति भट हैं और बड़े बलवान्‌ हैं। भट से अधिक को महाभट और उससे भी अधिक 
को अतिभट कहते हैं । 


मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा ॥ 
कनक भूधराकार सरीरा । समर भयंकर अतिबल बीरा ॥४॥ 
सीता मन भरोस तब भएऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत लएऊ ॥५॥ 


अर्थं : मेरे हृदय में बड़ा भारी सन्देह है। यह सुनकर हनुमानजी ने अपना 
देह प्रकट किया । सुमेरु : सोने के पहाड़ के समान शरीर है। समर में भयंकर 
ओर अति बळवीर हैं। तब सीताजी के मन में भरोसा हुआ। फिर पवनसुत ने 
अत्यन्त छोटा रूप धारण कर लिया | 


व्याख्या : सीताजी ने कहा कि सुझे तो उनके उपकारक होने में बड़ा भारी 
सन्देह है । हनुमानजी को विशवास दिलाना परम आवश्यक था । अब बिना अपना 
शरीर दिखलाये काम नहीं चलता । अतः जिस शरीर को छिपा रक्खा था उसे 
प्रकट किया । अब यदि राक्षस देख ळें तो भी कोई हानि नहीं। बातचीत कर ही 
चुके हैं । हृस्वाकार से कनक भूधराकार हो गये। कनक कहकर वणं तथा तेज भी 
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कहा । मूर्ति सुहावनी है, पर समर भयङ्कर है। मूर्ति के दर्शन से पता चलता है 
कि अति बलवीर हैं। यह हनुमानूजी का स्वाभाविक शरीर है। इसो का वर्णन 
काण्ड के आदि में है। ऐसी शंरीर देखकर भगवती जनकनन्दनी को भरोसा हुआ 
कि हाँ! यह मुझे अकेले लिवा जा सकता है। तब हनुमानजी ने फिर शरीर समेट 
लिया । माँ के सामने अपना गौरव प्रदर्शन नहीं चाहते थे। लाचार होकर ऐसा 
करना पड़ा । अतः उसके सम्मार्जन के लिए कहते हैं । 
दो. सुनु माता साखामृग, नहि बल बुद्धि बिसाल । 
प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाइ परम छूघु व्याल ॥१६॥ 
अर्थं : माता सुनो ! हम पेड़ के डाळ पर रहनेवाले मृग हैं। हमें विशाल बल 
बुद्धि नहीं होती । परन्तु प्रभु के प्रताप से गरुड़ को अत्यन्त छोटा सा साँप खा 
सकता है । 
व्याख्या : हनुमानूजी ने कहा कि म!ता ! मेरी जाति का यही रूप है जो 
मेरा इस समय आप देख रही हैं । न बुद्धि ही बड़ी है और न बल ही अधिक है । 
भेरी जाति की बल बुद्धि की समाप्ति एक शाखा से दूसरे पर कूद जाने में ही है। 
इसीलिए लोग शाखामुग कहते हैं। ये लोग उसी भाँति राक्षसों के भक्ष्य हैं जिस 
भांति सुपंगण गरुड़ के भक्ष्य हैं। परन्तु प्रभु के प्रताप के योग से मुझमें इतना 
सामथ्यं आगया है कि अपनी जाति में औरों से छोटा होते हुए भी राक्षसों. का. नाश 
कर सकता हूं । प्रभु का प्रताप ही वानरी सेना से सब कुछ करावेगां । यथा : घरि 
गाल फारहि उर बिदारहिं गल अंँतावरि मेलहीं । प्रहलादपति जनु बिबिध तन धरि 
समर अंगन खेलहीं । नहीं तो वानरी सेना अपने बूते से वया कर सकती है ? 
मन संतोष सुनत कपि बानी। भगति प्रताप तेज. बल सानी ॥ . 
आसिष दीन्हिं राम प्रिय जाना । होहु तात बल सील निधाना ॥१॥ 
अर्थं : भक्ति प्रताप तेज भौर बळ से सनी हुई हनुमानजी की वाणो सुनकर 
सीताजी के मन में सन्तोष हुआ। रामजी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया कि 
हे तात ! तुम बळ ओर शीळ के निधान होओ । , 
व्याख्या : स्वप देखनेसे भरोसा हुआा। वाणी सुनने से सन्तोष हुआ। 
क्योंकि इतना होने पर भी वाणी दीनता योतक थी और प्रभु दोनत्रन्धु हैं। अतः 
यह रामजी को प्रिय है, अथवा जो रामजी को प्रिय हो उसे छोड़कर अन्य कोई 
` इतना समर्थं और बुद्धिमान्‌ होने पर भी गलित अभिमान हो नहीं सकता | अतः 
निझचय कर लिया कि यह्‌ प्रभु को. प्रिय है। उनकी भक्ति प्रताप 'तेज और ब्ल, 
सानी वाणी सुनकर मन में सन्तोष हुआ ।. भक्ति से संनो हुई यथा : सुमिह राम 
सेवक सुख दाता। प्रताप से सनी हुई यथा: राम बाम रबिउ ए जानकी । तम 
बर्थ कहँ जातुधान की.। तेज सेः संनी हुई. यथा : प्रभु प्रताप से गरुड़हि खाइ 
परम लघु ब्याल । बळ. सानी यथा”: अबहि माठु में. जाउं लवाई । - ` ह 
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सन्तुष्ट होने पर आशीर्वाद देना प्राप्त है। यहाँ राम प्रिय शब्द का तत्पुरुष 
और बहुब्रीहि दोनों समासों से अर्थ करना होगा । अथं होगा राम का प्रिय या राम हैं 
प्रिय जिसको । सो मन सदा रहत तोहि पाही : का उदाहरण यहीं देखिये कि प्रिय हैं 
रामजी को और आशीर्वाद सीताजी से मिल रहा है। पहिला आशीर्वाद बल के लिए 
है । वयोंकि इस जगत्‌ में बल ही सब कुछ है । निर्बल को आत्मलाभ भी नहीं होता । 
यथा : नायमात्मा व बलहीनेन लभ्यः । शील बिना बल अनर्थं का कारण होता है। 
इसलिए दूसरा आशीर्वाद शीलनिधान होने का दिया | 


अजर अमर गुननिधि सुत होहु । करहुं बहुत रघुनायक छोहू ॥ 
करहुं कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥२॥ 


अथं : हे पुत्र! तुम अजर अमर और गुण के निधान होओ ओर 
श्रीरघुनाथजी तुम पर बहुत छोह करें। प्रभु कृपा करें: ऐसा कान से सुनते ही 
हनुमानजी पुणं प्रेम में मग्न हो गये । 


व्याख्या : जरावस्था आ जाने से बल शील का नाश हो जाता है। भतः 
तीसरा आशीर्वाद अजर होने का मिला | जरावस्था न आवे । ऐसा आशीर्वाद शाप 
का भी काम दे सकता है। जवानी में मर जाने से भी वह आशीर्वाद सफल हो 
सकता है। अतः अमर कहा है। गुणहीन का दीघंजीवन भी व्यथं ही है। यथा: 
काकोऽपि जीवति चिराय बलिश्च भुंक्ते अतः गुणनिघि होने का आशीर्वाद मिला | 
इतने आशीर्वाद पर भी हनुमानजी को हषित न देखकर छठा आशीर्वाद देती हैं : 
करहु बहुत रघुनाथक छोहू। राम के प्रिय हैं। अततः छोह तो इन पर बना ही है। 
अतः बहुत छोह के लिए आशीर्वाद देती हैं। पहिले भगवती ने तात कहा था। 
परन्तु तात का बड़ा विस्तृत अर्थे है। पिता, पुत्र, मित्र और प्रिय सबके लिए तात 
शब्द का प्रयोग होता है । परन्तु इस बार सुत सम्बोधन करके बेटा मान लिया। 
हनुमानुजी को हर सेवाओं के पुरस्कार में छः आशीर्वाद मिले । पहिले विरहोन्माद 
के समय हुर्षोत्पादन किया | यथा : कपि कर हृदय बिचार दीन्ह मुद्रिका डारि तब | 
जनु असोक अंगार दीन्ह हरखि उठ कर गहेउ। अब मुद्रिका देखकर हष॑ विषाद से 
हृदय में व्याकुलता हुई। तब राम गुण वर्णन करके दुःख भगाया। यह दूसरी सेवा 
हुई। माता ने खल की शूल सी वाणी सुनी थी। उसे मिटाने के लिए श्रवणामृत 
राम कथा सुनाई । यह तीसरी सेवा हुई। सीताजी का नैराश्य मिटाया । यह चौथी 
सेवा हुई। यथा: भयउ तात मोहक जल जाना | भरोसा देना पाँचवी सेवा है। 
यथा : सीता मन भरोस तब भयऊ। उन्हें सन्तुष्ट करना छठी सेवा थी । यथा : मन 
संतोष सुनत'कपि बानी। दारुण तप करके जिस अमरत्व को असुर न प्राप्त कर 
सके उस अमरत्व की प्राप्ति पर भी हनुमानुजी को हषं नहीं हुआ। करहु बहुत 
रघुनायक छोहू । इस आशोर्वाद पर हषं हुआ | 


--- प्रभु का सन्देश सुनाकर भगवती को हनुमानजी ने प्रेम में मर्न कर दिया । 
भाग ३-११ 
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यथा : मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही । इधर आशीर्वाद देकर भगवती ने उन्हें प्रेम 
. में मग्न कर दिया । यथा : निर्भर प्रेम मगन हनुमाना । 


बार बार नाएसि पद सीसा । बोला बचन जोरि कर कीसा ॥ 
अब कृतकृत्य भयउँ में माता । आसिष तव अमोघ बिख्याता ॥३॥ 


अर्थं : हनुमानजी बार बार सीताजी के चरणों में सिर नवाते हैं। हाथ 
जोड़कर हनुमानजी बोले। हे माता ! अब मैं कृतकृत्य हुआ। आपका आशीर्वाद 
अमोघ है । यह बात प्रसिद्ध है। 

व्याख्या : बार बार सिर नवाना कृतकृत्यता का छक्षण है। आगे चलकर 
कृतकृत्यता कहेंगे | निर्भर प्रेम मगन हनुमाना से मनसा प्रेम कहा। बार बार 
-नाएसि पद सीसा से कमंणा प्रेम और बोला वचन जोरि कर कीसा : से वचसा 
प्रेम भी कहा । भगवत्‌ प्रीत्यथं ही सब साधन किया जाता है। प्रीति और छोह 
पर्यायवाची शब्द हैं। अतः छोह की प्राप्ति से कृतकृत्यता. हुई अमरत्व प्राप्ति से 
नहीं । प्रभु के बाण अमोघ हैं। भगवती का आशीर्वाद अमोध है। यह बात विख्यात 
है । यथा : तब प्रभाव जगविदित न केही |: जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन 
सोइ । यहाँ तक : पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा प्रसङ्ग है। 


६०. वनविध्वंस प्रसङ्ग 


सुनहु मातु भोहि अतिसय भूखा । लागि देख सुंदरः फल रूखा ॥ 
सुनु सुत कर्राह बिपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर भारी ॥४॥ 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाँहीं । जौं तुम्ह सुख मानहु मन माँहीं ॥५॥ 

अर्थं : माता ! सुनो सुन्दर फल और देखकर मुझे तो अत्यन्त भूख लग गयी 
है । बेटा ! सुनो बड़े सुभट भारी राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं | माता ! यदि 
आप सुख माने तो इनका भय तो मुझे कुछ भी नहीं है । 

व्याख्या : अस कहि लवन सिंघु तट जाई । बेठे कपि सब दभं डसाई। तब से 
बन्दरों का अनशन चल रहा है | हनुमानजी ओर बन्दरों को तो फल मूल कन्द खाने 
के लिए कह आये हैं। पर अपने लिए तो यह निश्‍चय किया है कि बिना जगदम्बा 
का दशन किये जळ न ग्रहण करूंगा । सो दरांन हो गया । अब पारण होना चाहिए । 
इधर सवेरा भी हो गया । फल फूल स्पष्ट दिखाई देने छगे : वासब वरुण विधि वन 
ते सुहावनो दसानन को कानन वसंत के सिंगार सो। उसे देखकर और भी जोरों से 
भूख लगी । चित्त चाहने लगा कि रूख भी खा जायंं। बेटा अपनी भूख माँ से कहता 
है और माँ सुनती है | भतः माँ से कहते हैं। बात यह है कि हनुमानजी को युद्ध 
करना इष्ट है । प्रभु की आज्ञा लेकर नहीं चले हैं | मतः माँ से फल खाने की आज्ञा 
माँगते हैं। अपनी भूख सुनाते हैं । जिसमें माँ से आज्ञा अवश्य ही मिल जाय। उसी 
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व्याज से युद्ध छिड़ जाय । प्रतिज्ञा किये हुए हैं। कहौंगे मुख की समर सहि कालि 
कारिख धोई । उसे पुरी करनी है। 

माँ ने सुत सम्बोधन में वात्सल्य दिखलाया । बोलीं फल ओर वृक्षों की रक्षा 
के लिए बड़े भारी भारी राक्षस नियत हैं। सो वे सब न खाने देवेंगे। युद्ध करेंगे । 
हनुमानजी ने कहा कि माता उनका मुझे डर नहीं है। तुम्हारा डर है। कहीं यह न 
समझो कि में विपत्ति के दिन बेठी हुई इस वाटिका में काट रही हूँ। सो हनुमान्‌ 
ऐसा अविनीत है कि यहाँ आकर उपद्रव मचा दिया । आप मन से सुख मानें । बाहर 
सें मेरे फल खाने भादि पर भले ही नाराजगी दिखलावें । 


दो. देखि बुद्धि बल निपुन कपि, कहेउ जानकी जाहु। 
रघुपति चरन हृदय घरि, तात मधुर फल खाहु ॥१७॥ 


अथं : कपि को बुद्धि और बछ में निपुण देखकर जानकीजी ने कहा कि 
जाओ ओर रघुपति के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ । 

व्याख्या : तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं से बल का परिचय पाया ओर 
जौं तुम सुख मानहु मन माही: से बुद्धि का परिचय पाया । तब आज्ञा दे दी और 
विजय का मन्त्र बतळा दिया कि रघुपति के चरणों को हृदय में रख लो। सब 
कल्याण होगा |. यथा : ध्येयं सदा परिभवध्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविर॑चिनुतं 
शरण्यम्‌ । भृत्त्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्‌ वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दस्‌ | 
माता है शिक्षा देती है कि मीठे फल खाना । भूख में कच्चे फल न खा जाना | 


चलेउ नाइ सिरु पेठेउ बागा । फल खाएसि तरु तोरन लागा ॥ 
रहे' तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारेसि कछु जाय पुकारे ॥१॥ 

अर्थं : सीताजी को : सिर नवाकर चले और बाग में घुस गये। फळ खाये 
और वृक्ष तोड़ने लगे वहाँ पर बहुत से भट रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार 
डाला ओर कुछ ने जाकर पुकार की । 

व्याख्या : आसिख आयसु पाइ कपि सीय चरन सिर नाइ। तुलसी रावन 
बाग फल खात बराइ बराइ। बाग में नहीं थे वाटिका में थे। फिर भो वहाँ से 
बाग दिखायी पड़ता था इसलिए : चलेउ नाइ सिर कहा | माता की आज्ञानुसार 
पका फल चुनकर खाते हैं । फल खाने तक शान्त रहे किसी ने न जाना । खा चुकने 
के बाद पेड़ तोड़ने लगे | तब बड़ा शब्द हुआ । इसलिए पहिले पेड़ नहीं तोड़ा कि 
युद्ध प्रारम्भ हो जायगा तो खाने नहीं पावेंगे। बाग में रखवारे तो बहुत थे पर 
उस समय वे ही थे जिनका पहरा था। फिर भी कम नहीं थे। उनमें से कुछ को 

१. वर्षा घोर निसाचर रारी--आर्द्रादि दशतारक वर्षा के नक्षत्र हैं। उनमें से 
हनुमानुजी की : लङ्का में यह पहिली लड़ाई आद्रा नक्षत्र की वर्षा है। 
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सारा और कुछ को रावण के यहाँ खबर देने के लिए छोड़ दिया | यदि सबको 
मार देते तो लड़ाई वहीं समाप्त हो जाती । जिन्होंने चोट नहीं खायी थी उन्होंने 
जाकर रावण के यहाँ पुकार मचायी । 


नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि असोक बाटिका उजारी ॥ 
खाएसि फल अरु बिटप उपारे । रच्छक मदि मदि महि डारे ॥२॥ 


अर्थ : हे नाथ ! एक भारी बन्दर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाइ 
डाळी । फल खाये | वृक्षों को उखाड़ डाला और रक्षकों को मसल मसलकर पृथ्वी 
पर फेंक दिया | 

व्याख्या : कपि भारी : कहने का भाव यह कि यदि सामान्य बन्दर होता 
तो हम लोग मार डाले होते। पर वह हम लोगों के बूते का नहीं है। बड़ा भारी 
है। नाथ कहने का भाव यह कि आप से नाथ के रहते हम लोग अनाथ को भाँति 
मारे गये उस बन्दर की ढिठाई और बल दिखळाते हैं कि उसने अशोक वाटिका : 
प्राणन ते प्यारो मेघनाद ते दुळारो बाग : उजाड़ डाला । अब उजांडने की विधि 
कहते हें कि फल सब खा गया और पेड़ उखाड़ डाले। पेड़ों का नाश हो उसने 
यथेष्ट नहीं समझा । टूटने के बाद कदाचित्‌ फिर न पनपें इसलिए जड़ से उखाड़ 
फेंका | इतना बळवान्‌ है कि राक्षसों को मसलकर फेंक दिया । तीन अपराध किये : 
१. खायेसि फल २. बिटप उपारे और ३. रक्षक मदि मदि महि डारे । 


सुनि रावन पठएउ भट नाना। तिनहि देखि गर्जेउ हनुमाना ॥ 
सब रजनीचर कपि संहारे। गए पुकारत कछु अधमारे ॥३॥ 


अर्थं : सुनकर रावण ने नाना प्रकार के भट भेजे । उन्हें देखकर हनुमानुजी 
गर्जे। सब राक्षसों को हनुमानजी ने मार डाळा। कुछ अधमरे पुकार करते 
हुए गये । 
व्याख्या : नाना भट अर्थात्‌ मन्त्री पुत्र किङ्कर नामवाले और जम्बूमाली 
को भेजा | पहिली लड़ाई के भट हनुमानूजी को कुछ मालूम ही नहीं पड़े। इसलिए 
गजना नहीं की । ये नाना भट कुछ समझाई पड़े । अतः उन्हें देखकर गर्जे। रावण 
को पता चले गया है | इसलिए किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं रह गयी । 
अतः सबको मार डाला । कुछ भधमरे बच गये। वे वहीं से ही रोते चिल्लाते रावण 
के यहाँ चले | हार जीत की खबर मालिक को देना चाहिए । हनुमानूजी के निसिचर 
संहार विधि क्रा वर्णन अन्यत्र इस प्रकार से किया है। यथा-- 
हाथिन सो हाथी मारे घोर सो संघारे घोरे 
रथनि सों रथ विदरनि बलवान की। 
चंचळ चपेट चोट चरन चकोट चाहें 
हहरानी फौजें' भह्रानी जातुधान की॥ 
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बार बार सेवक -सराहना करत राम 
तुलसी सराहेँ रीति साहेब सुजान की। 
लांबी लूम लसत .छपेटि पटकत भट 
देखो देखो लखन लरनि हनुमान की॥ 


पुनि पठ्यउ तेहि अच्छकुमारा। चला संगं छे सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महा धुनि गर्जा ॥४॥ 


अर्थं : फिर रावण ने अक्षकुमार को भेजा। वह असंख्य सुभटों को लेकर 
चला। आते देखकर हनुमानजी ने पेड़ लेकर डाँटा और उसे मारकर महाध्वनि 
से गज॑ना की । 


व्याख्या : राजा के बेटे को कुमार कहते हैं । इससे अक्ष को रावण का पुत्र 
होना द्योतित किया । रावण ने समझा कि भब यहाँ अक्ष का काम है। अक्ष के बल 
पर भरोसा है। वह असंख्य सुभटों को साथ लेकर चला । पहिली लड़ाई के योद्धा 
भट थे । दूसरी लड़ाई में नाना भट भेजे गये | अब तीसरी छड़ाई में सुभट चले। 

हनुमानजी पेड़ पर चढ़े हुए लडका से कुमकं आने का वाट जोह रहे थे। 
आते देखकर उखाड़े हुए पेड़ों में से एक को उठा छिया । हंनुमानुजी आगे बढ़कर 
स्वागत करते हैं। ऐसी चोट की कि अक्ष समाप्त ही हो गया और तब महा घुनि से 
गर्जे जिससे रावण तक शब्द पहुँच जाय । पहिली लड़ाई में गर्जे ही नहीं । दूसरे में 
गर्जे और इस बार तो महाधुनि से गर्जे। जिस भाँति रावण की ओर से उत्तरोत्तर 
बळवत्तर सेना आ रही है उसी प्रकार महावोरजी का पुरुषाथं उत्तरोत्तर बढ़ता 
चला जाता है । क्योंकि दनुज बन इसानु हैं। पहिली छड़ाई से दूसरी दूनी हुई। | 
क्योंकि पहिले का वर्णन आधे पद में है ओर दूसरे का पुरे पद में। यह लड़ाई 
दूसरी से भी पञ्चगुनी हुईं क्योंकि इसका वर्णन पाँच पदों में करते हैं। 


दो. कछु मारेसि कछ मर्देसि, कछु मिलएसि धरि धूर। 
कछु पुनि जाइ पुकारे, प्रभु मकंट बल भुरि ॥१८॥ 


अथं : कुछ को मारा | कुछ को मसल डाला ओर कुछ एक को पकड़कर 
धूळ में मिला दिया ओर कुछ ने जाकर पुकार की कि बन्दर बड़ा बलवान है। 

व्याख्या : पहिले ही सरदार को मार दिया। अब सेना की ओर झुके तो 
कुछ एक तो मार डाला ओर कुछ एक को शरीर में मदन किया । यथा : कोटिन्हं 
गहि सरीर सन मर्दा । और कुछ एक को घूळ में मिला दिया । उनके अवयवों का 
भी पता न चला । अपार सुभट आये थे पर यहाँ सब आकर कुछ हो गये। चार 
बार कुछ इन्द का प्रयोग है। इससे सिद्ध होता है कि एक चौथाई मारे गये। 
एक चौथाई मर्दे गये। एक चौथाई घूल में मिलाये गये और एक चौथाई भाग 
निकले । मारा पेड़ से मर्दा शारीर से और धूल में मिलाया हाथ से। किसी का 
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सामथ्यं नहीं कि रावण से जाकर कहे कि अक्ष मारे गये। अत: उन सबों ने जाकर 
पुकार मचायी कि बन्दर बड़ा बलवान्‌ है। जिसका अर्थही यही है कि अक्ष 
मारा गया । 
सुनि सुत बघ लंकेस रिसाना । पठएसि मेघनाद बलवाना ॥ 
मारेसि जनि सुत बाँधेसु ताहीं। देखिअ कपिहि कहाँ कर आहीं ॥ १॥ 

अथं : पुत्रबघ सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। बलवान्‌ मेघनाद को 
भेजा: कहा कि बेटा ! उसे मारन डालना | उसे बाँध लेना। देखा जाय कि 
वह कहाँ का है। 

व्याख्या : सुतवध सुनकर रावण ने विशेष क्रोध किया | विशेष क्रोध करने 
को ही रिसाना कहते हैं। अक्ष के भेजने तक महल में रहा। समय आ जाने से 
दरबार में चला गया। वहाँ अक्ष वघ की खबर लगी । इसी से : लकेस रिसाना कहते 
हें। विभीषण और मन्दोदरी को राय थी कि जो हुआ सो हुआ बन्दर को निकल 
जाने दो। रावण के वर का स्मरण -करके भय के लिए यथेष्ट कारण था। यथा: 
काहु कान कियो न में कह्यो हों केतिक कालि है | बापुरो विभीषण पुकारि बार 
बार क्यौ बानर बड़ी बलाय घने घर घालि है। रावण दरबार में चले गये। अक्ष 
से बड़ावीर मेघनाद ही है। उसके बल पर रावण को बड़ा भरोसा है। अतः 
मेघनाद को भेजा । जानता है कि मेघनाद बन्दर को मार भी सकता है और बाँध 
भी सकता है । मतः उससे कहा कि भ्रातृहा समझकर मार न डालना ।.बाँध लेना । 
असली शत्रु तो वह है जिसने इसे भेजा है। इसके मारे जाने से उसका पता न 
चलेगा : बन्दरों का राजा बाकि मेरा मित्र है। बन्दर मेरे प्रतिकूल आचरण नहीं 
कर सकते । यह कहाँ का बन्दर है जो बालि का अनुशासन नहीं मानता ? अथवा 
यह इन्द्रादिक किसी देवता का भेजा हुआ है | ठीक पता लगाना ही चाहिए। 


चला इंद्रजित अतुलित जोधा । बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ 
कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अरु धावा ॥२॥ 


अर्थं : इन्द्र को जीतनेवाला अतुल योद्धा चला। भाई का मरना सुनकर 
क्रुद्ध हो उठा। हनुमांनुजी ने देखा कि दारुण भेंट आगया। सो कटकटार गर्जे 
ओर दौड़ पड़े.। & 
` व्याख्या: अतुलित योद्धा हैं: बारिद नाद जेठ सुत तासु। भट महे प्रथम 
लीक जग जासू । जेहिन होइ रन सम्मुख कोई। सुरपुर नितहि परावन होई। 
केवल पिता की आज्ञा से वीररस के अधिष्ठाता इन्द्रको बाँध छाया था। इस पर 
ब्रह्मदेव ने उसे इन्द्रजीत की पदवी दी थी। इस बार तो पिता की आाज्ञामी है 
और माई के - मारे जाने से क्रुद्ध भी है। सो बाँध लाने के लिए चला। वीर दूसरे 
बीर को देखकर बल का अन्दाज कर लेते हैं। यथा: दुहु दिसि जय जयकार करि 
 जनिजनिज जोरी जानि। मिरे बीर इतः रामहित उत रावनहि बखान | हनुमानजी 
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ने देखा कि भट, नाना भट, सुभट हो चुके अब दारुण भट आ रहा है। अतः 
कटकटाकर उसके स्वागत के लिए गर्जे ओर दौड़े। ध्यान रंखने को बात है कि 
अक्ष की अगवानी में भहाध्वनि से गर्जे थे। इसके आने पर कटकटाकर गर्जे | युद्ध 
का बड़ा उत्साह है । शत्रु से आगे जाकर मिळते हें । 


अति बिसाल तरु एक उपारा । बिरथ कीन्ह लंकेस कुमारा ॥ 
रहे भहा: भट ताके संगा। गहि गहि कपि मदंइ निज अंगा ।३॥ 


अर्थे : एक बड़ा भारी पेड़ उखाड़ लिया और ळङ्कापति के बेटे के रथ को 
तोड़ डाला । उसके साथ में महा भट थे। उन्हें पकड़ पकड़कर हनुमानुजो अपने 
शरीर में मद॑न करने लगे । 

व्याख्या : दारुण भट हैं । इसे रथी रहने देना ठीक नहीं | अतः उसके रथ के 
नष्ट करने के लिए एक बड़ा भारी पेड़ उखाड़ छिया ओर उसके चोट से मेघनाद 
के रथ को तोड़ डाला। भारी विजय हुई। इन्द्रजीत को विरथ करनेवाला 
दुसरा कोन है? 

अक्ष के साथ सुभट थे। इसके साथ महाभट हैं। उन्हें पकड़ पकड़कर 
हनुमानजी शरीर से मर्दन करते हें। इस समय कालरूप हो रहे हैं। : राक्षसों के 
रुधिर वसा के पद्धू से शरीर लिप्त हो रहा है मानों उबटन लगाकर. कालिमा 
छुड़ा रहे हैं। भाव यह कि विरथ करके उसके सहायकों को मार करके उसे अपने 
बराबरो की परिस्थिति में लाना चाहते हें। अक्ष के साथ अपार सेना थी। अक्ष 
के जीते जी उस सेना के पार पाने में कठिनता थी। अतः पहिले. अक्ष को मारा 
तब सेना के संहार में सुभीता हुआ। यहाँ दारुण भट हैं। उसके ससहाय रहने से 
विजय में कठिनता थी। अत्तः उसे विरथ करके उसके सहाय का संहार करके उसे 
अपनी भाँति एकाकी बनाया । 


तिनहि. निपाति ताहि सन बाजा । भिरे जुगल मानहु गजराजा ॥: 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एकछन मुर्छा आई ।॥४॥ 
अथं : उन सबों को मारकर उससे भिड़ गये। मानों दो गजराज भिड़ गये 
हों । धूंसा मारकर पेड़ पर जा बेठे । उसे एक क्षण के लिए मूच्छां आगयी । 
व्याख्या : मेघनाद बलदर्पित खड़ा है। दूसरे से संग्राम में ळगे हुए वोर पर 
अस्त्र नहीं छोड़ता । हनुमानजी सबको मारकर उससे जा भिड़े। मेघनाद ने ओ _ 
अस्त्र नहीं चलाया । मल्लयुद्ध करने छगा। देखा कि बन्दर बिना अस्त्र के इ हुबळ 
से मुद्ध कर रहा है। इसके साथ बाहुबल से ही युद्ध करना चाहिए । अतः दो 
भिड़ने का गजराजों के भिड़ने से उपमा देते हैं। गजराज सिर से सिर मिलाकर 
से शुण्ड लपेटकर युद्ध करते हैं। यहाँ भी सिर से सिर भुजा से 
युद्ध हुआ । = 
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हनुमानजी घूँसा मारकर पेड़ पर जा चढ़े कि देखें अब लङ्का से कौन आता 
है? भीतर यह धारणा हुई कि इस घूँसे से यह न उठेगा । हृनुसानुजी का घूँसा 
बड़ा दृढ़ है। यथा : लागेगी तापे हढ़ मुकी हनुमान्‌ की । रावण के साथ भी यही 
बात हुई। जब रावण इनका घूँसा खाकर गिरा और उठकर हनुमानजी के बल 
की प्रशसा करने लगा तब कहते हैं : धिग घिग मम पौरुष घिग मोही । जौ तैं 
जिअत रहेसि सुरद्रोही । यहाँ मेघनाद असाधारण वीर है। घूँसा लगने पर भी नहीं 
मरा । केवळ क्षणभर के लिए मूच्छित हो गया | 
उठि बहोरि कीन्हिस बहु माया । जीति न जाइ प्रभंजन जाया || ५॥ 


अर्थं : फिर उठकर उसने बहुत सी माया की। पर प्रभमज्नन : वायु के पुत्र 
जीते नहीं जा सकते । 

व्याख्या : मूर्च्छा बीत जाने पर उठ तो गया पर भिड्ने का साहस नहीं रह 
गया। दूर दूर से माया करने लगा। ऐसा घूँसा खाया है कि अब यावज्जीवन 
हनुमानजी के निकटः न जायगा । यथा : बार बार पचार हनुमाना । निकट न भाव 
मरमु सो जाना | राक्षसों का परम बळ माया है। पर ये प्रभञ्जन के पुत्र हैं। 
सबका भञ्जन कर दिया । तब मेघनाद समझ गया कि शत्रु अजेय है। 

दो. ब्रह्मस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह बिचार। 

जौं न ब्रह्मसर मानौं, महिमा मिटइ अपार ॥१९॥ 

अथे : अन्त में उसने ब्रह्मास्त्र का सन्धान किया । तब हनुमानजी ने बिचार 
किया कि यदि में इसे भी नहीं मानता तो अपार महिमा मिट जायगी । 

व्याख्या : जब कोई बल नहीं चलता तभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता 
है। मनुष्यों पर उसका चलाना मना है। सो प्राणकृच्छू उपस्थित होने पर उसने 
बन्दर पर चला दिया । हनुमानजी धनुर्वेद के आचायं हैं : रुक्मी के गुरु हैं। रुक्मी 
सम्पूणं कोरव वीरों या पाण्डव वीरों से सामना करने का साहस रखता था। 
तुरन्त पहिचान गये। विचार करने छगे कि यदि में ब्रह्मास्त्र न मानूँ तो वह भी 
मेरा कुछ नहीं कर सकता। परन्तु मेरे हाथों से ब्रह्मदेव की अपार महिमा न 
मिटनी चाहिए । अपार इसलिए कहा कि ब्रह्मदेव के वचन को सत्य करने के लिए 
रामावतार हुआ है। यथा: प्रभु बिधि बचन कीन्ह चह साँचा। उस मर्यादा की 
रक्षा करनी चाहिए और ब्रह्मदेव ने वर देने के समय कहा भी था कि एक बार 
राजदर्शंन के लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र मानना पड़ेगा ओर मेरा यह महान्‌ उद्यम भी 
रावण से बातचीत करने के लिए है। सो ब्रह्मास्त्र मान लेने से ये मुझे रावण के 
यहाँ ले जावेंगे। तब उसे समझाने का अवसर प्राक होगा । अतः हनुमानजी ने 
ब्रह्मास्त्र सान लेना निश्चय कर छिया | 
ब्रह्मबान कपिं कहुँ तेहि मारा । परतिहु बार कटकु संघारा ॥ 
तेहि देखा कपि मुरुछित भयऊ। नागपास बाँवेसि ले गयळ ॥१॥ 
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अर्थं : उसने कपि को ब्रह्मास्त्र मारा : जिसके लगते ही नीचे गिर "ड़े। 
गिरते हुए भी सेना मारी । उसने हनुमानजी को मूच्छित देखा | नागपाश से बाँघ 
ले गया । 

व्याख्या : परतिहु बार : कहकर हनुमानजी का ब्रह्मास्त्र मान लेना कहा । 
जो महाभट मेघनाद के साथ आये थे उनके मारे जाने पर नयी कुमक लङ्का से 
आयी है उसका संहार गिरते गिरते किया । ब्रह्मास्त्र लगने पर भी इतनी सावधानी 
है कि सेना में जाकर गिरे ओर ऐसा हाथ पेर पीटा ओर पलटा लिया कि कटक 
का संहार हो गया । मेघनाद निकट नहीं आता | दूर से देखता है कि सचमुच 
मूच्छित हुआ है कि दूसरा घूँसा मारने के लिए दम्मी साघे है। मेघनाद को इनका 
पराक्रम देखकर भय था कि कदाचित्‌ इस पर ब्रह्मास्त्र भी काम न करे। अथवा 
यह्‌ देखा कि मर गया या मूच्छित है। देख लिया कि मूच्छित है तब चिन्ता हुई 
कि मूर्च्छां से जागने पर इसके लिए क्या उपाय किया जायगा ? अतः इसी समय 
बाँध लेना चाहिए । पर यह लोकिक बन्धन के वश का नहीं है। इसलिए नागपाश 
से बांधा ओर ले गया । पिता को आज्ञा थो: मारेसि जनि सुत बाँघेसु ताही । सो 
पुरी हुई। 
जासु नाम जपि सुनहु भवानो। भव बंधन काटहि नर ग्यानी ॥ 
तासु दूत कि बंधतर आवा । प्रभु कारज लगि कपिहि बंधावा ॥२॥ 


अर्थं : हे भवानी ! सुनो । जिसका नाम जपकर ज्ञानी भवबन्धन को काट 
डालते हैं उसका दूत कहीं बन्धन में आ सकता है? प्रभु के कार्यं के लिए कपि ने 
स्वयं अपने को बधा लिया । 

व्याख्या : भवानी के सन्देह की आशङ्का से ज्ञानघाट के वक्ता शङ्करजो बोले। 
यह बात भवानी सम्बोधन से स्पष्ट हुई। नाम जपने से ज्ञान होता है। यथा : तत्तः 
प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽन्तरायाभावश्च। यो. सू. । नाम जपने से प्रत्यक्‌ चेतन का 
ज्ञान होता है और विघ्न नष्ट होते हैं और : ज्ञान मोच्छप्रद बेद बखाना । अत्तः नाम 
के जप से भवबन्धन कटता है और नागपाश ब्रह्मपाश और वरुणपाशादि तो 
भववन्धन के कायं हैं । ये भवबन्धन के सामने कुछ भी नहीं हें । 

हरि सेवकहिं न ब्याप अविद्या) जिसे अविद्या नहीं बाँध सकती उसे 
नागपाश क्या बाँघेगा ? भाव यह कि नागपाश का प्रभाव मिट गया । मूर्ख निशाचरों 
ने बन्धन हृढ़ करने के लिए रस्सी सीकड़ आदि अन्य बन्घनों से भी बाँध दिया। 
नागपाश अन्य बन्धन को सहन नहीं कर सकता । इसलिए उसका प्रभाव जाता 
रहा जिसे जानकर मेघनाद बड़ा दुःखो हुआ । पर हनुमानजी ने रावण को समझाने 
का अवसर पाने के लिए उन बन्धनों को मान छिया। नहीं तो वस्तुतः वे विनिमुक्त 
हो गये थे। 


कपि बंधन सुनि निसिचर धाए । कौतुक लागि सभा सब आए ॥ 
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दसमुख सभा दीखि कपि जाई। कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥३॥ 


अथं : बन्दर का बाँधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और तमाशा देखने के लिए 
सब सभा में आये । हनुमानुजी ने जाकर दशानन की सभा देखी | अत्यन्त प्रभुता 
कुछ कही नहीं जाती । 

व्याख्या : बन्दर के देखने का कोतुक लङ्का भर को था । पर कोई देखने 
नहीं जाता था कि कहीं सेनिक के धोखे में मारे न जायें। कपि का बन्धन बड़ा 
दुघंट व्यापार था । सो बन्धन की खबर लङ्का भर में गूँज गयो। अतः सब दौड़े 
पर आये सभा में। रास्ते में नहीं मिले कि कहीं बन्धन छुड़ा न ले और दरबार में 
यदि तोड़ावेगा भी तो रावण रहेंगे। कोई हजे न होगा। इसलिए सब सभा में 
कोतुक देखने आये । 

हनुमानजी ने दशमुख को सोये तो देखा था। पर सभा में नहीं देखा था। 
सभा में रावण के सामने पेश हुए । दीख कपि जाई का भाव यह कि अपनी इच्छा से 
बंधे बंघाये गये। लङ्का की सभी बातें अलोकिक हैं। अतः कहते हैं: कहि न जाय 
कछु अति प्रभुताई । सैनिकों के लिए कहा : को गनै। सेना बल के लिए कहा : बरनत 
नहि बनै । महल के लिए कहा : कहि जात सो नाहीं । अब प्रभुता के लिए कहते 
हैं : कहि न जाय कछ्‌ अति प्रभुताई । 


कर जोरे सुर दिसिप बिनीता-। भुकुटि बिलोकत सकल सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन मह गरुड़ असंका ॥४॥ 


अथं : देवता ओर दिक्पाल बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े सब रावण की भोंह 
भयभीत हुए ताक रहे हैं। प्रताप देखकर बन्दर के मन में कुछ भी शङ्का नहीं हुई 
जेसे सपं समाज में गरुड़ निशद्धु हो । 

व्याख्या : अति प्रभुताई को स्पष्ट करते हें। दानव देव दयाबने दीन दुखी 
दिन दूरहि ते सिर नावें । आशापालन के लिए भृकुटी देखते हें। क्या आज्ञा कब 
होगी इंसका ठीक नहीं । इसकऋए सभीत हें। इशारे पर काम न हुआ तो रावण 
नाराज हो जायेंगे । इसरिए सभीत हो भूकुदी देखते हैं। कस 

दिक्पाल सदाडू हैं पर हनुमानजी नहीं। साँपों की सभा में कौन सशङ्क न 
होगा ? विशेषतः रावणरूपी महानाग के सामने। यथा: जस पावन रावन- नाग 
महा। पर गरुड़जी नहीं समीत होते। प्रभु प्रताप से गरुड़ व्याळ हो गये और परम 
छघु व्यार गरुढ़ हो गया। यथा : प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाइ परम छघु ब्याळ। 
हनुमानजी कहते हैं देखो में दसकंठ सभा सब मोते कोउ न सबळ तो । 


दो, कपिहिं बिलोकि दसाननं, बिहँसा कहि दुर्वाद। 
_ ` सुलबध सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद ॥२०॥ 
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अर्थं : हनुमानजी को देखकर दशानन दुवंचन कहकर खूब हँसा ! फिर 
पुत्रनध का स्मरण करने से मन में विषाद उपजा । 

व्याख्या : रावण ने पहिले हनुमानजी को कभी नहीं देखा था । इनके बंध 
जाने की खुशी में सुतवध भूल गया । हँस पड़ा । दुर्वाद तो आसुरी प्रकृति के लिए 
स्वाभाविक ही है। यथा: रघुपति निकट गयउ घननादा। नाना भाँति करेसि 
दुर्वादा | दुर्वाक कहकर हँसा तो पर हँसी टिकी नहीं । सुतवघ स्मरण हो आया . 
तब विषण्णं हो गया । 
कह लंकेस कवन तइ कीसा” केहि के बल घालेहिं बनखीसा ॥ 
की धौं बन सुनेहि नहि मोही । । देख अति असंक सठ तोही ॥१॥ 

अथं : लङ्कापति ने कहा रे बानर तू कोन है और किसके बल से तूने वन 
उजाड़ा । क्या तूने मुझे कभी कान से भी नहीं सुना है। में तुझे बड़ा निडर देख 
रहा हूँ। 

व्याख्या : लङ्का का राजा है। जो घटनाएँ वहाँ हों उनके निणंय का 
अधिकार है । अतः पूछता है कि बन्दर ! तु कोन है ? यह पहिला प्रश्न है । हनुमानजी 
चुप हैं कि सब प्ररन हो जाने दो। यहाँ अज्भुदजी के और इनके स्वभावका अन्तर 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अङ्गदजी प्रश्‍न समाप्त होते न होते ही उत्तर देते हें। यथा: 
कह दसकंठ कौन ते बन्दर। में रघुबीर दूत दसकंघर। मम जनकहि तोहि रही 
मिताई। इत्यादि । हनुमानुजी सीतांजी के प्रति दूत बनकर भेजे गये थे । इसलिए 
इन्हें रावण को प्रणाम करना आवश्यक नहीं था ।- अङ्गदजी तो सीधे सीधे रावण . 
के प्रति दूत बनाकर भेजे गये थे । अतः उन्हें प्रणाम करना आवश्यक था | यथा : 
बेठ सभा सिर नाय। दूसरा प्रश्‍न है किसके. बळ से वन को उजाड़ा ? रावण के 
यहाँ उचित अनुचित का विचार नहीं है। बलाबळ का विचार है। बळी हो तो 
उसे उजाड़ने का अधिकार है। दूसरी बात यह कि शत्रु तो बहु है जिसने तुम्हें 
पीठ ठोंककर भेजा है। जिसकी आँखों में मेरा उपवन गड़ता है। तुझसे कोई 
वेर नहीं है। 

तीसरा प्रइन है कि तु निडर दिखायी पड़ता है। मुझे प्रणाम भी नहीं किया । 
तुझे अभी भरोसा है कि भेजनेवाला तेरी सहायता करेगा। इससे यह अनुमान 
होता है कि तूने मुझे कान से भी नहीं सुना अर्थात्‌ तुझे मेरे प्रभाव कां सामान्य 
परिचय भी नहीं है। यदि होता तो तू इतना निःशङ्क केसे होता ? किसका सामथ्यं 
है कि मेरे सामने आवे.। रावण नाम बिदित जग जाना । छोकप जाके बंदी खाना । 


मेरा नाम सुनकर संसार सशङ्क हो उठता है। यथा: भई सभय जब नामःसुनावा। | 


रूप से ठीक परिचय नहीं होता । बड़े विशालकाय भी अल्पवीयं होते हें । अ 
यथार्थ परिचय नाम से होता है। अति असंक का भाव यह कि इस ' दन्‌ 
को सुन रहा है जिस भाँति प्रभु लोग विनय सुनते हैं 
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मारे निसिचर केहि अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान कं बाधा ॥ 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल बिरचति माया ॥२॥ 


अर्थं : तूने राक्षसों को किस अपराध से मारा ? रे शठ ! बतला तुझे प्राण 
की बाधा नहीं है | हे रावण | सुन जिसका बळ पाकर माया सम्पूणं ब्रह्माण्ड समूहों 
को रचना करतो है। 

व्याख्या : चौथा प्रश्‍न निशिचर वध विषयक है। बाग के उजाड़े जाने का 
निशिचर वध से.अधिक कष्ट है । इसलिए निशिचर वघ की बात सबके पीछे पूछता 
है । यथा: प्राणन ते प्यारो मेघनाद ते दुछारो बाग भति अनुराग हिय जातुधान 
घीर को। जो कारण निशिचर वध का है वही अक्ष वध का है। इसलिए मक्ष वघ 
विषयक पृथक्‌ प्रश्‍न नहीं किया | दूसरे यह कि अक्ष विषयक पृथक्‌ प्रश्‍न न करके 
अपनी प्रजा पालकता दिखळाता है । तीसरे यह कि ऐसा प्रश्‍न करने में अप्रतिष्ठा है। 
इतना पूछने पर. भी जब हुनुमान्‌जो नहीं बोले तब समझा कि यह प्राण से निराश है। 
इसलिए नहीं बोलता है। तब कहा कि तेरा प्राण नहीं मारा जायगा। तू असली 
बतला दे कि क्या माजरा है ? इस भाँति रावण मुख्य शत्रु को जानना चाहता है। 
सठ सम्बोधन से निळंज्जता ध्वनित है। भाव यह कि बन्ध से तुझे लज्जा नहीं. 
है । वघ के लिए में क्षमा प्रदान करता हूँ । 

चारों प्रश्‍न सुनकर हनुमानजी मुख्य अभिप्राय रावण का समझ गये। अतः 
दूसरे प्रश्‍न का उत्तर पहिले देना उचित समझा । रावण का बल पर बड़ा ध्यान है। 
इसलिए बल निरूपण द्वारा ही परिचय देते हैं। इसी व्याज से उपदेश भी करते हैं। 
ब्रह्माण्डों के समूहों की रचना माया जिसके बल से करती है। यथा : एक रचइ 
जग गुन बस जाके | प्रभु प्रेरित नाह निज बळ ताके। लव निमेष मह भुवन 
निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया । अथवा राक्षसों का परम बल माया है। 
उस माया को भी प्रभु का ही बल है । 


जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पांलत सुजत हरत दससीसा ॥ 
जा बल सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन ॥३॥ 


अर्थ : हे दशशीश ! जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का पालन सजन 
मौर संहार करते हैं। जिसके बल से सहत्नमुखवाले शेषजी पर्वत ओर वन के 
सहित समस्त ब्रह्माण्ड को सिर पर धारण करते हैं। र 
व्याख्या : माया का आधिपत्य सम्पूणं ब्रह्माण्डों पर है ओर विधि हरि हर 
का आधिपत्य एक ब्रह्माण्ड पर रहता है | यथा : छोक लोक प्रति भिन्न बिघाता । 
र्‌ भिन्न विष्णु. सिव मनु दिसि त्राता । सो वे भी उसी के बल पर अपना कायं करने 
र में समर्थ होते हैं । किसी कल्प में शिवजी से ही सृष्टि हुई। किसी कल्प में ब्रह्मदेव 
. से और किसी में विष्णु से सृष्टि हुई। इसीलिए गोस्वामीजी क्रम नहीं देते । विरञ्चि 
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के लिए पालत और हरि के लिए सुजत कह दिया : सृष्टि की विचित्रता कहते हैं 
कि दस सिर वाले को भी बनाते हैं। माया ब्रह्माण्ड बनाती है। उन ब्रह्माण्डों में 
उत्पन्न होकर त्रिदेव सृष्ट्यादि करते हैं। ब्रह्माण्ड के अधिपतियों को कहकर उसके 
आधार का हाल कहते हैं: सहसानन के सामने दशानन क्या है। ब्रह्माण्ड भुवन 
विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी। वे भी प्रभु के बळ से ही ब्रह्माण्ड उठाये 
हैं : तुम केलास उठाकर ही कृत कृत्य बने बेठे हो । 


धरे जो बिबिध देह सुरत्राता । तुम्ह से सठन सिखावनु दाता ॥' 
हर कोदंड कठिन जेहि भंजा। तोहि समेत नृप दल मद गंजां ॥४॥ 
खरदूषन त्रिसिरा अरु बाली। बघे सकल अतुलित बळसाली ॥५॥ 


अर्थं : जो देवताओं की. रक्षा करनेवाला अनेक प्रकार के शरीरों को 
धारण करता है | जो तुमसे शठों को सिखावना देनेवाला है। शिवजी के कठिनं घनुष 
को जिसने तोड़ा और तुम्हारे सहित राजसमाज के मद का मङ्ग किया । जिसने 
सब अतुलित बलशाली खरदूषणः त्रिशिरा ओर वालि का वघ किया | 

व्याख्या : वे ही सुरत्राता हैं। देवताओं की रक्षा के लिए अनेक प्रकार का 
शरीर धारण करते हें। यथा: मीन कमठ सूकर नरं हुरी। वामन परसुराम 
बपुधरी । जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो । -नाना तनु घरि तुमहि नंसायो। रावण 
ने शठ कहा था। उसी के उत्तर में कहते हैं तुमसे सठन्ह सिखावन दाता। 
शठ विनय से नहीं मानते दण्ड से ही मानते'हें। सो तुम से शठों के लिए ही जो 
देवताओं का बुरा चाहते हैं। यथा: तिन्हकर मरन एक बिघि होई । कहाँ बुझाइ 
सुनहु अब सोई। फिर शरीर धारण किया है। परशुरामावतार तक ऊपर कहा 
था । अब रामावतार कहते हैं। शिवजी का धनुष तोड़ना मानवी शक्ति के बाहर 
की बात थो। उसे भी जिसने तोड़ा । वहाँ तुम भी थे.। तुम्हारा भी परामव हो 
चुका है। तुम उन्हें भली प्रकार से जानते हो। यथा: जनक सभा अगनितं 
भुवपाला । रहे तुम्हउ बल मतुळ बिसाला। भंजि घनुष जानको बिआही। तब 
संग्राम जितेहु किन ताही । और भी सुनो | खरदूषण रावण के समान बलवाले थे । 
बालि अधिक बलवाला था । तथा अतुलित बलशाळी विराध आदि सबको मारा । 
अब केवल तुमहीं बच रहे हो । सो तुम्हारा भी योग आ गया है। उनसे विरोध कर 
बैठे हो भौर यह भी नहीं जानते कि-- 


दो. जाके बल लवलेश तें, जितेहु चराचर झारि। 
तासु दूत में जा करि, हरि आनिहु प्रिय नारि॥२१॥. 


अर्थ : जिनके बळ के लवलेश मात्र से तुमने चराचर को जीत ख्याऔर | 


जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हरण कर छाये हो उन्हीं का में दूत हु। | 
व्याख्या : उन्हीं के बल का लव ब्रह्मदेव ओर शिवजी में 
सुख सुधा सिंधु सीकर ते सिव बिरश्चि प्रभुताई। ओर उनके बल काः 
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में है। यथा : मेंब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा। इसीलिए लवलेश कहा। उससे 
तुमने चराचर को जीत लिया । -यहाँ तक द्वितीय प्रदन का उत्तर देकर प्रसङ्ग प्राप्त 
प्रथम प्रश्‍न का उत्तर देते हैं कि जिसकी प्रिय स्त्री -को हरण कर लाये हो : उसो का 
में दूत हूं। भाव यह कि तुम्हारा अनुमान ठीक नहीं। मैं किसी का भेजा बाग 
उजाइने के लिए नहीं आया हूं। जिसका तुमने इतना अपकार किया है उसी का 
भेजा हुआ सीताजी को देखने अःया हूँ: इससे स्वयं राजा रावण का अपराधी 
होना सिद्ध किया । 


जानउं में नुम्हारि प्रभुताई। सहसबाहु सन परी छराई ॥ 
समर बालि सन करि जसु पावा । सुनि कपि बचन बिहुँसि बहरावा ॥१॥ 


अथं : में तुम्हारी प्रभुता जानता हुँ। सहस्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी 
और वालि से भी युद्ध करके. तुमने यश प्राप्त किया है। हनुमानजी का वचन सुनकर 
उसने हँसकर बात उड़ा दी : वाह वाह कर दिया । 

व्याख्या : कीधौ- त्वन सुनेहि नहिं मोही । देखऊँ अति असंक सठ तोही । ' 
इस तीसरे प्रश्‍न का अब उत्तर देते हैं कि केवळ कान से सुना हो नहीं है। मेरी 
व्यक्तिगत जानकारो है । सहस्नाजुंन से लड़ाई पड़ी थो । भाव यह कि जीतोगे क्या ? 
लड़ाई ठान देना ही तुम्हारो प्रभुता है। यह भी यश हुआ कि रावण वालि से लड़ 
गये थे। भाव यह कि तुम्हें बळाबळ का परिज्ञान नहीं है। भला आज तक कोई 
योद्धा प्रतिद्न्द्री के कोंखतळे रहा हो ? यह यश अकेले तुमने ही पाया है। तुम्हारी 
प्रमुताई जानकर ही में अशङ्कु हुं। इन बातों को रावण ने हँसकर उड़ा दिया। 
जिसमें जो न जानता हो वह यही समझे कि रावण द्वारा इनका पराभव 
हुआ होगा।. 


खायेउ फल प्रभु छागी भूखा । कपि सुभाउ ते तोरेउं रूखा ॥ 
सबके देह परम प्रिय स्वामी। मारहि मोहि कुमारग गामी ॥२॥ 


अर्थं : हे प्रभो ! भू लगी थी सो फल खा लिया। वानर स्वभाव के 
कारण वृक्ष तोड़ा हे स्वामी! देह सब को प्रिय है। कुमागं में चलनेवाले मुझे 
मारने लगे । द 

व्याख्या : चौथा प्रश्‍न मारे निसिचर केहि अपराधा का उत्तर देते हैं।” 
जिस अशोक वाटिका का फल खाया उसका वह प्रभु है। इसलिए प्रभु सम्बोधन 
यहाँ दिया । अथवा जहाँ तक दूत सम्बन्धी बातें कहते रहे तह तक शठ के उत्तर 
में शठ ही कहा । ओर जब व्यक्तिगत अपराध का उत्तर माळ मालिक के सामने 
देना पड़ा : प्रभु कहते हैं। अत्यन्त भूख में फल तोड़कर खा लेना कोई अपराध नहीं 
है ओर न स्वभावानुसार आचरण ही अपराध है। पेड़ तोड़ना तो बन्दर का स्वभाव 
ही है | अतः इन दोनों प्रक्रियाओं में मेरा कोई अपराध नहीं है । 
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तुम्हारे निसिचर कुमागंगामी हैं।. हांका भी नहीं सीधे सीघे मारना ही 
प्रारम्भ कर दिया । आप तो महिष मनुष घेनु खा जाते हैं। मुझे फल खाने पर 
मारने छगे। मेंने देखा कि न बोलूँगा तो ये मार ही डालेंगे। मुझ झास्त्र विहीन 
पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे | आत्मरक्षा तो सभी करते हैं| क्योंकि ब्रह्मदेव 
से लेकर स्तम्बपर्यन्त देह तो सबको परम प्रिय है । इससे सेना का अपराध कहा | 


जिन्ह मोहि मारा ते में मारे। तेहि पर बाँधेउ तनय तुम्हारे ॥ 
मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा । कीन्ह चहउँ निज प्रभुकर काजा ॥३॥ 

अर्थं : जिन्होंने मुझे मारा उन्हें मैंने भी मारा। तिसपर तुम्हारे पुत्र ने मुझे 
बाँध लिया । मुझे / अपने बाँधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। में ,ती अपने प्रभु 
का कायं किया चाहता हूं । 

व्याख्या : फिर तो लड़ाई छिड़ गयी । जिन्होंने मुझे मारा उसे मैंने मारा । में 
निरपराध हूँ । आप प्रभु हैं। वेद के भाष्यकार हैं। स्वयं वेद कहता है। योऽस्मान्‌ 
घूबंयति तं वयं धूव॑यामः। जो हमें मारता है उसे हम मारते हैं। भला वे तो 
साधारण सैनिक थे। तुम्हारा बेटा तो राजकुमार है। उसे तो न्याय करना था | 
उसने उलटे मुझी को बाँध ल्या । अपराध राजकुमार का है मेरा कुछ भी नहीं। 
इससे मेघनाद का अपराध कहा । 

कहु सठ तोहि न प्रान कर बाधा.का उत्तर देते हैं। पहिले सठ कहने का 
उत्तर। तोहि से सठन्ह सिखावन दाता कहकर दिया। अब दूसरी बार जो. शठ 
शब्द का उपयोग किया उससे ध्वनि यह निकली कि तू निळेज्ज है। बेंधने पर 
भी बेपरवाह दिखायी पड़ता है। इस पर कहते हैं कि मुझे बंध जाने की लज्जा 
नहीं है। क्योंकि लज्जा तो जुगुप्सित कमं करने से होती है। स्वामी के कायं 
सम्पादन के प्रयत्न में बाँधा जाना शोभा है। भाव यह कि में नागपाश के बन्धन 
में नहीं हैँ स्वामी का कार्य किया चाहता हूँ। इसलिए बघा हुआ आया हूं । दूसरे 
उपाय से तुम्हारे तक पहुँच न होती । 


बिनती करउऊँ जोरि कर रावन। सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ 
देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी ॥४॥ 


अर्थं : हे रावण ! में हाथ जोड़कर विनती करता हूं। अभिमान छोड़कर 
मेरी सीख सुनो । तुम अपने कुल को विचारकर देखो । भ्रम छोड़कर भक्त भयहारी 
भगवान्‌ को मजो | 

व्याख्या : अब निज प्रभु का काज कह रहे हें। महात्मा लोग हाथ जोड़ 
बिनती करके भी उपकार करते हैं। राम भक्ति से यन्त्रित साक्षात्‌ शिवजी अपने 
भक्त के कल्याण के लिए हनुमानु रूप से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। मोर 
सिखावन सुनहु : कहकर अपना गुरु होना भी द्योतित कर रहे हैं। नहीं तो विनती 
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करनेवाला अपनी गरज कहता है। सिखावन नहीं देता । मान रहने से सिखावन 
काम नहीं करता । इसलिए पहिले मान छोड़ने को कहते हैं । 
सिखाबन यह है कि तुम विद्वान्‌ हो। कुल धमं न छोड़ो। जिस मागं से 
बड़े लोग चले हों उसी मार्ग से चलना चाहिए। तुम्हारे पितामह केसे भजन करने- 
वाले हैं । तुम्हारे पिता केसे भजन करते हैं। भाई केसा भक्त है। सत्र भक्त भयहारी 
को भजते हैं। तुम श्रम में पड़ गये हो। तुम में भजन करने की शक्ति है। यह 
बात गलत है कि : होइहि भजन न तामस देहा । तुम भजन करो। वेर करने से 
दुयंश होगा । भजन करने से वे तुम्हारे वश हो जायंगे। अथवा जो तुम्हें इनके 
मनुष्य होने का भ्रम है उसे छोड़कर इनका भजन करो । 
जाके डर अति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
तासों बयरु कबहु नहि कीजे। मोरे कहें जानकी दीजे ॥५॥ 
अथं : जो देवता राक्षस चर अचर सबको खा जाता है। ऐसा काल भी 
जिसके डर से अत्यन्त डरता है। उससे कभी वेर न करना चाहिए । मेरे कहने 
से जानकी को दे दो। 
व्याख्या : अगजग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जग काळ कलेवा | 
काळ का पेट कभी नहीं भरता । 
ऊमरि तरु विसाळ तव माया । फळ ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ 
जीव चराचर जन्तु समाना। भीतर बसहि न जानहि आना॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला | तव भय डरत सदा सोउ काला ॥ 
काळ व्याल कर भच्छक जोई । विषम बली ते वादि वेर को बढ़ावनो। 
ऐसे विषम बलवान से तुम वेर बढ़ा रहे हो वे तुमसे वेर नहीं करते। अभिमानी 
बात समझ जाने पर भी अभिमान के कारण से बात नहीं मानता। इसलिए 
हनुमानजी कहते हैं: मेरे कहने से जानकी दे दो। भाव यह कि तुम्हारे ऐसे 
अभिमानी के लिए सुअवसर है। तुम कह सकते हो कि उनका दूत आकर हाथ 
जोड़ विनती करने लगा तो मैंने दे दिया। दूसरा भाव यह कि गुरुजी का अनुशासन 
है । अपने शिष्य से कह रहे हैं कि मोरे कहे जानकी दीजे। तीसरे यह भो द्योतित 
किया कि ये सब बातें में अपनी ओर से कहता हूँ। प्रभु ने तुमसे कहने के लिए 
नहीं भेजा है | 
दो. प्रनतपाल रघुनायक, करुनासिंधु खरारि। 
गए सरन प्रभु राखिहेँ, तब अपराध बिसरारि ॥२२॥ 
अर्थं : खरारि रघुनायक प्रणतपाल और करुणासिन्धु हैं। शरण जाने पर 
तुम्हारे सब अपराधों को भूलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे । 
ब्याख्या : यदि अपराध की गम्भीरता से तुम निराश होते हो तो मत हो। 
यद्यपि खरारि हैं दुष्टों के नाश के लिए ही उनका प्रादुर्भाव है। तथापि रघुनायक 
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करुणासिन्धु हें । एक बार के प्रणाम से अपना लेते हैं। रघुनायक से कुल का उत्कष॑ 
कहा । प्रणतपाल से ब्रत कहा। करुणासिन्धु. कहकर स्वभाव कहा । प्रभु कहकर 
उनका सामर्थ्यं द्योतित किया । राखिहें कहने से भाव यह कि तुम्हारी प्रभुता बनी 
रहेगी । अपराध तो क्षमा हो ही जायगा:। वे तुम्हारे अपराध का स्मरण भी न 
करेंगे । यथा : बानि विसमरन सील हैं. मानद अमान की। निज गुन अरिक्त 
अनहितौ दास दोष सुरति चित रहत ज्ञ दिये दान की | 


राम चरन पंकज उर घरहू। लंका अचल राजु तुम करहू ॥ 
रिषि पुलस्ति जस बिमल मयंका । तेहि ससि महँ जनि होउ कलंका ॥१॥ 


अथ : रामजी के चरणों को हृदय में धारण करो ओर लङा का तुम अचल 
राज करो | पुलस्त्य ऋषि का यश निर्मल चन्द्रमो के. समान है। उस चन्द्रमा में 
तुम कलङ्क न बनो | - 

व्याख्या : अभी तक छङ्का में तुम्हारा राज्य अचल नहीं हुआ । छीन छोर 
की वस्तु छीन छोर में हो चली जाती है। में-तुम्हें राज्य को अचल करने का 
मन्त्र बतलाता हुँ। श्रीरामजी के चरण कमल को हृदय में घारण : अचळ करो। 
उन चरणों से लक्ष्मी पृथक्‌ नहीं हो सकतीं। यथा: यद्यपि परम चपल श्री सन्तत 
थिर न रहति कबहूँ। हरि पद पंकज पाइ अंचछ भइ करम वचन मनहें। अभी 
माँ से यही मन्त्र मिला है: रघुपति चरन हृदय घरि तात मधुर फल खाहु। सो 
ब्रह्मास्त्र ने काम न किया | नागपाश व्यर्थं हुआ । अतः वही उपदेश देते हैं। रावण. 
के मन में बात बैठती न देखकर कहते हें कि इस चन्द्र में कलङ्क है। ऋषि पुलस्त्य 
का यश ऐसा चन्द्र है कि उसमें कङ्क नहीं है। कपूत के उत्पन्न होने से कुळ में 
कलङ्क लगता है । जो अपयश भाजन प्रियजन प्रोही हो वही कुळ कळक है। 


यथा : कुल कळंक जेहि जनम्यो मोही । अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही । स्त्री चोरी _ 


का अपयश भी होगा ओर तुम्हारे अपराध से सब प्रिय जन मारे जायेगे । 
राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥ _ 
बसन हीन नहि सोह सुरारी । सब भूषन भूषित ब्र नारी ॥२॥ 


अर्थं : राम नाम के बिना वाणी की. शोभा जहीं। मद मोह छोड़कर विचार 
कर देखो । हे देवताओं के शत्रु सब गहनों से आझभूषित श्रेष्ठ स्त्री की शोभा बिना 
कपड़े के नहीं होती । 


व्याख्या : आहार, निद्रा, भय ओर मेथुन कां भाव पशु भी आपस में प्रकट : 


कर ही लेते हैं| वाणी की विशेषता तो भगवश्नाम ग्रहण में हीं है। मद मोह के 
परित्याग में पुरुषां अपेक्षित है। भोग तो प्रारन्घाचीन है। तू पण्डित है। मद 
मोह का परित्याग कर। मोहनिशा है। उसमें मद : अभिमान ही अन्धकार है । 


यया : त्यागहु तम अभिमान! इसी अन्धकार के कारण तुम्हें बीस आँख रहते र 
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वरनारी अर्थात्‌ सौभाग्यवती चन्द्रवदनी गहनों से भलो भाँति सजी हुई होने 
.पर भी बिना सारी के अदर्शनीया होती है। इसी भाँति तुम्हारी वाणी में सभी 
उत्कर्षं विधायक गुण हैं। पर राम नाम की सारी नहीं है। अतः अमङ्गल रूपा 
है। रावण राम नाम नहीं लेता । आवश्यकता पड़ने पर अन्य कल्पित झाब्दों से 
काम चलाता है। यथा: कह तपसिन कर बात व्रहोरी। हों मारिहौं भूप दोउ 
भाई । जिनके बल कर गं तोहि इत्यादि । अतः पण्डिताई भी तुम्हारी व्यर्थं गयी । 
रह गयी सम्पत्ति प्रभुताई । उसकी भी गति सुनो । 
राम बिमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिन पाई ॥ 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं । बरषि गएँ पुनि तबहि सुखाहीं ॥३॥ 
अर्थं : जो राम विमुख हैं उनकी सम्पत्ति और प्रभुताई ठहरती नहीं। 
उसका पाना न पाना बराबर हो जाता है। जिन नदियों के उद्गम स्थान में जल 
नहीं है वर्षा हो जाने पर वे सूख जाती हैं। 
व्याख्या : बरसाती नदियों में . भी कभी मेघ की वर्षा से बाढ़ आ जाती है। 
नहीं तो साळ भर वे सूखी ही पड़ी रहती हैं। इसी भांति सम्पत्ति और प्रभुताई 
कभी राम विमुख को भी .हो जाती है पर ठहरती नहीं । उससे कोई वास्तविक लाभ 
नहीं होता | अथं का फल धमं है काम नहीं है। वह तो अवान्तर प्रयोजन है। 
राम विमुख की सम्पत्ति ओर प्रभुताई का पर्यवसान काम में होता है। महा 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इसीलिए : पाई बिन पाई कहा । पाई बिना दिये केवल 
अङ्कु लिखने से द्रव्य का बोध नहीं होता। पाई देने से सौ का अर्थ सौ रुपया 
है १००) । उसी पाई बिना १०० का कोई अथं नहीं होता राम के सम्मुख होना 
पाई है । उसी से सम्पत्ति का बोध होता है । जाय रहीं का उदाहरण देते हैं । 
राम विमुख में भी सुक्त मेघ की वर्षा से कभी सम्पत्ति प्रभुताई की .बाढ़ 
आजाती है। यथा : छुद्र नदी भरि चली तोराई। जस थोरेहु धन खल इतराई। पर 
- वह जल ठहरता नहीं | आता है ओर निकल जाता है | इसी भाँति तुम्हारी सम्पत्ति 
ओर प्रभुताई भी ठहरनेवाली नहीं है। भगवच्चारणारविन्द सजल मूल है। वहाँ 
से सम्बद्ध सम्पत्तिरूपी नदी कभी नहीं सूखती । 
सुनु दसकंठ कहाँ पन रोपी। बिमुख राम त्राता नहि कोपी ॥ 
संकर सहस बिस्नु अज तोही। सकहि न राखि रामकर द्रोही ॥४॥ 
अथं : हे दशशीश ! सुनो । में प्रतिज्ञा करता हूँ कि रामविमुख होने से कोई रक्षक 
नहीं होता । हजार शङ्कुर विष्णु ओर ब्रह्मा राम के द्रोही की रक्षा नहीं कर सकते | 
व्याख्या : यदि कहो कि मेरे लिए यह नियम लागू नहीं है। मेरी सहायता 
` शङ्कुरजी और ब्रह्मादेव करेगे। यथा : साहिब महेस सदा संकित रमेस मोहि निज 
तप साहस बिरंचि लियों मोळ है । इसपर कहते हैं कि में प्रणपुवंक कहता हूँ । कोई 
इसे अन्यथा नहीं कर सकता[। जबतक रामजी विमुख नहीं हैं तभी तक वे भों 
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रक्षा कर सकते हैं। रामजी के विमुख होने पर कोई रक्षा नहीं कर सकता । 
यथा : धरि निज रूप गयउ पितु पाहीं । रामविमुख राखा तेहि नाहीं : जवाब दे देते 
हैं कि मेरी की हुई रक्षा नहीं हो सकती । 

यदि कहो कि मैंने शिर चढ़ाया है रक्षा क्यों न करेंगे? इसपर कहते हैं 
कि उनके सामथ्यं की बात नहीं है। उनकी प्रभुता स्वतः सिद्ध नहीं है रामजी की 
दी हुई है। यथा : बिधिहि बिधिता, हरिहि हरिता, हरहि हरता जिन दई) । सो 
जानकी पति मधुर मूरति मोदमय मंगल मई : रामविमुख की रक्षा वे कर नहीं 
सकते । यथा: काहूःबेठ न कहा न ओही। राखि को सके रामकर द्रोही । : 


दो. मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। | 
भजहु राम रघुनायक, कृपासिधु भगवान ॥२३॥ 


अर्थ : मोह ही जिसका मूल है और बहुत से शूलों का देनेवाला अभिमान 
अन्धकार रूप है। इसका त्याग करो और रघुनायक कृपासिन्धु भगवान्‌ 
राम को भजो । 

व्याख्या : मोह मानस व्याधि का मूल है ओर अति अभिमान संसार का 
मूल है। यथा : मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तथा संसुत मूल सुल प्रद नाना। 
सकल सोक दायक अभिमाना : अथवा मोह रात्रि में अभिमान रूपी अन्धक्रार 
छायां रहता है। इस भभिमान को छोड़ो। पुरुषार्थं करके रामनाम रूपी चन्द्र को 
स्थान दो तो यह मोह रात्रि पलटकरं राका रजनी रूपी भक्ति हो जावे। यथा : 
रांका रजनी भगति तब रामनाम सोइ सोम : तब तुम्हें सुझ पड़ेगा । नहीं तो तुम्हें 
सूझतां नंहों है। मानस व्याधि के मूल मोह और शूलप्रद अभिमान को भजते हो 
कृपासिन्धु भगवान्‌ को नहीं भजते । 
जदपि कही कपि अति हित बानी । भंगति बिबेक बिरति नयसानी ॥ 
बोला बिहँसि महा अभिमानी । मिला हमहि कपि गुरु बड़ ग्यानी ॥ १॥. 

अथं : यद्यपि हनुमानजी ने अत्यन्त हित की वाणी कही। जिसमें . भक्ति, 
ज्ञान, वैराग्य ओर नीति-सनी हुई थी। वह महा अभिमानी खूब हसा ओर बोला 
कि मुझे तो'यह बन्दर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। | 

व्याख्या : इस लोक या "परलोक का उपदेश हित है और दोनों लोक के 
कल्याण का उपदेश अति हित है। संक्षेप से हनुमानजी के उपदेश में ब्रह्म निरूपण, 
अवतार निरूपण, अवतार का कारण, रामकथा, दोष त्याग, गुण ग्रहण, रक्षा का 
उपाय शरणागति आदि'का निरूपण था । अतः उसे अतिहित कहा तथा उपासना 
काण्ड, ज्ञानकाण्डः और कमंकाण्ड की संमत बात कही। घर्माथं और काम का 
सामञ्जस्यं जिसमें हो ऐसा .माग बतलाया । भजन से उपक्रम यथा : भ्रम तजि 


१. कुछ प्रतियों में यह पाठ भेद हैं ? हरिहिं हरिता बिधिहि बिधिता सिर्वाह सिवता जो दई | 
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भजहु और भजन से ही उपसंहार किया। यथा : भजहु राम रघुनायकहि : अतः 
भक्तिरससानी वाणो हुई तथा मान तजि से उपक्रम और त्यागहु तम अभिमान से 
उपसंहार करके विवेकसानी वाणी कही। देखहु तुम निज कुरूहि बिचारी से 
उपक्रम और तेहि कुछ महि जनि होहि कंका से उपसंहार करते हुए विरत सानी 
वाणी कही तथा तासों बेर कबहुँ नहि कीजे से उपक्रम करके तथा बरखि गएँ पुनि 
तबहि्‌ सुखाहीं से उपसंहार करके नयसानो वाणो कही । 

जो उचित शिक्षा न सुने वह महा अभिमानी है। यथा: अस कहि चला 
महा अभियानी : इतनी देर तक हँसी रोके रहा। उपदेश समाप्त होते ही हुँसा। 
सन में यह भाव है कि में पण्डित वेदों का भाष्यकर्ता मुझे यह बन्दर गुरु बनकर 
उपदेश करने चला है। 


मृत्युः निकट आई खल तोहीं। छागेसि अधम सिखावन मोहीं ॥ 
उलटा होइहि कह हनुमाना । अति भ्रम तोहि प्रगट मैं जाना ॥२॥ 


अर्थं : रे खल ! तेरे निकट मृत्यु आगयी है। तु अधम मुझे सिखाने चला 
है। हनुमानजी ने कहा कि उलटा होगा। क्योंकि मति भ्रम तुझे है मैंने स्पष्ट 
जान लिया | 

व्याख्या : रावण बोला कि तु खळ है। साघु होता तो मुझसे सीखने आता। 
जिसकी मृत्यु निकट आती है उसी को मुझे सिखाने का साहस होता है। भला 
मुझे कोई कया सिखावेगा ? तिस पर यह अघम है। यथा: अस मैं अधम सखा 
सुनु और में उत्तम हुँ। यथा : उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती : अधम का उत्तम को 
सिखावन देने का हौसला ही मृत्युसूचक है । 

हनुमानजी ने कहा कि उलटा होगा । भाव यह कि मृत्यु तेरे निकट है और 
बतलाता है कि मेरे निकट है यह उलटी बात है। क्योंकि मतिश्रम तो तुझे हुआ 
है। मुझे तो मतिभ्रम है नहीं। यह बात में स्पष्ट देख रहा हैँ और जो कालवश हो 
जाता है उसे मतिश्रम होता है। यथा : निकट काल जेहि आवत साई। तेहि भ्रम 
होइ तुम्हारेहि नाईं । में हितोपदेश देता हूँ तुम्हें अविनय प्रतीत होता है अथवा 
तेरी खळता तो मेरी आँखों देखी हुई बात है। यथा: बहु बिधि खळ सीतहि 
समुझावा : सो तु अपने को साधु मानता है और में हाथ जोड़कर हित कर रहा 
हैं । सो मुझे खल ठहराता है। यह स्पष्ट मतिञ्रम है | 
सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना । बेगि न हरहु मूढ़कर प्राना ॥ 
सुनत निसाचर मारन धाए। सचिवन्ह सहित बिभीषनु आए ॥ ३॥ 

अर्थं : हनुमानजी का वचन सुनकर बड़ा झल्छाया : ओर आज्ञा दिया कि 


rr कक टे 


१. यहाँ चित्राळङ्कार है । 
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इस मूढ़ का प्राण क्यों शीघ्र ही नहीं हरण कर लेते | सुनते ही राक्षस मारने दोड़े। 
तब तक मन्त्रियों के साथ विभीषणजी आगये । 

व्याख्या : बात सच्ची थी। कोई उत्तर तो था ही नहीं अतः झल्लाया । 
रावण जब झल्लाते हें तब प्राण लेने पर तैयार हो जाते हैं। यथा : परुष वचन 
सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन। तब सक्रोध निसिंचर खिसियाना । 
काढ़ेसि परम कराल कृपाना : इसलिए प्राण हरण की आज्ञा देता है। हनुमानूजी 
को मूढ़ कहता है कि यह सच्ची बात नहीं समझता । पशु को शिक्षा देने का 
अधिकार कया है? 

हनुमानजी रावण के सन्निकट खड़े हैं और जिनका वध दण्ड देने का काम 
है वे दूर खड़े हें । दरबार भी बहुत बड़ा है। अतः निशाचरों का दौड़ना लिखते हैं । 
विभीषण का बहुत बड़ा दर्जा है। इनके सचिव अळग हैं इसी से रावण ने कहा कि 
करत राज लंका सठत्यागी। इनके सन्निवों के लिए भी दरबार में स्थान है। 
विभीषण के आते ही कार्य बन्द हो गया । क्योंकि इनको सम्मति से राय पलट 
सकती है अथवा विभीषण के इंगित से सब ठहर गये । 


नाइ सीस कर बिनय बहुता । नीति बिरोध न मारिय दूता ॥ 
आन दंड कछु करिय गोसांई। सबही कहा मंत्र भल भाई ॥४॥ 
सुनत बिहुसि बोला दसकंधर । अंग भंग करि पठइअ बन्दर ॥५॥ 


अर्थं : सिर नवाकर और बहुत विनय करके कहा कि दूत को मारना नहीं 
चाहिए । यह बात नात के विरुद्ध है। हे गोसाईं ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय । 
सबने कहा कि यह मन्त्र ठोक है। यह सुनकर रावण हँसकर बोला । अच्छा तो 
अङ्ग भङ्ग करके बन्दर को यहाँ से भेज दो । 

व्याख्या : प्रणाम के पश्चात्‌ बड़ी विनती की क्योंकि राजाज्ञा को रोक दिया 
और बिना पूछे सम्मति दे रहे हैं। विनय यथा : आप सम्राट हें। महापण्डित हैं। 
नीतिशास्त्र के आश्रय हैं। आप नीतिपालन नहीं करेंगे तो कोन करेगा ? दूत अवध्य 
है। शस्त्रों के निकल पड़ने पर बन्धुओं के वघ पर भी तथा कड़ी बात बोलता 
हुआ भी दूत अवध्य है। यथा : उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु बन्धुकांवधेष्वपि। पोरुषाण्यपि 
जल्पन्तो वध्या दूता न भूभुजा । पं. तं. । 

यदि वह वध्य ही हो तो कोई दुसरा दण्ड दीजिये । सबने कहा कि बात तो 
ठीक है। दूत अवध्य हैं। सबही अर्थात्‌ उन सब लोगों ने जिनको सन्त्र देने का 
अधिकार है एक स्वर से यही बात कही । सभी चाहते हैं कि वध दण्ड न हो | यह्‌ 
अवध्य है बड़ी भारी विपत्ति आकर खड़ी हो जावेगी । दूसरे प्रकार के दण्ड के लिए 
बाहर जाना होगा । समा में तो उपद्रव न होया । 


रावण सबके ऐकमत्य पर हँसे अथवा इस बात पर हँसे कि देखो स्रको कैसा 
बेवकूफ बनाता हूँ । अथवा मेरा पुत्रवध हुआ | इनकी कया हानि हुई? अथवा मेरे 
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घर के नीतिमूति आगये। अब इनकी नीति चली | वध के बदले में बन्धन: नहीं 
कहत्ता । क्योंकि यह बँधने पर भी अपराध करता है। इसका अङ्ग भङ्ग' कर दो | 
पर इस भाँति कि यह अङ्ग भङ्ग होने पर लौंटकर मालिक के पास जाने लायक रहे | 


दो. कपि कें ममता पूँछ पर, सबहि कह्यौ' समुझाइ । 
तेल बोरि पट बाँधि पुनि, पावक देहु लगाइ.।।२४। 


अर्थं : सबको समझाकर कहता हूँ । देखो ! बन्दर को ममता पूँछ पर होती 
है । सो तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूँछ में बाँधकर फिर आभ लगा दो.। 

व्याख्या : बन्दर जाति मूर्खं होती है। बेकार अङ्ग जो पूँछ होतो है उप्ती 
पर इनको बड़ी ममता होती है। सो देखो कहीं पूँछ काट न:लेना । इसको पूँछ 
जलाओ । जलाने की विधि बताता है : इस भाँति वध का घोरतम उपाय अङ्ग भङ्ग 
के व्याज से बतला रहा है। रावण अपने मन्त्र से राज्य करता है। किसी की सुनता 
नहीं । राजा को मन्त्री चाहिए इसलिए मन्त्री है। मन्त्री भी समझे बैठे हें कि हम 
लोग तो इनके कथन की पुष्टि करने के लिए इनकी सेवा में हैं । भतः अस्तुति करहि 
सुनाइ सुनाई। पर यहाँ सब मन्त्रियों की सम्मति विरुद्ध हो गयी फिर भी वह 
अपनी ही बात रखता है। कहने के लिए अङ्ग भङ्ग की आज्ञा है । पर वस्तुतः वह 
अत्ति यातनामय वघ दण्ड दे रहा है | 
पूंहहीन बानर तह जाइहि। तब सठ निज नाथहि लेइ आइहि ॥ 
जिल के कीन्हेसि बहुत बड़ाई | देखउं में तिन्हके प्रभुताई ॥१॥ 

अर्थ : बिना पूँछ का होकर जब बन्दर जायगा तब यहु शठ अपने मालिक 
को ले आवेगा । जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है उनका पुरुषार्थं में देखूँगा । 

व्याख्या : रावण कहता है कि ऐसी पूँछ जलाओ कि कुछ भो शेष न रहे। 
जिस वस्तु पर ममता होतो है उसके वियोग से प्राणो दु.खी होता है। इसे जब पूँछ 
हीन होने का दुःख होगा : तो यह स्वभाव से शठ है जाकर निश्चय अपने मालिक 
को लेकर अपनी पूँछ का बदला चुकाने के लिए आवेगा । इसका पुरुषार्थं तो देख 
लिया गया | अब इसके मालिक का पुरुषार्थ देखना है। उसे यह जाके डर अति काल 
डराई | पाइ जासु बळ विरचित माया आदि कहकर बड़ी प्रशंसा करता है। अब 
उसका पुरुषाथं देखना है तुम लोग जानते ही हो कि मुझे सदा प्रतिभट से युद्ध करने 
की इच्छा रही पर कहीं कोई मिला नहीं । यथा: रन मद मत्त फिरइ जग धावा। 
प्रतिभट खोजत कतहुँ न पाता । यह एक प्रतिभट बतला रहा है। पर में उसे वनों 
में कहाँ खोजता फिछगा। भले यह उसे बुला लावेगा : यह सब बात्‌ रावण ने * 
प्रवञ्चनामय कही है । वस्तुतः उसके हृदय का भाव यह्‌ है कि पूँछ के जलाने में 
ही यह पीड़ा सहन न कर सकने के कारण a ही छटपटाकर मर जायगा नहीं 
- तो वह पूँछ काट लेने की आज्ञा देता । जलाने में कोन सी: फल सिद्धि विशेष थो ? 
इस भांति से बातें बनाकर वह अपनी प्रथम आज्ञा को हो ओर भी' क्र्रतापूवंक 
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स्थिर रखना चाहता है। सबको दिखाने के लिए और विशेषतः विभीषण को बेवकूफ 
बनाने के लिए दण्ड का रूप परिवतंन करके केवल भङ्ग भङ्ग की आज्ञा दे रहा है। 
बचन सुनत कपि मन मुसकाना । भइ सहाय सारद में जाना ॥ 
जातुधान सुनि रावन बचना । लागे रचे मूढ़ सोइ रचना ॥२॥ 

अर्थं : यह बात सुनकर हनुमानजी मन ही मन मुसकुराये और कहने ळगे 
कि मैं जान गया कि भगवती सरस्वती संहाय हुई हैं। मूढ़ राक्षस लोग रावण का 
वचन सुनकर वेसी ही रचना रचने लगे । 

व्याख्या : हनुमानजी यदि प्रत्यक्ष मुसकुराते तो राक्षस सावधान हो जाते कि 
कुछ दाल में काला है। नहीं तो जिसे इतना कठोर दण्ड दिया जाय उसके चेहरे 
पर्‌ मुसक्रुराहट केसी ? हनुमान्‌जी की पहिले से ही इच्छा थी कि जिस. नगर में 
जगदम्बा विरह ज्वाला में जल रही है। जहाँ उन्हें माँगने पर अग्नि नहीं मिलती 
है उस नगर को ज्वालमाल के सुपुदं कर देना हो प्राप्त है । पर जलानेवाला आततायी 
कहलाता है । इसलिए जळाते नहीं थे। महालक्ष्मी के दो रूप और हैं: १. काली 
और २. सरस्वती । सो महाकालो रूप से तो लद्धा में निवास ही कर रही हैं । 
यथा : काल राति निसिचर कुल केरी। पर यहाँ सरस्वतो रूप से मेरी सहायता 
करने पहुँच गयीं । इन्हें पूँछ जलाने की सूझी । अत्र मुझे अग्निद भी नहीं होना पड़ा 
पूंछ में आग लगने पर जिस भाँति बन्दर भागते हैं उस भाँति मुझे लङ्का में इधर 
उधर दोड़ना ओर पूँछ पटकना ही मेरे लिए शेष रहा । भागते समय स्वयं आग 
लग जावेगी । में जाना का भाव यह कि में तो .जगदम्बा की कृपा से समझ गया । 
पर ये मूढ़ नहीं समझ रहे हैं । 

राक्षसों ने रावण के वचन को सुना समझा कुछ नहों न्‌ यही बात समझी 
कि रावण वस्तुतः वघ दण्ड दे रहा है ओर न यही समझ पाया कि बन्दर की पूँछ 
में आग लगाकर उसे छोड़ देने का अर्थ ही यह है कि वह अत्यन्त वेदना से नगर 
भर में भागता ओर पूँछ पटकता फिरे और नगर में आग लग जाय । इसीलिए कवि 
कहते हैं कि वे मूढ़ वहो रचना रचने लगे | तेल में पुराने कपड़े. भिगोने लगे और 
भिगा भिगाकर पूँछ में लपेटने लगे । 


रहा न नगर बसन घृत तेला । बाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेला ॥ 
कौतुक कहं आये पुरबासी। मारहि चरन करहि बहु हाँसी ॥३॥ 


अर्थं : नगर में घी तेल और छत्ते : पुराने कपड़े न रह गये। बन्दर ने खेळ 
किया । पूँछ बढ़ने लंगी । नागरिक तमाशा देखने के लिए आ पहुँचे । लातों से मारने 
और खूब हँसी करने लगे । 

व्याख्या : यहाँ वसन का अर्थ जलाने योग्य पुराने कपड़े हैं। प्रसङ्ग बल से 
अर्थ करना पंड़ा कि पहिले तेल में भिगो भिगोकर कपड़ा पूँछ में बाँधने लगे । पर 
जब हनुमानजी ने खेल किया पूँछ बढ़ने ठगी और नगर भर का तेल समाप्त 
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हो गया तब उसके स्थान में घी चुपड़ने लगे । तमाम नगर में घर घर से माँग 
माँगकर पुराने कपड़े जुटाये गये वे सब भी समाप्त हो गये। पर इन मूढ़ों ने पूँछ के 
बढ़ने पर ध्यान ही नहीं दिया । नगर में शोर मच गया कि बन्दर की पूँछ जलायी 
.जा रही है | अतः आनन्द में विभोर होकर नगरवासी इस क्रूरहश्य के अवलोकन 
के लिए वहाँ चले आये। आकर हनुमानजी को लात से मारते हैं और आनन्द 
मानते हैं। इन पापी कृपारहित हिंसक विद्व के परतापियों को वेदना कें हृश्य के 
देखने में बड़े आनन्दानुभव की आशा थी । बंधे हुए प्राणी के ऊपर लात चलाने में 
उन्हें आनन्द विशेष का अनुभव हो रहा है। 


बाजहि ढोल देहि सब तारी। नगर फेरि पुनि पूंछ प्रजारी ॥ 


"६२. लङ्भादाह्‌ प्रसङ्ग 
पावक जरत देखि हनुमंता। भयउ परम लघु रूप तुरंता ॥४॥ 
निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी । भई सभीत निंसाचर नारी ॥५॥ 


अर्थं : ढोल बजते हैं, सबलोग ताछियाँ पीटते हैं। हनुमानूजी को नगर में 
फिराकर फिर पूँछ में आग लगा दी | आग को जळती हुई देखकर हनुमानजी तुरन्त 
बहुत छोटे खूप में हो गये बन्धन से निकलकर वे सोने की अटारी पर चढ़ गये। 
उन्हें देखकर राक्षस की स्त्रियाँ भयभीत हो गयीं । 
व्याख्या : अब राक्षसों के आनन्द का वर्णन हो रहा है कि लात मारते ही 
थे अब ढोल भी बजने लगा। मारे आनन्द के तालियां पीट रहे हैं। इस दुदंशा 
से नगर में घुमाये गये | भाव यह कि सभी नगरवासी भागवतापराध में सम्मिलित 
हुए । यथा : 
बसन बटोरि बोरि बोरि तेल तमीचर खोरि खोरि धाइ आइ बाधत छंगूर हैं। 
ते सोइ कपि कोतुकी डेरात ढीलो गात के के लात को भघात सहै जी में कहै कूर हें॥ 
बाळ किळकारी के के तारी दे दे गारी देत पाछें लागे बाजत निसान ढोल तूर हैं। 


बालधी बढ़न लागी ठीर ठौर दीन्ही आगी बिधकी दवारि केधों कोटिसत सूर हैं ॥ 
क. रा. 


इधर हनुमानजी दिन को नगर देख रहे हैं कि किस ओर से धावा करने में 
सुभीता होगा । प्रजांरी का. भाव यह कि पुँछ में भली भाँति आग लगायी गयी 
जिसमें बुझे न | यथा : ळाइ ळाइ आग मागे बालजाल जहाँ तहाँ | हनुमानजी 
ने देखा कि आग भलीमाँति:छृग गयी। आग पूँछ नहीं जला रही है, कपड़े मात्र 
जल रहे हैं। इसलिए हनुमानजी को दाह का अनुभव नहीं हो रहा है। देखकर 
जाना कि आग ने भलोभांति पकड़ लिया | तब आप तुरन्त लघुरूप होकर बन्धन 
से निकल गये । पर पूँछ ज्यों की त्यों रही । वह लघु नहीं हुई। उसके लघु होने से 
जळते हुए कपड़े ढीले होकर गिर पड़ते | यथा : लघु द्वे निबुकि गिरि मेरु ते बिसाल 
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भो । कौतुकी कपीस कूदि कनक कंगूरा चढ्यो रावन भवन चढ़ि ठाढ़ों तेहिकाळ भो । 
तुलसी बिराज्यौ व्योम बालधी पसारी भारी देखे हहरात भटकाल सो -कराछ भो । 
तेज को निधानु मानो कोटिक कुसानु भानु, नख बिकराल मुख ते सोइ 
रिसिलाळ भो । 

रावण का. घर सबसे ऊंचा था। उसपर चढ़े हुए मेरु के समान हनुमानजी 
ऊंचे ओर उनसे भी ऊंची उनकी जलती हुई पूँछ थी । यह दृश्य देखकर निशाचर 
की स्त्रियाँ डर गयीं । यथा : 
बालधी बिसाल बिकराल ज्वाल माल मानौ लंक लोलवे को काल रसना पुसारी है। 
केधों व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु वीररस वीर तरवारि सी उघारी है॥ 
तुलसी सुरेस चाप केधों दामिनी कलाप केधों चली मेरु ते कृसानु सरिभारी है। 
देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहै कानन उजारथौ अब नगर प्रजारी हैं ॥ 


दो. हरि) प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उनचास। 
अट्टहास करि गर्जा, कपिं बढ़ि लाग अकास ॥२५॥ 


अथं : उस समय हरि की प्रेरणा से उनचासों पवन चले । हनुमानजी अट्टहास 
करके गर्जे और आकाश में जा लगे। 

व्याख्या : उनचासों : ४९ वायु प्रलय काळ में चलते हें। सो हरि की प्रेरणा 
से उस समय ळङ्का में चले । इन्हीं वायु में से किसी की ग्रहगणों के घुमाने की शक्ति 
और किसी को मोक्ष तक पहुँचाने की शक्ति है। भाव यह कि गति मात्र ही वायु 
है । एक एक अणु की गति में भेद पड़ा | इतना बिना हुए लङ्का का दाह न होता । 
तब हनुमानजी ने समझ लिया कि हरि को भी इच्छा हें। अतः अमंगळ सूचक 
अट्टहास करते हुए गर्जे ओर शरीर ऐसा बढ़ाया कि सिर आकाश में सटा हुआ 
मालूम होने लगा | 


देह बिसाल परम हरुआई। मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई॥ 
जरइ नगर भा लोग बिहाला । झपट लपट बहु कोटि कराला ॥१॥ 


अर्थ : देह परम विशाळ है। परन्तु परम हलकी है। एक घर से दूसरे घर पर 
चढ़ते हुए दौड़ने लगे । नगर जलने लगा । लोग बेहाल हो गये। आग की करोड़ों 
लपटें झपट रही हैं। 

व्याख्या : लङ्का में हनुमानुजी को आठो सिद्धियों से - काम लेना पड़ा । ऐसे 
विशाल शरीर में बड़ी गुरुता होनी चाहिए थी। पर गुरुता एकदम नहीं थी । 
सामान्य बन्दरों की भाति एक मकान से दूसरे पर कूदते चले जाते हें। नगर भर 
में आग लग गयी। करोड़ों लपट की. झपट लगने लगी ।' लोग विकल हो गये। 


१. समाधि : अळङ्कार है | 
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लोगों की विकलता यथा : जरत निकेत धाओ धाओ लागी आगि रे। कहाँ तालु 
मातु ञ्रात भगिनी भामिनी भाभी ढोटे छोटे छोहरा अभागे भोड़ें भागि रे। क. रा. | 
पानी पानी पानी सब रानी अकुलानी कहें जात हें परानी गति जानी गज चालिहै । 
बसन बिसारे तन भूषन संभारें नहिं आनन सुखाने कहैं कयौँ कोऊ पालिहै । 


तात मातु हा सुनिअ पुकारा । एहि अवसर को हमहि उबारा ॥ 
हम जो कहा यह कपि नहि होई। बानर रूप धरे सुर कोई ॥२॥ 

अर्थं : हाय रे बाप हाय रे माँ ! इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा ? चारों 
ओर यह्‌ पुकार सुनायी पड़ रही है। हमने तो पहिले ही कहा था कि यह बन्दर 
नहीं है । बानर का रूप धारण किये हुए कोई देवता है । 

व्याख्या : पुकार का वर्णन करते हुए कवित्त रामायण में कहते हैं : 
प्रिया तू पराह नाथ नाथ तू पंराहि बाप बाप तू पराहि पूत पूत तू पराहि रे। 
एक परे गाढ़े एक डाढत ही काढ़े एक देखते हैं ठाढ़े कहें पावक भयावनो | क. रा. | 
वीथिका बजारन प्रति अटनि मगारन प्रति पेवरि पगारन प्रति वानर बिलोक्रिये । 
सब पुकार करते हैं कि इस अवसर पर हमें बचानेवाला कौन है? 

युद्ध के समय में ही लङ्कावालों में से कुछ ने निश्चय किया कि यह वानर 
नहीं है। वानर में इतना पराक्रम कहाँ ? इस रूप में कोई देव है। नहीं तो : नर 
कपि भालु अहार हमारा । सो बात ठीक निकली । यह कोई देवता है। सभी सिद्धियाँ 
इसमें हैं । 
साधु अवग्या कर फळ ऐसा । जरइ नगर अनाथ कर जेसा ॥ 
आरा नगरु निमिष एक माँहीं । एक बिभीषण कर गृह नाँही ॥३॥ 


अर्थं : साघु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर को भाँति 
जळ रहा है । हनुमानजी ने पलक पड़ने में लङ्का जला दिया । एक विभीषण का 
घर नहीं जलाया । 

व्याख्या : साधु अवग्या तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल कर हानी। 
नगर भर में साधु की अवज्ञा की । पुंछ जलाने के लिए तेल घी और कपड़ा बड़े 
उत्साह से दिया । आनन्द मनाया । यथा : बार्जाह ढोल देहि सब तारी। लात 
मारा यथा : मारहि चरन करहि बहु हाँसी । इसका फल यह्‌ हुआ कि सद्यः अखिल 
कल्याण की हानि हुई। रावण ऐसे नाथ के रहते अनाथ सा नगर जल रहा है 
सब प्रयत्न निऽफळ गये । यथा : 
गाज्यौ कपिगाज ज्याँ विराज्यो ज्वाळ जाळ युत भाजे वीर घोर अकुछाइ उठ्यो रावनो। 
धाओ धाओ घरो सुनि घाए जातुधान धारि वारिधारा उलदे जलद ज्यों न सावनो॥ 
लपट झपट झहराने हृहराने बात भहराने भट परयो प्रबल परावनो। 
ढकनि ढकेलि पेलि सचिव चले ले ठेलि नाथ ना चलेगो बलु अनल भयावनो॥ 


FROIN IIIS EISEN 
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कोपि दसकंध तब प्रलय पयोद बोले रावन रजाइ धाइ आये जूथ जोरि के। 
क्यौ लंकपति लंक बरत बुताओ बेगि वानर बहाइ मारौ महावारि बोरि के॥ 
भले नाथ ! नाइ माथ चले पाथप्रदनाथ वरषें मुसलधार बार बार घोरि के। 
जीवन-ते जागी आगी चपरि चोगुनी लागी तुळसी भभरि मेघ भागे मुख मोरिके ॥ 
इहाँ ज्वाल जरे जात उहाँ ग्लानि गरे गात सूखे सकुचात सब कहत पुकार हैं। 
जुगषट भानु देखे प्रलय कृसानु देखे सेष मुल अंगिन बिलोके बार बार हैं॥ 
तुळसी सुन्यौं न कान सलिल सर्पी समान अति अचरज कियो केसरी कुमार हैं। 

अत्यल्प, काल में देखते देखते लंका जल गयी | किसी का किया कुछ न हुआ | 
यह्‌ हनुमानजी का बड़ा अलोकिक पुरुषार्थं है । जिनका घर जलाना चाहा वे ही घर 
जले | विभीषण का घर जलाना नहीं चाहा । वह बच गया । अग्नि वश में है। 


ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 
उळटि पछटि लंका सब जारी" । कूदि परा पुनि सिधु मझारी ॥४॥ 


अर्थ : हे गिरिजे ! जिन्होंने अग्नि बनाया उन्हींका वह दूत था इसलिए 
नहीं जला । हनुमानुजी ने उलट पलटकर सारी लङ्का जला दी । फिर वे संमुद्र 
में कूद पड़े । 

व्याख्या : अपने सिरजनहार के दूत को अग्नि ने जलाना नहीं चाहा । 
यद्यपि पञ्चभूतों की जड़करणी है। ये विचारपूवंक कार्यं करते नहीं देखे जाते 
और इनके विचार पूवंक कायं न करने से ही सृष्टि चंछ रही है। परन्तु कहीं कहीं 
ये अपनी क्रिया नहीं करते हुए भी देखे गये हें। और ऐसा होने के लिए कारण 
विशेष होना चाहिए। यहाँ रामजी कां दूत होना कारण है। यथा: गोपद सिन्धु 
अनल सितलाई । गरुड़ सुमेरु रेनु समताही । रामकृपा करि'चितवा जाही | 

हनुमानजी एक बार जलाते हुए चले गये। फिर उधर से उलटे और जलाते 
हुए चले । किनारे पर पहुंचकर फिर पलटे इस प्रकार तीन आवृत्ति की। जिसमें 
कोई घर बच न जाय और नगर के सम्पूर्ण भागों में एक साथ ही आग लगे । 
पहिलो आवृत्ति का वर्णन कवित्त रामायण में सुन्दरकाण्ड के चोथे कवित्त से 
१४ तक है। यथा : लाइ लाइ आगि भागे बाळ जला जहाँ तहाँ-: से लेकर चित्रह के 
कवि सों निसाचर न लागिहें : तक है । दूसरी आवृत्ति का वणन १५वें कवित्त से लेकर 
२२वें कवित्त तक है। यथा: लागि लागि आगि भागि भागि चले जहाँ तहा । ` 
से लेकर जारत प्रचारि फेरि फेरि सो निसंक लंक जहाँ बाँको वीर. तो सो सूर 
सिर ताजहैं : तक । तीसरी आवृत्ति का वर्णन २३वें कवित्त से २५वें तक । यथा : 
१. कवि केशवदासजी लङ्कादाह विषयक विचित्र कथा कहते हैं । लंकिनी के रोकने 
पर हनुमंत बली तेहि थापर मारी । तजि देह मई तबही वर नारी । चलन लगौ जबहीं तब 
बीजौ । मृतक सरीरहि पावक दीजौ । अतः उलटि प७टि लंका कपि जारी । 
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पान पकवान विधि नाना को. संधानो सीधो : से लेकर रतन : जतन जारि किया 
है मृगांक सों : तक। तत्पश्चात्‌ समुद्र में कूद पड़े। शरीर बड़ा भारी था इसलिए 
सिन्धु मझारी कहा | 


दो. पूँछ बुझाइ खोई श्रम, घरि लघुरूप बहोरि। 


जनक सुता के आगें, ठाढ़ भयउ कर जोरि ॥२६॥ 


अथं : पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण 
करके श्री जानकोजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये । 

व्याख्या : पूँछ बुझाने से ही स्नान सूचित है। स्नान से श्रमापनोदन होता 
है | सभृद्रजी का मनोरथ पुणं किया। उन्होंने मेनाक से कहा था कि में तो 
श्रमापनोदन में असमं हूँ । तुम श्रमहारी हो सो हनुमानजी ने समुद्र को हो 
श्रमहारी बनाया । फिर हनुमानजी ने छठी बार लघु रूप धारण किया। जिस 
रूप से लद्भादहन किया था उस रूप से जानकीजी के सामने जाने में अभिमान 
सूचित होता । अतः जितने बड़े रूप से पहिले सामने आये थे उसो रूप से फिर 
सामने खड़े हुए । सीताजी ने सुना था कि बन्दर पकड़ा गया । उसकी पूंछ जलायी 
जा रही है सो बहुत दुःखी थीं। अतः उनके सामने खड़े हुए कि में कुशल हूं । 
ये राक्षस मेरा कुछ नकर सके। पहिले ही कहा था: तिन्ह कर भय माता माहि 
नाहीं । जनकसुता का सब आशीर्वाद कायं में परिणत हुआ । 


मातु मोहि दीजे किछु चीन्हा। जेसें रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चुड़ामनि उतारि तब दयऊ। हरष समेत पवन सुत लयऊ ॥१॥ 


अथं : हे माता ! मुझे अब कोई चिल्ल दीजिये। जैसे रघुनायक ने दिया 
था । तव चूडामणि उतार कर दिया । हनुमानुजी ने हषित होकर ले लिया । 

व्याख्या : चिल्ल का अथं इनाम न हो जाय इसलिए कहते हें कि जेसे 
रघुनायक ने मुझे दिया था । आपके विद्वास के लिए चिल्ल लेकर आये थे। अतः 
सरकार के विश्वास के लिए चिद्व चाहिए। अथवा चिल्ल पाकर जो हषं आपको 
हुआ सो देखा | डूबते के लिए आधार हो गया । सो सरकार के आधार के लिए 
चिह्न चाहिए । यह मुद्रिका मातु में 'आनी । अतः मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा | 
सरकार को मालूम हो जाय कि मुद्रिका ठीक पते पर पहुँच गयी। 

और सब आभूषण अशोक वृक्ष पर लटका दिया था। पर चूड़ामणि केश 
में बंधा हुआ सिर पर था | रक्षा के लिए सरकार ने अंगूठी भेजी प्रणाम के छिए 
माता चूडामणि भेज रही हें। अथवा कन्यादान में सरकार को सोताजो और 
चूडामणि दोनों मिली थीं। अतः अपनी सखीरूप चूड़ामणि को उस समय की 
याद दिलाने के लिए मेजा। हनुमानजी ने हषं के सहित लिया । क्योंकि जेसा 
. चिल्ल चाहते थे वेसा ही मिला | _ 
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कहेहु तात अस मोर प्रनामा । सब प्रकार प्रभु पुरनकांमा ॥ 
दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥२॥ - 

अथं : हे तात ! मेरा इस प्रकार से प्रणाम निवेदन करना और कहना कि 
यद्यपि सब प्रकार से प्रभु पूणंकाम हें तथापि अपने दीनदयाल विरद को 
सँभालकर मेरे भारी सङ्कूट को दूर कीजिये । 

व्याख्या : प्रणाम ` अभिनय करके वह परिपाटी भी बतला देती हैं जो 
कि महाराजों के आने पर अयोध्या में महारानियों के प्रणाम करने की थी। यह 
दूसरा चिह्न उसी प्रकार का है। जेसा हनुमानजी ने करुणानिधान पद से ध्वनित 
किया था। विरह का सन्देश पाने पर भी पुणंकाम कहती हैं। क्योंकि जानती हैं. 
कि जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत विरह दुःख दु:खी सुजाना । 

विरद गरीबनेवाज राम को। सो वह विरद गिरा चाहता है। उसे 
सँभालिए । मुझे प्राणान्त' सङ्कट है। एक तो दुःसह विरह अब नहिं सहि जाई। 
दूसरे सुनै को श्रवन सूल सम बानी। तीसरे यहाँ माँगने से आग नहीं मिलती । 
चूडामणि उत्तारि तब दयऊ यह : भेंट है। कहेतु तात अस मोर प्रनामा : यह पाँव 
पड़ना है । और हरहु नाथ मम संक्रट भारी : यह निवेदन है 


तात सक्रसुत कथा सुनाएहु। बान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु ॥ 
मास दिवस महं नाथ न आवा। तो पुनि मोहि जिअत नाहि पावा ॥३॥ 


अथं : हे तात ! इन्द्र के पुत्र की कथा सुनाना ओर प्रमु को उनके बाण 
का प्रताप समझाना । महीने भर में नाथ न आये तो मुझे जीती न पायेंगे । 
व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था। तव वियोग संभव नाना दुःख बिसरि 
गयी महिमा सुवान की। अतः कहती हैं कि शक्रसुत की कथा सुनाना। यह 
कथा लक्ष्मणजी को भी नहीं मालूम है। एकान्त की कथा है। सरकार भगवती 
के गोद में सोये थे। यथा: ममाङ्के भरताग्रजः। हनुमानजी के मुख से रामायण 
पारायण सुनने से भगवती जान गईं कि इतनी कथा हनुमान्‌ नहीं जानता । अतः 
उसे सुनाकर हनुमानजी की रामचरित की जानकारी भी पूरी की और प्रभु के 
लिए यह तीसरा चिह्न है। साथ ही साथ वाण की महिमा की योतक यह कथा 
है। तात्पय यह है कि जिस: भाँति तुमने मुझे समझाया है उसी भाँति उन्हें 
भी समझाना । 
शर प्रताप जानत “जगत. कोउ न सामुहे होय। 
कारण मोर अभाग जो! भूलि गये प्रभु सोय॥ 
जगत रचत अरु संहरत: अस संमथे विधिरुब्र। 
सके न राखि - जयन्त कहे ` यद्यपि कृपासमुद्र ॥ 
रावण की गिनती कहा जो विधि हर बर पाय | 
प्रभु के कालानछ शरहि सके समुहाय॥ _ 
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मम हित कीन्ह्यो काक पर प्रभु ब्रह्मास्त्र प्रयोग । 
हरन हार को क्यों नहीं दससिर दलिबे जोग॥ 
शीघ्रता के लिए निवेदन करती हैं आज्ञा नहीं देतीं । एक बार आज्ञा दिया 

सत्य संघ प्रभु वध करि एही। आनहुं चमं कहति वेदेही। सो इतनी विरह- 
यातना भोगनी पड़ो। अतः न आने पर जो होगा उसे कहती हैं। मै प्राण दे 
दूंगी । इस अधंम के हाथ से मृत्यु स्वीकार नहीं । 
कहु कपि केहि बिधि राखउं प्राना । तुमह तात कहत अब जाना ॥ 
तोहि देखि सीतरि भइ छाती । पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सोइ राती ॥ ४॥ 


अर्थ : हे कपि ! कहो में किस प्रकार प्राण रक्लूँ । हे तात ! तुम भी जाने को 
कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठण्डी हुई । फिर मुझे वही दिन और 
वही रात है। 
व्याख्या : अब हनुमानजी को विदा करती हैं। अत: कहती हैं कि प्राण 
रखने की विधि बतलाते जाओ। तुम देख चुके हो कोई विधि नहीं है। पत्ति के विरह 
में पुत्र को देखकर सन्तोष. होता है । यथा: बूड़ बिरह जलधि हुनुमाना। 
भयउ तात मो कहें जलजाना | तुम मेरे. लिए जहाज हो गये थे। सो जहाज भी 
हटा चाहता है । विरह समुद्र में डूबता हुआ प्राणी केसे जीये । 
हरिजन जानि प्रीति अति बाढ़ो। सजल नयन पुलकावलि ठाढ़ी। अतः 
कहती हैं कि तुझे देखकर छाती ठण्डो हुई। अब तेरे चले जाने पर उन्हीं रात और 
उन्हीं दिनों से सामना पड़ेगा जो काटे नहीं कटते | यथा: देखि परम बिरहाकुल 
सीता । सो छन कर्पिहे कलप सम बीता । 
दो. जनकसुतहि समुझाइ करि, बहु बिधि धीरजु दीन्ह । 
चरन कमल सिरु नाइ कपि, गवनु राम पहि कीन्ह ॥२७॥ 
अथं : हनुमानजी ने जानकोजी को समझाकर बहुत प्रकार से धोरज दिया 
और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्रीरामजो के पास गमन किया | 
व्याख्या : दो. अब मोहि यहेँ ते चलन में होइहि बेर जितेक। 
प्रभु पयान में जानको जननी देर तितेक॥ 
तेहि खोजन हित कपि कटक गयउ चहूं दिसि धाय । 
सीता सुधि पायो नहीं कहे होंयगे जाय॥ 
दच्छिन दिसि जे कपि गये, तिन पर आस लगाय । 
बाट. जोहते होहिगे: अति आरत रघुराय॥ 
समाचार तेरो सुनत प्रभु को धीरज होय। 
घटै पीर रघुबीर हिय उचित करन अब सोय ॥ 
मेरो ळ॑क प्रवेश कोउ सके न निसिचर जानि। 
ताते मम गति विधि समुझि रहिहें ते भय मानि॥ 
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लंक संक आतंक अति दसकंघर उरमाहि। 
अब तोको दुख देन हित कोई आइ है नाहि॥ 
याते मोहि अब एक छन जनि रोके तू माय। 
जाइ बेगि रघुबीर को आवों तुरत लवाय॥ 
मुंदरी देखकर सन्तोष करना यह उनके स्वरूप से भिन्न नहीं है। यह अपने 
मुख से जाओ न कहेंगी । अतः प्रणाम करके चल पड़े। आशीर्वाद का भी इन्तजार 
न किया : मन असीस दीन्ह्यों होइहें तिहारोइ भायो । गी. । 


चलत महा धुनि गर्जसि भारी। गर्भ ख्रवहि सुनि निसिचर नारी ॥ 
। ६३. पुनः समुद्रोल्लड्धन प्रसङ्ग 
नाघि सिंधु एहि पारहिं आवा । सबद किलिकिला कपिन्ह सुनावा ॥१॥ 


अर्थं : चलते समय महा ध्वनि से भारी गजना किया। जिसे सुनकर राक्षसों 
के स्त्रियों के गभं गिर गये। समुद्रोल्लंघन करके इस पार आये और बन्दरों को 
किलकिला शब्द सुनाया । 


व्याख्या : महाध्वनि से भारी गजना करने का अभिप्राय यह है-कि जिसमें 
कोई यह न कह सके न जाने कब चोरी से बन्दर भाग गया | दुसरी बात यह भी 
हुई कि राक्षसियों को गभं गिरने का रोग हो गया। यथा : समुझत जासु दूत कर 
करनी | श्रवहि गमं रजनीचर घरनी। अब उनका वंश नहीं बढ़ सकता ॥ इस 
गजंन से जो गभं थे वे गिर गये और भविष्य में हनुमानुजी की करणो के स्मरण 
से गिर जावेंगे। रावण के सभी कुकृत्यों का फल हनुमानजी ने दिया। रावण ने 
सुरछोक उजाड़ा। यथा: बेद बिरुद्ध महीसुर साधु ससोक कियो सुरलोक 
उजारथौ : हनुमानजी ने उसके प्राणों से प्रिय बाग को उजाड़ डाला । यथा: तेहि 
असोक बाटिका उजारी : रावण ने देवताओं का आहार बन्द किया | यथा : जाके 
डर सुर असुर डराहीं। निसिन नींद दिन अन्न न खाहीं। हनुमानजी के भय से 
वही गति राक्षसों की हुई। यथा : लंक नहि खात कोउ भात राँघो। क. रा-। 
राक्षसों ने मुनियों को खाया । यथा : निसिचर निकर सकल मुनि खाये : हनुमानजी 
ने कछु मारेसि कछु मर्देसि कछु मिलएसि घरि घूरि॥ रावण ने नगर ग्राम पुर में 
आग लगाया । यथा : नगर ग्राम पुर आग लगावहि : हनुमानजी ने जारा नगर 
निमिष एक माहीं केवल गजंत गमं ख्रवहि सुररवनी का बदला बाको था सो उसे 
'मी इस महाधुनि के भारी गजेन से चुका दिया । 
एहि पारहिं आवा का भाव यह कि जहाँ कवि कपि समाज के साथ बेठे हैं । 
हनुमानुजी ने कहा था: तब छगि मोहि परलेहु तुम्ह भाई। इसलिए कवि भी इस 
पार ही रह गये। इसलिए एहि पारहि आवा कह रहे हैं। जहाँ से _ हनुमानजी 
सकते हैं वहाँ तक इस पार में ही गिनती है। किलकिला शब्द 
चक है । jc धआा 
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हरखे सब बिलोकि हनुमाना । नुतन जनम कपिन्ह तब जाना ॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कीन्हेसि रामचन्द्र कर काजा ॥२॥ 
अथं .: हनुमानजी को देखकर सब प्रसन्न हो गये। बन्दरों ने तब जाना 
कि हमारा नया जन्म हुआ है। हनुमानूजी का मुख प्रसन्न था। शरीर में तेज 
विराजमान हो रहा था: इससे मालूम हो गया कि इन्होंने रामचन्द्र का कायं 


सम्पादन किया । 
व्याख्या : शब्द सुनते ही बानर लोगों ने उधर देखा तो हनुमानजी दिखायी 


पड़ गये। सब बड़े दुःखी थे कि इहां न सुधि सीता कर पाई। उहां गये मारिहि 
कपिराई । दोउ प्रकार भई मृत्यु हमारी। सो दोनों प्रकार से नया जन्म हुआ | 
अत्तः हनुमानजी को देखंकर हरखे । यथा: नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना । राखेउ 
सकल कपिन्ह कर प्राना | 
कृतकायं होने का. चिह्न बतळाते हें। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। दूर से 
प्रत्यक्ष करने में दो ही इन्द्रियां समर्थ हैं एक श्रोत्रओर दूसरा चक्षु । दोनों से ही 
कृतकायंता के ही लक्षण अनुभूत हुए । श्रोत्र से किलकिला शब्द का अनुभव किया 
और चक्षु से मुख की प्रसन्नता ओर शरोर के तेज का अनुभव हुआ । अतः सबको 
निश्‍चय हो गया, कि कृतकायं होकर भा रहे हैं। सुग्रीव का भी निहोरा पुरा हुआ। 
यथा : राम काज अर मोर निहोरा । रामचन्द्र कर काज सेँवारेहु । 
मिले सकल अति भये सुखारी । तलफत मीन पाव जिमि बारी ॥ 
चले हरखि रघुनायक पासा । पुछत कहत नवल इतिहासा ॥३॥ 
अर्थे : सब मिले ओर ऐसे सुखी हुए जेसे तड़पती हुई मछली को जल मिल 
जाय । सब इस नये इतिवृत्त को पूछते ओर कहते रघुनाथजी के पास चले । 
व्याख्या : आयो हनुमान ' प्रान हेतु अंक माल देत लेत पग धूरि एक चूमत 
लंगूर है। क. रा. | बिना हनुमानजी के सब. मछली की भाँति तड़पते थे | यानी 
एक मछली बहुत होती है । अकेला पानी सबसे मिलता है। इसो भाँति हनुमानजी 
सबसे मिले | इससे हनुमानूजी का प्राणप्रिय होना दिखलाया | पवनसुत हैं । 
राम काज करि फिरि में आवों | सोता के सुधि प्रभुहि सुनावों। इस बीच 
में हनुमानजी विश्राम नहीं लेते। इसलिए सब रघुनाथजी के पास चल पड़े। 
हनुमानजी से. बड़े अविकत्थन स्वभाव के हैं | व्यवरेवार सब बात कहने से अपना 
गौरव कहना पड़ेगा । अतः अत्यन्त संक्षेप में अपनी कृतकायंता कह्‌ सुनायी । अब 
व्योरेवार सब कथा सुनने के लिए बन्दर लोग एक एक बात को छेड़ छेड़कर पूछते 
हैं। तब हनुमानजी को भी कहना पड़ता है। इस भाँति बन्दर लोग प्रन पर प्रश्न 
करते चले और हनुमानुजो समाचार सुनाते चले। राम काज किया है।' अतः उन्हीं 
'के पास चलना लिखते हैं। पुर दहिं नाँघेउ बहुरि पयोधी : प्रसङ्ग समाप्त हुआ.। अब 
आये कपि सब जहे रघुराई : बेदेही की कुसल सुनाई : प्रसङ्ग आरम्भ होता है। 


“A 
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६४. रघुनाथ सन्निकट प्रसङ्ग 
तब मधुबन भीतर सब आए.। अंगद संमत मधु फल खाए ॥ 
रखवारे जव बरजइ लागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥४॥ 


अथं : तब सब मधुवन के भीतर घुस गये ओर अङ्गदजी की सम्मति से 
सबों ने मधु और फल खाये। जब रखवारी करनेवाळों ने रोका तो उन पर घूसों 
की मार पड़ी वे भाग खड़े हुए । 
व्याख्या : जैसे इन्द्र का नन्दन वन है। रावण का अशोक वन है। वैसे ही 
राजा सुग्रीव का मधुवन है। इसमें मधु बहुत होती है इसीसे इसका नाम मधुवन 
है। बन्दर लोग उसी उपवने में घुस. गये और अङ्गदजी की सम्मति से मघु फल 
खाने लगे । हनुमानजी के मुख से अशोक वन के फलों कां स्वाद सुनते आ रहे हैं.। 
सो फल के रसिकों का चित्त चलायमान हो रहा है। अतः अङ्गदजी ने आज्ञा दे दी | 
वहाँ के मधु और फल खाने की किसी को आज्ञा नहीं है। अत: सब 
रखवालों ने मिलकर रोका | खानेवाले बहुत हैं | दो एक रखवालों के रोकने से काम 
चळनेवाला नहीं था। सो रोकने का उत्तर घूसों से मिला। अङ्गदजी के साथ 
रहने से संबों ने रोकने के रसम की तामीलो मात्र की । घूँसा खाते ही भाग खड़े हुए । 
दो. जाइ पुकारे ते सब,बन उजार जुवराज। 
सुनि सुग्रीव हरख कपि, करि आये प्रभु काज ॥२८॥ 
अर्थं : उन सबों ने जाकर पुकार किया कि युवराज ने वन उखाड़ डाळा । 
सुनकर सुग्रीवजी हृषित हुए कि बन्दर प्रभु का कार्य करके आगये | 
व्याख्या : सुग्रीव राजा के पास पुकार मचाया: वन उजार युवराज। 
सरदार का नाम ले रहे हैं युवराज कहने का भाव यह है कि हम लोग मार खाकर 
भागे आ रहे हैं। युवराज के साथ होने से मार न सके । सुनकर सुग्रीवजी को क्रोध 
न होकर हषं हुआ । तुरन्त समझ गये कि बन्दर कृतकार्य होकर आगये। इस हप 
से रखवारे चकित हैं। मुग्रीवजी प्रसन्न हो उठे कि मैंने प्रतिज्ञा की थी : सब प्रकार 
करिहों सेवकाई तो भला एक सेवा तो हुई । | 
जौ न होति सीता सुधि पाई। मधुबन के फल सकहि कि खाई ॥ 
एहि) बिधि मन बिचार कर राजा । आइ गए कपि सहित समाजा ॥१॥ 
अर्थं : यदि सीताजी की सुषि न मिली होती तो क्या.मधुवन के फल खा 
सकते थे ? इस प्रकार से मतत में विचार करते ही थे कि बन्दर लोग समाज के 
साथ आगये । 


` १. प्रहषंण : तृतीय अलड्भार है । 
भाग ३-१३ 
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व्याख्या : सीता की सुधि पानेवाली ही खुशी इतनी बड़ी है कि जिससे 
मधुवन की छूंट माफ हो सकती है। यदि सुधि न पाये होते तो अपने प्राण का ही 
डर होता। मेरे क्रोध को और भी दीप्त न करते। अतः मधुवन के फल खाने के 
व्याज से अपने कृतकायंता का समाचार पहिले ही भेजा है राजा है मन में विचार 
कर रहा है। प्रकट नहीं कहता । पर प्रसन्नता मुख पर झलक आयी । इतने में 
सब लोग समाज सहित आगये। भाव यह कि मधुवन में भी अधिक नहीं ठहरे । 
फल खाया ओर चळ दिये। चौदहों वीर अपने समाज सहित गये थे सो समाज 
सहित आगये । 


आइ सबहि नावा पद सीसा । मिलेउ सबन्हि अति प्रीति कपीसा ॥ 
पूंछी कुसल कुसल पद देखी। राम कृपा भा काजु बिसेषी ॥२॥ 


अथ : आकर सबने चरणों में सिर नवाया । वानरराज सभी से बड़े प्रेम के 
साथ मिले | कुशल पुछा ) उत्तर मिला कि चरणों के ' दर्शन से सब कुशल है। 
श्रीरामजी को कृपा से विशेष रूप से कायं हुआ | 

व्याख्या : जाते समय सुग्रीव को प्रणाम-नहीं किया । सरकार की उपस्थिति 
में उन्हीं को प्रणाम किया जाता है और किसी को नहीं | यथा : आइ रामपद नावहि 
माथा | निरखि बदन सब होहि सनाथा | तथा : आयसु माँगि चरन सिर नाई । चले 
हरषि सुमिरत रघुराई | इस समय सरकार नहीं हैं । अतः सुग्रीवजी को प्रणाम करते 
हैं । पहिले कहा : चले हरखि रघुनायक पासा । पर थहाँ सुभ्रीव के. पास पहुंचना कह 
रहे हैं । भाव यह किं जिसने भेजा है उसी को खबर देना चाहिए | अब उन्हें आगे 
करके रघुनाथजी के. पास जावेंगे। नमस्कार सबने आकर किया | पता न चला कि 
किसके द्वारा काम हुआ और सुग्रीवजी को अति हंषं है । अतः सबसे मिले । 

सुग्रीवजी तन मन वचन से वानरों के अनुकूल हैं। मन से यथा: एहि बिधि 
मन बिचार कंर राजा । तन से यथा : मिले सर्बाह । वचन से यथा: पूछो कुसल । 
जिस भाँति बड़ों के कुसळ प्रश्‍न की चाल है उसी भाँति कुशल पद देखी। उत्तर 
देने की भी चाळ है। यथा : पूँछी कुसल नाथ अब कुसळ देखि पदकंज। सीता की 
सुधि तो कार्य है | लङ्कादहन आदि विशेष कायं है । सो विशेष कार्यं ऐसा हुआ कि 
उसे कृपासाध्य ही कहना चाहिए। क्रिया से ऐसा नहीं हो सकता । 
नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ। कपिन्ह सहित रघुपति पाह चलेऊ॥ २॥ 

अर्थं : हे नाथ ! हनुमानजी ने कार्य किया । सब बन्दरों का प्राण बचाया | 

फिर उनसे मिले और वानरों के साथ रामजी के पास चले । 

व्याख्या : अब स्वाभाविक प्रन यह उठता है कि कायं त किया । El 

: कीन्हेउ हनुमाता । हम लोग तो व्यर्थं ही आदर के पात्र बन रहे हैं। 
5 के प्रति संब कृतज्ञ हैं। अतः उनके नामं लेने में उत्साह है। अवधि बीत 
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गयी सुधि न मिली हुम लोग तो वध्य हो गये थे | हनुमान्‌ ने ही सबके घ्राण की 
रक्षा की । अथवा हम लोग-तो समुद्र के तट पर अनशन करने के लिए बैठ ही गये 
थे । परन्तु हनुमानजी ने : तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुःख कंदमूल 
फल खाई । कहकर सबके प्राणों की रक्षा की तथा रास्ते में : मरन चहत सब त्रिनु 
जलपाना : वहाँ भी इन्होंने ही सबके प्राणों की रक्षा की । 

अब मालूम हो गया कि कार्य हनुमान्‌ द्वारा हुआ । अतः कृतज्ञता प्रकाश के 
लिए पुनः मिलना समुचित हुआ । कायं विशेष का ब्योरा सुनने के लिए ठहरे नहीं | 
जितनी जल्दी सरकार की पीड़ा मिट सके वही करते हैं। अतः सबके साथ तुरन्त 
रवाना हो गये । अब वहीं चलकर ब्योरेवार बात सुनी जाय | 


राम कपिन्ह जब आवत देखा । किए काजु मन हरष बिसेषा | 
फटिक सिला बैठे द्वौ भाई। परे मकल कपि चरनन्हि जाई ॥४॥ 


अर्थं : श्रीरामजी ने जब वानरों को कायं किये प्रफुल्लित मन आते देखा तो 
दोनों भाई स्फटिक शिला पर जा बैठे सब बानर जाकर उनके चरणों में गिरे । 

व्याख्या : वानरों ने रामजी को न्‌ देखा। रामजी ने उनको आते देखा ।. 
हषं विशेष से कायंसिद्धि का अनुमान हुआ । मन हषं का बाह्य लक्षण : मुख प्रसन्न 
तन तेज बिराजा है। गिरि गुहा में उस समय सरकार थे। अतः उन्होंने बन्दरों को 
देखा । वे सरकार को न देख सके । 

तब बाहर निकलकर दोनों भाई स्फटिक शिला पर जा बेठे सबके सुभीते के 
लिए । सुग्रीव के यहाँ : आइ सबहि नावा पद सीसा । पर रामजी के यहाँ : परे सकल 
कपि चरनन्हि जाई । 


दो. प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुना पुंज। 
पूंछी कुसल नाथ अब, कुसल देखि पद कंज ॥२९॥ 


अर्थं : कृपा के समूह रघुनाथजी सबसे प्रेम के साथ मिले और कुशल पुछी । 
वानरों ने कहा : नाथ ! अब श्रीचरणों के दर्शन से कुशल है। 

व्याख्या : परे सकल कपि चरनन्हि जाई । इसलिए प्रीति सहित सबसे मिले । 
क्योंकि रघुपति करुनापु्ञ हैं । जानते हैं कि मेरे कायं के लिए सब अनशन करके 
प्राण देने पर तुळे हुए थे दूसरी बात यह कि करुणापुज्ञ हैं। प्रेमाधिक्य से चरणों 
में पड़ते देखकर गले लगा लिया । कायदा बिलकुल एक सा चळ रहा है। सुग्रीवजी 
मिळे सर्ब अति हरष ओर रामजी प्रीति सहित सब्र भेंटे। सुग्रीबजी कें कुशळ 
पूछने पर उत्तर दिया : कुसल पद देखी । रामजी के कुशल पूछने पर भी वही उत्तर 
देते है : नाथ अब कुसल देखि पद कंज । आये कपि सब जहँ रघुराई। प्रसङ्ग यहाँ 
तक है । आगे वैदेही की कुसल सुनाई : प्रसङ्ग चलेगा | 
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जामवंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥१॥ 

अर्थं : जाम्त्रवान ने कहा हे रामजी ! सुनिये । हे नाथ ! जिस पर आप दया 
करते हैं उसे सदा मंगल और सवंदा कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी 
उस पर प्रसन्न रहते हैं । 

व्याख्या : बूढ़े जाम्बवान ने देखा कि कुशल कहने के प्रेम में बन्दर कार्यसिद्धि 
कहना भूळ गये । अतः कुशल कथा का विस्तार करते हुए कहते हैं कि कुशळ तो 
आपको दया पर ही निर्भर है: जासु कृपा नहि कृपा अघाती। आपकी कृपा ही 
सुर नर मुनि की प्रसन्नता का कारण हैं। भाव यह कि सब ओर मे उसे सहायता 
मिळती है और सबका स्वार्थं उपी से सिद्ध होता है। शुभ से मङ्गल का योग होना 
कहा । निरन्तर कुशळ से बाधाओं का अतिक्रमण होना कहा । सुर नर मुनि स्वार्थ 
के लिए प्रीति करनेवाले हें। वे भी आपके कृपापात्र पर प्रसन्न हो जाते हें। सबका 
स्वार्थ भी उसी से सघता है। मेनाक मिलन सुरसा आशीर्वाद बिभीषण मिलन शुभ 
वृत्तान्त है ओर सिंहिका वघ काळ का हटना लङ्किनी पराभव आदि निरन्तर 
कुशल की कथा है। 
सोइ बिजई बिनई गुन सागर । तासु सुजसु त्रेलोक्य उजागर ॥ 
प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। जन्म हमार सुफल भा आजु ॥२॥ 

अर्थं : वही विजयी, वही विनयी है, वही गुणसागर है। उसी का सुन्दर यश 
तीनों लोक में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ और हम लोगों 
का जन्म सफल हुआ | 

व्याख्या : विजय भी उसी की होती है ओर वही विजय पर अभिमान नहीं 
करता । विजय की शोभा विनय से है। उसी में सब गुण आ जाते हैं। वही यशस्वी 
होता है। गुण की शोभा यश से है। विजयी यथा: प्रमु मकंट बल भूरि। 
विनय यथा : सुनु माता साखामृग नहिं बल बुद्धि बिसाल। गुनसागर यथा: 
अजर अमर गुननिघि सुत होहू। सुयश यथा: तासु चरित मन मह सब गावा । 
काय तो प्रभु की कृपा से हुआ ओर निमित्त होने से जन्म हम लोगों का सुफल हो 
गया । कारये सबके सब असाध्य थे । मनुष्य जन्म का सफल होना महा कठिन हो 
जाता है। सो बन्दर भालुओं का जन्म सुफल हुआ | सरकार का कायं सम्पादन 
करके आ रहे हैं : देह धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई। 
सो सरकार की सेवा बन पड़ी। 


६५. वैदेही कुशल कथन प्रसङ्ग 


ताथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहसहुं मुख न जाइ सो बरनी ॥ 
पवनतनय के चरित सुहाए। जामबंत रघुपतिहि सुनाए॥३॥ 


जैक! oasis so 
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अर्थं : हे नाथ ! पवनसुत हनुमानुजो ने जो करणो को है वह सहस्रों मुल 
से वर्णन नहीं की जा सकती। तब जाम्बवान ने हनुमानजी के सुन्दर चरित्र को 
श्रीरामजी से कह सुनाया । 

व्याख्या : जान तो सबने लगाया । यथा : राम काज लयलीन मन बिसरा 
तन कर छोह : पर प्रशंसनीय करणो हनुमानजी की ही है। उसका यथाथं वर्णन 
सहस्र मुख से भी असम्भव है: भोगावति जस अहिकुछ बासा । अमरावति जस सक्र 
निवासा। तिन्ह तें अधिक रम्य मति बंका। जग विख्यात नाम तेहि ळंका | 
सहस्र मुख के पुर में ऐसा दुगं नहीं है: जिसका हनुमानजी ने विनाश किया । 
इसलिए वे वर्णन नहीं कर सकते | अथवा हनुमानजी साधु हैं। उनकी करणी का 
वर्णन सहस्र मुख नहीं कर सकते। यथा: कहि सक न नारद सेष सारद सुनत 
पद पंकज गहे । 

हनुमानजी अविकत्थन हैं। व्योरेवार न कहेंगे और सरकार को सब बातें 
व्यौरेवार सुनाना चाहिए। इसलिए रास्ते भर छेड़ छेड़कर पूछते आधे। यहाँ 
हनुमच्चरित का उपसंहार दिखलाया | वक्ता जाम्श्रवान श्रोता स्वयं रामचन्द्र । 
प्रवषंण गिरि पर पहिले पहल हनुमच्चरित की कथा हुई। 


सुनत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरषि हिय लाए ॥ 
कहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥४॥ 


अर्थ : सुनते ही कृपानिधि के मन में बहुत अच्छे लगे | उन्होंने हृषित होकर 
फिर हनुमानजी को हृदय से लगा लिया: ओर कहा : हे तात ! कहो जानको किस 
प्रकार से रहती ओर अपने प्राणों की रक्षा करती है । 

व्याख्या : कृपानिधि हैं : इन्हें सेवक के सुहाए चरित अत्यन्त भाए। उस 
चरित्र का उपक्रम जाम्बवान के अति सुहाए वचन से है। यथा : जामवंत के बचन 
सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए और उपसंहार भी उन्हीं के वचन से है। 
यह अत्यन्त सुहाता है। इसलिए सुन्दरकांड की कथा प्रायेण सुनी जाती हैं। 
श्रीहनुमानुजी के चरित भाए सबको। परन्तु कृपानिधि को अत्यन्त भाए। अतः 
हरषि हिय लाए | 

अब सरकार हनुमानजी से पूछते हें कि जानकी ने तो वन यात्रा के प्रसंग में 
कहा था राखिअ अबध जो अवघि छगि रहत जान महि प्रान। और तदनुसार मैंने 
भो समझ लिया था कि हुठि राखे नहिं राखिहि प्राना । सो छङ्का में वह कोन सी 
बिधि है जिससे सीता के प्राणों की रक्षा हो रहो है : बड़ा हो बिकट प्रन सरकार 
ने हनुमानजी से किया । हनुमानजी उत्तर देते हैं : 


दो. नाम पाहरु रात दिनु, ध्यान तुम्हार कपाटत।त |. 


लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्रान केहि बाद 
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अर्थे : आपका नाम रात दिन पहरा देता है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। 
चरणों में नेत्रों का ताला लगा है। फिर प्राण किस रास्ते से जाय ? 

व्याख्या : हनुमानजी का कहना है कि शरीर पर रावण का पहरा है और 
प्राण पर तो सरकारी पहरा पड़ रहा है। प्राण तो निकल जाना चाहते हैं पर 
उन्हें रास्ता नहीं मिलता | सब वृत्तियों का अवरुद्ध होकर सरकार के आकार में 
आकारित होना ही ध्यान है। सो ध्यानरूपो किवाड़ में प्राण बन्द हैँ । मन के रुकने 
से प्राण रुका हुआ है। यथा: चित्र से नयन अरु गढ़े से चरण कर मढ़े से नयन 
नह्‌ सुनत पुकारे : गी. :। चरणों में नयन के यंत्रित होने का कारण यह है कि 
चरण में बिष्णु भगवान्‌ का निवास है। तिस पर नाम का इवास निःश्वासात्मक 
जय हो रहा है। इससे उसे रात दिन का पहरेदार बतलाया | इन्हीं पह्रेदारों के 
बळ पर काल का जय होता है। श्रीजानकीजी का शरीर ही नहीं प्राण भी कैद 
है। जो किवाड़ में बन्द हो, ताला लगा हो, उस पर भी पहरा पड़ता हो, वह 
बाहर निकले तो केसे ? 
चळत मोहि चुड़ामनि दीन्ही । रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्ही ॥ 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी। बचन कहे कछु जनककुमारी ॥१॥ 


अर्थ : चलते समय मुझे चृड़ामणि दिया। श्रीरामजी ने उसे हृदय से लगा 
लिया । हनुमानजी ने कहा : हे नाथ ! दोनों आँखों में आँसू भरकर कुछ वचन 
श्री जानकीजी ने कहा है। 
व्याख्या : हनुमानजी ने उत्तर समाप्त होते न होते दूसरी बात छेड़ दी | 
जिसमें इस प्रकार के दूसरे प्रन न उठने पावे। क्योंकि माता पिता के वियोग के 
निरूपण में पुत्र को बड़ी कठिनाई पड़ती है | यद्यपि माँगने पर चूडामणि मिली 
है पर यह बात हनुमानजी नहीं कहते | हाथ में लेकर चूड़ामण उपस्थित करते हैं। 
कहते हैं कि चलते समय मुझे चूडामणि दिया। भाव यह कि देखने से जब चित्त 
द्रवीभूत हो तो सन्देश कहें । अभी तो चित्त तक॑ बितकं पर आरूढ़ है। वही बात 
सामने आयी । रामजी ने चूड़ामाण को हृदय से लगा लिया । भगवती के चिह्न को 
हृदय से लगाते हैं। तब हनुमानजी बोले कि जनकनन्दिनी की दोनों आँखें बात 
कहने में डबडबा आयीं । कहना उन्हें बहुत था पर कुछ ही कह सकी । जनककुमारी 
कहकर दुःख सहने की अयोग्यता ध्वनित किया । 
अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। दीन बंधु प्रनतारति हरना ॥ 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हौं त्यागी ॥२॥ 
अर्थं : जानकीजी ने कहा कि छोटे भाई समेत प्रभु का चरण पकड़ना और 
. कहना कि आप दीनबन्धु हैं। शरणागत के दुःखों को हरनेवाले हैं । में मन वचन 
और कमं से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ? हे ताथ ! में किस अपराध से 


त्यागी हुई हूँ ? 


सुन्दरकांण्ड : पञ्चम सोपान १९९ 


व्याख्या : अति आत्तं होने से ळघुदेवर के भी चरण ग्रहण के लिए कह रहीं 
हैं अथवा उनके प्रति जो कटु वचन कहा था उसका बड़ा पश्चात्ताप हृदय में है । 
क्षमापन के लिए उनके चरण ग्रहण करने को कह रही हैं। दोनों भाई दीनबन्धु 
हैं, दोनों प्रणताति हरण हें ओर में दीन, आतं तथा प्रणत हुँ। पहिला प्रइन 
जानकीजी का यही था कि: कपि केहि हेतु घरी निठुराई। उसो का विवरण करते 
हैं कि मन क्रम वचन अनुरागी के त्याग का आप कारण बतलाइये.। भगवती ने 
पहिले प्रणाम कहा तब सन्देश कहा । यथा: कहेहु तात अस मोर प्रणामा : उसी 
को स्पष्ट करते हें। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना । इसके बाद सन्देश कहते हैं : पर 
जानकीजी के कहे हुए सन्देश से इस सन्देश के एक शब्द का मेल नहीं खाता । 
यही दूत की पण्डिताई है कि सन्देश के भावों को अवसरोचित रूप में :व्यक्त करे | 
अतः वाक्यों में भेद होते हुए भी तात्पयं ऐसे अवसरानुकूल शब्दों में कहा गया कि 
यदि सीताजी के वाक्य दोहरा दिये जाते तो वेसे प्रभावोत्पादक न होते । 


अवगुन एक मोर में माना । बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ 
नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा । निसरत प्रान करहि हठि बाधा ॥३॥ 


अथं : एक दोष में अपना मानती हूँ कि वियोग होते ही प्राण नहीं चले 

गये । किन्तु हे नाथ ! यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में 
पूवंक बाघा देते हैं । 

व्याख्या : एक अवगुण में अपना मानती हूँ कि यदि प्राण नहीं जाने पाते तो 
विरह ज्वाला से शरीर तो भस्म हो जाना चाहिए। क्योंकि: अस कहि सीय विकर 
भइ भारी । वचन वियोग न सकी सँभारी । सो शारीरिक वियोग केसे सँभळा ? 

इस पर कहती हैं कि प्राण का कोई अपराध नंहीं। वहं तो निकल जाना 
चाहता है। अपराधी तो ये आँखें हैं जो उसके निकलने में बाधा पहुंचातो हैं। 
अब मेरे अन्त:करेण घ्राण और इन्द्रियों में सामञ्जस्य नहीं है। गड़बड़ी मच गयी है । 
कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है। 
विरह अंगिनि तनु. तुल समीरा । स्वास जरे छन माहि सरीरा ॥ 
नयन स्रबहि जलु निज हित छागी । जरे न पाव देह विरहागी ॥४॥ 

अर्थं : विरह अग्नि है। शरीर रूई है और इवास पवन है। यह शरीर 
क्षणभर में भस्म हो सकता है। परन्तु नेत्रे अपने हित के लिए जल बरसाते हें । 
विरह की भाग से देह जळने नहीं पाती | 

व्याख्या : भाव यह कि शरीर के स्थिर रहने से द्वी ध्यान इवास निःक्बा- 
सात्मक जप त्राटकादि क्रियायें बनती हैं तभी प्राण रुकता है। यदि शरीरही 
{वरह ज्वाला से जल जाय मकानहीन रहे तो कियाड़ पहरेदार और ताछ 
वया करेगा ? इसके उत्तर में कहती हैं कि शरीर के भस्म होने को 
ठोक है । विरहाग्नि भति तीब्र है। जिसके आगे. छौकिकार्ति शोतल 
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है । यथा : देहि अगिनि तन करहि निदाना। इस आग के सामने देह रूई है। 
सती के जलने का विज्ञान इसी दोहे में है। और इवास धौकनी की भाँति इस अग्नि 
को बढ़ाता है। सती को पति के पुनर्दशान की आशा नहीं रहती । उसकी आँखें 
आँसू नहीं बहातीं। मेरी आँखों को हढ़ आशा दशान की है। अतः वे शरीर को 
जलने देना नहीं चाहतीं। शरीर को भिगो देती हैं। भीगी हुई रूई नहीं जलती | 
अतः वे ही मेरे शरीर के दग्ध होने में बाधक हें। वे सरकार के दरशन की लालची 
हैं । इतना ही अवगुण है। अब सरकार ही विचार लें कि कया इतना भवगुण 
अनुरागी के त्याग के लिए यथेष्ट कारण हो सकता है कि ग्रहण का? बड़े माके का 
उत्तर है कि आपके दर्शन की आशा से जी रही हैं। नहीं तो उस मूरति का में दशन 
कर चुका हूँ। जब वे प्रेमोन्माद में चन्द्र तारा और अशोक वृक्ष से अग्नि 
माँग रही थीं । 
सीता के अति विपति विसालां । विनहि कहे भल दीनदयाला ॥५॥ 

अर्थं : सोताजी की अत्यन्त विशाल विपत्ति का हे दोनदयाल ! न कहना 
ही अच्छा है | 

व्याख्या : आप दीनदयाल हैं। दीन की विपत्ति देख नहीं सकते। और 
सीताजी ऐसी दोन हो रहो हें कि उनकी विपत्ति न कहने में ही कुशल है। सरकार 
बहुत दुःखी होंगे सह न सकेंगे। रावण की कही शूलसम वाणी की ओर लक्ष्य हैः: 
तृषित वारि बिनु जो तनु त्यागा। मुए कर्रिह का सुधा तड़ागा। अतः 
शोर चलिए । 


दो. निमिष निमिष करुतानिधि, जाहु कलप सम बीति। 
वेगि चलिअ प्रभु आनिअ, भुज बल खल दल जीति ॥३१॥ 

अर्थं : हे करुणानिधान ! एक एक पळ कल्प के समान बोत रहा है | अत: हे 
प्रभु ! तुरन्त चलिए और अपनी भुजाओंके बल से दुष्टों को जोतकर उन्हें ले आइये । 
; व्याख्या : सीताजी को व्रिरह को दशा देखकर : सो छन कपिहि कलप 
सम बीता । मतः जो स्वयं अनुभव कर रहा है उसके एक पल के कल्प सम 
बोतने में क्या सन्देह है। भाव यह कि बातचीत में समय व्यर्थं बीत रहा है। एक 
निमेष इस समय कीमती : मूल्यवान्‌ हैं । कोन कह सकता है कि कब उनका शरीर 
छट जाय । अतं: शीघ्रता कीजिये | हनुमानुजी जाम्बवान से सुन चुके हैं कि तब 
निज भुज बल राजिव नेना। कोतुक लागि संग कपि सेना | कपि संग सघारि 
निसिचिर राम सीतहि आनिहें। अतः कहते हैं भुजबल खल दळ जीति । बिना 
युद्ध के सीता को प्राप्ति नहीं हो सकतो । 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आए जल राजिव नयना ॥ 
बचन काय मन मम गति जाही । सपनेहु बूझिअ विपति कि ताही ॥१॥ 
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अर्थं : सीता का दुःख सुनकर सुखधाम प्रभु के नेत्रों में जल भर आया । 
वचन मन और तन से जिसे मेरी गति हो उसे क्या सपने में भी विपत्ति 
आ सकती है। , 

व्याख्या: जिस सीता का नाम सोने में भी उच्चरित होता है। जिसके 
ऊपर आघात करने से काग पर भी /ऐषीकास्त्र का प्रयोग किया गया उसी सीता 
वा दुःख सुनकर सुखधाम प्रभु की आँखों में आँसू भर आये । राजीव नयन,शाब्द 
का प्रयोग कृपाद्योतन के अथ में कवि करते हैं। यथा : चितइ कृपा करि राजिव 
नयना इत्यादि । उधर सन्देश कहने में भगवतो के नयनों में जल भर आया था । 
यथा : नाथ जुगल लोचन भरि वारी । वचन कहे कछु जनककुमारी। इधर सन्देश 
सुनकर सरकार के नेत्रों में जळ भर आया | यथा : भरि आये जल राजिव नयना । 

प्रभु ने कहा अनन्य चिन्तन करनेवाले को विपत्ति कहाँ ? सीताजी ने अपने 
को कहा था मन क्रम वचन चरन मनुरागी। ओर हनुमानजी कहते हैं सीता 
के अति विपति विसाला । इन दोनों बातों का सामज्ञस्य नहीं बेठता। क्योंकि 
सरकार के अनुराग में विपत्ति हरण का सामथ्यं है। रामानुरागी को विपत्ति 
कहाँ ? अतः कहते हैं : सपनेहु बूझिअ विपति कि ताही | 
कह हनुमंत विपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजनु न होई ॥ 
केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनवी' जानकी ॥२॥ 


अर्थं : हनुमानजी ने कहा कि हे प्रभो ! विपत्ति तो बही है जब कि तुम्हारा 
स्मरण और भजन न हो। हे प्रभो ! राक्षसों की बात ही कितनी है। आप शत्रु 
को जीतकर जानकी को ले आवेंगे । 

व्याख्या : प्रभु का स्मरण भी निविघ्न नहीं होने पाता। राक्षस बाधक 
होते हैं। भजन तो दूर की बात है। सरकार का स्मरण भजन जब न हो तभी 
विपत्ति है। सांसारिक विपत्ति को तो भक्त स्वयं नहीं गिनते । 

फिर हनुमानजी ने उत्तर समाप्त होते ही दूसरी बात छेड़ दी | इन्हें सरकार 
क ले चलने की जल्दी है । चिन्ता को स्थान देना.नहीं चाहते । "चिन्ता कार्यविना- 
शिनी है अतः उत्साह बढ़ाते हैं। कहते हें सरकार के सामने जातुधान क्‍या हैं ! 
ब्रह्म रुद्र को सरकार का भय रहता है। यथा: ब्रह्माम सिवपुर सबलोका । 
फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका । अतः जीत निश्‍चय है। अकेला में सीता के 
लाने में समथं था । 


सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहि कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥ 
प्रति उपकार करौं का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ।३॥ 
अर्थं : हे हनुमातुजो ! सुनो तुम्हारे ऐसा उपकारी शरीरधारी देवता मनुष्य 


ee — 


१. बुन्देंलखण्ड में आनिवी क्रिया का प्रयोग बहुवचन में होता है । : 
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और मुनियों में कोई नहीं है। में तुम्हारे उपकार के बदले में क्‍या करूँ। मेरा तो 
मन भी सामने नहीं हो रहा है। 
व्याख्या : सुर नर मुनि सवके यह रीती । स्वारथ लागि करहि सब प्रीती । 
अतः उसके उऋण होने का उपाय शास्त्रों में लिखा है। उनके स्वार्थं साधन से 
मनुष्य उक्कण हो जाता है। यज्ञ करके देव ऋण से तपंण करके पितृऋण से 
शास्त्राष्ययन करके ऋषिऋण से उत्तीणं होता है। अध्ययन करनेवाला ही मन्त्रों 
के ऋषियों को जानता है। उनके नाम को बनाये रखनेवाला है। उनके दिये हुए 
दिव्य ज्ञान को जीता जागता रखनेवाला अध्येतुवगं ही है। पर तुम्हारा तो कोई 
स्वार्थं ही नहीं है। तुम्हारा प्रत्युपकार कोई केसे करे ? और उपकारी का प्रत्युपकार 
करना सनातन धमं है। अथवा तुम्हारा उपकार इतना बड़ा है कि मेरी यही 
इच्छा होतो है कि तुम्हारा ऋणी ही बना रहें। क्योंकि उपकार का बदला जो 
देना चाहता है वह उपकारी के ऊपर विपत्ति आने की प्रतीक्षा करता है। नरः 
प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकांक्षति। अतः मेरा मन उस ओर जाता ही नहीं। 
प्रत्युकार की बात ही सोचना नहीं चाहता । 
सुनु सुत तोहि उरिन में नाही। देखे करि विचार मन मांही ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता ॥४॥ 
अथे: हे पुत्र! मेंने मनमें विचार करके देख लिया कि में तुमसे उऋण नहीं 
हो सकता | देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमानजी को देखते हैं। नेत्रों में 
जल भरा है और शरीर में अत्यन्त पुलक है । 
व्याख्या : सरकार ने भी बेटा का नाता मान लिया। अतः सुत सम्बोधन 
करते हें । उऋण होने के लिए प्राण तक दिये जाते हैं पर सीताजी की खोज उनकी 
सान्त्वना स्वयं प्रभु को सान्त्वना प्रस्थान के लिए प्रोत्साहन । अपने श्रम ओर प्राण 
को न गिनना। अति बुद्धिमत्ता'ये. सब एक एक बातें ऐसी हैं जिसके बदले में प्राण 
दिया जा सकता है । अतः प्राण देने पर भी शेष उपकारों के लिए ऋणो ही रहेंगी । 
सोताजी के आशीर्वाद : करहुं बहुत रघुनायक छोहू का साफल्य हो रहा 
है । पुनि पुनि करविहि चितव सुर त्राता। अति प्रेम होने से बार बार देखते हैं। 
यथा : कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहिं । चितवति कृपा सिंधु रन घोरहि। बेटे के महान 
पुछ्बार्थं कर आने पर जो अवस्था माता की होती है वही सरकार की इस समय 
हो रही है। सरकार सुरत्राता हैं। देवता लोग चाहा करते हैं कि मेरो ओर देखें । 
यथा : मामवछोकय पंकज छोचन। कृपा बिकोकनि सोच विमोचन । सो प्रभु बार 
ब्रार हनुमानजी की ओर देख रहे हैं। नेत्रों में जल भंरा है। शरीर अत्यन्त पुलकित 
हे: सात्विक माव हो रहा है। 
` हदो. सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख, गात हरषि हनुमंत । 
` चरन परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत ॥३२॥ 
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अर्थं : प्रभु का वचन सुनकर और उनका मुख देखकर हनुमानजी पुलकित 
शरीर हो गये और प्रेम से आकुल होकर हे भगवान्‌ मेरी रक्षा करो रक्षा करो 
कहते हुए श्रीरामजी के चरणों में गिर गये | 

व्याख्या : प्रभु का वचन सुना कि अपने को मेरा ऋणी मान रहे हैं। मुख 
देखा कि बार बार मेरी ओर देख रहे हैं। हनुमानजी पुलकित हो उठे। चरणों पर 
गिर पड़े कि सरकार को सभी कहना ओर करना शोभा देता है । पर मुझे तो ऐसा 
कहने से मोह हों सकता है। सरकार ऐसा न कहें | मतः त्राहि त्राहि पुकारा। 
बड़ाई देने से हनुमानजी सनेह सभीत हो गये। बड़ाई भजन में बाधक है। यथा 
ए सब राम भगति के बाधक । यहाँ हनुमानजी का मनसा वाचा कर्मणा शरण में 
आना कहा । मनसा प्रेमाकुल। वाचा त्राहि त्राहि भगवंत | कमणा चरण परेउ । 
प्रभो ! मेरे त्राहि त्राहि शब्द को सुनके आप उऋण हो जायं । 


बार बार प्रभु चहइ उठावा। प्रेम मगन तेहि उठव न भावा ॥ 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा । सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥१॥ 


अथे : प्रभु बार बार उठाना चाहते हैं । प्रेम में डूबे हुए हनुमानजी को उठता 
नहीं सोहाता। प्रभु का करकमल हनुमानुजो के सिर पर है। उस दशा का स्मरण 
करके शिवजी मग्न हो गये । 
व्याख्या : जो प्रेम में मग्न होता है वह चरणों में पड़े रहने के सुख को 
छोड़ना नहीं चाहता और मालिक के उठाने में विलम्ब होने से उपेक्षा सूचित होती 
है । अतः सरकार उठाना चाहते हैं हनुमानजी उठना नहीं चाहते। यथा: परे 
भूमि नहि उठत उठाये। जब त्राहि त्राहि करके चरणों में गिरे तब रक्षा का हाथ 
भगवान्‌ ने सिर पर रक्खा और सिर पर हाथ रक्खे हुए ही उठाना भी चाहते हें । 
सरकार का हाथ सिर पर पड़े। इस बात को भक्त सदा चाहा करते हैं । यथा : 
कबहुँ सो कर सरोज रघुनायक धरिहों नाथ सीस मेरे। 
जेहि कर अभय किये जन आरत बारक बिबस नाम टेरे॥ 
सीतल सुखद छाँह जेहि करकी मेटत पाप ताप माया। 
निसि वासर तेहि कर सरोज को चाहत तुलसिदास छाया ॥ | 
नुमान्‌ शरीर से उस सुख का अनुभव किया है ओर गौरीश शरीर से उसका स्मरण 
करते हैं। जिसे अनुभव होता है वही स्मरण कर सकता है। अतः शिवजी मरन हो 
गये। कथा बन्द हो गयी । यही एक अवसर है जहाँ शिवजी आनन्द में विभोर 
होकर कथा कहना भूल गये। 


सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुंदर ॥। क 


कपि उठाइ प्रभु हृदय छगावा । कर गहि परस निकट बेठावा ॥२। 
अथे : फिर मन को सावधान करके शिवजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने कह रू 


२०४ रामचरितमानस 


हनुमानजी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यन्त समीप 
बिठलाया । 

व्याख्या : सावधान कहने से ही पहिले की असावधानता सूचित हुई। यह 
अनवधानता सावधानता से भी कहीं अच्छी है । फिर भी मन के सावधान करने का 
भाव यह कि परोपकार का दर्जा ब्रह्मानन्द से भी अधिक है । यथा : परोपकारकेवल्ये 
तोलयित्वा जनाद॑नः । गुर्वीमुपक्रति मत्वा ह्यवतारान्‌ दशाग्रहोत्‌ । भगवान्‌ जनार्दन 
ने परोपकार और केवल्य को तौल डाला । परोपकार का पलड़ा भारी मानकर दश 
अवतार धारण किये | इस अवसर पर कवि भो असावधान हो गये । कथा को सुन्दरी 
कहना चाहिए सो सुन्दर लिख दिया । 

बलकरि कृपासिधु उर लाये । हनुमानजी परम निकट बेठना नहीं चाहते ये 
पर सरकार ने जबरदस्ती हाथ पकड़ कर परम निकट बिठाया। हनुमानजी ने बड़ा 
भारी कायं किया है । इसलिए उन्हें बड़ा भारी आदर दिया जा रहा है । पुनि हनुमान्‌ 
हरषि उर छाये से उपक्रम करके कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा से उपसंहार किया । 
सीता के सन्देश की कथा समाप्त हुई। अब हनुमानजी को बहादुरी की बात चली | 
कहु कपि रावन पालित लंका । केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥ 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना । बोला बचन बिगत अभिमाना ॥३॥ 

अर्थं: हे कप | लङ्का तो रावण द्वारा रक्षित है। उप बड़े बाँके दुगं को 
तुमने किस भाँति जलाया ? हुनुमानुजो ने प्रभु को प्रसन्न जाना अतः अभिमान 
रहित वचन बोले। 

व्याख्या : सरकार अपना आश्चयं प्रकट करते हैं कि अमरावती और 
भोगावती को जलाना सरल कायं है पर लङा का जलाना कठिन है । तिसपर रावण 
ऐसा प्रतापो उसकी रक्षा कर रहा है जिसकी आज्ञा में प्रलय के बादळ हैं। ऐसी 
सोने की लङ्का रावणपालित होने पर जली केसे ? 

जब सरकार प्रसन्न होते हैं तब ऐसी ही बात बोलते हैं। यह परोक्षा का 
समय है । यदि अभिमान आगया तो उन्नति रुक जाती है यथा : करुणानिधि मन 
दीख विचारी । उर अंकुरेउ गवं तरु भारी। बेगि सो में डारिहों उखारो। पन 
हमार सेवक हितकारी । परन्तु सयाने भक्तों को अभिमान नहीं होता। ऐसा ही 
बर्ताव -अंगद के साथ हुआ। सरकार पूछने लगे: रावन जातुघान कुलटीका | 
भुजबळ अतुल जासु जगलीका। तासु मुकुट तुम चारि चलाये। कहु तात कवनी 
बिघि पाये | उत्तर में अङ्कदजी अभिमान रहित बाणो बोले । 


साखामुग कै बड़ि मनुसाई।साखा तें साखा पर 'जाई॥ 
` नाघि’ सिंधु हाटकपुर जारा । निसिचर गन बघि बिपिन उजारा ॥४॥ 


Ch 


१, यहाँ प्यस्ताळङ्कार है। 
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सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई ।।५॥ 


अर्थं : शाखा के मृगों : बन्दरों की बड़ो भारी प्रभुताई यही है कि एक डाल 
पर से दूसरे पर चला जाय। जो समुद्रोल्लंघन किया सोने का पुर जलाया । 
राक्षसों को मारकर अशोक बन उजाड़ा । इसमें नाथ मेरी प्रभुताई कुछ भी नहीं 
सब आपके प्रताप से हुआ । 


व्याख्या : यहाँ शाखामृग कहने का भाव यह कि में तो शाखा पर रहुनेवाला 
पशु हूँ । एक डाळ पर से दूसरे पर उछल जाळे और डाळ न चूके। इतनी ही मेरी 
बहादुरी है। यह साम्यं अन्य किसी पशु में नहीं है। अतः यह भेरी जाति की 
प्रभुताई है। नतो शाखामुग नदी लाँघ सकते हैं न आग लगा सकते हैं और न 
रक्षकों को मारकर फुलवाड़ी ही उजाड़ सकते हैं। समुद्र लाँघना ग्राहादि से भी 
अशक्य है। हाटक : सोना का जलाना स्वणंकार से भी अशक्य है निशिचरों को 
मारना देवताओं से भी अशक्य'है और अशोक वन उजाइना इन्द्र से भी अशकय 
है। इन सब कामों को मेंने किया तो क्या इनमें मेरी प्रभुता थी ? 

यह सब सरकार की प्रभुता ने किया। यह कहकर हनुमानुजी ने बुद्धि में 
इन्द्रादक को भो जीत लिया । वेद में कथा है कि एक बार देवों के द्वारा ब्रह्म ने 
असुरों को जीता । देवताओं को अभिमान हुआ कि यह हमारी विजय है। हमारी 
महिमा है। तब यज्ञ रूप से ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ | देवताओं ने उनके जानने के 
लिए अग्नि को भेजा। यक्ष ने उनके सामने एक तुण रख दिया कि इसे जळावो । 
वे न जला सके । तब वायु भेजे गये। उनका उड़ाया वह तुण न उड़ा। तब इन्द्र 
स्वयं गये । उनके अभिमान को देखकर ब्रह्म अन्तर्धान हो गये। तब उमा ने उनका 
परिचय दिया कि यही ब्रह्म है। इन्हीं की सदा विजय होती है। इन्हीं को जीत से 
तुम्हारी पुजा हो रही है । हनुमानजी जानते थे कि जीत में वस्तुतः करामात प्रभु को 
प्रभुता की है । अतः बुद्धि में हनुमानजी इन सबसे बढ़ गये । 


दो. ताकहुं प्रभु कछु अगम नहि, जापर तुम्ह अनुकूल । 
तव प्रताप बडवानलहि, जारि सकइ खलू तूळ ॥३३॥ 


अथं : हे प्रभो ! जिस पर आप अनुकूल हों उसके लिए कोई भी बात कठिन 
नहीं है । आपके प्रभाव से रूई निश्चय करके बड़वानल को जळा सकती है। 
व्याख्या : सबइ लाभ जग जीव कहे भये ईसु अनुकूल । बड़वान में ऐसी 
दाहिका दाक्ति है कि दिन रात एक योजन जल समुद्र का जलाया करता है और 
समुद्र उसे बुझा नहीं पाता। पर सरकार यदि रुई के अनुकूल हो जाये तो बह 
बड़वानल को जला सकती है। भाव यह कि एक अमोघ शक्ति करुनाकर 
'शक्ति केवळ सरकार हैं। सरकार जिसके अनुकूल हो जाते हैं उसमें 
काम करने गती है । फिर उससे कुछ भी असाध्य नहीं है। 
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नाथ भगति अति सुखदायनी | देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 
सुनि प्रभु परम सरल कपिं बानी । एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥१॥ 

अर्थ : हे नाथ ! अत्यन्त सुख देनेवाली अविरल भक्ति कृपा करके दीजिये | 
हनुमानजी की अत्यन्त सरल वाणी सुनकर तब प्रभु ने कहा कि ऐसा ही हो | 

व्याख्या : भक्त भगवान्‌ के प्रताप से सब कुछ करता है और भगवान्‌ ऐसे 
दयासागर हैं| कि उसे उसका किया हुआ मान लेते हैं। यहाँ हनुमानुजी सोचते हैं 
कि मैंने क्या किया ? सब सरकार के प्रताप ने किया और सरकार इस चिन्ता से 
क्षुब्ध हैं कि इसक्रा प्रत्युपकार में केसे करूँ । में भति बहुमूल्य वस्तु जो ज्ञान और 
विराग से भी अधिक सुख देनेवाली है माँगकर क्षोभ मिटाये देता हूं । वह वस्तु है 
अनपायनी भक्ति | जिसमें अपाय अर्थात्‌ विघ्न न उपस्थित हो सके उसे अनपायनी 
कहते हैं भेरी सेवा में कुछ नहीं है | प्रभु कृपा करफे दें तो सम्भव है। 

सरकार की वाणी सरल थी । यथा: कहु कपि रावन पालित लंका । केहि 
बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका : पर हनुमानजी की वाणी परम सरल थी। यथा: 
साखामुग के बड़ि मनुसाई इत्यादि। बिना परम सरल हृदय हुए ऐसी सरल वाणो 
कोई बोल नहीं सकता और निमंल मन जन सो मोहि पावा । अतः सरकार ने 
एवमस्तु कहा । हनुमानजी को अविरल भक्ति की प्राप्ति हुई । 


उभा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
यह संबाद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥२॥ 


अर्थं : हे उमा ! जिसने रामजी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर 
दूसरी बात ही नहीं सोहाती । यह संवाद जिसके हृदय में आगया वह रघुपति के 
चरणों की भक्ति पा जाता है। 

व्याख्या : अस सुभाउ कहुँ सुनै न देखे। केहि खगेस रघुपति सम लेखे। 
सरकार का स्वभावही ऐसा है कि उसके जान लेने पर वे ही अच्छे लगते हैं। 
दूसरा कोई सुहाता ही नहीं । यथा : अब न आखि तर आवत कोऊ। और न कोई 
दूसरी वस्तु ही अच्छो लगे। उसे फिर उनका भजन ही अच्छा लगता है। 
हनुमानजी को प्रभु के स्वभाव का परिज्ञान था। यथा: तुम्ह जानहु कपि मोर 
सुभाऊँ : मतः उन्हें प्रभु की भक्ति ही अच्छी लगी । 

अनपायिनी भक्ति तो हनुमानजी ने पायी। पर उसे भी भक्ति की प्राप्ति ` 
होगी जिसके मन में यह सम्वाद बेठ जायगा | यथा: सकल सुकृत कर बड़ फल 
एह । राम सीय पद सहज सनेहु । इस सम्वाद को महा महिमा है। प्रत्येक काण्ड 
की पृथक्‌ फलश्रुति तो दी हुई है। पर प्रसङ्ग विशेष को भी जो बड़े महत्व के हैं 


पृथक्‌ फलश्रुति दी गयी है। | 
सुनि प्रभु बचन कहहिं कपि बृदा । जय जय जय कृपालु सुखकंदा ॥ 
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६६. सेना समेत रघुवीर का समुद्रतट प्रस्थान प्रसङ्ग 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा । कहा चले कर करहु बनावा ॥३॥ 


अर्थं : प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने रंगे कि . कृपालु आनन्दकन्द 
रामजी की जय हो, जय हो, जय हो । तब रामजी ने. कपिपति सुग्रीव को बुलाया 
और कहा कि चलने क़ी तैयारी करो। 
व्याख्या : अनपायिनी भक्ति की दुलेभता का ज्ञान बानरों' को है । यथा : 

नर सहस्र महेँ सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धमं ब्रत घारी ॥ 

घमँसील कोटिक मह कोई | विषय बिमुख बिराग रत होई॥ 

कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहुई। सम्पक्‌ ज्ञान सक्त कोउ लहई॥ 

ज्ञानवंत कोटिक मह कोॐ। जीवन मुक्त सकृत जगं सोऊ॥ 

तिन सह्न महुँ सब सुख खानी | दुलंभ ब्रह्म लीन बिज्ञानी॥ 

सब ते सो दुळंभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ 

अतः जब हनुमानजी ने अनपायिनी भक्ति मांगी तब सभी सशङ्क हो गये 
कि देखें सरकार इस पर क्या कहते हैं। सो एवमस्तु सुनते ही सबों ने जय जयकार 
किया । यह भक्ति कृपासाध्य है . इसलिए कृपा कहा । भक्ति सुखदायिनी है इसलिए 
सुखकन्द कहा अथवा हनुमानजी के वर मिलने पर सब सुखी हुए। इसलिए 
सरकार को सुख का मेघ कह रहे हैं। उन लोगों के भी तापत्रय नष्ट हुए क्योंकि 
यह सम्वाद उनके सामने हुआ था । अतः तीन बार जय बोल रहे हैं। 

सब वानरों पर कपिपति की आज्ञा चलती है और उन पर रघुपति की 
आज्ञा चलती है। इस समयं सरकार के मंति सन्निकट हुनुमानूजो हैं और 
जाम्बचानजी हैं। सुग्रीवजी ठुछ दूर पर हैं.। इसांलए बुलावा कहते हैं। हनुमानजी 
की विनती है कि बेगि चलिय प्रभु । अतः कहते हैं चले कर करहु बनावा । सेना 
तैयार करो । 
अब बिलंबु केहि कारन कीजे। तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे ॥ 
कौतुक देखि सुमन बहु बरषी। नभ तें भवन चले सुर हरषी ॥४॥ 

अर्थं : अब विलम्ब क्यों किया जाय। वानरों को तुरन्त आज्ञा 'दीजिये। 
कौतुक देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हषित होकर देवता आकाश से 
अपने अपने घर चले । 

व्याख्या : विलम्ब का कारण पता का न लगमा था सो तो लग ही गया। 
भाव यह कि जब तक यह बातचीत हो रही थी इसी बोच में सेना को तैयार होने 
के लिए आज्ञा दे देना प्राप्त था। वानरी सेना लेकर शत्रु पर चढ़ाई करना न 
कभी देखा गया था ओर न सुना गया था। ऐसे कोतुकी सरकार हैं कि र्का ऐसे 
दुगे पर चढ़ाई करने के लिए वानरी सेना तैयार करवा रहे हैं। यथा : कौतुक 
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लागि संग कपि सेना : नहीं तो सभी निशाचरों के संहार के लिए केवलं लक्ष्मणजी 
यथेष्ट थे। यथा : जग महुँ सखा निसाचर जेते। लछिमन हनइ निमिष महुं तेते । 
जिस लक्ष्मण की उपासना से अजुन ने. अकेले ही उत्तर कुरु तक विजय किया 
उस लक्ष्मणजी के लिए केवल लङ्का विजय कुछ नहीं है। लक्ष्मणजी का. अवतार 
ही राक्षसों के नाश के लिए हुआ है। यथा : जो भवतरेउ भूमि भय टारन | 
यो जपेल्लक्ष्मणमनुं नित्यमेकान्त आस्थितः | 
मुच्यते स्वंपापेभ्यः स॒ कामानरनुतेऽखिलान्‌ ॥ 
प्रयोगायैव मन्त्रोऽयमुपदिष्टोहि साङ्गिणा। 
अर्जुनस्य पुरा सम्यगनेनैव धनञ्जयः ॥ 
दिशो विजित्य सकलाः स कुरूनेक एव हि। 
प्रांतिष्ठिपत्‌ धर्मराजं पेतृके राज्य उत्तमे॥ 
—रामार्चनचन्द्रिका 


दो. कपिपति बेगि बोलाए, आए जूथप जूथ। 
नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ ॥३४॥ 


अथं : वानरराज ने तुरन्त बोलाया । सेनापतियों का समूह आगया । अतुल 
बलवान्‌ और वानर भालुओं की सेनाएँ अनेक रंग की हैं । 

व्याख्या : बड़ी भारी वानरी सेना है। वानरराज के बुलाने पर यूयपों का 
यूथ आया | वानरों को अनेक जातियाँ हैं उनके रंग भी अलग अलग हैं और 
भालुओों की भी एकाघिक जातिया हैं। जिनके रङ्गं में भेद है। रामकृपा अतुलित 
बल तिनहीं । तृन समान त्रेलोकहि गिनहीं। अत: उनके बल का तौल नहीं है 
और रंग विरंगी सेना है। 

पुरा हनुमच्चरित देवताओं ने आकाश से देखा। यथा: जात पवनधुत 
देवन्ह॒ देखा : तब से अभी तक साथ हैँ सरकार की वानरी सेना के प्रस्थान का 
कौतुक देखक्रर तब घर चले । सेना के साथ तमाशा देखने न जावेंगे। नहीं तो रावण 
का कोप होगा कि मेरे ऊपर ये ही सब्र. रामजी को चढ़ा लाये । 
प्रभु पद पंकज नावहि सीसा। गजंहि भालु महाबल कीसा ॥ 
देखी राम सकल कपि सेना । चितइ कृपा करि राजिव नेना ॥१॥ 

अर्थे : बड़े बलवान्‌ रीछ और वानर प्रभु के चरणों में सिर नवाते हें और 
गरज रहें हैं । श्री रामजी ने वानरों की सारी सेना देखी । कमल से नेत्रवाले राम 


ने कृपा करके उन्हें देखा । 

व्याख्या : प्रभु वहीं हैं अतः वानर रीछ गण उन्हीं को नमस्कार कर रहे 
हैं। उनके सामने कोई भी नमस्य नहीं है। नावहि सीसा भक्ति से और गजंहि 
उत्साह से। आने में वानर को पहिले कहा। गर्जे में रोछों को पाहले कह रहे 
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हैं। महाबल शब्द देहुलीदीपक न्याय से बानर और रीछ दोनों के साथ अन्वित 
है। द्विविद मयंद नील नळ अंगदगद बिकटासि। दधिमुख केहरि निसठ सठ 
जामवंत बलरासि। इन अतुल बलों का गज॑न नहीं कहते । इन लोगों का गजंन 
शत्रु के सम्मुख ही होता है। रामजी का पहिला देखना सेना विस्तार दर्शन परक 
है । दुसरादेखना कृपापरक है | कृपा करके देख रहे हैं इसलिए राजिवनयन पद आया 
है। यह अवलोकन मौलिक परिवर्तन में समर्थं है । यथा: गरळ सुधा रिपु करे 
मिताई । गोपद सिंधु अनल सितलाई । गरुड सुमेरु रेनु सम ताही । राम कृपा करि 
चितवा जाही । इस कृपावलोकन का सद्यः फल कहते हैं । 


राम कृपा बलु पाइ कपिदा | भए पच्छजुत मनहुँ गिरिदा ॥ 
हरखि राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भए सुंदर सुभ नाना ॥२॥ 


अर्थं : रामजी की कृपा का वळ पाकर श्रेष्ठ वानर मानों प्धवाले बड़े बड़े 
परवत हो गये। तब श्रीरामजी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया । अनेक सुन्दर और 
शुभ शकुन हुए । 

व्याख्या : रामजी की कृपा से उड़ने में समर्थं हो गये। छड्का पर चढ़ाई 
करना है जिसके प्राकार पर चिडिया उड़कर नहीं बेठ सकतो | हनुमानजी कहते हैं 
कि सम्पूणं वानरो सेना में केवल चार लङ्क पर चढ़ सकते हैं। यथा : चतुर्णमिव 
हि गतिर्वानराणां तरस्विनाम्‌ । अतः उड़ने को सामर्थ्यं दो गयी और राम कृपा 
कपि दळ बल बाढा । जिमि तुन पाइ लाग अति डाढा । अतः गगनचारित्व तथा 
अपूर्वं बल पाने से पक्षयुत परवत के समान हो गये अर्थात्‌ निशाचरों से युद्ध करने 
में समर्थं हो गये । 

कृपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किये सुर वृंद । सो वानरी सेना को पहिले ही 
अभय करके तब पथान किया । उस समय शकुन हुए जो देखने में सुन्दर ओर फल 
देने में शुभ थे। अनेक प्रकार के शुभ के विधान के लिए विधि नाना कहते हैं। 
यथा : मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार। सरकार के मन में उत्साह 
है। इसलिए हरखि कहते हैं । मन में उत्साह होना अङ्गिरा के मत से यात्रा में 
शुभ है। 
जासु सकल मंगलमय कीती । तासु पयान सगुन यहु नीती ॥ 
प्रभु पयान जाना वेदेहीं। फरकि बॉम अँग जनु कहि देहीं ॥३॥ 


अर्थं : जिसकी सत्र कीति मङ्गलमय है उसके प्रस्थान में शकुन होना यह 
नीति है । प्रभु का प्रस्थान जानकोजी ने जान लिया | उनके वाम अंग फडक फड़ककर 
मानों कह देते थे । 
व्याख्या : सरकार का रूप मङ्गलमय यथा : स्याम सरीर सुभाय सुहावन | 
नाम मङ्गलप्रय यथा : नाम जपत मंगल दिसि दसहुँ । लीला मगलमय यथा : जासु 


सकल मगलमय कोती और धाम मंगलमय है : रामपुरी मंगलमय पावनि । ऐसे के 
भाग ३-१४ - 
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प्रस्थान में शकुन होना नीति है । अथवा उसका पयान ही सगुन है। सोभा कोटि 
मनोज लजावन | मंगलमय अति पावन पावन | 
भगवती का वाम, अंग बार बार फड़क रहा है। मानो कहे देता है कि 
सरकार चळ पड़े। वेदेही हैं प्रभु के ध्यान में मग्न हैं। अतः उन्हें जानने के लिएं 
वार बार सगुन हो रहा है। सरकार के मुख से सुन चुकी हैं कि सगुन प्रतीति भेंट 
प्रिय केरी | अतः वार वार सगुन होने से समझ लिया कि मिलने के लिए सरकार 
ने प्रस्थान किया | 
जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई। असगुन भयउ रावनहि सोई ॥ 
चला कटकु को बरने पारा। गर्जेहि बानर भालू अपारा ॥४॥ 
अर्थं : जानकीजी को जो जो सगुन हुए वही वही रावण के लिए अपशकुन 
हुए । सेना चली । उसका वर्णन कौन कर सकता है? वानर और रीछ अपार गर्जन 
कर रहे हैं । 
व्याख्या : शकुन की कार्यकारिता दिखलाते हैं। विजय प्रस्थान में शकुन 
और जहाँ के लिए प्रस्थान हो वहाँ अपशकुन हो रहा है। सोताजी के इष्ट से हौ 
रावण का अनिष्ट है अथवा रावण के अनिष्ट से ही सीताजी का इष्ट है। अतः 
सीताजी को शकुन और रावण को अपशकुन हो रहा है। सोई का भाव यह कि 
बाम अङ्क का फड्कना स्त्री के लिए शुभ और पुरुष के लिए अशुभ है अथवा 
सीताजी को प्राणद शकुन और रावण को प्राणघातक अपशकुन हुए | 
वानर कटक उमा मैं देखा । सो मूरख जो करन चह लेखा | गर्जोह भालु 
महाबल कीसा से गर्जन प्रारम्भ हुआ और गरजते ही चले जा रहे हैं। कुछ के गज॑न 
के समाप्त होने के पहिले दूसरों ने गर्जन प्रारम्भ कर दिये। अतः अपारा कहा । 
समुद्र की भाँति गर्जन करती सेना चलो जा रही है। 
नख आयुध गिरि पादपधारी । चले गगन महि इच्छाचारी ॥ 
केहरिनाद भालु कपि करहीं। डगमगाहि दिग्गज चिक्करहीं ॥५॥ 
अर्थं : नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार' चलनेवाले परंत और वृक्षों 
को धारण किये कोई आकाश मागं से और कोई पृथ्वी पर चले र जा रहे हैं। वे सिंह 
के समान गर्जना कर.रहे हैं उनके चलने ओर गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित 
होकर चिग्घाड़ रहे हैं [ 2 | 
` व्याख्या : आकाश में चलने की भी शक्ति सरकार के कृपावलोकन से हो गयी 
है । अतः इच्छाचारी हो गये। सो कोई कोई पाँव पाँव चल रहे हैं कोई कोई 
उड़ते जा रहे हैं । इस भाँति दो सेनायें चलीं | पृथ्वी से एक और आकाश से दूसरी । 
हथियार के नाम पर गिरि तरु और नख हैं। गिरि लेकर दूर से लड़ें । तरु लेकर 
निकट से और हाथ से हाथ मिलने पर नख से युद्ध करें | यथा : धरि गाल फारहि 
'उर बिदारहि गल अतावरि मेलहीं । 
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गर्जन के उपक्रम में वानरों की प्रधानता और उपसंहार में भालुओं की । 
इधर सेना का हलचल उधर घोर अपारं गज॑न | अतः दिग्गजों को आतङ्क हुआ | 
वे भी चिग्घाड़ने लगे | शब्द और भो बढ़ा । सिंहनाद से गज को भय होता ही है | 


छं. चिक्क़रहि” दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे । 
मन हुरष दिनकर सोम सुर मुनि नाग किनर दुख टरे ॥ 
कटकरटह्‌ मकंट बिकट भट बहु कोटि कोदिन्ह धावहीं । 
जय राम प्रबळ प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावहीं ॥१॥ 


अर्थं : दिशाओं के हाथी चिग्घाड्ने लगे | पृथ्वी डोलने लगी । पर्वत चञ्चल 
हो गये | समुद्र खलबला उठे | सूर्यं चन्द्र के मन में हषं हुआ | देवता मुनि नाग 
और किन्नर के दु:ख टल गये । अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं 
और दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कोशलनाथ रामजी की जय हो | ऐसा पुकारते 
हुए : उनके गुणगण का गान कर रहे हैं । 

व्याख्या : दिग्गज का चिग्धाडइ़ पहले ओर भूकम्प उसके बाद होता है। 
भयानक भूकम्प में ऐसी जात होती है। पिछले भूकम्प में ऐसा ही देखा गया.। पहिले 
बड़ा भारी शब्द पृथ्त्री में हुआ। उसकें बाद पृथ्वी डोली । पृथ्वी के डोलने पर 
पर्वंतों का हिलना और समुद्र में खरभर होना स्वाभाविक है । 


तव बलनाथ डोल नित धरनी । तेजहीन पावक ससि तरनी । अतः शशि 
त्रणी : सूर्य को पुनः तेजस्विता प्राप्ति की माशा से हषं है। यहाँ सूर्य में ही अगिन 
का अन्तर्भाव कर लिया । किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबही के प्याह 
लागा । अतः लिखते हैं कि इनके दुःख टळ गये। पंथहि छागा का अर्थं ही यह है 
कि अनेक प्रकार से दुःख देता था। निश्‍चय होनहार की आशा से भूतकाळ का 
प्रयोग किया । पृथ्वी का डोलना आदि विपत्ति है । पर यह डोळना रामजो को सेना 
के उत्कषं का द्योतक है । अतः सुखद है । 

अब भूकम्प आदि का कारण कहते हैं। पहाड़ ऐसे विशालकाय करोड़ों. 
वीरों का एक साथ दोड़ना ही इसका कारण है। पहले गर्जन कहा था। अब्र 
कटकटाना कहते हैं। .रावण के प्रति क्रोध बढ़ता जा रहा है। यथा: कटकटाइ 
गरजा अरु यावा । रास्ता जल्द तय करने के #ए सेना दोड़ती चलो जा रही है। 
सेना बहुत थोड़ा रास्ता चलती है पर यहाँ यह बात नहीं है। बयोंकि वानर वोरों 
को अपने श्रान्त होने का भय नहीं है ओर ळड्का पहुँचने का बड़ा उत्साह है । जब 
से. रावण का राज्य हुआ तब से लङ्का पर घावा करना देवताओं को भी मन सें 
अशक्य था । सो वानरी सेना उस पर घावा करने के: लिए घर से ही दौड़ती चली 


जा रही है। 


१. यह हरिगीतिका छन्द है । 
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अपने में भटूट बल और उड़ने की शक्ति पाकर सरकार के प्रबल प्रताप का 
जय जयकार कर रहे हैं। कोसलनाथ कहकर सरकार को लोक विख्यात धनुर 
कहा । यथा : कहुँ कोसलाघीस दोउ भ्राता । धन्वी सकल लोक विख्याता । सरकार 
के वीरोचित गुणगणों का गान कर रहे हैं। सरकार और लक्ष्मणजी क्रमशः 
हनुमानजी और अंगदजी के कन्धों पर चढ़े हुए सेना के मध्य भाग में चले जा रहे 
हैं और चारों ओर जय जयकार होता चला जा रहा है। 
छं. सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहि मोहई । 
गह्‌ दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघुबीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 
जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनी ॥२॥ 


अर्थं : उदार सर्पराज शेष भी सेना का बोझ सह नहीं सकते। वे बार बार 
मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांँतों से पकड़ते हैं। 
मानों रघुवीर की सुन्दर यात्रा के प्रस्थान को परम सुहावन जानकर उसकी अचल 
पवित्र कथा को सर्पराज शेषजी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों । 

व्याख्या : सकल जगत्‌ का आधार होने से अहिपति शेषजी को उदार कहा। 
अथवा असह्य भार को वहन कर रहे हैं इसलिए उदार हैं। उन्हें भी अति परिश्रम 
से बार बार चक्कर आ रहा है पर बड़े उदार हैं। उस समय भी लोकहित का 
ध्यान बना हुआ है। मेरे चक्कर आने से भी पृथ्वी क्‍यों अपने स्थान से विचलित 
हो | अतः अपने आधार कच्छप की पोठ को दाँत से पकड़ते हैं। पर वह पीठ बड़ी 
कड़ी हैं : मन्दर के पीठ पर घूमने से कच्छप भगवान्‌ ने कण्डूयन का सुख अनुभव 
करके आँखें मीच ली थीं और चोरस है पकड़ में आती नहीं, दाँत छलक जाता है। 
फिर दूसरी जगह पकड़ते हें फिर छलकता है उसी की शोभा कहते हैं कि विजय 
प्रयाण तो बहुत हुए पर ऐसा रुचिर प्रयाण कोई नहीं हुआ। लङ्का सा अजेय दुगं 
और रावण से प्रबळ शत्रु पर चढ़ाई हो रही है। वानरों को सेना साथ लेकर तीन 
लोक के आति हरण के लिए यह प्रयाण है और वानरी सेना के बीच में हुनुमान्‌ 
अंगद के क्न्धों पर सवार दोनों सरकारों की अडत झाँकी है। इन कारणों से यह 
प्रयाण ऐसा अलौकिक है कि उसको प्रस्थिति लिखी जानी चाहिए ।. 

ऐसी पावनी प्रस्थित के लिखने के लिए त्रेसी ही सामग्री चाहिए जिसमें 
वह प्रस्थिति टिकाऊ हो | इसीलिए ऐसी बातें लोग पत्थरों पर खुदवाते हैं। यहाँ 
कमठ की पीठ पर मानों सपंराज अपने दाँतों से लिख रहे हें। कमठ के पीठों पर 
जो लकीरें पाई जाती हैं वे मानों उसी लिखावट की छाप हैं। कमठ के पृष्ठ पर 
लिखा हुआ कभी मिटेगा नहीं और कच्छप कहीं जानेवाळे भी नहीं हैं। 

दो. एहि बिधि जाइ कृपानिधि, उतरे सागर तीर। 
जहुँ तहु लागे खान फल, भालु बिपुल कपि बीर ॥३५॥ 
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अर्थं : इश प्रकार कृपानिधि समुद्रतट पर जा उतरे । बहुत से वार रीछ और 
वानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे । 

व्याख्या : जो सेना चली तो उसने बीच में कहीं विश्राम नहीं किया । रात 
दिन कूच करती हुई प्रवर्षण गिरि से समुद्रतट तक चली गयी | कृपानिधि हैं: 
विभीषण तथा सागर पर कृपा करनी है। अतः समुद्र तीर पर उतरे। रसद साथ 
नहीं है पर फलों की बहुतायत है। यथा : सब तरु फरे राम हित लागी | रितु अरु 
कुरितु कालगति त्यागी । कपि फल खाने लगे। यह किसी ने ख्याल न किया कि 
मालिक ने कुछ खाया या नहीं । अथवा भालु कपि वीर हैं। समुद्र देखकर डरें नहीं कि 
इसे पार कैसे करेंगे ? लगे फल खाने | जहाँ से कथा उठायी थो वहीं पहुँचा दिया | 
नांघि सिंधु एहि पारहि आवा से कथा उठी और उतरे सागरतीर जाकर रुकी । 


उहाँ निसाचर रहृहि ससंका। जब से जारि गयउ कपि लंका ।। 
निज निज गृह सब करहि बिचारा । नहि निसिचर कुल केर उबारा ॥१॥ 


अर्थं : जब से हनुमानजी लङ्का जलाकर गये तब से वहाँ राक्षस सशंक 
रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षसकुल का 
कुशल नहीं है । 

व्याख्या : यहाँ का हाल कहकर अब कवि वहाँ: जहाँ पर कवि नहीं है 
तहाँ : का हाळ कहते हैं। ग्रन्थभर में यहाँ वहाँ शब्दों का प्रयोग इस बात को 
ध्यान रखकर किया गया है कि कवि की उपस्थिति कहाँ पर है। कवि अपने 
आराध्य देव रामजी के साथ हैं | अतः लङ्का के लिए वहाँ शब्द का प्रयोग क्रिया । 


चरत महाधुनि गर्जसि भारी। गर्भे स्र्वाह सुनि निसिचर नारी। स्त्रियाँ 
इतनी डरी हुई हैं कि उन्हें गभं नहीं ठहरता। जो था वह गिर गया । अब पुरुषों 
का हाल कहते हैं कि वे सब भो लङ्का जलने के बाद से सशङ्क रहने लगे। इसके 
पहिले अशंक रहते थे कि यहाँ कोन आ सकता है। रावण ने सहज अगम जानकर 
ही उसे राजधानी बनाया था। यथा: सुन्दर सहज अगम अनुमानो। कोन्ह तहाँ 
रावन रजधानी । सशंक रहने का कारण यह कि हनुमानजी को न किसी ने आते 
देखा न जाते। अकस्मात्‌ अशोक वाटिका में प्रकट हो गये । फिर कब कहाँ प्रकट 
हो जावेंगे इसका क्था ठिकाना ! 


घर के बाहर रावण के डर से विचार नहीं करते। कहों कोई गुप्तचर 
खबर न कर दे। क्योंकि लङ्का में रावण के अनेक गुप्तचर छूटे रहते हैं जो अतेक 
वेष धारण किये हुए नगर भर का भेद रावण तक पहुंचाया करते हैं । इन गुप्तचरों 
के भय से घर के बाहर कोई ऐसी बात नहीं करने पाता जो रावण को अप्रिय हो । 
अतः समी राक्षस एक ही बात विचार करते हैं: पर घर के भीतर: कि रावण के 


अपराध से राक्षसकुळ ही नष्ट हुआ चाहता है। बचने का कोई उपाय नहीं 
मालूम होता। 


3; बल 


२१४ रामचरितमानस 
जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आयें पुर कवनि भलाई ॥ 


मन्दोदरी का रावण को समझाना 


दुतिन्ह संन सुनि पुरजन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी ॥२॥ 
अर्थं : जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं हो सकता उसके नगर में आने 
पर कोन भलाई है। दूतियों के मुख से नगरवासियों के वचन को सुनकर मन्दोदरी 
अधिक व्याकुळ हो उठी। 
व्याख्या : जिसके दूत के ही बल का पारावार नहीं है: बारिध नांघधि एक 
कपि आवा । तासु चरित मन मह सब गावा: उसका पुरा वर्णन कोई कर नहीं 
सकता । वह सीता को देखकर यहाँ से गया है। अब उसका मालिक आवेगा। 
रावण की उत्कण्ठा पूरी हुए बिना न रहेगी: पूँछ हीन बानर तहं जाइहि। तब 
सठ निज नार्थह ले आइहि : तब न जाने क्या होगा ! सब दुदंशा तो दूत ने ही 
कर डाळी । भाव यह है कि लङ्का में कोई ऐसा नहीं जिसे ऐसे बलवान्‌ से युद्ध के 
लिए उत्साह हो : लंका नहिं खात कोउ भात राँधो । 
बाह्र बातचीत नहीं हुई । इसलिए रावण-के दूतों ने नहीं सुना । घर के 
भीतर की वात है। अतः दूतियों ने सब जानकर मन्दोदरी को खबर दे दी । रानी 
मन्दोदरी राजकार्यं में हाथ बंटाती है। जिस भांति रावण की ओर से दूत छूटे 
रहते हैं उसी ति रानी मन्दोदरी की दूतियाँ भेद लेने के लिए छूटी रहती हैं। 
स्त्रियों में बात बहुत जल्द फूटती है। आकुल तो सभी स्त्रियां हो गयी थीं। पर 
प्रजा मात्र की आकुछता सुनकर मन्दोदरी अधिक आकुल हो उठी । क्योंकि आपत्ति 
की धार तो सीधे उसी पर पड़नेवाली थी। उसी का लड़का अक्ष हनुमानजी के 
हाथ से मारा गया था । 
रहसि जोरि कर पति पद लागी । बोली बचन नीति रस पागी ॥ 
कंत करष हृरिसन परिहरह | मोर कहा अति हित हिय धरहु ॥३॥ 
अर्थं : एकान्त में हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिरी और नीति रस में 
पगी हुई वाणी बोली । हे कन्त ! हरि से विरोध छोड़ दीजिये। मेरे अत्यन्त हितकर 
कहने को हृदय में घारण कीजिये । 
व्याख्या : अभिमानी दस आदमी के बीच में तो किसी का सिखावन सुनेगा 
'ही नहीं । एकान्त में भी सिख्ावन के रूप में किसी के बात को स्वीकार करना 
असम्भब है । अतः मन्दोदरी एकान्त में सिलावन न देकर विनय करती है। अतः 
हाय जोड़कर पैर पर गिरी और अपने विनतो के स्वीकृति के लिए प्रार्थना की । 
विनती करते हुए कहती है कि में जानती हूँ कि स्त्रीहरण तुमने आसक्ति के कारण 
नहीं “क्रिया है। सीताहरण का कारण वेर है। यथा: सूपनखहि समुझाइ करि 
` बळ बोलेसि बहु भाँति गयउ भवत अति सोच बस नीद परी नहिं राति। सो उस 
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रात में रावण को नींद नहीं आना मन्दोदरी से छिपा नहीं है । उसी के दूसरे दिन 
सीताहरण होता है.। स्पष्ट है कि सूपणखा नासिकाछेदन का बदला सोताहरण 
करके आप चुका रहे हैं। अतः मेरी विनती है। आप हरि से वेर छोड़ दीजियें। 
क्योंकि वे हरि हैं। सबके दुःखों का वही हरण करते हैं | साक्षात्‌ भगवान्‌ हैँ : उनसे 
वेर छोड़ने में ही कल्याण है। दूसरा भाव यह है कि वे हरि हैं। सूपणखा को भी 
उन्होंने दुःख देना नहीं चाहा । इसमें सूपंणखा का ही अपराध होगा । वे किसी से 
वेर करनेवाले नहीं हें । आप उनसे वेर कर रहे हैं सो वेर छोड़ दीजिये । 

अथवा रामजी हरि : सिह हैं। उनका डर स्वयं रावण को ही कम नहीं है : 
जाके डर सुर असुर डेराहीं । निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं। सो दससीस स्वान 
की नाईं | इत उत चिते चला भड़िहाई | इसीलिए चोरी से हरण किया। : 

मन्दोदरी कहती है कि मेरी बात मुँह देखी कहनेवालों को बात नहीं है । मेरी 
बात अतिहित है। इससे दोनों लोकों का कल्याण सघेगा | इसे हृदय में धारण 
कर लो । बाहर से मेरे ऊपर चाहे अप्रसन्नता ही दिखलाओ | कहो कि में इसके रोने 
गाने से लाचार हो गया हूँ ले जाओ सीता को उस तपस्वी के पास पहुंचा दो | 


समुझत जासु दूत कइ करनी । ख़वहि गभं रजनीचर घरनी ॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कंत जो चहुहु भलाई ॥४॥ 


अर्थं : जिसके दूत की करणी समझकर राक्षसों की स्त्रियों का गर्भपात 
होता जा रहा है। हे कन्त ! यदि भला चाहते हो तो अपने मन्त्रो को बुलाकर 
उनको स्त्री को भेज दो । 

व्याख्या :.लङ्कादाह का स्मरण करके निशाचरियों के गर्भ गिरते जा रहे 
हैं । हनुमान्‌'चलते समय जो गर्जा उससे बहुत गमं गिरे। तब से नित्य समाचार 
मिलता है कि आज नगर में इतने गर्भ गिरे। सम्पूणं लङ्का भयभीत है । उसके 
मालिक के आने के भय से सम्पूणं नगर विचलित हो उठा है। मन्दोदरी बड़ी बुद्धिमती 
हैं। गर्भ गिरने का आड़, लेकर नगर में भय के सश्चार का हाल कहती है । यह 
नहीं कहती कि मुझे दृत्तियों से खबर मिली है। रावण के स्वभाव से परिचित है। 
जानती है कि तुरन्त वह दूती बुलायी जायगी ओर जिससे जिससे उसने सुना 
है उनकी न जाने कौन दुदंशा रावण करेंगे। अतः नगर के भयभीत होने के 
प्रमाण में लङ्का में ग्मपात की बहुतायत बतला रही है ओर कहती है कि यहीं 
मेरे सामने अपने मन्त्री को बुळवाओ । संसार जाने कि रानी मन्दोदरो के अनुनः 
विनय पर रावण मान गये । मन्त्री के साथ सीता को भेज दो। सोता 
चलो जावेंगी तो वे क्यों आवेंगे। सोता के जाते हो नग 
जावेंगे । प्रजा के भय को दूर करना राजा का धमं हे। | 


तव कुल कमल विपिन दुखदाई । सीता सीत | सा सम सम ` 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें। हित न लुम्हार 
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अधं : आपके कुलुरूपी कमल वन को दुःख देनेवाली जाड़े की रात के 
समान सीता आयी है। हे नाथ ! सुनिये सीता को दिये बिना शम्भु और ब्रह्मा के 
किये भी आपका भला नहीं हो सकता । 

व्याख्या : आप समझते हैं कि सीता को में हरण करके लाया हूँ पर बात 
ऐसी नहीं है। आपका कुल इस समय. कमल वन की भांति विकसित हो रहा है। 
उसके नाश के लिए यह सीता हिम की रात्रि होकर स्वयं आयी है। यह केवल 
तुम्हारे ही निधान से तुष्ट नहीं है पूरे कुछ का संहार चाहती है। यदि कहिए 
कि निज भुज बळ में बेर बढ़ावा । इम पर कहती है कि आपके दो ही हितु हैं। 
इन्हीं का आपको बळ है । दाङ्कुर ओर ब्रह्मा । सो बिना सीता के दिये वे भी आप 
का कल्याण नहीं कर सकते । सीता के दे देने पर ही आपकी ये रक्षा कर सकते 
हैं। दूसरों का किया क्या होगा ? यथा: संकर सहस विष्णु अज तोही । सकहि न 
राखि राम कर द्रोहो । भाव यह कि आप अपनी रक्षा कया करेंगे? आपके इष्टदेव 
भी रक्षा नहीं कर सकते । 


दो. राम बान अहि गन-सरिस, निकर निसाचर भेक ॥ 
जब लगि ग्रसत न तब लगि, जतनु करहु तजि टेक ॥३६॥ 


अर्थं : रामजी के वाण सर्पो के समान और राक्षसों के समूह मेढकों के 
समान हैं। जब तक ये नहीं ग्रसते तब तक हठ छोड़कर यत्न कर लो | 

निशाचर मेढक हें। कभी राम गुन गान नहीं करते। यथा : जो नहिं करहि 
राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना। इनके लिए राम वाण सपं हैं। 
यथा : राम मारगन गन चले लहुलहात जनु ब्याल। मेढक्र सपं के भक्ष्य हैं। 
इसी भाँति ये राक्षस रामबाण की खुराक हैं। ये अपने भक्ष्य को खोजा करते हैं। 
"सपं के ग्रसने के पहिले ही मेढक को उचित है कि अपने बचने का उपाय कर ले । 
दृठ करने से सपं का ग्रास बनना पड़ेगा। अतः में यत्न बतलाती हुँ उसे अवश्य 
करना चाहिए । देखिये जन स्थान में अकेले ने कितने निशाचरों का संहार किया | 


- श्रवन सुनी सठ ता करि बानी । बिहँसां जगत विदित अभिमानी ॥ 

- सभय सुभाव नारि कर साँचा । मंगल महु भय मन अति काँचा ॥१॥ 
अर्थ : शठ ने उसकी वाणी कान से सुनी । तो वह जगतू प्रसिद्ध अभिमानी 

- खूब हँसा : बोला सचमुच स्त्रियां का स्वभाव बड़ा डरपोक होता है। मङ्कळ में 

` उन्हें भय होता है । क्योंकि उनका मन मत्यन्त कच्चा हाता है । 

व्याख्या : कान से बात सुन छो। मन में न छाया। क्योंकि राठ है और 


से विनय करना व्यर्थ है । यथा: 
० सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती। 
सहज कृपिन सन सुन्दर नीती॥ 
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ममतारत सन ग्यान कहानी। 

अति लोभी सन विरति बखानी॥ 

क्रोधिहि सम कामिहि हरिमथा। 

ऊसर बीज बए फल जथा॥ ; 

लोग आजतक कहते हैं कि. अमुक को रावण सा अभिमान है ॥ अतः रावण 

का अभिमान जगत्‌ प्रसिद्ध है । बड़े जोरों से हंसा कि यह जन्मभर मेरे साथ रही 
और मेरे प्रभाव को जान न सकी। कहता है कि सच्ची डरपोक ,स्त्रियाँ ही होती 
हैं। कहाँ लङ्का में मङ्गल उपस्थित है: गृह बेठे महार विधि दीन्हा। जो आवे 
मरकट कटकाई । जिअँहि बिचारे निसिचर खाई और कहाँ यह अपना मन कच्चा 
कर रही है। झूठे डर से डरे वह कच्चा डरपोंक | सच्चा डरपोक तो वही है जो 
मङ्गल उपस्थित होने पर अधीर हो जाय। अति काँचा कहने का भाव यह कि 
केवल डरी ही नहीं है। नर वानर के न आने देने के लिए अनुनय विनय करती है। 
जब इसका यह हाल है तब अन्य स्त्रियों का गर्भ गिरना ही चाहिए | 


जौ आव मरकट कटकाई। जियहि बिचारे निसिचरं खाई ॥ 
कंपहि लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बड़ि हासा ॥२॥ 


अर्थं : जौं कहीं वानरों की सेना आजाय तो बिचारे राक्षस खाकर जी 
जायं । जिसके डर से लोकपाल कापते हैं उसकी स्त्री डरती हो यह बड़े हँसी 
को बात है। i 
व्याख्या : अब रावण अपने हँसने का कारण कहते हैं कि मेरे राक्षस भूखे 
पड़े हें। यथा : क्षुधावन्त सव निसिचर मेरे। बाह्र से रसद मंंगाते में हैरान हूँ । 
इन्हें खाने के लिए नर वानर चाहिए । यहाँ.नर वानर कहाँ? इसलिए समुद्र पार 
से मेंगाना पड़ता है। यथा : कहुँ महिष मानुष घेनु खर अज खल निसाचर अच्छहीं । 
यहाँ बन्दर कं। सेना के आने की कौन सी आशा है। यदि कहीं भाग्य से 
आगयी तो मेरे भुक्खड़ राक्षस खाकर जी जावेंगे। अतः मकंट कटकाई का आना 
मङ्ख है | । 

लोकपालों का भयरूप तो मैं हूँ। यथा: जनि जल्पसि जड़ जन्तु कपि सठ 
बिलोकुं मम बाहु । लोकपाल बळ बिपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु। तू मेरो स्त्री 
है। में मोजूद हूँ । तेरे डरने का क्या कारण है? भला दुतिया कया कहेगी? |. 
निशाचरियों का गभं गिरना ही हँसी की बात है। तेरा डर जाना तो बड़ीहुसी | 
को बात है। जक अ | 


अस कहि बिहुसि ताहि उर छाई | चलेउ सभा ममता : 
मंदोदरी हृदय कर चिता । भयंउ कंत पर विधि | 
अथं : ऐसा कहकर और हँसकर उसे हृदय से € 


de STE 
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चला । ममता और बढ़ गयी । मन्दोदरी चिन्ता करने छगी कि कन्त पर विघाता 
प्रतिकूल हो गये । 

व्याख्या : रावण ने केवळ शब्द से ही नहीं कहा कि तासु नारि सभीत बड़ि 
हासा । आप हँस भी पड़े। .बिहंसा नारि बचन सुनि काना। से उपक्रम और 
अस कहि विहँसि से उपसंहार । वह पेर पड़ी थी । अतः आदर के लिए उसे हृदय 
से लगा लिया । स्त्री के आलिङ्गन से ममता को अभिवृद्धि हुई। यथा : पुनि ममता 
जवात बहुताई । पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई । 

रावण किसी.की न सुनें पर मन्दोदरी की सुनते थे। आज उसकी भी 
नहीं सुन रहे हें। अतः अनुमान करती है कि विधि विपरीत भलाई नाहीं। कं 
सुखं तनोतीति कन्तः। सुख देने वाले पर ब्रह्म के विपरोत होने की चिन्ता होना 
स्वाभाविक है। एक बन्दर ने यह दुदंशा की सो बानरी सेना का आना प्रिय 
माळूम हो रहा है। 

रावण की सभा 


बेठेउ सभाँ खबरि असि पाई। सिन्धु पार सेना सब आई॥ 
बुझेसि सचिव उचित मत कहहू । ते सब हंसे मष्ट करि रहहू ॥४॥ 
जितेहु `सुरासुर तव श्रम नाहीं । नर बानर केहि लेखे माहीं ॥५॥ 
अर्थं : सभा में जाकंर बेठा । समाचार मिला कि सारी सेना समुद्र के उस 
पार आगयी । मन्त्रयों से पुछा कि उचित सम्मति दो । तत्र वे सब हँसे और बोले कि 
चुप रहिये : उन्हें इस पर चले आने दीजिये: आपने देवता और असुरों को 
जीता तब तो कुछ श्रम हुआ ही नहीं । फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं ? 
व्याख्या : राबेण सभा की ओर चले | इस बीच में कवि ने मन्दोदरी का 
स्वगत विचार कहा! । अब रावण का सभा में जाकर बेठता कहते हें। जब्र से 
ळंकादाह हुआ है तब से और राजकाज वन्द है। लंका की मरम्मत हो रही है 
और चरों द्वारा खबर लो जारहीहै। सो सभा में आते हो समाचार मिला कि 
उस पार सारी वानरी सेना आगयी। कहने का अभिप्राय यह कि सेना बड़ी 
भारी है। 
पी आजाने पर दो ही मागं है। या तो स्वयं तेयार होकर उसके घावा की 
प्रतीक्षा की जाय या स्वयं उसपर धावा बोल दिया जाय | अतः रावण मन्त्रियों से पूछते 
हैं कि इन दोनों उपायों में कौन सा उचित है । सो तुम छोग बतलाओ : सरस्वती 
कहती हैं कि उचित मत कहू : उचित न कहो | सो बहो हुआ । मन्त्रियों को पत्ता है 
कि रावण वानरी सेना पर हँसते हैं। अतः उसको प्रिय ळगने के लिए वे भो हँसे और 
कहा कि चुपके रहिये | यहाँ चले आने दीजिये । छेड़छाड़ करने से वे भाग जायंगे। 


rr 


१. यहाँ काब्यार्थापत्ति : अळङ्कार है । 
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यदि यह कहा जाय कि उनके संमुद्र पार करने में ही बाधा करना प्राप्त है । 
थोड़े ही श्रम में काम चळ जायगा तो इसपर कहते हैं कि आपने सुरासुर को जीता 
और श्रम न हुआ । इनके जीतने में कौन सा श्रम है ? नर कपि भाळ अहार हमारा । 
यह सेना तो हमलोगों की भक्ष्य है। भक्ष्य आपसे आप मुँह में चला आ रहा है। 
उसे आने दीजिए | 


दो. सचिव बेद गुर तीन जों, प्रिय बोलहि भय आस 
राज धमं तन तीनि कर, हो बेगिही नास ॥३७॥ 


अर्थं : अन्त्री वेद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्तता के भय या ळाभकी 
आशा से प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य शरीर और घमं का शीघ्र ही नाझ हो- 
जाता है। 

व्याख्या : यहाँ प्रकरण केवळ सचिव का है। रावण के यहाँ सचिव केवल 
राज्याङ्ग समझकर रक्खे गये हैं। उनकी सुनवाई कभी नहीं होती । मंडलीक मनि 
रावन राज करे निज मंत्र। अतः स्वतन्त्र मन्त्र देने का उन्हें साहस नहीं है। वे 
भयभीत रहते हें कि उचित कहने पर रावण का कोपभाजन होना पड़ेगा । जबतक 
रामजो न आजायं कम से कम तबतक तो जीने की आशा है । उचित कहने पर तो 
अभी मारेगा। रावण ने सम्मति पुछने के समय बहुत बड़ा अवकाश मन्त्रियों को 
दिया था कि जो उचित हो सो कहो | ऐसे अव्र पर वे सीताजी के देने की भी 
सम्मति दे सकते थे ओर यही उन सबों की रुचि भी थी । यथा: निज निज गृह सब 
करहि विचारा | नहि निसिचर कुल केर उबारा । पर प्राणभय से उन सबों ने प्रकट 
नहीं कहा । राज धमं ओर तन तीन में क्रम न होने से क्रम नहीं दिया । एक-एक के 
प्रिय बोळने से तीनों का नाश होता है। 


सोइ रावन कहु बनी सहाई । अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ 
अवसर जानि बिभीषनु आवा। भ्राता चरन सीसु तेहि नावा ॥१॥ 


अर्थ : रावण को वही सहायता आ मिली । सब उसे सुना सुनाकर स्तुति करते 
हें। अवसर जानकर विभीषणजी आये | बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया । 


व्याख्या : तुळसी जसि भवितव्यता तेसइ मिळे सहाय । मन्त्रो ऐसे मिले हैं। 
वेद्य सुषेणजी मिले हैं : जिन्होंने लइमणजी को ओषध बतलाकर स्वस्थ किया ओर 
गुरुजी का यह हाळ है कि करत राम विरोध तेहि सपनेहु न हृटबयो ईस । रावण 
सबके रुळाने वाले हें। इनका नाश प्रिय वाणी से हुआ | -सब मन्त्रो सुना सुनाकर 
स्तुति करते हैं। अनसुनी स्तुति व्यर्थं समझते हैं । सुनेंगे तब रावण प्रसन्न होंगे। | 

पुलस्त्य ऋषि के सन्देश कहने का अवसर जानकर अथ य पर्‌ 
युद्ध के लिए विचार हो रहा है जाने पर अव्य मुझसे पूछेंगे 
विभीषण रावण के पास आये। ज्येष्ठ भ्राता होने से 


२२० रामचरितमानस 


की रखते हैं । बात बिगड़ती देखकर पहुँच जाते हैं। यथा : सुनत निसाचर मारन 
घाए | सचिवन्ह सहित बिभीषण आये । भ्राता शब्द से विभीषणजी की प्रीति कही । 


षुनि सिरु नाइ बेठ निज आसन । बोला बचन पाइ अनुसासन ॥ 
जौं कृपाल पूछेहु मोहि बाता। मति अनुरूप कहौं हित ताता ॥२॥ 


अर्थं : फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बेठे और आज्ञा पाकर वचन 
बोले : हे कृपालु ! जब आपने मुझसे बात पूछी है । तो हे तात ! तो मैं अपनी बुद्धि 
के अनुसार हित की बात कहता हूँ । 

व्याख्या : आसन पर बेठने का दूसरा प्रणाम। दरबार में सबके लिए आसन 

नियत है । बिभीषणजी की अनुपस्थिति में उनका आसन खाली रहता है। बड़े का 
अनुशासन और छोटे का विनय करना यही रीति है। सबकी सम्मति ली जाने पर 
भी इनकी सम्मति पुछी गयी । मन्दोदरी के कथन से कुछ रावण प्रभावित हैं अतः 
मन्त्रियों से कहा उचित : मत कहहू । रावण जानते हैं कि मुंह देखी वात कहते हैं । 
इसलिए स्वच्छन्द सम्मति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर भी उन 
सबों को राय उसके मन में जमी नहीं । अतः विभीषणजी से भी राय पूछता है। 

विभीषणजी के आने में बेठने में बोलने में सब में सज्जनता भरी है। छोटे 
से सम्मति पूछना बड़े की कृपा है । अतः विभोषणजी कृपाल सम्बोधन करते हैं | दूसरा 
भाव यह है कि जिस भाँति कृपा करके पूछा उसी भाँति कृपा करके मान भी 
जाइये । मति अनुरूप कहने का भाव यह कि में आपको उपदेश देने योग्य नहीं हूँ । 
जितनी बृद्धि है तदनुसार कहुँंगा । कुछ त्रुटि हो जाय तो कृपा करके क्षमा कीजियेगा । 
भीतरी बात यह है कि में तो सुजस सुमति सुभगति सुख नानावाली सम्मति दूँगा । 
केवल शुभगतिवाळी सम्मति नहीं । दोनों भाइयों की सम्मति में यही मौलिक 
भेद है। एक को सुजस सुमति शुभगति चाहिए। दूसरा किसी भाँति केवल सुगति 
चाहता है | द 
जो आपन चाहुइ कल्याना । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
सो पर नारि लिलारु गोसाई। तजौ चौथि कें चंद कि नाई ॥३॥ 


अर्थं : जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दरयश, सुबुद्धि, शुभगति भौर नाना 
प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वाम ! परस्त्री के ललाट को चौथ के चन्द्रमा 
की भाँति त्याग दे । र 

व्याख्या : पुलस्त्यजी का संदेसा समयोचित होने से अपने शाब्दोंमें कहते हैं । 
साधारण नियम यही है कि अपना अकल्याण चाहने वाला चाहे जेसा करे। पर जो 
कल्याण चाहता है उसके लिए चेतावनी है। कल्याण का ही विवरण करते हैं। 
सुयश से धर्म कहा । यथा: पावन जसु कि पुन्य बिन्नु होई: सुमति से अर्थ कहा । 
यथा : जहाँ सुमति तहेँ संपति नाना : शुभगति से मोक्ष कहा और सुख नाना से 


काम कहा । ये ही चारों पदार्थं कल्याण हैं । 
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श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने चौथ का चन्दा देखा था। सो उन्हें झूठा कलङ्क लगा । 
स्त्रो के ललाट की भी आक्ृति चौथ के चाँद सी होती है। सो परस्त्री के लछाट की 
ओर आँख उठाकर देखने से झूठा कलंक लगता है । अतः कल्याणेप्सु उस ओर आँख 
उठाकर न देखे । सुयश का नाश यथा: कामी पुनि कि होइ अकलंका | बुद्धि का 
नाश यथा : बुधिबळ सोल सत्य सत्र मीना। बन्सी सम तिय कहहिं प्रवीना। 
शुभगति का नाश यथा : सुभगति पावकि पर तियगामी | सुख का नाश यथा: 
अतगुन मूळ सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानि। इससे धमंविरुद्ध काम का निषेध 
किया । 


चौदह भुवन एक पति होई। भूत द्रोह तिष्ठें नहि सोई ॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अळप लोभ भल कहुइ न कोऊ ॥४॥ 


अर्थं : चौदहों भुवनों का अकेला स्वामी हो | फिर भी वह जीवमात्र से द्रोह 
करके ठहर नहीं सकता । जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो उसे भी यदि 
अल्प लोभ हो तो कोई भला नहीं कहता । 

व्याख्या : चोदहों भुवन का अकेला मालिक होना बड़ा दुर्लभ है। पर मान 
लीजिये कि यदि कोई ऐसा हो ओर वह मद में आकर भूतद्रोह में लग जाय तो इस 
पाप से वह ठहर नहीं सकता । क्योंकि भूत द्रोह बड़ा भारी पाप है । यथा : विश्वद्रोह 
कृत अघ जेहि लागा । इधर किन्नर सिद्ध मनुज .सुरनागा | हठि सबही के पंर्थाह 
लागा । आप ने भूतद्रोह को अपना रखा है। रामजी से हठ करके वेर किया है। 
यह पतन का लक्षण है : इससे मद ओर क्रोध का निषेध किया । 

कोई कोई दोष ऐसे हैं जो गुणाधिक्य के सामने गिने नहीं जाते। पर 
लोभ ऐसा दोष है कि गुणसागर नागर पुरुष भी अल्प लोभ से दुयंश को प्राप्त 
होता है। यथा : लोभो जघु चह चार गुमानी। अतः कीति के {लए लोभ विष 
है। तुम्हारा यह हाळ है कि सोने की लंका से पेट न भरा । साक्षात्‌ लक्ष्मी को ही 
उठा लाये । इससे लोभ का निषेध करते हैं । 


दो. काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ । 
सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भर्जाह जेहि संत ॥३८॥ 

अथं : हे नाथ ! काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के मागं हें। इन 
सबको छोड़कर श्री रघुवीर को भजिये जिन्हें सन्त भजते हैं। 

व्याख्या : त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभ- 
स्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ । नरक के तीन डार हैं: काम क्रोध और लोभ | इनसे 
अपना नाश होता है। इसलिए इनका परित्याग करना चाहिए। मद का क्रोघ में 
अन्तर्भाव करके तीन ही कहा । नरकपथ छोड़कर भक्तिपथ ग्रहण का विभीषणजी 
उपदेश देते हैं कि सब्र ओर से चित्त को मोड़कर रघुवीर को भजो जिन्हें सन्त 
भजते हुं । सन्त कहने का भाव यह कि हमारे बाप दादा सन्त हैं उनके मागं का 
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अनुसरण करो । नगर के पंथ सन्त में वेषम्य -के कारण तुकान्त में भी विषम 
ही दिया । 


तात रामु नहि नर भूपाछा। भुवनेश्‍वर कालहु कर काला ॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवंता । व्यापक अजित अनादि अनंता ॥१॥ 


अर्थं : हे तात ! रामजी मनुष्य राजा नहीं हैं। ये भुवनेश्वर काल के भी 
काल हैं । ये ब्रह्म विकार रहित जन्म रहित भगवान्‌ हैं। व्यापक अजित अनादि 
और अनन्त हैं। 

व्याख्या : रावण को सरकार के प्रति संशथात्मिका बुद्धि थी । यथा: जो 
नर्‌ रूप भूष सुत कोऊ। हरिहौं नारि जीति रन दोऊ। उसी के हटाने के लिए 
विभीषणजी कहते हैँ कि नर की भांति प्रतीत होते हैं पर हैं नहीं। भूपाल भी नहीं 
हैं। भुवनेश्‍वर हैं यथा: भुवन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभुता कछु बहुत न 
तासू | काल के भी काल हैं। यथा : काल व्याल कर भच्छक जोई। इससे देश 
और काळ दोचों का प्रभु कहा । अनामय ब्रह्म कहकर निरतिशय महत्ता कहो। 
अजभगवन्त कहकर अवतार : दिव्य जन्म कहा। व्यापक कहकर सर्वाधार कहा । 
सर्वाधार को कोई केसे जीत सकता है? जिसका आदि अन्त हो वही बाधा देता 
है और बाधा पाता है। अनादि अनन्त पदार्थं न बाधा दे और न बाधा पावे। 
उसके जीतने के विषय में प्रश्‍न ही नहीं बन सकता | यहाँ अनेक बिशेषणों से 
निर्गृण का निरूपण किया | 


गो द्विज धेनु देव हितकारी । कृपासिंधु मानुष तनु धारी ॥ 
जन रंजन भंजन खल ब्राता। बेद धम रच्छक्‌ सुनु भ्राता ॥२॥ 


अर्थं : उन कृपा के समुद्र भगवान्‌ ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के 
हित के लिए ही मनुष्य शरीर धारंण किया है। हे भाई ! सुनो । वे सेवकों के 
आनन्द देनेवाले दुष्टों के समूह के नाश करनेवाले और वेदिक धमं की रक्षा करने 
वाले हैं । 
व्याख्या : अब बिभीषणजो अवतार का कारण कहते हैं। तुमसे गो द्विज 
घेनु और देवताओं का अहित हो रहा है । गो : पृथ्वी : का अहित । यथा : अतिसय 
देखि धरम के ग्लानी । परम सभीत धरा अकुळानी । द्विज धेनु का अहित यथा: 
जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि । नगर गाउँ पुर आगि लगावहि । देवों का अहित। 
यथा : जपजोग विरागा तप मख भागा श्रवन सुने दससोसा | आपुनु उठि धावइ 
रहै न पावइ धरि सब घालैइ खीसा । सुम भाचरन कतहु नहि होई। देव विप्र गुरु 
मान न कोई | भौर वे गो द्विज घेनु देव हितकारी हैं। तुम्हारी मृत्यु मनुष्य के 
हाथ हैं। अतः उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया है। कृपासिन्धु कहने का भाव 


यह है कि इतनी कृपा दीनों पर है कि मनुष्य शरीर धारण में सङ्कोच न किया 
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अथवा यद्यपि तुम्हारे वघ के लिए ही अवतार हुआ है पर्‌ ऐसे क्रपासिन्धु हैं कि 
तुम्हारे ऊपर भी कृपा कर सकते हैं। 

और भी अवतार क्रे कारण बतलाते हैं। वे जनरञ्जन हें। तुम भी उनके 
जन हो जाओ । भज्ञन खर व्राता से खलमण्डली का नाश उपस्थित है। राक्षस 
खलू मनुजाद द्विजामिष भोगी हैं सो एक न बचेंगे। वे वेद धमंरक्षक हैं ओर 
तुम्हारे यहाँ वेद के निर्मूल करने की विधि काम में लायी जाती है। अब यह न 
होने पावेगा । वेद धर्मरक्षक आगये । विभीषणजी भाई की दृष्टि से कहते हें। सुनु 
श्राता । भाव यह कि में भाई हूँ | आज लड़ंगा । मेरी बात माननी होगी। में राजा 
के रोब से मुँहदेखी बात नहीं कह सकता । 


ताहि बयरु तजि नाइअ माथा । प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रभु कहु बेदेही। भजहु राम बिनु हेतु सनेही ॥३॥ 


अर्थं :/वेर त्यागकर उन्हें मस्तक नवाइये। वे रघुनाश्रजी शरणागत का 
दुःख मिटानेवाले हैं। हे नाथ ! प्रभु को जानकोजी दे दीजिये और त्रिना कारण 
स्नेह करनेवाले रामजी को भजिये । 

व्याख्या : तौ में जाइ वेर हठि करॐ। प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊं। 
होइहि भजनु न तामस देहीं । यह सिद्धान्त ठीक नहीं । उनसे वेर छोड़ो | किसी के 
सामने माथा नहीं झुकाते पर उनके सामने झुकाओ। वे प्रणत की आति के हरण 
करनेवाले हैं। तुम भी आर्तं हो जाओ। आति का कारण उपस्थित है। तुम्हें 
ज्ञान है कि मेरा तामस देह है। भजन नहीं हो सकता ओर सद्गति की इच्छा 
है। तुम्हें केवळ प्रणत होने की देर है। इतने में ही सब कल्याण हो जायगा। 
व्यथं सर्वंनाश क्यों करते हो ? 

वेर करने के लिए ही तुमने वेदेही हरण किया है। सो वेदेही दने से ही 
वेर समाप्त हो जायगा । उनकी ओर सेतो प्रेम ही प्रेम है। वे तो निष्कारण प्रेम 
करते हें । भजन करने से क्यों न करेंगे ? परमेश्वर के भजन करने ही में शोभा है । 
उनसे - वेर करना ही मूखंता है। पहिले निगुंग निरूपक विशेषण विभीषणजी ने 
दिये । अब सगुण निरूपक विशेषण दे रहे हैं। प्रभु को वेदेही दो । कहने का भाव 
यह कि: जनक सभा अगनित भुवपाछा। रहे तुमहु बळ अतुळ विसाला। भंजि 
धनुष जानको बिआही । तब संग्राम जितेहु किन ताही । 


सरन गएं प्रभु ताहु न त्यागा । बिस्व द्रोह्‌ कृत अघ जेहि लागा ॥ 
जासु नाम त्रय ताप नसावन । सोइ प्रभु प्रकट समुझु जिय रावन ।।४॥ 
अर्थं : जिसे सम्पूणं जगत्‌ से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने 


पर प्रभु उसका .भी परित्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने 
वाला है वे ही प्रभु प्रकट हुए हैं। हे रावण ! हुदध में यह समझ लो | 
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व्याव्या : ग्रदि अपने अपराध की गुरुता सोच करके निराश हो तो यह भी 
ठोक नहीं है । तुम्हारा अपराध निःसन्देह बहुत बड़ा है: किन्नर सिद्ध मनुज सुर 
नागा । हठि सबही के पर्थाह लागा। पर ऐों को तो क्षमा वहीं से मिळती हे 
जहाँ शरण गया तहाँ विद्वद्रोह कृत पाप भी क्षमा कर दिग्रा जाता है । वह अपना 
लिया जाता है | वहाँ शरणागत का त्याग होता ही नहीं । 

जिसके नाम से आध्यात्मिक : आधिदैविक और आधिभौतिक तापों का नाश 
होता है : आध्यात्मिक ताप का नाश यथा: ध्रुव सगलानि जप्पेउ हरि नाऊँ। 
पायेउ अचल अनूपम ठाऊं। आधिदेविक ताप का नाश यथा: नाम जपत मंगल 
दिसि दसहुं । आधिभौतिक ताप का नाश यथा: नाम प्रभाउ जान सिव नीको । 
कालकूट फल दीन्ह अमो को । यहाँ तो वे स्त्रयं प्रकट हें। यह सन्देह ही नहीं किया 
जा सकता कि कोई गम्भीर पाप केसे मिटेगा ? भाव यह्‌ कि तुम्हें ऐसा सुअवसर 
प्राप्त है कि नाम जपकर उन्हें प्रकट भी करना नहीं है। दूसरों ने बड़े-बड़े जप तप 
करके उन्हें प्रकट किया है। तुम केवल शरण में जाकर अपना काम बना लो | 
तुम रावण हो । सबको रुलानेवाले हो। समझ छो तुम्हारे वघ कें लिए अवतार 
हुआ है । देवताओं की रक्षा के लिए आये हुए हैं। सो वेरियों का मनोरथ पूरा न 
होने पावे । तुम हो उन्हें अपना लो | 


दो. बार वार पद लागउँ, बिनय करउ॑ दभसीस। 
परिहरि मान मोह मद, भजहु कोसलाधीस ॥ 
मुनि पुलि निज सिष्य सन, कहि पठई यहि बात। 
सुरत सो में प्रभु सन कही, पाइ सुअवसरु तात ॥३९॥ 


अर्थ : हे दशशीश ! में बार-बार पेर पड़ता हूँ ओर विनतो करता हूँ कि मान 
मोह और मद को छोड़कर कोसलपति रामजी का भजन करो । फिर पुलस्य ऋषि 
ने भी अपने शिष्य से यही बात कहला भेजी है। सुअवसर पाकर तुरन्त ही वह 
बात मैंने प्रभु से कही हे । 
व्याख्या : महात्मा लोग हाथ जोड़कर पैरों पर गिरकर भी दूसरों का भला 
चाहते हैं ओर करते हैं। सो विभोषणजी महात्मा हैं। कह रहे हैं कि मे भाई हूं । 
बार बार पेर पड़ता हूँ । हाथ जोड़ता हूँ । तुम जगत्‌ विजयी होकर भी छवों 
रिपुओं के शरण में पड़े हो। काम क्रोध लोभ मद के लिए पहिले कह चुके हैं। 
यथा : काम क्रोध मद लोम सब नाथ नरक के पंथ । ओर शेष दो i मान मोह को 
इस समय कह रहे हैं। रावण अधिक मदान्ध हैं। इसलिए दोनों बार के निषेध 
करने में मद की चर्चा की | इन छवों के रहते भजन हो नहीं सकता । तुम शत्रुओं 
को भज रहे हो । बिनु हेतु सनेही को नहीं भजते। दशशोश कहने का यह भाव 
कि किसी का दस प्रणाम और तुम्हारा एक प्रणाम। कोसलाधीस कहने का भाव 
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यह कि लोकप्रसिद्ध धन्वी हैं। यथा : कहें कोसलाधीस दोउ भ्राता । घन्वी सकळ 
छोक विर्याता । उनके भजन में ही कुशल है। 

पुळस्त्यजी ने विभीषण के द्वारा रावण से सन्देश कहुलाया। रावण से 
अप्रसन्न हैं । सीघे सीधे उसके पास सन्देश नहीं भेजते। निज शिष्य कहने का भाव 
यह कि विश्वस्त व्यक्ति है। मेरा पहिचाना हुआ है। उसे लङ्का में प्रवेश का 
अधिकार दिया हुआ है | अथवा पुलम्त्यजी का निज दिष्य है | वह सिद्ध है। लङ्का 
में आकर मुझसे बात भी कर गया। पता किसी को भी नहीं | ये बातें जो मेंने 
कही हैं वे भेरी नहीं हैं । पुलस्त्यजी ने कहळा भेजा है। समयानुकूल होने से मेंने 
अपनी ओर से कहा क्योंकि मेरा भी यही मत है । ज्योंही मुझे सन्देशा 
मिला त्योंही में कहनेके लिए आया । यहाँ उसी विषय की चर्चा चल रहो थी। 
मुझे सुअवसर मिल गया मैंने कह डाला । दूसरी बात यह कि तुम्हारे लिए भी 
सुअवसर है । पुलस्त्य ऋषि के कहने पर यदि तुम रामजी से मेल कर लोगे सोताजी 
को दे दोगे तो तुम्हारा बड़ा सुयश होगा । कोई यह भी नहीं कह सकेगा कि रावण 
ने डरकर मेल कर लिया । सब तुम्हारे गुरु आज्ञा पालन की प्रशंसा करेंगे । पुलस्त्य 
जी के संदेश में नाम रूप लीला ओर घाम चारों का वर्णन है। नाम यथा : जासु 
नाम त्रय ताप नसावन। लीला यथा: जन रंजन भंजन खळ त्राता । वेद घमें 
रक्षक सुनु भ्राता । रूप यथा : ब्रह्म अनामय अज भगवंता । घाम यथा : भजहु 
कोसलाधीस । 


माल्यवंत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
तात अनुज तव नीति बिभूषन । सो उर धरहु जो कहत बिभीषन ॥१॥ 


अर्थं : माल्यवान्‌ नाम का एक अति सयाना मन्त्री था। उसने उसकी: 
विभीषण की बात सुनकर बहुत सुख माना। उसने कहा: हे तात! आपका 
छोटा भाई नीतिविभूषण है । जो विभीषण कह रहे हैं उसे ही मनमें स्थान दो | 

व्याख्या : माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री वर। 
अब रावण का मन्त्री है। इसीलिए अति सयाना कहा । अन्य मन्त्रियों की सम्मति 
पर दुःख माना था। अपना कोई अनुमोदक न देखकर मौन था | विभीषणजी के 
वचन पर फड़क उठा कि बड़े कल्याण की बात इसने कही । इधर विभीषण के 
प्रस्ताव का कोई अनुमोदक न था | अतः बोळ उठा । 

अति वृद्ध है । रावण के नाना का मन्त्री है। अतः तात सम्बोधन करता है। 
कहता है कि नीति विभूषण तो तुम्हारा भाई है। सचिव नीति विभूषण नहीं है। 
इनकी बातों को मन में न लाना विभीषण के वचन मानने योग्य हैं। अति प्रसन्न 
होकर विभीषण को नीतिविभूषण की पदवी प्रदान करता है । 


रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ है कोऊ ॥ 
_माल्यवंत गृह गयउ बहोरी। कहुइ विभीषनु पुनि कर जोरी ॥२॥ 


भाग ३-१५ 
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अर्थं : ये दोनों शठ शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं। यहाँ कोई है । इन्हें दूर क्यों 
नहीं करते ? माल्यवान्‌ तो उठकर घर चले गये-और विभीषण हाथ जोड़कर फिर 
कहने लगे | 

व्याख्या : रिपु का उत्कषं तेजोवध के लिए कहा जाता है। त्रिभीषणने अपनी 
बात के साथ पुलस्त्य ऋषि का नाम ले दिया था । इसलिए रावण को कुछ कहने 
का मौका नहीं मिला था। जब माल्यवान्‌ बोले तव मौका मिल गया । उसे किसी 
का उपदेश पसन्द नहीं । इससे रिपु के उत्कप कशन का दोपारोपण कर रहा है। 
गो कि मन्त्रणा के समय उत्कर्षं अपकपं सब कुछ कहा जाता है। 'सठ' कहने का 
भाव यह कि ये दोनों शत्रु से मिल गये हैं। यहाँ पर बातें बनाते हैं। इन दोनों को 
बिना आज्ञा पाये ही : कायदे के मुताबिक : दरबार के बाहर निकाल देना चाहता 
था । सो क्यों ये निकाले नहीं जाते ? फिर भी कोई निकालने के लिए नहीं उठा । 
तब कहता है : इहाँ है कोऊ : भाव यह कि क्या सब्र मर गये ? 

माल्यवान्‌ बड़े सयाने हैं। धीरे से घर की राह ली। कोई उठा ही देगा। 
तब क्या रह जायगा ? विभीषण के उठाने के लिए फिर भी कोई नहीं उठा | राजा 
का भाई है। एक प्रकार से राजा ही है। यथा : करत राज लंका सठ त्यागी । 
विभीषणजी सब कहने को तैय्रार हैं | अभिप्राय यह है क्रि आज न कहुंगा तो फिर 
कब कहुंगा ? 


सुमति कुमति सबके उर बसहीं। नाथ पुरान निगम अस कहहों ॥ 
जहाँ सुमति तहु संपति नाना | जहाँ कुमति तहं बिपति निदाना ॥३॥ 


अर्थं : सुमति और कुमति सबके हृदय में बसती है | हे नाथ ! पुराण और 
वेद ऐसा कहते हैं कि जहाँ सुमति है वहाँ नानाप्रक्रार की सम्पदाएँ बसतो हैं और 
जहाँ कुमति है, वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है । 

व्याख्या : सात्त्विकी बुद्धि को सुमति और राजसी तामसी वुद्धि को कुमति 
कहते हैं | ये सवके हृदय में रहती हैं । पुराण और वेदों ने इसका पृथक्करण करके 
बतलाया है। बुद्धि से ही पुरुष की पहिचान होती है और बुद्धि ही सम्पत्ति और 
विपत्ति का कारण है । जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार की सम्पत्ति रहती है ओर 
जहाँ कुमति है वहाँ चाहे पहिले सम्पत्ति दिखाश्री पड़े पर अन्त में बड़ी भारी विपत्ति 
आती है | प्रवृत्ति निवृत्ति कायं अकाय भय और अभय बन्ध और मोक्ष को जो 
जानती है उसे सात्त्विकी बुद्धि कहते हैं और जो धर्माधमं कार्याकार्यं को ठीक तरह 
से नहीं जानती उसे राजसी बुद्धि कहते हैं और जो वुद्धि तमोगुण से ढकी हुई अघम 
को ही धमं मानती है वह बुद्धि तामसी है। यथा : प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये 
भयाभये | बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं सात्तविक्री । यथा धर्ममधमंशञ् 
कारयंश्वाकार्यमेव च | अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजको । अधर्मं घमंमिति या. 
मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथं तामसी : भगवद्‌गीता : 


सुन्दरकाण्ड : पञ्चम सोपान २२७ 


सात्त्विकी की ऊंची गति होती है। राजस बीच में रहते हैं और निन्दित 
गुणवाले तामस का अधःपतन होता है । यथा : ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति 
राजसाः । जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः : भगवद्गीता : 


तव उर कुमति बसी विपरीता । हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ॥ 
काळराति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ।४॥ 


अथं : तुम्हारे मन में उलटी कुबुद्धि आ बसी है। हित को अहित ओर शत्रु 
को मित्र मान रहे हो। जो निशिचर कुल के लिए कालरात्रि तुल्या है उस सीता 
पर बड़ी प्रीति है। 

व्याख्या : विपरोता कुमति अर्थात्‌ तामसी बुद्धि तुम्हारे हृदय में बस गायो 
है। में और माल्यवान्‌ तुम्हारा हित कह रहे हैं। सो तुम्हें रिपु का उत्कर्षं कथन 
माळूम पड़ रहा है ओर तुम्हारे सचिव जो मष्ट करि रेहहू ऐसी अहित शिक्षा दे रहे 
हैं सो तुम्हें हित मालूम हो रहा है। हनुमानजी तथा विभोषणजी की शिक्षाओं में 
ब्रहुत साम्य है । 

इतना ही नहीं यह सीता तुम्हारी बड़ी भारी शत्रु है। निशिचर मात्र का 
संहार चाहनेवाली साक्षात्‌ कालरात्रि अर्थात्‌ काली माई हैं। यथा : काळरात्रिमंहा- 
रात्रिमेहरात्रिब्व दारुणा । यह निशिचर कुलको खा जावेयी। उसपर तुम्हारी 
इतनी प्रीति कि उसे लाकर लङ्का में रख दिया। यह मानहु रिपु प्रीता का 
उदाहरण है । सीता के शब्दों का अथं भी मन में नहीं लाते । सो भुज कंठ कि तव 
असि घोरा । सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। 


दो. तात चरन गहि माँगहु, राखहु मोर दुलार। 
सीता देहु राम कहुँ, अहित न होइ तुम्हार ॥४०॥ 


अर्थं : हे तात ! में चरण पकड़कर आपसे माँगता हूँ। . मेरा दुलार रख लो | 
रामजी को सीत। दो । तुम्हारा अकल्याण न हो । 

व्याख्या : श्राता चरन सीस तेहि नावा से उपक्रम तातः चरन गहि माँगों 
राखहु मोर दुलार से उपसंहार। मोर दुलार कहने का भाव यह कि मेरी सम्मति 
बुरी सही में छोटा भाई हूँ मेरी रुचि है कि सीता लङ्का में न रहे । मेरी सचि रख 
लो। अपने मन में यह समझ लो कि में छोटा भाई का दुलार रख रहा हूँ और 
सीताजी को दे दो। सीता के न देने से निश्चय अकल्याण है। चरन गहि 
माँगौ का भाव यह कि जो माँगता हूँ वही लेगा। सन्त लोग चरण पकड़कर 
विनयपूर्वंक भो दूसरे का कल्याण चाहते हें। सुनहु पवनसुत रहनि हमारी। 
जिमि दसनन्हि महुँ जीभ बिचारी का यह बड़ा सुन्दर उदाहरण है। जीभ 
की भांति विभांषणजी दाँत रूप रावण के हित में रत हैं। दाँत के अन्तर में 
तिनका आ पड़ा | सीता शोतनिशा की भाति आगयी । विभीषण वहाँ से सीता 
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को बिना हटाये न मानेंगे। दशानन दशन रूप है। वे बल पड़ते ही चाभ जाने में 
आगापीछा न करेगा । फिर भी उसका कल्याण ही करेंगे । 


बुध पुरान श्रुति संमत बानी । कहीं बिभीषन नीति बखानी ॥ 
सुनत' दसानन उठा रिसाई। खळ तोहि निकट मृत्यु अब आई ॥१॥ 


अर्थं : पण्डित पुराण और वेदसम्मत वाणी से बिभीषण ने नीति का 
प्रतिपादन किया। किन्तु सुनते ही दशानन खिझला उठा बोला खळ तेरी मौत 
निकट आगयी । 

व्याख्या : विभीषण ने स्वयं कहा है। नाथ पुराण निगम अस कहहीं और 
उसका कहा हुआ स्वयं पुलस्त्य ऋषि के कथनानुकूल था । यथा : रिषि पुलस्त्य 
निज सिष्य सन कहि पठई यह बात। अतः विभीषणजी की उक्ति बुध पुराण श्रुति 
सम्मत थी । इसमें सन्देह नहीं है। श्रुति ही परम प्रमाण है उसके अर्थ का उपबृंहण' 
करनेवाले पुराण हैं। फिर भी 'शष्टों द्वारा परिगृहीत होने की आवश्यकता रहती 
है। श्रृति पुराण सम्मत भी यदि छिठों द्वारा परिगृहीत न हो तो आचरण योग्य 
नहीं रहता । इसलिए कवि कहते हें कि विभीषणजी की वाणी तो सवंथा उपादेय 
थो । उसमें नीति का प्रतिपादन था | घर्माथं काम का भी अविरोध था । अथवा 
सुमति कुमति सबके उर बसहीं नाथ पुरान निगम अस कहहीं। जहाँ सुमति 
तहे संपत्ति नाना | जहाँ कुमति तहं बिपति निदाना इत्यादि वाणी वेद पुराण 
सम्मत थी । बार बार पद लागउँ बिनय करउं दससीस परिहरि मान मोह मद 
भजहु कोसलाघीस । पुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात इत्यादि 
उक्ति बुधसम्मत थी ओर जो आपन चाहै कल्याना। सुजसु सुमति सुभगति सुख 
नाना । सो परनारि लिलार गोसाई । तजउ चउथि के चंद की नाई इत्यादि उक्तियों 
में नीति का प्रतिपादन था । ऐसी वाणी का राजसभा में आदर होना चाहिए था । 


परन्तु रावण सीताजी का देना कान से सुनना नहीं चाहता । अतः सुनते 
ही खिझळा उठा। दूरिन करों इहा है कोऊ कहने पर भी किसी को उठते न 
देखकर स्वयं उठ पड़ा । क्रोध को रोक न सका । रावण को शिक्षा देना अपनी मृत्यु 
का आह्वान करना है। उसके दरबार में शिक्षा देनेवाले के लिए मृत्युदण्ड है। 
यथा : मृत्यु निकट आई खल तोही। लागेसि अधम सिखावन मोही। नियम भी 
यही है कि मूखं को उपदेश से क्रोध होता है शान्ति नहीं होती। उपदेशो हि 

मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । पुलस्त्यजी का संदेसा कहा | तभी रावण'ने 
निकाल देने की आज्ञा दी। फिर भी विभीषणजी नहीं माने । नीति का प्रतिपादन 
करने लगे । तात चरन गहि.माँगों राखहु मोर बुलार । सीता देहु राम कहूँ अहित 
न होइ तुम्हार । तब रावण मारे क्रोध के सिंहासन छोड़कर विभीषणजी को 
उठा । भाव यह कि मेरी पहिली आज्ञा न मानकर अब तू हठ करता है। 
ही तेरे निकट आगयी । यह विपरीत कुमति का उदाहरण है। .. 
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जियसि सदा सठ मोर जियावा । रिपुकर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥ 


कहसि न खल अस को जगमाही । भुजबळ जाहि *जिता में नाही ॥२॥ 


अथं : रे शठ ! सदा तू मेरा जिळाया हुआ जीता है। रे मूढ़! पक्ष तुझे 
शत्रु का ही अच्छा लगता है। भरे दुष्ट | बता न जगत्‌ में ऐसा कौन है जिसे 
मेने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो | 

व्याख्या : जिसका खावे उसका गावे यही संसार की नीति है। खिलाया 
जिलाया मैंने। शादी ब्याह मैंने किया झोपड़ी में से निकालकर सोने की ळङ्का 
में बिठा दिया । शत्रु से इसे क्रोई भी लाभ नहीं । उसका पक्ष इसे पसन्द क्यों है ?” 
यह मूढ़ है शत्रु की ओर से पेर पड़ता है। दुलार रखने को कहता है। इसे शत्रु 
का पक्ष कितना प्रिय है। यह विचित्र बात है। यह भी विपरीत कुमति का 
उदाहरण है। रावण का जो कुछ विजय विभव है वह .विभीषण के कारण है। 
यथा : रावन जबहि विभीषण त्यागा। भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। और 
रावण समझ रहा है कि मेरे विजय ओर विभव का विभोषण उपभोग कर रहा है । 


रह गयी यह बात कि विभीषण रावण के अहित न होने के लिए इतना . 
हठ कर रहे हैं। इसपर रावण कहते हैं कि यह इसकी साधुता नहीं है खलता है। 
मेरे अहित का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं है। यह मेरे शत्रु की भलाई के लिए मेरे 
हिताहित का प्रश्‍न उठा रहा है। मेरा महित तो तभी सम्भव है जब रात्रु मुझसे 
अधिक बलवान्‌ हो। अतः पूछते हैं कि तू नाम वतला किसको मैंने भुजबळ से नहीं 
जीता । यथा : भुजबळ विश्ववस्य करि राखेसि कोउ न स्वतंत्र। भुजबळ जितेउ 
काल जम साई: भाव यह है कि विशव के जय करने में मेंने तपोबल, वरदान बल 
या अस्त्रबळसे तो कामही नहीं लिया। केवल भुजबळ से जगत्‌ जोत खिया । 
मेरे अहित का कौन प्रश्न है। 


मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीति । सठ मिळु जाइ तिन्हहि कहु नीती ॥ 
अस कहि कीन्‍्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बारहि बारा ॥३॥ 


अर्थं : मेरे पुर में रहकर तपस्वियों से प्रीति करता है। रे राठ ! तु जाकर 
उन्हीं से मिळ और उन्हीं को नीति बतला ऐसा कहकर रावण ने ळात मारी। 
विभीषण ने बार बार उनका चरण पकड़ा । 

व्याख्या : रावण कहते हैं कि तू मेरे पुर में बसता है और मेरा तपस्वियों 
से वेर है। यथा: निसिचर' निकर सकछ मुनि खाये: ओर तू तपस्वियों से प्रेम 
करता है। तू दगा करेगा। तेरी नीति से में हैरान हूँ। लङ्का जली तेरी नीति से। 


प्राकृत सूत्र से जीता शब्द का जिता रूप हुआ । | a 
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तेरा मेल उस तपस्त्री से ही मिळता है। वह भी नीति के पीछे पागल है। यथा: 
नीति विरोध सोहाइ न मोही: नीति के पीछे राजपाट छोड़े बैठा है। वही तेरी 
नीति सुनेगा और अपना अनभळ करेगा । तू मेरे पुर में रहने छायक नहीं है। तू 
लङ्का छोड़ दे: भलाई करनेवाले को लात मारना खल का असाधारण लक्षण है: 
ऐसा कहकर चरण प्रहार किया अर्थात्‌ कसकर लात हृदय में शत्रुकी भाँति 
मारा | यथा”: तुलसी हुमुकि हिये हन्यो लात। भले तात चल्यो सुरतरु ताकि 
तजि घोर घामे : गी. । 

पहिले दरवार से निकालने की आज्ञा दी । अब लात मारकर लङ्का से 
बाह्र निकाल रहा है। यह शत्रु के हित के लिए मेरा चरण पकड़ रहा है। ऐसा 
समझाकर रावण ने चरण प्रहार किया । भरी सभा में भाई को चरण प्रहार करना 
अत्यन्त अप्रतिष्ठा के लिए भी है। जिसमें यदि जीता बचे तो' भी लङ्का छोड़कर 
चला जाय | रावण ने देखा क्रिविभीषण की इतनी प्रतिष्ठा यहाँ है कि मेरी आज्ञा 
पर भी कोई इसे सभा के बाहर निकालने का साहस नहीं करता । यह मानधन 
है इसका मानमदंन भरी सभा में करना चाहिए। तभो यह लडका छोड़ेगा। 
इसके-लङ्का में रहने से झत्रुपक्ष की वृद्धि होगी । विभीषणजी बार बार चरण 
ग्रहण कर रहे हैं। जिसमें अब भी इसके हृदय में दया आवे। अथवा अभिमानी 
को अवसर देते हैं कि वह इससे लाभ उठावे और कहे कि विभीषण से में लाचार 
हो गया । ले जाओ उस तपस्वी को उसकी स्त्री दे आओ। अथवा यह भाव है कि 
मुझे और भी दण्ड दे लो। पर सीता को लौटा दो अथवा में चरण नहीं छोड़ना 
चाहता । क्योंकि छोड़ाते हो । यह रघुनाथजी की बड़ी भारी कृपा है कि रावण के 
चरण का प्रदार हृदथ पर होने. पर भी विभीषण को चोट न आयी। जिसके 
पादविक्षेप से पृथ्व्री डोळती थी उसके हृदय में लातं मारने पर विभीषणजी को 
मूर्च्छा तक नहीं हुई । 
उमा संत कइ इहै बड़ाई।मंद करत जो करे भलाई ॥ 
तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । राम भजे हित होइ तुम्हारा ॥४॥ 

अर्थं : है उमा ! सन्त की यही बड़ाई है जो बुराई करने पर भी भलाई ही 
करते हैं। तुम पिता के समान हो। मुझे मारा सो अच्छा किया। परन्तु नाथ ! 
राम के भजने में ही तुम्हारा भला हे। 

व्याख्या : शिवजी उमा से कहते हैं कि खल लोग सन्त के वेष वचन आदि 
सभी बातों की . नकल कर लेते हैं । यथा : लखि सुवेष जग बंचक जेऊ। वेष प्रताप 
पुजि भहि तेऊ। पर सन्तकी जो विशेष बड़ाई हे उसकी नकल खळ कया 
करेंगे। कोई भी नहीं कर सकता । जो अपनी बुराई करता हो उसकी भी भलाई 
करना यह सन्त का ही काम हे। दूसरे का किथा यह नहीं हो सकता। भला 
करनेवाले के साथ भलाई तो सब करते हैं। पर बुरा करनेवाले के साथ भलाई 
करना सन्तों से ही बन सकता हे : क्रृद्धयन्तं न प्रतिक्रुध्येत आक्रुष्टः कुशलं वदेत्‌ : 
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सो रावण के क्रोध करने पर भी विभीषणजी ने क्रोध नहीं किया । लात खाने पर 
भी कल्याण ही बोलते हैं । 

रावण ने कहा जिएसि सदा सठ मोर जिआवा उसके उत्तर में कहते हैं: 
तुम पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । जेठे भाई हो, बाप के समान हो, मुझे मारा 
सो अच्छा ही किया । परन्तु हित करने में में भी नहीं रुक सकता । तुम्हारा हित 
राम भजन में हे सीता के न देने में नहीं है। अपनी बात में मुझे हढ़ता हे । यह्‌ 
विभीषणजी का सत्याग्रह हे । 


सचिव संग ले नभ पथ गएऊ। सबहि सुनाइ कहत अस भएऊ ॥५॥ 


दो. रामु सत्यसंकल्प ` प्रभु, सभा काळबस तोरि। 
में रघुबीर सरन अब, जाउं देहु जनि खोरि ॥४१॥ 


अर्थं : बिभीषण अपने मन्त्रियों को साथ लेकर आकाश मागं में गये ओर 
सबको सुना करके ऐसा कहने लगे कि रामजी सत्यसंकल्प एवं प्रभु हैं। तुम्हारी सभा 
काळ के वश है | में अब रघुवीर के शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना | 

व्याख्या : जब देख लिया कि इतने पर भी रावण नहीं सुनते, कोई समा में 
उनका साथी नहीं है | न कोई सहारा देनेवाला है।- मन्त्रणा को समा में इतना बड़ा 
अन्याय हुआ । कोई बोलनेवाला नहीं । अब:ळंका में मेरा निर्वाह नहीं हो सकता । 
क्योंकि रावण ने : वधो वा त्यागो वा वाली नीति को अपना कर मेरा परित्याग कर 
दिया । अतः विभीषणजी ने केवल अपने मन्त्रियों को अपने साथ लिया मौर सारे 
कुटुम्ब को छोड़कर आकाश मागं में चले गये। करत राज लंका सठ त्यागी । सो 
सब राज्याङ्गों का परित्याग किया । केवळ मन्त्रियों को नहीं छोड़ा | सब्रक्रो सुनाकर 
कहते हैं-- 

सठ मिलु जाइ तिनहि कहु नोती का उत्तर विभीषणजी देते हैं कि रामजी 
सत्यसंकल्प हैं । उन्होंने निसिचरहीन महि करने का संकल्प कर रिया है । अतः तुम 
लोग अपने वश में नहीं हो । काळवश हो गये हो । यथा : हित मत तोहि न लागत 
केसे । काळ विवस कहें भेषज जेसे : में डके की चोट के साथ रामजी के शरण में 
जाता हूँ । चोरी से नहीं । भाव यह है कि अब भी मेरे साथ चले चलो । नहीं चलते 
तो मेरा दोष नहीं अथवा मुझे लोटाना चाहते हो तो लौटा लो। यदि सभी को 
इच्छा है कि में चला जाऊं तो में जा रहा हूँ। जब शरण में चला जाऊंगा तो 
सर्वात्मना उनका हो जाऊंगा । फिर मेरा दोष न देना | 


अस कहि चला बिभीषनु जबहीं । आयूहीन भए सब तबहीं.॥ 
साधु अवग्या तुरत भवाची । कर कल्याण अखिल के हानी ॥१॥ 


अर्थे : ऐसा कहकर विभीषणजी ज्यों ही चळे त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो 
गये । हे भवानी ! साधु का अपमान तुरन्त ही सम्पूर्ण कल्याण को हानि कर देता है। 
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व्याख्या : सन्त ने: सभा कालवस तोरि कह दिया। अतः तत्काल सब 
आयुहीन हो गये । दूसरी बात यह कि बिभीषण ही. उन सबकी आयुरूप रहे । यथा : 
जोव भवदंघ्रिसिवक विभीषन बसत मध्य दुष्टाटवीग्रसित चिता। एक साधु पुरुष के 
रहने से सम्पूणं कुटुम्ब तथा नगर को रक्षा रहतो है। छद्धु। में केवल विभीषन ही 
सन्त थे। नहीं तो इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा । केवळ इन्हीं के लिए कवि कहते हैं 
कि हृदय हरख कपि सज्जन चीन्हा। विभीषणजी ने सबको सुनाकर कहा और 
सबके सामने चले | किसो ने उन्हें छौटाने के लिए रावण से विनय तक न की | 
सबको विभीषणजी का आचरण अप्रिय था । सुनहु पवन सुत रहनि हमारी । जिमि 
दसनन्हि मह जीभ बिचारी । साघु के अपमान से जिस प्रकार हित की हानि होती 
है उसका उदाहरण लङ्कादाह प्रकरण में दे चुके हैं। यथा : साधु अवज्ञा कर फल 
ऐसा । जरे नगर अनाथ कर जेसा । हनुमानूजो का भी अनादर लात मारकर लङ्का 
में किया गया था । यथा: मार्राह चरन करहि बहु हाँसी । यहाँ विभीषण को लात 
मारा गया । उस बार नगर जरा इस बार सब आयुहीन हुए । दूसरे पाप देर में 
फेलते हें । साधु के अपमान का तुरन्त फल होता है। जहाँ सबके देखते हुए अधमं 
से घमं और झूठ से सत्य मारा जाता है उस सभा के सभासद्‌ मारे पड़ते हैं। यथा : 
यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः | 


रावन जबहि बिभीषनु त्यागा । भयउ बिभव बिनु तबाह अभागा ॥ 


विभीषण मिलन विधि प्रसङ्ग 


चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं। करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥२॥ 


अर्थ : रावण ने जब विभीषण को त्यागा तभी वह अभागा वेभव से हीन 
हो गया । बिभीषणजी हृषित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्रीरघुनाथजी 
के पास चले | सबलायक के समीप जा रहे हैं। 
व्याख्या : वेद विरुद्ध महीसुर साधु ससोक कियो सुरलोक उजारो । और कहा 
कहौं तीय हरी तबहु करुनाकर कोप न धारो । सेवक छोह ते छाड़ी छमा तुलसी 
लब्ख्यो राम सुभाउ तिहारो। तो लों न दापु दल्यो दसकंधर जौ लों बिभीषन लात 
न मारो | कवि० | रावण ने विभीषण को त्यागा । विभीषण ने नहीं त्यागा । रावण 
का धमरथ टूट गया । उसमें से दो पहिया और एक घोड़ा रह गया । यथा: सौरज 
घीरज जेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका । बल विवेक दम परहित 
घोरे । बड़े भाग से सतसङ्ग मिळता है। सो उस अभागे ने लात मारकर सन्त को 
बाहर निकाल दिया । अतः ऐश्वयंह्रीन भौर अभागा हो गया । 
` विभीषणजी कहते थे। तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा | करिहहि कृपा 
भानुकुळ नाथा । सो भानुकुल नाथ ने कृपा कर दी। भइ कूबर की छात विधाता 
राखी बात बनाइके गीतावली :। सरस्वती सहाय हो गयीं | रावण ने स्वयं निकाल 
बाहर किया । इससे विभीषणजी को हषं है। सरकार के दशन का मनोरथ था। 
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मनोरथ करते-करते रास्ता कट जाता है। यथा : लागि नहिं विधि करत मनोरथ 
जात बहु बार | बहु मनोरथ का भाव यह कि यथा: महाराज राम पहुँ जाऊंगो। 
सुख स्वारथ परिहरि करिहों सोइ ज्यों साहिबहि सोहाऊंगो । सरनागत सुनि वेग 
बोलिहों निपर्टाह सकुचाऊंगो | इत्यादि | गीतावली ५,३० | 


देखिहाँ जाइ चरन जलजाता । अरुन मुदुळ सेवक सुखदाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी ॥३॥ 


अर्थं : में जाकर कोमळ और लाळ वर्ण के सुन्दर चरण कमलों का दशन 
करूंगा । जो सेवकों के सुख देनेवाले हैं जिन चरणों का स्पशं करके ऋषिपत्नी 
अहल्या तर गयीं ओर जो दण्डक वन को पवित्र करनेवाले हैं । 

व्याख्या : जिस चरण का अनुराग तपस्या करके माँगा था | यथा : तेहि माँग्यो 
भगवंत पद कमल अमळ अनुराग । आज उस चरण कमल का दशन होगा । अरुण 
होने से दशाँनीय मृदुल होने से स्पशंनीय है। इसलिए सुखदाता हैं । जा को चरन 
बिरंचि सेइ सिधि पाइ संकरहूं । सुक सनकादि मुकुतं विचरत तेउ भजन करत अजहूँ । 

ऋषिनारी अहल्या पाषाणरूप होने से देख नहीं सकती थी | अतः स्पशं से 
पार हो गयी । यथा: परसि जासु पद पंकज धूरी | तरी अहल्या कृत अघ भूरी । 
परसि चरन रज अचर सुखारी । भये परम गति के अधिकारी । इससे स्पशं कहा । 
दण्डकारण्य भी इसी प्रकार ब्रह्मशाप से विनिमुंक्त हुआ । यथा: दंडक वन पुनीत 
प्रभु करहू। उग्र सापं मुनिवर कर हरहु । सुखदातुत्व का उदाहरण देते हैं कि न 
ऋषिनारी सेविका थी न दण्डकारण्य सेवक था। पर दोनों ब्रह्मशाप से केवल 
स्पशे द्वारा मुक्त हुए। में भी मृदुळ चरणों के स्पशं द्वारा विप्रशाप निसाचर योनि से 
मुक्त होऊंगा । यथा : उपजे जदपि पुलस्त्यकुछ पावन अमल अनूप | तदपि महीसुर 
साप बस मये सकल अघरूप | 


जे पद जनकसुता उर लाए | कपट कुरंग संग धर घाए॥ 
हर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य में देखिहौं तेई ॥४॥ 


अथं : निज चरणों को जानकीजी ने हृदय में धारण कर रक्खा है जो 
कपट-मृग को पकड़ने के लिए दोड़े थे और जो चरणकमल साक्षात्‌ शिवजी के 
हृदयरूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभागग्य है कि उन्हीं को आज में देखूंगा । 

व्याख्या : मायामृगं दयितयेप्सितमन्वघावत्‌ बन्दे महापुरुष-ते चरणारविन्दम्‌ । 
जेहि. विधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम | सोइ छबि सीता राखि उर रटति 
रहति हरिनाम । अरुण मृदुल से रूप पद परसि से स्पशे जनकसुता उर छाये से रस 
और पदसरोज से गन्ध कहा । शब्द आगे कहेंगे । 

इसमें से किसी को चरण प्रत्यक्ष नहीं है। चरण की सरोज से उपमा दी हैं। 
अब वह सर भी बतछते हैं जहाँ कि वे खिले हुए हैं। वह सर हरका हृदय है। वे 
चरण मेरे नयन के विषय होंगे । अतः विभीषणजी अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। 
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दो. जिन पायन्ह के पादुकन्हि, भरतु रहे मन छाइ। 
ते पद आज बिलोकिहौं, इन नयनन्हि अब जाइ ॥४२॥ 


अंथं : जिन चरण के पादुकाओं में भरतजी ने अपना मन लगा रक्खा है 
आज में उन्हीं चरणों को जाकर इन नेत्रों से देखूँगा । 

व्याख्या : चरण बोलते नहीं पादुका बोलते हैं। यथा : मागि माँगि आयु 
करत राज कांज चहु भांति । इससे शब्द कहा | इन नयनन्हि कहने का भाव यह कि 
जो दिनरात राक्षस हीं देखते रहे जिन चरणों का दशन आज भरतजी को प्राप्त 
नहीं हैं वे पादुका पर ही सन्तोष किये बेठे हैं। उन चरणों का दर्शन मेरी इन 
आँखों द्वारा होगा । अतः मेरे अहोभाग्य में सन्देह नहीं । 


एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा । आयउ सपदि सिंधु के पारा ॥ 
कपिन्ह्‌ बिभीषनु आवत देखा । जाना कोउ रिपुटूत बिसेषा ॥१॥ 


अर्थं : इस प्रकार प्रेम सहित विवार करते हुए शीघ हो समुद्र के पार आ 
गये | वानरों ने विभीषण को आते हुए देखा । समझा कि शत्रु का कोई विशेष 
दूत है । 

व्याख्या : सब विचार नहीं लिखा । प्रादेशमात्र दिखलाकर कहते हैं कि इस 
प्रकार विचार करते करते समुद्र के इस पार आ गये । इस पार कहने का भाव यह 
है कि जिस तट पर वानरी सेना के साथ कवि की उपस्थिति है। विचार समाप्त न 
न हुआ। समुद्र समाप्त हो गयाः। सप्रेम विचार और मनोरथ एक ही बात है। 
करत मनौरथ बहु मन माही से उपक्रम करके एहि विधि करत सप्रेम विचारा से 
प्रकरण का उपसंहार दिखळाते हें। मनोरथ करने में रास्ता कट गया | समय का 
भान ही न हुआ। इसलिए कहते हैं कि तुरन्त इस पार आ गये । अथवा जासु नाम 
सुमिरत इकबारा । उतरत नर भवसिन्घु अपारा । उसी के दशान के मनोरथ में इस 
सिन्धु का पार पा जाना क्या कठिन है ? अतः तुरन्त आना लिखा | 

विभीषणजी ने कपिसेना न देखी । अपने धुन में चले आते रहे। वानरों ने 
विभीषणजी को देखा आक्रति से : वेषभूषा से | मन्त्रों के साथ होने से जाना कि 
यह कोई रावण का भेज़ा हुआ विशेष दूत है। उस पार से आने से निर्भीकता से 
तथा वेष के अपरिवतंन से दूत होने का अनुमान हुआ | 
ताहि राखि कपीस पहि आए। समाचार सब ताहि सुनाए ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई ॥२॥ 

अर्थ : उसे ठहरा करके सुग्रीव के पास आये और उनको सब समाचार कह 
सुनाया । सुग्रीवजी ने कहा है रघुनाथजी ! सुनिये रावण का भाई मिलने आया है । ` 

_ व्याख्या:ताहि राखि से विभीषणजी का अपना परिचय देना और प्रयोजन 
कहना ध्वनित है। सेना के नियमानुसार उन्हें पड़ाव से बाहर ही ठहरा दिया। 
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` बिना सुग्रीवजी की आज्ञा के कोई पड़ाव के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता | चारों 
ओर से बन्दरों का पहरा पड़ रहा है। शत्रु के देश के सन्निकट आ जाने से बड़ी 
सावधानी की जा रही है। अतः सुग्रीबजी के पास आये ओर विभीषणजी का 
समाचार जो उनसे मालूम हुआ था सुग्रीवजी से कह सुनाया । रामजी भी वही हैं 
पर उनसे नहीं कहते | कायदे से काम हो रहा है। जिसे जो कहना हो सुग्रीवजी से 
कहे | सुग्रीवजी को यदि कुछ पूछना है तो सरकार से पूछेंगें। अथवा वे केवळ 
किष्किन्धा की भाषा बोल सकते हैं | इसलिए सुग्रोवजी से कहा । 
नाम रावण का ही प्रख्यात है । अतः विभीषणजी ने उसी के नाम से अपना 
परिचय दिया था । तदनुसार ही सुग्रीवजी कहते हैं. अथवा बन्दरों के वचन का 
अनुवाद संस्कृत अथवा अवधी भाषा में करते हैं। उनके कहने का भाव यह कि 
द॒शानन स्वयं नहीं आया | अपने भाई को भेजा है। दशानन है। पहिले भी यह 
ऐसा ही कर चुका है। स्वयं यतो बना. हुआ कहीं छिपा वेठा था और मारीच को 
मृग बनाकर भेज दिया। उसी का भाई है। मिलने का स्वाँग रचकर आया है। 
उसने दगा किया । यह भी वेसा ही करेगा । यही घ्वनिताथं है । 
कह्‌ प्रभु सखा बूझिए काहा । कहें कपीस सुनहु नर्‌नाहा ॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया ॥३॥ 
अथं : प्रभु ने कहा : हे सखा ! इसमें पूछने की कोन सी बात है? सुग्रीव ने 
कहा हे नरनाथ ! सुनिये राक्षस की माया जानी नहीं जाती । यह इच्छानुसार रूप 
बदलनेवाला न जाने किस कारण से आया है । 
व्याख्या : प्रभु ने कहा कि तुम सखा हो। तुम्हें मिलने देने का अधिकार है 
और यहाँ अवारित द्वार है। किसी को मिलने में रोक नहीं है । इसमें विचार.की 
कौन सी वात है ? आना चाहता है आने दो। यहाँ कपीश कहने का भाव यह है 
कि कपियों के कल्याण के विषय में सशङ्क है। अतः नरनाह सम्बोधन देकर बोलते 
हैं। भाव यह कि आप नरनाह हैं। मनुष्यों के साथ जेसा बरताव करना चाहिए 
उसे भलीभांति जानते हैं । पर यह राक्षस है। मायावो है। यहाँ आकर न जाने 
कौन सी माया रचे। अतः में इस विचार में पड़ा हूं कि इसे आपके सामने आने 
दिया जाय या नहीं । 
देवमाया या नरमाया चाहे जानो भी जाय पर निशाचरों को माया जानी 
नहीं जाती । यथा: करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना खूप घर्राह करि माया । 
कामरूपं जानाहि वहु माया । सपनेहुं जिनके घरम न दांया। ये कामरूप हैं। जेसा 
चाहते हैं अपना रूप बना लेते हुं। मेरी सेना में आकर न जाने कोन रूप बनाकर 
किससे कयां कहेगा । कहाँ क्या करेगा। इस बात का कौन ठिकाना और उसका | 
.परिणाम भयङ्कुर हो सकता है। लङ्का में वया घाटा है जो मिलते आया है। जो 
यह कहेगा वह बात तो होगी नहीं | हम लोग सब धोखा खा. 
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भेद हमार लेन सठ आवा। राखिअ बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम नीकि बिचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन हरख हनुमाना । सरनागत बच्छळ भगवाना ॥५॥ 


अर्थं : यह शठ हमारा भेद लेने आया है | इसलिए मुझे तो यही अच्छा.लगता 
है कि इसे बांधकर रक्खा जाय | रामजी ने कहा कि सखा ! तुमने नीति तो अच्छी 
विचारी । परन्तु शरणागत के भय का हरण करना मेरा प्रण है। प्रभु के वचन 
सुनकर हनुमानजी हषित हुए कि भगवान्‌ शरणागतवत्सल हैं । 
व्याख्या : शठ है यहाँ आकर मीठी मीठी बातें करेगा और हमारा भेद लेगा | 
छिद्र देखकरं कोई भारी उपद्रव कर बेठेगा। मेरी राय है कि इसे बाँधकर रक्खा 
जाय । शरणागत अवध्य हैं । मार सकते तो नहीं । बांध रखना ही ठीक है । अथवा 
रावण ने हम लोगों को धोखा देने के लिए भाई को मिलने के व्याज से भेजा 
है तो यदि हम इसे बाँध रवखेंगे तो उसकी चाळ उलटी पड़ जायगी । उसके भाई 
को जान हमारे हाथ में आ जायगी। इससे हम लोग बहुत लाभ उठा सकेंगे। 
रावण के यहाँ स्वयं जानकीजी बन्दी हैं तो हमारे यहाँ कम से कम उसका भाई तो 
बन्दी रहे । 
सरकार ने सुग्रीव से कहा कि तुम्हारी नीति बहुत अच्छी है । इसमें कोई दोष 
नहीं । संशयावस्था में बन्धन ही उचित है ओर लाभ की भी बहुत कुछ सम्भावना 
है। पर प्रण के सामने नीति कुछ नहीं । मेरा प्रण दूसरे प्रकार का हैं। जो शरण 
में आवे उसके भय को दूर करने का मेरा प्रण है। उसे अन्यथा केसे करें ? प्रण 
पालन ही प्रधान धमं है। उसक्रे सामने अन्य धमं अर्थ और काम को कोई गणना 
नहीं है । ६ 
यहाँ हनुमानजी ही विभोषण से परिचित हैं | उसे मिलने के लिए प्रोत्साहन 
भी दे चुके हैं। यथा: अस में अधम सखा सुनु मोहूँ पर रघुवीर। कीन्हीं कृपा 
सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर । सो हनुमानुजो सुग्रीवं का वचन सुनकर के असमञ्जस 
में पड़ गये थे। इनसे कुछ पूछा भी न गया कि हनुमानजी ! तुम लड्का हो आये 
हो । इसके बारे में कुछ जानते हो कि नहीं। केवल रामजी ओर सुग्रीवजी में बात 
हो रही है । अतः सरकार की बातें सुनकर हनुमानजी हृषित हा उठे | अथवा हानि 
लाभ का कोई विचार न करके शरणागत पर प्रेम देखकर हुषित हुए । हनुमानजी 
ने घोषणा की: वात्सल्य भाव से श्रीराम अपने शरणागत के दोषों को साफ कर 
देंगे । यथा : आाश्रितदोषे भोक्तृत्वं वात्सल्यामति केचन । 
मालूम होता है कि विभीषण मिलन की वात वन्दर लोग छेड़ छेड़कर पूछने 
पर भी हनुमानजी से नहीं निकाल सके। अतः उन्होंने कहा भो नहीं । बन्दरों ने 
हनुमानजी” यह नहीं पूछा कि ल्भा में जाकर किसी को अपनो ओर फोड़ने का 
प्रयेत्त किया कि नहीं । क्योंकि वे इसे असम्भव समझते थे। इधर सब असम्भवों 


सुन्दरकाण्ड : पञ्चम सोपान २३७ 


को सम्भव कर देनेवाले हनुमानजी हैं। ये बिभीषण को सिद्ध कर आये थे। 
अविकत्थन है । अतः बिना पूछे उस विषय पर कुछ नहीं कहा अथवा मानापमान 
न कहना चाहिए । ऐसी नीति है । अतः लूच्छिनी द्वारा अपना अपमान और विभीषण 
द्वारा मान की चर्चा किसी से न की | 
दो. सरनागत कहुँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पावर पापमय, तिन्हहि बिलोकत हानि ॥४३॥ 

अर्थं : जो अपने अकल्याण का अनुमान करके शरण में आये हुए का त्याग 
करते हैं । वे नर पामर हैं। पापमय हैं। उनके दशन में अकल्याण है । 

व्याख्या : वेदविहित कमं ही धमं है। उसका अनुमान से बाघ नहीं होता । 
अतः अनहित के अनुमान से शरणागत का त्याग उचित नहीं है। जो ऐसा करता है 
वह अनायं है । परमार्थं है। महापातकी ' के संसर्गं से दोष होता है और इसके 
दर्शन में दोष है। अतः शरणागत का किसी अवस्था में भी परित्याग नहीं करना 
चाहिए। यह असाधारण घमं है और रामजी कहते हैं कि मेरा तो यह प्रण है। 
जिसके त्याग में इतना बड़ा प्रायदशिचत है उसका बन्ध केसे किया जा सकता है। 
वह केवल मिलने नहीं आया है। शरणागत है | रावण से विमुख होकर केवल चार 
अनुचरों के साथ । बिना किसी छिपाव के तुम्हारी सेना में चला आया है। इससे 
उसका शरण में आना स्पष्ट है । 
कोटि बिप्र बध लागहि जाहू। आवें सरन तजउ॑ नहि ताह ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ॥१॥ 

अर्थं : जिसे करोड़ हत्या लगी हो । शरण में आते पर में उसे भी नहीं त्यागता । 
ज्योंही मेरे सन्मुख होता है त्योंही उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। 

व्याख्या : यदि कहा जाय कि खळ मनुजाद द्विजामिष भोगी हैं। यह तो 
राजा का भाई है। न जाने कितने ब्राह्मणों को खाया होगा । अतः सवंथा त्याज्य 
हैं। ऐसों का संसग भी महापाप है| यथा: तत्संसर्गी तु पञ्चमः। इस पर कहते हैं 
कि एक नहीं करोड़ ब्रह्महत्या लगी हो में ऐसे को शरण आने पर नहीं त्यागता 
अर्थात्‌ अपना ही लेता हूं । 

में तो न किसी के सम्मुख हूँ न विमुख हूँ । सम्मुख होना न होना जीव का 
काम है। ज्यों ही संसार से उसका मन लौटकर मेरी.ओर आता है त्योंही उसके 
करोड़ जन्म के पाप: आप से आप नष्ट हो जाते हें। यह शरण सम्मुख होने का 
माहात्म्य है। शरण आने पर उसे पाप कहाँ | सूर्य के सम्मुख होते ही अन्धकार का 
नाश हो जाता है | इसमें सूयं को कुछ करना नहीं पड़ता। 


पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भात्र न काऊ ॥ 
जौ पे दुष्ट हृदे सोइ होई। मोरे सनमुख आव कि सोई ॥२॥ 
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अथं : पापी का सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं 
सोहाता । यदि उसका हृदय दुष्ट होता तो कया वह मेरे सन्मुख आता ? 


व्याख्या : भगवद्गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि पापी अधम नर मेरी शरण 
में नहीं आते। पापी को भजन अच्छा ही नहीं लगता । उसके सामने भजन होने 
लगे तो वह वहाँ से उठकर चला जाता है। उसकी पापीयसी वृत्ति भजन की ओर 
अग्रसर नहीं हो सकती । तुलसी राम भजन कर बाधक पाप। पापीयसो वृत्ति अपनी 
विरोधिनी वृत्ति को उत्पन्न नहीं होने देती | मेरी ओर से पापियों के लिए रोक नहीं 
है । पर पापियों को ही मेरे सम्मुख होना पसन्द नहीं है। उसे वे सामयिक सभ्यता 
के प्रतिकूळ ठहराते हैं । 

भेद हमार लेन सठ आवा का: उत्तर देते हैं। विभीषण दुष्ट हृदय नहीं है। 
यदि दुष्ट हृदय होता तो मेरे सामने ही न आता। दुष्टहृदय को मेरी प्राप्ति ही नहीं 
होती । हृदय ही एक स्थान है। जहाँ से भगवत्साक्षात्कार होता है उसके सदोष 
होने से भगवत्साक्षात्कार हो नहीं सकता ओर उसके निमंल होने पर भगवत्साक्षात्कार 
न क्यों होगा ? अवश्य होगा । 


निमंल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
भेद लेन पठवा दससीसा। तबहुँ कछु भय हानि कपीसा ॥३॥ 


अर्थं : जो मनुष्य निमंल मन का होता है वहा मुझे पाता है। मुझे कपट 
छलछिद्र नहीं सुहाते। यदि दशशीश ने भेद लेने के लिए भेजा हो हे कपीश ! तो 
भी कोई भय या हानि नहीं है। 

व्याख्या : मन का मल कपट छल छिद्र है। परदा देने या बात छिपाने को 
कपट कहते हैं | यथा : कीन्ह्या कपट लाग भळ मोहो । धोखा देने को छल कहते हैं । 
यथा : होहु कपट मुग तुम छलकारी । पोळ या दोष को छिद्र क्रहते हैं। यथा : सहि 
दुख परछिद्र दुरावा | इन तीनों को मन का मल कहते हें। इन्हीं के कारण मन 
मलिन हो जाता है । जहाँ कपट छल छिद्र नहीं है वही मन निर्मल है । निर्मल 
हृदय में मेरे प्रतिबिम्ब को कोई रोक नहीं सकता । मलिन हृदय में वह पड़ सकता 
नहीं । इसीलिए साक्षात्कार नहीं होता | 

भेद हमार लेत सठ आवा का उत्तर। यदि मान भो छिया जाय कि हमारे 
मेद लेने के लिए रावण का मेजा हुआ आया है। अर्थात्‌ विभीषणजी के कथन के 
एकदम विपरीत मान छिया जाय तो भी न कोई भय है न हानि है। अनिष्ट 
को हानि और भावी अनिष्ट को भय कहते हैं। यहाँ दोनों सम्भव नहीं। कपीश 
सम्ब्रोधन का भाव यह कि अपने बन्दरों के विषय में शङ्का न करो। उनका कोई 
अनिष्ट न होगा । दशशीश है। अनेक प्रकार के प्रपञ्च सोचता है। उसका मेद लेने 


के लिए किसी को मेजना बहुत सम्भव है। 
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जग महुँ सखा निसाचर जेते। लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते ॥ 
जौं सभीत आवा सरनाई। रखिहौं ताहि घ्रान की नाई ॥४॥ 


अर्थं : हे सखा ! जगत्‌ में जितने राक्षस हें लक्ष्मण क्षणभर में उन सत्रको 
मार सकते हैं ओर यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो में उसे प्राण 
की भाँति रवखूँगा । 
व्याख्या : भेद लगाने में हानि और भत्र वहाँ होता है जहाँ कोई कचाई 
हो। यहाँ तो भेद पाने से उसे और महत्व का ज्ञान होगा । अविकत्थन हैं । अपना 
बल नहीं करते । अतः लक्ष्मण का बल कहते हैं : वस्तुतः कपि सेना कोतुक के लिए 
ही है अथवा मुझे कुछ करना नहीं है। संसार में जितने राक्षस हैं उनके लिए 
अकेले लक्ष्मण यथेष्ट हें । भू भार हरण के लिए इन्हीं का भवतार हे : जो अवतरेउ 
भूमि भय टारन और मेरा अवतार तो सन्तों पर अनुग्रह्‌ के लिए हे । यथा : तुम 
सारिखे सन्त प्रिय मोरे । धरों देह नहि आन निह।रे.। 
यदि वह सच्चे भाव से शरण में आया हे तो उसकी रक्षा प्राण के समान 
करूँगा | प्राण के समान रक्षा करने का प्रण कर रहे हें ओर प्राण से अधिक मानकर 
रक्षा किया । यथा : 
आवत देखि सक्ति खर धारा | प्रणतारतिहर विरद सँमारा ॥ 
तुरत त्रिभीषण पाछे मेला सनमुख राम सह्यो सो सेला ॥ 


दो, उभय भाँति तेहि आनहु, हंसि कह ऋृपानिकेत । 
जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनू समेत ॥४४॥ 


अथं : कृपा के घाम श्रीरामजी ने हेंसकर कहा कि दोनों ही विधि से उसे ले 
आओ । तब अद्भुद ओर हनुमान्‌ के सहित बानरगण जय कृपाल कहकर चल पड़े । 

व्याख्या : दोनों प्राण के समान प्रिय की भांति तथा बद्ध की भाँति : दानों 
भांति से उसे ले आओ। ऐसी विचित्र आज्ञा हुई। कृपानिकेतन हें। विभीषण पर 
भी कृपा किया और सुग्रोवजी का मनोभङ्क नहीं होने दिया । अपनी विचित्र आज्ञा 
पर हँसते हैं। सरकार के सान्निध्य से बन्दर सब गुणआगर हो गये हैं। परन्तु 
अभिप्राय समझ लिया । अतः बन्दर चले | पर हनुमान्‌ ओर मङ्गदजी आज्ञा की 
ठोक पूति के लिए साथ हो गये | यहाँ छन्द के अनुरोध से हनू नाम दिया। नाम के 
एकदेश का ग्रहण किया अथवा सन्त के पास जाने में नाम के लिए भी मान रखना 
उचित नहीं । अतः कवि ने मान शब्द न दिया। 


सादर तेहि आगे करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ 
दूरिह ते देखे द्वौ श्राता।नयनानंद दान के दाता ॥१॥ 


अर्थं : आदर के साथ बन्दर उसे आगे करके करुणाकर रघुनाथ के पास 
चले । दूर से ही नयाननेन्द दान के देनेवाले दोनों भाइयों को देखा | ब 
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व्याख्या : पहरे में कर लेना ही बन्ध हे और जो प्राणप्रिय होता हे उसका 
भी पहरा ही दिया जाता है। अतः विभीषणजी को आदर से आगे कर लिया। 
प्रेम द्योतन के लिए आदर हे। हनुमानजी मन्त्री हैं। अद्भुदजी युवराज हैं। विभीषणजी 
इनके आगे आगे चळ रहे हैं। फिर भी पहरे में हें। अथवा वानरों के बीच में आगे 
आगे चल रहे हैं। इसलिए पहरे में हैं। युवराज ओर मन्त्री लेने आये । इसलिए 
बड़ा आदर हे। एक दृष्टि से लंकेश के भाई हैं। मिलने आथे हैं। इसलिए स्वयं 
युवराज और मन्त्री लेने गये । दूसरी दृष्टि से शत्रु के बन्धु हैं। निशाचर हैं। कोई 
भारी उपद्रव न कर बेठे। इसलिए अङ्गद हनुमान्‌ साथ हैं एवं उभय भाँति से 
ले चले। रघुपति हैं। करुणा करके इसे लंकेश बनावेंगे। इसलिए उनका रघुपति 
करुणाकर विशेषण दिया । 

दोनों सरकार मध्य सेना में हैं और सेना बहुत बड़ी हे । इसलिए बाहर से 
दिखाई नहीं पड़ते थे जब कुछ दूर चले और हृष्टि फेलाई तो दूर से ही दिखाई 
पड़े । दोनों सरकार का उच्चासन है । देखने में ओर बेठने के अन्दाज से भी भाई 
मालूम पड़ रहे हें। विभीषणजी दशंन के भिखारी हैं। रास्ते भर मनोरथ करते चले 
आ रहे हैं। सो नयनानन्द दान के दाता को देखा । दोनों भाई दाता हैं । 


बहुरि राम छबिधाम बिलोकी.। रहेउ ठठुकि एकटक पल रोकी ॥ 
भुज प्रलंब कंजारुन लोचन । स्यामल गात प्रनत भय भोचन ॥२॥ 


अर्थं : फिर शोभा के धाम रामजी को देखकर पलक गिरना रोके हुए 
स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गये। भगवान्‌ की विशाल भुजाएँ हैं। लाल 
कमळ के समान नेत्र हैं ओर शरणागत के भय का नाइ करनेवाला साँवला 
शरीर है। 
व्याख्या : सभी जगह देखनेवाले पहले दोनों भाइयों की शोभा पर मुग्ध 
होते हैं । पर अन्त में रामजी की शोभा पर जा ठहरते हैं । यथा : तदपि अधिक सुख 
सागर रामा | राम देखि मुनि बिरति बिसारो। साँवर कुंवर सखी सुठि लोना। 
रामहि चितइ रहे थकि लोचन | इत्यादि | स्तब्प्र होना : एकटक देखना : सात्त्विक 
भाव का उदय है । विभीषणजी वहीं स्तब्ध होकर खड़े रह गये । 
चरण दर्शन का मनोरथ करते चले हैं। पर यहाँ चरण का वर्णन नहीं है । 
कारण यह कि सरकार अभी दूर हैं बानरों से घिरे हैं। निचले भाग का दशंन नहीं 
हो रहा है। वहाँ से कहकर चले हैं: में रघुबीर सरन अब जाऊं! अतः वीररस 
प्रधान ध्लाँकी मिली | पहिले हृष्टि भुजाओं पर गयी। वीरों के बाँहों की ही पहिले 
पुजा होती है। यथा: सकळ भुवन मंगल मंदिर के द्वार बिसाल सुहाई सा हैं। 
जे पुजे कीसिक मख रिषि यनि जनक गनप संकर गिरिजा हैं। सो विक्रम द्योतक 
लम्बी भुजाएं हैं। इन्हीं से रक्षा की आशा है। फिर दृष्टि कंजारुण लोचन पर 
गयी । यहीं से कृपादृष्टि की वृष्टि होती है। अब सम्पूणं शरीर का रंग कहते हैं। 
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त्रिचित्र श्यामलता है। नीलसरोरुद्न नीलमनि नील नीरधर स्याम। सरकार की 
मूर्ति ही प्रणत भयमोचन है। यथा: दूरि ते दीनबंधु देखे जनु देत अभय वरदान 
हैं । गीता. । 
सिंह कंध आयत उर सोहा । आनन अमित मदन मनु मोहा ॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही मुदु बाता ॥३॥ 

अर्थ : सिंह सा कन्धा विशाल वक्षःस्थल अत्यन्त शोमा दे रहा है । असंख्य 
कामदेवों के मन को मोहित करनेवाला मुख है। : देखकर नेत्रों में जल भर आया 
और शरीर अत्यन्त पुलकित हो उठा। मन में घेयँ घारण करके : विभीषणजी मुदु 
वचन बोले । 

व्याख्या : वीरोचित अवयव संस्थान कहते हैं । परशुरामजी को : वृषभ कंध 
उर बाहु बिसाला कहा था | श्रीरामजी को : सिंह कंध आयत उर सोहा कहते हैं। 
वीररस और श्ुंगाररस का अद्भुत सम्मिश्रण है। मुख छबि कहि न जात मोहि 
पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजाहीं । कटि वसन चरणादि का वर्णन नहीं है। 
इन्हें विभोषणजी नहीं देख रहे हैं। वानर समूह से घिरे रहने के कारण निचले 
अङ्ग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं । 

इतना देखते देखते आँखें आँसू से भर गयीं। लोचन सजल डीठि भइ थोरी | 
सात्त्विक भाव बढ़ गया । अत्यन्त पुलक हो उठा । प्रेमाधिक्य से धेयं छूट रहा है। 
उसे बलपूर्वक घारण करके मधुर वचन बोळे । सामने होते ही शरणागत को पुकार 
करनी चाहिए । यथा : कहेसि पुकारि प्रणत हित पाही । नयन नीर पुलकित अति 
गाता से तन की दशा कही। मन धरि धोर से मन की तथा कही मृदु बाता से 
वचन की दशा कही । 
नाथ दसानन कर में श्राता। निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ 
सहज पापप्रिय तामस देहा । जथा उलूकहि तंम पर नेहा ॥४॥ 

अर्थं : हे नाथ ! में दसानन का भाई हूँ। हे देवों के रक्षक मेरा जन्म 
राक्षसकुळ में हुआ है। अतः तामसी शरीर है | स्वभाव से ही पापप्रिय हूँ। जैसे 
उल्लू का प्रेम अन्धकार पर होता है। 

व्याख्या : जो परिचय कहछा भेजा था उसी को मुख से भी निवेदन करते 
हैं। वह आया था:आवा मिलन दसातन भाई | अतः कहते हैं :नाथ दसानन कर में 
शातः | दसानन का भाई होने से में भी दोषी हूं। संसार चोर के भाई को 
गिरहकट मानता है अथवा कम से कम शङ्कनीय अवश्य हुँ । निसिचर वंश जन्म 
कहकर अपने को वध्य होना स्वीकार किया। किस मुँह से पुलस्त्य वंश कहें । 
अतः मातृकुछ से अपना परिचय रेते हैं। यथा : काळ पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । 
भयउ निसाचर सहित समाजा : भाई भतीजे निशाचर, माँ वहन निशाचरी. वाळ 
वच्चे निशाचर, स्वयं निशाचर, भतः निसिचर वंश जन्म कहा । मुनि पिता और 
भाग ३-१६ 
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दानवकन्या माता : इनसे सङ्कुर सृष्टि निशाचरी चली। विभीषणजी प्रणाम करना 
चाहते हैं । अतः पुलस्त्य वंश नहीं कहा निसिचर वस कहा | 

जो देह मुझे मिली है उसका स्वभाव पाप प्रिय है भजन प्रिय नहीं है। 
यथा : मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत : इसी से उळूक़ का हृष्टान्त देते हैं । अपने 
स्वभाव का परिचय देते हैं कि अधम स्वभाव है। जन्म संग स्वभाव ओर करणी 
से मनुष्य की पहिचान होती है। यथा : जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलीन 
सकलंक : वही सव दिखला रहे हें । जन्म यथा : निसिचर बंस जन्म | संग यथा : 
दशानन कर में भ्राता स्वभाव यथा: सहज पाप प्रिय। करणी यथा: उळूकहि 
तम पर नेहा । इससे सब प्रकार से अपनी हीनता कही । 


दो. श्रवन सुजसु सुनि आयउँ, प्रभु भंजन भव भीर। 
त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर ॥४५॥ 


अर्थ : में कानों से सुयश सुनकर आया हुँ कि 'प्रभु भवभय का नाश करनेवाले 
हैं। हे आत्ति के हरण करनेवाले शरणागत को सुख देनेवाले रघुवीर ! मेरी रक्षा 
कीजिये रक्षा कीजिये । 
व्याख्या : सुयश सुनि श्रवन हौ नाथ आयों सरन । 
उपल केवट गीध सवरी संसृति समन, सोक श्रमसीव सुग्रीव आरति हरन ॥ 
राम सजीव लोचन बिमोचन बिपति, स्याम नवतामरस दाम बारिद बरन । 
लसत जटाजूट सिर चारु मुनिचीर कटि, धीर रघुबीर तूनीर सर धनु धरन॥ 
जातुधानेस भ्राता बिभीषण नाम, बंधु अपमान गुर ग्छानि चाहत गरन | 
पतित पावन प्रनतपाल ! करुनासिंधु ! राखिये मोहि सौमित्रि सेवित चरन ॥ 
प्रभु का सुयश बिभीषन ने हनुमानजी से सुना। यथा: एहि बिधि कहत 
राम गुन ग्रामा | पावा अनिर्वाच्य विश्रामा : अतः कहते हैं कि में भवभय से डरा 
हुआ हूँ ओर प्रभु भंजन भवभीर हैं, में आत्त हूँ, प्रभु आतिहरण हैं, मैं शरण हूँ 
ओर प्रभु शरणसुखेद हैं। में त्राहि त्राहि पुकारता हूँ और प्रभु रघुवीर हैं। यथा: 
में पतित तुम पतिपावन दोऊ बानक बने | 
भक्ति रूपी राका रजनी में यह पन्द्रहवाँ गुणग्राम स्वातीनक्षत्र है। आवे 
सभय सरन तकि मोहो। विभीषणजी को एक मात्र रघुवीर शरण हैं | यही एक 
तारा चमकता है | सरकार को भौ बिभीषण के प्रति राग .है। यथा: रखिहों 
ताहि प्रान की नाई । राग का रंग कविसम्प्रदाय में लाल माना जाता है । इसलिए 
तारा का आकार विद्रुम: मूँगा के ऐसा कहा । फलश्रुति हैं: कामद घन दारिद 


दवारिके । 
अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरख बिसेषा ॥ 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा । भुज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥१॥ 
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अर्थ : ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो प्रभु हृषित होकर तुरंत उठे। 
दीन वचन सुनकर : विभीषणजी प्रभु को अच्छे लगे | विशाल भुजाओं से पकड़कर 
हृदय से लगा लिया । 

व्याख्या : कहना सुना दण्डवत्‌ करते देखा । अनादर पाकर आरहा है। 
अतः आदर के लिए प्रभु तुरन्त उठे। विभीषण को सरकार के दर्शेन से हषं हुआ | 
यथा : नयनानंद दान के दाता और प्रभु को विभीषणजी के देखने से अति हषं 
हुआ। भक्त को भगवान्‌ जितने प्रिय हें उससे अधिक भगवान्‌ को भक्त प्रिय हैं। 
प्रभु ने विभीषणजी का आदर किया । स्वयं उठकर खड़े हो गये । 

तुलसी राम कृपाळ से कहि सुनाउ गुन दोष। होय दूबरी दीनता परम पीन 
संतोष। उपर्युक्त दीन वचन प्रभु के प्रसन्न करने के लिए महामन्त्र हैं । रावण ने 
कहा था कि रिपु कर पक्ष मूढ़ तोहि भावा । रावण को विभीषणजी के वचन अच्छे 
नहीं लगे परन्तु प्रभु को अच्छे लगे। यथा: दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा : दीन 
वचन ऐसे प्रिय लगे कि कझ्जारुण लोचन से देखा। प्रलम्ब भुजाओं से पकड़ा। 
श्यामलगात से मिले और हृदय से लगा लिया । रखिहाौं ताहि प्रान की नाईं का 
साफल्य दिखलाया । 


अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी । बोले बचन भगत भयहारी ॥ 
कहु लंकेस सहित परिवारा। कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥२॥ 


अर्थं : छोटे भाई के साथ मिलकर उनको अपने पास बिठाया और भक्तों के 
भय को हरण करनेवाले वचन बोले। हे ल॑केश | परिवार सहित अपनी कुशल 
कहो तुम्ह!रा निवास स्थान बेढंगा है । 

व्याख्या : सरकार सुग्रीव से भी अनुज के सहित मिले थे। यथा: भेटेउ 
अनुज सहित रघुनाथा। विभीषण से भी उसी भाँति मिले। रावण ने कहा था 
सठ मिलु जाइ तिनहि कहु नीती । सो अनुज सहित मिले। अनुज सहित मिलते 
का भाव यह कि अब तुम हमारे भाई हो। समीप बेठाना अति आदरसूचक है। 
यथा : अति आदर समीप बेठारी । करगहि परम निकट बेठाये इत्थादि। विभीषणजी 
ने त्राहि त्राहि आरति हरण कहा था | अतः भयहारक वचन बोले | 

लङ्केश सम्बोधन से ही भय हरण कर लिया। लङ्का के राज्य को मंजूरी 
हो गयी। सहित परिवार यथा : प्रनत कुटुम्ब पाळ रघुराई। कुशल पूछते हैं। 
क्योंकि विभीषणजी अपना परिवार लड्डू में ही छोड़ आये थे। कुशल में सन्देह 
मालूम होता है। सन्देह का कारण कहते हैं कि तुम्हारा निवास स्थान बुरी जगह 
है | यंथा : जिमि दसनन्ह महेँ जीम बिचारी । | 


खेल मंडली बसहु दिन राती | सखा धरम निबहै केहि आाँती ॥ 
में जानउ॑ तुम्हारि सब रीती.। अति नय निपुन न भाव अनीती ॥३॥ 
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अर्थं : दिन रात दुष्टों की मण्डली में रहते हो। हे सखे ! तुम्हारा धर्म कैसे 
निभता है? में तुम्हारी सब रीति जानता हूँ । तुम अत्यन्त नीतिनिपुण हो | तुम्हें 
अनीति अच्छी नहीं लगतो । 

व्याख्या : विभीषणजी ने कहा था कि कुळ भी भेरा खोटा है। सङ्ग भी खोटा 
है। स्वभाव भी खोटा है और करणी भी खोटो है। इस पर स्वभाव और करणी 
को खोटी न मानते हुए विभीषणजो की अलौकिक करणी द्योतन करते हुए प्रश्‍न 
करते हैं। आश्चर्य प्रकट करते हैं कि तुम अपने धमं का निर्वाह केसे कर पाते थे । 
जो खलमण्डली में दिन को बसे उसे रात को धमं निर्वाह का अवसर है जो रात 
को बसे उसे दिन को धमं निर्वाह का अवसर है । पर तुमने तो रात दिन खलमण्डली 
में ही बिताया । तुमने धमं केसे निबाहा ? वह विधि कौन सी थी जिस पर सरकार 
प्रसन्न होते हैं ? उससे इसी प्रकार का प्ररन करते हैं। यथा : कहु कपि रावन पालित 
लंका | केहि-बिधि दहेउ दुगं अति वंका । प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना । तथा :. 
अंगद के प्रति कहा : तासु मुकुट तुम चारि चलाए । कहहु तात कवनी बिधि पाए। 
यहाँ सी विभीषणजी से धमं निर्वाह की विधि पूछते हैं। 

हनुमानजी की भाँति विभीषण भी उपालम्भ न करें कि पुनि प्रभु मोहि 
ब्रिसारेहु दोनवन्धु भगवान । अतः उनके स्वभाव को खाटा न मानते हुए कहते हैं : 
में जानौं तुम्हारि सव रीती | भति नय निपुन न भाव अनीती अथवा हनुमानजी ने 
कहा था : सुनहु बिभोषन प्रभु की रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीतो | उसी का 
साफल्य दिखला रहे हैं। न भाव अनीती का तात्प यहु है कि छङ्का में सब सुख 
रहते.हुए भी तुम दिनरात दुःखी थे । क्योंकि वहाँ की अंनीति तुमसे देखी नहीं जाती 
थी । तुम अतिनय निपुण हो । तुम्हारा अनादर भी वहाँ नीतिप्रियता के कारण हुआ। 
यथा : सठ मिळु जाइ तिनहि कहु नोती। सरकार भक्त को पाकर ऐद्वर्य नहीं 
छिपाते । कहते हैं कि में यहीं से तुम्हारे गुणों को जानता हूँ । 
बरु भळ बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ बिधाता ॥ 
अब पद देखि कुसळ रघुराया । जो तुम कीन्हि जानि जन दाया ॥५॥ 


अर्थं : है तात ! चरक में निवास करना बल्कि अच्छा है पर विधाता दुष्ट 
का सङ्क न दे | विभीषण बोले : हे रघुनाथ ! अब आपके चरणों के दशन से कुशल 
है जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। 

व्याख्या : नरक का वास भला क्योंकि उससे' पाप क्षय होता है और दुष्ट 
का सङ्ग बुरा क्योंकि उससे दारुण दुःख भी उपजता है और पाप की भी वृद्धि 
होती है। दुष्ट सङ्ग सज्जन चाहता नहीं पर विधिवश ऐसे सङ्क में पड़ जाता है। 
सो तुम दुष्ट सङ्ग से छूटे यह बड़ा काम हुआ | 

कहु ळड्भेश कुसळ का उत्तर विभीषणजी देते हैं : भब पद देखि कुसल । भाव 
यह कि इससे पहले कुशल कहाँ ? क्योंक्रि कुशल के मूल तो ये चरण हैं । यथा : कुसल 
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भूल पद पंकज पेखी । सहित परिवारा का उत्तर है कि उनकी कुशळ प्रभु कीं कृपा 
पर अवलम्बित है । यथा : अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे। सहित कोटि कुल मंगल 
मोरे। अथवा जीवमात्र की कुशळ प्रभु की कंपा पर अवलम्बित है | अब प्रभु ने जन 
जानकर कृपा की है तो अब मेरा भी .कुशल है। परिवार का भी कुशल है। 
तुम्हारी दया बिना चरणदर्शन नहीं होता और दशान त्रिना कुशल नहीं | 


दो. तब लगि कुसल न जीव कहुँ, सपनेहु मन विश्राम । 
जब लगि भजत न राम कहुँ, सोक धाम तजि काम ॥४६॥ 


अर्थं : तब तक जीव कुशळ नहीं और न सपने में भी मन को विश्राम है। 
जव तक वह शोकधाम काम को त्यागकर रामजी को नहीं भजता । 

व्याख्या : अब अवान्तर प्रक्रिया कहते हैं। भजत कृपा करिहृडि रघुराई । 
काम के रहुते कुंशळ हो नहीं सकती | यथा : काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं । न मनको 
विश्राम मिल सकता है। यथा : नाचत ही निसि दिवस मरो । तबही ते न भयो 
थिर जब ते जिव नाम धरयों | वहु वासना विविध कंचुकि भूपन लोभादि भरयों । 
चर अरु अचर गगन जल थल में कौन न स्वाँग करयाँ | देव दनुज मुनि नाग मनुज 
नहि आचत कोउ उबरयौो। मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख काहू तो न हरथौं। थके 
नयन पदपानि सुमति जल संग सकळ बिछुरयौ। भव रघुनाथ सरन आयो जन 
भवभय विकल डरयौ । राम और काम दोनों का भजन एक साथ हो नहीं सकता | 
अतः काम त्यागपुर्वंक राम के भजन करने से ही मनमें विश्राम होता है । काम को 
शोकधाम समझकर जब भजन करे तो विश्राम पावे। यथा: इहै कह्यो सुत वेद 
चहूं | श्रो रघुवीर चरन चिन्तन तजि नाहि न ठौर कहुँ । ओर जब मन में विश्राम हो 
तब कुशल है । सुख सम्पत्ति पंरिवार बड़ाई | ये सत्र काम के हो चेष्टित हैं। इन्हें 
छोड़कर जब सरकार के शरण आये तो मन को विश्राम मिला नहीं :तो सपने में 
भी मुझे विश्राम दुळंभ था । 2 
तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ 
जब लगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा ॥१॥ 


अर्थं : लोभ मोह मत्सर मद मानादिक अनेक खल तभीतक हृदय में बसते 
हें जबतक 'धनुब बाण और कमर में तरकस धारण किये हुए श्री रघुनाथजी हृदय में 
नहीं बसते । 
व्याख्या : जब सब कामनाओं का त्याग करके जीव भगवान्‌ के सम्मुख होता 
है तब उसे भीतरी शत्रुओं का परिज्ञान होता है। इससे पहले तो वह इन्हें मित्र 
मानता था अब -समझा कि ये खल हैं । क्योंकि निष्कारण अपकार करते हें यथा : 
खल बिनु कारण पर अपकारी | अहिमूषक इव सुनु उरगारी । तड वह प्रार्थना करता 
है : मम हृदय भवन प्रभु तोरा। तहँ वसे आइ बह चोरा। अति कठिन करहि 
बरजोरा । मानहि नहि विनय निहारा । त्तम मोह छोभ अहेकारा ¦ मद क्रोध बोध - 
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रिपु मारा । अति करहि उपद्रव नाथा | मर्देहि मोहि जानि अनाथा । भागेहु नहि 
नाथ उबारा । रघुनायक करहु सँभारा । सगुण ब्रह्म के हृदय बसते ही ये भाग खड़े 
होते हें । निगुण ब्रह्म तो सदा बसते हैं । पर वे निरुपाधि निष्क्रिय हैं। यथा : अस 
प्रभु हृदये अछत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी । नाम निरूपन नाम 
जतन ते । सोउ प्रगटत जिमि मोळ रतन ते । 
वचन करम मन मोरि गति भजनु करहि निहकाम । तिहके हृदय कमल महुँ 
करे सदा विश्राम । ऐसे भक्तों के हृदय में विश्राम होता है | अतः वहीं सरकार भी 
विश्राम करते हैं । धनुषबाण देखते ही खल भाग जाते हैं। भाव यह कि बाहर भी 
खलमण्डली ओर भीतर भी खलमण्डली थी सो बाहर की खलमण्डली से तो रक्षा 
हुई अब हृदय में बसकर भीतर की खलमण्डली से भी रक्षा कीजिये । 
संमता तरुन तमी अँधियारी। राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥ 
तब लगि बसत जीव मनमाहीं। जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं ॥२॥ 
अर्थं : ममता पूर्ण अंधेरी रात है। जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख 
देनेवाली है । वह तभी तक जीव के मन. में बसतो है जबतक प्रभु प्रतापरूपी सूर्य 
नहीं हैं । 
व्याख्या : चोर का उपद्रव रात को रहता है। अविद्यां निशा में आधी रात 
ममता है । इसमें कुछ नहीं सूझता । राग द्वेष रूपी उलूक का इसमें सञ्चार होता है। 
भक्ति उँजेली रात है। इसलिए ममता को अँधियारी कहा । उँजेली रात में भी 
उल्लू का सुखसञ्चार नहीं होता । ज्ञान विराग सुख सन्तोष विज्ञान विवेक को यह 
मुंघियारी रात दुःखद है । 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानिन जाइ राम प्रभुताई। रामजी की 
प्रभुता का ज्ञान ही रामप्रताप रवि का उदय है। यथा : जब ते रामभ्रताप खगेसा | 
. उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा | तब तो आधी रात से मध्याह्न हो जाता है। फिर 
तो कहीं न चोर और न कहीं उलूक-। 
अब में कुसल मिटें भयभारे। देखि राम पदकमल तुम्हारे ॥ 
तुम्ह करपाल जापर अनुकूला । ताहि न ब्याप त्रिबिध भवसूला ॥३॥ 
अर्थं : हे-रामजी ! आपके चरणकमल के दशंन से अब में कुशल से हूं । मेरे 
भारी भय मिट गये हे कृपालु ! आप जिसपर अनुकूल होते हैं उन्हें तीनों प्रकार 
के भवशूल नहीं व्यापते । 
व्याख्या : विभीषणजी भब पद देखि कुसल रघुराया से उपक्रम करके अब 
में कुसल कहकर इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हैं। भारी भय मिट गया । भवरात्रि 
ही चली गई : नयन विषय मोकहु भयऊ सो समस्त सुखमूल : कुशल के तीन कारण 
हैं : १, निष्क्राम भजन २. रामजी का हृदय में वास और ३. प्रताप रवि का उदय। 
अब तीनों की प्राप्ति हुई । अतः भब से कुशल है । 
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खल मण्डली बसहु दिन राती । सखा धमं निबहै केहि भाँती । इस प्ररत का 
उत्तर विभीषणजी देते हैं । कहते हैं कि : 


में निसिचर अति अधम सुभाऊ। सुभ आचरनु कोन्ह नहि काऊ ॥ 
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा । तेहि प्रभु हरषि हृदयं मोहि लावा ॥४॥ 


अथं : में अत्यन्त नीच स्वभाव का राक्षस हूँ । मेंने कभी शुभ आचरण किया 
नहीं जिसका रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता। उस प्रभु ने हृषित होकर मुझे 
हृदय से लगा लिया | 

व्याख्या : आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वजैनम्‌ | रक्षिष्यतीति विश्वासो 
गोप्तृत्ववरणं तथा । आत्मनिक्षेपकापंण्ये षड्विधा शरणागतिः॥ संकल्प यथा: 
देखिहौं जाइ चरन जल जाता । प्रातिकूल्थका वर्जन यथा: अस कहि चला 
बिभीषण जबहीं | विश्वास : सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा । वरण | यथा : श्रवन 
सुजसु सुनि आये प्रभु भंजन भवभीर ।-'आत्मनिवेदन। यथा : अस कहि करत 
दंडवत देखा । इस भाँति पाँच का वर्णन ऊपर हो चुक्रा अब छठे कापंण्य का 
वर्णन करते हैं । स्वभाव से कपि अधम होते हें। पर्रहिसक होने से निशिचर अत्यन्त 
अधम होते हैं। मैं धर्मनिर्वाह क्या कखूंगा। सुभ आचरन कीरह नहिं काऊ। 
विभीषणजी अपने को तीनों काण्ड का अनधिकारी बतऴाते हें । अपने को 
निशिचर कहकर भजन का अनधिकारी कहा । अपना अधम स्वभाव बतळाकर 
ज्ञान का अनधिकारी कहा | सुभ आचरन कीन्ह नहि काक बतलाकर कमं का 
अनधिकारी कहा । 

जिति पवन मनगो निरसकरि मुनि ध्यान कवहुँक प्रावहीं । योगसाधन करने 
पर कभी एक झलक सरकार की मिल जाती है। ध्यान में आते नहों । सो सरकार 
की रीति देखी । तीनों काण्ड के अनधिकारी : मुझ: का हृदय से लगाया । सरकार के , 
अभिष्वङ्ग से बढ़कर कुछ प्राप्तव्य नहीं है । सरकार प्रतिज्ञा कर चुके हैं। निसिचर 
हीन करों महि भुज उठाइ प्रन कीन्ह। सो मुझे हृदय से लगाया । मेरे लिए प्रतिज्ञा 
भी छोड़ी। 


दो. अहोभाग्य मम अमित अति, राम क्रपासुख पुंज। 
देखेडँ नयन बिरंचि सिव, सेव्य जुगल पदकंज ॥४७॥ 

अर्थं : हे कृपा ओर सुख के पुज रामजी ! मेरा अत्यन्त असीम सोभाग्य है 
जो मैंने ब्रह्मा और शिवजी के सेवचीय दोनों चरणों को आँखों से देखा । 

व्याख्या : हर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य में देखिहों तेईः। चरण 
दर्शन से विभीषणजी ने अहोभाग्य माना। पर यहाँ तो दर्शन के. साथ हो साथ 
अत्यन्त कृपा करके परिष्वङ्ग सुख का सौभाग्य प्राप्त कराया। अतः अति अमित 
महोभाग्य है। तीन बार दर्शन का मनोरथ किया था। यथा: १. देखिहों जाइ. 
चरन जलजाता २. अहोभाग्य में देखिहों सोई ३. ते पद आज विलोकिहों। अतः 
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तीन बार मनोरथ को पूर्ति स्वीकार करते हैं: १. अब पद देखि २. देखि रामपद 
कमळ तुम्हारे और ३. देखेउं नयन विरंचि सिव सेव्य जुगल पद कंज । १. भजन का 
फ : कुशल तथा विश्राम है २. ध्यान का फल : लोभ मोह मत्सरादि का नाश है 
३. चरण दशन का फल भवभय का नाश और रामक्पा का फळ : त्रयशूल का 
नाश है | 

अथवा अमित अहोभाग्य होने से विरञ्चि शिव का दर्शन होता है। सो मुझे 
विरञ्चि शिव सेव्य युगल पद वञ्ज का दर्शन हुआ। अतः मेरा अति अमित 
महोभाग्य है । 
सुनहु सखा निज कहहुँ सुभाऊ। जान भुसुण्डि संभु गिरिजाऊ ॥ 
जौं नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही ॥१॥ 


अथं : रामजी बोले : हे सखे | सुनो में अपना स्वभाव कहता हूँ । जिसे 
काकभुसुण्डि शिवजी ओर पावंतीजी भी जानती हें। यदि कोई सम्पूर्ण जड़चेतन 
जगत्‌ का द्रोही हो और वह भयभीत होकर मेरे शरण में आ जाय | 

व्याख्या : विभोषणजी से सरकार ने सखा का नाता कायम किया । सखित्व 
में स्वभाव का परिचय आवश्यक है । भतः अपना स्वभाव कहते हैं : भुसुण्डि की 
जानकारी | यथा : अस सुभाव कहुँ सुने न देखे । केहि खगेस रघुपति सम छेखें | 
उमा शम्भु की जानकारी यथा: उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजन तजि 
भाव न आना । भुसुण्डिजी जीवकोटि में हैं, इनका सम्पर्क पाप से रह चुका है। 
इसलिए पहिले इन्हीं का नाम लिया । क्योंकि इन्हें साक्षात्‌ अनुभव है | 

चराचर मात्र के द्रोह करने की सामर्थ्यं ही मनुष्य में नहीं है। यह पाप 
रावणादि अति सामर्थ्यवान्‌ से ही सम्भव है । यथा : विस्म द्रोह रत यह खल कामी | 
निज अघ गयउ कुमारग गामी । चराचर मात्र के द्रोहं रो बड़ा पाप भी कोई नहीं | 
यथा : विस्व द्रोह कृत अघ जेहि छागा है ऐसा व्यक्ति भी यदि शरण में मावे 
तो उसके लिए रोक नहीं है , यहाँ पर शरणागत्त के तीन अङ्ग भो कहे गये हैं: 
१. भयभीत होना २. अन्य साधन पर भरोसा न रखना और रे. अन्य आश्रय का 
न होना । आवे सभय सरन तकि मोही से ये ही तीन बातें कहीं । 


तजि मद मोह कपट छल नाना। करौं सद्य तेंहि साधु 'समाना ॥ 

जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥२॥ 
अर्थं : मद मोह तथा नाना प्रकार के कपट छल त्याग दे ताँ में उसे तुरन्त 

साघु के समान बनाता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और 


परिबार | 5 हों हर 

व्याख्या : ४. मद के रहते शरणागति नहीं होती | यथा ७अजहुँ तात त्यागहु 
अभिमाना । भजहु राम होइहि कल्यान। । ५. न मोह के रहते स्वरूप ज्ञान होता है 
और जिसके शरण में जाना है उसके स्वरूप का ज्ञानन होना शरणागति में 
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प्रतिबन्धक है । ६. कपट छल शरणागति धमं का विरोधी है। यथा : मोहि कपट 
छल छिद्र न भावा | 

ममता के पात्रों में प्रथम परिचय जननी से तब जनक से तत्पर्चात्‌ बन्धु से | 
पुत्रप्रयोजना भार्या है। अतः पुत्र के बाद भार्या कहा। तत्पछ्चात्‌ शरीर, कहा | 
यथा : सबके देह परम प्रिय स्वामो । धन और भवन शारीरिक सुख के साधन हैं, अतः 
जड़ होने पर भी अतिप्रिय हैं । सुहृद के लिए तो स्वयं सरकार ने कहा है कि अनुज 
राज संपति बेदेही । देह गेह परिवार सनेही । सब मम प्रिय नहि तुमहिं समाना । 
परिवार भी प्रिय है । यथा : होइहि प्रिय परिवार दुखारी । भाव यह कि इतने ही 
प्रेम के पात्र हैं, इन्हीं पर ममता होती है कि ये मेरे हैं । 
सबके ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बर डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहि मन माहीं ॥३॥ 


अर्थं : सबके ममता के तागों को बटोरकर और उन्त सबकी एक डोरी बटकर 
मेरे चरणों में बाँध देवे । समदर्शी हो जावे। उसे कुछ इच्छा न रहे और न मन में 
हषं शोक या भय रहे । 

व्याख्या : मन से वृत्तियाँ निकल कर इन्हीं सथों में बंधो हुई हैं। इन्हीं 
वृत्तियों को ममता ताग कहा गया है। सो सब जगह से मचोवृत्तियों को हटाकर 
एकत्रित करके उनकी डोरी बट ले । यथा : गुरु पितु मातु बंधु पति दवा । सब मोहि 
कहुँ जाने हृढ़ सेवा । त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुरच सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रत्रिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव । ओर उस डोरी को मेरे चरणों में 
बाँध दे | 

ममता की डोरो चरण में बधते ही वह सब ओर से स्नेहशून्य होकर समदर्शी 
हो जायगा । तब उसे मालूम होगा कि सब जगत्‌ प्रभुमय है। वह प्रभु से पृथक्‌ कुछ 
'देखता ही नहीं । इच्छा किसकी करे। जब कोई इष्ट अनिष्ट ही न रहा तब हुषं 
भय शोक भी नहीं रह जाता । ये सब डोरी ळग जाने के स्वाभाविक फळ हें। इस 
बात को पहचान के लिए कहा : यदि कुछ इच्छा शेष हो हषं शोक भय मन में हो 
तो समझना चाहिए कि डोरी ठीक बेंधी नहीं और बंधी भी तो हढ़ नहीं बंधो । 
अस सनन मम उर बस केसें। लोभी हृदय बसइ धन जेसें ॥ 
तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। धरउं देह नहि आन निहोरे ॥४॥ 

. `, अथं: ऐसा सज्जन मेरे हृदय में केसे बसता है, जेसे छोभी के हृदय में घन 

बसता है । तुम सरीखे सन्त ही भुझे प्रिय हैं। में और किसो के निहोरे से देह धारण 
नहीं करता । 


व्याख्या : स्वयं सरकार मुनिजन धन हैं। पर ऐसे- सज्जन सरकार के भी 
घन-हें। लोभी प्राण जाने पर भी धन नहीं छोड़ता । इसी भांति सरकार भी किसी 
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अवस्था में ऐसे सज्जन का परित्याग नहीं करते | हृदय बसे कहने का भाव यह कि 
मुझे उनका ध्यान करने में भानन्द होता है । सदा उनका ध्यान बना रहता है। 

लुम सन्तों के लिए उदाहरण रूप हो । ऐसे ही सन्त हैं तजि मम चरनसरोज 
प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह । ये ही मुझे प्रिय हैं। इन्हींके लिए में देह धारण करता 
हूँ । अन्य कारंण गौण है। भावार्थं यह कि तुम्हारे से सन्तों के लिए मेरा अवतार 
हुआ | पृथ्वो का भार उत्तारने के लिए तो लक्ष्मण का अवतार है | यथा: जो 
सहस सीस अहीस महिधर लषन सचराचर धनो | खुरकाज धरि नरराज तनु चले 
दलन खर निसिचर अनी | 


दो. सगुन उपासक परहित, निरत नीति इढ़ नेम। 
ते नर प्रान समान मम, जिन्हके द्विज पद प्रेम ॥४८॥ 

अर्थ: जो सगुण उपासक हुं। दूसरे के हित में लगे रहते हैं। नीति में 
निरत हैं और नियम उनका हृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरण में प्रेम है वे 
मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं । 

व्याख्या : में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त । सगुणोपासक चराचरछ्प 
विश्व को स्वामी रूप से मानते हैँ। अत: व विश्व की सेवा में हृढ्संकल्प होते हैं । 
इसलिए परहित कहा । निगुण ब्रह्म के उपासक तो-अपने उपास्य की भाँति निष्क्रिय 
होकर वेठ जाते हैं । वे परहित के लिए यत्नशोल नहीं हो सकते परहित करने में 
किसी का अहित भौ हो जाता है। अतः [निरत नीति कहा । नीति के अनुसार 
वतने में ही सबका हित है। कष्ट के भय से अपने नियम से विचलित नहीं होते | 
अतः हृढ़ नेम कहा : ये पाचों गुण पाचों प्राण के समान हैं। अतः कहते हैं ते नर 
प्राण समान मम | 
सुनु लंकेस सकल गुन तोरे। ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे ॥ 
राम बचन सुनि बानरजुथा । सकल कहहि जय ङुपाबरूथा ॥१॥ 

भर्थं : हे लंकेश | सुनो तुममें सब गुण हें इससे तुम मुझे अत्यन्त प्रिय 
हो । रामजी का वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे: कृपा के समूह 
रामजी को जय हो | 

व्याख्या : पहिले अपना स्वभाव कहा. कि कोन कोन से गुण प्रिय होने के 
कारण है । अब विभीपणजी की रलानि मिटाने के लिए कहते हूँ कि वे सब गुण 
तुममें हैं। तुम शरणागत भी हो तुम्हारी ममता की डोरी भी मेरे चरणो में लग 
गयी है | सगुणोपासन तथा परहितादि गुण भी तुममें हैं। इसलिए अतिप्रिय हो । 
अतः हृषित होकर हृदय से ळगाया। में निसिचर अति अधम सुभाऊ। सुभ 
आचरन कीन्ह नहिं काऊ। ऐसा मत कहो । मेरा स्वभाव तुम्हारे स्वभाव से 
मिळता है । जो जो गुण मुझे प्रिय है वे सब तुम में हैं: सुनु छकेस सकल 
गुन तोर । 
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सरकार का ध्यान कुल पर नहीं है प्रीति पर है। यथा : रोझत राम 
सनेह निसोते । यह बात वानरों के अनुकूल है । वानर कुलीन नहीं होते । उन्हें प्रेम का 
ही भरोसा था। उसी प्रेम की विजय देखकर जय जयकार कर रहे हैं । अथवा : देखि 
दोष कबहुँ न उर आने । सुनि गुन साधु समाज बखाने । इस स्वभाव पर जय जयकार 
करते हैं । 


सुनत बिभीषनु प्रभु के बानी | नहि अघात श्रवनामृत जानी ॥ 
पद अंबुज गहि बारहि बारा। हृदय समात न प्रेमु अपारा ॥२॥ 


अर्थ : विभीषणजी प्रभु की वाणी सुनकर उसे श्रवणामृत जानकर अघाते 
नहीं । वे बार बार रामजी. के चरण कमलों को पकड़ते हें। अपार श्रेम हृदय 
में समाता नहीं । 

व्याख्या : श्रवणशूल के समान लङ्का के प्रभु रावण की वाणी सुनते रहे। 
यथा : रिपु उत्कषं कहत सठ दोऊ। दूरि न करउ इहाँ है कोऊ। मम पुर बसि 
तपसिन्ह सन प्रीती । सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नौती । इत्यादि। अब कवि कहते 
हैं कि मेरे प्रभु की श्रवणामृत वाणी सुनकर विभीषणजी अघाते नहीं । यथा: 
प्रभु वचनामृत सुनि ने अघाऊ | 

परिमित हृदथः में अपरिमित प्रेम नहीं समाता तब बाह्य क्रिया में व्यक्त 
होता है | यथा :.पद अम्बुज गहि बारहि, बारा । अथवा अन्तःकरण प्रेमानन्द से 
परिपूर्ण हैं । तब शरीर भी ब्रह्म संस्पशं रूप अत्यन्त सुख के लिए चरण का आश्रयण 
करता है। अथवा अपने प्रेम का अपने को ही पार नहीं मिल रहा है। अतः 
बार बार चरणरूपी नोका का आश्रयण करते हें। 


सुनहु देव सचराचर स्वामी । प्रनतपाल उर अंतरजामी ॥ 
उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभुपद प्रीति सरिस सो बही ॥३॥ 


अर्थं : हे देव ! चराचर जगत्‌ के स्वामी! हे प्रणतपाल ! हे अन्तर के 
प्रेरक ! सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना रही । अब प्रभु के चरण की प्रीति 
की नदी में वह बह गयी । 

व्याख्या : देवो भूत्वा देवं यजेत्‌ । जिंस देव की पूजा करना चाहे उसके 
ऐसा होकर उसकी पुजा करे। सरकार बड़े सरळ हैं ॥ अतः परम सरळ होकर 
ही सरकार की पूजा करनी चाहिए। विभोषणजी परम चतुर हैं। समझते हैं कि 
सरकार से छिपाव उचित नहीं। मेरे हृदय में परिवत्तंत हुआ है। पहिले रावण 
की यह बात सुनकर कि: मम पुर बसि तपसिन्ह सन प्रीती। राज्य की वासना 
हो गयी क्रि पुर इनका है। मैं कोई नहीं हूँ । सो सरकार अन्तर्यामो हैं। संब जान 
गये । देव हैं : रावण का संहार करेंगे ही। सचराचर स्वामी हैं : जिसे चाहें राजा 
बनावें । जिसे चाहे रंक बनावे तिस पर प्रणतपाळ हैं। ओर में शरण में भा 
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हुँ। ये मेरे पूर्वं वासनानुसार लङ्का का राज्य देना चाहते हैं। अर्तः बार बार 
लंकेश सम्बोधन कर रहे हैं । 

अतः स्पष्टं कह देना चाहिए कि सरकार ! पहले अवश्य लङ्का की वासना 
रही | पर इस समय प्रेम की अविच्छिन्न धारा हृदय में बह रही है । यह धारा उस 
वासना को कहाँ बहा ले गयी कुछ पता नहीं । अब मुझे इच्छा नहीं है। 
अब क्रपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा। माँगा तुरत सिधु कर नीरा ॥४॥ 

अथं : अब है कृपालु ! सदा शिव के मन को सदा प्रिय ळगनेवालो अपनी 
पवित्र भक्ति मुझे दोजिये। एवमस्तु : बहुत अच्छा कहकर रणधीर प्रभु ने तुरन्त 
ही समुद्र का जल माँगा । 

व्याख्या : प्रभु के वचनामृत सुनने के पहिले कुछ : उपर्युक्त वासना थी | 
अतः कहते हुं कि आप कृपाळ हैं । पहिली बात का ख्याल न करें अब जो चाहते 
हैं सो दें। अपावनी ङ्का अब मुझे न चाहिए । पावनी भक्ति चाहिए । सो भो 
सदा शिव मन भावनी भक्ति चाहिए अर्थात्‌ सिद्धि भक्ति चाहिए। अविरल भक्ति 
कृपासाध्य है क्रियासाध्य नहीं है । 

प्रभु हैं : रणधीर हूँ अतः विजय के पहिले हो अभिषेक करते हैं | सुग्रीबजी 
को पहिले अभिषिक्त नहीं किया । क्योंकि उन्हें प्रभुता में सन्देह उठ गया था। 
यथा : कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा। बालि महा बल अति रनधीरा। दुंदुभि अस्थि 
ताल दिखराये | विनु प्रयास रघुनाथ ढहाये । परन्तु विभीषण को प्रभु की प्रभुता 
पर सन्देह नहीं हुआ | यथा : राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काळबस तोरि । अतः 
प्रभु ने इन्हें रावण वध से पहिले ही अभिषिक्त किया । अभिषेक में सिन्धु का जल 
प्रशस्त है । समुद्र सवंतीर्थमय है। अनः . सिन्धु का जल अभिषेक करने के लिए 
माँगा । वही हुई वासना और प्रस्तुत वासना दोनों की पूर्ति की। प्रस्तुत वासना 
की पूर्ति एवमस्तु : ऐक्षा ही हो कहकर किया और वही हुई वासना की पूर्ति के 
लिए अभिषेकार्थ सिन्धु जल माँगा । 
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघ जग माहीं ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन ष्ट नभ भई अपारा ॥५॥ 

अर्थं : हे सखे ! यद्यपि तुम्हें इच्छा नहीं है पर जगत्‌ में मेरा दरशन अमोघ 
है । वह व्यथं जा नहीं सकता ऐसा कहकर रामजी ने उन्हें तिलक कर दिया | 


आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई | 
व्याख्या : सरकार के जळ माँगने की देर थी। समुद्र पास ही था । जल 


आने में देर न हुई। जिस इच्छा को हृदय में रखकर भाग्यवान जीव ईश्‍वर का 
दर्शन करता है वह इच्छा चाहे दशन के बाद नष्ट भी हो जाय पर सरकारी 
दर्शन अमोघ है। अह फळ दिये बिना नहीं रहता । बुग्रीव की भी वालिवध की इच्छा 
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दशंनोपरान्त जाती रही। परं सरकार ने यही कहा जो कछु कहेहु सत्य सब 
सोई। सखा वचन मम मृषा न होई। उस इच्छा में. परिवर्तन देखकर सरकार 
जल्दी करते हैं। तुरन्त : ले सुग्रीव संग रघुनाथा | चले चाप सायक गहि हाथा । इसी 
भाति यहाँ भी शीघ्रता की । रावण वध में देर है अतः अभिषेक तुरन्त कर दिया | 
विभीषण साघु हैं कहीं राज्याप्राप्ति राज्य न मिलने का वर न मागे । 


दो. रावन क्रोध अनल निज, स्वास समीर प्रचंड । 
जरत बिभीषनु राखेउ, दीन्हेउ राजु अखंड ॥ 
जो संपति सिव रावमहि, दीन्हि दिये दसमाथ। 
सो संपदा बिभीषनहि, सकुचि दीन्ह॑ रधुनाथ ।।४९॥ 


अर्थ : श्रीरामजी ने रावण के क्रोधरूपी अग्नि से जो अपनी स्वासरूपी 
पवन से प्रचण्ड हो रही थी जलते हुए बिभीषण की रक्षा की और उसे भखण्ड 
राज्य दिया । ` 

शिवजी ने जो सम्पत्ति रावण को दस सिर देने पर दी थी वही सम्पत्ति 
श्रीरघुनाथजी ने विभीषण को सकुचते हुए दो. 

व्याख्या : रावण का क्रोध साक्षात्‌ अग्नि ही थो। वह क्रो केः पात्र को 
बिना जलाये नहीं छोड़ता था । सो विभीषण पर भारी क्रोध हुआ | यथा : सुनत 
दसानन उठा रिसाई। खल तोहि मृत्यु निकट अब आई। बिभीषणजी को अपने 
अनादर से तथा मरणान्त कष्ट से दोघं निःइवास चलने लगा । इससे रावण का 
क्रोध और बढ़ा । यथा : अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । लात मारकर लङ्का से 
निकाल दिया । खूब समझता है कि रामजी के यहाँ भी जाकर यह बाँधा या मारा 
जायगा । इस सन्दिग्धांवस्था में शत्रु के भाई पर कोन विश्‍वास करेगा । ओर दूसरे - 
किसी का साहस नहीं है कि विभीषण को शरण में रख सके । सो रामजी ने विभीषण 
की रक्षा रावण के बढ़े हुए क्रोध से की । रावण की चलाई हुई शक्ति को जिसे 
उसने विभीषण के ऊपर फेंका था अर्पेने ऊपर ली । इस भाँति भी रावण के क्रोध 
से जळते हुए विमीषण की रक्षा फो ओर अखण्ड राज्य दिया | यथा : करेहु कल्प 
भर राज्य तुम मोहि सुमिरेहु मनः माहि । वेवस्वत मन्वन्तर की चोबीसवीं चतुयुंगी में 
विभीषण को राज्य मिला । अतः कल्प पुरा होने तक सात मन्वन्तर और अडतालीस 
चतुयुंगी विभीषण राज्य करेंगे। इस बीच में सात बार इन्द्र देवगणों के साथ बदले 
जावेंगे । अतः विभीषण के राज्य को अखण्ड कहा । 

या विभूतिदंशग्रीवे शिरशछेदेन शङ्करात्‌ । दशनात्‌ रामभद्रस्य सा विभूति- 
बिभीषणे : ह. ना.। रावण ने जिस सम्पत्ति के लिए दस सिर दिये विभीषण को 
उसकी इच्छा नहीं | यथा : तेहि मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अतः 
भगवान्‌ को उस सम्पत्ति के देने में सङ्कोच है। अथवा आत्मनिवेदन के सामने 
छृङ्का की सम्पत्ति कोई वस्तु नहीं है। अतः सरकार को सङ्कोच है। रावण ने सिर 
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दिया पर आत्मनिवेदन न कर सका । विभीषण ने दो बार त्राहि किया । सो राज्य 
देकर रावण के भय से रक्षाको और भक्ति देकर भवभय से रक्षा की। यहाँ रामजी 
की कृपालुता तथा उदारता का अत्यन्त उत्कर्षं दिखलाया । शिवजी के ऐसा उदार 
कोई नहीं है । उन्होंने भी जो सम्पत्ति रावण के सिर चढ़ाने पर दी थी, उसी सम्पत्ति 
को शरण में आने से रामजी ने विभीषण को सङ्कचित होकर दी। भावार्थे यह कि 
दाता को देय के यथेष्ट न न होने से संकोच है | यथा : वार कोटि सिर काटि साटि लटि 
रावन संकर पे छई | सोइ लंका लखि अतिथि अनवसर राम तुनाश्रम ज्यों दई। 
विनय. । 
अस प्रभु छाड़ि भजहि जे आना । ते नर पसु बिनु पूँछ बिसाना ॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा ॥१॥ 

अर्थं : ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरे को भजते हैं वे मनुष्य में पशु हैं । 
केवल सींग पूछ उन्हें नहीं। अपना सेवक जानकर उसे अपना लिया। प्रभु का 
स्वभाव बानर कुल के मन को अच्छा लगा | 

व्याख्या :'ऐसे भक्ति और मुक्ति देने वाले प्रभु, ऐसे आशुतोष महादानी को 
भजना चाहिए : बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं । अन्य तो 
सामर्थ्यंहीनं जीव हें। उन्हें छोड़कर इन्हें भजना चाहिए ओर जो इसके विपरीत 
करता है राम को छोड़कर जीवको भजता है वह नर नहीं है पशु है। यथा: 
मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सियं पी के । पशु यावज्जीवन दूसरे को ही 
भजते हैं। पशुओं को विधाता ने लज्जा निवारण के लिए तथा मक्खी आदि 
बाधक जीवों के हटाने के लिए पूँछ और आत्मरक्षा के लिए सींग दो है। इन 
नर-पशुओं को वह भी नहीं है। यथा : लोलुप भ्रमत गुहपशु ज्यों जहँ तहे सिर 
पदत्रान बजे | तदपि अघम विचरत तेहि भारग कबहुँ न मूढ़ लजे | विनय. । 

रिपु को बंधु विभीषन निसिचर। कवन भजन अधिकारी । यहाँ जाति 
पाँति धन घमं बड़ाई की पूछ नहीं है । यहाँ तो केवल प्रेम की पूछ है। यथा: 
रामहि केवळ प्रेम पियारा । अतः प्रभु का स्वभाव कपिकुळ के मन में अच्छा मालूम 
हुआ कि ऐसे ही प्रभु की हम लोगों को आवश्यकता है। जहाँ जाति पाँति धन धमं 
बड़ाई की पूछ है वहाँ हम लोगों का निर्वाह कहाँ? अतः वानरों के चरवाहे 
सरकार ही थे। दूसरा कोई न ऐसा हुआ न होगा। इसलिए वानर के चरवाहे 
को भजो । 
पुनि सर्वग्य सर्वं उर बासी। सवं रूप सब रहित उदासी ॥ 
बोले बचन तीति प्रति पालक । कारन मनुज दनुज कुल घालक ॥२॥ 


अर्थं : फिर सब्र कुछ जाननेवाळे सबके हृदय में बसनेवाले स्वरूप सबसे रहित 
उदासीन तथा नीति की रक्षा करनेवाले वचन बोले । कारण यह कि राक्षसों के 


कुछ का नाश करनेवाले मनुज बने हुए हैं। 
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व्याख्या : श्रोता की सावधानी क्रे लिए जिसमें कि उसे मोह न हो वक्ता 
ने पाँच विशेषण सरकार को दिये। क्योंकि यहाँ पर सरकार माधुर्यं प्रदशन करते 
हुए अल्पज्ञ वनवासी मनुष्य संसारी तथा लिप्त की भाँति पूछेंगे । स्वरूप ज्ञान रहने से 
माधुर्यं का आनन्द आवेगा नहीं तो मोह होगा | यहाँ से मिला : बिभीषण जेहि बिधि 
आई : प्रसङ्ग समाप्त हुआ | 

मन्त्रियों से मन्त्रणा करके ही कार्य करना चाहिए । स्वयं नीति पालन करके 
उदाहरण खड़ा करते हैं। नीति पालन से ही दनुज कुल का नाश होता है । अनीति 
से दनुज कुल की वृद्धि होती है। यथा : निसिचर छल बल करे अनीतो । 
सुनु कपीस लंकापति बीरा। केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥ 
संकुल मकर उरग झख जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती ॥३॥ 

अर्थं : हे वीर बानरराज और लङ्कापति सुनो ! इस गम्भीर समुद्र को 
किस प्रकार पार किया जाय ? अनेक जाति के मगर सर्प और मछलियों से भरा 
हुआ है। अत्यन्त अथाह है और सब भाँति से इसका तरना कठिन है | 

व्याख्या : कपोश और लङ्केश दोनों सखा हैं अतः दोनों से पुछा। कपीश 
अपनी सेना के पराक्रम को जानते हूँ । लङ्कापति अपने पड़ोसी समुद्र से परिचित हैं । 
अतः दोनों से पूछना प्राप्त था । बीर अधीर न होहि इस न्याय से वेक्लव्य छोड़कर 
उत्साहपूर्वंक उपाय सोचें। अतः वीर शब्द से सम्मोधित किया। पावत नाव न 
बोहित बेरा । इसलिए सन्तरण'की विधि पूछते हें । वणिक्‌ पोत को श्रीरामजो ऐसे 
शासक छीन सकते नहीं । पैर से हल करके पार किया नहीं जा सकता | क्योंकि 
गम्भीर जलधि है देखने से साहस छूटता है । 

बाहु सन्तरण में भी बड़ी बाधा है। मकर उरग तिमिर्ङ्ि आदि 
मत्स्यो से भरा पड़ा है। यथा : मकर नक्र नाना झख ब्याला । सत्त जोजन तनु परम 
विसाळा । ऐसेउ एक तिनहि जे खाहीं। एकन के डर तेऽपि डराहीं । अत्तः अति 
अगाघ है । सन्तरण की कोई विधि इष्टिगोचर नहीं होती । सर्वज्ञ सवं उरवासी 
होकर दूसरों से पूछते हैं । सवंरूप होकर भी मकर उरग झख से भयभीत हें। सवं 
रहित होकर भी समुद्रको अगाध कह रहे हैं। उदासीन होकर भी सन्तरण की 
विधि के लिए लालायित हैं । 
कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिधु सोषक तव सायक ॥ 
जद्यपि तदपि नीति असि गाई। बिनय करिय सागर सन जाई ।४॥ 

अर्थं : लंकेश ने कहा हे रघुनायक सुनो । करोड़ समुद्र का शोषण करनेवाला 
यद्यपि आपका बाण है तथापि नीतिशास्त्र कहता है कि जाकर समुद्र से विनय 
कीजिये । 

व्याख्या : बड़ी भारी परीक्षा विभीषण की हो रही है। अभी राज्य रि 
और अब कह रहे हैं कि समुद्र तरने की तो कोई विधि ही नहीं मालम ए 
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लड्केश ने समझ लिया कि यद्यपि मान रखने के- लिए सुग्रीवजी से भी पूछा गया 
है पर प्रधान लक्ष्य मैं ही हूँ। सुग्रीवजी चुप हैं। समझते हैं कि विभोषणजी इस 
विषय के विशेष जानकार हैं। दिन रात उन्हें समुद्र से काम पड़ता है। अतः ये ही 
कहें । विभीषणजी सरकार के वाणों का प्रताप जानते हैं। परन्तु उनसे क्राय लेना 
चौथा उपाय है । अतः प्रथम साम के लिये ही मन्त्र देते हैं कि सामथ्यं रहते भी नीति 
का पालन कीजिये । 

साम प्रथम नीति है अतः उसी का प्रयोग पहिले होना चाहिए । परन्तु यह 
प्रयोग दूत द्वारा भी हो सकता है। पर यह राजा सगर का खनाया : खुदाया : 
हुआ है । सगर आपके पूवंज हैं। अतः स्वयं जाकर विनय करना उचित है। रावण 
के वचन का साफल्य हो रहा है। उसने पहिले ही कहा था : सठ मिलु जाइ तिनहि 
कहुं नीती । सरकार सेना के मध्य में हैं। अतः बिभीषण समुद्र के किनारे विनय 
करने के लिये भेज रहें हैं । नीति यही है कि निर्बल से भी पहिले विनय करो । 


दो. प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि, कहिहि उपाय बिचारि। 
बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपि धारि ॥५०॥ 


अथं : हे प्रभो ! समुद्र आपका कुल गुरु हैं। वह विचारकर उपाय बतला 
देगा और बन्दर भालुओं की सत्र सेना बिना श्रम के समुद्र के पार उतर जायगी | 

व्याख्या : सगरस्यायम्‌ सागरः यह सगर का खुदाया हुआ उनके पुत्र 
स्थानीय है । सारा संसार इसे सागर अर्थात्‌ सगर का पुत्र कहता है। अतः यह 
आपका कुलगुरु : पूर्वज : हैं । कुल का कल्याण चाहनेवाला है। यथा : जलनिधि 
रघुपति दूत बिचारी । ते मेनाक होहि श्रम हारी । अतः यह नीति निष्फल न होगी । 
वह ऐसा उपाय बिचारकर बतलायेगा कि यह महान्‌ कार्यं अल्पयास में सिद्ध हो 
जायगा । बड़े: बड़े के सन्तरण में सन्देह है । यथा : निज निज बल सब काहु भांषा | 
पार जाइ के संशय राखा | सो छोटे बड़े सब पार चले जायेंगे । 


सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ देव जौं होय सहाई ॥ 
मंत्र न येह लछिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥१॥ 
अर्थं : रामजी ने कहा : सखे ! तुमने उपाय तो अच्छा बताया | यदि देव 
सहाय हों तो किया जाय । यह मन्त्र लछिमनजी को नहीं अच्छा लगा और रामजी 
का वचन सुनकर बहुत ही दुःख हुआ । 
पहिले निकाई की प्रशंसा तत्परचात्‌ मतभेद कथन की रीति है। यथा: 
सखा नीति तुम नीक विचारी । मम प्रण सरनागत भयहारी । सरकार पहिले उपाय 
की उपादेयता की प्रशंसा करते हैं। १. साम सब उपायों में श्रेष्ठ है। २. अपने ममं _ 
को समुद्र ही ठीक जानता है | ३. इसमें हिंसा भी नहीं हैं। पर यह उपाय निश्‍चित 
- कुलप्रसु नहीं है । दैव सानुकूछ होने से कृतक्रार्यंता हो सकती है। पुवंजन्मकृतं 
कमं तद्दैवमिति कथ्यते : पुंजन्म के किये हुए कमं को ही दैव कहते हैं। प्रारथंना की 
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कृतकायंता घ्राथत की दया पर अवलम्बित है। उत्तम उपाय संशयास्पद होने पर 
भी करना चाहिए । 

किसी ने विरोध न किया पर शत्रु की सीमा पर पहुंचकर विनय करना 
ठीक नहीं । ऐसी ही बात हुई। रावण को कहने का अवसर मिल गया : सहज भीरु 
कर बचन हृढ़ाई । सागर सन ठानी मचलाई । जो पुरुषार्थं से साध्य है उसके लिए 
विनय करना ठीक नहीं । अतः लक्ष्मणजी के मने में विभीषण का मन्त्र अच्छा न 
लगा । रामजी के स्वीकारात्मक उत्तर से तो लक्ष्मणजी अति दुःखी हुए । मन में 
सोचा कि पहिले भी इन्हें देव का रोग लगा था। सो वसिष्ठजी के, उपदेश से. नष्ट 
हुआ : योगवासिष्ठ देखिये अब यहाँ कौन उपदेश देगा ? यह सोचकर लक्ष्मणजी को 
अत्यन्त दुःख हुआ । 


नाथ देव कर कवन भरोसा। सोखिअ सिंधु करिअ मन रोसा ॥ 
कादर मन कहुँ एकु अधारा। देव देव आलसी पुकारा ॥२॥ 


अर्थं : लक्ष्मणजी बोले : हे नाथ ! देव का कौन सा भरोसा है? मन में क्रोध 
कीजिये और समुद्र को सुखा डालिये । यह देव तो कादर के मन का एकमात्र आधार 
है । आलसी देव देव पुकारते हैं। 

व्याख्या : पूर्वजन्म के अनुकूल होने या न होने का कोन ठिकाना है। देवं 
निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्य पूर्वजन्म के कम का भरोसा छोड़कर यावदुबुद्धिबळोरय 
पुरुषार्थं करना चाहिए । बिना पूछे भी लक्ष्षणजी समय आने पर बोल बेठते हैं । 
यथा : बिनु पूछे कछु कहहुँ गोसाई । सेवकु समय न ढीठ ढिठाई। इसी भाँति यहाँ 
भी मन्त्र कहते हैं कि मन में विनय को स्थान न देकर क्रोध्र को स्थान देना नाहिए । 
समुद्र को सुखा दीजिये । बानरी सेना पेदल पार हो जायगो । 

तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः क्षारं जळं कापुरुषाः पिवन्ति । बाप का बनाया 
हुआ कुंआ है । यह सोचकर खारा पानी कादर लोग पीया करते हूं। सागर महाराज 
सगर का खुदाया हुआ है तो क्या हुआ! यह कायं में बाधक है। इसे सोखिये। 
पूर्वजन्म का पुण्य समुद्र को सलाह देने के लिए लाचार न करेगा । देवेन देयमिति. 
कापुरुषा वदन्ति : देव देगा यह धारणा ही कादरोचित है । सरकार के स्वरूपानुकूल 
नहीं है । सरकार ने वीर सम्बोधन करके सम्मति मांगी सो कादरोचित सम्मति दी 
गयी । आलसी और कादर दोनों शब्द यहाँ समानाथंक माने गये | 


सुनत॑ बिहँसि बोले रघुबीरा । ऐसइ करब धरह मन धीरा ॥ 

अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई । सिधु समीप गए रघुराई ॥३॥ 
अथं : यह सुनकर रघुवीर हसकर बोले : ऐसा ही करूँगा। मन में धेयं 

रक्खो । ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर रघुताथजी समुद्र के पास गये । 
व्याख्या : रघुवीर हैं। वीरता के मन्त्र पर प्रसन्न हुए। लक्ष्मणजी की प्रकृति 


समझकर हँस पड़े । इन्हें विभीषण कादर जेंचा। उसके मन्त्र को. कादरतासूचक 
भाग ३-१७ ` 
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बतलाते हैं | यहाँ से सरकार का निहुँसना प्रारम्भ हुआ। लक्ष्मणजी से कहते हैं कि 
चेयं घरो । तुम्हारा हो कहा करूँगा । हमारे यहाँ से विभीषण मन्त्र का अनादर न 
होना चाहिए नहीं तो संसार कहेगा कि विभीषण का मन्त्र हो ठीक' नहीं 
होता था। 
लक्ष्मणजी को अति दुःख हुआ था । अतः पहिले उन्हें समझाया । यथा : 
सिंधु सोखिवे ते यथा, विश्व नाश नहि होय। 
अपनो कारजहू सधे, जतन कीजिये सोय॥१॥ 
यद्यपि एहि थल सामते, सरे न अपनो काज। 
दण्डनीति धारण तदपि, उचित होय नहि आज॥२॥ 
यहाँ बिभीषण मन्त्र को, जो आदर नहि होय। 
यह्‌ न नीति जानै कछू, अवसि कहिहि सब कोय ॥३॥ 
रहिहि बिभीषण मान अरु, बनिहि नीति मर्द | 
सरिहि आपनो काजहू, ताते तजिश्न बिषाद ॥४॥ 
तब अकेले समुद्र के निकट गये । तीर पर तो उतरे ही थे अब जल के 
निकट गये । सेवकों ने जहाँ अनशन ठाना था आज कृपालु स्वामी भी वहीं अनशन 


कर रहे हें। 
प्रथम प्रनामु कीन्ह सिरु नाई। बैठे पुनि तट दभं डसाई ॥ 


. शुकसारण की कथा 


जबहिं बिभीषनु प्रभु पाह आए । पाछे रावन दूत. पठाए ॥४॥ 

अर्थ : पहिले सिर नवाकर प्रणाम किया । फिर किनारे पर कुशा बिछाकर 
बैठ गये | ज्योंही विभीषण प्रभु के पास आये थे त्योंही रावण ने उनके पीछे दूत 
भेजे थे । 

व्याख्या : कुलगुरु भाव से सिर झुकाकर प्रणाम किया । अनशन के लिए 
अथवा मुनिवृत्ति के लिए कुशा बिछाकर बैठ गये । तीन दिन तक सरकार ने अनशन 
किया । यथा : तीसरे उपाय वनवास सिंधु पास सो समाज महराज जू के एक दिन 
दान भो । मुझे सन्तरण का उपाय बताइये । मार्ग दीजिये : यही विनय है। 

रावण ने यह सोचकर कि ऐसे समय में विभीषण को निकाला है कि कोई 
नीतिज्ञ इसको स्थान नहीं दे सकता । देखना. चाहिए कि इसके साथ केसा व्यवहार 
उस ओर से होता है सेना केसी है? राम लक्ष्मण की कया दशा है? इस पार 
कैसे आते हैं ? विभोषण के जाने पर सबका ध्यान उसी की ओर आकंषित होगा । ऐसे 
समय सेना में प्रवेश करने में दूत को भी सुभीता होगा | अतः रावण ने दूत भेजा । 


दो. सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह्‌। 
प्रभु गुत हृदय सराहहि, सरनागत पर नेह ॥५१॥ 
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अर्थं : कपट से वानर का शरीर धारणकर उन्होंने सब चरित्र देखे। प्रभु के 
गुण हृदय से सराहने लगे कि शरणागत पर इतना प्रेम है। 

व्याख्या : कुपारहित हिंसक सब पापी लङ्का में बसते थे। अतः रावण के 
दूत बन्दर बन गये । बानरो सेना में मिलेजुले सब चरित्र देख रहे हैं। शरणागत 
विभीषण पर इतना स्नेह कि उसके आने पर स्वागत के लिए स्वयं प्रभु उठ खड़े 
होते हैं हृदय लगाते हैं। भक्ति वरदान देते हैं । लङ्का का राज्य देते हें। अब भाई 
की बात हटाकर विभीषण की बात रक्खो जा रही है। मन में सराहना करते हैं 
कि मालिक हो तो ऐसा हो। बोलते नहीं कि कहीं स्वरभेद से बन्दर पहिचान 
नळें। 
प्रगट बखानहि राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥ 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने । सकल बाँधि कपीस पहि आने ॥१॥ 


अर्थं : रामजी के स्वभाव की प्रशंसा प्रकट रूप से करने लगे। अत्यन्त प्रेम 
में छिपाव भूल गये । तब बन्दरों ने पहिचाना कि ये शत्रु के दूत हैं। उन्हें बाँधकर 
बन्दरों के राजा के पास ले आये | 

व्याख्या : पहिले गुण का बखान हृदय में करते थे। प्रेम बढ़ा तब स्वभाव 
का बखान स्पष्ट रूप से करने लगे। पर वानरी भाषा में बखान कर रहे थे। अब 
प्रेम और अधिक बढ़ातो कपट जाता रहा। कपट के हटते ही राक्षसी शरीर 
प्रकट हो गया और वहो भाषा भी बोलने लगे । रामजी के स्वभाव के जानकार में 
कपट रह नहीं सकता । यथा : उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजन तजि 
भाव न आना । प्रेमाधिक्य में भो कपट नहीं रह जाता । यथा : निज. तनु प्रगटि प्रीति 
उर छाई। 

पहिले बन्दरों ने उन्हें अपना ही भाई बन्धु समझा था। जब वे दुराव | 
भूल गये ओर उनका असली देह प्रकट हो गया तश्र बन्दर जान पाये कि ये शंत्रु 
के भेदिया हैं। यहाँ दूत शब्द भेदिया के अर्थ में प्रयुक्त है। अपराधी को बाँघकर 
ले जाने की प्रथा है। फिर कहीं बन्दर बनकर सेना में घुस जाय तो इस सेना 
समुद्र में पता चलना कठिन हो जायगा । इसलिए भी उन्हें बांधकर राजा सुग्रीव के 
पास ले गये । 
कह सुयीव सुनहु सब बानर। अंग भंग करि पठवहु निसिचर ॥ . 
सुनि सुग्रीव बचन कपि धाए। बाँधि कटक चहुं पास फिराए ॥२॥ 

. अर्थं : सुग्रीव ने कहा सब्र वानरो ! सुनो राक्षस को अंग भंगे करके सेज 

दो । सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दोड़े। उन्हें बांधकर सेना कें -चारों ओर 


घुमाया । 
` व्याख्या: सुग्रीवजी ने निश्चय किया कि जैसा व्यवहार शत्रु की ओर से मेरे. 


दूत हनुमानुजी के साथ हुआ है वेसा ही उसके दूत के साथ होना चाहिए। रावण 
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ने आज्ञा दी थी कि अंग भंग करि पठवहु बन्दर। अतः सुग्रीवजी आज्ञा देते हैं कि 
अंग भंग करि पठवहु निसिचर। सुग्रीवजी की उसके वध की इच्छा नहीं थी । 
इसलिए उसके किसी अंग विशेष के जलाने की आज्ञा नहीं दी । दूसरी बात यह थी 
कि रावण ने कहा था कि पूँछहीन बानर तहँ जाइहि । तब सठ निज नाथहि लेई 
आइहि। सो वह तो अपने नाथ को यहाँ तक ले आया | अब यह अंगहीन होकर 
जाय और अपने मालिक को इस पार ले आवे | 

पुलिस के काम करनेवाले बन्दर दूसरे थे और दण्ड देनेवाले बन्दर दूसरे 
थे। आज्ञा सुनते ही दण्ड देनेवाले दौड़ आये। अत: फिर से बाँधना कहते हैं। 
पहिले का बन्धन ऐसा था जिसमें भाग न जाय | दूसरा वन्धन ऐसा हुआ जिसमें 
दण्ड देते समय बाधा न दे सके | हनुमानुजी के लिए कहा गया है कि नगर फेरि 
पुनि पूँछ प्रचारी । अतः इन्हें बाधि कटक चहुं पास किराए । जिसमें कटक सावधान 
हो जाय कि रावण की ओर से गुप्तचर छूटे हुए हैं। 


बहु प्रकार मारन कपि लागे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 
जो हमार हर नासाकाना। तेहि कोसलाधीस के आना ॥३॥ 


अर्थं : वानर उन्हें अनेक प्रकार से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे | 
फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा। दूत चिल्लाये जो हमारा नाक कान काटेगा उसे 
कोसलाधीश की सोगन्ध | 

व्याख्या : यद्यपि सुग्रीवजी की स्पष्ट आज्ञा नहीं है तथापि सब वानर 
हनुमानजी: का बदला ले रहे हें। हनुमानजी के साथ लंका में यह बरताव हुआ था 
कि कोतुक कहें आए पुरबासी। मारहि चरन करहि बहु हाँसी । अतः इधर बन्दर 
लोग बहुत प्रकार से मारने लगे। थप्पड़ धूँसा लात और पूंछों की ऐसी मार पड़ी 
कि गुप्तचर दीन होकर चिल्लाने लगे फिर भी छोड़ा नहीं । आज्ञापित दण्ड के लिए 
विचार करने लगे कौन सा अंग ऐसा भंग किया जाय कि जिसमें इनके ळंका 
लौटने में बाधा न हो। निश्‍चय हुआ कि राक्षसों को पूँछ तो होती नहीं । इनके 
नाक कात्र ब्रेकार अंग हैं. और इन्हें प्रिय भी अधिक हैं। अतः इनके नाक कान 
काट लेन चाहिए । { 

महाजनो येन गतः सः पन्थाः। बड़े लोग जिघर से गये हों वही रास्ता है। 
सो लक्ष्मणजी ने सूपंणखा का नाक कान काटा था। वही रास्ता हम लोगों को भी 
ग्रहण करना चाहिए । यही सम्मति स्थिर हुई। दूतों ने सोचा कि किष्किन्धाधीश 
की आज्ञा यदि टल सकती है तो कोसलाधीश की ही आज्ञा से टल सकती है और ' 
कोसलाधीश का स्वभाव अति कोमल है। वे निश्चित कृपा करेंगे अथवा उन्हें यह 
भी आशा है कि बन्दरों में ऐसी भक्ति है कि वे कोसलाधोश की शपथ दिलाने पर 
सम्भव है कि नाक कान न कार्टें। उन गुप्तचरों को अंग भंग स्वीकार है नाक 
कटाना स्वीकार नहीं । अतः उन सबों ने कोसलाधीश की दोहाई मचायी | 
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सुनि छछिमन सब निकट बोलाए । दया ळागि हुँसि तुरत छोड़ाए ॥ . 
रावन कर दीजेहु यह पाती ।.लछिमन बचन बाँचु कुलघाती ॥४॥ 


अर्थे : सुनकर लक्ष्मणजी ने सबको निकट बुलाया । दया लगी इसलिए 
हसकर तुरन्त छुड़ा दिया: उनसे कहा यह चिट्टी रावण के हाथ देना | कहना 
कि रे कुलघातकं ! लक्ष्मण के शब्दों को बाँच । 

व्याख्या : दौन पुकार सुनकर लक्ष्मणजी को दया आयी | दूतों को छुड़ाना 
चाहते हैं। उसी समय चिट्टी लिखा तब से दूतों ने कोसछाधीश की दुहाई दो । 
सरकार संयम में हैं बोळेंगे नहीं। उनकी दोहाई देनेवाले को दण्ड नहीं मिलना 
चाहिए | अन्य पर दया आने से करुणा और शत्र पर दया आने से हँसी आती है। 
सो लक्ष्मणजी ने मारनेवालों और मार खानेवालों सभो को वुलाया। दोहाई 
देनेवालों का बन्धन देख “नहीं सकते | अतः बन्ब और दण्ड दोनों से छुड़ा दिया | 
बन्दर लोग कपीश की आज्ञा से लक्ष्मणजी की आज्ञा को बड़ी मानते हें। उनकी 
आज्ञा से उन दूतों को बन्धन से मुक्त कर दिया और उनका नाक कान भी न 
काटा । उधर से छोटा! भाई शरण आया । इस नाते इधर छोटे भाई की ओर से 
पत्र दिया जा रहा है। यद्यपि पत्र बहुत ही छोटा है फिर भी उसका तात्पर्यं 
जबानी भी कहला भेजते है क्रि तू कुळघाती है । तेरे अपराध से सम्पूर्ण राक्षसकुल 
का संहार हुआ चाहता है। लछिमन वचन का भाव यहु है कि चुनोती देनेवाला 
तो में हूँ । यथा : ताके कर रावन कहुँ मनी चुनौती दीन्ह । सो मेरा कुछ न बिगाड़ 
कर तू सरकार का अपराध कर बेठा। : 

दो. कहेहु मुवागर मूढ़ सन, मम॒ संदेह उदार। 

सीता देइ मिलहु न त, आवा काळु तुम्हार ॥५२॥ 

अर्थं : मेरा उदार सन्देश उस मूढ़ से जबानी कहना कि सीताजी को देकर 
मिलो नहीं तो तुम्हारा काळ आगया। 

व्याख्या : मूढ़ है कदाचित्‌ चिट्टी न पढ़े तो जबानी संदेसा कह देना । यहु 
सन्देश उदारता के कारण भेजा जा रहा है भथ के कारण नहीं। हरण करने 
का अपराध क्षमा कर दिया जावेगा । केवल सीता को देकर मिलो । लक्ष्मण तुम्हारा 
काळ है सो आ गया। यथा: मोहि बिलोकु तोर में कळू । छोटे भाई के शरण 
आने से तुम्हें अवसर दिया जाता है। नहीं तो में चुनौती देनेवाला तुम्हारा काळ 
हूँ । काळ संदेश दे के नहीं आता । 
तुरत नाइ लछिमन पद माथा । चले दूत बरनत गुन गाथा ॥ 
कहत राम जसु लंका आए। रावन चरन सीस तिन्ह नाए ।।१॥ 


अथं : लक्ष्मण के चरणों में मस्तक नवाकर गुणों की गाथा वर्णन करते हुए 
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दूत तुरन्त ही चल पड़े । रामजी का यश कहते हुए लंका में आये भौर रावण के 
चरणों में सिर नवाये | 

व्याख्या : छुट्टी मिली, प्राण बचा, इसलिए कहते हैं कि तुरत चले अथवा 
उपकारी लक्ष्मणजी की आज्ञा पालन में तत्परता दिखलाते हैं। विदाई का प्रणाम 
है अथवा इन्हीं की कृपां से सकुशल घर जा रहे हैं। इसलिए कृतज्ञतासूचक् 
प्रणाम है। कई दूत हैं अतः गुणगाथा आपस में वर्णन करते चले । सरकार के गुण 
ऐसे चित्त पर चढ़े हुए हैं कि कितनी मार खाने पर भी चित्त से नहीं उतरते 
अथवा लक्ष्मणजी ने छुड़ा दिया है। अतः दोनों भाइयों का गुणगाथा वर्णन 
करते चले | - 

अति प्रेम है । अतः लक्ष्मणजी की गुणगाथा कहकर फिर राम गुणगान करने 
लगे .अथवा प्राण बचानेवाळे का वर्णन करके जिसकी दोहाई के कारण रक्षा हुई 
उस रामजी के यश का वर्णन करने लगे । यश कथन समाप्त न हुआ और लका 
पहुँच गये । हृदय में तो राम प्रेम है पर प्रभु हैं इसलिए रावण को प्रणाम किया । 


बिहँसि दसानन पूछी बाता। कहसि न सुक आपनि कुसलाता ॥ 
पुनि कहु खबरि बिभीषन केरी । जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥२॥ 

अर्थ : दशानन ने हँसकर बात पूछी कि शुक ! तू अपनी कुशळ क्यों नहीं 
कहता ? फिर विभीषण का समाचार सुना जिसके अत्यन्त निकट मृत्यु आगयी है। 

व्याख्या : दसों मुखों से हंसे। इसलिए यहाँ दसानन कहा । चकित देखकर 
रावण हेसेकि एक: विभीषण तो यहाँ से उल्लू बनकर गया है और यह वहाँ 
से उल्लू बनकर आ रहा है। दूतों में प्रधान शुक्र से उसकी कुशळ पूछता है। जिस 
कार्यं के लिए भेजा था उसे पहिले न पूछ कर कुशल पहिले पूछने का अभिप्राय 
कि अपने का से मुझे तुम्हारा कुशल अधिक प्रिय है। रावण के यहाँ नियम था 
कि आनेवाला स्वयं ही अपना कुशलादि कह दिया करता था । पर शुक्र प्रणाम 
करके चुप रह गया । अतः पूछता है कि तू अपनी कुशळ क्‍यों नहीं हता है? 
रूप पलटने पर भी कहीं पहिचाना तो.नहीं गया ? 

दूसरा प्रश्‍न विभीषण विषयेक है | वह तो शत्रु से जा मिला इसलिए उसकी 
खबरे पूछता हूं । शत्रु पक्ष की बात कहता था। तभी मृत्यु उसके निकट भा गयी 
थी | अब तो शत्रु से जा मिला है अतः अति निकट मृत्यु आ गयो है। 


करत राजु लंका सठ त्यागी। होइहि जब कर कीट अभागी ॥ 
पुनि कहु भालु कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥३॥ 

अर्थं : शठ ने राज्य करते.हुए लंका को त्याग दिया । अभागा अब जब का 
कीड़ा बनेगा फिर भालु और बानरों की सेना का हाळ कह जो कठिन काल की 
प्रेरणा से यहाँ चलो आयी है।' ` 


सुन्दरकाण्ड : पञ्चमं सोपान २६३ 


व्याख्या : वह लंका में राज्य भोगता था | पर ऐसा शठ है कि उसे छोड़कर 
चला गया । पर शत्रु पक्ष को गोत गाता ही गया | शत्रु पक्ष की बात कहने का 
तात्पर्यं ही यहो था कि उसे लंका में रहना मंजूर नहीं था । वह अभागी है | सम्पत्ति 
छोड़कर विपत्ति भोगने गया है। कोई घुन पीसने नहीं जाता। पर जव के पीसने 
के समय घुन आप ही पिस जाता है। जब हम लोग शत्रु का संहार करने लगेंगे 
तो शत्रु मध्यवर्ती होने से वह भी मारा जायगा | 

तीसरा प्रश्‍न भालु कीस को सेना विषयक है। उनके सामने केसा उत्तर 
देना चाहिए इसका इशारा रावण स्वयं देते जा रहे हें। कहते हें कि देखो काल 
केसा कठिन है कि उन्हें हम लोगों के पास हाँके लिए चला आ रहा है। यथा : आए 
कीस काल के प्रेरे | छुधावन्त सब निसिचर मेरे। 
जिन्हके जीवन कर रखवारा। भएउ मृदुल चित सिंधु बिचारा ॥ 


EN 


कहु तपसिन्ह के बात बहोरी। जिन्हके हुदयं त्रास अति मोरी ॥४॥ 


अर्थं : जिन्हके जीवन का रक्षक कोमळ चित्तवाला समुद्र बन गया है। फिर 
उन तपस्विथों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। 

व्याख्या : जितने बिचारे दुखिया होते हैं वे मृदुलचित्त होते हैं॥ समुद्र का 
हटने बढ़ने में कोई चारा गहीं। अतः बिचारा है। कठोर चित्त होता तो वानरों 
को यहाँ आगे के लिए रास्ता देता ओर उन्हें राक्षस खा जाते। अतः वही बिचारा 
मुदुलचित्त रक्षक हो गया | 

चौथा प्रश्‍न राम लक्ष्मण विषयक है। जिनका नाम रावण नहीं लेते तपसो 
कहते हें। भालु कीश तो पशु हें। जिधर हाँक दो उधर चले जाँय। उन्हें समझ 
भी नहीं । इसलिए त्रास भी नहीं । अत्यन्त त्रास तो तपस्वियों को है। फिर स्त्री 
तो हरण कर ही लिया । अब कहीं मरवा न डाले । अतः कुछ न हो सका तो बन्दर 
भालु ही बटोरे हैं। 


दो. की भइ भेंट कि फिर गये, श्रवन सुजसु सुनि मोर। 
कहसि न रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित तोर ॥५३॥ 


अर्थं : उनसे तेरी भेंट भी हुई या वे मेरा सुयश सुनकर ही लोट गये ? 
शत्रु सेना का तेज भौर बल बतळाता बयों नहीं ? तेरा चित्त चकित हो रहा है। 

व्याख्या : विभीषण से उन लोगों की भेंट हुई कि वे सब मेरा सुयश सुनकर 
ही भाग गये। यदि नहीं भागे तो शत्रु सेना का तेज और बळ बतछा। शुक कुछ 
उत्तर नहीं देता । इस पर पूछता है कि तू कुछ कहता क्यों नहीं ? तू बहुत चकित 
मालूम होता है। मालूम होता है कि यहाँ सुना कि : सिन्धु पार सेना सब्र आई। वहाँ 
जाकर देखा कि कहीं कुछ भी नहीं। सब भाग गये थे। इसलिए तू चकित है कि वे 
सब गये कहाँ ? रावण ने चार प्रश्‍न पूछे | हनुमानजी से भी चार ही प्रश्‍न पूछा था । 
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नाथ कपा करि पूंछेह जेसें। मानहु कहा क्रोध तजि तैसें ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहि रामतिळक तेहि सारा ॥१॥ 


अर्थं : दूत ने कहा : हे नाथ ! आपने जिस भांति कृपा करके पूछा उसी भांति 
क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिये। जब आपका छोटा भाई जाकर रामजी से 
मिला । पहुंचते हो रामजी ने उसे राजतिळक कर दिया । 

व्याख्या : रावण चार प्रश्‍न पूछते हैं। हनुमानुजी से भी चार ही प्रश्‍न पुछे 
थे । दूत से भी चार ही प्रश्‍न किथे। अङ्गद के जाने पर भी चार ही प्रन करेंगे । 
यहाँ कहसि न सुक आपन .कुसलाता से उपक्रम करके बहुत चकित चित्त तोर 
से प्रश्‍नों का उपसंहार किया । इससे दूत को परिज्ञात हुआ कि - स्वामी की सेवक 
पर बड़ी कृपा है| सब कायं पीछे पड़ गये | मेरी कुशल प्रधान हो गयी । उसने कहा 
कि मुझे भी आपके कुशल की बड़ी चिन्ता है। में कुशल के लिए कुछ कहूँगा । उसे 
भी क्रोध छोड़कर मानिये। भाव यह कि वह अप्रिय सत्य है। पर हित की बात 
है । सुनने पर आपको क्रोध आ जाना सम्भव है: शुक मन्त्री था । दूत होकर 
गया था । अतः मानौ कहा | ऐसा कहने का अधिकार था । 

पहिले प्रश्‍न का उत्तर न देकर दूसरे प्रश्‍स का उत्तर पहिले देता है। स्वामी 
की बड़ाई है कि पहले कुशल पूछते हैं | पर मुख्य प्रयोजन को हो पहिले निवेदन 
करना चाहिए । दूसरी बात यह कि कुशल का अन्दाज तो इन्हें मिल ही गया । 
स्वयं ही कहते हैं कि बहुत चकित चित तोर। अव जिसका अन्दाज इन्हें नहीं 
है वही पहले सुनाना चाहिए। मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । कहने का भाव 
यह कि उसकी ओर से भेद नीति का प्रयोग न होने पर भी तुम्हारा अनुज जाकर 
मिला | इत्रुपक्ष के लिए केसी वाञ्छनीय घटना थी और अपनी ओर से कैसी 
कच्ची बात हुई । यह आप ही समझिये। जातह्‌ कहने का भाव यह कि न कोई 
बातचीत हुई न परस्पर में कोई समय: करार स्थिर हुआ ओर रामजी ने उन्हें 
तिलक करं दिया । अब तुम्हारा भाई ही संग्राम में अग्रणी हुआ । रामजी की 
उदार और नीति निपुणता का परिचय देता है । 
रावन दूत हमहि सुनि काना । कपिन्ह बांधि दीन्हें दुख नाना ॥ 
श्रवन नासिका काटइ लागे। राम सपथ दीन्हे हम त्यागे ॥२॥ 

अथे : हम रावण के दूत हैं। ऐसा कानों से सुनकर बन्दरों ने हमें बांधकर 
बहुत कष्ट दिये । नाक कान काटने छगे। रामजी की शपथ दी तब जाकर 
मुझे छोड़ा । त 
व्याख्या : बन्दरों ने मुझे पकड़ लिया। पर रावण का दूत है यह बात 
विभीषणजी ने बतलायी | विभीषण का आपके विरोध में कायं आरम्भ हो गया | 
अब अपनी कुशल कहता है: बहु प्रकार मारन कपि छागे। दीन पुकारत तदपि 
न त्यागे | किसी ने मारने की आज्ञा न दी: रावण दूत सुनते ही मार पड़ने छगी | 
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उन्हें मालूम है कि दूत की हमारे यहाँ क्या गति होती है । वही व्यवहार वे मेरे 
साथ करने ळगे । 

उग्रदण्ड देने को प्रस्तुत हुए। पर राम की शपथ का इतना मान.है कि हम 
छूट गये। वानरों की स्वामिभक्ति ओर विपक्ष की उदारता पर चकित हूँ। आपके 
नाम से नाक कटती थो । रामजी के नाम से बच गयी । इतने ही से उसके सुयदा 
का परिचय जान लीजिये। जिसके विषय में. आप कहते हैं कि: की भइ भेट कि 
फिरि गये श्रवण सुजस सुनि मोर | 
पूँछिहु नाथ राम .कटकाई। बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 
नाना बरन भालु कपि धारी | बिकटानन बिसाल भयकारी ॥ ३॥ 


अथं : हे नाथ ! आपने श्री रामजी की सेना पुछी। सो वह तो सौ करोड़ 
-मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती । वानर और भालुओं की सेना अनेक रंग की 
है | उनके मुख विकट और शरीर विशाल और भयानक हैं। ; 

व्याख्या : तीसरे प्रश्‍न पुनि कहु भालु कीस कटकाई का उत्तर देते हैं कि 
सौ कोटि मुख से वर्णन नहीं की जा सकती । विभीषण का समाचार कहा। अपनी 
कुशल सुनायी । पर भालु कीस कटकाई वर्णनातीत है । निशिचर सेना तो उसके 
सामने नगण्य हैं यही सब समझकर चकित हूँ । 

रंग बिरंगी सेना है। मेरे यहाँ केवल काली सेना है ।- यथा : वीर तमीचर 
सब अति कारे | नाना वरन बलीमुख भारे । यहाँ के राक्षस क्या विकटानन विशाल 
भयकारी होंगे जेसे वे सब विकटानन विशाल भयकारो हैं। योद्धाओं का ऐसा होना 
गुण है । विपक्षी देखकर ही डर जाते हैं । इसी से सेना की भयंकरता कहा । 


जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा । सकल कपिन्ह महं तेहि बलु थोरा ॥ 
अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बलु बिपुल बिसाला ॥४॥ 


अर्थं : जिसने नगर को जलाया ओर आपके पुत्र को मारा उसका बरूःतो 
सब वानरों की अपेक्षा कम है | असंख्य नामवाळे बड़े ही कठोर ओर भयंकर योद्धा 
हैं । उन्हें असंख्य हाथियों का बल है ओर वे बड़े ही विशाल हैं । 

व्याख्या : असाध्य रोग देखकर तोब्रातितीब्र मात्रा का प्रयोग उपयुक्त है। 
लंका जलानेवाले और अक्षहन्ता के पुरुषाथं में तो सन्देह को स्थान नहीं है | परन्तु 
उसको तो वहाँ गिनती ही नहीं है। न उससे कोई राय पूछी जाती. है.न वह 
किसी काम में आगे दिखाई पड़ता है। चुप्पी साधे बेठा रहता है। यहाँ निरबंलों में 
बह्‌ अपना पराक्रम दिखला गया । वहाँ बलवानों में उसको एक नहीं चलती । 

थोड़े होते तो नाम याद कर लेता । पहिले दूत ने सैनिकों का वणेन किया 
बिकटानन विसाल.भयकारी | अब सेनापतियों का वर्णन करता है कि भट कठिन 
कराल हैं) वहाँ बल की नाप हस्तिबछ से है अश्वबल से नहीं । सैनिक विशाल 
भयकारी हैं और सेनापति बळ विपुल बिसाला हैं। इससे बल कहा | 
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दो. द्विबिद मयंद नील नलु, अंगद गद बिकटासि। 
दघिमुख केहरि निसठ सठ, जामवंत बलरासि ॥५४॥ 


अर्थं : द्विविद मयन्त नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निशठ 
शठ और जामवन्त ये बळ को राशि हैं। 

* ` व्याख्यां : सेनापतियों में भो अतिबलवालों का पता लाया हूँ । वे बारह हैं: 
द्विविद भयन्द नीळ नल इत्यादि । हमारे यहाँ पाँच ही हैं कुमुख अकंपन कुलिसरद 
घूस्रकेतु अतिकाय | एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय | इन बारहो में 
हनुमानजी को नहीं गिनाया । उनके विषय में कह चुका है कि सकल कपिन्ह मह 
तेहि बल थोरा । 


ए कपि सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ 
रामकृपा अतुलित बल तिनही | तुन समान त्रेलोकहि गनहीं ॥१॥ 


अर्थं : ये सब बन्दर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जेसे करोड़ों हैं । 
कहाँ तक गिना जा सकता है । रामजी को कृपा से उन्हें बेतोल बल है। वे तोनों 
लोक को तृण के समान गिन रहे हैं। 

व्याख्या : समान शब्द का प्रयोग ईषत्‌ न्यून के अथं में होता है अर्थात्‌ ये 
सुग्रीव से बळ में कुछ ही कम हैं और इनसे ईषतून्यून करोड़ों हें। इसलिए नाना 
कहा : अतः गिने नहीं जा सकते | यथा : बानर कटक उमा में देखा । सो मूरख जो 
करन चह लेखा । 

यदि कहा जाय कि बन्दरों में अमित नागबल कहाँ से आया ? इस पर कहता 
है कि रामकृपा से सब कुछ सम्भव है| यथा: रामकृपा बल पाइ कर्पिदा। भए 
पक्षजुत मनहु गिरिदा । कुमुल अकंपनादि तो एक एक जग जीत सकते हैं | पर ये 
तो. त्रेलोक्य को तिनका गिन्न रहे हैं। यहाँ तक दल का बल कहा । अब तेज 


कहते हं। . 
अस मैं (श्रवन सुना दसकंधर | पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक महसो कपि नाहीं। जो न तुम्हें जीते रन माहीं ॥२॥ 


अर्थं : हे दशकन्धर ! मैंने ऐसा कानों से सुना है कि अठारह पद्म तो केवल 
बानरों के यूथपति हैं हे नाथ ! उस सेना में ऐसा कोई नहीं है जो आपको रण में 
न जीत लें । 
व्याख्या : भब संख्या बतलाता है कि में गिन तोन सका पर उन लोगों 
ने अपनी गिनती कर रबखी है । बातचीत करने पर पता चला कि व्यक्तियों की तो 
गणना नहीं है पर यूथपों की गणना है | वे अठारह पद्म हैं। श्रवण सुना कहने का. 
भाव यह है कि कहने सुनने में भूल हो सकती है पर जो सुना है सो कहता हूं: 
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एतेषां गणना नवद्वयमहापद्मावधिवंणिता : अग्निवेशरामायणे । सचमुच कहने सुनने 
में भूल हो गयी । अग्निवेश रामायण में अठारह महापद्म संख्या दी हुई है । 

कठिन काल प्रेरित चलि आई का उत्तर देते हुए कहता है कि हम लोगों 
का जीतना कौन सी बड़ी बात है। तुण को कुलिश और कुलिश को तृण बनानेवाले 
रामजी की कृपा से उनमें इतना बल आगया है कि तुम्हें युद्ध में जीत ळें । कठिन 
काल प्रेरित चलि आई कहना ठीक है। पर वह काळ राक्षस कुल का विरोधी 
हो गया है। f 
परम क्रोध मीजहिं सब हाथा | आयसु पे न देहि रघुनाथा ॥ 
सोखहि सिंधु सहित झष ब्याला । पूरहि नत भरि कुधर बिसाला ॥३॥ 


अर्थं : सबके सब क्रोध से हाथ मीजते हैं पर श्रीरघुनाथजो आज्ञा नहीं देते । 
चे मछलियों और सर्पो के साथ समुद्र सोख लेंगे नहीं तो बड़े बड़े परवंतों को लेकर 
पाट देंगे । 

व्याख्या : तिसपर वे परम क्रद्ध हैं। प्रश्‍न उठता है कि तब वे समुद्र के 
किनारे ठहरे क्यों हैं । आते क्यों नहीं ? इस पर कहता है कि आने के लिए हाथ 
मीजते हैं। साम्यं रहते जब बड़े की आज्ञा से रुकना पड़ता है तब लोग हाथ 
मीजते हैं । वहाँ अभी रघुनाथजी की आज्ञा नहीं है। 

यदि कहिये कि आज्ञा होकर ही क्या होगा ? जिन्हके जीवन कर रखवारा । 
भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा | समुद्र केसे तरेंगे ? इस पर कहता है कि मछली 
और सर्पो के सहित वे समुद्र को ही पी जावेंगे। मछली ओर सपो को दाँत से भी न 
कुचलेंगे। इतने भारी-भारी हैं ओर यदि इस भाँति पूरा शोषण न कर सके तो 
शेष को पवंतों से पाट देंगे । समुद्र उन्हें नहीं रोक सकता | | 
मदि गद मिलवहि दससीसा । ऐसेइ बचन कहृहि सब कीसा ॥ 
गर्जहि तर्जेहे सहज असंका। मानहुँ ग्रसन चहत हहि लंका ॥४॥ 

अर्थं : रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसा ही वंचन 
बोल रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं। गरजते हैं भर डपटते हैं मानो ऊङ्का ही 
निगल जाना चाहते हैं । ` 

व्याख्या : उत्साह कहता है कि ऐसा साहस बढ़ा हुआ है कि प्रत्येक यही 
कहते हैं कि में हो दसशीश को रगड़कर मिट्टी में मिला दुंगा । एक शीश का भी 
पता न चलेगा। यहाँ तो केवल आप ही भशङ्कृ हैं। यथा: तहँ रह रावण सहज 
असंका । वहाँ सभी सहजं भशङ्कु हैं। यथा: गूलर फल समान तव लंका | बसहु 
मध्य तुम जंतु असंका । में बानर फल खात न बारा । आयसु दोन्ह न राम उदारा । 
जो भाव अंगदजी का है वही सब बन्दरों का है। प्रत्येक बन्दर आपको जय करने 
का साहस कर रहा है। राक्षसी मेना को वे कया गिनते हैं। आपके सुयश सुनने 
` से वे छौटनेवाले नहीं हैं । 
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उत्साह इतना बढ़ा हुआ है कि उस पार से ही सब गरजते तड़पते हैं । 
दो. सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिरपर प्रभु राम। 
रावन काल कोटि कहुँ, जीति सकहि संग्राम ॥५५॥ 


अर्थं : सब बानर भालू सहज शूरवोर हैं। फिर उनके सिरपर प्रभु श्रीरामजी 
हैं। हे रावण ! वे संग्राम में करोड़ों काल को भी जीत सकते हैं। 

व्याख्या : गिरि तरु नख आयुध सब बीरा । हरि मारग चितर्वाह मति धीरा । 
अतः सहज शूर हैं। रामजी ऐसे प्रभु की उनपर छाया है। अपने जीते जाने पर 
आश्चयं न करिये | वे कोटि कोटि काल को जीत सकते हैं। उन्हें काल प्रेरित न 
समझिये | संग्राम करने का भाव यह कि जीव मात्र ही काल के वश हैं। अंड 
कटाह अमित लयकारी । काल सदा दुरतिक्रम भारी सो कभी न कभी काल के वश 
सभी को होना है। में उस समय को बात नहीं कहता । इस समय संग्राम में वे 
रामकृपा से काळ को जीत सकते हैं | यहाँ तक दलका तेज कहा । 


राम तेज बल बुधि विपुलाई । सेष सहस सत सर्काह न गाई ॥ 
सक सर एक सोषि सत सागर । तव श्रातहि पुछेउ नय नागर ॥१॥ 


अर्थं : श्रीरामचन्द्र के तेज बळ और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेप भी 
नहीं गः सकते | वे एक ही वाण में सौ समुद्रों का शोषण कर सकते हैं | परन्तु 
नीतिनिपुण रामजी ने तुम्हारे भाई से उपाय पुछा । 

व्याख्या : कहु तपसिन्ह के बात बहोरी का उत्तर देते हुए केवल रामजी का 
वृत्तान्त कहता है । लक्ष्मणजी का वृत्तान्त चिट्ठी कहेगी । रावण ने केवळ तेज बळ 
पुछा, क्योंकि रावण के यहाँ केवल बल की ही प्रधानता मानी जाती है। परन्तु 
यह पहिले उनकी बुद्धि की प्रशंसा करता है | सरकार की बुद्धि देखकर चकित है। 
जितनी बातें उसने रामदळ में देखीं वे सब चकित करनेवाली थीं। सरकार के 
अहोरात्र के द्रष्टा तो शेष ही हैं। अतः अन्य वर्णन करनेवालों का नामन लेकर 
शेष का ही नाम लेता है। शेष को सहस्रमुख हैं | अतः वर्णन करने की सामग्रो 
बेजोड़ है। सौ लाख शेष भी अपने हजारों मुख से वर्णन नहीं कर सकते अर्थात्‌ 
रामजी की बुद्धि सवंथा भवणंनीय है । 

अब तेज और बल कहता है। एक बाण सो समुद्र सोख सकता है। यथा: 
कोटि सिंधु सोषक तव सायक । यहाँ सायक बहुवचन के अर्थ में प्रयुक्त है। अतः 
विभीषण तथा छुक की उक्तियों में कोई भेद नहीं है । फिर भी ऐसे नयनागर हैं कि 
तुम्हारे भाई से सम्मति पूछते हैं। 
तासु बचन सुनि सागर पाहीं | मागत पंथ कृपा मन माहों॥ 
सुनत बचन बिहँसा दससीसा । जौं असि मति सहाय क्रत कीसा ।।२॥ 


अर्थ : उसके वचन सुनकर वे समुद्र से मागं माँग रहे हैं। उनके मन में कृपा 
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है । दूत के ये वचन सुनते ही रावण हसा कि जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को 
सहायक बनाया है। 

व्याख्या : वहाँ विभीषणजी के वचन का आदर है। तुम्हारे यहाँ उनकी 
सुनवाई नहीं होती थी। उनका वचन मानकर जिसे एक वाण से सोख सकते हैं 
उससे विनय कर रहे हैं। उनके सैनिक तो झख व्याल के सहित समुद्र सोखने को 
तैयार हैं। पर सरकार के मन में कृपा है अतः रास्ता माँग रहेहें। वे भय से 
विनय नहीं करते कृपा से विनय कर रहे हैं। 

रावण बात सुनकर समझने का यत्न नहीं करते। छिद्रान्वेषण करते हैं। 
इतनी बातें शुक ने ऐसो सावधानता से कही कि कहीं छिद्र न मिला । पर मागत 
पंथ कहते ही उसे बोलने का अवसर मिल गथा । हसकर सब बातें उड़ा दीं । कहता 
है कि बन्दर न किसी की सहायता कर सकते हैं और उनसे कोई सहायता चाहता भो 
नहीं । क्योंकि किसी से उनका मेल नहीं खाता । पर तपस्वी को बुद्धि बन्दरों की 
बुद्धि से मेळ खा गयी जभी बन्दर सहायक हुए। समानशीलव्यसनेषु मेत्री अथवा 
समुद्र जड़ है। उससे पन्ध्र माँगना भी उतना ही मूखंतापूर्ण कायं है जितना क्रि 
बन्दरों की सेना इकट्ठा करना है। न तो समुद्र रास्ता ही देगा और न बन्दरों की 
सेना युद्ध ही कर सकेगी । 
सहज भीरु कर बचन दिढाई। सागर सन ठानी मचलाई॥ 
मूढ मुषा का करसि बड़ाई। रिपु बल बुद्धि थाह में पाई ॥३॥ 


अर्थं : स्वाभाविक डरपोक के वचन को पुष्ट करके समुद्र से ही मचल बेठा है। 
अरे मूर्ख ! तु झूठी बड़ाई क्या करता है । शत्रु के बल बुद्धि का थाह मुझे लग गयां। 

व्याख्या : बुद्धि की निन्दा करके अब तेज बल की निन्दा करता है। एक 
भीरु वह जो समुद्र से मचलने की सम्मति दे ओर दूसरा भीरु वह है जो उसकी 
ष्टि करे | मेरे यहाँ इसीलिए विभीषण को राय नहीं मानी जातो थी। क्योंकि सदा 
वह भीरुता की सम्मति देता था | 

रावण ने कहा : तु तो है मूढ़। तुझे उसके बल बुद्धि का थाह न लगा | कहता 
है कि शेष सहस सत सकहि न गाई अतः तेरी की हुई बड़ाई भी झूठी है। मुझे तो 
केवल तेरी बातों से थाह लग गया | थाह में लगाता हूँ |: तू क्या लगावेगा ? तुने 
यही समझ लिया कि जलजन्तुओं पर दया करके रास्ता माँग रहे हैं । 


सचिव सभीत बिभीषनु जाकें। बिजय बिभूति कहाँ जग ताकें ॥ 
सुनि खल बचन दूत रिसि बाड़ी । समय बिचारि पत्रिका काढ़ी ॥४॥ 


अथं : जिसे विभीषण सा डरपोक मन्त्र हो, उसे जगत में विजय और विभूति 
कहाँ ? खल के वचन को सुनकर दूत का क्रोध बढ़ा। अवसर जानकर उसने चिट्टी 
निकाली | 
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व्याख्या : विभीषण के साचिव्य से मेरा बड़ा नुकसान हुआ। लङ्का जल 
गयी । वह सभीत होकर यहाँ से भागा है, जो राय देगा कादरता ही की देगा । जिस 
राजा का मन्त्री कादर हो उसकी जीत हो ही नहीं सकती । विजय विभूति तो 
निभंय का वरण करती हैं | वहाँ मालिक मन्त्री दोनों बेकाम हैं । 

दूत को क्रोध तो रावण के हुँसने पर ही आया था। अब खलता की बातें 
सुनकर क्रोध बढ़ा । खळ वा लक्षण ही यह है कि वचन वर्त्र जेहि सदा पियारी। 
सहस नयन परदोष निहारा । सरकार की निन्दा के वचन वज्ञ से लगे। देखा कि 
यह बातों से मन को रिझा रहा है। यही समय पत्र देने का है। अतः उत्तर न देकर 
चिट्टी निकाली ओर उसे बॅंचवाकर सुनाने के लिए कहता है। जिसमें सारो सभा 
सुन ले कि इस बात का यही उत्तर है। 
रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ बँचाइ जुड़ावहु छाती ॥ 
बिहँसि वाम कर लीन्हीं रावन । सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥५॥ 

अथं : रामजी के छोटे भाई ने यह चिट्टी दी है । हे नाथ ! इसे बँचवाकर छाती 
ठण्ढी कीजिये । रावण ने हँसकर उसे बायें हाथ से लिया ओर वह शठ मन्त्री को 
बुलाकर बेंचवाने लगा | 

व्याख्या : तासु अनुज काटे श्रुति नासा । सुनि तव भगिनि करहि परिहासा । 
यहाँ रामानुज कहने से यही भाव है कि जिसने तुम्हारी बहन को नाक काटी है। 
रावण का क्रोध बढ़ा हुआ है । इसीलिए जुड़ावहु छातो कहता है । अथवा आपके 
अनुज वहाँ पघारे तो उनके अनुज ने भी मेल के लिए चिट्टी भेजी है। यह हृदय 
को शीतल करनेवाली बातें हैं । 

लक्ष्मणजी ने कहा था : रावण कर दीजेउ यह पाती । सो उसने रावण के हाथ 
में चिट्टी दी । रावण हँसा कि समुद्र पार करने का कोई उपाय नहीं मिलता तब 
मेल करने चला है | वाम कर से लेना अनादर सूचक है । शठ है: मन्त्री से पढ़वाता 
है । जिसमें सब लोग सुनें कि उनका भाई भी डर गया है। समुद्र के व्यवधान से 
स्वयं न आ सका तों मेरे दूत के हाथ से चिट्ठी भेजता है। 


दो. बातन्ह मनहि रिझाइ सठ, जनि घालसि कुल खीस । 

राम बिरोध न उबरसि, सरन बिष्णु अज ईस ॥ 

की तजि' मान अनुज इव, प्रभुपद पंकज भृग। 
होइ कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग ॥५६॥ 
अर्थं : रे खल) केवल बातों से मन को रिझाकर कुल का नाश न कर | तू 
रामजी से विरोध करके विष्णु ब्रह्मा ओर महेशे का शरण ग्रहण करके भी नहीं 


oe अनमममक 


१. यहाँ विकल्प अळद्भार है । 
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वच सकेगा । या तो अभिमान छोड़कर छोटे भाई की भाँति प्रभु के चरण कमलों 


का भ्रमर बन नहीं तोरे खल | रामजी के बाणरूपी आग में परिवार सहित 
पतङ्ग हो । 

व्याख्या : बातें बना बनाकर अपनी आत्मा को धोखा देना शठता को 
पराकाष्ठा है। इस दोष से तेरे कुछ का सवंनाश होगा । लक्ष्मणजी हनुमानुजी से 
सुन चुके हैं कि रावण ऐसी ही बातें किया करते हैँ | अतः लिखकर चेतावनी देते 
हें कि यह समय बातें बनाकर मन के रिझाने का नहीं है । तुम सबसे विरोध करके 
बच गये पर राम का विरोध कर बेंठे अब नहीं वच सक्ते । केवल तुम्हारा ही 
नहीं. सम्पूर्ण कुल का नाश उपस्थित है । यदि ब्रह्मा रुद्र का भरोसा हो तो उसे भी 
छोड़ो । दो की कोन कहे तीनों देव मिलकर भी तेरो रक्षा नहीं कर सकते । 
यथा : काहू बेठन कहा न ओही । राखि को सके राम कर द्रोही । 

अब तुम्हें दो गनि हैं। भृङ्ग बनो या पतङ्क बनो। यदि अभिमान नहीं 
छोड़ सकते तो कुल के सहित पतङ्ग बनोगे। यथा : निसिचर निकर पतंग सम 
रघुपति बान कृसानु। जननी हृदय घीर धरु जरे निसाचर जानु । आसक्त दोनों हैं 
भृङ्ग भी और पतङ्ग भी | सो भृङ्ग आनन्द से रस ठेते हैं और पतङ्ग काल के मुख 
में पड़ते हैं सो यथेच्छसि तथा कुरु : जेसी इच्छा हो वेसा करो । 


सुनत सभय मन मुख मुसुकाई । कहत दसानन सर्वाह सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग बिलासा ॥१॥ 


अर्थं : सुनते ही मन में भय हुआ। पर मुख से मुसकुराता हुआ दशानन 
सबको सुनाकर कहने लगा कि भूमि पर तो गिरा हुआ है ओर आकाश पकड़ता 
है । यह छोटे तपस्वी की बातचीत है। हे 

व्याख्या : समय विचारि पत्रिका काढ़ी । सो समय की बात ऐसी बेठ गयी 
कि रावण भीतर से डर गया । बात सच्ची थी । रावण असली बात छिपाकर अपनी 
आत्मा को धोखा देता था। बड़ा अभिमानी है । फिर भी इस बार हँस न सका । 
नहीं तो हर एक बातों पर हँसता था। ग्रथा : विहंसि दसानन पूछी वाता । सुनत 
वचन विहेसा दससीसा। विहंसि वाम कर लीन्ही रावन। इस वार चेष्टा करने पर 
भी ओष्ठ विकास हुआ हृदय विकास नहो सका। यह मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
कर्मण्यन्यत्‌ दूरात्मनास्‌ का उदाहरण है। मनस्यन्यत्‌ यथा : सुनत ` सभय मन 
कर्मण्यन्यत्‌ यथा: मुख मुसुकाई ओर वचस्यन्यत्‌ यथा : कहत दसानन सर्बाहि 
सुनाई । सबके ऊपर अपनी निभंयता का सिक्का जमाये रखना चाहता है । अतः 
सब्रको सुनाकर कहता है । 

कोठे पर चढ़कर भी कोई आकाश नहीं पकड़ सकता । क्योंकि आकाश स्पर्श 
की वस्तु ही नहीं है। इसी भाति सिंहासनासीन पुरुष भो मुझसे युद्ध करने में सम्रथं 
नहीं है। क्योंकि में सबंथा अजेय हूँ भौर यह तो भूमि पर पड़ा है। राज्य से की 
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पतित है निकाला हुआ है । आकाश की भाँति मुझ अजेय क्रो युद्ध करने का भय 
दिखला रहा है। ओर सबसे बढ़कर बात यह है कि यह छोटे तपस्वी का वाग्विलास 
है। जिसे न कभी राज्याधिकार था न है। रावण सदा तपस्वियों को दाम्भिक ही 
समझते हैं | यथा : मिलि तपसिन्ह तैं भएसि लबारा | 


कह्‌ सुक नाथ सत्य सब बानी । समझहु छाड़ि प्रकृति अभिमानी ॥ 
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सनं तजहु बिरोधा ॥२॥ 


अथं : शुक ने कहा कि हे नाथ! यह सभी वाणो सत्य है। आप अभिमानी 
प्रकृति का परित्याग करके -समझिये | हे नाथ मेरा वचन क्रोध छोड़कर सुनिये । 
रामजी से विरोध छोड़ दीजिये । 

व्याख्या : शुक ने कहा वाग्विलास नहीं अक्षरशः सत्य है । बात के समझने 
में अभिमान बड़ा भारी बाधक है। राम गीता का उपदेश करते हुए रामजी ने 
इसी से लक्ष्मणजी से कहा: सुनहु तात मन मति चित लाई। अन्तःकरण चार 
हैं । मन बुद्धि चित्त और अहङ्कार। अतः रामजी ने कहा कि मन बुद्धि और चित्त 
लगाकर सुनो | अहङ्कार को स्थान मत दो नहीं तो बात समझ में नहीं आवेगी । 
अतः दूत कहता है कि अभिमानी प्रकृति को दूर रखकर समझो तो बात समझ में 
आ जावेगी । लक्ष्मणजी ने दूत से कहा था कि कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम 
संदेस उदार । सीता देइ मिलहु नत आवा काळ तुम्हार । इस सन्देश का निर्वाह 
दूत न्ने सत्य स्र वाणी कहकर किया । जब्र सब सभा ने चिट्ठी सुन ली तब उसी 
बात के दोहराने की आवश्यकता न रह गयी । 

दूत मानहु कहा क्रोध तजि तैसे से उपक्रम करके सुनहु वचन मम परिहरि 
क्रोधा से उपसंहार करता है। जानता है कि अभिमानी है। शिक्षा सुनते ही 
क्रोध करेगा | अतः भूमिका पुरी करके तब कहता है कि रामजी से विरोध छोड़ो । 
भाव यह कि वे किसी के विरोधो नहीं । तुमने नाहक उनसे विरोध कर रक्खा 
है । उनसे विरोध करने में कल्याण नहीं है । देवता तुम्हारे वेरी थे। उनसे विरोध 
किया तो एक बात थी.। रामजी तो किसी के वेरी नहीं । 


अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। जद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥ 
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिहीं । उर अपराध न एकउ धरिहीं ॥३॥ 


अर्थ : रघुत्रीर का स्वभाव अखिल लोक के स्वामी होने पर भी अत्यन्त 
कोमळ है । मिळते ही प्रभु तुम पर कृपा करेगे और तुम्हारे एक अपराध को भी 
हृदय में स्थान नहीं देंगे । 

व्याख्या : भूमि परा कर गहत अकासा। नहीं वे अखिल लोक के नाथ 
हैं। मनुष्य ऐसे होते नहीं । प्रमाण देता है कि अखिल लोक के नाथ होने पर भी 
उनका स्वभाव अत्यन्त कोमल है। श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि। प्रभुता बधिर न 
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काहि। जीव तो थोड़ी सी प्रभुता पाकर कठोर स्वभाववाला हो जाता है। 
उनमें जीवधमं अहमिति अभिमाना नहीं है । 

वे मिलते ही कृपा करेंगे । तुम पर का भाव यह कि तुमने उनका कितना 
बड़ा अपराध किया है। सो ऐसा कोमल स्वभाव है कि विभोषण पर ही कृपा 
किया यह बात नहीं । तुम पर भी कृपा करेंगे। निःसन्देह तुमसे भगवदपराध 
तथा भागवतापराध असाधारण रूप से हो पड़े हैं। परन्तु तुम्हारे सब अपराध 
मिलकर भी उनकी दया से बडे नहीं हैं। सब क्षमा हो जायगा । 


जनकसुता रघुनाथहि दीजे। एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
जब तेहि कहा देन बंदेही चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥४॥ 


अर्थं : जानकीजी रघुनाथजी को दे दोजिये। हे प्रभो ! इतना मेरा कहा ' 
करिये | जब उसने जानकीजी को देने के लिए कहा तो उस ,हंठ ने लात मारी | 

व्याख्या : यावज्जीवन मैंने आपका कहा किया है। कोई बात सेवक की 
स्वामी भी मान जाता है। अतः इतना मेरा कहा कीजिये। भाव यह कि शत्रु के 
कहने से नहीं मेरी बात मानकर जानकीजी रघुनाथजी को दे दीजिये। ऐसी 
ही बात हनुमानजी ने कही थो: मोरे कहे जानकी दीजे। विभीषण'ने कहा: 
तात चरन गहि मागौं राखौ मोर दुलार। सीता देहु राम कहें अहित न 
होइ तुम्हार । 

जिस बात में राय नहीं पूछी जाती उसमें राय देने से. रावण क्रुद्ध हो 
जाते हैं । रावण अपनी निजी बातों में राय नहीं चाहते। तिसपर सीता का देना 
तो वह कान से सुनना नहीं चाहते । इसी बात पर उन्होंने विभीषण को लात 
मारा था। क्योंकि शठ है विनय नहीं सुनता । यथा : सठ सन विनय कुटिल 
सन प्रीती । लात मारने का अर्थही यही है कि लङ्का से निकल जाओ । वध 
नहीं करता त्याग करता है। 


नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ। कृपासिधु रघुनायक जहाँ ॥ 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई। रामकृपा आपतन्ति गति पाई ॥५॥ 


अर्थं : वह सिर नवाकर वहाँ चला जहाँ कृपासागर रघुताथजो थे । प्रणाम 
करके उसने अपनी कथा सुनाई ओर रामजी की कृपा से अपनी गति को 
प्राप्त हुआ । 

व्याख्या : रावन चरन;सीस तिन्ह नाए से उपक्रम और नाइ चरन सिर 
से उपसंहार | विदा होने. का :प्रणाम है। विभीषणजी का ही रास्ता इसने भी 
पकड़ा जिसे राम प्रेम होता है वह मोह दसकण्ठ की सभा से ळात मारकर 
निकाला ही जाता है । क्रोधसिन्धु को छोड़कर कपासिन्धु की शरण में चला | 

सरकार समुद्र तटं पर दभं डसाए बेठे हुए हैं। वहीं पहुंचा प्रणाम किया 


ओर अपनी कथा कह चला कि किस भाँति रावण द्वाराः 
an कह्‌ ण दूत बनाकर रामदर 
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में मेजा गया | किस भाँति पकड़ा गया कैसे छूटा। किस भाँति लक्ष्मणजी की 
चिट्टी लेकर गया और किस भाँति निकाला गया । और कहने लगा कि मैं अनन्य 
शरण हूँ । रावण के क्रोधपात्र की रक्षा कौन त्रिभुवन में कर सकता है अथवा 
मोह की सभा से निकाले जाने के कारण दिव्य ज्ञान हो गया। सो अपने शाप 
की कथा सुनाई । प्रभु मौन थे न बोले | 


रिषि अगस्ति की साप भवानी । राक्षस भएउ रहा मुनि ग्यानी ॥ 
बंदि रामपद बारहि बारा । मुनि निज आश्रम कहुँ पगु धारा ॥६॥ 


अर्थे : हे भवानी ! वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के झाप से राक्षस 
हो गया था । बार बार श्रीरामचन्द्र के चरणों को वन्दना करके वह मुनि अपने 
आश्रम को चला गया | ; 

व्याख्या : आपनि गति पाई इस पद को कवि स्पष्ट करते हैं। पहिले मुनि 
ज्ञानी था | अगस्त्यजी के शाप से सद्यः राक्षस हो गया था। सो सरकार की कृपा 
से ब्रह्म शाप से विनिमुंक्त होकर फिर जैसा का तैसा मुनि हो गया | 

कृतज्ञता प्रकाशन के लिए वारम्बार वन्दना करता है। अब मुनिका 
जाना कहते हैं | यथा : गई पति लोक अनन्द भ्ररी। इस भांति यह भो अपने 
आश्रम को चला गया। जब तक यह राक्षस था तब तक उसका आश्रम सुना 
पड़ा था । ज्ञानीभक्त की बाधा सरकार दूर करते हैं। अतः ज्ञानघाट के वक्ता 
भवानी सम्बोधन करके अपने वक्ता को सावधान करते हैं। भक्त अवश्य 
होना चाहिए । 


सागरनिग्रह प्रसङ्ग 


दो. बिनय न मानत जलधि जड़, गए तीनि दिन बीति। 
बोले राम सकोप तब, भय बिनु होइ न प्रीति ॥५७॥ 


अर्थं : जड़ समुद्र विनय नहीं मानता | तीन दिन बीत गये | रामजी क्रोध 
के साथ बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती । 

व्याख्या : विनय न. मानत कहने का भाव यह कि विभीषणजो ने कहा था 
कि.: प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहिहि उपाय विचारि। सो तीन दिन विनय 
करते बीत गये । सिन्धु के सिर पर जूँज़ रेंगी। इसलिए उसे जड़ कह रहे हैं । 
विभीषणजी की सम्मति से काम न चला तब लक्ष्मणजी के सम्मति के अनुकूल 
काये किया | यथा : सोखिअ सिंधु करिय मन रोसा। .अतः रामजी सकोप बोले। 
सिन्धु रावण के कपापात्र थे। इन्हीं के कारण छ्का भगम्य यी । रावण इन्हीं के 
लिए प्रीति युक्त वचन बोले थे | यथा: भयउ मृदुल चित सिन्धु बिचारा। सो ये 
बिना भय प्रेम न करेंगे। सुर नर मुनि सबके यह रीती। स्वारथ लागि कर्राह 
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सब प्रीती। जब कोई स्वार्थं नहीं है तब भय के अतिरिक्त अन्य उपाय भी 
नहीं है। 
लछिमन बान सरासन आनू। सोखौं बारिधि बिसिख कृसानू ॥ 
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपिन सन सुंदर नीती ॥१॥ 

अर्थं : हे लक्ष्मण ! धनुषं बाण लाओ । मैं अग्नि वाण से समुद्र सोख डाल | 
शठ से विनय कुटिल के साथ प्रीति ओर स्वभाव से जो कृपण हैं उससे 
सुन्दर नीति: 

व्याख्या : सरंकार मुनिवृत्ति में थे। इसलिए धनुष वाण लक्ष्मण के पास 
था । और लक्ष्मणजी स्वयं पहरे पर थे तथा लक्ष्मणजी से जो कहा था कि : 
ऐसेइ करब धरहु मन धीरा वही करने को प्रस्तुत हें। अतः लक्ष्मणजी से कहते 
हैं धनुष बाण लाओ। तूगोर नहीं माँगा क्योंकि: द्विः शरं नाभिसन्धत्ते दो बार 
वाण चढ़ाते नहीं। तत्र कौन सा वाण चाहिए । अतः कहते हैं कि समुद्र सोखना 
है आग्नेयास्त्र की आवश्यकता है । 

यह समुद्र शठ है । इसकी जड़ करणी है। इससे विनय करना ऊसर में बीज 
वपन की भाँति निष्फल है । यह कुटिळ है। डुबोनेवाला है। इससे प्रीति केसी ? 
प्रीति सरल पुरुष से की जाती है। यह सहज कृपण है। लेना ही जानता है देना 
जानता ही नहीं । इससे सब नीतियों से सुन्दर नीति साम का प्रयोग निष्फळ है। 
साम का पात्र उदार पुरुष है। 


ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बए फल जथा ॥२॥ 


अथं : ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा अन्यन्त लोभी से वेराग्य 
का वर्णन क्रोधी से शम: शान्ति को बात और कामी से भगवान्‌ की कथा ऊसर 
में बीज बोने के समान निष्फल है । 

व्याख्या : यह्‌ सिन्धु ममता रत है। जल पर इसकी बड़ी ममता है। सम्पूणं 
जल को नमकीन बनाये रहता है जिसमें कोई पीन सके। इसके लिए ज्ञान 
: समता का उपदेश कि जिस भाँति बलवान ळंघन करनेवालों को मागं देते हो उसी 
भाति निर्बल कपि भालू को भी मागं दो निष्फळ है। यह रास्ते भर जमोन भी 
अपने अधिकार के बाहर नहीं किया चाहता । निर्लोभ पुरुष ही वैराग्य की महिमा 
को समझ सकता है । 

यह समुद्र क्रोधी है । दिनरात गजंन किया करता है। इससे शान्ति की कथा 
निष्फल है । यह कभी क्षीणकल्लोल नहीं हो सकता | बिना थपेड़ा दिये नहीं मान 
सकता । क्रोधरहित पुरुष ही शान्ति कथा का अधिकारी है। यह सिन्धु कामी है। 
सहस्नों नदियों का पति है। इसका चित्त विषय पराङ्मुख होकर भगवत्‌ कथा में 
नहीं लगता। अतः इसके सामने हरिकथा निष्फछ है। रावण वघ होकर हरि 
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: रामजी अथवा कपि की कथा पूर्ण हो । इस बात की रुचि इसे नहीं है । सन्त ही 
हरि क्रथा के सहायक होते हैं। इस भाँति सात अवगुणों को हरिभक्ति का बाधक 
तथा तद्विपरीत सात गुणों को साधक बतलाया | अथवा सठ सन विनय प्रसङ्ग प्राप्त 
है । शेष छः केवल उदाहरण हैं। 


अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा । ग्रह मत लछिमन के सन भावा ॥ 
संधानेउ प्रभु विसिख कराला । उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥३॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी ने धनुष चढ़ाया । यह मत लक्ष्मणजी 
को पसन्द आया । प्रभु ने कराल बाण का सन्धान किया तो समुद्र के हृदय में 
ज्वाला उठी | 

व्याख्या : बोले राम से उपक्रम और अस कहि से वचन का उपसंहार करते 
हैं । कहने मात्र की देर थी । लक्ष्मणजो ने धनुष तथा आग्नेयास्त्र ळा दिया । ऊसर 
बीज बए फल जथा कहकर धनुष पर गुण आरोपित क्रिया । पहिला मन्त्र लक्ष्मण 
को नहीं भाया था | इसलिए कहते हैं कि यह मत लछिमन के मन भावा । 

इतने पर भी समुद्र ने कुछ ख्याल न क्रिया । तब कालानल के सहश बाण का 
सन्धान किया | छोड़ा नहीं | लक्ष्यमात्र के स्थिर करते ही समुद्र के हृदय में ज्वाला 
उठी । आग या ऊपर से लगती है या नीचे से लगती है। यहाँ बोच से आग उठी। 
मकर उरग झख गन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 
कनक थार भरि मनि गन नाना । बिप्ररूप आएउ तजि माना ॥४॥ 

अर्थं : मगर सपं तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो उठे। जब समुद्र ने 
जीवों को जळते हुए जाना तब सोने के थाल में मणियों को भरकर ब्राह्मण का 
रूपं घारण किये हुए मान छोड़कर आया । 

व्याख्या : जल खोलने लगा । जळजन्तु विकळ हो उठे | जब समुद्र ने जाना 
कि जो जलजन्तु बड़बानल से नहीं जले इस ज्वाला से जल रहे हैं। सम्पूणं प्रजा 
का संहार उपस्थित है। भय देने की सीमा का अतिक्रमण हो चुका अब दण्डपात 

आ ही चाहता है। 

ह होउ न प्रीति इस नोति का साफल्य दिखळाते हैं। उपहार की 
तैयारी हुई | रिक्तपाणि न पश्येवु राजानं भिषजं गुरुम्‌ । राजा वैद्य और गुरु का 
दर्शन खाली हाथ नहीं करनां चाहिये। यह नीतिहै। और ये रत्ताकार हैं अतः 
सोने का थाळ भरकर मणि लिये हुए आाये। बाण छूट न जाय इसलिए विश्ररूप 
घारण किया । प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं | ब्राह्मण पर अस्त्र न छोड़ेंगे । जिसकी विभूति है 
उन्हीं से मान किये बेठे थे। उसे छोड़कर आये । इसपर कवि की उक्ति है कि: 


दो. काटेहि पे कदली फरे, कोटि जतन कोउ सींच। 
बिनय न मान खगेस सुनु, डाटहिं पइ नवे नीच ।५८॥ 
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अर्थ : हे गरुड़ ! सुनो । काटने पर केला फलता है। चाहे कोई करोड़ों उपाय 
करके सींचे । नीच विनय से नहीं मानता । वह डाटने से ही झुकता है । 

व्याख्या : जल की सदा नीच गति होती है । इसलिए समुद्र को नीच कहा । 
और है भी समुद्र संसार भर से नीचा। इसोलिए ऊंचाई की नाप समुद्र से: ही की 
जाती है । नीच विनती करने से और भी आसमान पर चढ़ जाता है। श्री ग्रन्थकार 
ने यहाँ नीच की परिभाषा दे दो । नीच से विनती करते जाइये बह्‌ सुनेगा ही नहीं । 
मानो उसे श्रवणेन्द्रिय है ही नहीं । और जहाँ उसने किसी पुरुषार्थी का सिंहगजँन 
सुना तहाँ उसके सामने पानी पानी हो जाता है। यथा: फळा हुआ केला दोबारा 
फल नहीं देता । कितना ही सीचिये कोई नतीजा नहीं । उसका एकमात्र उपाय उसे 
काट डालना है | कट जाने पर वहु फिर फळ देता है। कदली को भी जलबाहुल्य से 
नीच कहा | भुसुण्डिजी ने गरुड़ से कहा कि आप तो समुद्र का हाल जानते ही हो । 
जब आपने डाँटा तब उसने टिट्टिम का अंडा दे दिया। नहीं तो टिट्रिभि बिचारी 
कितना आत्तंनाद करती रही। पक्षी समाज ने कितना प्रयत्न किया। सभी तो 
निष्फल गये । महाभारते । 
सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे। छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी । इन्हकइ नाथ सहज जड़ करनी ॥१॥ 

अर्थे : समुद्र ने सभीत होकर प्रभु का चरण पकड़कर कहा : हे नाथ ! मेरे 
सब अवगुण क्षमा करो | हे नाथ ! आकाश वायु अरिनि जल और पृथ्वी इन सबकी 
करणी स्वभाव से ही जड़ है।' 

व्याख्या : भय बिनु होइ न प्रीति सो भय से प्रीति हुई | समुद्र ने आकर चरण 
पकड़ लिया । सात अवगुण जो सरकार ने कहा था -उन सबको स्वीकार करके 
क्षमा चाहता है। और भी जो अवगुण हैं जिसका पता पीछे से चलेगा उसके 
लिए भी क्षमा चाह रहा है | he 

पञ्च महाभूत यद्यपि चेतन है पर इनकी करणी स्वभाव से ही जड़ है। 
सदा जड़ क्री भांति वतंते हैं । ये पश्च महाभूत विवेक से काम नहीं लेते | केवल में. 
ही नहीं चार और भी ऐसे हें जिनसे में उत्पन्न हूँ : अग्नि ओर जो मुझसे उत्पन्न 
है: पृथिवी सब ऐसे“ ही हें: आकाशाद्वायुः | वायोरग्निः अग्नेरापः। अञ्चः 
पृथिवी | 


तव प्रेरित माया उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रथति गाए ॥ 
प्रभु आयसु जेहि कहु जो अहई । सो तेहि भाँति रहें सुख लहई ।।२॥ 


अर्थ : तुम्हारी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सत्र 
ग्रन्थों ने ऐसा ही वर्णन किया है। जिसके लिए प्रभु की जैसी आज्ञाः है वह उसी 
भांति रहने में सुख पाता है। र 

व्याख्या : जड़ता का कारण कहते हूं। भूत माया से उत्पन्न हें और माया 
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जड़ है। प्रेरणा सरकारी : चेतन की । हमारी उत्पत्ति ही सृष्टि के लिए है इस 
बात में किसी शास्त्र का मतभेद नहीं है। यदि कहिए कि तुम चेतन होकर अपनी 
करणी जड़ सी क्यों बनाये हो ? तो इसपर कहते हैं कि मेरे लिए सरकारी आज्ञा ही 
ऐसी है। इसीलिए यह हमारा धर्म है। हम साधु असाधु दोनों को शीतलता पहुँचाते 
हैं । दोनों को डुबाते हैं। इससे विपरीत करना मेरे अधिकार के बाहर की बात है। 
इसी भांति रहने में मुझे सुख है। यही मेरा स्वभाव है। प्रभु की आज्ञा ही धमं है: 
चोदनालक्षणोऽर्थो धमं: । मतः अपने धर्मानुसार चलने में ही सुख है । 


प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरिअ कीन्ही ॥ 
ढोल गंवार सूद्र पसु नारी। सकल ताडना के अधिकारी ॥३॥ 


अथं : प्रभु ने अच्छा ही किया जो मुझे शिक्षा दी। परन्तु मर्यादा भी 
आपको ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब दण्ड के अधि- 
कारो हैं। 

व्याख्या : यद्यपि स्थूर दृष्टि मेरा दोष नहीं प्रतीत होता पर वस्तुतः मैं 
दोषी हूँ । सरकार ने मुझे भय दिखलाया सो बहुत ही अच्छा किया । इससे मेरा 
बड़ा कल्याण होगा । आपकी बनाई हुई मर्यादा है । आपको अधिकार है कि उसे 
हटाकर दूसरी मर्यादा स्थापन करें। जब आपने पहिली बार मागं माँगा तभी मुझे 
हाजिर हो जाना चाहिए था। 

चार दण्ड के अधिकारी हैं। इसमें ढोल को पहिले कहा । यही चौपाई लगने 
की किल्ली है । जिस भाँति हिसाब से : ढीला पड़'जाने से ठोक काम न देने से 
ढोल को ठोंक ठाँककर ठीक कर लेते हैं इसी भांति गंवार शूदर पशु और 
नारी का भी ठोंक ठाँक उनके सुधार की दृष्टि से होना चाहिए । नहीं तो ये ढोल को 
भांति ढीला पड़कर बेकार हो जाते हें। विशेषता यह है कि ताडन का अधिकार 
तीन रात्रि उपवास के बाद प्राप्त होता है। अर्थात्‌ जब सुधार के सब उपाय करके 
हार जाय तो इस मात्रा से दण्ड दें। जिससे बह कार्यं लायक हो जाय | यहाँ 
ताडन का अथ रिक्षा देना है। यथा: दशवर्षाण ताडयेत्‌ | दण्ड का अर्थं लाठी 
लेकर पीटना ही नहीं है वाग्दण्ड भी दण्ड है। श्रीरामचरितमानस में कहीं स्त्रियों 
के शारीरिक दण्ड का उदाहरण नहीं है । कूबरी और सूर्पणखा ऐसी स्त्रियाँ निःसन्देह 

१. शास्त्र स्त्री-स्वातन्त्र्य का पक्षपाती नहीं है। उनको पिता पति और पुत्र के 
वशवतीं रहने की आज्ञा है। उनका शरीर संघटन भी ऐसा है कि उनके शीळ की रक्षा के 
लिए दूसरे की आवस्यकता है । सत्य से आँख मींचना उचित नहीं । पति परिस्थिति विशेष 
में ताड़न कर सकता है । इसमें वेद प्रमाण है : सा चेदस्मै न दद्यात्‌ काममेनामवक्रीणौयात्‌ 
सा चेदस्मै तैव दद्यात्‌ काममेनां यष्ट्या वा पाणिनावोपहत्यातिक्रामेमदिन्द्रियेण ते यशसा 
यश आदद इत्ययशा एव भवति । वृ. छ. ब्रा. ७। दण्ड एवहि मूर्खाणां सन्मागंप्रापकः प्रमो । 


अध्यात्मरामायणे । 
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शारीरिक दण्ड की भागिनी थीं। समुद्र ने अपनी .गणना गँवारों में किया। यदि 
चतुर होते तो पहिले ही उपस्थित हो जाते | 
प्रभुश्रताप में जाब सुखाई। उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई ॥ 
प्रभु भग्या अपेळ श्रुति गाई । करउं सो बेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥४॥ 

अर्थं : प्रभु के प्रताप से में सूख जाऊंगा । सेना पार हो जायगी | पर मेरी 
बड़ाई : सरसामस्मि सागरः न रह जायगी। वेद कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा अपेल 
है। अतः तुरन्त वही करिये जो आपको अच्छा लगे | 

व्याख्या : आग्नेयास्त्र से में नहीं सूख सकता । कितनों के पास आरनेयास्त्र 
है पर कोई सुखा न सका। में सरकार के प्रताप से निःसन्देह सूख जाऊंगा ओर 
ऐसा सूख जाऊंगा कि सेना पेदळ पार चलो जायगो। पर सरकार तो दासों को 
बड़ाई देनेवाले हैं। श्रीमुख से कहा है कि सरों में में सागर हूँ। सो मेरी बड़ाई 
जाती रहेगी । 

रामरजाइ भेटि मन माँही । देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं । अतः निग्रहानुग्रह 
जो हो में प्रस्तुत हूँ। सरकार बाण सन्धान करके रोके हुए हैं सो इतना कष्ट न 
सहें । जो उचित हो शीघ्र करें । जिसमें सरकार को कष्ट न हो अथवा हृदय को 
ज्वाला सहने में असमथं हें। अतः शीघ्रता के लिए अनुरोध करता है अथवा देर 
होने में मेरी प्रजा सब मर जायगो। 


दो. सुनत बिनीत बचन अति, कह कृपाल मुसुकाइ। 
जेहि बिधि उतरे कपि कटकू, तात सो कहहु उपाइ ॥५९॥ 


अर्थं : अति विनीत वचन सुनकर कृपाल ने मुसुकराकर कहा। हे तात! 
जिस प्रकार बानरी सेना पार उतर जाय हे तात ! वह उपाय बतलीओ। 

व्याख्या : गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा | जेहि सब भाँति तुम्हार 
भरोसा । ऐसे ही पुरुष विनीत वचन कहने में समथं हैं । प्रभु कृपाल हैं। तुरन्त दया 
आगयी । मुसकुरा पड़े। भाव यह कि में तो उपाय बतलाने के लिए विनय कर 
रहा हूँ । मर्यादा भङ्ग चाहता तो विनय क्यों करता । जिसने तीन दिन तक विनय 
करने पर न माना उसके विनय पर तुरन्त दया किया। इसलिए कृपालु कहते हें । 
मुसकुराने का भाव यहु कि मेरी तो बानरी सेना है। यह तो नाव पर भी नहीं 
उतर सकती है। जिस नाव पर बन्दर रहें उसे बिना डुबाये नहीं छोड़ते। 
विभीषणजी ने भी उपाय के लिए ही सम्मति दी थी। यथा: प्रभु तुम्हार कुळगुरु 
जलधि कहिहि उपाय विचारि | 


नाथ नील नल कपि द्वौ भाई | लरिकाई रिषि आसिष पाई ॥ 
तिनके परस किएं गिरि भारे। तरिहहि जलघि प्रताप तुम्हारे ॥१॥ 
अथं : हे नाथ ! नील और नल दोनों वानर भाइयों ने बचपन में ऋषि से 
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आशीर्वाद पाया था । उनके स्पशं करने से भारी भारी पहाड़ भी आप के प्रताप से 
समुद्र तर जायेंगे । 

व्याख्या : समुद्र ने कहा कि जिनके छूने से पहाड़ समुद्र तरेंगे वे दोनों 
आई तो आपके सेना में ही हैं उनके नाम हें नळ और नील | ये दोनों बन्दर बचपन 
में किसी ऋषि की पाषाणमयो वस्तु जल में फेंक देते थे ऋषिजी को इससे कष्ट 
होता था । परन्तु ऋषिजी को उन बन्दरों पर क्रोध न हुआ | उन्हें आशीर्वाद दे 
दिया कि इनके फेंके हुए पाषाण जल में न डूबे । 

उनका आशीर्वाद तो अपनी वस्तुओं की रक्षा के लिए था। अब उसी 
आशीर्वाद के सहारे काम होगा । सरकार के प्रताप से उसी गुण का उत्कषं बहुत 
वढ़ जयगा। उनके छूने से बड़े बड़े पर्वंत तरने लगेंगे। भाव यह कि जिस प्रताप 
के बळ से आग्नेयास्त्र द्वारा मेरा शोषण होता था वही प्रताप नल नील को निमित्त 
बनाकर कार्य करेगा | 


में पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई । करिहौ बल अनुमान सहाई ॥ 
एहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइभ । जेहि यह सुजसु लोक तिहुँ गाइअ ॥२॥ 


अर्थं : में भी प्रभु की प्रभुता को हूदय में धारण करके यावच्छक्रय सहायता 
करूंगा | हे नाथ ! इस प्रकार से समुद्र बँधाइये जिससे यह सुयश तीनों लोक में 
गाया जाय । 

व्याख्या : उपाय बतलाकर ही चुप न रह जाऊंगा यथाशक्ति सहायता भी 
करूंगा । जड़ होने से नियमों से अत्यन्त नियन्त्रित हूँ । फिर भी प्रवाहादि द्वारा 
बालू रेत आदि इकट्ठा करके पवंतों को स्थिर कछंगा। धारण करूंगा । प्रभु की 
प्रभुताई को हुव्झ में धारण करने से सहायतानुकूल सामर्थ्यं का प्रादुर्भाव होगा । 

जेहि बिधि उतरे कपि कटकु का उत्तर देते हुए कहते हैं कि बिना पुल के 
यह सेना पार नहीं हो सकती और पुल बाधने को विधि यही है । सरकार यशोधन 
हैं। सो यश की भी वृद्धि होगी। जगत्‌ में आज तक कोई समुद्र पर पुल न बाँध 
संका | इससे तीनों लोक का कल्याण होगा । सब इस सुयश का गान करके बिना 
नौका आदि के ही भवसिन्धु तर जायेगे । 
एहि सर मम उत्तर 'तट बासी । हतहु नाथ खल नर अघरासी ॥ 
सुनि करपाल सागर मम पीरा। तुरतहि हरी राम रनधीरा ॥३॥ 

अर्थ: इस बाण से मेरे उत्तर तट के रहनेवालों का वध कीजिये | हे नाथ ! 
वे मनुष्य पाप की राशि हैं। रणधीर कृपाळ रामजी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर 
तुरन्त हरण कर छी | 


re मान 


१, दुमकुल्यनिवासी आभीर । 
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«याख्या : सत्यसन्ध हैं। शर सन्धान कर चुके अब उसके लिए लक्ष्य 
बतलाना चाहिए । वह खाली नहीं जा सकता । अतः कहते हैं कि मेरे उत्तर तट 
के रहनेवाले पापमय हैं। उनका वध कीजिये। क्योंकि पापियों का यघ उनके 
कल्याण का कारण होता है। जिस भाँति पापियों का पाप पृथ्वी नहीं सह सकती 
उसी भाँति तटवासियों का पाप तीर्थं नहीं सह सकता । 

कृपाल ने केवल अपराध ही नहीं क्षमा किया चिरस्थायिनी पीड़ा भी 
हरन की । उस शर को चलाकर उन.पापियों का वध किया | इतना नहीं वह स्थल 
मरुभूमि हो गया। उसे ढोलढमक्का कहते हैं। वहाँ आज भी सरकार के शर की 
पूजा होती है । सरकार किसी का वघ नहीं करते । वे सज्जनों की पीड़ा हरण करते 
हैं। उसी पीड़ा हरण में खलों को मृत्यु होती है। उन्हें स्वयं किसी का वघ इष्ट 
नहीं है । रणधीर शब्द से दार प्रक्षेप का पाण्डित्य कहा । कृपाल हैं : तुरन्त पीड़ा 
हर ली । समुद्र ने तुरन्त ही पीड़ा निवृत्ति अनुभव की। 


देखि राम बल पौरुष भारी | हरखि पयोनिधि भएउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा । चरन बंदि पाथोधि सिधावा ॥३॥ 


अर्थ : श्रीरामजी का भारो बल और पौरुष देखकर समुद्र हषित होकर 
सुखी हो गये । सब चरित्र प्रभु को कह सुनाया और चरण वन्दना करके समुद्र 
घर गये । 

व्याख्या : सैकड़ों कोस पर वाण प्रक्षेप करना बल है। इतनी दूर जाकर 
बाण ने महा पुरुषार्थ दिखलाया। यह पोरुष है अथवा वळ से अस्त्रबल तथा 
पौरुष से शारीरिक बळ कहा | 

इस समय सरकार लङ्का पर धावा करने चले हें। यह अवसर उत्तर तट 
वासी के बध के लिए प्रार्थना करने का नहीं है और लौटते समय भरत मिलन की 
शीघ्रता में रहेंगे। और फिर मुझे कब समय मिलेगा इसका क्या ठिकाना ? उपाय 
कहने के बदले भी उत्तर तटवासियों के बघ की प्रार्थना अनुपयुक्त थी । अतः मैंने 
इतनी अवज्ञा की कि सरकार शार सन्धान करें। शरसन्धान होने पर शरण आया । 
अब उसी शर से उन खलों का वघ हुआ । सरकारी प्रतिज्ञा है। मम प्रण सरनागत 
भयहारी । अतः भयहरण द्वारा सरकारी प्रतिज्ञा की भी पूति हो गयी | यहं अपना 
चरित्र समुद्र ने सुना दिया । इसका सुनाना' आवश्यक था । भगवत्‌ शरण में मद 
मोह कपट छल का परित्याग अपरिहायं है। 


छं. निज भवन गबनेउ सिंधु श्रीरधुपतिहि यह मत भाएऊ। 
येह चरित कलि मलहर जथामति दाम तुलसी गाएऊ ॥ 
सुख भवन संसय समन दवन बिषाद रघुपति गुन गना । 
तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना ॥ 
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अर्थं : समुद्र अपने घर चला गया । श्रीरघुनाथजी को यह मत अच्छा लगा । 
इस कलिमल के हरण करनेवाले चरित्र को यथाबुद्धि तुलसीदास ने यान किया है। 
रघुनाथजी के गुण समूह सुख के धाम सन्देह के नाश करनेवाले और विषाद के 
दमन करनेवाले हैं। रे शठ मन ! तू संसार की सब आशा भरोसा छोड़कर निरन्तर 
इन गुणसमूह का गानकर ओर सुन । 

व्याख्या : सिन्धु जळराशि के अधिष्ठात्रो देवता हैं। अतः उनका घर जाना 
कहते हुं । सुयश वाला मन्त्र प्रिय लगा । अतः श्रीरघुपति कहते हैं कि अविद्या की 
तीन शक्तियाँ हैं : १. मळ २. आवरण और ३. विक्षेप । सो मछ के विषय में पहिले 
ही कह आये हैं। यथा : यह चरित कलिमल हर दमन विषाद कहकर आवरण 
शक्ति का नाश कहा और संशय शमन कहकर विक्षेप शक्ति का नाश कहा और 
सुखभवन कहकर परमानन्द की प्राप्ति कहा । सांसारिक आशा भरोसा छोड़कर गान 
करने का विधान है। 


दो. सकळ सुमंगल दायक, रघुनायक गुनगान । 
सादर सुनहि ते तरहिं भव, सिंधु बिना जलयान ॥६०॥ 
अथं : श्रीरघुनाथजी का गुणगान सभी सुन्दर मङ्गलों का देनेवाला है । जो 
इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के भवसागर को तर जायेंगे । 


व्याख्या : प्रेय-श्रेयदायक अथवा सकल धमं के फल का देनेवाला रामजी का 
गुणग्राम है । अतः बिना वेद के भी सादर सुननेवाला भवसागर तर जाता है। 
क्योंकि वेद ही जल्यान माना गया है: बंदउँ चारिउ वेद भव वारिधि बोहित 
सरिस | जिनहिँ न सपनेहुँ खेद बरनत रघुबर विसद जस | रघुबर यश साक्षात्‌ 
वेदावत्तार है : वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्ष।द्‌ रामायणात्मना । वेद की प्राप्ति होने पर 
भी वेदावतार से काम निकल जाता है। 


शुभम्‌ । 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
विमळज्ञानसम्पादनो नाम पञ्चमः सोपानः | 


आए कण 


श्रोराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 
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लंकाकाण्ड ; षष्ठ सोपान 
सटीक 


मङ्गलाचरण 
दो. छव निमेष परवानु जुग, वरष कलप सर चंड। 
भजसि न मन तेहि राम कहुँ, काल जासु कोदंड ॥ 


अर्थं : हे मन ! तू उस राम को क्यों नहीं भजता जिसका धनुष काळ है 
और लव निमेष परमाणु युग वषं और कल्प जिसके तीखे भयानक बाण हैं। 

व्याख्या : काल के सबसे छोटे अंश को परमाणु कहते हैं। कमळ के पत्ते को 
सूई से छेदने में जो समय लगता है लव कहलाता है ओर ये लबों का एक निमेष 
होता है। ये ही काळ के सूक्ष्मातिसूकष्म अवयव हैं। सत्य त्रेता आदि युग हें । प्रभव 
आदि वषं हैं । ब्राह्मादि कल्प हैं। ये काल के बड़े बड़े विभाग हैं। इन्हीं से आयु 
की इयत्ता नापी जाती है। प्राणो की क्षुद्रता और महत्ता के तारतम्यानुसार उनकी 
आयु की इयत्ता का भी तारतम्य है । कितने जीव इतने क्षुद्र हैं कि उनकी आयु की 
इयत्ता का नाप परमाणु से होता है। किसी का लव से होता है । किसी का निमेष 
से होता है। देवता आदि ऐसे महान्‌ जीव हैं कि उनकी आयु की इयत्ता युग से 
नापी जाती है। जेसे इन्द्र की आयु लगभग नहुत्तर चतुयुंगी है। मनुष्यों की आयु 
की इयत्ता वषं से नापी जातो है। ब्रह्मदेव की आयु की इयत्ता कल्प से नापी 
जाती है। 

मनुष्य का एक वषं देवताओं का एक दिन होता है। इस हिसाब से देवताओं 
के हजार वर्ष की एक चतुयुंगी होता है। ४०० वषं का सत्ययुग, ३०० वर्ष का त्रेता 
२०० वषं का द्वापर और १०० वर्ष का कलियुग होता है। १००० चतुयुंगी का एक 
कल्प होता है । ; 

ये ही खण्ड काळ रामजी के अमोघ बाण हैं। इनसे कोई बच नहीं सकता । 
जो उत्पन्न हुआ है वह एक न एक दिन अवश्य मरेगा। ब्रह्मा से लेकर स्तम्बः 
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अति सूक्ष्म जीव तक खण्ड काल के वशीभूत हैं। यथा : अग जग जीव नाग नर 
देवा | नाथ सकल जगु काल कळेवा । 

खण्ड काल से अतिरिक्त एक अखण्ड दण्डायमान काल है जो इन खण्ड 
कालों का प्रेरक है । वह्‌ रामजी के हाथ का धनुष है। गोस्त्रामोजो अपने मनको 
समझाते हैं कि तू ऐसे समर्थं राम को क्यों नहीं भजता । जिसकी कृपा से ही काल 
के अधिकार का अतिक्रमण हो सकता है। जब तक काल का अधिकार बना है 
तब तक संसार से छुट्टी नहीं । 

इस काण्ड को श्री गोस्वामीजी ने दोहे से ही प्रारम्भ किया । श्री गोस्वामीजी 
में यह विचित्रता है कि ये महात्मा किसी नियम को निभने नहीं देते | अतः इलोक 
से प्रारम्भ करने के नियम को लङ्काकाण्ड में निभने नहीं दिया | हिन्दी में मङ्गला- 
चरण पहले किया और उसके पीछे संस्कृत में मङ्गलाचरण किया । आरण्य सुन्दर 
और उत्तर इन तीन काण्डों में हिन्दी में मङ्गलाचरण ही नहीं है। बाल अयोध्या 
ओर किष्किन्धा इन तोन .काण्डों में संस्कृत में मङ्गलाचरण पहिले और हिन्दो में 
पीछे से मङ्गलाचरण किया । और भो बहुत से स्थल दिखाये जा सकते हैं जिससे यही 
सिद्ध होता है कि कवि जानवूझकर क्रम नहीं निभने देते । 

दूसरी बात यह है कि लङ्काकाण्ड की कथा में राम के न भजनेवालों को 
दण्ड मिलता है | यथा : काहुहि छात चपेटन्हि केह । भजेहु न रार्माह सो फल लेहू । 
अतः गोस्वामीजी मङ्गलाचरण करने के पहिले ही अपने मनको रामभजन के लिए 
समझा रहे हैं। प्रबोध दे रहे हैं कि कहीं दण्डभागी न हो जाय और प्रबोध मातृभाषा 
में ही ठीक बनता है | यथा : भाषा बद्ध करब में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई । 


झो. रामं' कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिहं 
योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निविकारं । 
मायातीतं सुरेशं खलबधनिरतं ब्रह्मावृंदेकदेवं 
वंदे कंदावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपं ।। १॥ 


अर्थं : कामारि से सेवित संसार के भय को हरण करनेवाले कालहूपी मतवाले 
हाथी के लिए सिंह योगेश्वर ज्ञान से प्राप्य गुणों के भण्डार अजित निगुंण निविकार 
माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में लगे हुए ब्राह्मण समूह के एकमात्र 
देवता मेज के समान सुन्दर कमल से नेत्रवाले पृथ्वीपति रूप देवता राम की मैं बन्दना 
करता हूँ | नन ह 

व्याख्या : यहाँ राम के सोलह विशेषण हुए हैं। भाव यह कि षोडशक 
पुरुष हैं । पूर्णावतार हैं। काम से बलवान्‌ हैं। रावणादिक ने सब देवताओं को बश 

१, यह स्रग्धरा छन्द हैं । इसमें २१ अक्षरों का एक पाद होता है। इसमें एक भगण 
एक रगण एक भगण एक नगण और तीन यगण होते हैं । 
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कर रवखा था | पर वह भो काम का दासानुदास था। उस काम के भी नाश 
करनेवाले भगवान्‌ रुद्र भी जिसकी सेवा करते हैं उससे बड़ा और कौन हो सकता 
है। संसार का भय: जन्म मरण जिसका लक्षण है जो किसी का छुड़ाया नहीं 
छूटता । यदि राम छुड़ावें तभी छूटे | यथा : 
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी | कवि कोविद कृतज्ञ संन्यासी ॥ 
जोगी/ सूर सुतापस ग्यानी । धमं निरत पंडित विग्यानी ॥ 
तराहि न बिनु सेए मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
उसके हरण करनेवाले हैँ | काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह हैं | यथा : 
"जाके डर अति काल डराई। जो सुर असुर चराचर खाई॥ 
रामजी तो सच्चिदानन्द दिनेश हें तब उनमें हरणादि क्रिया तथा सिंहादि के गुणों 
का होना केसे बनेगा ? इसके उत्तर में कहते हैं कि वे योगीन्द्र हैँ । भगद्गीता में 
कहते हैं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूतिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व 
वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैस्वरम्‌ । . मेरी अव्यक्त मूर्ति से यह 
सब संसार व्याप्त है। ये सत्र भूत मेरे में हैं। में उनमें नहीं हूं । फिर भी ये भूत 
मेरे में नहीं हें : हे अजुन ! मेरे ऐश्वर योग को देख | अर्थात्‌ महायोगेश्‍वर में सब 
कुछ सम्भव है। वे प्रभु ज्ञान से पाये जा सकते हैं। यथा : वेदान्ते सुप्रतिष्ठोऽहुं 
वेदान्तं समुपाश्रय । मुक्तकोपनिषद्‌ में स्वर्यं भगवान्‌ ने अञ्जनीनन्दन से कहा कि 
हे हनुमानजी ! में वेदान्त में सुप्रतिष्ठित हूँ । तुम वेदान्त का समाश्चयण करो। 
श्री गोस्वामीजी स्वयं कहते हैं : वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ । श्रीरामजी निगुंण होने पर 
भी गुणनिधि हैं। क्योंकि सर्वाधिष्ठान हैं। निरतिशय उत्कष होने से अजित हैं । 
यथा : जीति को सके अजय रघुराई | एकरस होने से निविकार हैं | क्योंकि माया 
से परे निर्माय हैं। यथा: रबि सनमुख तम कबहुँ कि जाही। सुरेश कहकर देवो 
सम्पत्‌ वालों का रक्षक कहा : खलबधनिरत कहकर अवतार कहा । तथा : हम 
छत्री मृगया बन करहीं। तुमसे खल मुग खोजत फिरहीं | ब्रहमवृन्देकदेव कहकर 
सूय॑रूप कहा : क्योंकि कुर्यादन्यं नवा कुर्यात्‌ मैत्रो ब्राह्मण उच्यते । और कुछ करे 
या न करे सूर्यभक्त को ब्राह्मण कहते हैं। बृह॒त्पाराशर में श्रीरामचन्द्र को सूयं का 
और श्रीकृष्ण को चन्द्र का अवतार कहा है। कन्दावदात कहकर नीळनीरद वणं 
कहा : सरसिज नयन कहकर शोकविमोचन कहा । यथा : 
_ मामवलोकय पंकजलोचन । कृपा विळोकनि सोक बिमोचन ॥ 
और देवमुर्वीशरूपं कहकर रामवतार की वन्दना कर रहे हैं। 
इस इलोक द्वारा पूरे लड्काकाण्ड की कथाओं के प्रतीक भी दे दिये । कामारिः 
सेव्यो ग्रस्य स कामारिः। बहुन्रीहिसमास से अर्थ निकलेगा कि कामारि सेव्य हैं 
जिसके । इस भाँति रामजी के द्वारा रामेश्वर की स्थापना द्योतित की | भवभयहरणं 
से सेतुबन्ध लक्षित क्रिया। मथा : मम कृत सेतु जे दरसन करहीं | सो बिनु श्रम 
भवसागर तरहीं । कालमत्तेर्भाह आदि आठ विशेषण कहकर मन्दोदरी का समाना 
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इच्चित किया | यथा : अति बळ मधुकेटभ जेहि मारे | महावीर दितिसुत संहारे। 
जेहि बल बाँधि सहसभुज मारा | सोइ अवतरेउ हरन महिभारा | तासु बिरोध न 
कीजिअ नाथा | काळ कमं जिव जाके हाथा | इससे काल का भी नियन्ता कहा : 
तासु भजन कीजिअ तहँ भरता। जो करता पाछक संहरता । इससे योगीन्द्र कहा : 
सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममता सब त्यागी। इससे ज्ञानगम्य 
कहा । मुनिवर जतन करहि जेहि लागी। भूप राजु तजि होहि बिरागी। सोइ 
कोसलाधीस रघुराया | आयेउ करन तोहि पर दाथा। इससे गुणनिधि कहा । पिय 
तुम ताहि जितव संग्रामा । जाके दूर केर यह कामा । इससे अजित कहा । तेहि 
कहें पिय पुनि पुनि नर कहहू । मुधा मान ममता मद बहहू । इससे निर्गुण निविक्रार 
तथा मायातीत कहा । सुरेश ओर खलवधनिरत इन दो विशेषणों से देवताओं की 
रक्षा के लिए रावणादि निशाचरों का वध द्योतित किया । यथा: जब जब नाथ 
सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु घरि तुम्हहि नसायो । ब्रह्मावंदेकदेव कहकर ब्रह्मादिक 
कृत स्तुति लक्षित की | कन्दावदात तथा सरजिसनयन कहकर श्रीरामजी की 
समराङ्गण की शोभा द्योतित की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर 
साजहीं। जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उड़गन भ्राजहीं । कृपाहष्टि करि 
बृष्टि प्रभु अभय किये सुरवृन्द। भालु कीस सब हरखे जय सुखधाम मुकुंद । 
देशमुर्वीशरूपस्‌ कहकर श्रीरामजी का अपने राज्य पर लौटना दिखलाया | यथा : 
मन महु विप्र चरन सिर नाये । उत्तर दिसिहि बिमान चलाये | 


झो. 'शंखेन्द्राभमतीवसुन्दरतनुं शादूंलचर्माम्बरं 
कालव्यालकरालभूषणधर गंगाशशांकप्रियं । 
काशीशं कलिकल्मषौधरामनं कल्याणकल्पद्रुमं 
नौमीड्य गिरिजापति गुणनिधि कन्दपंहं शंकरं ॥२॥ 
अर्थं : शङ्क तथा चन्द्रमा के समान आभायुक्त अत्यन्त सुन्दर झरीरवाले 
सिंह के चमं का कपड़ा पहने हुए कालसप का भयानक गहना पहने हुए गङ्गा और 
चन्द्रमा से प्रीति रखनेवाले काशीपति कलियुगः के पापों के समूह को नष्ट करनेवाले 
कल्याण के कल्पवृक्ष पार्वती के पति गुण के निधान काम के शत्रु पुज्य शङ्कूरजी 
को में नमस्कार करता हूँ । 
व्याख्या : शङ्क से सवेत रङ्ग तथा कठोरता कहा। इन्दु से चमक तथा 
आह्वादकत्व कहा | श्याम रङ्ग में अतीव सुन्दर रामजी और श्वेत रङ्ग में अतीव 
सुन्दर शङ्कुरजी हैं। शाइूलचर्माम्बरं से क्रोध का जय कहा। कालव्यालकराल- 
मूषणधर से सर्वाभिभावक कहा | गङ्गाशशाङ्कुप्रिय से पापताप का नाशक कहा । 
काशीश कहने से मोक्षदायक कहा । कलिकल्मषौधशमन कहकर काल के प्रभाव 


१. यह दादूंलविक्रीडित छन्द है। 
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का मिटानेवाला कहा । कल्याणकल्पद्रुम कहकर सर्वाभीष्टप्रद कहा | ईडथ से जगद्वन्द्य 
और गिरिज।पति से मायापति द्योतित किया। गुणनिधि कहकर भजनीय होना 
कहा । काम का शत्रु कहकर भगवच्चरणारविन्दों में अगाध प्रेम दिखलाया अथवा 
अमोघ सामथ्यं सूचित किया। ऐसे गुणवाले महादेव को श्री ग्रन्थकार प्रणाम 
करते हैं । 

सुन्दरकाण्ड में भगवानु रुद्र हनुमातुजी के खूप से सेवक बने । अतः शिवजी 
की वन्दना रामजी की वन्दना के बाद की गयी। 

शो. 'यो ददाति सतां राम्भुः कंवल्यमपि दुळंभम्‌। 

खलानां दण्डकृद्योइसौ शङ्करः शां तनोतु माम्‌ ॥ 

अर्थं : जो शम्भु भलों को दुळंभ केवल्य भी दे देते हैं और जो दुष्टों को दण्ड 
देनेवाले हैं ऐसे शङ्कुर मेरा कल्याण करें | 

व्याख्या : अति दुलभ कैवल्य परम पद | संत पुराण निगम आगम बद। 
जिसके प्रसाद से सज्जनों को ऐसा दुलभ पद प्राप्त होता है । यथा : जोग कोटि करि 
जो गति हरि सों मुनि माँगत सकुचाहीं । बेद बिदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पतंग 
समाँही । वही शिवजी दुष्टों को दण्ड देनेवाले हें। यथा : जों नहि दंड करों खल 
तोरा । भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा | श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि में तो साधु ओर 
खल दोनों की वन्दना करनेवाला हूँ । यथा : बन्दों संत असज्जन चरना। न साधु 
में ही मेरी गिनती है न खल में ही। में तो उपेक्षणीय हो गया। अतः प्रार्थना 
करता हूं कि आपका नाम शङ्कुर है। इस बात पर ध्यान रखते हुए मेरा कल्याण 

कीजिये : 


६९. सेतुबन्ध प्रसंग 


सो. सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 
अब बिलंबु केहि कामः, करहु सेतु उतरे कटकु ॥ 
सुनहु भानुकुलकेतु, जामवंत कर जोरि कह । 
नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ि भवसागर तरहि॥ 
अर्थं : समुद्र के वचन सुनकर प्रभु दामी मन्त्री को बुलाकर ऐसा कहा 
कि अब देर का कया काम है। सेतु बनाओ जिसमें सेना पार उतरे। जाम्बवान ने 


१. यह अनुष्टुप्‌ छन्द है । 

२. हनुमावूजी ने -सीताजी से कहा था कि जौ रघुवीर होत सुधि पाई। करते नहि 
विलम्ब रघुराई । सो जब से सीताजी की सुधि मिली है। अतः कहते हैं कि अब विलम्ब 
केहि काम । 
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हाथ जोड़कर कहा कि हे सूर्यकुल की पताका रूपी रामजी सुनिये। आपका नाम 
ही सेतु है। जिस प्रर चढ़कर मनुष्य भवसागर पार होता है । 
व्याख्या : सिन्धुवचन । ` यथा : एहि विधि नाथ पयोधि बँधाइअ । जेहि यह 
सुजस लोक तिहुँ गाइअ । इसे सुनकर रामजी ने मन्त्रयों जाम्बवान हनुमान्‌ आदि 
को बुलाकर कहा । कहना नहीं होगा, कि रामजी के मन्त्री बन्दर भालु थे। यथा: 
उपल कीन्ह जरू यान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। सीताजी का पता लग जाने 
पर सरकार को विलम्ब सह्य नहीं है | पहिले सुग्रोवजी से कहा था : अब. विलम्ब 
केहि कारन कीजै | तुरत कपिन्ह कहे आयसु दोजे | और अब समुद्र के चले जाने के 
बाद मन्त्रियों से कहते हैं कि अब विलम्त्र किसलिए हो रहा है। भाव यह है कि 
किष्किन्धा से घावा मारती हुई वानरी सेना समुद्र के किनारे तक चली आई और 
समुद्र के उतरने का कोई साधन न होने से सेना को रुक जाना पड़ा । तब से यहीं 
` रुकी पड़ी हैं। अब समुद्र में सेतुबन्ध का उपाय बतला दिया | अतः उपाय को कार्य 
में परिणत करना चाहिए । बानरी सेना सेतु से ही पार जा सकती है। 
उत्साह बढ़ाते हुए वृद्ध मन्त्री जाम्ववानजी ने कहा कि आपका नामरूपी सेतु 
तो-बँधा बँधाया है जिसपर चढ़कर मनुष्य भवसागर के पार हो जाते हैं। उस 
पुल के सामने नील क्या पुल बाँघेंगे। फिर भी सरकार की आज्ञा है तो पुल बाँधा 
जायगा। देर करने का यही अभिप्राय था कि कदाचित्‌ उसी पुल से काम 
लिया जाय | 


यह लघु जलधि तरत कति बारा । अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥ 
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी । सोखेउ प्रथम पयोनिधि बारी ॥१॥ 


अर्थं : इस छोटे से समुद्र को पार करने में कया देर लगेगी | ऐसा सुनकर फिर 
हनुमानुज। ने कहा कि प्रभुप्रताप रूपी भारी बड्वानळ ने पहिले समुद्र का पानी 
सोख लिया था। 

व्याख्या : क्षार समुद्र सातो समुद्रों से छोटा है और भवसागर में ऐसे न जाने 
कितने समुद्र हैं । यथा : अगनित सरित सिन्धु महि कानन। भवसागर के लिए भले 
ही जहाज या पुल की आवश्यकता पड़े परन्तु इस समुद्र के तरने में कया देरी है। 
यह तो बिना पुल के भीतरा जा सकता है। बेफिक्री के कारण विलम्ब हुआ | 
सरकारी काम न रुकेगा | 

जब समुद्र के आ जाने से सेना को रुकना पड़ा था उस समय सरकारने 
सुग्रीव और विभीषण केवल दो से प्रश्‍न किया था। यथा: सुनु कपीश लङ्कापति 
बीरा । केहि विधि तरिअ जलधि गंभीरा । यहाँ जाम्त्रवान ओर हनुमानजी से प्ररन 
हो रहा है। सो जाम्बवानजी के उत्तर दे देने पर पवनकुमार हनुमानजी बोळे । 
हनुमानजी का वेग प्रख्यात है। मारुतनंदनमारुत को मनको खगराज को वेग 
लजायो । गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं। इन्हें समुद्र आँसू का जळ मालूम 
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पड़ता है। बोले कि यह बड़वानल तो कब से समुद्र में पड़ा है। पर उसका कुछ भी 
बिगाड़ न सका | पर भारी बड़वानछ गरकार का प्रताप है । पहिळे समुद्र गम्भीर 
था । यथा: केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा । उसे तो आपके प्रताप ने सोख लिया । 
समुद्रजी भी कह्‌ गये कि प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। अब जो समुद्र में पानी है सो 
शत्रुओं के स्त्रियों को आँसू की धारा का जल है। 

तव रिपु नारि रुदन जल धारा । भरेउ बहोरि भयेउ तेहि खारा ॥ 
सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी । हरषे कपि रघुपति तन हेरी ॥२॥ 


अर्थं : आपके शत्रुओं की स्त्रियों के रोने से जो जल की धारा बही उसीसे 
ह्‌ समुद्र भर गया और उसी कारण से खारा हो गया। हनुमानजी की अत्युक्ति 

सुनकर बन्दर लोग रघुपति की ओर देखकर हृषित हो गये । 

व्याख्या : प्रमाण यह है क्रि यह समुद्र खारा होता है आँसू भी खारा होता है। 
आँसू पर कवियों ने जल प्रलय तक का वर्णन किया है । यथा : अहो पथिक कहियो 
तुरत गिरधारी सन टेरि। हग झरि लाई राधिका अव बूड़त वृज फेरि। गोपिन 
के अँसुआन के धार पनारे बहे त्रहि ह्वै गये नारे । नारे ते नद केते भये नद ते नदियाँ 
भई काटि करारे । वेगि चलो मिलिये जदुनन्दन नेक सुनो यह बेन हमारे । वे नद 
चाहत सिन्धु भयो अरु सिन्धु ते द्वे है जलाहल सारे | 

सो ऐसा अद्भत वर्णन रोचकता के लिए है | इसे अत्यन्तातिशयोक्ति अलङ्कार 
कहते हैं । यहाँ रावण वध से पहिले ही स्त्री रुदन के आँसू से समुद्र का भर उठना 
अत्पन्तातिशयोक्ति है । अळङ्कार की कथा कहकर यदि कोई उसे इतिहास की 
भाँति साधु सिद्ध करने का प्रथत्य करे तो यह उसकी स्वादु पराङ्मुखता है । 
यथा : आनन्दनिष्यन्दनरूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं फळमल्पवुद्धेः । योऽपीतिहासादिवदाह्‌ 
साधु तस्मे नमः स्त्ादुपराङमुखाय । सुजान शिरोमणि को प्रसन्न करने के लिए 
भगवान्‌ मारुति ने अत्यन्तातिशयोक्ति से जिश्मके प्रति अत्युक्ति की गयी उसे देखकर 
कपिगण हुर्षे। कपियों को भी अत्युक्ति का आनन्द मिला । यही काव्य का 
चमत्कार है । 
जामवंत बोले दोउ भाई। नल नीळहि सब कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माँही । करहु सेतु प्रयास कछु नाँही ॥३॥ 

अर्थ : जाम्त्रवान ने नळ नीळ दोनों भाइयों को बुलाकर सारी कथा सुनाई । 
कहा कि रामजी के प्रताप का मम में स्मरण करके सेतु बनाओ कुछ परिश्रम 
नहीं होगा | 

व्याख्या : सरकार रो विळम्ग का कारण कहकर अब आज्ञा पालन करते हैं । 
समुद्र से बातचीत के समय केवछ मन्त्रिमण्डल वहाँ था। नलतीलछ केवऊ सेनापति 
होने के दारण सेना में थे। उन्हें ये सब बातें नहीं मालूम थीं। अतः जाम्बवानजीं 
ने उन्हें बुलाकर सब इतिवृत्ति सुनाया कि लड़कपन में तुम दोनों भाइयों को ऋषि 
भाग ३-१९ 
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का आशीर्वाद मिला है। तुम्हारे फेंके हुए सिल लोढ़ा पथरी आदि जल में नहीं 
डूबती | अब राम प्रताप से तुम्हारे छुए हुए बड़े बड़े पंत तरेंगे। समुद्र भी 
यथाशक्ति तुम लोगों की सहायता करेगा। रामजी का प्रताप सेतु बाँघेगा | तुम 
निमित्त मात्र हो जाओ | तुम लोगों को यश मिळना है । परिश्रम कुछ भी न पड़ेगा । 
सरकार का प्रताप काम करेगा । 


बोलि लिए कपि निकर बहोरी | सकल सुनहु बिनती कछु मोंरी ॥ 
राम चरन पंकज उर धरहू। कौतुक एक भालु कपि करहु ॥४॥ 


अर्थं : फिर उन्होंने बानरों के समूह को बुला लिया और कहा कि सब लोग 
मेरी थोड़ी सी बिनती सुनो रामजी के चरण कमल को हृदय में धारण कर सब 
भालू और बन्दर एक खेल करो | 

व्याख्या कारीगर ठीक करके सामग्री सञ्चय का उपाय कर रहे हैं। समस्त 
बानरी सेना बुलायी गयी । आज्ञा नहीं देते विनती करते हैं सिपाही का काम बोझा 
ढोना नहीं है और इस समय इनसे बोझा ढोने का ही काम लिया जावेगा इसलिए 
विनती करते हैं । युद्ध में भेजने के समय बिनतो नहीं करेंगे। यथा : प्रभु प्रताप 
सब कहि समुझाये । सुनि कपि सिंहनाद करि धाए । 

सेनापति स्थपति हो गये । सुभट भारवाही हो गये | विटप गिरि मसाला हो 
गया | इसलिए जाम्बवानजी कहते हैं कि अब करने योग्य कायं इतना ही रह गया 
कि रामचरण को हृदय में धरो। उसके हृदय में धारण करने से वक्ष्यमाण कार्य 
कोतुक हो जावेगा और कोतुक में आलस्य को स्थान नहीं है । यथा : तौ कोतुकिअन्ह 
आलस नाही । 


धावहु मरकट बिकट बरूथा । आनहु बिटप गिरिन्ह के जूथा ॥ 
सुनि कपि भालु चले करि हृहा । जय रघुबीर प्रताप समृहा ॥५॥ 


अर्थं : हे मरकट विकट वरूथ ! तुम लोग दौड़ जाओ | वृक्षों ओर पतों का 
समूह उठा लाओ । सुनकर बन्दर भालू हुहा करते चले और बोले कि रघुवीर के 
प्रताप समूह की जय हो | 
व्याख्या : जाम्बवानजी ने कहा कि तुम लोग विकट वरूथ हो। प्राण को 
भी गिननेवाले नहीं हो । तुम्हें एक खेल बतलाता हूँ । तुम लोग दौड़ जाओ और 
पंत या वृक्ष जो जिस योग्य हो उठा लाओ । जाने के समय में ही दौड़ना कहते हैं । 
लाने के समय दोड़ना नहीं कहते । क्योंकि बोझा भारी रहेगा । 
कहा कि कौतुक एक भालु कपि करह सो भालु कपि ने कोतूक ही माना | 
हृहा करते बड़े उमंग से चले । पंत लाकर समुद्र पाटना कठिन नहीं मालूम पड़ा । 
अतः कवि कहता है कि उत्कषं राम प्रताप में है अथवा राम प्रताप के भरोसे से 


राम प्रताप की जय बोलते चले । 
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दो. अति उतंग गिरिपादप, लीलहि लेहि उठाइ। 
आन देहि नळ नीरळलहि, रचहि ते*सेतु बनाइ ॥१॥ 

अर्थ : अत्यन्त ऊँचे ऊंचे पवंत ओर वृक्ष बन्दर भालू खेळ में ही उठा लेते थे । 
लाकर नल नील को देते थे ओर वे रचकर सेतु बनाते थे । 

व्याख्या : रामचंरण के हृदय में ध्यान रखने का साफल्य दिखाते. हैं कि 
बन्दर भालुओं को बोझा मालूम ही नहीं पड़ता । इतने बन्दर ला ला कर देनेवाले 
हैं पर लेनेंवाले केवल दो नील और नल | लाकर कहीं ढेर नहीं लगाया जाता | 
हाथो हाथ काम हो रहा है और वे कारीगरी के साथ सेतु बना रहे हैं। लहरों 
द्वारा यथाशक्ति समुद्र सहायता भी कर रहे हैं । गारे की आवश्यकता नहीं है। जहाँ 
के तहाँ पव॑त्त दृढ़ होते चले जा रहे हैं । श्रीरामनाम एवं श्रोरामप्रताप ही गारा 
मसाला हुआ | 
सेल बिसाल आनि कपि देहीं | कंदुक इव नल नीळ ते लेहीं ॥ 
देखि सेतु अति सुंदर रचना। बिहँसि कृपानिधि बोले बचना ॥१॥ 


अर्थं : वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते थे और नळ नील उन्हें गेंद की 
भांति लेते थे । सेतु की अति सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु रामजी हँस 
कर बोले । 

व्याख्या : अति उतंग पर्वंतों का उठा लाना कहा । अब नळ नील का लेना 
कहते हैं। उन्हें भी प्रयास नहीं है । बन्दर पवंतों को नल नीळ तक पहुंचाने के लिए 
उछाल देते हैं और वे उन्हें गेंद की भांति लोक लेते हैं | पाँच दिनों तक यही क्रम 
चलता रहा । पहले दिन चौदह योजन । दूसरे दिन बोस योजन। तीसरे दिन इक्कोस 
योजन । चौथे दिन बाईस योजन और पाँचवें दिन तेईस योजन पुल बंधकर तेयार 
हो गया । 

रामजी ने देखा कि सेतु की रचना बड़ो सुन्दर हुई है। केवल काम चलाने की 
हृष्ट से नहीं बना है। सो हँस पड़े कि हमारी बानरी सेना सेतु रचना में भी बड़ी 
कुशल है । कृपानिधि हैं। इन्हीं की कृपा से सब काम होता है भोर स्वयं उसे 
भक्त का किया हुआ मानकर बड़े प्रसन्न भी होते हें। पाँच ही दिन में सौ योजन 
सेतुबन्ध होना और फिर भो रचना का सुन्दर होना अनोखी बात है । अब सेतुबन्ध 
को सनाथ करने के लिए प्रमाण युक्त वचन बोले | 


परमरम्य उत्तम येह धरनी । महिमा अमित जाइ नहि बरनी ॥ 
करिहौं इहां संभु थापना। मोरे हदय परम कलपना ॥२॥ 


अर्थं : यह भूमि अत्यन्त रमणीय ओर उत्तम है। इसको अपार महिमा कहो 
नहीं जा सकती । में यहाँ शिवजी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह एक बड़ी 
भावना है। , 
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व्याख्या : यह भूमि केलास की भाँति परमरम्य है। यथा : परमरम्य गिरवर 
केलासू | सदा जहाँ सिव०उमा निवासू | अतः शित्र उमा निवास योग्य है । पर्वंतों में 
उत्तम केलास और स्थलों में उत्तम यह धरणी। केलास की भी अमित महिमा 
अवणंनीय है । यथा : सिद्ध तपोधन योगिजन सुर किन्नर मुनिवृंद। बसहि तहाँ 
सुकृती सकल सेवहि सिव सुखकंद । हरि हर विमुख धमं रति नाहीं । ते नर तहे 
सपनेहुँ नहि जाहीं। इस धरणी की भी अमित महिमा अवणंनीय है। यथा : मम 
कृत सेतु जो दरसन करिहीं । सो बिनु श्रम भवसागर तरिहीं। समुद्र पाटकर सेतु 
बेधा । इसलिए धरणी कहा । 

रामजी कहते हैं कि शंकर की स्थापना का मेरे हृदय में सुदृढ़ विचार है। 
सो इस परमरम्य उत्तम धरणी में स्थापन करूँगा । 
सुति कपीस बहु दूत पठाए। मुनिवर सकल बोलि ले आए ॥ 
लिंग थापि बिधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥३॥ 

अर्थं : सुनकर राजा सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को 
वुला लाये। लिङ्क की स्थापना करके और विधिपू्वंक पूजन करके : रामजी ने 
कहा कि शिवजी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। 

व्याख्या : श्रीरामजी ने इतना ही कहा कि : करिहों इहाँ सम्भु स्थापना शेष 
कायं कपिराज सुग्रीव का है सुनते ही कपिराज ने बहुत से दूत भेजे । उस प्रान्त के 
सब मुनियों को बुलाने के लिए । स्थापनासम्बन्धी अन्य सामग्री सम्पादन के लिए । 
उसी समय को कथा है किं शिवलिङ्ग लाने के लिए हुनुमानजी काशी भेजे गये। 
यहाँ से किङ्ग लेकर हनुगानुजी चले | पर भैरवनाथ ने उन्हें ऐसा करने से रोका । 
फलतः हनुमानजी ओर भैरवजी में वड़ा संग्राम हो पड़ा । शिवजी के स्वयं बीच में 
पड़ने से युद्ध रका । हुनुमानुजो लिङ्ग लेकर चले पर वहाँ बहुत देरी हो जाने के 
कारण रामजी: बालुका का लिङ्क बनाकर स्थापन कर चुके थे । अतः उस लिङ्ग को 
वहीं पर हनुमानजी ने स्थापित क्रिया जो काशी विश्वनाथ कहलाते हैं। सब मुनि 
बुलाये गये जिसमें कोई विधि शेष न रह जाय। चारों वेद के सभी शाखावाले 
मुनि बुलाये गये। - 

रिङ्ग" स्थापन के अन्तगंत ही उमा स्थापन भी है। क्योंकि जलूघरी उमा 
का प्रतीक है। सावयव मूर्ति से लिंग को अधिक महत्त्व है । महाभारत के युद्ध में 
महानारायण अस्त्र के निष्फल जाने पर जब अश्वत्थामा शास्त्र को दोष देते युद्ध 


१. मुळे व्रह्मा तथा मध्ये विष्णुस्त्रिभुवनेश्व र: । रुद्रोपरि महादेव: भ्रणवास्यः सदाशिवः । 
लिङ्गवेदी महादेवी लिङ्गं साक्षान्महेश्वर: । तयोः सम्पूजनान्नित्यं देवी देवश्च पूजितौ । लि. पू. । 

अर्थ : लिङ्ग के मूळ में ब्रह्माजी मध्य में विष्णु उपरिमाग' में प्रणव नामवाले 
शङ्करजी स्थित हैं । लिङ्गवेदी महादेवी है छिङ्ग साक्षात्‌ “महेश्वर हैँ । वेदी और किङ्ग के 
पुजन से देवी और देवता का प्रजन हो जाता है । 
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त्थागकर चले तब व्यासजी ने उन्हें समझाया कि तुम अर्जुन और श्रीकृष्ण 
जन्मजन्मान्तर के शिवोपासक हो | तुमने शिवजी की सावयव मूति की पूजा की है 
और कृष्णाजुंन ने लिंग मूर्ति की पूजा की है। अतः तुम कृष्णाजुंन को छोड़कर ओर 
सबको जीत सकते हो। इनके सामने तुम्हारी कुछ नहीं चल सकती । विजय 
लिंगोपासक की ही होगी । स्थापना के बाद प्रथम पुजा बड़े समारोह और विधि से 
होती है। यह पूजा होने पर स्थापना की समाप्ति मानी जाती है। अतः स्थापना 
समाप्त होने पर श्रीरामजी ने जगत्‌ के कल्याण के लिए उपदेश दिया कि शिवजी के 
समान मुझे कोई प्रिय नहीं है । यथा: कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरे। अस 
परतीति तजहु जनि भोरे । इतने प्रिय हैं कि उन्हीं के हाथ भक्ति का भण्डार सौंप दिया 
है । यथा : औरो एक गुपुत मत सबहि कहउ कर जोरि | संकर भजन बिना नर भगति 
न पावे मोरि। तथा : सिव सेवा कर फल सुत सोई। अविरल भगति रामपद होई । 


सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥ 
संकर बिमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥४॥ 


अर्थं : शिवद्रोही है और मेरा भक्त कहलाता है ऐसा मनुष्य स्वप्न में भो 
मुझे नहीं पाता । शिवविरोधी होकर जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरक का 
अधिकारी मूढ़ थोड़ी बुद्धिवाला है । 
व्याख्या : शिबद्रोही मेरा भक्त हो नहीं सकता भले हो वह अपने को मेरा 
भक्त कहा करे । मेरा भक्त कहलावे ओर मेरे परम प्रिय से वेर करे उसे मेरी 
प्राप्ति केसे होगी | यहाँ पर श्रीकृष्ण गीतावली का एक पद जो कि गोपिथों ने उद्धवजी 
से कहा है मनन करने योग्य है यथा : 
कही है भली वात सबके मनमानी । 
प्रिय सम प्रिय सनेह भाजन सखि, प्रीति रीति जग जानी ॥ 
भूषन भूति गरल परिहरि के हरमूरति उर आनी। 
मज्जन पान किये के सुरसरि कर्म नाश जल छानी ॥ 
पुंछ सो प्रेम विरोध सींग सो यह विचार हित हानी । 
कीजे कान्हकूबरी सो नित नेह करम मन वानी॥ 
तुलसी तजिअ कुचाhि आछि सब सुधरे सबै नसानी | 
आगे करि मधुकर मधुरा कहुँ सोधिय सुदिन सपानी ॥ 
शिव राम का अभेद दर्शेन ही पूणं दशन है । परम स्नेहभाजन के विमुख 
होना मूढ़ मन्दमति का काम है यथा: सीता चरन चोंच हति भागा । मूढ़ मंदमति 
कारन कागा । इतना ही नहीं रामजो के परम स्नेह भाजन शिवजी का द्रोही 
रामभक्ति चाहता हुआ भी नरकगामी होता है । 


दो. संकर प्रिय मम द्रोही, सिवद्रोही मम दास। 
ते नर करहि कलप भरि, घोर नरक महुँ बास ॥२॥ 
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अर्थं : जो शिव के भक्त और मेरे द्रोही हैं और जो शिव के द्रोही और मेरे 
दास हें वे नर कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। 

व्याख्या : श्री रामजी कहते हैं कि वही गति उनकी भी है जिन्हें शंकर 
प्रिय हैं और मुझसे द्रोह्‌ है वे भी शिवद्रोही मेरे दास|की भांति एक कल्प घोर नरक 
में निवास करते हैं। इससे शिव राम में भेददर्शी को अधोगति का होना धुव 
बतलाया । उभयोरेका प्रकृतिः प्रत्ययभेदात्‌ पृथग्वद्‌ भाति। कलयति कञ्चन मूढः 
हरिहरभेदं विनाशास्त्रस्‌। दोनों की प्रकृतिं एक है। प्रत्यय के भेद से अलग अलग 
मालूम पड़ते हें। कोई मूढ़ ही हरिहर में' भेद की कल्पना शास्त्र के विरुद्ध किया 
करते हें अथवा अपने विनाश का अस्त्र तैयार करते हैं । 


ये नमस्यन्ति गोविन्दं ते नमस्यन्ति शङ्कुरम्‌। 
येऽचेयन्ति हारि भक्त्या तेऽचंयन्ति वृषध्वजस्‌ ॥ 
ये द्विषन्ति विरूपाक्षं ते द्विषन्ति जनार्दनम्‌ । 
ये रुद्रं नाभिजानन्ति ते न जानन्ति केशवम्‌ ॥ 
: रुद्रहृदयोपनिषदि | 


ममेषा परमा मूर्तिर्नारायणसमाह्वया । 
सवंभूतात्मभूतस्था शान्ता चाक्षरसंस्थिता॥ 
येऽन्यथा मां प्रपश्यन्ति छोके भेदहशो जनाः । 
न ते मुक्तिं प्रपश्यन्ति जायन्ते च पुनः पुनः॥ : कूर्मपुराणे । 
जो गोविन्द को नमस्कार करते हैं वे शंकर को नमस्कार करते हें। जो 
भक्ति से हरि की पुजा करते हैं वे वृषध्वज की पूजा करते हैं: रुद्रहृदय ईशवरगीता 
में कहा है कि यह जो नारायण नामवाली मूर्ति है वह मेरी परम मूति है। सब 
भूतों के आत्मभूत होकर जो स्थित है शान्त है जिसे अक्षर कहते हैं जो भेद 
देखनेवाले हैं ओर मुझे अन्यथा देखते हैं उन्हें मुक्ति का दशन नहीं होता । वे बार 
बार जन्म लेते हैं। 


जे रामेस्वर दरसनु करिहहि । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि ॥ 
जो गंगाजलु आनि चढ़ाइहि। सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥१॥ 


मर्थं : जो लोग रामेशवर का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को 
जावेंगे और जो गङ्गाजल लाकंर चढ़ायेगा वह मनुष्य सायुज्यमुक्ति पावेगा । 

व्याख्या : अपने नाम से नामकरण करते हैं । प्रश्‍न उठा कि फिर रामेशवर शब्द 
का कया मर्थ होगा ? श्रीरामजी ने कहा : सीधा सीधा षष्ठीसमास है : रामस्य ईश्वरः 
रामेइवरः | रामके स्वामी रामेश्‍वर हैं | लिङ्क से शब्द हुआ कि यहाँ बहुब्रीहि समास 
हैं। राम ईश्वरो यस्य जिसके स्वामी राम हैं वह रामेशवर हैं | मुनियों ने विचार 
किया कि दोनों वचन प्रमाण हैं। पर हम लोग क्या मानें ? सो यह निर्णय किया | 
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कि यहाँ कर्मंधारय समास है रामश्चासौ ईश्वरश्च रामेश्‍्वरः जो राम हैं वही 
ईइ्वर हैं । 

नामकरण करने के बाद श्रीरामजी श्रीमुख से दर्शन की महामहिमा कहते हैं। 
एक बार चाक्षुष सम्बन्ध हो जाने से मनुष्य सालोक्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता 
है अर्थात्‌ साकेत लोक को प्राप्त होता है। 

शिवजी को गङ्गा बड़ी प्रिय हैं। यथा : गंगाशशांकप्रियम्‌ | सो जो गज्भाजल 
लाकर चढ़ावेगा वह सायुज्यमुक्ति पावेगा । स्वयं शिवजी में लोन हो जायगा । 
लाकर चढ़ाने का भाव यह कि दशंनोपरान्त संकल्प करे कि में गद्भाजल लाकर 
चढ़ाऊंगा । तब वहाँ से वाराणसी पुरी जावे ओर वहाँ से गङ्ाजळ लाकर 
श्रौरामेशवरजो को चढ़ावे ओर भार को समुद्र में डाळ दे। इस विधान से गङ्भाजळ 
चढ़ाने से सायुज्य मुक्ति होती है। तपस्या बड़ी है इसलिए सर्वोत्तम फळ भी 
मिलता है। 


होइ अकाम जो छलु तजि सेइहि । भगति मोर तेहि संकर देइहि ॥ 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिहीं । सो बिनु श्रम भव सागर तरिही ॥२॥ 


अर्थं : जो निष्क्राम बुद्धि से छल छोड़कर सेवा करेगा उसे. शिवजी मेरी भक्ति 
देंगे मेरे किये हुए सेलु का जो दशंन करेगा वह बिना परिश्रम के ही संसार सागर 
के पार हो जायगा । 


व्याख्या : शिव सेवा कर फळ सुत सोई। अविरळ भगति राम पद होई। 
यहाँ शिवसेवा शब्द से कामनारहित ओर छलरहित होकर भजन करना इङ्गित 
किया । यथा : सिरभर जाउँ उचित अस मोरा। सबते सेवक धमं कठोरा । सकाम 
सेवन करनेवाले को भक्ति नहीं मिलती । क्योंकि उसके हुदय में अन्य कामना है । 
यथा : नान्या स्पृहा रघुपते हुदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिछान्तरात्मा | 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निभंरां मे और छल से सेवन करनेवाले को तो भक्ति स्वष्त 
में भी दुलंभ है। क्योंकि कपट छल छिद्र भगवानु को नापसन्द है। यथा: मोहि 
कपट छल छिद्र न भावा। शङ्कुर भगवान्‌ रामभक्ति के भण्डारी हैं। बिना इनकी 
कृपा रामभक्ति मिलती ही नहीं । यथा : ओर उ एक गुपुत मत सबहि कहां कर 
जोरि। संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि। रामेश्‍वर लिङ्ग साक्षात प्रभु 
के कर कमळ से स्थापित है। अतः इसको सेवा से शीघ्र ही निश्चित फल को 
प्राप्ति होगी । 


शङ्कर भगवान्‌ के दशंन और भजन की फछश्रुति कहकर अब सेतु के दर्शन 
-का माहात्म्य कहते हैं कि इसके दशन से मनुष्य बिना परिश्रम के भवसागर पार 
हो जायगा । भाव यह कि नामरूपी सेतु तो भवसागर सन्तरण के लिए अनांदि 
काळ से बंधा है। यथा : नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ि भवसागर तर' 


I र हि। परन्तु अब 
जो सेतु बंधा है उसमें बिशेषता यह है कि इस पर चढ़कर पार करने के श्रम की 
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भी आवश्यकता नहीं है। केवल दशन से ही भवपार पहुँच जाता है। विशवास 
अवश्य करे । 


राम बचन सबके जिय भाए। मुनिवर निज निज आश्रम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति के यह रीती। संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥३॥ 


अर्थ : रामजी के वचन सबके जी में अच्छे लगे । श्रेष्ठ मुनि लोग अपने अपने 
आश्रमों में आये। हे गिरिजे ! रघुपति की यह रीति है कि सदा प्रणत पर प्रीति 
करते हैं । 

व्याख्या : कर्मठ उपासक और ज्ञानी सभी का हित प्रभु के बचन में निहित 
था । ज्ञानी को चाही हुई सायुज्य मुक्ति का भी इसमें उपाय कहा गया । भक्ति मिलने 
का भी रास्ता बतलाया गया और कर्मठ के लिए घाम की प्राप्ति अथवा संसार- 
सागर तरण का भी सरल मागं दिखलाया गया | स्थापना का कर्य समाप्त हुआ । 
जिन जिन मुनियों को बुला लाये थे वे अपने आश्रमों पर आये । गये नहीं कहते 
क्योंकि वे अपने अपने आश्रमों पर आये तो सही पर मन उनका भगवान्‌ के चरणों 
में ही रहा। 

इस कथा के कहने में शिवजी को अपना महत्त्व कहना पड़ा । अपना महत्त्व 
स्वयं कथन करना बड़ो लघुता है। अतः शिवजी अपने श्रोता गिरगाजी से कहते 
हैं कि इसमें मेरा महत्त्व कुछ भी नहीं । रामजी को यह रीति है कि सदा प्रणत पर 
प्रीति करते हैं । में प्रणत हूँ । इससे सदा मुझपर प्रीति करते हें। परमरम्थ उत्तम 
घरणी देखकर मेरी स्थापना को भोर अपने मुख से मेरी मूर्ति के दर्शन का महत्त्व 
कहा । अपने में ओर मुझमें अभेद प्रतिपादन किया | यह सध उनके प्रणतंपालकता 
का उदाहरण है । 
बाँधा सेतु नील नल नागर। राम कृपा जसु भयेउ उजागर ॥ 
बुड़हि\ आनहि बोरहि जेई। भए उपल वोहित सम तेई ॥४॥ 
महिमा यह न जलधि के बरनी। पाहन गुन न कपिन्ह कं करनी ॥५॥ 


मर्थं : चतुर नील नळ ने राम की कृपा से सेतु बांधा। उन्हें उज्ज्वल यश 
मिला । जो पत्थर स्वयं डूअते हैं ओर दूसरे को भी ले बेठते हैं वे जहाज के सहश 
स्वयं तीणं होकर दूसरे क्रे भो तारक हुए। यह न तो समुद्र की महिमा है न 
पत्यर के गुण हैं भौर न बन्दरों की करणी है। 

१. यहाँ विमावना : चतुर्थ अळंकार है। हुनुमन्नाटक में ठीक इसी आशय का इलोक 
है । यथा : ये मज्जन्ति निमज्जन्ति च परांस्ते प्रस्तरा दुस्तरे वाधौ बीर तरम्ति वानश्भटाय 
सन्ता्यन्तेऽपि च। तते ग्रावगुणा न वारिधिगुणा भो वानशर्णा गुणाः श्रीमद्राश्रणेः 


प्रतापमहिमारम्भः समुज्जूम्मते । 
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व्याख्या : सेल विसाल आनि कपि देहीं। कंदुक इव नल नीळ सो लेहीं । 
यहाँ से नल नीळ का प्रसङ्ग छोड़ा था। भब कहते हैं कि नल नीळ ने राम७पा से 
समुद्र में सेतु बाँधा । उनका यश जगत्‌ में प्रकाशमान हो गया । रामकृपा यह कि 
दूसरों को भी छे डूबनेवाले पत्थर दूसरों के उद्धार के लिए जहाज हो गये । रामकृपा 
से वस्तु का स्वाभाविक गुण बदल गया। न समुद्रं में सेतु बांधने में सहायक 
होता है न पत्थर तरते हैं और न बन्दर शिल्पी होते हें ओर यहाँ सब हुआ । 
इस पर गोस्वामीजी कहते हैं । 


दो. श्रीरघुबीर प्रताप तें, सिंधु तरे पाखान। 
ते मतिमंद जे राम तजि, भजहि जाइ प्रभु आन ॥३॥ 


अर्थं : श्रीरघुवीर के प्रताप से पत्थर समुद्र में तर गये। ऐसे स्वामी राम 
को छोड़कर जो दूसरे प्रभु को भजते हैं वे मतिमन्द हैं । 

व्याख्या : श्रीरामजी के प्रताप से पर्व॑त : पत्थर समुद्र तर गये | अर्थात्‌ उस 
प्रताप में असम्भव कओ सम्भव करने की शक्ति है। बुद्धिमान्‌ का कत्तव्य है कि 
प्रतापी का भजन करे | असमर्थं के भजन से क्या छाभ है? सो श्रीरामजी सा समथं 
प्रभु कोई नहीं हैं यथा: जो चेतन कहुँ जड़ करे जड़हि करे चेतन्य । भस 
समं रघुनायकहि भर्जाह जीव ते धन्य। अतः जो रामजी को छोड़कर दूसरे प्रभु 
देव दनुज नर नाग मनुज को भजते हें वे मतिमन्द हैँ | यथा : देव दनुज नर चांग 
मनुज खग माया विवस विचारे । तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनपो हारे । 
रामजी महामाया के पति हैं। उन्हें छोड़कर दूसरे के भजनेवाले नर पशु हैं | यथा : 
अस प्रभु छाड़ि भर्जाह जे आना। ते नर पसु बिनु पूछ विषाना। भजहि जाइ 
कहने का भाव यह कि रामजी को भजने के लिए कहीं जाना नहीं है। वेतो 
सबके हृदय में विराजमान हैं। यथा: सवके उर अन्तर बसहु जानहु भाउ 
कुभाउ । दूसरे के भजने में उनके पास जाना पड़ेगा । 
वाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा । देखि कृपानिधि के मन भावा ॥ 
चली सेन कछु बरनि न जाई। गरजहि मरकट भट समुदाई ॥१॥ 

अर्थे : रोतु बांधकर उसे खूब मजबूत बनाया। देखकर कृपानिधि रामजी 
को बहुत प्रिम छूगा | सेना चली जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । योद्धा 
वन्दरों का समाज गर्जन कर रहा है | 

व्याख्या : बड़ी भारी सेना को उसपर से जाना है इसलिए अत्यन्त दृढ़ 
बनाया । इबर शङ्कर की स्थापना हो रही थी उधर सेतु को बाँधने के बाद भी 
सब प्रकार से उसे दृढ़ कर रहे थे। सेना के पार जाने के समय पुछ के टूटने का 
डर रहता हू । संनिकों के एक साथ पादक्रक्षेप से ऐसा स्पन्दन होता है जिससे 
पुर टूट जाता है। अतः पुछ पार करने के लिए सेना को संव्यवस्थित छूप मे 
चलने की आज्ञा दी जाती है। ड 
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सरकार कृपानिधि हैं । उन्हीं की कृपा से कार्यसिद्धि होती है और वे सेवक 
को बड़ाई देने के लिए कार्य॑सिद्धि पर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए सेतु बँधने पर जब 
प्रभु ने उसे देखा तब भी कवि ने कृपानिधि कहा था और जब सुहढ़ किया गया 
तब भी उसको देखकर सन्तुष्ट होने पर कवि कृपानिधि ही विशेषण देते हैं । 
यथा : देखि कृपानिधि के मन-भावा | 

बानर कटक उमा में देखा। सो मूरख जो करन चह लेखा । अतः कबि 
कहते हैं कि सेन कछु बरनि न:जाई। उधर समुद्र का गर्जन इधर सेना का गर्जन । 
वानरी सेना को बड़ा उत्साह है । अतः गर्जन करती हुई सेतु पर से चलो जा रहो 
है । सेना भी समुद्र है। 


सेतुबंध ढिग चढ़ि रघुराई । चितवः कृपाळ सिंधु बहुताई ॥ 
देखन कहूँ प्रभु करुना कंदा। प्रगट भये सब जळचर वृ'दा ॥२॥ 


अर्थं : सेतुबन्ध के पास चढ़कर रघुराई रामजो समुद्र का विस्तार देख रहे 
हें । करुणा के मेघरूप रामजी के दरशन के लिए जळचरों का समूह सब का सब जळ 
के ऊपर आगया । 

व्याख्या : सिन्धु का विस्तार बिना ऊँचे चढ़े दृष्टिगोचर नहीं होता | बेला 
से ही समुद्र ऊंचा होता चला जाता है। भतः तट से उसके विस्तार का पता नहीं 
चलता । समुद्र दशन का आनन्द लेनेवाले किसो ऊंचे स्थळ पर चढ़कर समुद्र का 
विस्तार देखते हैं। जहाँ से चढ़कर सरकार ने समुद्र का विस्तार देखा था उस 
स्थान को आज भी लोग राम झरोखा के नाम से अभिहित करते हैं | वस्तुतः 
विस्तार देखने के व्याज से कृपालु रामजी को अपना दर्शन देकर जळचरों को 
सुखी करना इष्ट था । हृदय में बड़ी करुणा है कि मेरे वाण सनवान से विचारे 
जलने लगे थे विकल हा गये थे । 

जळचर वृन्द जल में छिपे रहते हैं। कभी कभी साँस लेने के लिए उछल 
कर फिर गोता ळगा लेते हैं। सो सब प्रभु के दर्शन के लिए जल के ऊपर प्रकट हो 
गये । उन्हें प्रभु के दशंन में बड़ा आनन्द मिलता था। प्रभु की करुणा से उनके 
हृदय में जळ के बाहर आने की प्रेरणा हुई। इसीलिए करुणाकन्द विशेषण दिया । 
करुणा की वर्षा सब जळूचरों पर हो रहो है। खारे समुद्र में रहनेवाले जलचर 
आज मीठे समुद्र श्रोराम का रस ले रहे हैं । 


मकर नक्र नाना झख ब्याळा। सत जोजन तनु परम बिसाला ॥ 
ऐसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं। एकन के डरतेपि डेराहों ॥३॥ 


अर्थं : अनेक प्रकार के मगर नाक मछलो सपं जिनके शरीर बड़े विशाल 
सौ योजन तक के थे | कोई ऐसे विशाळ भी थे जो उन्हें खा सकते थे ओर वे 
भी अपने से बड़े के डर से डरते थे । 
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व्याख्या : हनुमन्नाटक में कहा है: अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम झल गेजन- 
बिस्तर: | ति्मिङ्गिलगिलोप्यस्ति तद्गिलोप्यस्ति राघवः। एक मछली ऐसी होती 
है जिसका विस्तार सौ योजन का होता है उसे तिमि कहते हें। परन्तु-उसे भी 
निगळनेवाली मछली होती है जिसे तिमिङ्गिल कहते हैं और जो मछली 
तिमिङ्गिल को निगल जाती है उसे राघव कहते हैं। इससे यह दिखलाया कि 
शरीरधारियों में मछली सबसे बड़ो होती है जिसका पता भी लोगों को नहीं है। 
अथाह जल में रहती हैं वे सब भी प्रकट हो गईं | 


प्रभुहि बिलोकहि टरहि न टारे। मन हरखित सब भयें सुखारे ॥ 
तिन्हकी ओट न देखिअ बारी । मगन भए हरि रूप निहारी ॥४॥ 
चला कटकु प्रभु आयसु पाई। को कहि सक कपिदळ बिपुलाई ॥५॥ 


अर्थ : प्रभु को देखते हुए वे टाळने से नहीं टळते थे। सब के मन हृषित 
और सब सुखी हो गये। उनकी आड़ में पानी नहीं दिखलायी पड़ता था । वे हरि 
का रूप देखकर मग्न हो गये। प्रभु को आज्ञा पाकर सेना चली । वानरो सेना के 
दल का कौन वर्णन कर सकता है । दोहावली ४०४ : 

व्याख्या : जलचर एक दूसरे से भयभीत रहते हैं। एक दूसरे के भय से 
भागते फिरते हैं। यथा : सहवासी काँचों गिलहि पुरजन पाक प्रवीन। काळछेप 
केहि मिलि करेहि तुलसी खग मुग मीन। सो ये जळचर प्रभु को देखकर दशंन में 
ऐसे तल्लीन हो गये कि उनको सुधबुध न रह गयी। इस समय वे एक दूसरे के 
हटाये नहीं हटते। पहिले व्याकुल और दुःखी हो गये थे। यथा : मकर उरग झख 
गन अकुलाने । जरत जन्तु जलनिधि जब जाने। सो'हषित ओर सुखारे हो गये। 
आज उन्हें जल के ऊपर रहने में सुख मिल रहा है। सिन्धु में मग्न न होकर 
रूपसुधा सिन्धु में मग्न हें। छोटे बड़े सब जलचरों के बाहर आजाने से जल 
बिलकुल ढक गया । अत्ति विचित्र हश्य उपस्थित हो गया । 

प्रभु सिन्धु का विस्तार देख रहे हैं। जळ जन्तु प्रभु की रूप सुधामृत का 
आनन्द ले रहे हें। सेन! सेतु पर से पार चलो जा रही है। चली सेन कछु बरनि 
न जाई से प्रसङ्ग छोड़ा. था अब फिर वहीं से प्रसङ्ग उठाते हैं। यथा : चला 
कटक कछु बरनि न जाई। को कहि सक कपि दळ विपुलाई। भाव यह.कि जब 
शिवजी ने कह दिया है कि:सो मूरख जो करन चह लेखा तब दूसरा कौन 
कह सकता है । 


दो. सेतुबंघ भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाँहि। 
अपर जल चरन्हि ऊपर, चढि चढि पारहि जाहि ॥४॥ 


अथे : सेतु बन्ध पर बड़ी भीड़ हुई। वानर आकाश मागं से उड़ रहे हैं । 
अन्य जळचरों के ऊपर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं । 
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व्याख्या : इतने विस्तृत सेतु पर भी सेना समाती नहीं है। अतः दो रास्ते 
और बन गये एक आकाश मार्ग और दूसरा जलचर मय मार्ग। बन्दर ही तो 
ठहरे जलचरों के ऊपर कूदते हुए पार चले जा रहे हैं : आकाश मार्ग से जानेवाले 
विहंगमार्गी ज्ञानी सेतु पर जानेवाले उपासक और जलचर मय मागं से जानेवाले 
कमंठ हैं । 
अस कौतुक बिलोकि दोउ भाई । बिहुंसि चले करपाल रघुराई ॥ 
सेन सहित उतरे रघुबीरा । कहि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥१॥ 

अथं : ऐसा कोतुक दोनों भाइयों ने देखा.। कृपाळ रघुराई हसकर चल 
पड़े । सेना के सहित रघुबीर रामजी उतरे। वानर यूथपों की भीड़ कही नहीं 
जा सकती । 

व्याख्या : पहिले बन्दरों द्वारा सेतु की ऐसो रचना देखकर हँसे थे अब 
जलचर मय सेलु पर बन्दरों को जाते देखकर विहंस रहे हैं । अब स्वयं प्रभु का 
प्रयाण लिखते हैं | भाव यह्‌ कि प्रभु सेना के मध्य में चल रहे हैं। कृपाल रघुराई 
कहने का भाव यह है कि सेना की रक्षा के लिए चले अथवा भक्तों पर कृपा करने 
के लिए चले | 

इस भाति शत योजन. चले गये। समुद्र पार जाकर उतरे। भाव यह कि 
हनुमानुजी के कन्धे पर रामजी ओर अङ्गद के कन्धे पर लक्ष्मणजी थे। चारो ओर 
से बन्दरों के यूथप चारो ओर से घेरे हुए हैं । इस भाँति समुद्र पार जाकर उतरे। 
इन यूथपों को भोड़ अकथनीय है । 


सिधु पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा ॥ 
खाहु जाइ फल मूल सोहाए। सुनत भालु कपि जह तहं धाए ॥२॥ 


अथं : प्रभु ने समुद्र पार डेरा डाला ओर सब बानरों को आज्ञा दी कि 
जाकर अच्छे अच्छे फल भौर फूल खाओ। सुनते ही भालू ओर बन्दर जहाँ तहाँ 
दोड़ पड़े । 

व्याख्या सौ योजन से सेतु पर बीच में कहीं डेरा नहीं डाला । घावा मारते 
चले ही गये | बीच में मोठे जल तथा फल मूळ के मिलने का योग नहीं था | अतः 
डेरा डालना उचित भो नहीं था। वानरी सेना भी बिना खाये पीये सौ योजन 
बराबर चली गयी | भतः डेरा देते ही प्रभु ने भालू बन्दरों को सुन्दर सुन्दर फल 
मल खाने की आज्ञा दी | बन्दर भालू भी भूखे थे जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। हनुमानजी 
उस वन की शोभा देख गये थे | यथा : तहाँ जाइ देखी बन सोभा। गुंजत चंचरीक 
मधु लोभा । नाना तरु फल फूल सोहाए । इसलिए आज्ञा हुई : खाहु जाइ फल मूल 
रोहांए | आज्ञा मिळने की देर थी सब दौड़ पड़े । फूल खाने की आज्ञा नहीं हुई । 
कूळ के नष्ट होने से फल का आगम मारा जाता है। 
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सब तरु फरे राम हित लागी । रितु अरु कुरितु काळ गति त्यागी ॥ 
खाहि मधुर फल बिटप हलावहि । लंका संमुख सिखर चलार्वाह ।॥३॥ 


अर्थं : रामजी के प्रीत्यर्थं सब पेड़ फले। ऋतु और कुऋतु तथा काळगति 
का त्याग किया । बन्दर भालु : मीठे फल खाते हैं पेड़ों को झकझोरते हैं और 
लंका की ओर पर्वत शिखर फेंकते हैं । 

व्याख्या : कालगति के अनुकूल पेड़ों में फल लगते हें। आम में पाँच बरस 
पर फल लगता है। महुआ पचीस वषं में फलता है। इमली तीस वषं में फलती 
है। सरसोई में फल लगने में महीनों लगते हैं। इसी भाँति सब पेड़ों में फल आने 
का काल है । इसी भाँति सब पेड़ों में फल भाने का ऋतु है । दूसरे ऋतु उसके लिए 
कुऋतु है । जेसे आम के फलने का ऋतु ग्रीष्म तथा पावस है। शरद हेमन्तादि 
उसके लिए कुऋतु है । महुआ के फलने के अनुकूल ऋतु वसन्त है । पावस आदि 
उसके लिए कुऋतु है । सो रामजी के प्रीत्यथं सभी पेड़ फल उठे | ऋतु का कोई 
नियम न रह गया । इसी भाँति छोटे बड़े सभी पेड़ों में फल लग गया | 

बन्दर भालु कच्चे पक्के फल का विचार नहीं करते | काट काटकर गिरा 
देते हैं। पेड़ों को तोड़ डालते हैं। पर वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। मीठे फल खाते हैं 
और पेड़ को हिलाते हें जिसमें पके पके फल टपक पड़े दूसरे भी लाभ उठावे । 
लंका के सम्मुख शिखर फेंक्रना एक प्रकार से ललकार है । 


जह कहुँ फिरत निसाचर पार्वाह्‌ । घेरि सकल बहु नाँच नचार्वाह ॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना । कहि प्रभु सुजसु देहि तब जाना ॥४॥ 


अर्थं : वे जहाँ कहीं घूमते फिरते राक्षसों को पाते हैं तो उन्हें घेरकर अनेक 
प्रकार का नाच नचाते हूँ। उनके नाक कान दाँत से काट लेते हैं ओर प्रभु का 
सुयश बोलवाकर तब उन्हें जाने देते हैं । 

व्याख्या : निशाचर लोगों का निवास तो लंका में है पर बन में भी घूमने का 
उनका स्वंभाव है । यथा : व्याल कराल बिहंग वन घोरा । निसिचर निकर नारि 
नर चोरा । बन्दर लोग फल मूल के लिए वन में घुसे तो कहीं कहीं उनको घूमते 
फिरते राक्षस भी हाथ लग' गये तो सब मिलकर उसे घेर लेते हैं। बन्दर जानते 
हेंकि परवश पड़ जाने पर नाचना पड़ता है अतः उस राक्षस को नचाते हें। 
उसकी भलीभाँति दुगंति करते हैं। पास में कोई हथियार तो है नहीं । अतः दाँत 
से ही उनके नाक कान काटकर रावण को चुनोती देते हैं। सूपणखा के 
नासिकाच्छेदन से लक्ष्मण की ओर से तो चुनौती दे दी गयी है अब सैनिकों की 
ओर से चुनौती दी जा रही है। उससे राजा रामचन्द्र की जय इत्यादि रामजी 
के सुयशसूचक घोषणा कराकर तब जाने देते हैं जिसमें वे जाकर बानरी सेना के 
आजाने का शुभ समाचार दें। 
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मन्दोदरी का रावण को समझाना : दूसरी बार 


जिनकर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनहि कही सब बाता ॥ 
सुनत श्रवन वारिधि बंधाना। दसमुख बोलि उठा अकुलाना ॥।५॥ 


अथं : जिनके नाक कान काटे गये उन्होंने रावण से सब बातें कहीं। 
समुद्र का बाँधा जाना सुनते ही दसों मुख से व्याकुल होकर बोल उठा | 

व्याख्या : रावण को दूतों से पता चला : फरयादियों से पता चला कि 
समुद्र बंध गया ओर सेना इस पार चली आयी। प्रमाद की पराकाष्ठा है। जब से 
विभीषण गये हैं और शुकसारन की दुदंशा देख चुके हैं तब से दूत रामदल के 
सन्निकट जाते हुए डरते हैं। रावण भी किसी को भेजकर छेड़छाड़ नहीं करता । 
समझे बेठा है कि सेना इस पार केसे आ सकती हैं।। शत्रु सेना यदि किसी भाति 
आ भी जाय तो आ जाने दो। समा में यही निश्चित हुआ है । यथा : पुछेसि सचिव 
उचित मत कहुहू। ते सब हसे मष्ट करि रह । जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही। 
नर बानर केहि लेखे माही । तथा : जो आवे मरकट कटकाई। जियहि बिचारे 
निसिचर «वाई । 

रावण बड़े स्वार्थी हैं। उन विचारों के नाक कान कटने से उन्हें व्याकुलता 
नहीं है सेतु के बंध जाने से व्याकुता है। जो इनका किया जन्म भर नहीं हुआ 
उसे शत्रु ने कई एक दिनों में केसे कर लिया ? शत्रु उपेक्षा करने योग्य नहीं है। 
वह असम्भव का सम्भव करनेवाला है । इसलिए व्याकुलता है। पहिले भी बहन 
के नाक कान कटने पर इन्हें व्याकुलता नहीं हुई। खरदूषण वध सुनने परं 
शरीर में आग ळगी। यथा : खरदूष त्रिसिरा कर घाता। सुनि दससोस जरे 
सब गाता । 


दो. बाँध्यो बननिधि नीर निधि, जलधि सिधु बारीस। 
सत्य तोयनिधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस ॥५॥ 


अर्थं : क्या सचमुच १. वननिधि २. नीरनिधि ३. जलधि ४. सिंधु ५. वारीस 
६. तोयनिघि ७. कंपति ८, उदधि ९. पयोधि १०. नदोस बाँध लिया | 

व्याख्या : जब यह रावणु जनमियो दह मुहु इबकु सरीरु। जणणि वियम्भी 
चिन्तवइ कवणु पियावउं खीरु। जब यह रावण दसमुख और एक झरोरवाला 
जन्मा तो माँ आइचयं में आकर चिन्ता करने ळगी कि किसे दूध पिलाऊं। सो 
रावण की शक्ति तो दसों मुख से बोलने की थी पर वे किसी एक मुख से ही बोला 
करते थे। कई मुखों से एक साथ बोलने से सुननेवाले को बात समझ में नहीं आ 
सकती थी । भतः रावण ध्यान रखते थे कि एक मुख से ही बोले। समुद्र बन्धन 
का समाचार लगते ही अधोर हो उठे। अतः दसों मुल से बोळ उठे | इस दोहे में 
केवळ दश नाम समुद्र के ही गिनाये गये हैं : वन नीर जल तोय कं उद पय ; ये सब 
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पर्यायवाची शब्द हैं । भाव यह कि समुद्र का बँधना इतने आइचर्यं की बात थ। कि 
रावण ने चकित होकर दसों मुख से समुद्र शब्द का उच्चारण? किया | 


निज बिकळता बिचारि बहोरी । बिहँसि गयउ गृह करि भय भोरी ॥ 
संदोदरी सुनेउ प्रभु आयो। कौतुकही पाथोधि बँधायो ॥१॥ 


अर्थ : फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हसकर और भय को भुलाकर 
घर चला । मन्दोदरी ने सुना कि प्रभु आगये और उन्होंने खेलवाड़ में ही समुद्र 
को बाँध लिया । 

व्याख्या : एक बार तो रावण व्याकुल होकर दसों मुख से समुद्र बोल उठे । 
पीछे से समझा कि मेरी कमजोरी: व्याकुलता सब पर प्रकट हो गयी अतः 
हसकर उसे छिपाया । भय सिर पर उपस्थित है। इसे जानकर भी भुलाया और 
सभागृह से घर चला । वहाँ रहने से हृद्गत भावों के अधिक प्रकट होने का भय था। 

मन्दादरी रानियों में बड़ी कुशल है। राजकाज में हाथ बँटाती है। उसकी 
दूतियाँ हैं जो नगर भर का समाचार उसे दिया करती हैं। पहिले भी दूतिन्ह 
सन सुनि पुरजन बानी | मन्दोदरी अधिक अकुलानी । पुरजन को डर पेठ गया 
था कि: जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आये पुर कवनि भलाई । उस समय 
मन्दोदरी ने रावण को समझाया था पर उसने न माना। अब मन्दोदरी ने सुना 
कि प्रभु आगये । भाव यह कि जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं हो सकता था 
वह प्रभु स्वयं आगये। शंका यह उठती है कि समुद्र के उस पार आये होंगे। 
समुद्रोल्लंघन का तो कोई सामान ही नहीं है। इस पर कहते हैं कि समुद्र पर सेतु 
बाँधकर आये पर समुद्र पर सेतु बाँधना हँसी खेल नहीं है। इतने बड़े राजा 
प्रतापी हो गये पर किसी ने आज तक समुद्र पर सेतु बाँधने का मन से भी साहस 
नहीं किया पर प्रभु ने हँसी खेल में ही उसपर पुल बाँध दिया। पहिले ही 
महापुरुषार्थं का अद्भुत प्रदर्शन किया । 
करगहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥ 
चरन नाइ सिरु अंचल रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥२॥ 

अथं : हाथ पकड़कर पति को अपने घर ले गयी ओर बड़ी ही मन हरण 
करनेवाली वाणी बोली । चरण में सिर नवाकर अञ्चल फेलाकर और कहा कि हे 
प्रिय ! क्रोध छोड़कर मेरी बात सुनो । 

व्याख्या : सुनना का: अर्थं बात पर ध्यान देना है। रावण किसी की सुनते 
नहीं । अतः उन्हें सुनाने का प्रयत्न रानी मन्दोदरी कर रही है। अन्तःपुर में रानियों 


१. यथा श्रुत्वा सागरबन्धनं दशशिराः सर्वेभरुंखैरेकदा तूर्णं पृच्छति वारतिकानु स चकितो 
मीत्या परं सम््रमात्‌। वद्धः सत्यमपां निधिजंलनिधिः कीलालधिस्तोयधिः पाथोधिजेलधिः 
पयोधिरुदधिर्वारांनिधिर्वारिधि॥ । 
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के अळग अलग महल होते हैं । महाराज अपनी रुचि के अनुसार किमी महल में शयन 
के सिए चले जाते हैं। मन्दोदरी जानती है कि आज रामजी के आने का समाचार 
पाकर रावण आरहे हैं। मेरे महल में न आवेंगे । ऐसे महल में जाना चाहेंगे जिसे 
सीताजी के देने की चर्चा करने का साहस न हो । अतः अन्त :पुर में प्रवेश करते ही 
रावण का हाथ पकड़कर मन्दोदरी अपने महल में ले गयी | स्त्री का हाथ पकड़ने 
पर प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता | शत्रु सिर पर आगया। इनसे एकान्त में 
कब मिलना होगा इसका क्या ठिकाना ? बात ऐसे ममं को है कि एकान्त में ही 
कही जा सकती है। पहिले भी जो कुछ कहा था एकान्त में ही कहा था । इस 
बार इसलिए हाथ पकड़कर अपने घर ले गयी । पत्ति के अनुकूल करने की जो 
क्रियाएँ हैं उन सब से काम लिया। मनोहर वाणी ही सब सुनना चाहता है सो 
परम मनोहर वाणी बोली । 


पहिलो बार तो रहसि जोरि कर पति पद लागी। पर उससे काम न हुआ | 
अतः इस बार चरण में सिर रखकर अञ्चल फेलाया कि में माँगती हूँ मुझे दो | ओर 
माँग यह्‌ कि क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनो मन्दोदरी जानती है कि जो कुछ वह 
कहने वाली है उस विषय पर रावण सुनना नहीं चाहते | उलटे कहनेवाले पर 
क्रोध करते हें । विभीषण और शुकसारण को लात मारकर निकाल दिया । 
इसीलिए क्रोध छोड़कर ध्यान देने के लिए याचना करती है । 


नाथ बेर कीजे वाही सों। बुधिबल सकिअ जीति जाहीं सों ॥ 
तुम्हहि रघुपतिहि अंतरु केसा । खलु खद्योत दिनकरहि जैसा ॥३॥ 


अर्थं : हे नाथ ! वेर उसी से कीजिए जिसे बुद्धिबल से जीत सकिये। आप 
में ओर रघुवर रामजी में निश्‍चय उतना ही अन्तर है जितना कि जुगुनू और 
सूयं में है । 

व्याख्या : रावण के स्वभाव को जानती है कि ये हठ करके दूसरों के मागं 
में बाधक होते हैं। यथा: किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सब ही के पंर्थाहि 
लागा । वचन की परम मनोहरता यही है कि उनको स्वाभावानुसार चलने से नहीं 
रोकतो । कहती है आप वेर कीजिये और अवस्य कीजिये पर ऐसों से त्रेर कीजिये 
जो बुद्धि ओर बल से जीते जा सकें। आपने आज तक कितने ळोगों से वैर किया 
पर मेने कभी आपको रोका नहीं। जानती थी कि आप इन्हें बुद्धि बछ में जीत 
सकते हैं पर इस बार ऐसी बात नहीं है । आपने रघुपति से इस बार वेर ठाना है। 
जानकीजी ने कहा था: सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा | कबहुँ कि नलिनी करइ 
विकासा । सो उन्होंने ठीक कहा था | निश्चय उनमें और आप में बड़ा अन्तर है 
जितना क्रि सूर्य और खद्योत में होता है। खद्योत का-ू्यं से वेर ठीक नहीं । निसि 
तम घन खद्योत विराजा | दिनकर दिन करनेवाले हैं। उनके उदर में खद्योत का 


पता हो नहीं चल सकता | 
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अति बल मधुकेटस जेहि मारे महाबीर दिति सुत संहारे ॥ 
जेहि बलि बाँधि सहज भुज मारा । सोइ अवतरेउ हरन महि भारा ॥४॥ 
तासु बिरोध न कीजिअ नाथा । काल करम जिव जाके हाथा ॥५॥ 


अर्थ : जिन्होंने अतिबल मधुकेटभ को मारा। महावीर दिति के पुत्रों 
: हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का संहार किया । जिसने वरि को बाँधा । सहस्रबाहु का 
वघ किया । वही पृथिवी का भार हरण करने के लिए मवतीणं हुए हैं। हे नाथ ! 
जिसके हाथ में काळ कमं ओर्‌ जीव हें उससे वेर न कीजिये। - 

व्याख्या : रामजी और रावण में सूयं ओर जुगुनू का अन्तर दिखाते हुए 
रामजी की प्रभुता कहती है। जब त्रिलोकी का प्रलय करके भगवान्‌ शेष की शय्या 
पर शयन किया था उस समय उनके कर्णमल से मधु ओर केटभ का जन्म हुआ। 
ये दोनों ऐसे बलवान थे कि स्वयं ब्रह्मदेव को भी ग्रहण करने को उद्यत हुए । ब्रह्मदेव 
का कोई बळ उनके सामने न चला । भगवान्‌ योगनिद्रा में सो रहे थे । अतः उनके 
जगाने के लिए ब्रह्माजी योगनिद्रा की स्तुति की । भगवान्‌ जागे ओर पाँच सहस्र 
वषं तक मधुकेटभ से युद्ध करके उनको मारा। आपका बळ तो ब्रह्मदेव का दिया 
हुआ है। आपको उनकी कौन सी समता है। 

दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। हिरण्याक्ष पृथिवी को ही 
पाताळ में ले गया था । ब्रह्मदेव को स्तुति से प्रसन्न होकर वही क्षोरशायी भगवान्‌ 
वाराह रूप से उसका वध करके अपने एक दाँत पर पृथिवी को लिए हुए प्रकट 
हुए । उनकी और आपकी कोन समता है। 

हिरण्यकशिपु के कान का कुण्डल आप नहीं उठा सके। उस हिरण्यकशिपु 
का उदर इन्होंने नुसिह अवतार घारण करके उसे गोद में लिटाकर विदारण किया | 
उनका और आपका कोन जोड़ है। 

त्रिविक्रमावतार धारण कर जिसने तीन पाद प्रक्षेप में तीनों लोक नाप लिया 
और पूरा न हुआ तब बलि को बाँध लिया। जिस बलि के सामने जाते ही आप 
तेजहत हो गये उनसे वैर करने की आपमें क्षमता कहाँ है। 

जिप्त कातंवीर्याजुंन : सहस्रत्राहु ने आप को बाँध लिया था उसका वघ 
जिसने परशुरामावतार धारण करके किया उस अवतारी का आप किस भरोसे पर 
सामना करना चाहते हैं। क्षीरशायी भगवान्‌ ही नाना अवतारों के निधान और 
अव्यय बीज हैं । यथा : एतन्नानावताराणां निधानं बोजमव्ययस्‌। वे ही पृथिवी 
के भार हरण के लिए अवतं हुए हैं। उनसे बहुत बचकर रहना चाहिए । क्योंकि 
आप भी पूथिवी के भारभूत हैं सो आप उनसे वैर ठाने हुए हैं। “ 

वे ईश्वर हैं । आप जीव हैं। जोव काल कमं के वर में रहता है। जीव का 
जन्म मरण दुःख सुख -का भोग . प्रिय मिलन और वियोग कोल कर्म के अनुसार 
होता है। उसमें जीव का कोई चारा नहीं.है। यथा: जनम मरन सब दुख सुख 
भाग ३-२० - । 
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भोगा । हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा | काल कमं बस होहि गोसाईं। बरबस 
राति दिवस की नाई । ईश्वर के हाथ में काल कमं की बागडोर है । यथा : काळ 
कम गति अगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे। विनय०। अतः उनसे वैर 
न कीजिये । 


दो. रामहि सौंपि जानकी, नाइ कमल पद माथ। 
सुत कहुँ राज समपि बन, जाइ भजिय रघुनाथ ॥६॥ 


अर्थे : चरण कमळ में सिर नवाकर रामजी को जानकी सौंपकर और राज्य 
बेटे को सौंपकर वन में जाकर रघुनाथ का भजन कीजिये । 

व्याख्या : यदि कहो कि में तो इसी तरह से रहता चला आया हुँ । जिसका 
छीना उसका कभी लोटाया नहीं। अतः कहती कि अपना रास्ता त्रदलो । अब 
सब कुछ छोड़ो | मधुकेटभ हन्ता को जानको सौंपो । क्योंकि यह योगमाया हैं। 
उन्हीं के वक्षःस्थल पर निवास करती हैं। दितिसुत हन्ता को प्रणाम करो । ये बलि को 
बाँध कर त्रेलोक्य ले लेनेवाले हैं। अतः राज्य अपने हाथ में न रक्खो। बेटे को 
दे दो और सहस्रभुजहन्ता को तुम बीस भुजावाले भजो । क्योंकि भजन करनेवाला 
रमाविलास का त्याग विना किये रह नहीं सकता । यथा: रमा विलास राम 
अनुरागी । तजत बमन जिमि नर बड़ भागी। अतः उसे वन में ही विश्राम 
मिलता है । 


नाथ दीन द्याल रघुराई।बाघौ सनमुख गये न खाई ॥ 
चाहिअ करन सो सबु करि बीते । तुम सुर अघुर चराचर जीते ॥१॥ 
अर्थं : हे नाथ ! रघुराई तो दीन दयाल हैं। बाघ भी सामने जाने पर नहीं 


खाता । जो करना चाहता था सो सब आप कर चुके | आपने सुर असुर चर अचर 


सबको जीत लिया । 
व्याख्या : यदि कहो कि वे पृथ्वी का भार हरण के लिए अवतार लिया है 
और में पृथ्वी के लिए भारभूत हूँ तो मुझे वे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो में अपनी सी 


क्यों न करूँ ? तो इसका उत्तर यही है कि वे दीनदयाळ हैं | वेद उनको ऐसा ही ` 


बताता है । यथा : जौ प्रभु दीनदयाल कहावा । आरति हरन वेद जस गावा। 
तुम्हें शरण सम्मुख देखकर तुमपर विशेष कृपा करेंगे। व्याध्र बड़ा क्रूर जन्तु है। 
गुर्राने पर.अपने बच्चे को मार डालता है। पर सामने चले जाने पर वह चोट नहीं 
करता | व्याघ्र का स्वभाव है कि सामने से चोट नहीं करता । उसके आँख से आँख 
मिली रहे तो कभी.नहीं मारता । जो रघुराई हैं : जिसके यहाँ मङ्गन : याचक को 
नहीं नहीं किया जाता। जो दीन दयाळ हैं : आत्ति हरण हैं बह शरण सम्मुख प्रणत 
? 
म Lh कलम में स्थित हैं। राजाओं के लिए जो कर्तव्य हें वह सब कर 


चुके । शशव में विद्या का अच्छा भभ्यास किया । यहाँ तक कि वेदों पर भाष्य 


=I 
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बनाया। युवावस्था में विषयोपभोग भी यथेष्ट किया । यहाँ : सुनासीर सत सरिस सो 
संतत करत विलास । राजा लोग दिग्विजय करके अपने को कृतक्कत्य मानते हैं और 
आपने तो तीनों लोक को जीत लिया | देवताओं के जीतने से स्वगं का जीतना 
कहा । असुरों के जीतने से पाताळ का जीतना कहा। चराचर के जीतने से मृत्युलोक 
का जय कहा । अचर का जय कुहुकविद्या से होता है जिसे आजकल साइन्स 
कहते हैं । 

संत कहहि अस नीति दसानन। चौथेपन जाइहि नुप कानन ॥ 
तासु भजन कीजिअ तहँ भर्त्ता । जो कर्ता पालक संहर्ता ।२॥ 


अर्थं : हे दशानन ! सन्त लोग ऐसी नीति कहते हें कि चोथेपन में राजा 
वन में चले जायं | हे भर्ता ! वहाँ उसका भजन कीजिए । जो कि संसार का कर्ता 
पालक और संहार करनेवाला है । 

व्याख्या : राज कि रहै नीति बिनु जाने। अतः राजा की नीति का पालन 
अवश्य करना चाहिए । सो सन्त की कही हुई नीति श्रृतिपुराणस्मृति सम्मत होती 
है । यथा : संत कहहिं अस नीति प्रभु श्रृति पुरान मुत्ति गाव। और आप तो सन्त 
के वंशज हैं । आपको उनको कही नीति का अवश्य पालन करना चाहिएं। वह 
नीति यह है कि सब प्रकार से कृतकृत्य होकर वृद्धावस्था में राजा वानप्रस्थ होकर 
चन में चला जाय। यथा : शेशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणास्‌ । वाधकेव 
मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजास्र : रघुवंश | 

यदि विषय से विराग न होतो भी साहस करके राज्य बेटे को दे दे और 
स्वयं जाकर जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति लूयकर्ता को भजे। यथा: होइ न बिषय 
विराग भवन बसत भा चौथपन । हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयउ हरि भगति बिनु। 
बरबस राज सुर्ताह तब दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हा । आपने कर्ता और 
संहर्ता अर्थात्‌ ब्रह्मा ओर रुद्र का भजन करके यह ॒ऐश्वर्य प्राप्त क्रिया । अब उसका 
भजन करिये जो कर्ता पालन ओर संहर्ता तीनों हैं अर्थात्‌ रामजी का भजन 
कीजिए | क्योंकि जन्म का साफल्य उन्हीं के भजन से है। यथा : जो पे रहनि राम 
सो नाहीं । तो नर खर कूकर सुकर सों समवृथा जाय जियत जग माहीं । काम क्रोध 
मद लोभ नीद भय भूख प्यास सबही के । मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह 
सिय पी के सुर सुजान सपुत सुळच्छन गनियत गुन गरुआई। बिनु हरि भजन 
इंदाइन के फल तजत नहीं करुआई। कीरति कुल करतूति भूति भलि सील सरूप 
सलोने । तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस सीलन साक अलोने । विनय १७५ पद । ` 


सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
मुनिवर जतंनु करहि जेहि छागी । भुप राजु तजि होहि बिरागी ॥३॥ 
अर्थं : वहु प्रणत पर अनुराग करनेवाले रघुवीर हैं। हे नाथ ! सब ममता 
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त्यागकर उन्हीं को भजिए जिसके लिए मुनीश्वर यत्न करते हैं। राजा राज्य छोड़कर 
विरागी होते हैं । ै 
व्याख्या : सोइ रघुवीर कहकर .मन्दोदरी रामजी को कर्ता पालक संहर्ता 
बतला रही है । रघुवीर कहकर श्रुतिसिद्ध रघुकुल में अवतार ग्रहण कह रही है। 
यथा: रघोः कुले खिल राति राजते यो महीस्थित:। : तापनीयाश्रुत्ति । प्रणत 
अनुरागी कहकर स्वभाव कह रही है । भजहु ममता सब त्यांगी कहकर भजन का 
मार्ग प्रदर्शित कर रही है। यथा : सबके ममता ताग बटोरी | मम पद मनहि बाँध 
वर डोरी | 
जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करते हैं पर प्राप्ति दुलभ है। अन्त में उनका 
नाम भी मुख से सहीं निक्रलता । यथा : जनम जनम मुनि जतन कराहीं । अन्त राम 
कहि आवत नाहीं । और जिसके लिए राजा लोग राज्य छोड़कर वैराग्य धारण 
करते हूं। क्योंकि राजपाट रामभक्ति का बाधक है। यथा: सुख सम्पति परिवार 
बड़ाई। सब परिहरि करिहों सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक । कहहि संत 
तव पद अवराधक | 
सोइ कोसंलाधीस रघुराया । आयउ करन तोहि पर दाया ॥ 
जौ पिय मानहु मोर सिखावन। सुजसु होइ तिहु पुर अतिपावन ॥४॥ 
अर्थे : वही अयोध्यापति रघुराई आप पर दया करने आये हैं। हे प्रिय ! 
यदि मेरी शिक्षा मानो तो तीनों लोको में तुम्हारा अत्यन्त निर्मल यश होगा । 
व्याख्या. : वे ही दुराराध्य और दुष्प्राप्य रामजी अयोध्या का राज्य छोड़कर 
वहाँ से चलते चलते आपके द्वार तक आपके ऊपर दया करने चले आये। आपका 
भाग्य बहुत बड़ा है। यह अवसर चूकने लायक नहीं है। आपकी प्रसिद्धि तो है 
पर दुर्यंश है । सुयश नहीं है। यद मेरो बात मान लो तो तीनों लोक में आपका 
. भति पावन सुयश हो जाय कि रामजी को अपने यहाँ तक बुलाकर रावण ने अपना 
अन्त भी बना छिया | 


दो. अस कहि नयन नीर भरि, गहि पद कंपित गात। 
नाथ भजहु रघुनाथहि, अचल होइ अहिवात ॥७॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर आँखों में जल भरे हुए कापते हुए शरीर से चरण पकड़ 
कर : माँगा कि हें नाथ ! रघुवीर पद को भजो । मेरा अहिवात अचल हो जाय। 


व्याख्या : रावण का रुख बात मानने का न देखकर अपने सोभाग्य के चले. 


काँपने लगी । आँखों में आँसू भर आये । चरण पकड़ लिया और जो. 
FE पसारे हुए है उसी मुद्रा से सौभाग्य भिक्षा माँगती है कि आप 
रामचरण का भजन करें तो मेरा अहिवात अचल हो | में वेबव्य से भयभीत हूँ । 


मेरी रक्षा करो । 


MY 
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तब रावन मयसुता उठाई। कहै लाग खल निज प्रभुताई ॥ 
सुनु तें प्रिया बृथा भय माना | जग जोधा को मोहि समाना ॥१॥ 


अर्थं : तब रावण ने मय की बेटी को उठा लिया और वह खल अपनी 
प्रभुता कहने लगा । हे प्रिये ! सुन । तू व्यर्थं ही डर गई। संसार में मेरे समान 
योद्धा कौन है ? 

व्याख्या : मयतनया मंदोदरि नामा । मयतनया कहने का भाव यह कि असुरों 

के विश्वकर्मा को बेटी है। इसलिए रावण उसका बड़ा मान करते हैं। उसे अत्यन्त 
सभीत होकर काँपते हुए चरण पर गिरी देखकर उठा लिया । पर स्वभाव से खळ है । 
हरिहर यशराकेश के लिए राहु के सदृश है। मन्दोदरी के मुख से हरियश सुनकर 
उसे अपनी प्रभुता सुनाने ळगा.। मन्दोदरी ने प्रार्थना को थी कि सुनहु बचन पिय 
परिहरि क्रोधा : अतः उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा । बात समाप्त होते ही अपनी 
प्रभुताई का वर्णन प्रारम्भ कर दिया । अपने मुख से अपनी बड़ाई करना शिष्टसमाज 
में निन्दित है पर खलों को ऐसा विचार नहीं होता । 

मन्दोदरी ने कहा था : जौ प्रिय मानहु मोर सिखावन। उसी के उत्तर में 
कहता है कि तु मेरी बात सुन | तू व्यर्थं ही डर रही है । जितनी बातें तू कर गयी 
उन सबका एकमात्र कारण भय है। तु मेरे लिए डर रही है। उस डर का कोई 
कारण नहीं है। डर तो. जब हो जब किसी समबळ योद्धा से काम पड़े । पहिले 
चाहे कोई रहा भी हो पर बतला इस समय मेरे समान योद्धा कोन है ?' 


बरुन कुबेर पवन जम काला । भुजबळ जितेउँ सकल दिगपाला ॥ 
देव दनुज नर सब बस मोरें। कवन हेतु उपजा भय तोरे ॥२॥ 


अथं : वरुण कुवेर पवन यम काल ओर सब दिक्पाछों को मेंने भुजा के 
बल से जीत लिया । देवता दानव और मानव सब मेरे वश में हैं। किस कारण से 
तुम्हारे मन में भय उपजा है ? 


व्याख्या : यह बात भी नहीं कि मेरे बल की परीक्षा न हुई हो। बरुन 
कुबेर सुरेस समीरा । रन सनमुख धरि काहु न धीरा। भुज बर जितेउ काळ 
यम साई । इन सब दिकपालों को अस्त्रबळ शस्त्रबळ तपत्रल वरदानबल सैन्य 
बल आदि की अपेक्षा न करके मेंने केवल भुजबळ से जीत लिया । यथा : लोकपाल 
बछ विपुळ ससि ग्रसन हेतु सब राहु। लोकपालों से बढ़कर और कीन है। मैंने 
काल को भो जीत लिया । आयु मेरी चाहे जितनो हो वृद्धावस्था मुझे स्पशं नहीं कर 
सकती । इसलिए चोथापन आ ही नहों सकता। वन जाने को चर्चा ही क्या है? 

कभी किसी ने किसी को मार दिया हो यह दूसरी वात है। पर कोई देव 
दनुज नर को वश न कर संका । न तो विष्णु न नृसिह ने न वामन ने न परशुराम ने 
ही क्रमी राज किया और यहाँ तो ब्रह्म सृष्टि जहँ लगि तनु वारी । दसमुख बसंती 
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नर नारो । कोई मेरी आज्ञा के बाहर नहीं है। तब तेरे भय का कया कारण है 
जो अहिवात चिल्ला रही है। 


नाना बिधि तेहि कहेसि बुझाई । सभा बहोरि बैठ सो जाई॥ 
मंदोदरी हृदय अस जाना। काल बस्य उपजा अभिमाना ॥३॥ 


अर्थं : अनेक प्रकार से उसे समझाकर कहा । फिर जाकर सभा में बैठा । 
मन्दोदरी ने मनमें समझ छिया कि काल विवश होने से इन्हें अभिमान उत्पन्न 
हो गया । 
व्याख्या : उसे अनेक बिधि से समझाया । मुझसे संग्राम करने. के लिए मेरे 
इतना तपोबल चाहिए। उपासना बल चाहिए । वरदान बल चाहिए । फिर सेना 
बल दुगंबळ बन्धुबल भी मेरे ऐसा किसमें है। अतः खतरे की कोई बात हो नहीं 
है। यथा: 
तपबल भुजबल सेनबल कोष दुगं अरु राज। 
मेरो वरबळ छदम बल सब विधि सुदृढ़ समाज ॥ 
मुण्डमाल निज सिरन्ह को को सक शिर्वाह चढ़ाय। 
बोर धीर दसकण्ठ तजि जग में जन्यो न माय॥ 
सहित शिवा शिवको सके गिरि केलास उठाय। 
जानि बूझि साम्यं मम तू नाहक घबराय॥ 
रह्यो महाबल कीश एक गयो अन्त में हारि। 
धोखा देके धूतं कपि सक्यो लंक को जारि.॥ 
के दिनको तपसी बसी कहा तपस्या कोन्ह। 
काहि पूजि केहि देव ते कहा महाबर लीन्ह॥ 
तिय बियोग दुःख ते विकल राज कोष ते हीन। 
वेर असन बलकलर वसन सब प्रकार ते छीन॥ 
ऐसे नर ते कोन भय जाके कोश सहाय। 
नहिं मानुष गुन लेशा लखि दीन्ह पिता बह्राय॥ 
उसे तो अनेक प्रकार से समझाया पर स्वयं विचलित हो गये। वहाँ से 
उठकर सभा में फिर जाकर .बेठे। इधर मन्दोदरी ने मन में समझ लिया कि ऐसा 
अभिमान इन्हें नहीं था। सदा बातों को .समझते बूझते थे । यह प्रकृति विपयंय 
कालविवश होने से हुआ है अर्थात्‌ रावण के बचनों का प्रभाव मन्दोदरी पर कुछ 


भी न हुआ। 

रावण सभा 
सभा आइ मंत्रिन्ह तेहि बुझा | करब कवन बिधि रिपु सें जुझा ॥ 
कहहि सचिव सुनु निसिचर नाहा । बार बार प्रभु बुझहु काहा ॥४॥ 


Mi मनन 
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कहहु कवन भय करिअ बिचारा । नर कपि भालु अहार हमारा ॥५॥ 

अर्थं : सभा में आकर उसने मन्त्रयां से पुछा कि शत्रु से किस प्रकार युद्ध 
किया जायगा ? मन्त्रो लोग कहने छगे हे निशिचर नाथ ! हे प्रभो आप बार बार 
कया पूछते हैं । कहिये कोन सा डर है जिसका विचार करें। नर कपि और भालु 
तो हमारे आहार ही ठहरे । 

व्याख्या : जव सिन्धु पार सेना आयी थी उसो समय एक वार और रावण 
ने मन्त्रियों से पुछा था । तव उन लोगों ने कहा था कि चुप रहा जाय जिसमें बन्दर 
और निकट चले आवें। इभ समय छेड़ छाड़ करने से सब भाग जावेंगे। मुख में 
आया हुआ आहार जाता रहेगा । तदनुसार सब चुप रह गये | अब तो सेतु बाँधकर 
सेना इस पार आगयी। युद्ध हुआ ही चाहता है। अतः रावण फिर मन्त्रियों से 
पुछते हैं कि युद्ध का नक्शा ठीक कर लिया जाथ कि युद्ध किया जायगा ? 

मन्त्री लोग राजा का पूरा पता रखते थे। राज्य का पता चाहे उन्हें न भी 
हो । उन्हें पता लग गया था कि रावण महल से यह कहकर आ रहे हैं कि भय का 
कोई कारण नहीं है। अतः वे भी ठक्रुरसोहाती सम्मति दे रहे हैं कि कहुहु कवन 
भय करिय त्रिचारा । यदि कोई भय उपस्थित हो तव तो पूछना भी ओर विचार 
करना भो शोभा देता है। आहार मुख में चला आ रहा है तो इसे केसे उदरस्थ 
कर लेंगे इसमें बार बार पूछने की न तो कोई आवश्यकता हैं और न विचार करने 
से कोई प्रयोजन सिद्धि है। नर अहार रजनोचर करही । अतः पहिले नर का ही 
नाम लेते हें। कपि का दूसरा नम्बर है। वे नर की भाँति स्वादु नहीं हूं। भालु तो 
अधिक कठिन होते हैं । अत: उनका तीसरा नम्बर है । ह 

दो. सबके बचन स्रवन सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि । 

नीति बिरोध न करिअ प्रभु, मंत्रिन्ह मति अति थोरि ॥८॥ 

अर्थं : सबके वचन कान से सुनकर प्रहस्त ने हाथ जोड़कर कहा कि हे 
प्रभो ! नीतिविरोध न कीजिये । इन मन्त्रियों की बड़ो अल्प वुद्धि है। ' 

व्याख्या : सेनापति प्रहस्त ने सबकी बातें सुनीं । देखा कि सब ठकुरसोहाती 
बोळनेवाले हैं। अव रावण की सभा में कोई हित कहनेवाला नहीं है। तबे हाथ 
जोड़कर बोले कि नोति विरोध हो रहा है। ये मन्त्रो पूछने पर हित और परिणाम 
में सुखावह सम्मत नहीं दे रहे हैं। ये प्रियवक्ता हैं। ये मित्र रूप में इत्नु हैं। 
यथा: योन पृष्टो हित ब्रूते परिणामे सुखावहय्‌। स मन्त्री प्रियवक्ता चं केवळं स 
रिपुः स्मृतः । प्रहस्त स्पष्ट शब्द में उन्हें रिपु न न कहकर अल्पबुद्धि कह रहा है। 
आगे चलकर प्रियवक्ता भी कहेगा । 
कहहि सचिव सठ ठकुरसोहाती। नाथ न पुर आव एहि भाँती ॥ 
बारिधि नाँधि एकु कपि आवा। तासु चरित मन महुँ सबु गावा ॥१॥ 
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अर्थं : ये मन्त्री शठ हैं। ठकुरसोहाती कहते हैं। हे नाथ ! इस भाँति पूरा 
न पड़ेगा । समुद्रोल्लंघन करके एक बन्दर आया था। उसका चरित मन ही मन 
सब ने गान किया । 

व्याख्या : ये बड़ी भारी हानि कर रहे हैं जो सच्ची बात छिप। रहे हैं और 
मोठी मीठी बातें बनाते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वही ये सब कहते हैं। 
मालिक का पूरा ठकुरसोहाती कहने से नहीं पड़ता । इससे मालिक को धोखा होता 
है और बह्‌ बड़े संकट में पड़ जाता है। अब मन्त्रियों की बातों का खोखलापन 
दिखळाता है । 

इस समय तो अगणित बन्दर सेतु बांधकर आगये हें। इसके पहिले अकेला 
बन्दर समुद्र उल्लंघन करके आगया था। उसने कया कया किया । उन करणियों 
की बड़ाई सब लोगों ने मनही मन की। यथा: उहाँ निसाचर रहहि ससंका | 
जबसे जारि गयउ कपि लंका । निज निज गृह सब करहि विचारा । नहि निसिचर 
कुळ केर उबारा । जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आये पुर कौनि भलाई। 
आपके भय से प्रकट किसी ने कुछ नहीं कहा । राक्षस लोग हनुमच्चरित्र का 
मानसिक गान करके मोक्ष के पात्र हो गये। जो सानन्द वाणी से गाता है उसके 
लिए कहना ही क्या? तुलसी फल चारो करतल जस गावत गई बहोर को। 
विनय. पद ३१। 
छुधा न रही तुमहि तब काहू। जारत नगरु कस न धरि खाहु ॥ 
सुनत नीक आगे दुखु पावा । सचिवन्ह अस मत प्रभुहि सुनावा ॥२॥ 

अथं : तब क्या तुम लोगों को भूख नहीं थी? नगर जलाने के समय उसे 
पकड़कर खा क्‍यों नहीं लिया ? सुनने में अच्छी लगे पर पीछे जिससे दुःख हो ऐसी 
सम्मत्त मन्त्रियों ने प्रभु को दी है। 

व्याख्या : अब मन्त्रियों से पूछते हैं कि बया उस समय किसी को भूख नहीं 
थी | आप लोग इतने हैं किसी को तो उस समय भूख रही ही होगी । जब वह बन्दर 
नगर जला रहा था तो उसे पकड़कर खा क्यों नहीं गये? भाव यह कि जिन 
बन्दरों को राक्षस खाया करते हैं वे बन्दर ये नहीं हैं। जब किसी ने उत्तर नहीं 
दिया तब रावण से कहता है कि विषसम्पृक्त मधु की भाति मन्त्रियों की सम्मति 
है । जो सुनने में मीठी छगे और परिणाम उसका घोर हो। 
जेहि बारीस बंँधायेउ हेला। उतरे सेन समेत सुबेला ॥ 
सोभनु मनुज खाब हम भाई। बचन कहहिं सब गाळ फुलाई ॥३॥ 


अर्थं : जिसने खेल में समुद्र बाँध लिया ओर सेना सहित जो सुवेल पर्व॑त पर 
उतरा हुआ है उस सुन्दर मनुष्य को हम खायेंगे। यह बचन सब गाळ फुलाकर 


कह रहे हैं । 


__ CRN 
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व्याख्या : इस संसार में बड़े बड़े पराक्रमी हुए पर आज तक समुद्र पर सेतु 
किसी ने नहीं बाँधा । जिसका ऐसा पराक्रम है कि खेल में समुद्र पर सेतु बांध दिया 
ओर साहस ऐसा है कि ठीक लंका के सामने सुवेल पर्वत पर सेना के सहित उतर 
पड़ा है । 

उसके लिए कहते हो कि सुन्दर मनुष्य को हम खायेंगे। उसका खा जाना 
इतना सरळ है कि यहाँ सभी लोग उसके खा जाने का हौसला अभिमान के साथ 
कर रहे हैं। मानो वह कोई सुन्दर फल है जिसके खाने के लिए सबका मन छलूच 
उठा है। 


तात बचन मम सुनु अति आदर । जनि मन गुनहु मोहि करि कादर ॥ 
प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहीं ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥४॥ 


अर्थं : हे तात ! मेरी बात अत्यन्त आदर के साथ सुनिये। मनमें मुझे कादर 
न समझ लीजियेगा । ऐसे मनुष्य बहुत हैं जो प्रिय वाणी कहते हैं ओर सुनते हैं । 

व्याख्या आपने इस ठकुरसोहती कहनेवाले मन्त्रियों को बात आदर के साथ 
सुनी । पर मेरी बात अत्यन्त आदर के साथ सुनिये अर्थात्‌ तदनुसार कायं कीजिये | 
में युद्ध से भयमोत होकर ऐसा नहीं कह रहा हूँ । में कादर नहीं हूँ | कादर समझकर 
मेरी वाणी की उपेक्षा न कीजिये | में उचितवचता हूँ । मेरी वाणो अप्रिय है परन्तु 
हित है । 

प्रियवाणी लोग इसलिए कहते हैं कि सुननेवाला रुष्ट न हो और प्रियवाणी 
इसलिए सुनना चाहते हैं कि इससे उन्हें सु होता है। लाभ हानि का वाणी की 
प्रियता के साथ कोई सरोकार नहीं है। अतः प्रिय बोलने और सुननेवालों से संसार 
भरा पड़ा है। 


बचन परम हित सुनत कठोरे । सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे ॥ 
प्रथम बसीठ पठड सुनु नीती सीता देइ करहु पुनि प्रीती ॥५॥ 


अर्थं : बड़े कल्याण की बात जो सुनने में कठोर हो उसके कहने और 
सुननेवाले थोड़े हैं नीति सुनिये । पहिले सुलह के लिए दूत भेजिये । तत्पश्चात्‌ सीता 
देकर के उनसे प्रीति कर लीजिये । * 

व्याख्या : अप्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता सुदुलंभः॥ कल्याण की बात 
कहकर शत्रुता कोन मोळ ले इसलिए सब लोग प्रिय बात कहते हैं । सुननेवाळा भी 
प्रिय बात सुनना चाहता है। कल्याण के सुननेवाले परम दुळभ हैं । अर्थात्‌ में ऐसे 
दुलेभ व्यक्तियों में से हुं और आपको भी उसी भाँति दुलभ होने को आशा करता 
हूँ । पहिले साम का प्रयोग करना ही नोति है। दूत भेजिये ओर सीता देकर प्रीति 
कर लीजिये । युद्ध तो वहाँ किया जाता है जहाँ साम और दान से काम न चले | 
पहिले युद्ध ही करना नीति विरोष्न है। 


२१४ रामचरितमानस 


दो. नारि पाइ फिरि जाहि जौ, तौ न बढ़ाइअ रारि। 
*नाहित सनमुख समर महि, तात करिअ हठि मारि ॥९॥ 

अर्थं : यदि स्त्री पाकर फिर जाँय तो झगड़ा न बढ़ाइये। नहीं तो हे तात ! 
सामने होकर रणाङ्गण में हठ करके युद्ध कीजिये । 

व्याख्या : साम का प्रयोग भी अपनी प्रतिष्ठा रखते हुए कोजिये। उनको 
स्त्री है उसे लीटा देने में अप्रतिष्ठा नहीं है । यदि वे इतने में ही सन्तुष्ट हों तो झगड़ा 
न बढ़ायें और यदि उनकी इच्छा बदला लेने को हो दण्ड देना चाहते हों तो 
उनके आक्रमण करने का बाट न जोहकर स्वयं उनपर धावा त्रोलिये और सम्मुख 
होकर संग्राम भूमि में युद्ध कीजिये । इन मन्त्रियों की नीति में कादरता है.। ये दुगं 
में रहकर युद्ध करना चाहते हैं । 
यह मत ज॑ंउ मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ 
सुत सन कह दसकंठ रिसाई। अस मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥ १।) 


अर्थं : हे प्रभो ! मेरी यह्‌ सम्मति यदि आप मानें तो दोनों तरह से आपका 
सुन्दर यश संसार में होगा । रावण क्रुद्ध होकर पुत्र से बोला कि रे शठ ! यह बुद्धि 
तुझे किसने सिखलाई ? 
व्याख्या : रावण अपनी छोड़कर दूसरी वात सुनेंगे: इस बात में सबको 
सन्देह है । मन्दोदरी ने भी यही कहा कि : जौ पिय मानहु मोर सिखावन । प्रहस्त भी 
यही कहता है : यह मत जौ मानहु प्रभु मोरा । दोनों ने सुयश का लोभ दिखलाया । 
मन्दोदरी ने कहा : होय सुजसु तिहु पुर अति पावन । और प्रहस्त कहता है: उभय 
प्रकार सुजसु जग तोरा । प्रहस्त के कहने का भाव यह है कि मेरा मत न मानकर 
युद्ध करने से संसार में तुम्हारा दुयंश होगा और मेरे मत के मानने पर यदि युद्ध 
भो करना पड़े तो भी तुम्हारा सुयश होगा। | 
गोस्वामोजी के मत से प्रहस्त रावण का बेटा था। सुत सन कह का भाव 
यह कि रावण इस बात पर बहुत चिढ़े हुए हैं कि मेरा बेटा होकर इसको ऐसी बुद्धि 
केसे हुई। भतः कहता है कि यह तेरो उपज नहीं है। तुझे किसो ने सिखा-पढ़ाकर 
दरबार में भेजा है मन्दोदरी अभी यही बात कहती रही । सम्भव है उसीने यह सब 
इसे सिखाया हो | प्रहस्त नें मन्त्रियों को शठ कहा था | रावण कहता है कि मन्त्री 
मेरे शठ नहीं हैं । तू शठ है सर्वंनाशकारी बात बोलता है । कौन कौन वस्तु दूसरों 
की में लोटाऊंगा । यहाँ तो जो कुछ है सो सब दूसरों से ही छीना हुआ है। लोग 
जान पावेंगे कि रावण चढ़ाई करने पर छोनी वस्तु लौटा देते हैं तो नित्य चढ़ाई 
ळङ्का पर हुआ करेगी । | 
अबहीं तें उर संसय होई।बेनु मूळ सुत भयेउ घमोई॥ 
सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा । चळा भवन कहि बचन कठोरा ॥२॥ 
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अथं : अभी से तेरे हृदय में संशय होने लगा | तू बाँस के जड़ में घमोई : 
भड़भाँड हुआ। पिता का अति घोर कटु वचन सुनकर कठोर वचन कहकर 
घर चला | 


व्याख्या : संशय का ध्यान तो संग्राम में सावधानी के लिए है। यथा : 
युद्धसिद्धिहि चंचला । तुझे संग्राम की चर्चा चलने से जय में सन्देह उठ रहा है। यही 
कादर का लक्षण है। बाँस के जड़ में बाँस ही होता है। दूसरा कोई पेड़ बाँस के जड़ 
में नहीं जम सकता । क्योंकि उसके चारों ओर की भूमि उसके जड़ से ऐसो व्याप्त हो 
जाती है कि दूसरा वृक्ष उग,ही नहीं सकता ।. भँड़भाँड़ को जड़ बहुत नीचे नहीं 
जातो । अतः यदि उसका बीज बाँस के क्षेत्र में जा पड़े तो भेंड़भांड उग सकता है 
पर बाँस के कोई गुण नहीं होते । वह छते ही टूट जाता है। भावु यह कि तू मेरे 
वीयं से नहीं है तू कादर है । 

इसी भावाथं पर हृष्टि रखते हुए कहते हैं कि पिता का अतिघोर परुष गिरा 
सुनकर कठोर बोलता घर चला । दूसरा कोई ऐसी वात नहीं बोल सकता | बोलने 
से सिर काटता है । पर पिता ने कहा सो पिता का अपमान ही उसका वघ है । मतः 
प्रहस्त ने कठोर वचन कहा । वेसा ही कठोर वचन कहा जैसा पुत्र ऐसे समय पिता 
को कह सकता है। 


हित मत तोहि न लागत कसें । काळ बिबस कहु भेषज जसें ॥ 
संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेउ निरखत भुजबीसा ॥३॥ 


अर्थं : भलाई की बात तुझ पर इस भाँति कोई प्रभाव नहीं करती जेसे काळ 
विवश पर दवा का प्रभाव नहीं पड़ता । सन्ध्या का काल जानकर दशग्रीव बीसों 
भुजाओं को देखते घर चले | 

व्याख्या : भलाई की बात भगवान्‌ पुलस्त्य ने कहुलाया । बराबर के भाई 
विभीषण ने कहा पट्टुमहिषी मन्दोदरी ने कहा । पुत्र होकर में कह रहा हूँ पर तेरे 
ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता | सौ रोग को दवा है एक की नहीं : वह रोग काल 
है । उसके विवश जो हो जाता है उस पर कोई ओषधि काम नहीं करती अर्थात्‌ 
तु काल के वश हो गया है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयो । हित की बात मनमें नहीं 
बेठती । 

रावण दरबार करने में आळस्य नहीं करते | दोनों समय दरबार होता है। 
सन्ध्या करने का समय आया हुआ देखकर रावण घर चळे । अग्निहोत्री हैं। नित्य 
नेमित्तिक कमं का निर्वाह करते हैं | अपने भुजाओं का बड़ा गवं है| अंगद से कहेंगे : . 
हरगिरि मथन निरखि मम बाहुँ। पुनि कपि सठ निज प्रभुहि सराहूं । इत्यादि । सो 
उन भुजाओं को देखते हुए चले कि : मम भुज सागर बल जळ धुरा | जहे बूढ़े बहु 
सुर नर सुरा । त्रीस पयोधि अगाध अपारा । को अस जोर जो पाइहि पारा । 
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लंका सिखर उपर आगारा। अंति बिचित्र तहँ होइ अखारा ॥ 
बेठि जाइ तेहि मंदिर रावन। लागे किन्नर गुन गन गावन ॥४॥ 
बाजहि ताल पंखाउज बीना। नृत्य करहि अपछरा प्रवीना ॥५॥ 


` अथं : लंका में चोटी पर एक बंगला था । उसमें अति अडत अखाड़ा हुआ 

करता था.। रावण उसी घर में जाकर बेठा । किन्नर उसके गुणगण गाने लगे । ताल 
पखाउज ओर वीणा बज रही थी | नृत्यकला में चतुर अप्सराएँ नाच रही थीं । 

व्याख्या : राजाओं के बहुत से महल होते हैं पर पवंत के शिखर पर का 
आगार बड़ा मनोरंजक होता है । जेसा वह आगार था वेसा ही वहाँ अखाड़ा होता 
था । जहाँ गुणी जन एकत्र होकर अपना अपना हुनर दिखावें वही अखाड़ा कहा 
जाता है । आजकल केवल मल्लविद्या के प्रदशन स्थान को ही अखाड़ा कहते हैं। 
वहाँ सङ्गीत का अखोड़ा था । रावण सङ्गीत शास्त्र के प्रधान आचायं हैं । 

आज रावण उसी सर्वोच्च मन्दिर में जाकर विराजमान हुए जिसमें शत्रु 
देख सके कि रावण को उनका रत्ती भर भय नहीं । वे यथापूवं अपने भोग विलास में 
आसक्त हैं। वहाँ देवयोनि विशेष किन्नरों का गान होता था। मण्डलीक मणि 
रावण के गुणगण गाये जाते थे । किन्नर गन्धवं गान में बड़े निपुण होते हैं । 

मजोरा आदि की ताछ में गणना है। पखाउज मृदंग को कहते हें और 
वीणा बज रही थो । वीणा पर गान करने की सामर्थ्यं किन्नरों को ही है। मनुष्यों 
के गले में इतना माधुयं नहीं कि वीणा पर गान कर सकें और प्रवीण अप्सरा मेनका 
उवंशी रम्भा आदि का नृत्य होता था । सामान्य अप्सराओं की भी सामर्थ्यं नहीं कि 
रावण के सामनेनृत्य कर सकें। मन्दोदरी साथ बेठो है। अप्सराओं से भी अधिक 
सुन्दरी है। 


दो. सुनासीर सत सरिस सो, संतत करै बिलास। 
परम प्रबल रिपु सीस पर, तद्यपि सोच न त्रास ॥१०॥ 


“अर्थ : सौ इन्द्र के समान वह सदा भोग विलास किया करता था । अत्यन्त 
प्रबल शत्रु सिर पर है फिर भो उसे कुछ भी डर नहीं है। 

व्याख्या : रावण बड़ा भारी व्यसनी है। सौ इन्द्र के बराबर भोग विलास 
नित्य करता है. । भानु प्रताप के रूप में इन्द्र से सौ गुना अधिक यज्ञ भी कर चुका है। 
इन्द्र तो शतक्रतु है । सौ अद्वमेघ यज्ञ कर चुके हैं पर भानुप्रताप के शरीर से रावण 
अगणित यज्ञ किये हुए हैं। यथा : जहे लगि कहे पुरान सुति एक एक सब जाग। 
बार सहस्र सहल नुप किए सहित अनुराग । उसी पुण्य का फल सुनासीर सत सरिस 
बिलास करके छे रहा है । सहज भशङ्कु है। भतः श्रीरामचन्द्र से प्रबल शत्रु के चढ़ 
आने पर भी उसे तनिक भी भय नहीं है। भाव यह है कि कितना बलवान राजा 


लक 
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क्यों न हो भोग विलास में पड़कर मारा पड़ता है और शत्रु की उपेक्षा करनेवाले 
की भी ऐसी गति होती है । रावण में पराभव के दोनों लक्षण अत्यन्त स्पष्ट हैं। 


. सुवेली की झाँकी 


इहाँ सुवेल सेल रघुब्रीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ 
सिखर एक उतंग .अति देखी । परम रम्य सम सुश्र बिसेखी ॥१॥ 


अर्थं : यहाँ रघुवीर रामजी सुवेल पंत पर सेना सहित उतरे.| बड़ी भारी 
भीड़ हुई उस पर्वंत की एक चोटी को सुन्दर देखकर जो कि अत्यन्त ऊंची समतल 
और स्वच्छ थी । 

व्याख्या : सिन्धु पार प्रभु डेरा कोन्हा । सकल कपिन्ह कहे आयसु दीन्हा से 
प्रसङ्क छटा हुआ है । अब उसी प्रसङ्ग को उठते हैं। प्रहस्त रावण की समा में 
कह चुका है कि : उतरे सेन समेत सुवेळा । इससे पता चलता है कि बन्दरों के फछ 
खा लेने के बाद सुवेल पर बड़ी भीड़ हुई | तब सरकार के ठहरने के लिए एक सुन्दर 
शद्भ तजबीज किया गया | पर्व॑त का आनन्द उसके श्शृद्ग परःसे ही मिळता है.। 
जितना ऊंचा श्शुङ्क हो उतना ही प्राक्त हृदय अधिक दृष्टिगोचर होता है । पव॑तों के . 
पथिक इस बात से परिचित हैं कि वहाँ समतल भूमि की प्राप्ति अत्यन्त दुलभ होती 
है। सो वह श्यज्भ अत्यन्त ऊंचा थां ओर समतल था |. अन्य ञ्छुंगों से रंमणीय़ भी 
अधिक था । दूसरी बात यह है.कि शत्रु से युद्ध करना है। अतः अपनी तथा सेना की 
रक्षा के लिए गिरि दुगं का »श्रयण किया गया । 


तहँ तरु किसलय सुमन सुहाए । लछिमन रचि निज हाथ डसाये ॥ 
तापर रुचिर मृदुल मुगछालाः तेहि आसन आसीन कृपाला ॥२॥ | 


अर्थं : वहाँ पेड़ों के पत्तों और सुन्दर फूलों को लक्ष्मणजी ने अपने हाथ से 
बिछाये । उसपर सुन्दर और कोमल मुंगछाला बिछाया गया। उसी आसन पर . 
कृपाल रामजी विराजमान हुए ।' . 


व्याख्या : लक्ष्षणजी राजकुमार हैं। पुष्प शय्या रचना जानते हैं। अत 
उन्होंने अपने हाथों पत्ते ओर फूलों की शय्या - तैयार की । पहिले ही. कह आये 
हैं : नाना तरु फल फूल सुहाये सो फल बन्दरों.कें काम आये। फूलों से शय्या: को 
रचना की गई। 

वीर रस के बढ़ाने के लिए छक्ष्मणजी ने उसपर कपट मुग का चमं बिछांया ।. 
उसे लक्ष्मणजी साथ लाये थे | यथा : हेम कों हरिन' हनि फिरे रघुकुल मनि लखन 
ललित कर लिए मृगछाळ। वह कपट मुग परम रुचिर था। यथा : सीता परमः: 
रुचिर मृग देखा | कपट कुरंग कनक मनि मय लूखि प्रिय सों कहति हंसि बाला। | 
पाए पालिवे जोग मंजु मुग मारेहु. मंजुळ छाला। यहाँ रुत्निरं मृग छाला कहकर 
उसी मुग के चमं को छक्षित करते हैं। विश्राम के लिए सरकार उसी आसन पर 
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बेठे। इसं भाँति बेठे हुए भी शत्रु पर कृपा करना है। अतः गोस्वामीजी कृपाल 
विशेषण दे रहे हैं। वहाँ बेठ जाइ तेहि मन्दिर रावन यहाँ तेहि आसन आसीन 
कृपाला । 

प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा । वाम दहिन दिसि चाप निषंगा ॥ 
दुहुं कर कमल सुधारत बाना। कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥३॥ 


अर्थं : प्रभु ने अपना सिर सुग्रीव की गोद में रकखा । त्राई ओर दाहिनी ओर 
धनुष और तरकस था। दोनों हाथों से त्राणों को सुधार रहे थे और विभीषणजी 
कान में लगे हुए सम्मति दे रहे थे । 

व्याख्या : कपीश सुग्रीव सरकार के सखा हैं। पहिले मुगछाला पर रामजी 
विराजमान हुए । अब कृपालु सुग्रीवजी की गोद में सिर रखकर लेट गये । दिखाने के 
लिए तो कपीश की गोद में सिर है पर बाई ओर धनुष रक्षा हुआ है। क्योंकि 
उसमें काम बाएँ हाथ से लिया जाता है और निषंग दाहिनी ओर है। क्योंकि 
दाएँ हाथ से ही बाण से काम लिया जाता है। विश्राम के समय भी अनवधान 
नहीं है । 

बाणों में गुध्र आदि के पक्ष लगाये जाते हैं। सन्तुलन ठीक रखने के लिए 
सरकार उसे सुधार रहे हैं। झाँव्रा लेकर उन बाणों के धार को तीक्ष्ण बना रहे हैं। 
युद्ध की तैयारी में लगे हैं अथवा योद्धाओं का स्वभाव हो जाता है कि झास्त्रों के 
सुधारने में ही उन्हें विश्राम मिलता है । जिस भाँति पण्डित को पुस्तकावलोकन में 
विश्राम मिलता है यथा : कर कमलन्हि धनु सायक फेरत । जियकी जरनि हरत 
हसि हेरत । 

यहाँ सभी विद्वस्त लोग हैं। पर नीति का पालन करते हुए लंकेश विभीषणजी 
कान में ही मन्त्र कहते हैं । क्योंकि छ कान में पड़ने से मन्त्र में भेद आ जाता है। 
यथा : पट्कर्णो भिद्यते मन्त्रः । लङ्केंश कहने का भाव यह कि ये लङ्का के सम्पूणं 
मर्मो को जानते हैं.। वहाँ किन्नरों का गात और अप्सराओं का नाच हो रहा है और 
यहाँ लेटे लेटे भी मन्त्रणा हो रही है | शस्त्र सुधारे जा रहे हैं। यहाँ गोस्वामीजी ने 
जीतनेवाले और हारनेवालों के रक्षण दिखला दिये । श्रीराम ब्रह्म हो के सावधान 
हैं । जीव रावण असावधान है । 
बड़भागी अंगद हनुमाना । चरन कमल चाँपत बिधि नाना ॥ 
प्रभु पाछे लछिमन बीरासन। कटि निषंग कर बान सरासन ॥४॥ 


अर्थे : वड़े भाग्यवान अङ्गद और हनुमानजी अनेक प्रकार से प्रभु के चरण- 
कभलों को दबा रहे थे | प्रभु के पीछे लक्ष्मणजी कमर में तरकस कसे ओर हाथों में 
धनुष बाण लिए वीरासन में थे | + ; 

व्याख्या : श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि बड़भागी तो अङ्गद हुनुमान्‌ हैं जो 
चरणकमलों की सेवा अनेक प्रकार से कर रहे हैं। अंगों के .दबाने को विद्या है। उन 


गाज 
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उन विधियों से दबाने से ही पीड़ा जाती है और सुख मिळता है। आज गुरुपुणिमा 
है । कोदण्ड दीक्षा गुरु की आराघना हो रही है । ग्रीष्मऋतु समाप्त हो रही है । 

लक्ष्मणजी वीरासन से बेठे हुए हैं जिसमें निद्रा की बाधा न हो। निषाद के 
आश्रम से ही रात का पहरा लक्ष्मणजी का प्रारम्भ हो जाता है। यथा: कछुक 
दूर सजि बाण सरासन। जानत लगे बेठि बीरासन। जगदम्बा साथ नहीं हैं। 
इसलिए लक्ष्मणजी सन्निकट ही हैं । प्रभु के अयोध्या से बाहर जाने पर लक्ष्मणजी 
नहीं सोते । यथा : पुनि पुनि प्रभु कह सोबहु ताता | पोढे धरि उर पद जलजाता । 
यह जनकपुर की बात है जब विश्वामित्रजी के साथ गये थे बार वार बार रामजी 
के कहने पर भी लेटे : सोये नहीं । यथा : उठे लखन निसि बिगत सुनि अरुनसिखा 
धुनि कान | गुरु ते पहिलेहि जगत पति जागे रामु सुजान। लक्ष्मणजी लेटे थे । 
इसलिए कवि ने उनके लिए उठना और रामजी सोए थे इसलिए उनके लिए 
जागना कहा। ; 


दो. एहि बिधि कृपा रूप, गुनधाम रामु आसीन। 
धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लयलीन ॥११क॥। 


अर्थं : इस भाति कृपा रूप और गुण के धाम रामजी विराजमान थे। वे 
मनुष्य धन्य हैं जो इस ध्यान में सदा लवलीन रहते हैं। 

व्याख्या : तेहि आसन आसीन क्कृपाला से उपक्रम करके आसीन होने की 
विधि कहा । अब उपसंहार करते हैं: एहि बिधि क्पारूप गुनधाम राम आसीन | 
कपीश और विभीषण को बड़ाई दे रहेहें। अतः करुणारूप कहा । विश्राम 
के समय भी मन्त्रणा हो रही है इसलिए गुणधाम कहा। यहाँ पर बड़ी अद्भत 
झाँकी है। सुवेल पंत बन्दरों से गुँथा हुआ है। उसके सर्वोच्च शिखर 
पर सरकार सुग्रीव की गोद में सिर रक्खे हुए लेटे हुए हैं। दोनों हाथों से 
बाण सुधार रहे हैं । अङ्गद हनुमान्‌ चरणों की सेवा कर रहे हैं । विभीषणजी सम्मति 
कान में झुककर दे रहे.हैं। पीछे लक्ष्मणजी सुसज्जित होकर वीरासन से केठे हैं। 
यह अखिल रसामृत मूर्ति भगवान्‌ का रसमय ध्यान है। तहँ तरु किसलय सुमन 
सुहाए। लछिमन रचि निज हाथ डसाए। से श्वृंगार रस कहा। तेहि पर रुचिर 
मुदुळ मृगछाला । मारीच के खालवाली मृगछाला होने से बीभत्सरस कहा। प्रभु 
कृत सीस कपीस उछंगा । से हास्यरस कहा । वाम दहिन दिसि चाप निषंगा । से 
भयानक रस कहा । दुहुकर कमळ सुधारत बाना। से रोद्र रस कहा। कह लंकेस 
मन्त्र लगि काना। से अद्भुत रस कहा। बड़ भागी अंगद हनुमाना । चरन कमल 
चाँपत विधि नाना | से भक्ति रस कहा | प्रभु पाछे लछिमन वीरासन । से वीररस 
कहा । एहि विधि कृपा गुनधाम राम आासीन। से शान्ति रस कहा । अतः इस ध्यान 
में सदा ळवळीन होनेवाले को घन्य कहा। अन्य किसी स्थान में ध्यान की ऐसी 
महिमा नहीं कही। यह सरकार की मित्रगोष्ठी है। या यों कहिए कि पाँच महाभागवत 
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भगवान्‌ की सेवा कर रहे हैं और करुणाकर भगवान्‌ सेवा स्वीकार कर रहे हैं । 

अतः इस मित्रगोष्ठी में स्थित भगवान्‌ के ध्यान की विशेष महिमा कही । जीव का 

हृदयस्थल श्रीरामराज्य होने के पहले लङ्का ही है। अतः लङ्का का ध्यानकर 
विशेष माहात्म्य कहा गया । 


` दो. पूरब दिसा बिलोकि प्रभु, देखा उदित मंक । 
कहत सबहि देखउ सर्सिहि, मृगपति सरिस असंक ॥११ख॥ 


अर्थं : रामजी ने पूं दिशा में देखकर चन्द्रमा को उदय हुआ देखा । सबसे 
कहने लगे चन्द्रमा को देखो | यह सिंह की तरह निःशङ्कु है। 
व्याख्या : सरकार पचिम की ओर पेर किये लेटे थे पुर्वं और दक्षिण की 
ओर पेर करके सोना निषिद्ध है । यथा : पारचमोत्तरशायी च हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ । 
जब॑ चन्द्रोदय होने से प्रकाश' मालूम हुआ तो उधर देखा । चन्द्रमा के देखने से जो 
भाव हृदय में आया उसी को व्यक्त करने के लिए सबसे कहते हैं। सबसे उत्प्रेक्षा 
करने” के लिए कहेंगे। अतः सबको दिखळाते हैं । मयङ्कु शब्द मृगाङ्क का प्राकृत 
रूप है। यहाँ मयङ्क और शशि दोनों शब्द चन्द्रमा के लिए ऐसे कहे जिससे उसका 
`. सकळंक होना सूचित होता है। 
` | काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ । व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया- 
कलहेन वा । बुद्धिमान्‌ का समय काव्यशास्त्र के विनोद में व्यतीत होता है। मूर्खो 
का समय व्यसन में निद्रा में अथवा कलह में व्यतीत होता । 
. * यहाँ कवि दिखला रहे हैं कि सरकार के विश्रामके समय में काव्यशास्त्र का 
` विनोद होगा । इसके बाद ही यह दिखलावेंगे कि रावण के विश्राम का समय 
व्यसन में. बीतता है। सरकार अपनी वाणी का प्रारम्भ ही रूपकालड्कार से कर 
. रहे हैं | चन्द्रमा का रूपक सिंह से बाँधा गया है। 
पूरब दिसि गिरिगुहा निवासी। परम प्रताप तेज बळरासी ॥ 
मत्त नाग तम कुंभ बिदारी। ससि केसरी गगन बनचारी ॥२॥ 
` अर्थं: पूर्वं दिशा रूपी पंत की गुहा में रहनेवाला अत्यन्त प्रताप तेज और 
बल की राशि यह चन्द्रझ्पी सिंह अन्धकाररूपी मतवाले हाथी का सिर विदोणं 
करके आकाशरूपी वन में ब्िंचरण कर रहा है। 
व्याख्या : यहाँ सुवेलाचळ पर सरकार हैं। त्रिकूटाचल पर रावण है और 
उदयाचल'पर चन्द्रमा है । सुवेलाचल पर पहिले उदयाचल की चर्चा चली : सिंह 
` पब॑त की गुफा में रहता है ओर यह चन्द्रमारूपी सिंह उदयाचल है। सिह प्रताप 
तेज और बळ की राशि है और यह चन्द्रमार्पी सिंह परम प्रताप तेज और बल 
की राशि है । ऊपर दोहे में प्रताप का सूचक मुगपति विशेषण दिया और तेज का 
सुचक अशंक विशोषण दिया । बल आगे कहेंगे। 
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गुफा से निकलते हो यह चन्द्ररूपी सिंह अन्धकाररूपी मत्तनाग पर टूट पड़ा 
और उसके मस्तक को विदीण कर दिया | अन्धकाररूपी हाथी मारा गया । दिशा 
रक्त से लाल हो गयी.। अब आगे गगनछूंपी वन में बढ़ रहा है | 


बिथुरे नभ मुकताहल तारा । निसि सुंदरी केर सिगारा ॥ 
कह्‌ प्रभु ससि महु मेचकताई । कहहु काह निज निज मति भाई ॥२॥ 


अर्थं : तारारूपी मोतिया आकाश में बिखरी हैं। वे ही रात्रिरूपी सुन्दरी 
के म्गुङ्कार रूप हैं। प्रभु ने कहा : भाई ! चन्द्रमा में जो कालापन है वह क्या है ? 
अपनी अपनी बुद्धि से कहो । 

व्याख्या : जब हाथी का मस्तक विदीणं हुआ तो गजमुक्ता .छलककर घन 
में बिखर गयी । इसी भाँति अन्वकाररूपो हाथी के मस्तक के मुक्तारूप ये तारे हैं। 
उसके मारे जाने पर वनरूपी गगन में बिखर गये हैं। 

यहाँ स्मरणाळङ्कार है । चन्द्रमा में कलङ्क देखकर पुलस्त्य वंश में रावण 
का स्मरण हुआ । यथा : रिषि पुलस्त्य जस विमल मयका । तेहि ससि महू जनि 
होहु कलंका । अतः सबको अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल उत्प्रेक्षा के लिए आज्ञा 
हो रही है। जिस भाँति सरकार ने पुछा उंसी भाँति उत्प्रेक्षा में ही कलङ्क के विषय 
में; अपना अपना मत सब.लोग कहेंगे । ; 
कह्‌ सुग्रीव सुनहु रघुराई। ससि महुं प्रगट भूमि के झाई ॥ 
मारेहु राहु ससिहि कह कोई। उर महँ परी स्यामता सोई ॥३॥ 

अर्थं : सुग्रीव ने कहा हे रघुराई ! सुनिये । चन्द्रमा में पृथिवी का प्रतिबिम्ब 
दिखाई पड़ रहा है। किसी ने कहा कि राहु ने चन्द्रमा को मारा । उसके हृदय में 
वही कालापन पड़ गया है । 

व्याख्या : राजा सुग्रीव सम्पूणं भुवन के जानकार हैं। बड़े भूगोलवेत्ता हैं। 
सबकी यात्रा कर चुके हैं। यथा: ताके भय रघुवीर कृपाला। सकळ भुवन में 
फिरेउं त्रिहाला । यह कहते हैं कि चन्द्रमा में भूमि की परिछाई पड़ी हुई है। सुन्दर 
उत््रेक्षा है । भूगोल में जलांश ओर 'स्थलांश दोनों हैं। यदि सम्पूणं स्थलांश को 
सामने करके भूगोल को देखा जाय तो सत्रमुच जल के बीच में स्थलांश चन्द्र की 
कालिमा के आकार का ही मालूम होता है । इसलिए चन्द्र के कलङ्क को पुथिवी 
की छाया बतला रहे हैं एवं यह लक्षित करा रहे हैं कि यह पृ्थिवीपति होने का 
अभिमान है.। पृथिवीपति अपने को रत्नभुक्‌ मानते हैं। अतः. रावण ने स्त्रीरत्न 
सोता का हरण किया । इसी प्रकार की बात शुम्म-निशुम्भ ने भी जगदम्बा पार्वरतीजी 
से कहलाया था। यथा: मां वा ममानुजं वापि निश॒म्भमुरुविक्रमम्‌ | भज त्वं 
चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वे यतः। परमैरवर््यंमतुळं पराप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ । 
एतदुध्या समाछोच्य मत्परिप्रहतां ब्रज। है चश्चछ नेत्रवाली ! तू मुझे या बड़े 
पराक्रमी मेरे भाई निशुम्भ को स्वीकार कर। क्योंकि तू स्त्रियों में रत्न है। मुझे 
भाग ३-२१ .. | 
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रवीकार करने से अतुल महा ऐ३वयं तुझे प्राप्त होगा । ऐसा मन में समझकर मेरी 
स्त्री होना स्थोकार कर ले। 

शरीर के जिस अङ्ग पर चोट कड़ी पड़ जाती है वहाँ काला दाग पड़ 
जाता है । चन्द्रमा को राहु प्रायेण ग्रसा करता है। सो ग्रास करने के समय चन्द्रमा 
के उर में जो राहु ने प्रहार किया है वही काला दाग चन्द्रमा के उर में है। 

लक्ष्य यह है कि राहु तम है: अन्धकार है | तम अन्धकार अज्ञान पर्यायवाची 
शब्द हैं अर्थात्‌ यह कलङ्क अज्ञानकृत है। अङ्गदजी ने भी सीताहरण का कारण 
कहते हुए दो पक्ष रावण के सामने उपस्थित किया था कि : नृप अभिमान मोह बस 
किबा । हरि आनेहु सीता जगदंबा । वे ही दोनों पक्ष यहाँ क्रम से दिखाये गये हैं । 

यद्यपि यहाँ अनिश्चयात्मक सवंनाम कोई का प्रयोग कवि ने किया है । नाम 
नहीं दिया फिर भी मानस के रहस्यज्ञों का यही निश्‍चय है कि यह उत्प्रेक्षा 
बिभीषणजी की है रावण के चरण प्रहार से ये व्यथित हैं। अतः इन्हें वही उत्प्रेक्षा 
सूझ रही है। यथा: यातुधानेस राता विभीषन नाम बन्धु अपमान गुरु ग्लानि 
चाहत गरन । गीतावली । 


कोउ कह जब बिधि रतिमुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहों । तेहि मग देखिअ नभ परिछाहीं ॥४॥ 


अर्थं : किसी ने कहा कि जब ब्रह्मदेव ने रति का मुख बनाया तो चन्द्रमा 
का सार भाग हरण कर लिया | वही छेद चन्द्रमा के हृदय में स्पष्ट है । उसी मागं 
से आकाश की परिछाहीं दिखाई पड़ती है। 
व्याख्या : यहाँ भी कोऊ शब्द का प्रयोग है नाम नहीं दिया गया। पर 
महात्माओं का अनुमान है कि यह उक्ति अङ्गदजी की है। अङ्गदजी नत्रयुवक हैं । 
अ्ृद्धार रस लिए हुए उत्तर देते हैं । सौन्दर्य में काम की शक्ति रति की ही प्रधानता 
है । सो अङ्गदजी उत्प्रेक्षा करते हूँ कि ब्रह्मदेव जब रति के मुख का निर्माण करने 
लगे तो चन्द्रमा के सारांश को लेकर ही निर्माण किया | अतः चन्द्रमा के हृदय में 
छिद्र हो गया है | वहाँ शून्य है और कुछ नहीं । उसी मागं से आकाश की नोलिमा 
झलकती है । 
लक्ष्य यह है कि वरदान देने के समय ब्रह्मदेव ने इस रावण की बृद्धि हरण 
कर ली ओर उसी से सरकार की विजयलक्ष्मी का मुख बनाया | यथा: रावन 
कुंभकरण वर माँगत सिव बिरंचि वाचा छल्यौ । भतः इसका हृदय शून्य हो गया 
है। मूखंस्य हूदयं शून्यं । वह शून्यता ही कलङ्क सी दीख रही है । कहा भी है कि 
फूले फरे न बेत जदपि सुधा बरखहिं जलद | मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि 
बिरंचि सिव | 
प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा। अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 


बिष संजुत कर निकर पसारी। जारत बिरहवंत नर नारी ॥५॥ 
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अर्थ : सरकार ने कहा कि विष चन्द्रमा का भाई है और ऐसा प्रिय है कि 
उसे हृदय में बसाया है। अब उसी विष से संयुक्त किरनों को फेलाकर यह विरही 
नर नारियों को जलाया करता है । 

व्याख्या : सरकार विरही हैं। अत्तः चन्द्रमा इन्हें दाहक मालूम होता है। 
अतः ये यह उत्प्रेक्षा करते हैं कि चन्द्रमा को भाई तो अनेक हैं। पर चन्द्रमा को 
कोई भी इतने प्रिय नहीं हैं जितना कि विष प्रिय है ओर जो अतिप्रिय होता है । 
वहा हृदय में बसता है। सो चन्द्रमा के हृदय में विष बसा हुआ है। उसी गरल की 
झाग किरनों से मानो झरता है। जिससे विरहवन्त नर नारी जले जा रहे हैं। 
लक्षित यह कर रहे हैं कि दशशीश बन्धु प्रेम के कारण हमारा दाहक हो रहा है। 
खरदूषन त्रिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता | खर उसका भाई था 
उसको बहुत प्रिय था। उसके वध का बदला लेने के लिए ही रावण ने सीताहरण 
किया जो सरकार के विरहजन्य दाह का कारण है। 


दो. कह हनुमंत सुनहु प्रभु, ससि तुम्हार प्रिय दास। 
तव मूरति बिधु उर बसति, सोइ स्यामता अभास ॥१२॥ 


अथं : हनुमान्‌जी ने कहा हे प्रभो ! सुनो चन्द्रमा तुम्हारा प्रिय दास है। 
तुम्हारी मूर्ति उसके हृदय में बसती है वही श्यामता की झलक है | 

व्याख्या : हनुमानजी परम भक्त हैं। सरकार के दासों पर हनुमानजी की 
सदा कृपाहृष्टि रहती है। अतः चन्द्रमा के ऊपरशकेये हुए आक्षेपों को न सहन करते 
हुए सरकार की उक्त हो जाने पर भी बोल बेठे कि चन्द्रमा आपका प्रियदास है 
और दास के हृदय में सरकार का निवास रहता है । यथा : सरगु नरकु अपवरगु 
समाना । जहे तहे दीख धरे घनुबाना । करम बचन 'मन राउर चेरा । राम करहु 
तेहि के उर डेरा। अतः जो श्यामता चन्द्र के हृदय में झलकती है वह सरकार के 
शरीर की झयामता है । 

लक्ष्य यह है कि : द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय भरु विजय जान सब 
कोऊ। बिप्र साप ते दूनौ भाई। तामस अमुर देह तिन पाई । भये निसाचर जाइ 
ते महाबीर बलवान। कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान। यह शयामता 
कलङ्क नहीं सरकारी प्रेम ही इस रूप से प्रादुर्भूत हुआ है। यथा : सुर रंजन भंजन 
महि भारा | जौ भगवंत लीन्ह अवतारा । तउ में जाइ बयरु हुठि करऊँ। प्रभुसर 
प्रान तजे भव तरऊं । होइहि भजन न तामस देहा । मन क्रम बचन मन्त्र हढ़ एहा | 
तामस शरीर से दशशीश भजन करने में असमर्थं है । अतः प्रभु की प्राप्ति के लिए 
प्रभु के वाणों द्वारा शरीर त्यागने का यह उपाय निकाला हू । 


दो. पवनतनय के बचन सुनि, बिहँसे राम सुजान। 
दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु, बोले कृपानिधान ॥१२॥ 
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अर्थं : पवनसुत के वचन सुनकर सुजान रामजी हँस पड़े । फिर दक्षिण 
दिशा की ओर देखकर कृपानिधान प्रभु बोले | 

व्याख्या : हनुमानुजी बड़ी दूर की बात कहते हैं। इसपर रामजी प्रसन्न हो 
गये क्योंकि सुजान हैं। यथा : यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसल 
राऊ। रीझत राम सनेह्‌ निसोते | को जग मंद मलिन मन मोते । सुजानता दिखला 
कर कृपानिधित्व दिखलाते हैं। शत्रुको भी सावधान करना है कि अब भी चेत 
जावे। पहिले पुर्वं की ओर देखकर सब से बोले। अब दक्षिण की ओर देखकर 
केवल विभीषण से कहेंगे | इधर जो हृदय दिखाई दे रहा है वह भी अद्भुत है । 
अतः उसे देखकर मानो रामजी को मोह हो रहा है। यथाथं ज्ञान के लिए 
-विभीषणजी को दिखला रहे हैं । 
देखु बिभीषन दच्छिन आसा | घन घमंड दामिनी बिलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजे घन घोरा। होइ वृष्टि जनु उपल कठोरा ॥१॥ 

अर्थ : विभीषण ! दक्षिण की ओर देखो बादल घुमड़ आया है। बिजली 
चमक रही है । बादल मीठे मीठे घोर ध्वनि से गजैन कर रहे हैं | मानो पत्थरों की 
कठोर वर्षा हो रही है । 

व्याख्या : दक्षिण आशा कहकर दूरी द्योतित करते हैं। मालूम होता है कि | 
दक्षिण ओर से बादल उमड़ आया है। परन्तु दूर से पव॑त शुङ्ग भी बादल से ही 
दिखाई पड़ते हैं। अतः बादल होने की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि बिजली भी 
चमकती है। इतना ही नहीं मधुर मधुर गर्जन करते करते घोर ध्वनि से भी गर्जन 
कर बेठता है । ऐसी तड़तड़ाहट हो रही है मानो कठोर पत्थर पड़ रहा हो। अतः 
यही सिद्ध होता है कि यह बादल ही है । 
कहत बिभीषन सुनहु कृपाला । होइ न तड़ित न बारिद माला ॥ 
लंका सिखर उपर आगारा। तहं दसकंधर देख अखारा ॥२॥ 

अर्थं : विभीषणजी बोरे कि हे कृपाळ | सुनिये। न तो बिजली है और न 
घन घमण्ड है । लङ्का के शिखर पर सुन्दर बँगला है । उसमें रावण अखाड़ा : नाच 
रंग देख रहा है। : 

व्याख्या : सरकार ने कहा था कि : घन घमंड दामिनी बिलासा | उसी का 
उत्तर देते हुंए विभीषणजी कहते हैं कि न तो घन घमण्ड है और न मिजली ही चमक 
रही है | वहाँ श्य ही दूसरा है वह॒ ळङ्का की चोटी पर बालां बगला है । रावण वहीं 
बैठे बैठे नाच रंग देख रहे हैं। मूर्खों का समय इसी भाँति व्यसन में व्यतीत होता 
. है। अखाड़ा उस स्थान को कहते हैं जहाँ गुणीजन अपना कलाकोशळ दिखाते हैँ। 


छत्र मेघ डंबर सिरधारी। सोइ जनु जलद घटा अतिकारी ॥ 
मंदोदरी स्वत ताटंका। सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका ॥३॥ 
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अर्थ : जो मेघडम्बर छत्र सिर पर धारण किये हुए हैं वही मानो अति काली 
घटा है । मन्दोदरी के कान में कुण्डल है वही मानो बिजली चमक रही है । 

व्याख्या : रावण के सिर पर जो काळा छत्र है वह इतना विस्तृत है कि 
उसे देखकर मेघपटल का भ्रम होता है। उस छत्र का नाम भी मेघाडम्बर है । 
रावण के साथ रानी मन्दोदरी भी विराजमान है। उनके कानों के . कुण्डल की 
झलक़ यहाँ बिजली को चमक सी दिखायी पड़ रही है । भाव यह कि ऐसा अद्भुत 
लोल कुण्डल रावण के ही पास है जिसकी झलक इतनी दूर से बिजली की चमक 
मालूम पड़ रही है । 
बार्जाह ताल मृदंग अनूपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा ॥ 
प्रभु मुसुकान संमुझ - अभिमाना । चाप चढ़ाइ बान संधाना ।४॥ 

अर्थं : अनुपम ताल और मुदङ्ग बज रहे हैं हे देवताओं के स्वामी सुनिये ! 
वही मधुर ध्वनि है। सरकार अभिमान समझकर मुसकुराये और धनुष चढ़ाकर 
बाण सन्धान किया । 

व्याख्या : जैसे मृदङ्ग और ताल रावण के यहाँ बज रहे हैं वेसे लोक में 
नहीं पाये जाते इसलिए अनूप कहा | जिससे बादळ के गर्जने और पत्थर पड़ने 
सा शब्द होने पर भी सरस है अथवा मृदङ्ग से मधुर मधुर शब्द होता है। बीच 
बीच में ताल आ जाने पर थाप पड़ता है। .उसी का घोर शब्द होता है और जो 
ताळ बज रहे हैं उनका शब्द पत्थर पड़ने सा हो रहा है। सब मिलकर जो ध्वनन 
हो रहो है वह सरस है। 

सरकार के यहाँ अवकाश में काव्यशास्त्र का विनोद होता है। रावण के 
यहाँ अवकाश के समय व्यसन होता है : यह्दी मूखं का लक्षण है | सरकार अवकाश 
के समय झस्त्रास्त्र सुधारा करते हैँ । रावण नाच देखते हैं | अतः सरकार को विजय 
निश्चित है। 

रावण ने इस समय जो नाच गाने का आयोजन किया है वह यह दिखलाने 
के लिए किया है कि मुझे कोई भय नहीं है | में ऐसी ऐसी सेनाश्रों को किसी गिनंती 
में नहीं मानता | ऐसा रावण का अभिमान देखकर गवंप्रहारी प्रभु ने भो अपने 
पराक्रम प्रदर्शन के लिए धनुष चढ़ाकर बाण सन्धान किया | 


दो. छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एकही बान । 
सबके देखत महि परे, मरमु न कोऊ जान.॥ 
अस कौतुक करि राम सर, प्रबिसेउ आइ निषंग। 
रावनः सभा ससंक सब, देखि महा रस भंग ।।१३॥ 


अथे : तब एक ही बाण से छत्र मुकुट ओर कुण्डल काट दिया । सबके देखते 
वे पृथ्वी पर गिरे। ममं बिसीने न जाना। ऐसा खेल करके रामजी का बाण 
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लौटकर तरकस में प्रविष्ट हो गया। बड़ा भारी रङ्ग में भङ्ग देखकर रावण को 
सभा की सभा डर उठी। 

व्याख्या : एक ही बाण ने मेघाडम्बर छत्र को काट गिराया । रावण के सिर 
पर से मुकुट को नीचे गिरा दिया। मन्दोदरी के दोनों कानों में कुण्डलों को भी 
काट गिराया | बनैतो की पराकाष्ठा है। न तो रावण को चोट आयी न मन्दोदरी 
के शरीर का बाण ने स्पर्शं किया और न किसी ने बाण को आते जाते देखा | यह 
तो रावण मन्दोदरी तथा सम्पूर्ण सभा ने देखा कि छत्र मुकुट और कुण्डल गिर 
गये पर केसे गिरे यह कोई समझ न सका | 

इसी बाण से सरकार रावण का सिर गिरा सकते थे पर ऐसा करना उन्हें 
इष्ट न था । सरकार बड़े कोतुकी हैं | कोतुक के लिए बाण छोड़ा था | इसीलिए बाण 
ने तो किसी पर आघात नहों किया । अभिमान तोड़ने के लिए छत्र मुकुट ताटंक 
गिरा दिया और लोटकर हाथ में भा नहीं आया । तरकस में प्रवेश कर गया । यहाँ 
की सभा ज्यों की त्यों बनी है पर रावण की सभा सशङ्क हो गयो। नाच गाना 
बन्द हो गया | यहाँ से सब लोग देख रहे हैं कि घन घमण्ड दामिनी अन्तर्धान हो 
गये ओर मधुर मधुर घोर गर्जन भी मेघ॑ का बन्द हो गया । 
कंपन भूमि न मरुत बिसेखा। अस्त्र सस्त्र कछु नयन न देखा ॥ 
सोचह सब निज हृदय मंझारी । असगुन भयउ भयंकर भारी ॥१॥ 

अर्थं : न भूकम्प हुआ न हवा ही विशेष रूप से चली । अन्त्र शस्त्र कोई 
आँख से दिखाई न पड़ा। सब अपने में सोचने लगे कि यह तो भारी भयङ्कूर 
अपशकुन हुआ। 

व्याख्या : ऐसी घटना के निर्धारण में तीन विकल्प उठते हैं | यदि भूकम्प 
आवे तो ऐसा हो सकता है। अति तीब्र वायु के झोंके से भी ऐसा होना सम्भव है 
या हथियार फंकक्रर भी ऐसा किया जा सकता है। सो तीनों में कोई बात न हुई | 
न भूकम्प हुआ न हुवा का कोई ऐसा झोंका आया और हथियार कोई दिखायी न 
पड़ा | तब हुआ क्या ? 

इसी बात को सभा के लोग मन में विचारने लगे । सब इसी निर्णय पर पहुँचे 
कि अकस्मात्‌ राजचिह्न छत्र मुकुट गिरना तथा सोभाग्यसूचक ताटङ्क का भी उसी 
समय गिर पडना असाधारण घटना है। जब रावण सीता हरण कर ले आये हैं 
तभी से लडका में भयङ्कर असगुन हो रहे हैं । यथा : जब ते तुम सीता हरि आनी । 
असगुन होहि न जाहि ब्रखानी । पर यह असगुन तो सबसे भारी भयङ्कर हुआ। 
शत्रु की सेना सिर पर है। इस समय ऐसा अपशकुन हुआ सो वया होनेवाला है ? 
बोलता कोई नहीं पर मन में सब यही एक बात सोच रहे हैं। 


दसमुख देखि सभा भय पाई। बिहँसि बचन कह जुगुति बनाई ॥ 
सिरौ गिरे संतत सुभ जाही। मुकुट परे कस असगुन ताही ॥२॥ 
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अर्थ : दशानन ने देखा कि सभा डर गयी। तब वह हँसकर युक्ति रचकर 
कहते लगा कि सिर का गिरना भी जिसके लिए सदा शुभ है उसके लिए मुकुट का 
गिरना अपशकुन केसे है ? 

व्याख्या : दशमुख हूँ। बिना सिर घुमाये सबका मुख देख रहे हें। सबके 
भय निवारणार्थं हँस. पड़े और युक्तिं की रचना करके ऐसी बात कही जिसमें सवका 
भय जाता रहे भौर सब लोग इसे सगुन समझने लगें । हँसने से उसी भाव को 
हृढ़ किया। , 

रावण कहते हैं कि सामान्य लोगों के लिए मुकुट का गिरना अवश्य असगुन 
है। परन्तु सिर गिरने से बढ़कर असगुन कया होगा ? सो मेरा जब सिर गिरा तो 
मुझे वरदान मिला । मेरे ऊपर सामान्य नियम लागू नहीं हो सकता । मुकुट का 
गिरना भले ही दूसरों के लिए असगुन हो पर मेरे लिए तो सगुन ही है। ऐसा 
कहकर सभा विसर्जन करता है। 


सयन करहु निज निज गृह जाई । गवने भवन सकल सिर नाई ॥ 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जबतें स्रवनपुर महि खसेऊ ॥३॥ 


अर्थं : तुम सब अपने अपने घर जाकर सोओ । सब निशाचर सिर नवाकर 
अपने अपने घर गये पर जब से कान का कुण्डल पृथ्वी पर गिरा तब से मन्दोदरी 
के हृदय में चिन्ता बस गयी । 

व्याख्या : रावण ने कहा कि भय की कोई बात नहीं है। तुम लोग अपने 
अपने घर जाकर सोओ । लङ्का की सावधानी से रक्षा. करने को भी नहीं कहता है | 
उनकी बातें सुनकर सब सिर झुकाकर चले। सिर झुकाने से रावण को प्रणाम 
करना कहा तथा यह भी द्योतित किया कि रावण की बात सभासदों के गले नहीं 
उत्तरी वे सब सिर झुकाये हुए अति चिन्तित होकर घर गये । 

मन्दोदरी को कभी कभी विशेष घटना घटित होने पर सोच हो जाता था। 
लङ्कादाह्‌ पर सोच हुआ था। समुद्र पर सेतुबन्ध हो जाने पर सोच हुआ था ओर 
तब तब उसने रावण को समझाया भी । अपने महिवात : सौभाग्य की भिक्षा भी 
उसने मांगी पर रावण ने वात अनसुनी कर दी । पर इस बार सोभाग्य का चिह्न 
ताटड्कू के भूमि पर गिरने से उसके हृदय में सोच ने डेरा कर लिया । 


मन्दोदरी'का रावण को समझाना : तीसरी बार 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रातपति बिनती मोरी ॥ ` 
कंत राम बिरोध परिहरहू । जानि मनुज जनि हठ मन धरह ॥४॥ 


अर्थं : आँखों में आँसू भरकर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी । हे प्राणनाथ ! 
मेरी विनती सुनो । हे कन्त ! रामजी से विरोध छोड़ दो | उन्हें मनुष्य जानकर मन 
में हठ न पकड़ो। 
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व्याख्या : जब सत्र चले गये एकान्त हो गया | तब रावण से विनतो करने 
लगी । ` इसके पहिले चरन नाइ सिर अंचल रोपा | इस भाँति विनती की थी । पर 
आज तो और भी दीन हो गयी है। आँखों में आँसू भरकर दोनों हाथ जोड़कर 
विनती कर रही है कि आप प्राणपति हैं। आपके ही कल्याण से मेरा कुशल है । 
स्त्री को प्राणपति को छोड़कर दूसरी गति नहीं होती । आपने औरों की विनती 
नहीं सुनी पर मैरी सुनिये । 

कं सुखं तनोति इति कन्तः। सुख देनेवाले को कन्त कहते हैं। आप कन्त 
हैं, में दुःखी हूँ, मुझे सुखी कीजिये । सुखी करने का उपाय कहती है। रामजी से 
विरोध करना आप छोड़ दें। रामजी किसी का विरोध नहीं करते । विरोध आप 
कर रहे हैं। राम विरोध कहने का भाव यह है कि राम विरोघ से कुशल नहीं 
होता। यथा : कहुधौं कंत कुशल बीती केहि किये राम अपराधु। आप रामजी को 
मनुष्य मानने का हठ छोड़ दें | मनुष्य कया ऐसे होते हैं । मनुष्य शरीर धारण किये 
हुए भगवान्‌ की अवहेलना करना उन्हें न पहिचानना मूढ़ता है: अवजानन्ति मां 
मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । परं भावमजानन्तो मम लोकमहेश्वरम्‌ । गीतायाम्‌ । 
श्री राम वाण का स्पशं मन्दोदरी के कानों से हो गया है। अतः उसे इतना ज्ञान 
हो गया कि प्रभु के विश्वरूप का वर्णन कितना सुन्दर कर रही है। 


दो.'विस्वरूप रघुबंस मनि, करहु बचन बिस्वासु। 
लोक कल्पना बेद कर, अंग अंग प्रति जासु ॥१४॥ 


अर्थ : रघुकुल मणि रामजी स्वरूप हैं । मेरी बात का विशवास करो । जिसके 
प्रत्येक मंग में लोकों की कल्पना वेद करता है। 
व्याख्या : उसी परम महेश्‍वर भाव को जनाती हुई मन्दोदरी कहती है कि 
रघुवंशमणि रामजी विश्वरूप हें। यह सम्पूर्ण चराचरात्मक जगत्‌ उन्हीं का रूप 
है। रामजी के अन्य नाम न लेकर रघुवंशमणि कहने से सूचित करती है कि 
तापनीयश्रुतियों में उनका रघुकुल में अवतार ग्रहण करना वणित है। यथा : रघोः 
कुलेऽखिळं राति राजते यो महीस्थितः। मेरा कहना वेदानुमोदित है अतः विश्‍वास 
करो । वेद उनके अंग मंग में लोकों की कल्पना करता है। यथा : 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णों: द्यौः समवतंत। 
पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रास्तथा लोकानकल्पयन्‌ ॥ 
इसी का उपबुंहण करता हुभा-श्रोमऱद्कागवत कहता है: 
पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलम्‌ । 
महातलं विए्वसुजोऽथ गुल्फो तलातलं वे पुरुषस्य जङ्घे ॥ 
हरे जानुनी सुतलं विध्वमूर्तेरुद्रयं वितलं चातड्ञ्च। 
महीतंळं तज्जघनं महीपते नमस्तल॑` नाभिसरो गृणन्ति॥ 
उरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ` ग्रीवामहवंदनं वे जनोऽस्य । 
तपोरराटी विदुरादिपुंसः सत्यं ठु शीर्षाणि सहख्नशीष्णं:॥ 
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उस सहन्नशोर्षा पुरुष का पाद मूळ पाताल है। रसातल उसका चोअः है। 
महातल टखना : गुरुफ है । तलातल पिडली है वितळ और अतळ दोनों जंघे हें । 
पृथवो उसका जघन है आकाश उसकी नाभि है। तारागण उसके वक्षःस्थल हैं। 
महर्लोक उसको ग्रीवा है। जनलोक उसका चेहरा है। तपोलोक उसका लळाट है 
और ब्रह्म : सत्य लोक उसका सिर है। 


पद पाताल सीस अज धामा । अपर लोक अँग अँग बिश्रामा ॥ 
भृकुटि बिलास भयंकर काळा । नयन दिवाकर कच घन माला ॥१॥ 


अर्थ : पाताल जिसके चरण हैं। ब्रह्मलोक जिसका सिर है अन्य लोक जिसके 
अङ्ग अङ्ग में बसते हैं। जिसका भ्रूसञ्चालन भयङ्कर काल है। सूं नेत्र हैं, और 
बादल केश हैं । 

व्याख्या : पातालादि सात लोक नीचे हैं । और ब्रह्मलोकादि सात ऊपर हैं। 
अतः सबसे नीचे पाताल है सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है । यहाँ मन्दोदरी ने रावण ऐसे 
पण्डित को जताने के लिए पद पाताल सीस अजधाम कह देना ही यथेष्ट समझा । 
अन्य लोकों के लिए कह दिया कि बीच के अंग हैं। भाव यह विस्‍्वरूप भगवान्‌ 
के शरीर ही में चौदहों लोक हैं। वे चौदहों लोकों की आत्मा हें। हम लोग उनके 
जघन : कटि भाग पृथिवीतळ के कीट स्थानीय हैं । हमारा उनका वेर केसा ? 

उनके भृकुटिविलास से सृष्टि ओर लय होता है। यथा: भुकुटि बिलास 
सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट अरइ कि सोई। इसलिए भृकूटिविलास को भयंकर 
काल कहा : क्योंकि अंड कटाह अमित लयकारी । काळ सदा दुरितिक्रम भारी । 

सूय ही चक्षुमात्र के अनुग्राहक हें । इसलिए सूर्यं को उनका नेत्र बतलाया । 
कहा भी है : यौरक्षिणी चक्षुरभूत्‌ पतङ्गः। भाग. | बड़े बड़े बाल कभी आँखों पर 
आ जाते हैं और उन्हें ढक लेते हें। इसलिए बालों को मेघमाल कहा। यथा: 
ईशस्य केशान्‌ विदुरम्बुवाहान्‌ । भाग. | 
जासु घ्रान अस्विनीकुमारा । निसि अरु दिवसु निमेष अपारा ॥ 
ख्रबन दिसा दस बेद बखानी । मरुत स्वास निगम निज बानी ॥२॥ 


अर्थं : अश्विनीकुमार जिसकी नाक : घाणेन्द्रिय हैं । जिसका पलक पड़ना ही 
अपार रात और दिन है | दसों दिशाएं जिसके कान हैं ऐसा वेद वर्णन करते हैं । वायु - 
जिसका इवास है और वेद उनकी निजवाणी है। 

व्याख्या : अदिविनीकुमार दो हैं। दोनों साथ ही रहते ओर साथ ही सब 
व्यापार करते हैं। इसी से उनकी उपमा प्राणेन्द्रिय से दी गयी । यथा : नासत्यदस्नो 
परमोऽस्य नासे । भाग, । अपार रात दिन तो कल्प और कल्पान्त है। भगवद्गीता 
में उसी को यथार्थ रात दिन माना है। यथा: सहस्रयुगपयन्तमहयंद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः | अथं : ब्रह्मदेव का दिन एक सहर युग : 
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चतुर्युगी का और रात्रि भी एक सहस्र युग की होती है। जो इस रात दिन को 
` जानता है वही अहोरात्रविद है । 

दशो दिशाएं श्रवणेन्दट्रिय के अनुग्राहक हैं । इसलिए उन्हें सरकार का श्रवण 
कहा । दिशः श्रोत्राः | यजु. ऐसा स्वयं वेद कहते हैं। वेद उनकी निजी वाणी है 
अर्थात्‌ ब्रह्मा की शक्ति जो वाणो है उस वाणी से यहाँ अभिप्राय नहीं है। यहाँ उस 
वाणी से अभिप्राय है जो परमेश्‍वर द्वारा ब्रह्माजी के हृदय में पहुंचाई गयी। 
यथा : यो ब्राह्मणं विदधाति पूवं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे। तहं देव मात्म- 
बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवें शरणमहं प्रपद्ये | इवेताञवतरोपनिषदि | जो परमेश्वर पहिले 
ब्रह्मा को बनाता है और ब्रह्मा के हृदय में पहिले वेदों को पहुँचाता है मोक्ष के 
लिए में उसके शरण में जाता हूँ | अर्थात्‌ वेद स्वयं सरकार की वाणी है। यह 
किसी के बनाये हुए नहीं हैं | वे अपौरुषेय हैं । 


अधर लोभ जम दसन कराला । माया हास बाहु दिगपाला ॥ 
आनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा ॥३॥ 


अर्थं : लोभ जिसके होठ हैं, यम जिसके कराल दाँत है, माया जिसको हँसी, 
दिकूपाल जिसकी भुजाएँ अग्नि मुख वरुण जिह्ला जगत्‌ की उत्पत्ति पालन और 
प्रलय जिसकी इच्छा है। 

व्याख्या : नोचे के होठ को लोभ कहा है। दोनों में ग्रहण करना साधारण 
घमं है । कहा भी है कि : ब्रोडोत्तरोष्ठोऽधर एव लोभः। भाग. | यम को कराछ- 
दंष्रा कहा है। चर्वण करना साधारण धमं है। यथा: दंष्ट्रा यमः स्नेहकला 
द्विजानि | माया उनको हँसी है । इसो में पड़ा हुआ मनुष्य उन्मत्तसा हुआ फिरता 
है। यथा: हासो जनोन्मादकरी च माया | और दिकूपाळल लोग उनके बाहुस्थानीय 
हैं। क्योंकि सब दिशाओं का पालन करते हूं। यथा : इन्द्राद्यो बाहब आहुरु्राः। 
अग्नि को मुख कंहा है | क्योंकि उसी से यज्ञ पुरुष भगवान्‌ आहुति ग्रहण करते हैं। 
यथा : मुखमग्निरिद्धः जिह्वा को वरुण कहा रसमथ होने से | यथा : रस एव जिह्वा । 
भा० | उत्पत्ति पालन और प्रलय को उनको इच्छा बतलाया । क्योंकि उन्हीं से. इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति ओर भङ्ग होता है । यथा : जन्माद्यस्य यतः । वेदान्तसूत्र । 
रोमराजि अष्टादस भारा। अस्थि संल सरिता नस जारा ॥ 
उदर उदधि अधगो जातना । जगमय प्रभु की बहु कलपना ॥४॥ 

अर्थं : अठारह धान्यों का समूह जिसके रोम को पंक्तियां हैं। पर्वत हड्डी है। 
नदियाँ नसों का जाल हैं। समुद्र पेट है। नीचे को इन्द्रिय नरक हैं । इस प्रकार 
विद्वरूप प्रभु की अनेक कल्पनाएँ हैं | भून +घत्‌ = भारः। 

व्याख्या : सम्पूणं पृथिवी अठारह प्रकार के धान्यों के समूह से भरी है। 
यथा : यवगोधूमधान्यानि तिळाः कज्जुकुछत्थका: । माषा मुद्गा मयूराश्च निष्पावाः 


लंकाकाण्ड : षष्ठ सीपानं ३२१ 


व्यामसषंपाः । गवेधुकाश्च नीवारा ओढक्योऽथ सतीनकाः । चणकाइचीनकाइ्चैव 
धान्यान्यष्टादशेव तु । 

१. जव, २. गेहूँ, ३. घान, ४. तिळ, ५. कंगुनी, ६. कुथली, ६. उड़द, 
८. मूग, ९. मसूर, १०. वाकला, ११. साँवा, १२. सरसो, १३. गवेधुका : मुनि अन्न, 
१४. तिन्नी, १५. ओढक्य, १६. केराव, १७. चना, १८. चीना ये अठारह घान्य 
हैं। विश्वम्भर के रोम से विश्वका पोषण होता है: भृञ्‌ घारणपोषणयोः । त्रियते 
अनेनेति भारो धान्यम्‌ | कारण में घञू प्रत्यय होता है। शेल को अस्थि कहा । 
क्योंकि पहाड़ भी अस्थि की भाँति पृथिवी को धारण किये हैं। यथा : गिरयोऽस्थि- 
संघाः । नदिग्रों को नस जाल कहा । क्योंकि नदियाँ नसों की भाँति पृथिवी का सिञ्चन 
करती हैं। यथा : नद्योऽस्यनाडयः | उदर को उदधि कहा भण्डार होने से। यथा: 
कुक्षिः समुद्राः । नीचे की इन्द्रिय को यातना कहा शुद्धि का कारण होने से। इस 
भाँति विश्वरूप भगवान्‌ की अनेक प्रकार की कल्पनाएँ हैं। यथा: ब्राह्माननं 
क्षत्रभुजो महात्मा विड्रुरङ्घ्रिः श्रितकृष्णवर्ण: | ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है, 
वेश्य जंघा है और शूद्र चरण हैं इत्यादि । इससे भगवान्‌ का सगुण साकार रूप 
स्वयंसिद्ध हो जाता है । 

दो. अहंकार सिव बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान। 

मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान ॥१५॥ 

अर्थ : अहंकार शिव बुद्धि ब्रह्मा मन चन्द्रमा और चित्त महतु तत्व है। 
मनुष्य का निवासस्थान चर अचरमय रूप भगवान्‌ राम हैं। 

व्याख्या : बाह्य करणों का वर्णन करके अब अन्तःकरण का वणंन करते हैं । 
अन्तःकरण चार हैं : मन, बुद्धि, चित्त अहङ्कार । यजमान रूप होने से भगवान्‌ 
अष्टमूत्ति शिवजी को अहङ्कार कहा | गिरापति होने से ब्रह्मदेव को बुद्धि कहा । 
सब विकार कोष होते से मन को चन्द्रमा कहा । यथा: अव्यक्तमाहुहूंदयं मनश्च 
सचन्द्रमाः सर्वविकारकोशः और सत्वप्रधान होने से महत्‌ तत्व को चित्त कहा। 

दो. अस बिचारि सुनु प्रानपति, प्रभु सन बेरु बिहाइ। 

प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिवात न जाइ ॥१५॥ 

अर्थं : ऐसा विचार कर है प्राणपति ! सुनो वेर छोड़कर प्रभु रघुवीर के चरणों 
में प्रीति करो जिसमें मेरा सुहाग न जाय | 

व्याख्या : आपने ऐसे प्रभु से वेर ठान रक्खा है जो कुशल का परम आश्रय 
है । उससे विरोध करने से केसे कुशल होगा? विचार तो करो विश्वरूप से वैर 
करनेवाले को स्थान कहाँ है। आप मेरे प्राणपति हैं। आपके कुशल से मेरा सुहाग 
है। आप यदि अपने ऊपर दया न करें तो मेरे ऊपर दया करके चरणों में प्रेम 
करिये। विरोध करने से आपः अपनी गति तो बना ऊेंगे पर मेरा सुहाग चला 
जायगा और प्रेम करने से आपकी भी सद्गति निश्चित है और मेरा सुहाग भी 
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बना रहेगा। सुनहु घ्रान पति से उपक्रम और अस विचार सुनु प्रानपति से 
उपसंहार । कन्त राम विरोध परिहुरहू से उपक्रम और प्रभु सन बेर बिहाइ से 
उपसंहार । मन्दोदरी के कहने का भाव यह कि मेरे सुहाग के अक्षुण्ण रहने का 
एक ही उपाय है: प्रीति करहु रघुवीर पद | क्योंकि वे विशवरूप होने से तुम्हारी 
भी आत्मा है। ब्रह्म प्रभु जीव सेवक प्रभु सेवकहि समरु कस | 


बिहँसा नारि बचन सुनि काना । अहो मोह महिमा बळवाना ॥ 
नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥१॥ 


अर्थे : स्त्री का वचन कान से सुनकर जोर से हँसा । कहने लगा : अहो मोह 
की महिमा बड़ो त्रलवतो है । सब लोग स्त्री का स्वभाव जो कहते हैं सो सत्य ही 
कहते हैं कि उनके हृदय में सदा आठ अवगुण रहते हैं । 

व्याख्या : मन्दोदरी नारायण की महिमा कहती है। रावण मोह की महिमा 
को स्तुति कर रहे हैं। स्तुति का भाव यह कि जिसके ऊपर ममता रहती है उसके 
प्रति सदा मन पापशङ्को बना रहता है। इसकी मेरे ऊपर ममता है । अतः युद्ध में 
मेरे लिए अनिष्ट की शङ्का कर रही है। अथवा मेरी स्त्री होते हुए भी इसे मेरे 
पराक्रम का ज्ञान नहीं है। यहो मोहमहिमा है। नारि बचन कहने का भाव यह 
कि स्त्री है । अतः सुहाग के भय से व्याकुल है सुनि काना का भाव यह कि कान 
से सुना पर मन में स्थान न दिया। मन्दोदरी इस स्वभाव से परिचित थी । अतः 
उसने सुनहु करके ही उपक्रम किया भौर सुनु कहके ही उपसंहार करती है । पर रावण 
हँस पड़े कि यह इतनी बड़ी बेवकूफ है कि मुझे उपदेश देने का साहस करती है। 
मोह की महिमा देखो कि उस तपस्वो को भगवान्‌ बतला रही है और मुझे निबंल 
समझती है । 

पहिले मैंने समझा था कि स्त्रियों से चिढ़कर लोगों ने अनृतं साहसं माया 
“इत्यादि इछोक गढ़ लिये हैं पर इसकी बातें सुनकर तो मालूम होता है कि उन 
लोगों ने सत्य ही कहा है। ये बातें चाहे कितनी भी बुद्धिमानी की करें पर इनके 
हृदय में आठ अवगुण सदा डेरा जमाये रहते हैं। यथा : 


साहस भनृत चपलता माया । भय अबिबेक असौच अदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल तें गावा । अति बिसाल भय मोहि सुनावा ॥२॥ 


अथं : १. साहस २. झूठ ३. चपलता ४. माया ५. भय ६. अविवेक 
७, अपवित्रता और ८. निदंयता ये ही आठो अवगुण हैं। तू ने शत्रु का सब रूप 
वर्णन किया और मुझे बड़ा भारी भय सुनाया | 

व्याख्या : १. मुझे सिखाने चळी है यह इसका साहस है। २. शत्रु तो सुवेल के 
एक श्वृङ्भ पर सुग्रीव के गोद में सिर डाले पड़ा है। उसे पद पाताल सीस अज 
घामा बतला रही है। यह इसका अनृत है । ३. इसे अपने वचन की पुष्टि के लिए 
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युक्ति तो कोई मिळती नहीं तो : तुरन्त करहु बत्रन विश्वास कह रही है । यह इसकी 
चपलता है । ४. सजल नयन कह जुग कर जोरी । यह इसकी माया है। ५. विरोध 
त्याग के लिए प्रार्थना करती है। यह इसका भय है। ६. प्रीति करहु रघुबीर पदं 
कहकर मनुष्य के चरणों में प्रीति करने को कहती है। यह इसका अविवेक है। 
मेरे ऐसा वीर कोन है : सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस । हुने अनल 
अत्ति हर बहु बार साखि गिरीस। सो उसे अविवेक से रघुवीरपद प्रीति करने को 
कहती है । रघुबीर ने भी कभी अपना सिर काटकर हुवन किया है ? ७. अपना ही- 
स्वार्थं देखती है । मेरी प्रतिष्ठा की ओर दृष्टि ही नहीं है। बस मम अहिवात न 
जाइ। एकमात्र यही लक्ष्य है। यह इसका आभ्यन्तर अशौच है। ८. इसे अपनी 
प्रजा पर भी दया नहीं है। जौ भावे मरकट कटलाई। जियहि बिचारे निसिंचर 
खाई । सो इसमें बाधा कर रही है । यह इसकी निर्दया है। 

रूप सकल का भाव यह कि पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक सबको शत्रु का 
रूप बतला दिया । इस भांति अपने समझ में बड़ा भारी भय मुझे सुनाया । अथवा 
सब भयों से बड़ा प्राण भय है। सो शत्रु से तूने मुझे निश्चित प्राणमय बतलाया । 


सो सबु प्रिया सहज बस मोरे । समुझि परा प्रसाद अब तोरे ॥ 
जानेउ प्रिया तोरि चतुराई । एहि बिधि कहेउ मोरि प्रभुताई ॥३॥ 


अर्थं : हे प्रिये | वह॒ सत्र तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तुम्हारे प्रसाद से 
यह बात अब समझ में आयी है। हे प्रिये ! तुम्हारी चतुराई मैंने जान छो। इस 
विधि से तुम मेरी प्रभुता कह रही हो। 

व्याख्या : पाताळ से ब्रह्मलोक तक तो हमारे बश में है। इस भाँति शत्रु के 
अङ्ग प्रत्यङ्ग पर मेरा अधिकार है। में समझा था कि उसे अभी जीतना है । तेरे 
प्रसाद से अब बात समझ में आयी है कि उसे जीतना नहीं है वह जीता जिताया हो 
ठहरा । तू प्रिया है। सदा प्रिय आचरण किया करती है। तू शत्रु वर्णन के व्याज 
से मेरी प्रभुता का वर्णन कर रही है : अत्यन्त अभिमानियों का यह स्वभाव होता 
है कि प्रत्येक बातों में अपनी बड़ाई का अथं बड़े प्रयत्त से लगाया करते हैं और 
अपने विरुद्ध वातों को भी अपनी बड़ाई के अनुकूल सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
करते हें । रावण महा अभिमानियों के अग्रगण्य हैं। अतः बेठकबाजी से मन्दोदरी 
की बातें उड़ाना चाहते हैं । 
तव बतकही गूढ़ मुगलोचनि। समुझत सुखद सुनत भय सोचनि ॥ 


मंदोदरि मन मंहु अस ठयऊ। पियहि काळबस मति श्रम भयऊ ।॥४।। 

अर्थं : हे मृगनयनी ! तेरी गूढ़ बातें समझने में सुख देनेवाली और सुनने में 
भय सूचित करनेवाली है। मन्दोदरी ने मन में निश्‍चय कर लिया कि प्रियतम का 
कालवश होने से मतिश्रम हो गया है । 
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व्याख्या : गूढ़ का अर्थं ही छिपा हुआ है। रावण मन्दोदरी की बातों को गूढ़ 
बतळाते हैं| क्योंकि उसका मेद छिपा हुआ है। सुनने में तो उससे भय को सूचना 
सिलती है पर यदि डूबकर समझे तो उससे बड़ा सुख मिलता है| भावार्थं यह क्रि 
तुम्हारी बात सुनने में तो ऐसी मालूम होती है कि तुम शत्रु की महिमा कह रहो 
हो और मुझे भय की सूचना दे रही हो | पर उसी बात को जब डूबकर समझे तो 
मालूम होता है कि तुम हमारी प्रशंसा कर रही हो और निभंय रहने के लिए उत्साह 
बढ़ा रही हो | 

रावण के इस उत्तर सुनने से मन्दोदरी को निश्चय हो गया कि इन्हें मतिश्रम 
हो गया । यह सीधी बात को उलटी समझने लगे | यही काल के निकट आने का 
चिह्न है । भाव यह्‌ है कि रावण को ऐसा मतिश्रम पहिले नहीं होता था | मन्दोदरी 
की सम्मति पर ध्यान देता था । सो ध्यान तो अब भी देता है। पर अर्थ उलटा 
लगाता है। 


दो. एहि बिधि करत बिनोद बहु, प्रात प्रगट दसकंध । 
सहज असंक लंकपति, सभा गयउ मदअंध॥ 
फूले फरे न बेंत, जदपि सुधा बरषहि जलद । 
मुरख हृदय न चेत, जौगुरुमिलहि बिरंचिसिव॥१६॥ 


अथे : इस विधि से अनेक प्रकार से विनोद करते हुए पौ फटने पर स्वाभाविक 
ही मशङ्कू मदान्ध लङ्कापति दशकन्धर सभा में गये। 
यदि बादल से अमृत बरसे तो भी बेंत फूलता फलता नहीं | इसी भाँति यदि 
शिव या ब्रह्मदेव गुरु मिलें तो भी मूखं के हृदय में चेत नहीं होता । 
व्याख्या : मद से अन्ध है। इसलिए इतने बड़े अपशकुन होने को भी कुछ 
नहीं गिनता । यथा : अतिगव गनइ न सगुन असगुन सहज रङ्कु है। अतः 
मन्दोदरी के अति विशाल भय दिखलाने पर भी कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। 
सारी रात उसकी बातों को टालता और बिनोद करता गया । जब रात बीत गयो 
प्रातः काल हो गया तब सभा में गया। लंकापति है। अतः नित्य समय से सभा 
में जाना अपना कत्तव्य समझता है | 
जिस भाँति जळ की वर्षा होने से वृक्ष फूलने फलने लगते हैं पर बेंत नहीं 
फूलता फरुता । बंगाल के बेंतों में फल और फूल देखे भी गये हैं पर वे भी नहीं के 
बराबर । न तो उससे फूल में कोई गुण : फूल के सौन्दर्ये सुगन्ध आदि देखे जाते हैं 
और न उसके फल में फल के गुण : स्वाद प्रभावादि होते हैं। अतः उस फूछने 
फलने को फूलना फलना नहीं कह सकते । यदि कहिए कि अमृत की वर्षा से उसके 
फूल फल में रसोत्पत्ति होकर उसे फूल फल कहलाने योग्य बना देवेंगे तो यह भी 
सम्भव नहीं है । क्योंकि जिसमें जो गुण स्वभाव से नहीं है उसे अमृत का सिञ्चन 
भी नहीं छा सकता । पंत पर के बेंतों में तो फल फूल एकबारगी नहीं होते । 
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फारसी के महाकवि शेख सादी ने अपने प्रख्यात रचना गुलिस्ताँ में कहा है 
कि : अन्न गर आवे जिन्दगी वारद। हरगिज अज शाखे बेद बर नखुरी | यदि अश्र : 
.मेघ अमृत की वर्षा करे तब भी तुम बेंत की शाखा से फल नहीं खा सकते | 
यहाँ पर नहीं खा सकते शब्द ध्यान देने योग्य है। फल खाया जाता है । फूल सूँघा 
जाता है। जो खाया न जा सके या सूँघा न जा सके उसकी गणना फूल फळ में 
नहीं । वह नगण्य है । इसीसे गोस्वामीजी कहते हैं कि फूले फळे न बेंत | 
यहाँ मूख की उपमा बेंत से उसके चेत होने की उपमा फूलने फलने से और 
शिव ब्रह्मदेव के गुरु मिलने की उपमा अमृत बरसनेवाले मेघ से है। यहाँ विचार 
करने को बात है कि चेत से अभिप्राय ऐसे चेत से है जिसमें विवेक को सामर्थ्यं हो 
खाने पीने आदि का स्वाभाविक चेत तो मूर्खं को भी रहता है। अतः स्पष्ट है कि 
फूलने फलने से अभिप्राय ऐसे फूल फळ देने से हो जिससे कुछ काम निकल सके | 
कहा भी है कि : सवंस्योषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्योषधस्‌ । सबकी 
दवा शास्त्र में कही गयी है पर मूखं की दवा नहीं है । यहाँ गोस्त्रामीजी ने रावण को 
मूं कहा है। यद्यपि महात्मा रावण बड़े पण्डित थे। इनके रचे हुए वेदभाष्य के 
अंश अब भी जहाँ तहाँ पाये जाते हैं। फिर भी जो विचार से काम न ले वह पण्डित 
होने पर मूखं है। 
७०. अंगददूतप्रसंग 
इहाँ प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
कहहु बेगि का करिअ उपाई। जामवंत कह पद सिरु नाई ॥१॥ 


अर्थं : यहाँ रामजी प्रातःकाल जागे और सब मन्त्रियों को बुलाकर सलाह 
पूछी कि बतछाओ शीघ्र कोन उपाय किया जाय । चरणों में सिर नवाकर 
जाम्बवानजी बोले । 

व्याख्या : वहाँ का हाल कहकर अब यहाँ : जहाँ कवि की उपस्थिति है 
का हाल कहते हैं। वहाँ तो अशङ्क लंकापति रात भर स्त्री से विनोद करते रहे । 
यहाँ भी शङ्का नहीं है। सरकार रात भर सोते रहे। प्रातःकाल रावण मदान्व 
होकर सभा में जाकर विराजमान हुए सभा की शोभा बढ़ाने के लिए: मन्त्र के 
लिए नहीं और सरकार ने जागते ही सब मन्त्रियों को बुलाया । मन्त्रियों से सम्मति 
लेकर तब नीति का निर्णय करते हैं। नीति है कि : अचिरं कुरु राजेन्द्र भोजने शयने 
रणे । हे राजन्‌ ! भोजन शयन और रण में शीघ्रता करनी चाहिए। अतः जो कुछ 
करना है उसमें शीघ्रता होनी चाहिए। उपाय चार हें : साम दान भेद और दण्ड | 
इनमें से किस उपाय का अबलम्बन करना चाहिए । 

सब मन्त्रियों से प्रश्‍न किया गया। पर जाम्बवानजी चरणों में सिर नवाकर 
बोले । ये मन्त्रयों में वृद्ध हैं । अतः इनका अधिकार बड़ा है । यथा : जामवंत मंत्र 
अति बूढ़ा । 
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सुनु सर्वेग्य सकंठ उर बासी। बुधि बल तेज धरम गुन रासी ॥ 
संत्र कहुँ निज मति अनुसारा । दूत पठाइअ बालिकुमारा ।।२॥ 


अर्थं : हे सवंज्ञ ! सबके हृदय में रहनेवाले ! बुद्धि बल तेज धर्म और गुन के 
राशि ! में अपनी बुद्धि के अनुसार सम्मति देता हूँ । बालि के बेटे अंगद को : अपना 
दूत बनाकर भेजिये | 
व्याख्या : हम.लोग अल्पज्ञ हैं : अल्पगुण हैं। आप मोघसंकल्प और पराग्दर्शी 
हैं। सर्वज्ञ सकलगुण राशि सत्यसन्ध और सब उरवासी को क्या सलाह दे सकते हैं। 
जो प्रभु निणंय करें वही ठीक है । पर जब मुझसे मन्त्र पुछा गया तो अपनी मति के 
अनुसार कहूँगा । मेरे मन में यही बात ठीक जँचती है कि बालि के बेटे को दूत 
बनाकर भेजा जाय पहिली बात यह कि चारो उपायों में प्रथम साम है। विशेषतः 
जब शत्रु को ओर से न सेतुबन्ध में कोई बाधा उपस्थित की गयी और न हम लोगों 
के यहाँ ठहरने में ही कोई रोक-टोक की गयी | अतः दूत भेजकर उससे सन्धि की 
वार्त्ता को जाय । हनुगानूजी न भेजे जाये नहीं तो शत्रु समझेगा कि रामदल में 
केवल एक वीर हनुमान्‌ ही है । उसी को बार-बार भेजते हैं । दूसरी बात यह कि 
रामदूत का पद हनुमानजी को मिल चुका है अङ्गद को नहीं मिला है.। अङ्गद के 
मन में इस पद की अभिलाषा है। सीताजी का समाचार लेने के लिए अङ्गदजी 
तैयार हो गये थे । परन्तु मेरे रोकने से रुक गये। यथा: जामवंत कह तुम सब 
लायक । पठइअ किमि सबही कर नायक । अत! इस वार अङ्गद का ही जाना 
प्राप्त है । और भी बात है : अङ्गद बल और नियम में बाळि के तुल्य हैं । यदि रावण 
अपने स्वाभाविक अभिमान से अङ्गद का निरादर करना चाहेगा तो ये बल कें 
मन्थन में भी समर्थ हैं। रावण अपने भाई को समाल न सका । वह आकर हमारे 
दल में मिल गया । उसे दिखाना है कि में उसको अपना दूत बनाकर भेज रहा हूँ । 
जिसके पिता का मेंने वध किया है यदि तुम में सामर्थ्यं हो तो तुम इसे अपनी 
ओर मिला लो | यदि इतना भी नहीं कर सके तो मेरा सामना करने का व्यर्थं 
प्रयास क्यों करते हो | यह भी बात है कि अङ्गद बाछि के पुत्र हैं। रावण बालि का 
सखा था । अत: रावण किसी की बात सुन सकता है तो अङ्गद की ही बात सुन 
सकता है। अङ्गद में प्रशस्त दूत के सब गुण भी हैं। यथा: साकारो निःस्पृहो 
वाग्मी नानाझस्त्रविचक्षणः । परचितावगन्ता च राशो दूतः प्रशस्यते। शारीरिक 
सम्पत्तिवाला इच्छारहिंत बोळनेवाळा नानाशास्त्र का जानकार दूसरे के मन की 
बात जाननेवाला पुरुष का ही राजदूत होना प्रशंसित है । अतः सब जगह से विचार 
करने पर अज्भूद को ही दूत बनाकर भेजना ठोक जँचता है । 


नीक मंत्र सबके मन माना। अंगद सन कह कृपानिधाना ॥ 
बालितनय बुधि बल गुन धामा । लंका जाहु तात मम कामा ॥३॥ 
अर्थ : यह राय सबको जँच गयी । कृपानिधान रामजी ने अङ्गद से कहा कि 


[a 
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हे वालिपृत्र ! तुम बल बुद्धि और गुण के धाम हो। हे तात! तुम मेरे काम से 
लंका जाओ | 

व्याख्या : जामवन्तजी की सम्मति सबको जच गयी। सरकार ने भी ठीक 
समझा । कृपानिधान हैं । अङ्गदजी को रामदूत की पदवी देना चाहते हैं। अतः 
अङ्गदजी को बालिपुत्र ऐसा सम्बोधन करके बोले । भाव यह कि बालिने अङ्गद 
को सुपुदं करते हुए प्रभु से कहा था : यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद 
प्रभु लीजिये । गहि बाँह सुरनरनाह अङ्गद दास आपन कीजिये। सो अङ्गदजी 
वस्तुतः विनय बल में बालि के सहश हैं । 

सरकार अङ्गदजी के गुणों को बल देते हुए कहते हें कि तुम बुद्धि बल और 
गुणों के घाम हो ओर लंका जाने में विशेष बुद्धि बळ की आवश्यकता देवताओं ने 
माना है । यथा : जाने कहूँ बळ बुद्धि विसेषा । यहाँ गुण से स्वामिभक्ति शोर्यादि 
गुण अभिप्रेत है । मेरे काम से लंका जाओ | कहने का भाव यह है कि रामकाज की 
बड़ी प्रतिष्ठा अङ्गदजी के हृदय में है। अङ्गदजी जटायु के विषय में कहते हैं कि : 
राम काज कारन तन त्यागी । हरिपुर गयउ परम बड़ भागी । 
बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहॐ। परम चतुर में जानत अहऊं ॥ . 
काजु हमार तासु हित होई । रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥४॥ 

अर्थं : तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ । में जानता हूँ कि तुम परम चतुर 
हो । जिसमें मेरा काम हो और उसका भला हो : ऐसी ही बातचीत शत्रु से करना | 

व्याख्या : बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को बहुत कहने की आवश्यकता नहीं रहती । 
उसे सूत्ररूप से अपना अभिप्राय जता देना ही यथेष्ट होता है। फिर तो वह जेसा 
अवसर देखता है वेसा कहता करता है। तुम परम चतुर हो। इससे में सूत्ररूप में 
अपना अभिप्राय बताये देता हूँ। शत्रु से ऐसी बातचीत करना जिससे मेरा काम 
हो और उस शत्रु का भी हित हो। यथा : अरिहुंक अनभल कोन्ह न रामा। यहाँ 
पर परम चतुर से अङ्कदजो का परचित्तावगन्तुत्व गुण कहा | 

दूत बातचीत के लिए ही भेजा जाता है | दूत मालिक का प्रतिनिधि बनकर 
जाता है। अतः उसे सन्धिविग्रह का अधिकार होता है। जो बात वह हार आता 
है उसे मालिक को मानना पड़ता है: रावण चतुर है। उसको चतुरता स्वार्थसाधनी 
है ओर अङ्गदजी परम चतुर हैं | इनकी चतुरता लोकद्वयसाधनी है । 


सो. प्रभु आज्ञा धरि सीस, चरन बंदि अंगद उठेउ। 
सोइ गुन सागर ईस, राम कृपा जापर करहु ॥ 
स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दिएउ। 
अस बिचारि जुवराज, तनु पुलकित हरषित हियेउ ॥१७॥ 
अथं : प्रभु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अङ्गदजी ने चरणों की बन्दना 
भाग ३-२२ 
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की ओर उठ पड़े और कहां कि हे ईश ! वही गुणों का समुद्र है जिसपर तुम 
कृपा करो । 

सब कार्य तो स्वयंसिद्ध है। नाथ ने केवल मुझे आदर दिया है। ऐसा विचार 
कर युवराज अङ्गद का शरीर पुलकित और हृदय हृषित हो उठा । 

व्याख्या : भङ्कदजी के हृदय में महादेवजी का सिद्धान्त जमा हुआ है। 
यथा : बोले बिहँसि महेस तब ग्यानी मूढ़ न कोइ। जेहि जस रघुपति करहि जब 
सो तस तेहि छन होइ। अतः कहते हैं कि आपकी कृपा में बड़ी साम्यं है। वह 
कृपापात्र को गुणसागर बना देती है । 

आज्ञा होते ही अङ्गदजी ने शिरोधायं करके प्रणाम किया और तुरन्त उठ 
खड़े हुए । चलते समय गलित अभिमान होकर सरकार की कृपा का आश्रय ग्रहण 
किया और कहा कि आपका कार्य तो स्वयंसिद्ध है। भाव यह कि में जाता हँ 
-रावण को चरणों पर गिरने के लिए समझाने। सो रावण का सिर सरकार के 
सामने पृथिवी पर बिना गिरे नहीं रह सकता। चाहे कटकर गिरे चाहे बिना कटे 
गिरे | यदि शरण में आया तो स्वथं गिरेगा नहीं तो बाणं काटकर गिरा ही देवेंगे । 


यथा : सन्धौ वा विग्रहे वापि मयि दूते दशाननी। अक्षता माक्षता वापि क्षितिपीठे” 


लुठिष्यति । ( दूताङ्गद ) | विचारा कि नाथ ने मुझे भादर दिया है | सरकारी इच्छा 
है कि बतकही में में रावण को निरुत्तर कर हूँ कि युद्ध करने में तेरी भळाई नहीं है। 
सो रामक्पा से मेरे द्वारा सुसाध्य होगा और मेरी बड़ाई होगी कि रावण की सभा 
में अङ्कद ने बड़ी पण्डिताई से काम लिया। रामदूत पद प्राप्ति से अङ्गदजी को 
सात्त्विक भाव हो उठा । 


बंदि चरन उर धरि प्रभुताई । अंगद चलेउ सबहिं सिरु नाई ॥ 
प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रन बाँकुरा बालिसुत बंका ॥१॥ 


अर्थं : चरणों की वन्दना करके ओर प्रभुता को हृदय में धारण करके अङ्गद 
“सबको सिर नवाकर चले। प्रभु का प्रताप हृदय में ओर स्वभाव से ही निभंय 
रण में विकट बालि का पुत्र बाँका था । 

व्याख्या : प्रमु अग्या घरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ। इस कमल की 
पुरइन है : बंदि चरन उर धरि प्रभुताई। स्वयंसिद्ध तव काज। इस कमल को 
पुरइन है : काज हमार तासु हिंत होई। प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करने 
से असाध्य साधन होता है। यथा : में पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई । करिहौ बल अनुमान 
सहाई। और चरणों की वन्दना से सिद्धि प्राप्त होती है। यथा: जाको चरन 
विर॑चि सेइ सिधिपाई संकरहु । अङ्गदजी ने यहाँ चरण-वन्दन भी किया और प्रभु 
की प्रभुताई को भी हृदय में स्थान दिया। हनुमानजी ने जिस भाँति लंका की ओर 
चलते समय सबको माथ नवाया था उसी भाँति अङ्गदजी ने भो सबको सिर नवाया। 
च्येयं सदाः ' श्रीमद्भागवत के दो इलोकों का नित्य प्रात: पाठ कर लेना चाहिए । 
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लंका में जो कि सर्पो से भरी हुई गुफा सी भयद्भूकर है जाते हुए अङ्गदजी 
को भय नहीं है । क्योंकि बालि के बेटे हें। बालि के ऐसा ही इनका पराक्रम है। 
स्वभाव से ही अशङ्कु हैं। स्वभाव से ही अशङ्कु हैं। युद्धविद्या में बड़े प्रवीण और 
आनशानवाले : बाँके हैं। रावण सहज अशङ्क है। यथा: तहे रह रावन सहज 
अशंक्रा । उसके यहाँ दूत बनाकर रामजी ने सहज अशङ्क अङ्गदजी को भेजा है। 
अंगदजी में विशेषता यह है कि इनके हृदय में राम प्रताप है। वानरी सेना में चार 
रणबाँकुरे हैं। उनमें एक अङ्कदजी भी हैं। यथा : हनुमन्त अंगद नील नल मति 
बल लरत रन बाँकुरे । बाँका से उठती जवानी कहा । 


पुर पंठत रावन कर बेटा | खेलत रहा होइ गइ भेंटा ॥ 
बातहि बात करष बढ़ि आई । जुगल अतुल बळ पुनि तरुनाई ॥२॥ 


अर्थं : पुर में प्रवेश करते ही रावण के बेटे से भेंट हो गयी । रावण का बेटा 
खेल रहा था । बात ही बात में बेर बढ़ गया । एक तो दोनों के बल का तोल नहीं 
था और दूसरे दोनों की युवावस्था थी । 

व्याख्या : रावण का बेटा पुर के द्वार पर जवानों का खेल चोगानं आदि खेल 
रहा था। अङ्गद के प्रवेश करते ही उससे भेंट हुई। रावण कर बेटा। कहने का 
भाव यह कि रावण के ऐसा यह भी महा अभिमानी तथा तामसी प्रकृति का था । 

नये व्यक्ति के लंका प्रवेश करते देखकर उसका पूछना स्वाभाविक था। 
अतः यह्‌ मालूम होता है कि छेड़छाड़ उसी को ओर से हुई। उसका मुंहतोड़ उत्तर 
अङ्गद की ओर से [दिया गया । प्रत्युत्तर में असमर्थं होकर उसने खिझलाकर लात 
चलाना चाहा । अब प्ररन उठता है : दोनों में क्या बातचोत हुई ? निश्चय वे बातें 
असभ्यता से भरी थीं। इसीलिए ये महात्मा ऐसी बातें नही लिखते । यथा : तेहि 
कारन करुना निधि कहे कछुक दुर्वाद | अथवा : लखन कहे कछु वचन कठोरा। 
परन्तु रामायणो लोगों ने अनुमान क्रिया है और बात बेठती सो है । रावण के पुत्र 
ने कहा तू कौन है ? अंगद ने कहा में राम दूत हूँ। रावण के बेटे ने कहा कोन राम 
जिसकी स्त्री मेरे पिता हर लागे हैं। अंगदजी ने कहा : हाँ वही राम जिसने तुम्हारे 
बूआ का नाक कान काट लिया । यदि वस्तूतः ऐसी बात न भी हुई हो तो भी कहा 
जा सकता है कि इसी प्रकार की कोई बात हुई दोनों असहनशील थे | क्योंकि 
दोनों तरुण थे और अपने समाज में अतुल बल माने जाते थे | 


तेहि अंगद कहं लात उठाई। गहि पद पटकेहु भूमि भँआई ॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी । जहुँ तहँ चले न सकहि पुकारी ॥३॥ 


अर्थं : उसने अंगद को लात उठाया । अंगद ने उसका पैर पकड़कर घुमाया 
और पृथिवी पर पटक दिया । राक्षसो के समूह ने देखा कि भारी योद्धा है। जा यहाँ 
था वह वहीं से खिसका । पुकार तक न मचा सके | 

व्याख्या : अङ्गदजी ने देखा कि यह पेर उठा रहा है मेरे प्रति चलाने के 
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लिए | तुरन्त लूपककर उसका वही पैर पकड़ लिया और पैर पकड़कर उसे 
आसमान में घुमाकर जमीन में पटका। कहना नहीं होगा कि अपने समाज में 
अतुळत्रळ होने पर भी अंगदजी के सामने वह कुछ नहीं था। इस तरह से घुमाकर 
जो जमीन पर पटका जायगा उसकी मृत्यु के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। 
रावण का बेटा है। खेळ रहा है। अतः वहाँ राक्षसों का समूह जुटा था। उसके 
मारे जाने पर उन्हें लड़ना चाहिए । पर अंगदजी के इस पराक्रम को देखकर वे 
इस नतीजे तक पहुँच गये कि यह बन्दर हमलोगों की मान का नहीं है | इससे बोलना 
काल का आवाहन करना है। इसलिए जो जहाँ था वह बहीं से खिसका। उनका 
इतना साहस भी न हुआ कि पुकार मचाते। उन्होंने समझ लिया कि ळ॑का से 
सहायता माने के पहिले ही हम छोग मारे जावेंगे । अतः पुकार भी न मचाया । 
एक एक सन मरमु न कहहीं । समुझि तासु बध चुप करि रहहीं ॥ 
भयउ कोलाहलू नगर मंझारी। आवा कपि लंका जेहि जारी ॥४॥ 

अर्थं : एक दूसरे से [भेद नहीं कहते। उसका बध समझकर खुप रह 
जाते हैं। नगर में बड़ा कोलाहल "हुआ कि वही बन्दर फिर आया जिसने लंका 
जलायी थी | 

व्याख्या : एक दूसरे से यह भेद नहीं बतलाते कि रावण का बेटा मारा गया। 
बतलाने से यह्‌ सिद्ध हो जाता कि यह भी उस समय वहाँ थे। ऐसा होने से रावण 
के कोपभाजन होने का भय था | रावण कुपित हो उठते कि लड़का मारा गया 
यह वहीं था ओर कुछ न बोला | अतः भगदड़ मच गयी पर यह कोई नहीं कहता 
कि हुआ क्या? 

हनुमानजी का आतङ्क छाया हुआ है। पुर में प्रवेश करते ही खबर फेल 
गयी । एक दूसरे से पुकार कर कह्‌ रहे हें कि जिसने लंका जलायी थी वही बन्दर 
फिर आया है। बड़ी मारी आपत्ति आयी चाहतो है। अङ्गदजी का आकार तेज 
आदि देखकर सबको हुनुमानुजी का भ्रम हुआ । अतः नगर भर में खलबली पेठ गयी | 
लोग अपना माळ असबाब घर के बाहर निकालने लगे कि पहिले बार के ळङ्कादाह 
में बड़ा नुकसान हुआ । सब असबाब घर में ही जळ गया । क्या जाने बन्दर फिर 
लंका दाह करे । अतः पहिले से ही सावधान रहना चाहिए। यथा : आया मायो 
आयो सोई बानर बहोरि भयो सोर चहुँओर लंका आए जुवराज के | एक काढ़े सौज 
एक धौज करे कहा ह्वै है पोच भई महा सोच सुभट समाज के | गाज्यौ कपिराज 
रघुराज की सपथ करि मूदे कान जातुधान मानो गाजे गाज के। सहमि सुखात बात 
जात की सुरति करि लबा ज्यों लुकात तुळसी झपेटे बाज के | कविता० | 


अब धौं काह करिहि करतारा । अति सभीत सब करहि बिचारा ॥ 
बिनु पुछे मग देहि देखाई। जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई ॥५॥ 
अर्थ : हे करतार | अब न जाने बया करेगा ? ऐसा विचारकर सब लोग 
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अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने लगे | बिना पूछे ही सब रास्ता बतला देते हैं । 
जिसे अङ्गदजी देखते हैं बही सूख जाता है। 

व्याख्या : सब ऊंकावासी अङ्गदजी को हनुमान्‌ समझकर अत्यन्त डर गये | 
आपस में बिचार करते हैं | विपत्ति में सबको भगवान्‌ याद पड़ते हें । अतः इस समय 
राक्षस भी करतार को सम्बोधन या स्मरण करके कहते हैं अथवा रावण के 
वरदाता ब्रह्मदेव की ही दोहाई ळङ्का। में चलती है । अते: करतार शब्द से ब्रह्मदेव 
का स्मरण करके कहते हैं कि पहिले बार आया था तो सारी लंका जला डाली थो | 
अब इस बार कया करेगा ? भाव यह कि इसे रोकनेवाला कोई लका में है नहीं । 
पहिले से यदि अन्दाज लग जाय कि क्या करनेवाला है तो बचने का उपाय सोचा 
जाय । पर कोई बात मन में ठहरती नहीं । 

भङ्गदजी का रास्ता देखा नहीं है । वे नहीं जानते कि रावण इस समय कहाँ 
है, अतः पूछने की आवश्यकता है । फिर भी अङ्गदजी को पूछना न पड़ा। जिस 
किसी को ओर वे रास्ता पूछने के लिए देखते हैं वहतो सूख ही जाता है। तब से 
दूसरे बतला देते हैं कि इस रास्ते से चले जाने से आप रावण के पास पहुँच जायेगे । 
उन्हें डर है कि कहीं रास्ता भूलकर यह मेरे मुहल्ले में न चला जाय | 


दो. गयउ सभा दरबार तब, सुमिरि राम पद कंज। 
सिंह ठवनि इत उत चितव, धीर बीर बळ पुंज ॥१८॥ 


अथं : रामजी के चरण कमलों को स्मरण करके समा के द्वार पर गये ओर 
सिंह के ठाट से उस धीर वीर और बल के समूह ने इधर उधर देखा । 

व्याख्या : राक्षसों के बतलाये हुए रास्ते से चलते हुए अङ्कदजी राजसमा के 
द्वार पर पहुँच गये । गोस्वामोजी दरबार शब्द का प्रयोग द्वार के अर्थं में करते हैं। 
यथा : एक प्रविसहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। रामजी के चरण कमलों का 
ध्यान करके फाटक पर पहुँच गये। रामजी के चरणों के ध्यान से असाध्य कायं भी 
सुसाध्य हो जाता है। यथा : राम चरन पंकज उर धरहू । कौतुक एक भालू कपि 
करहु । धावहू मरकट विकट बंरूथा।' आनहु विटप गिरिन के जूथा | राजसभा में 
आज्ञा पाकर प्रवेश करना चाहिए । अतः रावण के पास समाचार किसके द्वारा भेजें । 
इस बात के निश्चय के लिए इधर उधर देखा । अङ्गदजी वीरों में धीर हें और 
बल के तो मानो राशि ही हैं। अतः सिह की भांति निःशङ्क भाव से निगाह 
घुमाते हैं । 
तुरित निसाचर एक पठावा। समाचार रावनहि जनावा ॥ 
सुनत बिहँसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कीसा ॥१॥ 


अर्थं : तुरन्त एक निशाचर को भेजकर रावण को समाचार दिलाया | सुनते 
ही दसशीश रावण हँसकर बोले : बुला छाओ कहाँ का बन्दर है ? 
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व्याख्या : देखकर समझ लिया कि ये चोबदार छोग हैं । उन्हीं में से एक को 
भेजा कि लंकेश्वर को मेरे आने का समाचार दो | अङ्गदजी को रोकने का किसी को 
साहस नहीं | दुगंद्वार पर भी इन्हें किसी ने न रोका। दूतधर्मं का पालन करते 
हुए ये यहाँ पर स्वयं रुक गये ओर रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे | सुनते 
ही हँसा कि यह छोकड़ा : प्रहस्त मुझे नीति सिखाता था कि पहिले वसीठी 
: सुलह के लिए दूत भेजो। में क्या निबेछ हूँ कि वसीठ: दूत भेजूँ। देखो शत्रु 
की ओर से वसोठ आया । पहिली विजय तो हमारी यही हुई। मालूम होता है कि 
उस राक्षस ने आकर कहा कि एक बन्दर आया है। द्वार पर खड़ा है। आपके 
सामने आना चाहता है। सुनकर हंसने के बाद रावण बोले | उसको बुला लाओ | 
में देखना चाहता हूँ कि वह बन्दर कहाँ से आया है। अति अभिमान की बातें 
करता है । बन्दरों ने लंकापुरी घेर रखा है | फिर भी पूछता है कहाँ कर कीसा | 


आयसु पाइ दूत बहु धाए। कपि कुंजरहि बोलि लइ आए ॥ 
अंगद दीख दसानन वेसे सहित प्रान कज्जल गिरि जेसे ॥२॥ 


अर्थं : आज्ञा पाकर बहुत से दूत दोड़े और हाथी के समान बन्दर को बुला 
ले गये। अङ्कद ने रावण को बेठा हुआ देखा। जैसे जीता जागता भझ्जन का 
पहाड़ हो । 

व्याख्या : बड़ा भारी सभाभवन है। जहाँ बाहर जाने के लिए दूत को दौड़ना 
भी पड़ता है । आदर के लिए बहुत से दूत दोड़े अथवा बन्दरों से सशङ्क हें । अतः 
अकेले का जाना उचित नहीं समझा | अङ्कदजी का विशाल आकार होने से उन्हें 
कपिकुञ्जर कहा अथवा कुझ्गर हैं। यह रावण के विटपरूपी भुजा के भंजन में 
समं हें। इसलिए कुंजर कहा । 

अंगदजी ने पहिले पहल रावण को देखा है इसलिए वर्णन करते हैं कि बेठे 
हुए रावण कज्जल के पहाड़ से दीख पड़ते हैं। भेद इतना ही है कि कज्जल के 
पहाड़ में प्राण नहीं है । इसमें प्राण है। हनुमानजी के सभाभवन जाने के समय 
रावण के आकार का वर्णन नहीं है । क्योंकि हनुमानजी उसको पहिले भी देख चुके 
हैं । यथा : सयन किये देखा कपि तेही । मदिर महेँ न दोख वेदेही । 


भुजा बिटप सिर सङ्ग समाना। रोमावली लता जनु नाना ॥ 

मुख नासिका नयन अरु काना । गिरि कंदरा खोह अनुमाना ॥३॥ 
अर्थं : भुजा मानो पेड़ है। सिर मानो पहाड़ की चोटियां है। रोमावली 

मानो लता और पेड़ हैं। मुख नाक माँख और कान तो मालूम होता है कि पर्वत 


की कन्दराएं हैं | rr 
व्याख्या : पवतो पर पेड़ होते हैं। उनमें ळताएँ छिपटी रहती हैं। पतों-के 
अनेक उग होते हैं । यहाँ भी सब कुछ है। रावण को बहुत सो भुजाएं पेड़ की 
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पंक्तियाँ हैं। उसकी रोमावली ही लताएं हैं। उसके दस सिर पंत के शुंग से प्रतीत 
होते हैं । 

पर्व॑त में कन्दराएं होती हें । खोह होते हें। कन्दराएं बड़ी होती हें। खोह 
छोटे होते हैं। रावण रूपी पवंत में उसके मुख कन्दराकार हैं। नासिका नयन और 
कान के गोळक खोह के समान हैं। ऐसा विशाल भयानक राक्षसराज है। उसकी 
सभा है। 


गयउ सभा मन नेकु न मुरा । बालितनय अति बल बाँकुरा ॥ 
उठे सभासद कपि कहु देखी। रावन उर भा क्रोध बिसेखी ॥४॥ 


अर्थ : सभा में गये मन में तनिक सा भी क्षोभ न हुआ। बालि का बेटा 
अत्यन्त बलवान्‌ ओर बाँका है । बन्दर को देखकर सभासद उठ खड़े हुए । रावण के 
मन में विशेष क्रोध हुआ । 

व्याख्या : जिस भांति हनुमानुजो के लिए कवि ने कहा था कि देखि प्रताप 
न कपि मन संका वही बात अंगदजी के लिए कह रहे हें कि ऐसी भयानक सभा में 
भी अङ्गदजी को क्षोभ न हुआ-। कारण कहते हैं कि क्षोभ निर्बल और कादर को 
होता है । अथवा कुलहीन की होता है। अङ्कदजी तो वानरराज बाछि के बेटे हैं । 
अतिबछ हैं और बाँके वीर हैं । इन्हें क्षोभ केसे हो ? 

शत्रु के दूत के आने पर राजा के सभासदों का खड़ा होना बड़ी भारी कचायी 
है। पर अङ्गदजी का व्यक्तित्व ऐसा है । साकारता ऐसी है कि उनके प्रवेश करने 
से सभासद बेठे न रह सके । जब अङ्गदजी को बुलाने बहुत से दूत गये तभी रावण 
को क्रोध हुआ और सभासदों के खड़े हो जाने पर तो विशेष क्रोध हुआ । पर क्रोघ 
को उनने अनवसर जानकर प्रकट नहीं किया । मनमें ही छिपाये रहा । 


दो. जथा मत्त गज जूथ महुँ, पंचानन चरि जाइ। 
राम प्रताप सुमिरि मन, बेठ सभा सिरु नाइ ॥१९॥ 


अर्थं : जैसे मतवाले हाथियों के समूह में सिंह चला जाय । राम प्रताप को 
हृदय में सुमिरन कर सिर नवाकर समा में बेठ गये | 

व्याख्या : भाव यह कि जेसे मतवाले हाथियों के समूह में सिंह चला 
जाय तो हाथी बेठे नहीं रह सकते। स्वभाव से ही खड़े हो जाते हैं। उसी भांति 
राक्षस अङ्गदजी को देखकर बैठे न रह सके | खड़े हो गये। जिस भाँति हनुमानजी 
रामजी को हृदय में लेकर चले थे और समुद्रोल्लङ्कन के समय संभाला था। 
यथा : बार बार रघुबीर सँभारी। .तरकेउ पवनतनय बल भारी। उसी भाँति 
मङ्कदजी प्रभु की प्रभुता को हृदय में रखकर चले थे। उसी को इस समय फिर 
सँमाळते हैं। सिर नवाकर सभा में जा बैठे। दूत हैं अतः शत्रु राजा को भी प्रणाम 
करना उचित हो पड़ा। 
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कह्‌ दसकंठ कवन तें बंदर | में रघुबीर दूत दसकंधर ॥ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई । तव हित कारन आयेउं भाई ॥१॥ 


अर्थं : दशकन्धर ने कहा कि बन्दर ! तू कौन है ? उत्तर दिया : दशकन्धर ! 
में रघुबीर का दूत हूँ। मेरे बाप से ओर तुमसे मित्रता थी । तुम्हारी भळाई के 
लिए हे भाई ! में याया हूं । 

व्याख्या : दशकण्ठ कहने से कण्ठध्वनि की प्रखरता कही । बन्दर सम्बोधन 
कुरूपता योतक है और अन्दर कहने पर कोन कहकर पूछना परिचय और प्रयोजन 
की जिज्ञासा सूचित करता है। भङ्कदजी प्रश्‍न समाप्त होते न होते उत्तर देते हैं। 
हनुमानजी उत्तर देने के पहिले यह देख लेते हैं कि एक मात्र यही प्रश्‍न है कि और 
भी है। यदि और हो तो सब प्रश्‍न सुनकर तब उत्तर देते हैं सो अङ्गदजी ने तुरन्त 
उत्तर दिया | रावण उन्हें बन्दर कहता है तो यह उसे दशकन्धर कहते हें। भाव 
यह कि तुम ही कौन बहुत सुन्दर हो। रघुवीर कहने का भाव यह कि अतिवीर 
होने पर भी नीति का पालन करते हैं। साम के लिए दूत भेजा । अन्य टूतों के रहते 
हुए भी मुझे भेजने का कारण यह है कि तुम्हारा मेरा सम्बन्ध है। तुम मेरे पिता के 
मित्र हो। तुम्हारे हित के लिए आया हुँ । तुम संसार के सामने अपनी अभिमानी 
प्रकृति के अनुसार कह सकते हो कि क्‍या करें: लड़का मचल गया | इसलिए 
मुझे मानना पड़ा। मेने रामजो से मेत्री कर ली और सीता दे दी। दूत मालिक 
के हित के लिए आता है पर में तुम्हारे हित के लिए आया हूं । तुम्हारा हित 
सीता देने में ही है। भाई कहने का भाव यह कि दूत तो में राम का हूँ पर 
हित्रचिन्तक तुम्हारा हूँ । यथा : होहि कुठाय सुबन्धु सहाए । 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती | सिव बिरंचि पूजेउ बहु भाँती ॥ 
बर पायेउ कीन्हेह सब काजा । जीतेहु लोकपाल सब राजा ॥२॥ 

. अर्थं : तुम श्रेष्ठ कुल के हो । पुलस्त्य के पोत्र हो । शिव और ब्रह्मा की बहुत 

प्रकार से तुमने पुजा की है और वर पाकर तुमने सब कुछ किया । लोकपालों को 
तथा सब राजाओं को जीत लिया । 

व्याख्या : श्रेष्ठ कुल से श्रेष्ठ करणो की आशा की जाती है। आकारे पद्म- 
रागाणां जन्म काचमणेः कुतः। सो तुम प्रजापति पुलस्त्य के पोत्र हो। पुलस्त्य 
कुळ पावन निमंळ भौर अनूप है। यथा : उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमळ 
अनूप । इस भाँति अङ्कदजी ने कुळ की श्रेष्ठता कही । अब करणी की श्रेष्ठता कहते 
हैं कि शिवजी ओर ब्रह्माजी की अनेक भाँति पुजा की | संसार गन्धाक्षत से पुजा 
करता है तुमने सिर सुमन चढ़ाकर पूजा की । सफलता भी प्राप्त की । उन लोगों 
ने सन्तुष्ट होकर वर दिया | अब तुम कृतकृत्य हो। तुमने चराचर को जीत लिया । 
लोकपाल और इन्द्र भी तुम्हारे वशवर्ती हुए। यथा: चाहिय करन सो सब करि 
बीते | तुम सुर असुर चराचर जीते | 
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नुप अभिमान मोह बस किबा । हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा । सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा ॥३॥ 


अर्थे : राज्याभिमान अथवा मोहवश तुम जगत्‌ माता सीता को हरण कर 
लाये | अब तुम मेरा शुभ वचन सुनो : प्रभु तुम्हारा सब अपराध क्षमा कर देंगे । 

व्याख्या : हनुमज्नाटक तथा द्ूताङ्गद नामक नाटकों में लिखा है कि रामजी 
ने संक्षेप रूप में यह सन्देश रावण से कहलाया था । यथा : अज्ञानादथवाधिपत्यर- 
भसादस्मत्परोक्षे हृता सीतेयं घ्रविमुच्यतामिति वचो गत्वा दशास्यं वद । नोचेल्लक्ष्मण- 
मुक्तमार्गणगणच्छेदोच्छळच्छोणितच्छत्रच्छन्नदिगन्तमन्तकपुरं पुत्रेवृंतो यास्यसि । 

अर्थं : अज्ञान से अथवा राजमद से तुमने मेरे परोक्ष में सीता का अपहरण 
किया है। उसे देदो। यह बात: हे अङ्गद तुम रावण से जाकर कहो नहीं तो 
लक्ष्मण के बाणों से क्षत विक्षत होकर पुत्र पोत्रों के सहित तुम्हें यमपुर जाना होगा | 

परन्तु अङ्गदजी ने पहिले आधा संदेसा कहना ही उचित समझा नहीं तो 
लक्ष्मणजी के बाणों से क्षत विक्षत होकर यमपुर जाना होगा । इस बात को प्रारम्भ 
में ही कह देना उचित नहीं समझा | अतः सीताजी के लोटाने का विधान रावण 
को समझाते हैं । कहते हैं कि तुम मन में ऐसा न समझो कि मेरा अपराघ अक्षम्य 
है । तुम्हारा सब अपराध क्षमा हो जायगा । यह जो अशुभ आचरण तुमसे हुआ है 
उसके अपाकरण के लिए तुम्हें मेरे शुभ उपदेश के अनुसार कायं करना पड़ेगा । 
प्रभु कहने का भाव यह कि सरकार सब कुछ करने में समं हैं । दण्ड दे सकते हैं 
ओर क्षमा भी कर सकते हैं। पर क्षमा के लिए तदनुकूलू मागं को ग्रहण करना 
पड़ेगा । वह मागं में तुम्हें बतलाता हूँ । 


दसन गहहु तुन कंठ कुठारी । परिजन सहित संग निज नारी ॥ 
सादर जनकसुता करि आगे। एहि बिधि चलहु सकल भय त्यागे ॥४॥ 


अथं : दाँतो में तृण दबाकर गले में कुल्हाड़ी : परशु डालकर भाई बन्धु 
और मन्दोदरी के साथ आदर के सहित जानकी को आगे करके इस विधि से सब 
भय छोड़कर चलो | 

व्याख्या : भागवतापराध क्षमापन का विधान कहते हैं। प्राचीन काळ में 
यदि शत्रु दांत से तिनका पकड़ ले तो उसे नहीं मारते थे | क्षमा कर देते थे। उसके 
वघ में गोहत्या का पाप समझते थे । दाँत तले तृण दाबना गाय बनने का प्रतीक 
है । यथा : अरिहु दंत तून घरत ताहि नहि मारि सकत कोई | हम संतत तुन चर्राह 
बचन उच्चरहि दीन होई। नरहरि | गले में कुल्हाड़ी धारण करने का भाव यह 
कि यदि क्षमा न करो तो दण्ड मुझे स्वीकार है। यथा-: कर कुठार आगे यह सीसा | 
परिजन साथ में लेने का भाव यह कि में बन्धु बान्धवों के सहित शरण में हुँ। स्त्री 
साथ मे लेने का भाव यह कि सीताजी की शुद्ध के विषय में इससे बढ़कर कोई 
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प्रमाण नहीं है । यथा : तेहि अवसर रावन तहेँ आवा । संग नारि बहु किये बनावा । 
अतः इनका साथ ले चलना परम आवश्यक है । 
जानकोजी को आगे करने का भाव यह कि ये मेरी बड़ी हैं। माँ के सदृश 
हैं। इस विधि का पालन करने से फिर भय का कोई कारण नहीं है । में दूत होकर 
उधर से आया हूँ | में बचनबद्ध होता हूँ । अन्यथा न होगा | 
दो. प्रनतपाल रघुबंस मनि,त्राहि त्राहि अब मोहि। 
आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेगो तोहि॥२०॥ 
अर्थ : हे प्रणतपाल ! रघुवंशमणि ! मेरी रक्षा करो। ऐसा आत्तं वचन सुनते 
ही प्रभु तुम्हें अभय कर देंगे। 
ब्याख्या : सरकार प्रणतपाल हैं। उनकी प्रतिज्ञा है: सकृदेव प्रपन्नाय तवा- 
स्मीति च याचते। अभयं स्वंभूतेम्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम। भगवान्‌ कहते हैं कि 
मेरी रारण में आकर एक बार भी : में तुम्हारी शरण हूं : ऐसी याचना करता है तो 
उसे में प्राणिमात्र से निभंय कर देता हूँ । यह मेरा व्रत है। 
अङ्गदजी कहते हैं कि उनके सामने जहाँ त्राहि त्राहि किया । तहाँ आत्तं वचन 
के सुनते ही तुम्हें वे अभय कर देंगे । अपने ब्रत को वे कभी न छोड़ेंगे । 
रे कपिपोता बोलू संभारी। मूढ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 
कहु निज नामु जनक कर भाई । केहि नाते मानिये मिताई ॥१॥ 
अर्थे : अरे बन्दर के बच्चे | संभालकर बोल। मूढ़ ! तू मुझे नहीं जानता 
में देवताओं का शत्रु हूं । अरे भाई | अपना और अपने बाप का नाम तो बतला । 
जिस नाते से मित्रता मान रहा है| 
व्याख्या : पहिले तो बन्दर ही महा अज्ञानी होते हैं तिसपर तू अभी बच्चा 
है। नहीं समझता कि किसके सामने केसा बोला जाता है। .तू मूढ़ है क्योंकि मालूम 
होता है कि तू मुझे भी नहीं जानता । कोई जानकार ऐसा नहीं हो सकता जा 
मुझे न जाने। अपनी प्रसिद्धि का कारण कहते हैं। में देवताओं का शु हूँ । देवता 
भले ही अपमान सह लें दीन हो जायं पर में नहीं हो सकता | इस भाँति दसन 
गहुहु तून कंठ कुठारी का उत्तर दे रहा है। देवता हरण की हुई वस्तु लोटा सकते 
हैं। मैं सुरारि हूँ में नहीं लौंटा सकता । 
अब : मम जनकहि तोहि रही मिताई का. उत्तर देते हुए कहता है कि बिना 
नाम बतळाये कैसे पता छग सकता है कि वस्तुतस्तु उस व्यक्ति से मैत्री थो या 
नहीं | अपना नाम भी तुमने नहीं बतलाया । में रघुवीर दूत कह देना पूरा परिचय 
नहीं है। अङ्कदजी ने कहा था : तव हित कारन आयेउँ भाई | अतः रावण भी कहते 
हैं कहु निज नाम जनक कर भाई। भाव यह कि अपना और अपने बाप का नाम : 
बतळाओ | बन्दर ओर राक्षस में मेत्री केसी? ऐसी कोन घटना हुई जिसके 
सम्बन्ध से मित्रता मानी जाय ? 


लंकाकाण्ड : षष्ठ सोपान ३४७ 


अंगद नाम बालि कर बेटा | तासों कबहुँ भई ही भेटा ॥ 
अंगद बचन सुनत सकुचाना। हाँ बाळी बानर में जाना ॥२॥ 


अर्थ : मेरा नाम अङ्भद है में बालि का बेटा हूँ । उनसे कभी तुम्हारी भेंट 
हुई थी । अङ्गद का वचन सुनकर कुछ संकुचित हुआ । कहने लगा : हाँ बालि नामक 
बन्दर को में जानता हूं । 

व्याख्या : रे कपिपोत बोल सँभारी । मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी का उत्तर 
अंगद नाम बालि कर बेटा । भाव यह है कि में बालि का बेटा हूँ। जानता हूँ कि 
तुममें कितना पानी है । अतः जो कुछ कहा है बहुत समुझबूझकर कहा है । अब 
नाता भी सुन लो | तुम से बालि से कभी भेंट हुई थी । उसी समागम के नाते में 
तुमको उनका मित्र मानता हूँ। भाव यह कि उस समागम में ही ऐसी घटना हुई 
कि तुम्हें उनसे अग्निसाक्षिक मेत्री करनी पड़ी । 

रावण ने जान लिया कि इसने अपने पिता के मुख से मेरे पराभव की कथा 
सुन रक्खा है और उसी ओर लक्ष्य करके उत्तर दे रहा है। अतः कुछ सङ्कुचित 
हुआ । मित्रता ततो नहीं पर परिचय स्वीकार करता है कि हाँ में उसे जानता हूँ। 
अब अङ्भद के वचन से लाभ उठाकर वाप के परिचित होने के नाते नाराज होता है । 
अंगद तहीं बालि कर बालक । उपुजेउ बंस अनल कुल घालक ॥ 
गर्भे न गयहु व्यर्थं तुम जायेहु। निज मुख तापस दूत कहायेहु ॥३॥ 

अर्थं : हे अद्भद ! तू ही बालि का बेटा है। तुम तो बाँस की आग की भाँति 
कुलघालक पैदा हुए | गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गये | तुम व्यथ हो पेदा हुए । 
अपने ही मुख से तुम तपस्वी के दूत कहलाते हो । 

व्याख्या : तु ही बालि का बेटा है? तेरी क्या दशा हे? राजा का बेटा 
होकर तपस्वी का दूतत्व करता है। अरे कुलघालक नालायक तेरी उत्पत्ति से वंश 
का नाश हुआ। राज्य कुल से चला गया। तुम गभं में ही नष्ट हो गये होते तो 
सन्तोष की बात थी कि बालि को पुत्र ही नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म लेना व्यथं 
हुआ : गुणिजनगणनारम्भे न पतति कठिनी ससंभ्रमाझस्य । तेनाम्वा यदि सुतिनी 
वद वन्ध्या कोहशी नाम । जब गुणियों को गणना होने लगे उस समय संश्रम के 
साथ जिसकी ओर उंगली न उठे उससे यदि माँ बेटेवाली होती हो तो बतळाओ 
बन्ध्या किसे कहते हैं ? 

तुम इतना नीचे गिरे कि तुम्हें पूवं गौरव का स्मरण भी नहीं है। यदि 
तुम्हें कोई किसी का दूत कहता तो तुम्हें उसे गाली समझना था न कि तुम 
स्वयं अपने को दूत कहते हो और सो भी एक तपस्वी का | 


अब कहु कुसल बालि कह अहई । बिहँसि बचन तब अंगद कहई ॥ 
दिन दस गये बालि पाहि जाई । बूझेउ कुसल सखा उर लाई ॥४॥ 
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अर्थं : कुशल तो बता वालि कहाँ है? अङ्गद ने हसकर कहा : दस दिन के 
बाद बालि के पास जाओगे तब सखा को हृदय से लगाकर कुशल पूछना | 

व्याख्या : जानबूझकर कि बालि मारा गया है अङ्गद से कुशल पूछता है 
कि बालि सकुशळ तो हैं? ओर आजकल कहाँ हैं? जो तुम्हारी यह दशा हो रही 
है। उनसे बहुत दिन से भेंट भी नहीं हुई | रावण समझता है कि इस तरह पूछने 
से अङ्गद रो पड़ेगा । केहेगा कि चाचा | उन्हें तो राम ने मार डाला। तब इसे 
अपनी ओर मिला ऊेंगे । इसके मिलने से वानरी सेना भी छूट जावेगी । रावण 
अङ्गद के रो पड़ने की आशा करते थे सो अङ्गदजी हँस पड़े रावण के भेदनीति 
प्रयोग पर हँसे अथवा रामविरोधी के कुशल पूछने पर हुँसे। अथवा हँसकर उसे 
बतला दिया कि हम तदीय हो गये | रामविरोधी जो हो गया । वह मेरे स्नेह या 
आदर का पात्र नहीं रह गया । 

उसके भेद नीति के प्रयोग से अङ्गदजो समझ गये कि यह बात नहीं मानेगा । 
अत्तः कहते हैं कि जब इतने दिन तक कुशल नहीं पूछा तो दस दिन और ठहर 
जाओ। तुम्हें भी बहुत शीघ्र वहीं जाना है जहाँ बालि गये हैं। तब स्वयं उन्हीं 
से कुशल पूछ लेना। वे तुम्हारं प्यारे सखा हैं। उन्हीं के रास्ते पर तुम चळ रहे 
हो। अतः तुम लोगों में बड़ा प्रेम है। भतः हृदय लगाकर पूछने का अवसर प्राप्त 
होगा । मेरा उनका रास्ता दो है। अतः में ठीक कुशल न सुना सकूँगा | 


राम बिरोध कुसल जसि होई। सो सब तोहि सुनाइहि सोई ॥ 
सुनु सठ भेद होइ मन ताके। श्रीरघुबीर हृदय नहि जाके ॥५॥ 


अथं : राम का विरोध करने पर जैसा कुशंल होता है वह सब तुमको वे 
ही सुनावेंगे | हे शठ ! सुन भेद उसके मन में होता है । जिसके मन में रघुवीर न हों । 

व्याख्या : तुमने विरोध किया है । उन्होंने भी विरोध किया था । मेरे कहने 
पर तो नाराज होते हो क्योंकि में छोटा हूँ। पर वे सखा हैं भुक्तभोग हैं। वे तुम्हें 
जेसा कुशळ रामविरोध से होता है सो सब सुनावेंगे । 

“तुमने मुझ पर भेदनीति का प्रयोग किया। पर मेरे हृदय में सरकार हैं। 
यहाँ मेदनीति काम नहीं कर सकती | यथा: तब लगि हृदय बसत खळ नाना। 
लोभ मोह मत्सर मद माना । जब लगि उर न बसत रघुनाथा । घरे चाप सायक 
कटि भाथा | रावण को अङ्कदजी ने राठ कहा | भाव यह कि तुमको मेंने परम हित 
का उपदेश दिया । उसका अनादर करके तुम मेदनीत द्वारा अपने पक्ष में लाकर 
राम विरोधी बनाना चाहते हो सो होना नहीं है। 


दो. हम कुछ घालक सत्य तुम्ह, कुल पालक दससीस । 
अंधौं बधिर न अस कहहि, नयन कान तव बीस ॥२१॥ 
अर्थं : तुम सच कहते हो हम तो कुळघालक हैँ ओर तुम दसशीश कुळपालक 
हो । ऐसी बात तो कोई अन्धा बहरा भी नहीं कहेगा । तुम्हें तो बीस आँख कान हैं । 
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व्याख्या : यहाँ सत्य आक्षेप के अथं में प्रयुक्त है । अज्भुदजी कहते हैं मेरे 
हृदय में रघुवीर हैं। में धमंपरायण कुछत्राता हूँ। यथा: धमंपरायन सोइ 
कुलत्राता । रामचरन जाकर मन राता। में कूलघालक केसे हुआ | तुम राम- 
विरोधी हो | तुम मुनि वंशज होकर मुनियों का संहार करते हो। यथा : निसिंचर 
निकर सकल “मुनि खाये । तुम्हारे ऐता कूलघालक संसार में कहाँ मिलेगा | जो 
अन्धा होगा वह भी सुना होगा कि तुम कितने बड़े कुलपालक हो और जो बहिरा 
होगा उसने तुम्हारी कूलपालकता देखी होगी। अतः अन्धे बहिरे करणहीन पुरुष 
भो ऐसा नहीं कहेंगे। तुम्हें तो बीस आँख कान दिखाई पड़ते हें। क्या उनसे 
दिखाई सुनाई नहीं पड़ता? बीस नयन मंदिर के से मोखे। अर्थात्‌ तुम्हारी 
कुलघालकता तो जगद्विख्यात है । 


सित्र. बिरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
तासु दूत होइ हम कुल बोरा । ऐसिहु मति उर बिहर न तोरा ॥ १॥ 


अर्थं : शिव ब्रह्म और देवता तथा मुनिराज जिसके चरण की सेवकाई 
चाहते हें। उसका दूत होकर में कुल को डुबोनेवाला हूं । ऐसी बुद्धि होने पर 
तुम्हारा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं होता ? 

व्याख्या : कुलपालक दससीस का उत्तर देकर कुलघालक का उत्तर देते हैं। 
जितने महान्‌ हैं चाहे शिव हों चाहे ब्रह्मा हों चाहे देवसमाज हो चाहे मुनिसमाज 
हो : सभी चरण सेवकाई का अवसर ढूँढ़ते हैं मिळता नहीं । जिसके शरण में जाने 
से कुल धन्य हो जाता है। यथा: सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पुज्य सुपुनीत | 
श्रीरघुवीर परायन जेहि नर उपज विनीत। उनके दूत होने से तुम मुझे कुलघालक 
बतला रहे हो। ऐसी बुद्धिवाले का तो हृदय फट जाना चाहिए। यथा : हिय 
फाटउ फूटउ नयन जरौ सो तन केहि काम। द्रवे रवे पुलके नहीं तुलसी 
सुमिरत राम | 
सुनि कठोर बानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी ॥ 
खल तव कठिन बचन सब सहऊँ | नीति धमं में जानत अहऊ ॥२॥ 

अर्थं : कपि की कठोर वाणी सुनकर रावण आँख तरेर कर बोला। रे 
खल ! में तेरे कठिन शब्दों को इसलिए सुनता हूँ कि में घमंनीति को जानता हूं । 

व्याख्या : जिसके सुनने से चित्त को चोट छगे उसे कठोर वाणी कहते हें। 
यदि कोई बड़ा होकर कठोर बोले तो किसी प्रकार सह्य भी हो सकता है। रावण 
नर वानर को किसी लेखे में नहीं समझते । पहले सन्देश सुनते ही रावण बिगड़ 
उठे । कहने लगे : रे कपिपोत बोल सँभारी | सो सभालकर बोलता तो दूर गया 
बन्दर कठोर वाणी बोलने लगा। अतः रावण बीसो आँखों से टेढ़ा देखते हुए 
बोले । इसीलिए दशानन कहा। रावण नाराज होकर अङ्गदजी को खळ 
हैं। पर दण्ड देने का साहस नहीं है कि कहीं यह भी हनुमान्‌ की भाँति उपद्रव 
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न कर वेठे। वहाँ तजवीजकर दूत भेजे जाते हैं। अतः वैठऋबाजी से काम लेते हैं । 
अपनी दुबंछता को पण्डिताई से छिपाते हैं । अतः कहते हैं कि तेरे अविनय का 
सहन में घमं नीतिज्ञता के कारण कर रहा हूँ। क्‍योंकि अपराधी दूत का वध भी 
घमंनोति के विरुद्ध है । 


कहू कपि धमंसीलता तोरी। हमहु सुनी कृत परतिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूत रखवारी | बूड़ि न मरहु धमंब्रत धारी ॥३॥ 


अर्थं : अङ्कदजी ने कहा कि तुम्हारी घमंशोळता मैंने सुनी है। तुमने परायी 
स्त्री चुराया और आँख से दूत को रक्षा देखो । हे ध्रमंत्रतधारी डूब नहीं मरते | 

व्याख्या : अङ्कदजी उसको धमंशीलता पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि 
तुम्हारी घमंशीलता की प्रसिद्धि तो मेरे कानों तक पहुंची है कि आपने परायी 
स्त्री चुरायी । चोरी : जारी रोकने के लिए ही राजा की सृष्टि हुई है। सो तुमने 
राजा होकर परायी स्त्री 'चुरायी । भाव यह कि केवल पापी ही नहीं : कादर भी हो । 
और हनुमानजी की जली हुई पूँछ तो मैंने आँख से देखी है । तुमने अपने समझ में 
मारने में कोई कसर नहीं रखी । ऐसे घमं ब्रतघारी को तो डूब मरना चाहिए । 
अर्थात्‌ ऐसे जीवन से आत्मघात अच्छा । 


नाक कान बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्ह तुम धमं बिचारी ॥ 
धमंसीलता' तव जग जागी। पावा दरसु हमहु बड़ भागी ॥४॥ 


अथं : अपनी बहन को बिना नाक ओर कान की देखकर तुमने धमं बिचार 
कर ही तो क्षमा किया था। तुम्हारी धमंशीळता संसार में जग रही है। में बड़ा 
भाग्यवान्‌ हूँ जिसने ऐसे धमंशील का दर्शन पाया | 

व्याख्या : नीति धमं में जानत महहूँ का उत्तर हो चुका। अब तब कठिन 
बचन में सहहूँ का उत्तर देते हैं । सहना अर्थात्‌ क्षमा भी तुममें अत्यन्त अधिक है | 
क्योंकि क्षमा बड़न को धमं है। तुम बहिन का नाक कान कटना क्षमा कर गये । खर 
दूषण नहीं क्षमा कर सके तुमने क्षमा किया इसी से बचे हो। सो वह क्षमा 
नहीं है कादरता ओर असमर्थता है | वेसी ही क्षमा तुम यहाँ भी कर रहे हो। 

तुम्हारी धमंशीलता संसार विख्यात है | में भी भाग्यवान्‌ हूँ जो दर्शन पाया : 
कहने से ध्वनि यह निकलती है कि तुम जगद्विख्यात पापी हो। तुम्हारा मुख 
देखने से प्रायश्चित्त है। यह मेरा अभाग्य है कि तुम्हारा मुख देखना पड़ा। सो 
तुम धर्मातंगा बन रहे हो। 


दो. जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि, सठ बिलोकु मम बाहु । 
लोकपाल बल बिपुल ससि, ग्रसन हेतु सब राहु ॥२२॥ 


नस 


१. यहाँ वक्रोक्ति अछद्धार है । 


mn 
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. अर्थं: रे जड़जन्तु बन्दर ! बक बक न कर । रे शठ ! मेरी भुजाएँ तो देख | 
लोकपालों के विशाल बळरूपी चन्द्रमा को ग्रास करने के लिए जो राहु रूप हैं । 
व्याख्या : जन्तुओं में भी बन्दर जड़ होते हैं अथवा कपि की गणना पशु 
में है। उनमें भी तु जड़ है । इसलिए निरथंक बात बोलता है। मुझे किसका भय 
है? मैंने धमं नीति का ही ख्याल किया है। प्रमाण में मेरो भुजा देख ले। है 
तेरे कटक में किसी को ऐसी भुजा ? भुजा विपट सिर सुंग समाना । ये भुजाएं 
पोळी नहीं हूँ ये लोकपालों क़े बलों को इस प्रकार निस्तेज कर देती हैं जैसे राहु 
चन्द्रमा को निस्तेज कर देते हैं। दस दिक्पाल हैं और मुझे बीस भुजाएं हें। अतः 
दशों दिकूपालों को एक साथ निस्तेज करती हैं । 


दो. पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलन्हि पर करि बास । 
सोभित भयउ मराल इव, संभु सहित केलास , २२॥ 


अर्थं : फिर आकाशरूपी तालाब में मेरे बाहुरूपी कमलों पर बेठकर 
शाम्भु के सहित केलास हंस की तरह शोभित हुआ । 

व्पाख्या : एक एक भुजाओं का पृथक्‌ पृथक्‌ बल कहकर अब सबका एक 
साथ बल कहता है कि जब मैंने बीसों भुजाओं से केलास उठाया जिस पर स्वयं 
शङ्कुर भगवान्‌ विराजमान थे तो ऐसी शोभा हुई नेते आकाशरूपी सरोवर में 
कमलों के ऊपर हंस आकर विराजमान हुआ हो। भाव यह कि एक तो केलास 
पव॑त ही बड़ा भारी है उसे कोई हिला नहीं सकता । उस पर ळोकसंहार कर्ता 
साक्षात्‌ शङ्कर भगवान्‌ विराजमान थे। उसे मेरी इन भुजाओं ने उठा लिया । 
अतः इनकी बराबरी करनेवाला संसार में कौन है जिससे मुझे भय हो सके ? 
तुम्हरे कटक माँझ सुनु अंगद । मोसन भिरिहि कवन जोधा बद ॥ 
तव प्रभु नारि बिरह बल हीना । अनुज तासु दुख दुखी मळीना ॥१॥ 

अर्थं : सुनो अङ्गद ! तुम्हारी सेना में ऐसा कोन योद्धा है जो मुझसे भिड़ 
सके । तुम्हारा मालिक तो स्त्री के विरह से निर्बल हो रहा है। उसका छोटा भाई 
उसके दुःख से दुःखी भोर मलिन हो गया है। 

व्याख्या : रावण अङ्गद से कह्‌ रहे हैं कि लोकपालों की सेना में तथा स्वयं 
शङ्कुरजी को सेना में तो कोई ऐसा मिला हो नहीं जो मुझसे लड़ सके। तुम्हारी 
बन्दरों की सेना किस गिनती में है जो उसमें मेरा जोड़ मिल सके | रावण को 
अपने भुज बल पर बड़ी आस्था है। उसी के भरोसे वेर बढ़ाया था। यथा : निज 
भुज बल में बेर बढ़ावा । अतः कहता है कि सिवा ध्मेनीति के और कोई वस्तु 
मेरे दण्डपात करने में बाधक हो नहीं सकता | 

रावण सरकार का नाम कभी नहीं लेता। पहिले तापस कहा था। यथा : 
निज मुख तापस दूत कहावा। अब तव प्रभु कह रहा है। शङ्र के धनुष र : 
करनेवाले तथा खरदूषण के वध करनेवाले को अल्पबल किस मुँह से कहें। और 
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विना अल्पबल प्रमाणित किये उनकी बात बेठती नहीं | अतः कहते हैं कि पहिले 
चाहे बल रहा हो पर जब से उनकी स्त्री हरण हो गयो है तब से उनके प्रेम की 
उत्कट विकलता से अत्र बलहीन हो गये हैं। युद्ध करने की योग्यता नहीं 
रह गयी । 

यदि कहो कि उनके छोटे भाई तो स्वस्थ हैं। उन्होंने धनुष भङ्ग के समय 
तथा खरदूषण वध के समय उत्साह दिखलाया था। वे तुम से लड़ सकते हैं। 
इस पर कहता है कि वह भी बड़े भाई के दुःख से दु:खी रहते हें। मन के विकृत 
होने का प्रभाव निःसन्देह शरीर पर पड़ता है। अतः वह भी चाहे पहले युद्ध में 
समर्थं रहे हों इस समय तो नहीं है। 


तुम्ह सुग्रीव कूल द्रुम दोऊ ) अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥ 
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा।सो कि होइ अब समरारूढ़ा ॥२॥ 


अथं : तुम और सुग्रीव दोनों तट पर के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई है वह 
भी बड़ा कादर है । जामवन्त मन्त्री है वह भी बहुत बूढ़ा हो गया। भला अब 
कया वह युद्ध में प्रवृत्त होगा ? 
व्याख्या : रावण कहते हैं कि यदि तुम कहो कि मेरे चचा सुग्रीव हैं और 
में हूं । तो तुम लोगों की भी स्थिति बहुत खराब है। घर की लड़ाई ने तुम लोगों 
को निर्बल बना रक्खा है। तुम लोगों को दशा नदीतट के वृक्षों की सी है। जो 
देखने में तो बड़े मालूम होते हें पर हृढ़मूलक नहीं होते। नदी के वेग को नहीं 
सह सकते । इसी भांति तुम लोग समर सरिता का वेग न सह सकोगे तुरन्त 
जा पड़ोगे । 
मेरा छोटा भाई बलवान्‌ तो है । पर उसे साहस नहीं है। और जिसे साहस 
नहीं उसका बल युद्ध के समय व्यथं पड़ जाता है। वह भी लड़ने योग्य नहीं है । 
जामवन्त पहिले लड़ने लायक था | देवासुर संग्राम में इन्द्र की ओर से लड़ा 
भी था। पर अब बहुत बूढ़ा हो गया। उस बल का अब लेश भी उसमें नहीं है । 
यथा : जरठ भयउँ अब कहै रिछेसा । नहि तन रहा प्रथम बल लेसा। लड़ना तो 
दूर की बात है । अब उसके मन में युद्ध को प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती । 
सिल्पि कमं जानहि नल नीला । है कपि एक महाबल सीला ॥ 
आवा प्रथम नगरु जेहि जारा। सुनत बचन कह बालि कुमारा ॥३॥ 
अथं : नळ नीळ तो शिल्प कमं जानते हें। पर एक कपि महाबलशीळ है | 
जो पहिले आया था जिसने नगर जला दिया । सुनते ही बालि का बेटा बोला । 
व्याख्या : रावण कहते हैं कि नल और नीळ तो कारीगर हैं। इनसे युद्ध 
से क्या सम्प्रन्ध ? अतः तुम्हारी सेना देखने मात्र को है। इस में मुझसा पराक्रमी 
कोई नहीं । हाँ एक वन्दर महाबळलीळ हैं। रावण द भी हनुमानजी का लोहा 
मानना पड़ा । रावण से हनुमानजी ने अपना नाम नहीं बतलाया था । केब्रळ इतना 
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ही कहा था: तासु दूत में जाकर हरि आनेहु प्रिय नारि। इसलिए : आवा 
प्रथम नगर जेहि जारा । कहकर परिचय देता है। 

हनुमानजी के पराक्रम से रावण इनकार भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि वे 
सबकी जानी हुई बात है। अतः रावण स्वीकार करते हैं कि तुम्हारी सेना भर में 
केवल एक बन्दर है जिसे महा बलवान्‌ कह सक्ते हैं। उसे न किसी का विरह 
है न वह कादर है न॒ बूढ़ा है और न शिल्पी है। में उसके बल की कदर करता 
हुं । यह कहकर रावण अपनी सभा को धेयं बँधाते हें कि वही एक बन्दर बळवान्‌ 
है। शेष सब शत्रु की सेना में निर्बल हैं। प्रहस्त ने कहा था : बारिधि लाँघि 
एक कपि आवा। तासु चरितं मन महँ सब गावा। अतः यहाँ रावण कहते हैं: 
है कपि एक़् महाबल सीला | 


सत्य बचन कहु निसिचर नाहा। साँचेहु कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
रावन नगर अलप कपि दहई। सुनि अस बचन सत्य को कहई ।४॥ 


अर्थं : हे निशाचरराज ! सच बताना।. क्या सचमुच बन्दर ने लंका 
जला दी ? रावण के नगर को एक छोटा सा बन्दर जला दे ऐसी बात को सुनकर 
कौन इसे सच कहेगा ? 

व्याख्या : अपने स्वामी का बलहीन कहना तथा सेना के सभी प्रतिष्ठित 
वीरों में बलहीनता का आरोप करना तथा हनुमानजी को बन्दर बतलाना 
अङ्गदजी सह न सके। अतः जिसे रावण ने बड़ा बलशील मान लिया उसो में 
निबलता का आरोप करके रावण द्वारा निन्दित सभी वोरों की प्रतिष्ठा का ख्यापन 
कर रहे हैं ओर हनुमानजी को बन्दर बतलाने के उत्तर रूप में आश्चयं प्रकट 
करते हुए कहते हैं कि तुम निशाचरों के राजा हो ओर राजा को परिनिष्ठित वचन 
कहना चाहिए । नीतिशास्त्र कहता है : असम्भाव्यं न वक्तव्यं साक्षाद्‌ इष्टिगतं 
यदि। शिला तरति पानीयं गीतं गायति वानरः। यदि अपने आँखों की देखो भी 
बात हो तो भी :असम्भव होने से नहीं कहनी चाहिए। जेसे पानी पर पत्थर का 
तरना और बन्दर का गीत गाना | तुम असम्भव बात कह रहे हो। बन्दर अग्नि 
का स्पशं नहीं करते । बन्दरों का उत्पात करना तो जगत्‌ में प्रसिद्ध है। पर बन्दर 
ने कहीं आग लगाया हो यह बात तो संसार में कहीं सुनो नहीं गयी । तिसपर्‌ 
जो रावण कि दूसरों के नगर और पुरों में आग ळगानेवाले हैं यथा : जेहि जेहि 
देस घेनु ढिज पार्वाह । नगर ग्राम पुर आग लगार्वाह। उस रावण से पारित नगर 
को वह छोटा बन्दर जला डाले यह बात किसी के मन में बेठ नहीं सकती | 
कहनेवाले पर असत्य भाषण का सन्देह होगा । मुझे भो सन्देह हो रहा है। अत 
पूछता हूँ कि तुम सत्य कहते हो किं हँसी करते हो ? 
जो अति सुभट सराहेहु रावन। सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ 
चले बहुत सो बीरन होई। पठ्वा खबरि लेन हम सोई ।।५॥ 

भाग ३-२३ . 
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अर्थं : हे रावण! जिसको बड़ा भारी योद्धा कहकर तुम प्रशंसा करते हो 
वह तो सुग्रीव का छोटे दर्जे का हरकारा है। वह चलता बहुत है पर सुभटों में 
उसकी गिनतो नहीं है । उसे तो हम लोगों ने समाचार लेने के लिए भेजा था । 

व्याख्या : अङ्कदजी उसी निर्बेलता के आरोप को पुष्ट करते हुए कहते हैं 
कि तुम्हें हमारी सेना के बल का कुछ पता नहीं है। जिसको महावलशील कहते 
हो वह सुग्रीव के हरकारों में छोटे दर्जे का है। वह बहुत चलता है। हम लोग 
उतना नहीं चल सकते । पर वीर में उसकी गणना नहीं है। भाव यह कि जिसका 
हरकारा इतना बळवान्‌ है उस सुग्रीव को कूलद्रुम कहना तुम्हारा अज्ञान है। 
सुग्रीव तो बड़े दर्जे के हरकारों को भेजते हैं। उससे तो हम लोग काम लिया करते 
हैं । उसे हम लोगों ने सीताजी का समाचार लेने को भेजा था। हम लोगों ने इससे 
अधिक कुछ करने की आज्ञा नहीं दी थी । 


दो. सत्य नगरु कपि जारेउ, बिनु प्रभु आयसु पाइ। 
फिरि न? गयउ सुग्रीव पहि, तेहि भय रहा लुकाइ ॥ 

अर्थं : सचमुच बन्दर ने स्वामी की आज्ञा बिना ही नगर जला दिया | वह 
सुग्रीव के पास वापस नहीं गया । इसी डर से छिपा रहा । 

व्याख्या : यहाँ रावण की झुठाई सिद्ध करने के लिए अङ्गदजी ने हनुमानुजी 
के न लोटने और डर से छिप रहने की कथा गढ़ ली। अर्थात्‌ रावण ने राम 
लक्ष्मण सुग्रीव अङ्गद जाम्बवान नल नील सबको निर्वल बतलाया । एक 
हनुमानुजी की प्रशंसा की जिसमें सभासद्‌ समझें कि रायण सच कहते हैं। यदि 
हनुमानजी को भी निर्बल कह देते तो सभासद्‌ राम लक्ष्मण सुग्रीवादि के निर्बल 
बतानेवाली बात को भी झूठी समझ लेते | क्योंकि हनुमानजी के पराक्रम को तो 
सभी देख चुके हैं । 

रावण को इस धूर्तता को समझकर अङ्गदजी ने कहा कि जिसे तुम इतना 
बलवान्‌ समझते हो वह अपनी सेना में सबसे दुबल है । बिना आज्ञा ही उसने 
नगर जला तो दिया पर डरा. कि स्वामी सुग्रीव सुनकर अप्रसन्न होंगे ओर दण्ड 
देंगे। इसलिए उनके पास लौटकर नहीं गया। कहीं छिप बैठा है। तात्पर्यं कि 
हनुमान्‌ की मेरी सेना में कोई गणना नहीं। अतः राम लक्ष्मणादि को निर्बल 
` बतलानेवाळी तुम्हारी उक्ति झूठी है। 

ऐसे झूठ को झूठ नहीं कहते । क्योंकि बहू सत्य के रे प्रकाशन में सहायक 
होता है। यह तो वाक्य का अळलङ्गार है। काव्यशास्त्र में इसे मिथ्याध्यवसित 
कहते हैं । यथा : एक झुठाई सिद्ध को झुठो वरने और। सो मिथ्याध्यवसाय है 
भूषन कविसिरमौर । 


न डटस ना 


१. यहाँ मिथ्याध्यवसित अलङ्कार है । 


लंकाकाण्ड : षष्ठ सोपान ३५५ 


दो. सत्य कहहि दसकंठ सब, मोहि न सुनि कछु कोह । 
कोउ न हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सोह ॥ 


अर्थं : दसकण्ठ ! तुमने सच कहा। मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध न हुआ। 
मेरी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी शोभा तुमसे लड़ने में हो । 

व्याख्या : रावण ने कहा था: तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगदं। मो सन 
भिरहि कौन जोधा वद। वह अङ्गद से नाम पूछता है कि तू नाम बतला । मुझसे 
लड़ने योग्य तेरी सेना में कोन है? अङ्गदजी उत्तर में उसी की बात को उलटकर 
कहते हैं कि तुम्हारी बात सच है। मेरी सेना में कोई ऐसा नहीं है जिसकी 
शोभा तुमसे छड़ने में हो। इसी को वक्रोक्ति कहते हैं। यथा : द्य्थंकाकुते अर्थं 
को फेरि लगावे तकं । वक्र उक्ति तासो कहें जे बुधि अम्बुज अके | क० नि०। 
अर्थात्‌ सभी तुमसे बलवान्‌ हैं । यथा : नाथ कटक महेँ सो कपि नाहीं । जो न तुम्हें 
जीते रन माहीं। यहाँ अङ्गदजी का अभिप्राय यह है कि तुम झूठ कहते हो । मुझे 
सुनकर बड़ा क्रोध होता है। जिनको तुमने निर्बल बतलाया है वे सब बड़े 
बलवान हें । 


दो. प्रीति बिरोध समान सन, करिअ नीति अस आहि। 
जौं मुगपति बध मेडुकन्हि, भल कि कहे कोउ ताहि ॥ 
अर्थं : अपने समान से प्रीति और विरोध करने की नीति है। यदि सिंह 
मेढकी का वघ करे तो उसे कोन भला कहेगा। 
व्याख्या : रावण से युद्ध करने में शोभा न होने का कारण कहते हैं कि प्रीति 
विरोध तो समान से किया जाता है। यही नीति है। तुममें हमारे वीरों के बल की 
समता नहीं है | वे लोग सिंह हैं तुम मेढक हो | तुम्हारे मारने में उनको अपयश है। ` 
सिंह और मेढक की कोन लड़ाई ? 


दो. जद्यपि लघुता राम कहुँ, तोहि बधे बड़ दोष। 
तदपि कठिन दसकंठ सुनु, छत्र जाति कर रोष ॥ 


अर्थं : यद्यपि तुम्हारे मारने में रामजी की छोटाई है और दोष भी बड़ा है। 
फिर भी हे दसकण्ठ ! सुनो । क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। 

व्याख्या : यहाँ पर अंगदजी ने नाम भी बता दिया कि तेरा वघ रामजी 
करेंगे । दो कारण उपस्थित हैं जिससे वे तेरे वघ करने में हिचकते हें। एक तो 
यह कि तुम उनकी समानता के नहीं हो | तुम्हारे वध करने में उनकी छोटाई है। 
दूसरी बात यह है कि तुम ब्रह्मबन्धु हो | अघम ब्राह्मण हो | अघम ब्राह्मण के भी 
शारीरक वघ की शास्त्र में आज्ञा नहीं है। यथा : वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं 
तथा । एषो हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति देहिकः। भाग.। सिर मुड़वा देना 
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घन छीन लेना देश से निकाल देना यही अधम ब्राह्मण का वघ है। उसके शरीर 
का वध नहीं होता | इसलिए तेरे वध में बड़ा दोष भी है। इसी से तुम अब तक 
बचे हो और इसीलिए उन्होंने साम का प्रयोग किया है। तुम्हारे पास सन्धि के 
लिए दूत भेजा है। नहीं तो तुम्हारे ऐसे अपराधी का तो एकमात्र वघ ही दण्ड है । 
यदि नहीं मानोगे तो वे क्षत्रिय हें। लघुता या दोष का विचार न करके तुम्हारा 
वघ करेंगे । 


दो. वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहेउ रिपु कीस। 
प्रति उत्तर सड़सिन्ह मनहुँ, काढत भट दससीस ॥ 


अर्थं : वक्रोक्तिरूपी धंनुष ओर वचनरूपी बाण से अङ्गद ने शत्रु के हृदय में 
दाह उत्पन्न कर दिया | सो प्रत्युत्तररूपी सड़सियों से वीर रावण उसे निकाल 
रहा है। 

व्याख्या : भाव यह है कि इस वक्रोक्तिरूपी बाण ने रावण के हृदय पर चोट 
किया और उसके हृदय में दाह उत्पन्न हुआ | परन्तु रावण भट है। युद्ध में वाण 
छगने पर घेयं से उसे संड़सी से निकालकर शरीर के बाहर फेंक देता है। उसी 
स्वभाव से इस समय भी काम ले रहा है। अङ्गदजी की बातों से मर्माहत होने पर 
भी प्रत्युत्तर देकर उस पीड़ा को शान्त किया चाहता है। 


दो. हंसि बोलेउ दसमौलि तब, कपि कर बड़ गुन एक। 
जो प्रतिपाले तासु हित, करे उपाय अनेक ॥२३॥ 


अथे : रावण ने हँसकर कहा कि बन्दर में एक बड़ा गुण होता है कि जो 
उनका प्रतिपालन करे उसकी भलाई के लिए अनेक उपाय करते हैं। 
व्याख्या : रावण के ममे में अङ्गदजी का वाक्य वाण लगा है ओर हृदय 
जळा रहा है पर बाहर से हँसता है। हँस करके पीड़ा को छिपाता है। यथा : ऐसिउ 
पीर बिहेसि तेहि गोई ओर कहता है कि बन्दरों में तो दोष ही दोष है। सदा 
दूसरों का नुकसान किया करते हैं। पर एक गुण भी बड़ा है कि अपने पालनेवाले के 
हित के किए अनेक उपाय करते हैं। देखो इस बन्दर ने अपने स्वामी की बड़ाई के 
लिए कितनी बातें गढ़ लीं । हनुमान्‌ को सेनाभर से निबँल बतलाने के लिए उसका 
न लौटना और डरकर कहीं छिप रहना आदि बातें बना लीं। अब उसी के हित के 
लिए क्षत्रिय जाति का रोष कहकर मुझे डराना चाहता है। में इसके गुण को समझ 
रहा हँ । 
धन्य. कीस जो निज प्रभु काजा । जह तहं नाचें परिहरि लाजा ॥ 
नाचि कूदि करि लोग रिझाई। पति हित करे.धमं निपुनाई ॥१॥ 
अर्थं : वानर धन्य हैं जो अपने स्वामी के लिए लज्जा छोड़कर जहाँ तहाँ 
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नाचते हैं । नाच कूदकर लोगों को प्रसन्न करके अपने स्वामी का कल्याण करते हैं । . 
यही धमं में निपुणता है । 

व्याख्या.: अब धर्मात्मा तथा नीतिवेत्ता होनेवाली बात ओखी पड़ो। तब 
रावण सुजान गुणग्राहक होने की आड़ पकड़ रहे हैं। वस्तुतः अङ्गदजी इस बात पर 
तुल गये हैं कि रावण उन्हें दण्ड दे । जिसमें उन्हें पराक्रम प्रकट करने का अवसर 
मिले और धारी सभा देख ले कि रामदल में केसे केसे पराक्रमी वीर हैं और 
रावण की भी माँख खुले |. रामजी का काम भी हो जाय और रावण॒'का भी हित 
हो । पर रावण ऐसा नहीं चाहता । अतः दण्ड न देने-की कमजोरी को बातों की 
चतुरता से छिपाना चाहता है। अतः रावण अपनी गुणग्राहकता प्रकट करता हुआ 
कहता है कि वानर जाति ही पुण्यवान है। ये लोग अपने स्वामी के लिए जहाँ . 
नचाना चाहे नाचने लगते हैं । नाचने में उनका स्वार्थ कुछ भी नहीं होता । तमाशा 
देखनेवाले जो पेसे देते हैं वह स्वामी के जेब में जाते हैं। सब ळोग उसके नाचने 
पर हँसते हें पर उसे लाज नहीं। हनुमान्‌ जब पकड़कर आया था तो उसने यह 
स्वीकार किया था । यथा: मोहि न कछु बाँघे कर लाजा। कीन्ह चहा निज प्रभु 
कर काजा । 

बन्दरों का नाचना यही है कि सलाम करते हैं। गौना लेकर चलते हैं। सूम 
की नकल करते हैं इत्यादि। इसलिए तुम भी अङ्गद ! स्वामी के हित के लिए 
नाच कूद कर रहे हो । यह तुम्हारी धर्मनिपुणता है। 
अंगद स्वामिभक्त तव जाती। प्रभु गुन कस न कहसि एहि भांती ॥ 
में .गुनग्राइ परम सुजाना। तव कटु रटनि करौं नहि काना ॥२॥ 

अथं : हे अङ्गद ! तुम्हारी जाति स्वामिभक्त है तो तुम अपने स्वामी कां 
गुण इस भाँति क्यों न कहो । में गुणग्राहक हूँ । बड़ा सुजान हूं । तुम्हारे कटू वचनों 
पर ध्यान नहीं देता । * 

व्याख्या : जो जाति स्वामिभक्त है उसी जाति के तुम एक व्यक्ति हो। 
अतः अपने प्रभु को सिंह बतलाना अन्य महाभटों को मेढक बतलाना इत्यादि 
बातें कहना तुम्हारे लिए स्वभाव सिद्ध है | अङ्कदजी ने कहा था कि: मोहि न सुनि 
कछु कोह । वही रास्ता पकड़े हुए रावण कहता है कि: तव कटु रटनि करहु नहि 
काना । भाव यह कि सुनता तो हूँ पर ध्यान नहीं देता । कारण यह कि में परम 
सुजान हूँ । सुजान लोग मूर्खो की बातों पर ध्यान नहीं देते । यथा : सुनहु नाथ तुम्ह 
सहज सुजाना | बालक बचन करिआ जनि काना | इतना ही नहीं में गुणग्राहक हूं । 
तेरी कटु रटनि में मुझे स्वामिभक्ति का परिचय मिळता है । इसलिए दूत की रक्षा 
कर रहा हूं । कुछ असमथ होने से नहीं । 


कह्‌ कपि ततव गुन गाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 
बन बिधंसि सुत बघि पुर जारा । तदपिन तेहि कछु कृत अपकारा ॥३॥ 
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अथं : अङ्गद ने कहा तुम्हारी गुणग्राहकता जो हनुमानजी ने सुनायी थी 
सो सच है। उसने बाग को उजाड़ा बेटा को मारा और नगर को जलाया फिर भी 
तुमने उसका कोई अपकार नहीं किया । 

व्याख्या : अङ्गदजी का भाव यह है कि पुरुषार्थं दिखाने के समय बगल दे 
जाना गुणग्राहकता नहीं है । असमर्थता है । उसी बात को व्यंग में कहते हैं कि चलते 
समय हनुमानजी ने मुझसे कहा कि रावण बड़े गुणग्राहक हैं | गुण प्रदर्शन में उनका 
बाग भी उजड़े, बेटा भी मारा जाय, नगर भी जळ जाय तब भी वे बुरा नहीं मानते । 
अपकारी के गुण पर ही लुब्ध रहते हैं। मैंने यह सब किया । अशोक बाटिका को 
उजाड़ा उनके बेटे भक्ष को मारा और लंका जला दी फिर भी रावण ने मेरा कुछ 
अपकार नहीं किया । तुम्हारे व्यवहार के देखने से मुझे मालूम हो गया कि हनुमानजी 
ने अक्षरशः सत्य कहा था । 
सोइ बिचारि तव प्रकृति सोहाई । दसकंधर मैं कीन्ह ढिठाई ॥ 
देखेउं आइ जो कछु कपि भाखा । तुम्हरे लाज न रोष न माखा ॥४॥ 

अथं : हे रावण ! तुम्हारा वही सुन्दर स्वभाव समझकर मैंने भो ढिठाई को 
है । हनुमानजी ने जो कहा था मैंने वही आकर देखा । न तो तुम्हें लज्जा है न 
क्रोध है ओर न अपमान बोध होता है। 

व्याख्या : तुम्हारी ऐसी सुन्दर प्रकृति का विचार करके मुझे भी इच्छा हुई 
कि कुछ अपना गुण दिखाऊ | अतः मेंने ढिठाई की है। ध्वनि है कि मैंने भी तुम्हारे 
पुत्र का वध किया है मोर प्रत्यक्ष बात यह है कि कठोर वाणी का प्रयोग किया है। 
जी में आया कि देखें तो रावण अप्रसन्न होते हैं कि नहीं । सो देख लिया हनुमानूजी 
ने सत्य ही कहा है। न तो तुम्हें लाज है न रोष है न माख है: तुम्हरे कटक माझ 
सुनु अंगद | मो सन भिरिहि कवन जोधा वद। यह कहते हुए तुम्हें लज्जा होनी 
चाहिए थो सो नहीं हुई ओर मेंने जो उत्तर दिया कि कोउ न हमरे कटक मह॒ तुम 
सन लरत जो सोह्‌। इस बात पर तुम्हें रोष होना चाहिए था सो भी हुआ। 
मेंने कहा : जो मृगपति वध मेढुकाह भल कि कहै कोउ ताहि। इस बात पर तुम्हें 
माष : क्रोध होना चाहिए पर नहीं हुआ । 
जौ 'असि मति पितु खायेहु कीसा । कहि अस बचन हसा दससीसा ॥ 
पितहिं खाइ खातेउं पुनि तोही । अबही समुझि परा कछु मोही ॥५॥ 

अथं : हे बानर ! यंदि ऐसी बुद्धि है तभी तो बाप को खा डाला | ऐसा कहकर 
दसक्षीद्द हँसा। में तो पिता के खाने के बाद तुम्हें भो खा जाता। पर अभी मेरे 
मन में एक बात आयी है। 

व्याख्या : ऐसे अवसर पर खाना शब्द का प्रयोग देहात में प्रिय मरण इष्ट 
होने के अर्थ में करते हैं। रावण कहता है कि यदि तुम्हारी ऐसी बुद्धि है कि लाज 
रोष और माख के न होने को गुणग्राहकता मानते हो तभो अपने पिता का मरण 
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तुम्हें इष्ट हुआ : बाप के मारनेवाले के सेवक्र होकर तुम अपने को बड़ा मानी समझं 
रहे हो मेरी ऐसी मति नहीं है। मेंतो नाक कान विहीन भगिनी को देखकर 
कुरूप करनेवाले की स्त्री को हर लाया। | 

इस पर अङ्भदजी का कहना है : जाके प्रिय न राम बेदेही। तजिये ताहि 
कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही । रामविरोधी पिता भी हो तो वह वेरी ही है। 
भतः सचमुच मेंने उसे खाया ओर यहाँ तुम्हें खाने के लिए आया था । फ्र एक 
बात अभी मन में आगयी इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ । 


बालि बिमळ जस भाजनु जानी । हतौं न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कहु रावन रावन जग केते। में निज स्वन सुने सुनु जेते ॥६॥ 


अथं : रे अधम अभिमानो ! बालि के निमंल यश का पात्र समझकर में तुझे 
नहीं मारता हूँ । हे रावण ! कह तो.इस संसार में कितने रावण हैं ? जितनों को मैंने 
सुन रकखा है उन्हें सुन । 

व्याख्या : तुम सरकार के भुजबल का अपमान करते हो। भतः अधम 
अभिमानी हो। यथा : मम भुजबल आत्रित तेहि जानी। मारा चहसि अधम 
अभिमानी । तुम वधयोग हो पर नुम बालि के निमंल यश के पात्र हो। बालि ने 
तुम्हें पकड़कर छोड़ दिया। न मारा और न राज्य लिया। यह बालि का निमंल 
यश है। जब तक तुम जीते हो बाकि के निमंल यश का चिह्न बना हुआ है। में 
अपने हाथ से उस चिह्नं को मिटाना नहीं चाहता। यही तुम्हारे न मारने का 
कारण है । 

रावण ने कहा है : सठ बिलोकु मम बाहु । लोकपाल बळ बिपुल ससि ग्रसन 
हेतु जिमि राहु इत्यादि | इसका उत्तर देते हुए अङ्गदजी कहते हैं कि तुमने अपनी 
इतनी बड़ाई की । पर रावण का चरित मेंने इससे विपरीत सुना है सो क्या वे 
दूसरे रावण हैं? अतः पूछते हैं कि यदि तुम्हें ठीक न मालूम हो कि तुम्हारे 
नामराशी कितने हैं तो मैंने जितने सुने हैं उन्हें सुनाये देता हूँ । उनमें से यदि कोई 
तुम हो तो बोळ देना । 


बलिहि जितन एकु गयउ पताला । राखेउ बाँधि सिसुन हयसाला ॥ 
खेलहि बालक मारहि जाई। दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥७॥ 
अर्थं : बलि को जीतने एक पाताल गया था । उसे लड़कों ने अख्वशाळा में 


बाँध रक्खा था । लड़के उससे खेलते थे ओोर मारते थे | दया छगी तो बलि ने उसे 
छुड़ा दिया । ; 

व्याख्या : उस रावण को भी बड़ा अभिमान था। राजा बलि पाताल में 
रहते हैं। किसी से उनका सम्बन्ध नहीं । सो उन्हें जीतने को पाताल भें गया। वहाँ | 
के निवासी बालकों ने देखा कि दसशिर ओर बीस बाहु का यह कोई विचित्र पशु 
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है सो उसे पशु समझकर घोड़सार में बालकों ने बाँधा कि दोनों शाम इस पर 
सवारी करेंगे। 

लड़कों का खेल आरम्भ हुआ | कभी एक सवार होता है कभी दूसरा । और 
उन सबों ने ऐसी पिटाई की कि बलि महाराज को द्या आगयी । उसे छुड़ा दिया । 
जिसको जीतने गये थे उन्हीं की कृपा से बन्बनमुक्त हुए और तुम कहते हो कि 
बिलोकु मम बाहु । लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु जिमि राहु । यह सामञ्जस्य 
केसे बैठेगा । 


एकु बहोरि सहसभुज देखा। धाइ धरा जिमि जंतु बिसेखा ॥ 
कौतुक लागि भवन ले आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥८॥ 


अर्थं : एक रावण को कीतंवीर्याजुँन ने देख पाया । सो जन्तु विशेष समझकर 
दोड़कर उसे पकड़ लिया। तमाशा के लिए घर ले आया। उसे पुलस्त्य मुनि ने 
जाकर छोड़ा दिया । 

व्याख्या : एक और रावण था जो सहस्न भुजावाले अर्जुन की हृष्टि में पड़ 
गया । उन्होंने समझा कि यह कोई विशेष जन्तु है। हाथ से निकल न जाय। 
इसलिए दोड़कर पकड़ रिया कि मेरे अजायबखाने में ऐसा जन्तु नहीं है। इसो 
कोतुक से घर ले गया । उसके छोड़ाने के लिए स्वयं पुलस्त्यजी को कष्ट करना 
पड़ा । उनके गौरव का ध्यान करके उसने छोड़ दिया । लंकाभर के योदा मेघनाद 
कुम्भकरण आदि की एक न चली तब बूढ़े बाबा गये मोर छुड़ा लाये । 


दो. एकु कहत मोहि सकुच अति, रहा बालि की काँख। 
इन्ह महु रावण ते कवन, सत्य बदहि तजि माँख ॥२४॥ 


अथे : एक रावण की बात कहने में मुझे बड़ी लज्जा लगती है कि वह बालि 
के काँख में रहा । इनमें तू कोन रावण है? मांख छोड़कर सत्य बतला दे | 

व्याख्या : एक बात को मुझे कहते लज्जा आती है। उस रावण को न 
आयी । वह बालि के काँख में दबा रहा। भला एक शत्रु दूसरे की काँख में केसे 
दबा रहता है ? यह मेरे समझ में बात नहीं आती। शत्रु के हाथ से मर जाने में 
ळज्जा नहीं है । पर इस प्रकार से अपमानित होकर जीना ऐसी लज्जा की बात 
है कि कहनेवाले को लज्जा आती है। इन्हीं तीन रावणों की प्रसिद्धि है। इन्हीं में 
से तुम कोई होगे . सो अपमान की भावना छोड़कर सत्य: बतला दो | मुझे उस 
रावण पर ध्यान रखना है जो बालि के काँख में रहा । 
सुनु सठ सोइ रावन बलसीला । हरगिरि जान जासु भुज लीला ॥ 
जान उमापति जासु सुराई। पूजेर् जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥१॥ 

अर्थ : रावण ने कहा रे शठ सुन ! में बही बलवान रावण हूँ जिसके भुजाओं 
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की लीला केलास जानता है। जिसकी शूरता को उमापति जानते हैं जिनको मैंने 
सिररूपी फूल चढ़ाकर पूजा है। 

व्याख्या : रावण ने कहा तुझे अपने हृदय में अपना बड़ा पक्ष है इसलिए 
तू शठ है। यथा: सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला। तेरी सब बातें अप्रमाण हैं'। 
क्योंकि वे सुनी सुनायी हैं । उनका कोई साक्षी नहीं है । में जो बातें कहता हूँ उसके 
साक्षी हें। इसलिए सब प्रमाण हैं। रावण अङ्कछ के तीन आक्षेपों के उत्तर पाँच 
घटनाएँ अपनी महिमा को द्योतक वर्णन करते हें। पहिले तो अपना कहते हैं और 
साक्षी में केलास पर्वत को देते हैं। यथा: कौतुक ही केलास पुनि ळीन्हेसि जाइ 
उठाइ | मनहु तौलि निज बाहु बल चला बहुत सुख पाइ । 

दूसरे अपना शोयं वर्णन करते हैं ओर उसके साक्षी उमापति को बतलाते हैं 
कि मैंने जब उनकी पूजा की थी तो फूल के स्थान पर सिर उतार उतारकर चढ़ाये 
थे | सिर को काटकर चढ़ाने में न तो विकलता का अनुभव किया न अश्रद्धा का । 


सिर सरोज निज करन्हि उतारी । पूजेउडँ अमित बार त्रिपुरारी ॥ 
भुज बिक्रम जानहि दिगपाला । सठ अजहू जिनके- उर साला ॥२॥ 


अर्थं : सिररूपी कमलों को अपने हाथों से उतारकर उनसे मैंने असंख्य बार 
शिवजी की पूजा की । दिवपाल मेरे भुजाओं के पराक्रम को जानते हैं | रे शठ ! आज 
भी जिनके हृदय में शाल मौजूद है । 

व्याख्या : अब ळंकेश अपना घेय॑ और श्रद्धा कहते हैं। पुजन के लिए फूल 
अपने हाथ से उतारना चाहिए । सो अपने सिरों को मैंने अपने हाथ से काटा । युद्ध 
में भले हो दूसरा कोई सिर काट ले पर अपने हाथ से अपना सिर काटनेवाला 
कोन है ? इससे अपना वीरतातिशय कहा और इस भाँति असंख्य बार त्रिपुरारि 
की पूजा की । यथा : सादर सिव कहुँ सीस चढ़ाये। इससे पुजातिशय कहा ऐसा 
पुजन करनेवाला कौन है ? जेसे एक बार फूल लेने पर फिर फूल निकलते हें। इस 
भांति मेरे सिरों में भी बाढ़ आती है। यह बात भी संसार में कहाँ है? इससे सिर 
कटने पर भी दूसरे सिर निकलने से अपना मजेयत्व कहा । ऐसे रावणको कया लड़कर 
जीत सकते हैं ? 

मेरे भुजाओं का विक्रम केलास जानता है। यदि जड़ समझकर उसे साक्षो 
रूप से स्वीकार न करो तो दिक्पालों से पूछ लो । उनसे युद्ध हुआ है। ऐसी चोट 
लगी कि कलेजे में साल पड़ गयी। साँस लेते नहीं बनता । लड़ाई के समय उनको 
कया दशा हुई थी यह इसी से समझ लो | 


जानहि दिग्गज उर कठिनाई । जब जब भिरेउँ जाइ बरिआई ॥ | 
जिन्हके दसन कराल न फूटे। उर लांगत मूलकं इव टूटे ॥ ३॥ 
अर्थं : दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं। जब जब में उनसे 
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जाकर जबरदस्ती भिड़ा उनके दाँत बड़े कराल हैं। कभी फूटे नहीं थे। पर मेरी 
छाती में लगने से मूली की भाँति टूट गये। 

: व्याख्या : वीरों के भुजा और वक्षःस्थल की प्रशंसा होती है। सो अपना बल 
और शौयं कहकर भुजाओं की प्रशंसा की । अब वक्षःस्थल की प्रशंसा करता है कि 
वक्षःस्थल की कठिनाई के साक्षी दिग्गज हैं जो सब दिशाओं से पृथिवी को सँभाले 
हुए हैं। उनसे युद्ध करने का प्रयोजन नहीं था और न वे मुझसे लड़ना चाहते थे । 
पर में बल परीक्षा के लिए जबरदस्ती जाकर उनसे लड़ा । उनके दाँत बड़े कराल 
हैं। हाथियों के दांत बड़े हो जाने पर किसी न किसी आघात से फूट जाया करते हैं । 
नहीं तो हाथी वृक्ष की सन्धियों में डालकर उनको फोड़ देते हैं। पर उनके दाँत ऐसे 
कराल हैं कि वे फूट न सके | उन दाँतों से उन्होंने पीछे हटकर चोट की । मैंने उस 
चोट को अपनी छाती पर ली और वे दाँत टूट गये | मेरी भुजाएँ ऐसी, वक्षःस्थल 
ऐसा मुझे पकड़नेवाळा कोन है? 


जासु चलत डोलत इमि धरनी । चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ 
सोइ रावन जग बिदित प्रतापी । सुनेहि न स्वन अलीक प्रलापी ॥४॥ 


अर्थं : जिसके चलने से इस भांति पृथिवी डोल उठती है जैसे मतवाले हाथी 
के चढ़ने से छोटी नाव डोळ उठती है। वही संसारप्रसिद्ध प्रतापो रावण में हूँ । रे 
बेसिर पेर की हाँक्रनेवाला ! कया तूने इसको कभी कान से भी नहीं सुना ? 

व्याख्या : अङ्कदजी ने रावण के तीन पराभवों का वर्णन किया था। एक तो 
पाताळ लोक निवासी बालकों से एक सहस्रबाहु से और एक बालिसे। सो दो 
उदाहरणों से रावण ने पहिले पराभव को असम्भव बतलाया | फिर तीसरा और 
चोथा उदाहरण देकर दूसरे पराभव का असम्भाव्य होना सिद्ध किया । अब तीसरे 
पराभव बालि के काँख में रहनेवाली कथा की असम्भवता सिद्ध करते हैं कि मेरे 
भार से नित्य ही भूकम्प होता है। इसे तो सभी जानता है। साक्षी देने की आवश्यकता 
नहीं । सो ऐसा भूडोळ आता है जेसे मत्त ह।थी के चढ़ने से छोटी नाव डोळ उठती 
है। हाथी के चढ़ने से बड़ी से बड़ी नाव भी डोळ उठती है। छोटी नाव डूब नहीं 
जाती यही बहुत है | ऐसे महान्‌ गौरवशाली को काँख में लेनेवाला कोन है ? 

जिसे केलास जानता है उमापति जानते हैं दिग्पाल जानते हैं दिग्गज जानते 
हें संतार जानता है । जो जग विदित प्रतापी है । यथा : रावन आवत सुनेउ सकोह | 
देवन तकेउ मेरु गिरि खोहा। ऐसे को तूने सुना ही नहीं और कहता है : में निज 
सरवन सुना सुनु जेते। तू अळीक प्रलापी बिना समझे बकता है। तेरी बातें सब 
असाक्षिक होने से अप्रमाण हैं। 


दो. तेहि रावन कहु लघु कहसि, नर कर करसि बखान। 
रे कपि बर्बर खर्ब खल,.भब जाना तव ग्यान ॥२५॥ 
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अथं : उस रावण को तू छोटा कहता है और नर की प्रशंशा करता है। रे 
बन्दर ! तू असभ्य तुच्छ और खळ है । अब तेरी बुद्धि को मैंने जान लिया | 

व्याख्या : अब अपने कथन का उपसंहार करते हुए रावण कहते हैं कि संसार 
में नर की कोई गिनती नहीं है। ये तो कीट हें। यथा : कहा कीट वपुरे नर नारी | 
सो तू नर की प्रशंसा करता है और ऐसा जग विदित प्रतापी में हूँ । सो मेरी निन्दा 
करता है । मुझे छोटा बतलाता है। बतला तो उस नर ने कभी केलास उठाया था ? 
सिर को काटकर कभो शंकर पर चढ़ाया था ? दिक्पाल ओर दिग्गजों से कभी लड़ा 
था ? उसके चलने से कभी भूचाल आती है ? फिर वह बड़ा केसे हुआ ? बन्दरों में 
भी तू असभ्य है तुच्छ है और खल है। ( १) कोउ न हमरे कटक महँ ( २) जो 
मृगपति बघ मेढुकहि ( ३) जद्यपि लघुता राम कह तोहि वधे बड़ दोष | ये तीन 
बातें अङ्गद ने कही हैं । इन्हीं तीनों वाक्य के लिए तीन गालियाँ अङ्कदजी को सुनाता 
है। बबेर खवं और खल । ओर कहता है कि तेरी बुद्धि का अब मुझे पता लग गया 
कि वह तामसी है। उल्टी बात समझती है। में तो धमं का विचार करके तुझ दूत 
को छोड़ देता हूँ और तू उसे मेरी निर्बलता समझता है। तेरी समझ में दूत का वघ 
धर्म है और मुझे निबँल समझना और उस तपस्वी को बलवान समझना ठीक है | 
अतः कहता हूँ कि तेरी बुद्धि तामसी है और तू उलटा समझता है। 


सुनि अंगदु सकोप कह बानी । बोलु संभारि अधम अभिमानी ॥ 
सहसबाहु भुज गहन अपारा । दहन अनल सम जासु कुठारा ॥१॥ 


अथं : यह्‌ सुनकर अङ्कदजी क्रोध के सहित बोले कि रे अधम अभिमानी ! 
सँभाळकर बोळ | सहस्नबाहु की भुजाओं के अपार वन के जलाने के लिए जिसका 
कुठार अग्नि हुआ | 

व्याख्या : जिस भाँति : आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तोहि। सुनकर 
रावण को क्रोध हुआ ओर उसने: रे कपिपोत बोळ संभारी। कहा उसी माति: 
नर कर करनि बखान । सुनकर अङ्गदजी को क्रोध हुआ ओर बोले कि रे अधम 
अभिमानी सँभालकर बोल। सरकार के बल का अनादर करता है। तू अघम 
अभिमानी है। 

तुम्हारी भुजाएँ विटप हैं। यथा: भुजा बिटप सिर सुङ्ग समाना । गिनती 
में बीस हें। पर जिसकी भुजाएँ जंगल थी। नाम ही सहस्र्ाहु था। जंगल को तो 
कितने लोग पार कर जाते हैं पर उस जंगल को कोई पार नहीं कर सकता था। 
तुमने भी पार नहीं पाया था। यथा: धाइ धरा जिमि जन्तु बिसेखा। एक पुरुष 
ऐसा है कि जिसके परशुरूपी अग्नि को पाकर पुरा जंगल ही समाप्त हो गया मर्थात्‌ 
उसे परशुरामजी ने मारा | 


जासु परसु सागर खर धारा। बूड़े नुप अगनित बहु बारा ॥ 
तासु गवं जेहि देखत भागा। सो नर क्‍यों दससीस अभागा ॥।२॥ 
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अथं : जिसके परशुरूपी समुद्र के तीखे धार में असंख्य राजा अनेक बार डूब 
गये | उनका गवं जिसके देखते ही दूर हो गया। अरे अभागा दसशीश ! वे मनुष्य 
केसे हैं ? 
व्याख्या : परशुरामजी का क्रोध सह्रबाहु को मारकर ही शान्त नहीं 
हुआ । इक्कीस बार पृथिवो को निःक्षत्र किया । यथा : जिसने बार इकीस लहु की 
नदी बहाया । नृपत्ति मांस मस्तिष्क पङ्क मय कूल बनाया । किया तहाँ असनान 
दिया पितरों को पानी | जिसके कठिन कुठार धार की विदित कहानी | बाल वृद्ध 
वनिता निधन में भी जो निदंय महा। कन्द कूट नृप यूथ के काटन में अति पटु रहा । 
प्र० चं० । उन्हें बड़ा गवं था ओर ठीक था । पर जिसके दशन से उनका गवं दूर 
हुआ । यथा : अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु छमा मन्दिर दोउ त्राता । उस 
महापुरुष को तुम नर कहते हो | तुम्हें सिर तो दस हैं पर भाग्य किसी में नहीं 
है । तुम भवभञ्जन पद विमुख हो । इसलिए तुम अभागी हो । 
साहिब सीतानाथ सों, जब धरिहें अनुराग। 
तुलसी तबहीं भाळ ते, भभरि भागिहै भाग ॥ दोहावली ७०॥ 


रामु मनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा ॥ 
पसु सुरधेनु कल्पतरु रूखा। अन्न दान अरु रस पीयुखा ॥३॥ 
अर्थं : अरे नटखट ! रामजी मनुष्य केसे हैं? कामदेव क्या घन्वी हैं या गंगा 
नदी हैं ? क्या कामधेनु पशु है | कल्पवृक्ष पेड़ है। अन्न दान है और अमृत रस है? 
व्याख्या : जो किसी का उपदेश न मानकर मनमाना करे उसी को बंगा 
कहते हें। अंगदजी कहते हैं कि तू राठ है ओर बंगा है। विनय नहीं सुनता इसलिए 
शठ है ओर शिक्षा नहीं सुनता इसलिए बंगा है । यहाँ पर अङ्गदजी ने उसे व्याज से 
विभूतियोग का उपंदेश किया | 
रामजी माया से मनुष्य रूप धारण किये हैं । अतः मूढ़ लोग उन्हें मनुष्य ही 
मानते हैं। मारीच ने भो रावण को समझाया था। यथा: तेहि पुनि कहा सुनहु 
दससीसा । ते नर रूप चराचर ईसा । तासों तात बयर नहि कीजे। मारे मरिय 
जियाये जीजे। पर रावण सठ बंगा है । किसी की नहीं सुनता । अतः आक्षेप करते 
हुए अङ्गदजी कहते हैं । यहाँ बारह विभूतियों का वर्णन है । जिन भावों से भगवान्‌ 
चिन्ता करने योग्य हैं : 
“१. मनुष्यों में रामख्प से चिन्त्य हैं । यथा: रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 
ग 
I कुसुम धनुसायक लीन्हें । सकल लोक अपने बस कीन्हें। उसे गीता में 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषंभ ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि धर्माविरोधी काम स्वयं 
मैं हुँ। उसे लौकिक धन्वो कहना अनथ है । सुख के चाहनेवाले कामरूप से भगवान्‌ 
को उपासना करते हैं । यथा : सुखार्थी कामरूपेण स्मरेदङ्गजमोश्वरम्‌ । 
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३. गङ्गा : गंगाजी तो निराकार ब्रह्म ही मानी जाती हें। यथा: करहि 
प्रनाम नगर नर नारी । मुदित ब्रह्ममय वारि निहारी । श्रीम<द्भगवद्गीता में भगवान्‌ 
ने कहा है कि नदियों में गंगा में हूँ। सरसामस्मि जाह्नवी । उनमें नदी की दृष्टि 
रखना परम मूढ़ता'का परिचायक है । 

४. सुरधेनु : कामधेनु के लिए गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि गायों में में 
कामधेनु हुँ; यथा : धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । स्वयम्‌ भगवान्‌ की उपमा कामधेनु से दी 
जाती है । यथा : सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू । उसमें पशु की दृष्टि करना अविवेक की 
पराकाष्ठा है । 

५, कल्पतरु : सबके मनोरथ का पुणं करनेवाला कल्पवृक्ष है। यथा : जाइ 
निकट पहिचानि तरु छाँह समनि सब सोच । माँगते अभिमत पाव जग राउ रंक भल 
पोच। उस कल्पवृक्ष को केवल रूप के साम्य से पेड़ माननेवाला नितान्त 
बृद्धिहीन है। 

६. अन्नदान : अन्न से ही जीवन है। जो अन्न देता है वह जीवन दान करता 
है। अतः अन्नदान सरकार की विशेष विभूति है। अन्न की ब्रह्महृष्टि से उपासना का 
विधान है। अन्न की निन्दा न करने का ब्रत है। अन्नदाता पिता समझा जाता है। 
उस अन्त का दान क्या अन्य वस्तुओं के दान के समकक्ष समझा जायगा ? 

७. पीयूष : जिसके लिए सम्पूर्ण सुर और असुरों ने मिलकर समुद्र मन्थन 
किया । जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ और जिसके पीने से तुरन्त बलवान्‌ होकर 
देवताओं ने असुरों पर विजय पाया । जो सम्पूणं स्वादु पदार्थं का सिरमौर है । जो 
सम्पूर्ण रोगों की अव्यथं ओषध है । जिसे पान करने से जरा मरण टळ जाता है। 
जिसके निवास से चन्द्र की इतनी शोभा है। जो जगत्‌ का जीवन है। जिसकी उपमा 
रामनाम से दी जाती है। उस अमृत को द्रवरूप होने से रस : शबंत समझना क्रितना 
बड़ा अविवेक है। 


वेनतेय खग अहि सहसानन। चितामनि पुनि उपल दसानन॥ | 
सुनु मतिमंद लोक बेकुंठा। लाभ कि रघुपति भगति अङुंठा ॥४॥ 


अथं : क्या गरुड़ पक्षी हें शेषजी सपं हैं या चिन्तामणि पत्थर है? रे 
मतिमन्द सुन; क्या बेकुण्ठ लोक है और रामजी की तीव्रभक्ति भी क्या छाभ है? 

व्याख्या : ८. गरुड़जी ज्ञानी हैं, भक्तशिरोमणि हैं? त्रिभुवनपति की सवारी 
हैं। साक्षात्‌ नारायण की विभूति विशेष हैं । यथा : वेनतेयश्च पक्षिणास्‌। सामध्तनि 
जिसका शरीर है। यथा: सामध्वनिशरीरस्त्वं वाहन: परमेष्ठिनः । मात्स्ये । वे गरुड़ 
भगवान्‌ केवळ पक्षघर होने से चिड़िया कहे जायेंगे ? 

९. सहसानन : शेषजी ! जिसके सहस्र सिरों में से एक पर यह ब्रह्माण्ड 
धूलि के कण सा खखा हुंआ.है। यथा : ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि 
रज कनी । उस त्रिभुवनधनी को केवळ सपं सा आकार धारण करने से कया साँप 
कहा जायगा ? 
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१०. चिन्तामणि : जिस चिन्तामणि के प्रभाव से दरिद्रता का नाश होता है । 
अन्धकार दूर होता है । खल निकट नहीं जाते । विष नष्ट होता है रोग दूर होते हैं । 
सब सुखों की प्राप्ति होती है। जिसकी उपमा भक्ति से दी जाती है। उसका रूप 
पत्थर सा होने से क्या वह पत्थर कहा जायगा ? 

११. बेकुण्ठ : जद्यपि सब बैकुंठ बखाना। वेद पुरान विदित जग जाना। 
जिस बेकुष्ठ की प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। जो संसार में प्रसिद्ध है। जो साक्षात्‌ 
भगवद्‌-विग्रह्‌ है। साक्षात्‌ लक्ष्मीनारायण का जहाँ निवास है। जो ब्रह्मलोक से 
भी परे हूं। उसे जीव का निवास स्थान कहना बुद्धिमान्द्य का ही परिचायक है । 

१२. भक्ति : जितने साधन वेद ने बतलागे हैं तीर्थाटन साधन समुदाई | 
जोग विराग ग्यान निपुनाई । नाना कमं धमे ब्रत दाना । संजम दम जप तप मख 
नांना । जहें लगि साधन वेद बखानी। सबका फल हरिभक्ति है। उस भक्ति की 

- गणना फायदा : लाभ में करना सामान्य मूढ़ता-नहों है । 


दो. सेन सहित तव मान मथि, बन उजारि पुर जारिः। 
कस रे सठ हनुमान कपि, गयेउ जो तव सुत मारि ॥२६॥ 


अर्थं : सेना के सहित तेरे अभिमान को मथकर वन उजाइ़कर नगर 
जलाकर तेरे बेटे को मारकर जो चल गया | वह हनुमान्‌ क्यों रे शठ ! बन्दर है? 
व्याख्या : जिसने सेना के सहित तेरे मान त्रा मदन किया । यद्रा: 
मत्तमट मुकुट दसकंठ साहस सैल श्यृंग विहरनि जनु बच्च . टाँक्री । 
दसनधरि घरनि चिक्क्रत दिग्गज कमठ रोष संकुचित शांकित पिनाकी ॥ 
चळत महि मेरु उच्छलत सागर सकल विकल विधि बधिर दिसि विदिस झाँकी । 
रजनिचर धरनि धर गभं अर्भक रवत सुनत हनुमान को हाँक़ बाँकी ॥ 
क० रा० 
बड़ो बिकराळ बेष देखि सुनि सिंहनाद डरा मेवनाद सविषाद कहै रावनो। 
बेग जीत्यो मारुत प्रताप मारतंड कोटि कालळ करालता बड़ाई जित्यो बावनो ॥ 
तुलसी सयाने जातुधान पछिताने मन जाको ऐसो दूत रोतो साहिब: अवे आवनो | 
काहे को कुसळ रोषे राम बामदेवहू को बिषय बली ते वादि बेर को बढ़ावनो ॥ 
तेरे प्राण से प्यारे अशोक वन को उजाड़ा | यथा : 
बासव बरुन बिधि बन ते सुहावनो दसानन को कानन बसंत के सिंगारु सो 
समय पुराने पात परत डरत बात पाळत ळाळत रति मार के बिहार सो॥ 
देखे बर वापिका तड़ाग बाग को बनाव रागबस भो विरागी पवनकुमार सो। 
सीय की दसा बिलोकि बिटप असोक तर तुलसी विलोक्यो सो तिलोक सोक सारसो ॥ 
मालो मेघमाल बनपाल बिकराल भट नीके सब काल सींचे सुधासार नीर को | 
मेघनाद तें दुलारो प्रान ते पियारो बाग, अति अनुराग. जिय जातुधान घोर को ॥ 
तुलसी सो जानि सुनि सीयको दरस पाइ पेठो वाटिका बजाइ बळ रघुवीर ल 
विद्यमान देखत दसानन को कानन सो तहस नहुस कियो साहसी समीर को॥ 
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तेरे नगर को जलाया । यथा : 
पात्र पकवान बिधि नाना को सँधानो सीधो विविध विधान धानवरत बखारहीं । 
कनक किरीट कोटि पलंग पिटारे पीठ काढत कंहार सब जरे भरे भारहीं ॥ 
प्रबल अनल बाढे, जहाँ काढ़ें तहाँ डाढ़े झपट लपट भरे भवन भंडारहीं । 
तुलसी अगारुन पगारुन बजार बंच्यो हाथी हथिसार जरे घोर घोरसारहीं॥ 
तेरे बेटे को मारा | यथा : 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा। त्ताहि निपाति महाधुनि गर्जा॥ 
देखत तोहि अच्छ जेहि मारा।तासु पंथ को रोकनि हारा॥ 
उसे बन्दर कहते तुम्हें लज्जा नहीं आतो । जो तूने कह डाला कि : है कपि 
एक महा बलसीला । यहाँ पर अंगदजी ने संक्षेप से विभूतियोग कहा | 


सुनु रावन 'परिहरि चतुराई। भजसि न कृपासिंधु रघुराई ॥ 
जौ खल भयेसि रामकर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक्र राखि न तोही ॥१॥ 


अर्थं : हे रावण ! सुनो तुम चालाकी छोड़कर क्ृपासिन्धु रघुपति को क्यों 
नहीं भेजते। रे खल ! यदि तू राम का द्रोही हुआ तो ब्रह्मा और शांकर तेरी रक्षा 
न कर सकेंगे । 

व्याख्या : भाव यह कि तुम तथ्य पर्‌ नहीं जा रहे हो । चालाकी से बातें बना 
बनाकर आत्मा और आत्मीय को धोखा दे रहे हो। तुम चालाकी छोड़ दो। 
बयोंकि चालाकी भजन में बड़ी भारी बाधक है। यथा: मन क्रम वचन छाइ 
चतुराई । भजन कृपा करिहहि रघुराई । भजन में सरळता को अनिवायं आवश्यकता 
है। दो गुण हें। जिनका होना भजनीय में आवश्यक है। एक सामर्थ्यं ओर दूसरी 
दया । सो रघुपति में दोनों गुणों का अत्यन्त उत्कषं है | कृपा के तो वे समुद्र ही हैं । 
और साम्यं ऐसा है कि ब्रह्मा ओर रुद्र की भी वहाँ एक नहीं चलती । इन्हीं दो 
देवों का तुम्हें भरोसा है। इन्हीं के बल पर तुमने इन्द्रादि का द्रोह किया ओर ये 
तुम्हारी रक्षा करते आये | पर राम का द्रोह करने से ये चाहने पर भी रक्षा न कर 
सकेंगे । जयन्त की रक्षा नहीं कर सके। क्योंकि इन्हीं के बनाये ये ब्रह्मा रुद्र बने हैं। 
तू खळ है। खल बिनु कारन पर अपकारो । निष्कारण वेर करता फिरता है। 
रामजी से भी तू निष्कारण विरोध कर रहा है। 
मूढ़ बृथा जनि मारसि गाला । राम बयर अस होइहि हाला ॥ 
तब सिर निकर कपिन्ह के आगे। परिहरि धरनि राम सर लागे ॥२॥ 

अर्थं : रे मूढ़ ! व्यर्थं डींग न हाँक । राम के वेर से तेरी गति ऐसी गति 
होगी कि तेरे मिर रामजी के बाणों के लगने से बन्दरों के आगे पृथ्वी पर गिरेंगे । 

व्याख्या : नर कर करेसि बखान का उत्तर देकर अब अङ्गदजी : सुनु सठ 
सोइ रावन बल सीला। हर गिरि जान जासु भुज लीला | आदि उक्तियों का उत्तर 
देते हुए कहते हैं कि तू मूढ़ है। बात नहीं समझता । तेरा डींग हाँकना व्यथे है। 


३६८ रामचरितमानस 


रामजी ही बल के मूल स्रोत हैं । उन्हों के बल से ब्रह्मा विष्णु रुद्र उत्पत्ति पालन 
मौर संहार करते हूं, तुमने भी जो कुछ किया है सो उन्हीं के बल के लवलेश से 
किया है । भूढ़ता से तुम अपने को कर्ता मान रहे हो। उसी मूल स्रोत से विरोध 
करने पर बल कहाँ से आयेगा ? फिर तो तुम्हारी बुरी गति होगी । 

बखसीस ईस जू की खीस होत देखियत । ये जो तेरे मिर शङ्कुरजी पर चढ़े थे 
वे रामजी के वाण लगने से बन्दरों के आगे पृथ्वी पर गिरेंगे । लोकपालों के गिराये 
ये सिर नहीं गिरे पर रामजो के बाण के आगे ये न ठहर सकेंगे । 


ते तव सिर कंदुक सम नाना । खेलिहहि भालु कीस चौगाना ॥ 
जबहि समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहहि्‌ अति कराल बहु सायक ॥३॥ 


अथं : तुम्हारे सिरों को अनेक गेंदों की भांति वे भालू और बन्दर चौगान 
खेलेंगे । जब रघुनायक युद्ध में क्रोध करेंगे तो अत्यन्त कराल बहुत से वाण छूटेंगे । 

व्याख्या : वे भालू बन्दर यह विचार न करेंगे कि यह सिर शिव निर्माल्य है । 
वे उसे गेंद बनाकर चौगान खेळेंगे। छोटा होने से हाथों से खेला जाता है और 
बड़ा होने से ळात की ठोकर देकर खेलते हैं। 

रघुनायक कभी कोप नहीं करते । इनका कोप समराङ्गण में ही व्यक्त होता 
है। : तब चले बान कराळ। फुंकरत जनु बहु व्याल। कोपे समर श्रीराम। चले 
विसिख निसित निकाम | अवलोकि खरतर तीर । मुर चले निसिचर वोर। उन 
खरतर तीर का सामना खरदूषण नहीं कर सके वे ही कराल बाण जब बहुत से 
छूटेंगे तब तुम्हें समझ में आवेगा। रावण ने पहिले अपने सिर की कथा कही थी 
ओर तत्पश्चात्‌ शेष अङ्गों का पराक्रम कहा था । अत: अङ्गदजी सिर की दुदंशा 
पहिले कहके तब शेष अङ्गों को दुगि कहते हैं । 
तबकि चलिहि अस गाल तुम्हारा । अंस बिचारि भजु राम उदारा ॥ 
सुनत बचन रावनु पर जरा । जरत महानल जनु घुत परा ॥४॥ 


अर्थं : तब तुम्हारा वया ऐसा गाल चलेगा ? ऐसा विचारकर उदार राम 
को भज । वचन सुनते ही रावण भभक उठा । जेसे जळती हुई आग में घो पड़े । 

- व्याख्या : घर बैठे ही गाल चलता है। जो चाहते हो बोलते हो चले जा 
रहे हो । जब सरकार के अति कराळ बाण चळगे। तब तुम्हारा गाल बजाना बन्द 
हो जायगा । तुम विकल हो जाओगे | करते धरते कुछ न बनेगा । तुम्हारे समान 
कोटि के तथा तुमसे बड़े वीरों से भी करते कुछ न बना | ऐसा विचार कर राम को 
भजो | वे बड़े उदार हैं। उनके सामने दीनता स्वीकार करने मात्रकी आवश्यकता 
है । उनके द्रवीभूत होते देर नहीं लगती । यथा : ऐसो को _ उदार जगमाहों । बिनु 
सेबा जो द्रवे दं।न पर राम सरिस कोउ नाहीं। रावण बोलु संभारि अधम अभिमानी : 
आदि उक्तियों पर पहले से ही जळ रहे'थे। परन्तु अपनो दुदंशावाळी बात पर तो 


लंकाकाण्ड : ष्ठ सोपान ३६९ 


एक दम भभक उठे, जिस भाँति जळती हुई भारी आग में घी पड़ने से वह भभक 
उठती है। 


दो. कुंभकरन अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 
सोर पराक्रम नहि सुनहि, जितेउ॑ चराचर झारि ॥२७॥ 


अर्थ : कुम्भकणं जैसा मुझे भाई है। बेटा मेरा झक्रारि : इन्द्रशत्रु नाम से 
प्रसिद्ध है। तूने मेरा पराक्रम नहीं सुना। मेने सम्पूणं चर ओर अचर को जीत 
रक्खा है। 

व्याख्या : रावण ने कहा कि .तू तो ऐसा बोल रहा है जेसे कोई किसी 
अनाथ की दुर्दशा कह रहा हो। जो सब तरह से सनाथ है उसके लिए ऐसी बात 
केसे सम्भव है । कुसमय में भाई काम आते हैं। यथा : ओडिऱहि हाथ अस निहुँके 
घाए । होहि कुठाय सुबंघु सहाए । सो मुझे अतिबल कुंभकरन अस ्राता। जेहि 
कहुँ नहि प्रतिभट जगजाता। मेरे भाई का जोड़ संसार में पेदा ही नहीं हुआ | 
ब्रह्मदेव देखकर स्वयं आश्चयं में आ गये कि उसे रहते मुझे भय कहाँ। संसार 
जानता है कि मेरा आज्ञाकारी बेटा इन्द्र को जीतनेवाला है। यथा : जे सुर समर घोर 
बलवाना | जिहके लरिबे कर अभिमाना । तिहहि जीति रन आनेसु बाँघी | उठि 
सुत पितु अनुसासन काँधी । वारिदनाद जेठ सुत तासू । भट महुँ प्रथम लीक जग 
जासू । जेहि न होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर नितहि परावन होई है जिसे ऐसा 
बेटा हो उसे भय के लिए स्थान कहाँ। तिस पर अकेला में चराचर को जीत चुका 
हूँ । मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मालूम होता है तूने मेरा 
पराक्रम सुना नहीं है | इसी से ऐसा बोलता है | 


सठ साखामुग जोरि सहाई। बाँधा सिंधु इहे प्रभुताई ॥ 
नार्घहइ खग अनेक बारीसा।सुर न होहि ते सुनु सब कीसा ॥१॥ 


अथं : रे शठ ! बानरों की सेना जुटाकर समुद्र बाँध लिया यही प्रमृता है। 
अनेक पक्षो समुद्र लाँघा करते हैं। इसलिए वे शूर नहीं हो जाते। 
व्याख्या : भाव यह है कि तीन लोक में उस तपस्वी को मेरे भय से सहायक 
तो कहीं मिले नहीं । बन्दर की जाति मूख॑ होती है। वे ही सहायता के लिए तैयार 
हुए। वे भी शाखामुग हैं। उनकी इतनी ही प्रभुता है कि एक शाखा पर से दूसरी 
पर जा रहें ओर चूके नहीं। उनकी सेना जोड़कर समुद्र पर सेतु बांधा, यही उनकी 
प्रभुता है । इसके अतिरिक्त ओर कोई प्रभुता तुम उनकी बतला नहीं सकते। पर 
इसमें भी उस तपस्वी ने कया किया : राम वेर अस होइहि हाला का यह उत्तर 
रावण ने दिया । 
म लोग तो समुद्र में सेतु बाँचकर पार आये हो। कितनो चिड़ियाएँ बिना 
सेतु के ही समुद्र लाँधा करती हैं । कायं करने का पौरुष पुथक्‌ सामग्री है । तु जड़ है 
* भाग ३-२४ ˆ 


३७० रामचरितमानस 


समझ नहीं सकता । समुद्र के बन्धन पर ही रीझां है। अजी'!' समुद्रोल्लंघन से 
चिड़िया वीर नहीं हो जाती । 


मम भुज सागर बळ जल पूरा । जहँ बूड़े बहु सुर नर सूरा॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा । को अस बीर जो' पाइहि पारा ॥२॥ 


अर्थं : मेरी भुजारूपी समुद्र बलरूपी जल से पुणं है। जिसमें अनेक देवता 
और मनुष्य डूब गये हैं। ये बीस समुद्र अथाह और अपार हैं। ऐसा कौन वीर है 
जो इनका पार पा जाय | 

व्याख्या : तव सिर निकर कपिन्ह के आगे। परिहहि धरनि राम सर लागे । 
का उत्तर रावण देते हैं । इस समुद्र में तो उड़नेवाले की सामर्थ्य देखी जाती है। 
पर मेरे भुजसागर में तो वोरों की परीक्षा है। ये बलरूपी जल से भरे हुए बीस 
समुद्र इकट्ठे हैं। इनमें कितने सुर नर शूर डूब मरे--उनकी गिनती नहीं पर किसी ने 
पार न पाथा क्योंकि न तो इनके आयाम का पता न गहराई का पता । अतः एक 
का पार होना दुस्तर है। बीसों को पार करनेवाला वीर है कौन ? 


दिगपाळन्ह में नीरु भरावा। भूप सुजसु खल मोहि सुनावा ॥ 
जौ पै समर सुभट तव नाथा। पुनि पुनि कहसि जासु गुनगाथा ॥३॥ 


अर्थं : मैंने दिक्‌पालों से पानी भरायां है और तू शठ मुझे राजा का सुयश 
सुनाने चला है । यदि तेरा नाथ जिसके गुण गाथा का तू बार बार वर्णन करता है 
युद्धवीर है : 

व्याख्या : अस विचारि भनु राम उदारा । .का उत्तर देते हुए रावण कहते 
हैं कि दिकूपालों से मेने नीच टहल करवाया । यह देखने के लिए कि देखें इनमें 
कुछ स्वात्माभिमान शेष है कि नहीं । तो मालूम हुआ कि कुछ भी शेष नहीं है | 
लगे पानी भरने | सेतु बाँधना तो प्राकृत राजाओं का सुयश है । यथा : अति अपार 
जे सरित वर जे नृप सेतु कराहि। तासु गर्वे जेहि देखत भागा | सो नर क्यों दस 
सीस अभागा । का उत्तर देते हुए रावण कहते,हैं कि तेरा नाथ तो वाकवीर है 
युद्धवीर तो है नहीं । तू उसके गृणगाथा को बार बार कह रहा है। इस कारण 
यदि मान भी ले तो भी सामञ्जस्य नहीं बेठता । 


तौ .बसीठ पठवत केहि` काजा । रिपु सन प्रीति करत नहि लाजा ॥ 
हरगिरि मथन निरखि मम 'बाहू । पुनि सठ कपि निज ध्रभुहि सराहू ॥४॥ 


अर्थ : तो सन्धि के लिए दूत क्यों ' भेजता है। शत्रु से प्रीति करते हुए उसे 
ळज्जा नहीं लगती ? केलास - के मथनेवाले मेरे बाहु को देख ले | तब शठ बन्दर ! 
प्रभु की प्रशंसा कर | 
भर oR :-युद्धवोर तो प्रतिभट - खोजते फिरते हैं। यथा : रन मद मत्त 
किरइ जग घावा | प्रति भट खोजत कतहुँ न पावा | यदि वह युद्धवीर है तो उसने 
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दूत क्यों भेजा । दूत तो सडिधि चाहनेवाले भेजते हैं। में उसका दारापहर्ता परम 
शत्रु मुझसे प्रीति करने के लिए दूत भेजते उसे लज्जा नहीं आयी | 

तब कि चलिहि अस गाळ तुम्हारा । का उत्तर मेरी भुजाएँ देख ले | है 
तेरी सेना में किसी की.भुजा - ऐसी. ? इन भुजाओं ने शिवजी के. पर्वत का मन्थन 
किया है-। अर्थात्‌ पर्वंत सहित शिवजी को भी उठा लिया । इनके देखने से फिरं 
तुझे अपने प्रभु के सराहने का साहस न रह जायगा । 


दो. सूर कवंन रावन सरिस, स्वकर काटि जेहि सीस। 
हुने अनल अति हरख बहु, बार साखि गौरीस ॥२८॥ 


अर्थं : रावण के ऐसा शूर कोन है जिसने. अपने हाथ से अपना सिर काट 
डाला और.अति हृषित होकर अनेक बार अग्नि में हवन कर दिया। शिवजी 
इसके साक्षी हैं । 

व्याख्या : अब रावण अपनी शूरता कहते हैं। मेंने अपना सिर अपने हाथ से 
काटा । कोई काटे तो हम उसे शूर माने | शूरों की अन्तिम परीक्षा सिर का काटना 
ही है। सो अपने हाथ से अपना सिर नहीं काटा जा सकता। सो मैंने कर 
दिखाया । अतः मुझसा शूर कोई नहीं। सिर कटते ही तो शूर की इतिश्री हो जाती 
है। उसे अग्नि में हवन करने की किसे सामर्थ्यं ? तिस पर हृषित होकर बार बार 
सिर काटकर चढ्नेवाला कोन है? चढ़ाना तो दूर की बात है: इस बात प्र 
विश्वास होना कठिन है । परन्तु इसके महादेवजी साक्षी हैं कि सब बातें सच्ची हैं। 
मूढ़ मुषा जनि मारेसि गाला । इत्यादि. का उत्तर देते हुए रावण कहते हैं कि तेरी सब 
बातें झूठी हैं में मुषा गाळ बजानेवाळा नहीं हूँ । 


जरत बिलोकेउं -जबहि कपाला । बिधि के लिखे अंक निज भाला ॥ 
नर के कर आपन बध बाँची । हंसेउ जानि बिधि गिरा असाँची ॥१॥ 


अथं : जब मैंने अपनी जळती हुई खोपड़ी देखी और उसमें ब्रह्मारेव के लिखे 
अङ्कु देखे तो मनुष्य के हाथ से अपना वघ बाँचकर ब्रह्मा का लिखा हुआ झूठा 
समझकर में हँसा । 

व्याख्या : एक सिर जल रहा है और. दूसरा सिर तमाशा देख रहा है। 
विधि ने जो कपाल में लिख रक्खा है उसे बाँच रहा है। विधि के. अङ्क सभी के 
कपाल में रहते हैं। पर सब कोई उसे पढ़ नहीं सकता । उस विषय के पण्डित उसे 
पढ़ सकते हें। अतः हस्तरेखा से काम चलाया जाता है। यथा : अस स्वामी एहि 
कहूँ मिलिहि, परी हस्त अस रेख। हाथ में रेखा रहती है और कपा में - अङ्क 
रहता है। जब सिर जलने लगा तब रावण को ख्याल पड़ा कि ऐसा अवसर [फिर 
न मिलेगा । देखें तो ब्रह्मदेव ने कया लिखा है। तो उसमें देखा तो उसकी मौत्त 
मनुष्य के हाथ लिखी थी। रावण कों .उस पर हँसी आ गयी कि देखो ब्रह्मा भी 
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झूठ रिख गये । भाव यह कि इस विषय में रावण ब्रह्मदेव का कहना भी प्रमाण 
नहीं मानते। अङ्गद का कहना कि: तव सिर निकर कपिन के आगे। परिहैँ धरनि 
राम सर लागे। किस गिनती में है । 


सोउ मन समुझि त्रास नहि मोरें। लिखा बिरंचि जरठ मति भोरे ॥ 
आन बीर बरू सठ मम आगों। पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागें ॥२॥ 

अर्थ : उसे समझकर भी मुझे भय नहीं है । क्योंकि बूढ़े ब्रह्मादेव ने भूल से 
ऐसा लिख दिया । रे दुष्ट ! तू दूसरे वोर का बल मेरे सामने लज्जा और मर्यादा 
छोड़कर बार बार कहता है। 

व्याख्या : अस विचारि भजु राम उदारा। का उत्तर देते हुए रावण कहते 
हैं कि स्वयं ब्रह्मदेव का. लेख देखकर तो में डरा ही नहीं। मुझे तो हँसी आ गयी 
कि बूढ़े होने से ब्रह्मा की भी अकल : बुद्धि मारी गयी | तू चला है. मुझे डराने । मेरी 
घारणा के प्रतिकूल यदि ब्रह्मा कहें तो भी नहीं मानता | 

रामजी का नाम तो रावण लेते नहीं। इसलिए कहते हैं कि दूसरे बीर का 
बल मेरे सामने नहीं कहना चाहिए । मुझसे यदि कोई अधिक हो तो उसका बल 
मेरे सामने कहना प्राप्त हो सकता है। सो मुझसे अधिक तो कोई है नहीं। ऐसा 
कौन है जो अपने हाथ से अपना सिर काटे | सिर कटने पर विचार करने की 
शक्ति रखे | ब्रह्मदेव का लिखा बाँचे और हंसे? अतः दूसरे वीर की प्रशंसा मेरे 
सामने करनेवालों को लज्जा होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा करके वह अपनी ही 
अप्रतिष्ठा कर रहा है। 
कह अंगद सजन जग माहीं। रावन तोहि समान कोउ नाहीं ॥ 
लाजवंत तव सहज सुभाऊ। निजमुख निजगुन कहसि न काऊ ॥३॥ 

अर्थ : अङ्गद ने कहा : हे रावण ! तेरे समान ळज्जाशील संसार में दूसरा 
कोई नहीं है। लज्जाशीलता तुम्हारा जन्मसिद्ध स्वभाव है। अपने मुख से तुम 
अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते । 

व्याख्या : ध्वनि यह है कि तुम्हारे सा निळंज्ज कोई संसार में नहीं है। 
आत्मप्रशंसा का तुम्हारा सहज स्वभाव है। बेठे बेठे दिन रात शेखी बघाड़ा करते 
हो । आत्मप्रशंसा करना महा निळंज्जता का काम है: सो तुम निरन्तर किया 
करते हो और मैंने तो रामजी की प्रशंसा की अपनी प्रशंसा नहीं की | सो मुझे 
निळंज्ज बतला रहे हो । निलंज्ज तो वह है जो आत्मप्रशंसा करे । 


सिर भरु सेल कथा चित रही | ताते बार बीस तें कही ॥ 
सो भुजबळ राखे उर घाली। जीतेउ सहसबाहु बलि बाली ॥४॥ 
अर्थं : सिर और पर्वत की कथा याद रही। इससे तुमने बीस बार कहा। 
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भुजाओं के उस बळ को तुमने हृदय में रख छोड़ा था। जब कि सहस्रबाहु बलि 
और बाली को जीता था। 

व्याख्या : भाव यह कि सहस्रबाहु बलि और बालि तीनों से रावण का 
पराभव हुआ था । वे सब बातें तो तुम्हें सब भूल गयी। बस सिर और शेल की 
कथा याद रह गयी । इसलिए तुम इन कथाओं को बीस बार दोहरा चुके । जब 
सहस्रबाहु बलि और बालि से काम पड़ा तब तुम्हारा वह बल कहाँ रहा । कया 
अपने लज्जाशील स्वभाव के कारण उसे हृदय में छिपाये रहे। 


सुनु मतिमंद देहि अब पुरा । काटे सीस कि होइअ सुरा ॥ 
इन्द्रजालि कहुँ -कहिअ न बीरा । काटइ निज कर सकल सरीरा ॥५॥ 


अर्थ : रे मतिमन्द ! यहीं से बात समाप्त कर। क्या कोई अपना सिर काटने 
से वीर होता है? बाजीगर को वीर नहीं कहा जा सकता। वह अपने हाथ से 
अपना सम्पूर्ण शरीर काट डालता है । 

व्याख्या : अपने हाथ से अपना सिर काटना दूसरी बात है मर युद्ध 
करना दूसरी बात है । बाजीगर लोग अपने हाथ से अपना सारा शरीर काट डालते 
हें। उस समय बाजीगरी को विद्या यहाँ तक बढ़ो थो कि सूत पकड़कर आकाश 
में चढ़ जाते थे और वहाँ से उनका अङ्क प्रत्यङ्ग कटकर गिरता था। इत समय 
भी ऐसा हृश्य दिखलानेवाले हैं कि टेबुल पर कटा हुआ सिर रक्‍्खा हुआ है 
और वह बोलता है। अतः अपने हाथ से सिर काटने में बाजोगरो को प्रशंसा है 
शौय॑ की नहीं । 

दो. जर्राह पतंग मोह बस, भार बहहि खरबृद। 

ते नहि सूर कहावहि, समुझि देखु मतिमंद ॥२९॥ 

अर्थं : पतंग मोहवश जछते हैँ। गधे बोझा ढोते हैं। पर वे शूर नहीं 
कहलाते । रे मतिमन्द समझकर देख | 

व्याख्या : वाजीगर का सिर काटना तो झूठा है केवल वाजीगरो मात्र है। 
क्योंकि उससे वह मरता नहीं फिर सिरवाला हो जाता है। पर पतङ्ग ता सचमुच 
अपने प्राणों को दीप की लो पर निछावर कर देता है। इसमें उसका अज्ञान कारण 
है। शोयं नहीं। अतः तुम्हारा सिर काटने का कोई मूल्य नहीं है। इसी प्रकार 
बहुत बड़ा बोझा उठाने में भी कोई वीरता नहीं है । गधे जैसा बोझा ढोते हें ताजी 
घोड़े नहीं ढो सकते । अतः कोई पतङ्ग और गधे को वीर नहीं कह सकता । अतः 
तुम्हारा केलास उठा लेना तुम्हारे बोझा उठाने का परिचायक है : वीरता का नहीं । 


अब जति बत बढ़ाव खळ करही । सुनु मम बचन मान परिहरही ॥ 
दसमुख में न बसीठी आयेउं। अस बिचारि रघुबीर पठायेउं ॥१॥ 
भर्थं : रे खळ ! अब बतबढ़ाव न कर | मेरी बात सुनकर अभिमान छोड़ \ 
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रे दसमुख ! में सन्धि का प्रस्ताव करनेवाला दूत होकर नहीं आया हुँ । रघुबोर ने 
ऐसा विचारकर मुझे भेजा है । 

व्याख्या : अङ्गदजी रावण के कहे हुए वाक्य : रिपु सन प्रीति करत नहि 
लाजा । का उत्तर देते हुए कहते हैं कि व्यर्थ बात को न बढ़ाओ नहीं तो यहीं युद्ध 
प्रारम्भ होगा । तुम खल हो सऱद्भाव को नहीं समझ सकते | बतबढ़ाव का फल 
में तुरन्त देता हूँ । यथा : बातहि बात करष बढ़ि आई। जुगल अतुल बळ पुनि 
तरुनाई। तेहि अगद कह लात उठाई। गहि पद पटक्यौ भूमि भँवाई। तुम मेरी 
बात सुनकर मान छोड़ दो | मान रहने से बात समझ में नहीं आती । 


बार बार अस कहइ कृपाला । नहि गजारि जसु बधे सुगाला ॥ 
मन महुँ समुझि बचन प्रभु केरे । सहेउ॑ कठोर बचन सठ तेरे ॥२॥ 


अर्थं : कृपाल ने वार बार ऐसा कहा है कि श्युगाल के मारने में सिंह का 
यश नहीं होता । रे शठ ! प्रभु के बचन को मन में समझकर मैंने तेरे कठोर वचन 
सह लिये । 

. व्याख्या: तौ बसीठ पठवत केहि काजा । का उत्तर देते हुए अङ्गदजी कहते 
हैंकि में प्रीति के लिए दूत बनकर नहीं आया हूँ । मैंने प्रीति करने के लिए कहा 
भी नहीं । शरण जाने के लिए कहा है | यथा : दसन गहहु तुन कंठ कुठारी । परिजन 
सहत संग निज नारी | सादर जनकसुता करि आगे | एहि विधि चलहु सकल भय 
त्यागे। प्रनतपाल रघुवंसमनि त्राहि त्राह अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय 
करेगो तोहि। वे काम क्रोध मद गज पंचानन हैं। तू काम क्रोध का दासानुदास 
आगाल है । चोरी करके स्त्री हरण करता है। बार बार अस कहेउ: का भाव यह 
है कि श्यगाल के मारने में कीति नहीं हैं। तुम्हें उसके पास भेज रहे हैं। वह अपनी 
बोली बिना बोले न रहेगा । तुम क्रोध करके उसे मारन देना। मालिक के वचन 
पर ध्यान देकर मैंने तेरे कठोर वचन को सहा। नहीं तो इस प्रकार कटुभाषी का 


दण्ड वघ ही है । 

नाहि त करि मुखभंजन तोरा । ले जातेउं सीतहि बरजोरा ॥ 

जानेउँ तव बलु अधम सुरारी । सूने हरि आनिसि पर नारी ॥३॥ 
अर्थं : नहीं तो तेरे मुँह को तोड़कर सीता को अपने बल से ले जाता। रे 

अधम देवहात्रु ! तेरा बल जान गया । जब कि तू पराई स्त्री को अकेला पाकर हरण 


कर लाया । 

व्याख्या : श्रीरामंजी के समरसुभट होने की बात तो दूर है में अकेला तेरा 
मुंख तोड़कर सीताजी को अपने भुजबळ से ले जाता। खीरा सिर से काटिये दीजे 
नमक भराय । रहिमन कडुए मुखन को चहियत इहै सजाय | . इभी से अङ्कदजी ने 
मुखभंजन कहा । जिस मुख से यह बात निकली : रिपु सन प्रीति करत नहि लाजा | 
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उसे तोड़ डालता और जिस सीताको तू चुराकर लाया उसे में भुजबल से 
ले जाता । 

अब दिगपालन में नीर भरावा | का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम अपने 
को सुरारि कहने में बड़ी प्रतिष्ठा मानते हो। उसे अपने बल का परिचायक समझते 
हो ओर पराई' स्त्री की चोरी करते हो । यदि तुममें बल होता तो सामने से नले 
जाते । सुरारि तो खरदूषण भी थे पर वे अधम नहीं थे । तू अधम है | 


ते निसिचरपति गर्बं बहुता । में रघुपति सेवक कर दूता ॥ 
जौँ न राम अपमानहि डरऊं। तोहि देखत अस कोतुक करऊं ॥४॥ 


अर्थं : तुम राक्षसों के राजा हो। घमण्ड बहुत है। में तो रघुपति के सेवक 
का दूत हूँ । यदि में रामजी के अपमान का भयन करूँ तो तुम्हारे देखते हुए 
ऐसा खेल कसं । 

व्याख्या : मम भुज सागर बळ जळ पुरा । का उत्तर देते हुए अङ्गदजी कहते 
हैं कि तुम अपने समाज में सबसे महान्‌ हो 'ओर मेरी गणना अपने समाज में तीसरी 
श्रेणी में है। सबसे महान्‌ रामजी दूसरी श्रेणी राजा सुग्रीव और में तो उनका दूत 
हूँ। इस समय रामजी का दूत बनकर आया हुँ । यदि में तुम्हारी दुदंशा कर दूँ 
तो रामजी का अपमान होगा | क्योंकि वे तुझे अपने हाथ से दण्ड देंगे। तब लोग 
कहेंगे कि जिसकी अङ्गद ने दुदंशा कर डाली थी उसे रामजी ने मारा तो कोन बड़ा 
पुरुषार्थं किया ? इस भांति उनका अपमान होगा और उस अपमान को में डरता हूं 
तुम्हें नहीं | तुम्हारे लिए तो में ऐसा कर सकता हूँ कि तुम देखते ही रह जाओ और 
में खेल कर जाऊं । 

दो. तोहि पटकि महि सेन हति, चौपट करिं तव गाउँ। 


EN 


तव: युवतिन समेत सठ, जनकसुता छले जाउं॥२३०॥ 


अर्थं : रे शठ ! तुम्हें परथ्वीपर पटककर तेरी सेना मारकर तेरे गाँव को 
चोपट करके तुम्हारे युवतियों सहित में जानकीजी को ले जाऊ। 

व्याख्या : पलक गिरने के पहिले में तुझे सिंहासन के नीचे गिरा दूँगा । जब 
से तू सँभालकर उठे उठे तब तक तेरी सेना निपटा दूंगा । जब तक तू सेना सँभाले 
तब तक छड्का उजाड़ दूंगा । तुम लंका सँभालने के फेर में फंसे रहोगे तब तक 
में जानकीजी को लेकर चला जाऊंगा ओर साथ में सीताजो की तपस्या वर्णन करने 
के लिए मन्दोदरी को भी बलपूर्वक ले जाऊंगा । जिसमें जगत्‌ देख ले कि जो दूसरे 
की स्त्री चुराकर लाता है। उसकी स्त्री बलपुवंक हरण की जाती है। के 


जौं अस करउं तदपि न बड़ाई। मुयेहि बधे नहिं कछु मनुसाई॥ 
कौल कामबस कृपिन बिमूढ़ा । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥१॥ 
अर्थे : यदि ऐसा करूँ तो भी कोई बड़ाई की बात नहीं है। क्योंकि मरे हुएं 
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को मारने में कोई बड़ाई नहीं है। १. कोल २. कामो ३. कृपिण ४. विमूढ 
५. अतिदरिद्र ६. ऐसा पुरुष जिसकी अकीति हो । ७. अत्यन्त वृद्ध । 
व्याख्या : अब अज्भदजी : कुंभकरन सम बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। मोर 
पराक्रम सुनेसि नहि जितेउँ चराचर झारि। का उत्तर दे रहे हैं कि ये सब के सब 
मृतकतुल्य हें। इनके पाप ने इनको पहिले मार दिया है। इनके मारनेवाले को 
निमित्तमात्र होने की देर है । क्योंकि निम्नलिखित प्राणियों की गणना मृतकों में है: 
१. पहिले कोल जिन्हें वाममार्गी कहते हैं। स्वयं कवि ने कहा है: तजि 
त्रतिपंथु बाम पथ चरुहीं। बंचक बिरचि बेष जगु छरुहीं । तन्त्र शास्त्रों में दो मार्गों 
की चर्चा है : १. दक्षिण मागं और २. वाम मागं । वाम मागं में पञ्च मकार : १. मद्य 
२. मांस ३. मत्स्य ४. मुद्रा और ५. मेथुन का प्रचार है। इसो के अनुयायी अपने को 
कोळ कहते हैं। यथा : 
नर कपाल को पात्र बनाया मरघट में आवास लिया | 
पहना गले हार हाड़ों का ईश बेष स्वीकार क्रिया ॥ 
योगाज्गन से शुद्ध हुई हैं आँख देखता हूँ अब में। 
आपस झे ये जगत भिन्न है, भेद रहित ईइवर से हैं॥ 
भेद आँत चरबो मनुष्य का मांस मनोहर। 
लेकर के देते हैं पावक में आहुतिवर॥ 
ब्राह्मण की खोपड़ी वही है मेरा चुककड़। 
भरके दुधुआ पारण करते हैं नित अक्खड़॥ 
बिप्रमु्ड ताजा कटा छोहू को धारा गरम। 
देव महाभैरव निकट देते हैं बलि नित्य हम॥ 
देखा है न कहीं बिना बिषय के आनन्द होवै जुदा । 
मुक्ति पत्थर है भला यह गती क्यों तू लिया चाहता ॥ 
देवो सो रमणो गले लपटती है शम्भु तू. भी बना। 
ऐसी अद्भूत मौज हो मुकुति है भूतेश ने यों कहा ॥ 
घ : प्रबोध चन्द्रोदय 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा पीत्वा पतति भूतले । पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजंन्म 
न विद्यते । 
सब आचारों से जो भ्रष्ट हो जाता है वही कोल होता है और उससे भी पतित 
होकर रौरव नरक में जाता है। यथा: सर्वाचारपरि्रष्ट: कुलाचारं समाश्रयेत्‌ । 
कुलाचारपरिश्रष्टो रौरवं नरकं ब्रजेत्‌। मेसतन्त्रे। ऐसे आचारवाले प्राणियों को 
मृतक ही समक्षना चाहिए। 
२. कामवश : धमं से अविरुद्ध काम की तो प्रशंसा है। यथा : धर्माविरुद्धो 
भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ । परन्तु जो काम के वश हो जाता है वह घर्माधमं नहीं 
देख सकता । भतः काम के वशीभूत पुरुष भी मृतक तुल्य हो है। 
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३. कृपण : कृपिण का प्राण धन में बसता है और उस धन कः नाश 
अवश्यम्भावी है । क्योंकि न वह उसे खावेगा न खच॑ करेगा । अतः उसकी तृतीय 
गति अवश्य ही होती है। यथा: दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य | 
यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिभंवत्ति अतः कृपिण को भी जीते ही मृतक 
समझना चाहिए । 

४. विमूढ : मूढ अज्ञानी को कहते हैं जो कि माया के विवश हो। यथा: 
माया बिबस भये मुनि मूढ़ा । ओर विमूढ़ में तो मूढता का ओर भी अधिक उत्कषं 
है। उसका कल्याण भगवच्चरित से भी नहीं होता | यथा: उमा रामगुन गूढ़ 
पंडित मुनि पावहि विरति। पार्वाह मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न घमं रति । 
भावार्थं यह्‌ कि धर्म तथा ईश्वर से विमुख व्यक्ति विमूढ़ है । उनका जीवन नरकरूप 
है। अतः मृतक तुल्य हैं। यथा: ते नर नरकरूप जीवत जग भवभंजन पद विमुख 
अभागी । 

५. अतिदरिद्र : जो कौल कामवश क्ृपिण या विमूढ़ नहीं भी है परन्तु 
अतिदरिद्र है। ऐसा भी पुरुष मृतक के समान ही है। क्योंकि अतिदरिद्र कुछ नहीं 
कर सकता । उसके लिए चार रोटी ही चारो पुरुषाथं है। वह जीवन को कृतार्थं 
केसे कर सकता है ? जिसके पास धन, पुण्य, ज्ञान तीनों का अभाव है वही अति 
दरिद्र है । 

६. अजसी : कीतियंस्य स जीवति । जिसकी कीर्ति है वही जीता है। बिना 
पुण्य के पावन यश होता नहीं और पाप से ही दुयंश होता है। जिसका यश नहीं 
उसकी स्वगं में गति नहीं होती । अतः अयशस्वी पुरुष मृतक के ही तुल्य है । 

७, अतिबूढ़ा : अत्यन्त वृद्ध पुरुष की न तो इन्द्रियां ठीक काम करे न बुद्धि 
ठीक काम करे । अतः उसका जीवन संसार का भारभूत रूप होता है। अति वृद्ध से 
न अपना ही कोई उपकार होता है न दूसरे का ही। अतः वह भी मृतक तुल्य 
ही है । 
सदा रोग बस संतत क्रोधी । बिस्नु बिमुख सूति संत बिरोधी ॥ 
तनु पोषक निदक अघखानी। जीवत सव सम चौदह प्रानी ॥२॥ 


अर्थं : सदा रोगवश ओर निरन्तर क्रोध करनेवाला | विष्णु के विमुख ओर 
वेद तथा सन्त की निन्दा करनेवाला । ये चोदह प्राणी मुर्दे की भांति जीते हें। 

व्याख्या : ८, सदा रोग वश : जो पुरुष सदा रुण रहता है बह्‌ श्रीमान्‌ 
होने पर भी सब भोगों से बञ्चित रहता है। उसे इस लोक का कोई सुख नहीं । 
परलोक के लिए कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता । उसका जीवन केवल दुःख भोगने 
के लिए है. । मरना तो उसके लिए अच्छो बात है। 

९. सन्तत क्रोधो : क्रोध पाप कर मूल । क्रुद्धः पापं न कुर्यात्कः क्रद्धो 
गुरूनपि । क्रोधी कोन सा पाप नहीं करता ? वह अपने गुरु कोसी मार हका 
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जो सन्तत क्रोधी हैं वे सदा क्रोध से जला करते हैं। उनको कभी सुख नहीं । वह 
यदि और कुछ न करे तो साधु पुरुषों पर आक्षेप किया करता है। भावाथं यह 
कि वृह व्यथं पाप कमाता रहेगा। उसके दोनों लोक नष्ट होते हें। अतः वह भी 
मृतकृलुल्य है। 

१०. विष्णु विमुख : मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पी के। आहार 
निद्रा भय और मेथुन तो पशु ओर मनुष्य में समान ही हैं। मनुष्य में विशेषता यही 
है कि वह ईश्वर को पहिचानता और जानता है | परमेश्‍वर का भजन करता है और 
जो मनुष्य शरीर धारंण करके परमेश्‍वर का विरोध हुआ उससे पशु अच्छे हैं । यथा : 

तिनते खर सूकर स्वान भले जड़ता बस ते न कहै कछु वे। 

तुलसी जेहि राम सो.नेह नहीं सो सही पसु पूछ विषान न द्वे ॥ 

जननी कत भार मुई दस मास भई किन बाँझ गई किन च्वे। 

जरि जाहु सो जीवन जानकि नाथ जिये जग में तुम्हरो बिनु ह्वै ॥ 

: कवित्त रामायण 

११. श्रुति सन्त विरोधी : अद्भुत महिमा वेद की तुलसी कियो विचार | जेहि 
निन्दत निन्दित भयोः विदित बुद्ध अवतार | वेद के विरोधी ही पाखण्डी और नग्नक 
: नंगे कहे गये हैं। सम्पूणं ज्ञान विज्ञान की प्रसूति वेद का जिसने विरोध किया 
वही ईश्वर का विरोधो है वही धमं का विरोधी है। ईश्वर और धमं वे विरोध 

करनेवाले का कल्याण केसे होगा । इसी भाँति सन्त विरोधी का भी कल्याण नहीं हो 
सकता । यथा : साधु अचज्ञा तुरत भवानी । कर कल्याण अखिल कर हानी । 

१२. तन पोषक : देहात्मवादी : जिनका मत है कि जब तक जीवे सुख से 
जीवे । ऋण करके भी घी खाय। भस्म हुए देह का फिर से लोटना केसे हो सकता 
है । जिसने अनात्मा देह को आत्मा मान लिया उस चोर आत्मापहारी ने कोन सा 
पाप नहीं किया ? अतः ऐसे पापी का जीवन भो व्यथं है। यथा : सब विधि सोचिअ 
पर अपकारी | निज तन पोषक निदंय भारी | 

१३. निन्दक : दूसरों की कीतिमयी देहों पर प्रहार करने का स्वभाव रखने 
बाले के बराबर पापी कौन है ? क्योंकि : सम्भावित कह अपजस लाहु । मरन कोटि 
सम दारुन दाहु। अतः निन्दक स्वभाव से ही व्यर्थं पाप संचय किया करता है। 
उसका जीवन निष्फल है। 

१४. अघखानी : जो पापमय जीबन व्यतोत्त करता है और दूसरों में भी पाप 
का प्रचार करता है वह स्वयं भी दुःख उठाता है ओर दूसरों क्रो भी दुःखगतं के 
उन्मुख करता है। यथा: कर्राह पाप पार्वाह दुख, भवरुन सोक वियोग । इनका 
जीबन स्पष्ट ही व्यथं है । 

ये चौदह प्राणी शव के समान जीते हैं। अर्थात्‌ इनका शरीर मात्र अक्षुण्ण 
बना है। उससे न स्वयं उनका कोई उपकार हो: न दूसरों का। वे संसार के लिए 
भारभूत हैं। अमञ्गलमय हैं शव की भाँति अस्पृशय हैं। 
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अस बिचारि खल बधउ॑ न तोही । अब जनि रिस उपजावसि मोही || 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा । अधर दसन दसि मींजत हाथा ॥३॥ 
अर्थं : रे खछ | ऐसा विचारकर में तुझे नहीं मारता । अब तू मुझमें क्रोध 
न पेदा कर | यह सुनकर राक्षसेक्वर दाँतों से होठ चबाता हुआ और हाथ मलता 
हुआ बोला । 
व्याख्या :.खल मेरे वध्य हैं और तू खल है | .पर तुझे शव के समान समझकर 
नहीं मारता । क्योंकि मरे हुए के मारने में कोई बहादुरी नहीं है। अब तक तो में 
क्रोध रोक सका । पर इससे अधिक क्रोध का वेग में नहीं रोक सकूंगा । अतः अब 
ऐसी बात न बोलना जिसमें मेरा क्रोध अधिक बढ़े | 
निशिचरनाथ है बड़ा गवं है । . अङ्गदजी की ऐसी वाणी सुनकर क्रोध से; होठ 
चाबता है । पर कुछ किया नहीं हो सकता । इसलिए हाथ मलता है। रावण बातों 
से ही डरा धमकाकर चतुरता से काम निकालना चाहता है। हनुमानुजी का पराक्रम 
देख चुका है इसलिए सशङ्क है । अतः फिर बोला | 
रे कपि अधम मरन अब चहसी । छोटे बदन बात बड़ि कहसी ॥ 
कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाके । बल प्रताप बुधि तेज न ताके ॥४॥ 
अथं : रे अघम बन्दर ! अब तू मरना चाहता है । छोटे मुँह बड़ी बात कहताः 
है। जिसके बल पर तू ऐसा कटु: कडुआ बोल रहा है उसे बल प्रताप बुद्धि और 
तेज नहीं है। 
व्याख्या : सब विधि से हीन हो उसे अधम कहते हें । यथा: कपि चञ्चल 
सबही विधि हीना । अस में अधम सखा सुनु । रावण अङ्गदजी से कहता है कि तू 
तपस्वी. का दास है।. इसलिए सब विधि से हीन है। बन्दरों में भी अधम है और 
बड़ी बड़ी बातें करता है । यथा: तोहि पटकि माह सेन हति चोपट करि तव गाँब्र.। 
इत्यादि । दूत होने के कारण में तुझे नहीं मारना चाहता था. पर अब स्वयं मरना 
चाहता है.तो में कया करूँ। इस प्रकार की बात मेरे सामने वही कर सकता है। 
जिसे मृत्यु इष्ट हो । तूने समझ रकखा है कि मेरा स्वामी बड़ा बलवान है। वह्‌ मेरी 
रक्षा करेगा । इसी बल पर तू कटु बोळ रहा है। पर तू यह नहीं जानता कि उसे 
बल प्रताप बुद्धि ओर तेज नहीं है। बलवान्‌ प्रतापी बुद्धिमान्‌ और तेजस्वी ही अपने 
आश्रित की रक्षा में समर्थ होता है । 
दो. अगुन अमान जानि तेहि, दीन्ह पिता बनबास। 
सो दुख अरु जुवती बिरह, पुनि निसि दिन मम त्रास ॥ 
जिन्हके' बल कर गवं तोहि, ऐसे मनुज अनेक। 
खाहि निसाचर दिवस निसि, मूढ़ समुझु तजि टेक ॥३१॥ 


१. यहाँ प्रतीप : द्वितीय अलङ्कार है । 
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अर्थ : गुण रहित और मान रहित जानकर उसे पिता ने वनवास दिया। 
वह दुःख और स्त्रो का विरह और दिन रात मेरा डर उसे बना रहता है। 

जिनके बल का तुझे अभिमान है ऐसे मनुष्य बहुत से पड़े हैं। उन्हें रात 
दिन राक्षस खाया करते हैं | रे मूढ़ | इस बात को तू हठ छोड़कर समझ। ` 

व्याख्या : अब रावण इस बात का प्रमाण देते हैं कि रामजी में बल प्रताप 
बुद्धि ओर तेज नहीं है। कहते हैं कि यदि उनमें गुण होता तो जेठे पुत्र थे। बाप 
राज देता । उसने देख लिया कि न तो इसमें राजोचित गुण है न मान है| यह बंश 
परम्परागत प्रतिष्ठा की रक्षा न कर सकेगा यह तो तपस्वी होने योग्य है। इसलिए 
पिता ने वनवास दे दिया । भला कहीं पिता भो पुत्र को वनवास देता है? इसकी 
अयोग्यता इतनी है कि पिता ने वनवास दे दिया। इससे सिद्ध है कि इसमें बल 
नहीं है । यदि इसमें बळ होता तो पिता के कहने मात्र से यह राज्य कैसे छोड़ देता ? 
इसमें बळ तो था नहीं इसलिए इसे राज्य छोड़ना पड़ा | 

छोड़ने को राज्य तो छोड़ दिया पर उस बात का दुःख सदा बना रहता है। 
ऐसे राज्यश्रष्ट दुःखी के प्रताप की चर्चा ही क्या है। स्त्री के विरह से उसकी बुद्धि 
भी मारी पड़ी ओर रात दिन मुझसे भयभीत रहता है : क्योंकि मेरा अपराध 
किया है । सूर्पनखा का नाक कान काटा है : भयभीत को तेज कहाँ ? अतः राम को 
बळ प्रताप बुद्धि ओर तेज नहीं है । 

अब राम मनुज कस रे सठ बंगा। आदि का उत्तर देते हुए कहता है कि तुझे 
ऐसे ही बळ प्रताप बुद्धि तेजहीन मनुष्य का गवं है । ऐसे मनुष्यों से तो संसार भरा 
पड़ा है और राक्षस रात दिन ऐसे मनुष्यों को खाया करते हैं यथा : कहुं महिष 
मानुष घेतु अज खर खल निसाचर भच्छहीं तथा खळ मनुजाद द्विजामिष भोगी । 
तुझे हठ हो गया है कि राम मनुष्य नहीं है। सो इस हठ को छोड़कर यदि तू 
समझना चाहेगा तो मेरो बात तेरो समझ में आ जावेगी । 


जब तेहि कीन्ह राम कइ निदा । क्ोधवंत अति भयउ कपिदा ॥ 
हरिहर निदा सुने जो काना | होइ पाप गोघात समाना ॥१॥ 


अर्थं : जब उसने रामजी की निन्दा की तब कपीन्द्र अद्भुदजी अतिक्रुद्ध हो 
गये | विष्णु भौर शिव की निन्दा जो कान से सुनता है उसे गोवध का पाप होता है। 

व्याख्या यथार्थं दोष कथन को परिवाद और अथत्य दोष कथन को निन्दा 
कहते हूं.। निन्दा करने से कीतिरूपी देह का वघ होता है। भतः निन्दा करने से 
वघ से अधिक पाप होता है । जितनी अधिक पुण्यवान्‌ की निन्दा हो उतना ही अधिक 
पाप निन्दक को होता है। जिस भाति निन्दा करना पाप है उसी भाति निन्दा 
सुनना भी पाप है।' इसमें भी विष्णु और शिव की निन्दा सुननेवाले को गोहत्या के 
समान.पाप;लगता है। सुनहि जो काना का भाव यह कि जो सुनने की इच्छा से 
सुनता है अथवा विना विरोध क्रिये सुनता है। भाव यह कि संत संभु श्रीपति 
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अपवादा । सुनिय जहाँ तहँ असिं मरजादा | काटिय तासु जीभ जो बसाई । स्रवन 
मूँदि नत चलिअ पराई | 

अतः जब उसने रामजी को निन्र्दा की । रामजी साक्षात्‌ महाविष्णु हें । अतः 
अङ्गदजी क्रुद्ध हुए । विना विरोध प्रदर्शन के सुनने से गोघात का पातक लगता है 
और परिस्थिति ऐसी है किं जिसके यहाँ दूत बनकर आये हैं वही निन्दा करता है | 
अतः न तो उसकी जिह्वा काट सकते हैं और न वहाँ से कान बन्द करके भाग 
सकते हैं अतः : 
कटकटान कपिकुंजर भारी। दुहु भुजदंड तमकि महि मारी ॥ 
डोलत धरनि सभासद खसे। चले भाजि भयमारत ग्रसे ॥२॥) 


अर्थे : बन्दरों में हाथी के समान अङ्गदजी ने अत्यन्त कटकटाकर दोनों 
भुजाओं को क्रोध करके जमीन पर पटक दिया । पृथ्वी डोल उठी | सभासद्‌ गिर 
पड़े और उन्हें भय की बाई चढ़ गयी सबके सब भाग चले । 

व्याख्या : बन्दर जब क्रोध करते हैं तो कटकटाते हैं। प्रसन्न होते हैं तो 
किलकिला शब्द करते हैं। यथा : कटकटाइ गर्जा अरु धावा यहाँ पर भारी कपि 
कुंजर कहकर अङ्गदजो का विशालाकार होना योतित करते हें। भारी शब्द 
देहलीदीपक न्याय से कटकटान के साथ भी लगेगा अर्थात्‌ भारी कपि कुंजर भारी 
कटकटाया | क्रोध के वेग में दोनों हाथ पृथ्वी पर पटका । पृथ्वी डोल उठी और 
ऐसी ड,ली कि सभासद्‌ मुँह के बल आ पड़े | डरे तो पहिले से ही थे । यथा : अबधों 
कहा करिहिं करतारा । अति सभीत सब करहि विचारा | अङ्गदजी के आने से ही 
उठ खड़े हो गये थे । यथा : उठे सभासद कपि कह देखी । अब अङ्कदजी के कटकटा 
कर हाथ पटकने के साथ ही पृथ्वी के डोलने से सब गिरे तो उठकर भाग चले कि 
यह कोन सी बला आयी | सबको मानो भय की बाई चढ़ गयी। जिस भाँति व्याघ्र से 
आहत पुरुष को भग्र की बाई चढ़ जाती है ओर वह अस्पताल में पड़ा हुआ भी 
अपने को व्याघ्र के वश में मानता है। इस भाँति उन सभासदों की गति हुई। वे 
लौटकर देखते भी नहीं कि हुआ क्या ? बस भागते ही चले जाते हैं । 


गिरत संँभारि उठा दसकंधर । भूतल परे मुकुट अति सुन्दर ॥ 
कछु तेहि ले निज सिरन्हि संवारे । कछु अंगद प्रभु पास पंवारे ।।३॥. 


अर्थं : दशानन गिरते गिरते संमलकर उठे। उसके अतिसुन्दर मुंकुट पृथ्वी 
पर गिर पड़े | कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर रख लिया और कुछ को 
अङद्भदजी ने प्रभु के पास फेंक़ दिया । 

व्याख्या : दशानन हैं । चारों ओर एक साथ देखते हें। झुक तो वे भी गये । 
प्र गिरते गिरते सभल गये। वे तो सँभले पर दसों मुकुट पृथ्वी पर गिर गये । 
यहाँ दो बार कछु शब्द आया है तो पहिले कछु से छः मुकुटों का अभिप्राय है और, 
दूरे कछु से चार मुकुटों का। रावण ने चाहा कि जल्दी से मुकुटों को सिर पर 
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रख ळे । सो बीस हाथ होने पर भी जब से वह छः मुकुट उठावे तब से दो हाथवाले 
अङ्गद ने चार मुकुट रघुनाथजी के पास फेंक दिथे । 


आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिनहि लूक परन बिधि लागे ॥ 
की रावन करि कोपु चलाये | कुलिस चारि आवत अति धाये ॥४॥ 


अथं : मुकुटों को आता हुआ . देखकर बन्दर भागे । .हे.विधाता ! क्या दिन 
को ही लूक गिरने लगा अथवा रावण ने क्रोध करके ये चार वस्त्र चलाये हैं जो 
बड़े वेग से चले आ रहे हैं । 
व्याख्या : पहिले कह चुके हैं कि अङ्गदजी ने चार मुकुट प्रभु के पास फेंके | 
उन मुकुटों को आते हुए बन्दरों ने देखा तो वे भी चले। क्योंकि लङ्का के ऊपर वे 
उन्हीं की ओर चले आ रहे थे मुकुटों में चमक ऐसी है कि दिन में भी वे ऐसे 
चमक रहे हें जेसे रात को लूक चमकता है। दिन में लूक गिरता भी है तो किसी 
को मालूम नहीं होता | सुय॑ की ज्योति में उनकी ज्योति का पता नहीं चलता । 
अतः रात के ळूक से ही संसार परिचित है। दिन को लूक़ का :गिरना अनहोनी 
बात है। इससे बन्दर डर के भागे। वे कुछ स्थिर न कर सके कि यह क्या है? 
उन्हें यह भो : भय हुआ कि कहीं रावण ने क्रोध करके चार वज्ञ चलाये हों जो 
हमारे ऊपर गिरा चाहते हैं । इस.भय से .सभी भागे अथवा पहिले लूक का भ्रम 
हुआ} कुछ ओर निकट आनेपर वप्त की धारणा हुई। जब और निकट आये.तो 
बन्दरों को राहु.केतु का भ्रम हुआ कि ये चन्द्र सूयं के ग्रास करनेवाले हम छोगों का 
ग्रासः करेंगे । 
कह प्रभु हसि जनि हृदय डराहू लूक्र न असनि केतु नहि राहु ॥ 
ए *किरीट दसकंधर केरे। आवत बालितनय के प्रेरे ॥५॥ 
अथं : प्रभु ने हुँसकर कहा कि मन में डरो मत। नतो ये छूक हैं न वज् हें 
न राहु केतु हैं ये रावण के मुकुट हैं । बालि के बेटे के फेंके हुए आ रहे हैं। 
व्याख्या : सब लोग तो डरे पर सरकार हँस पड़े। ठीक समझ लिया कि 
अङ्गद ने अपना पराक्रम दिखलाया और साथ ही साथ वहाँ की परिस्थिति का भी 
परिचय दे दिया कि रावण बात नहीं मान रहा है। बात बढ़ चली हैं पर विजय 
संरंकार की है। तब सरकार ने बन्दरों से कहा किं मन में भय न मानो | तुमछोगों 
का; अनुमान ठीक नहीं है । यह लूक वचत्र अथवा राहु केतु नहीं हैं। ये रावण के 
मुकुट हैं | बालि के बेटे के फेंके हुए आ रहे हैं। बालितनय कहने का भाव है कि 
अङ्गद ने बाळि की भाँति अपना पराक्रम रावण पर प्रकट किया है। 


दोः तरकि पवनसुत कर गहेउ, आनि धरे प्रभु पास। 
कीतुक - देखहि भालु कंपि, दिनकरः सरिस प्रकास ॥३२॥ 


का 


जीत यहाँ आन्ताह्न,ति अलङ्कार है।। 
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अर्थं : हनुमानजी ने कूदकर उन्हें हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के 
बास रख दिया । बन्दर और भालु तमाशा देखने लगे कि इनता प्रकाश 'तो सूर्य 
के प्रकाश सा है। 

व्याख्या : पवनसुत हैं बड़ा लाघव है। उछले तो दो ही हाथ से चारों को 
पकड़ लिया । पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया कि कहीं टूट न जाय | लाकर प्रभु के सामने 
रख दिया । क्योंकि अङ्कदजी ने प्रभु के पास ही फेंका था। दूसरी बात यह है कि 
प्रभु के पास रखने से सब दूर दूर से देखेंगे। नहीं तो इन बन्दरों के देखने में ही 
मुकुट का विध्वंस हो जायगा । मुकुट के रख देने पर भालु ओर बन्दर लगे तमाशा 
देखने | क्योंकि वह मुकुट सूर्यं की भाँति प्रकाशमान था। ऐसा दिव्य मुकुट था कि 
उसपर आँख नहीं ठहरती थी । 


दो. उहां सकोप -दसानन, सब सन कहत रिसाइ। 
धरहु कपिहि धरि मारहु, सुनि अंगद मुसुकाइ ॥३२॥ 
अथं : वहाँ क्रुद्ध रावण सबसे नाराजं होकर कहता है कि पकड़ लो बन्दर 
को और पकड़कर मारो। उपर्युक्त दोहे के स्थान में किसी किसी प्रति में यह 
अर्धाली है । यथा : उहाँ कहत दसकंध रिसाई। घरि मारहु कपि भागि न जाई। 
अर्थं में कुछ अधिक भेद नहीं है। धरि मारहु कहने का अभिप्राय ही यह है कि 
भागने न पावे । 
व्याख्या : रावण क्रुद्ध होकर आज्ञा देते हैं कि देखो बन्दर कहीं कूदकर 
निकल न जाय । पहिले इसे सब लोग मिलकर पकड़ लो तब मारो । सब को आज्ञा 
देता है । क्योंकि जानता है कि अकेले यह किसी के वश का नहीं है। इस आज्ञा 
को सुनकर अङ्गदजी मुंसकुरा रहे हैं कि वे तो भागे जते हैं'और ये उन्हें मुझे पकड़ने 
की आज्ञा देते हें । 


एहि बिधि बेगि सुभट सब धावहु । खाहु भालु कपि जहँ तहँ पावहु ॥ 
मरकट हीन करहु महि जाई। जिअत धरहु तापस दोउ भाई ॥१॥ 


अथं : इसी विधि से शीघ्रता के साथ सब सुभट लोग दोड़ते चले जाओ 
और जहाँ जहाँ भालु बन्दर मिले उन्हें खा जाओ। पृथिवी को बिना बन्दर का 
कर दो और दोनों भाई तपस्वियों को जीता ही पकड़ लो । 

व्याख्या : रावण बात बनाने में बड़े चतुर हैं। सबका भागना ओर अङ्गद 
का मुसकुराना देख कर कहते हैं कि बस.इसी भाँति शीघ्रता से तुम लोग दोड़ते 
चले जाओ | लंका दुगं के बाहर जहाँ तहाँ बहुत से बन्दर भालू पड़े हुए हैं उन 
सब को खा जाओ। ओर देखो लंका में आये हुएबन्दरों को खाकर हो मत लोट 
आना | संसार भर में फेरा छगा दो। सब बन्दरों को खा जाओ | इनकी नसल न 
रह जाय। पर इसका ध्यान रखना कि इस वेग में कहीं उन दोनों तपस्वियों को 
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न मार डालता | उन्हें जीता ही पकड़ लेना। वे तापस दोनों भाई बड़े वीर बने 
हुए हैं । क्योंकि जीते हुए पकड़े जाने से मारा जाना उनके लिए बहुत अच्छा है । 

यह सब रावण अपने सुभटी को कमजोरी छिपाने के लिए कह रहे हैं। 
मानो वे सब राजा के मुकुट गिरने से क्रुद्ध होकर बानरी सेना पर धावा करने.के 
अभिप्राय से दौड़ पड़े हैं । 


पुनि सकोप बोलेउ जुवराजा। गालं बजावत तोहि न लाजा ॥ 
मरु गर काटि निलज कुलघाती । बल बिलोकि बिहरति नहि छाती ॥२॥ 


अर्थं : फिर युवराज अङ्गदजी क्रोध करके बोले कि तुझे गाल बजाते लज्जा 
नहीं आती। रे निर्लज्ज कुळघाती ! तू गला काटकर मर जा। बल देखकर तेरी 
छाती नहीं फटी । 

व्याख्या : इसी को गाल बजाना कहते हैं कि वे तो मारे डर के भागे चले 
जाते हैं और आप कह रहे हैं: एहि विधि वेगि सुभट सब धावहु। खाहु भालु 
कपि जहे तहं पावहु । राजा होकर ऐसी बात बोलता है। इसी पर अङ्कदजो कहते 
हैं कि गाळ बजाते तुझे लज्जा नहीं लगती | मेरा बल देखकर तेरी छाती फट जानी 
चाहती थी । इतने बड़े पराभव को तु कैसे सह रहा है। यदि छाती नहीं फटी तो 
गला काटकर प्राण दे दे। अब कोन सा मुख संसार में दिखलावेगा । जिसे छोटे 
बदन बात बड़ कहसी कहता था उसने पराक्रम करके दिखला दिया । तेरी सारी 
सभा भाग खड़ी हुई ओर स्वयं तुम छः सिरों पर मुकुट लगाये बेठे हो। चारं 
सिर नङ्गे ही हैं । 
रे तियचोर कुमारग गामी । खल मलरासि मंदमति कामी ॥ 
संन्ययात जल्पसि दुर्बादा । भयेसि काळबस,खलू मनुजादा ॥३॥ 


अर्थं : रे स्त्रीचोर ! कुमार्गी खल मल की ढेर मन्दबुद्धि कामी ! तुझे मानसिक 
सन्निपात हो गया है। उसी में दुर्वाद बक रहा है। रे मनुष्यों का भक्षण करनेवाला 
खळ ! तु काल के वश हो गया है। 

_ व्याख्याः अङ्गदजी ने रावण के कहे हुए रामजी के प्रति छः निन्दासूचक 
वचनों के बदले उतने ही कठोर शब्द कहे | वस्तुतः यह कठोर शब्द नहीं है.। रावण 
के कथन का उत्तर है। अङ्गदजी कहते हैं तू स्त्रीचोर सरकार को बलहीन बतलाया 
है | तू कुमागंगामी उन्हें गुणहीन कहता है। तू खल है और उन्हें प्रतापहीन कहता 
है। तु मलराशि होकर उन्हें तेजहीन बतलाता है। स्वयं तु मन्दमति है और 
सरकार को बुद्धिहीन कह रहा है। तू कामी सरकार की निन्दा अमान कहकर 
कर रहा हैं । तुझे मानसिक सन्निपात हो गया है। यथा: काम वात कफ लोभ 
अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा | प्रीति करहि जौ तीनों भाई। उपजै 
सन्निपात दुखदाई। जैसे सन्निपःत में छोग दुर्वाद कहते हैं वेसे हो मानसिक 
सन्निपातवश तू दुर्वाद कह रहा है। कालदंड गहि काहु न मारा। हरे घमं बळ 
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बुद्धि विचारा। सो तू कालवश हो गया है। यह्‌: रे कपि अधम मरन अर्व चहसी । 
का उत्तर है। 


याको फल पावहुगे आगे। बानर भालु चपेटन्हि लागे ॥ 
राम मनुज बोलत असि बानी । गिरहि न तव रसना अभिमानी ॥४॥ 


गिरिहाहि रसना संसय नाहीं। सिरन्हि समेत समर महि माहीं ॥५॥ 


अर्थ : इसका फल तुमको बन्दर भालु के चपेटा छगने से आगे चलकर 
मिलेगा । राम मनुष्य हैं : ऐसी वाणी बोलते हुए रे अभिमानी ! तुम्हारी जीभ नहीं 
गिर पड़ती ? तुम्हारी जीभ गिरेगो इसमें सन्देह नहीं। पर सिरों के साथ 
रणांगण में गिरेगी । 

व्याख्या : दुर्वाद का फल चपेटा है। सो इस समय नहीं मिल रहा है। 
क्योंकि यह अनुकूल देशकाल नहीं है। आगे चलकर मिलेगा । यथा : चहुँ दिसि 
चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारि तेहि ब्याकुल कियो | 

अब अङ्गदजी ऐसे मनुज अनेक का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम जान 
करके भी अभिमान वश उनको मनुज कहते हो। इसका फल तो यही है कि ऐसी 
अकल्याणकर बात बोलनेवाली जीभ गिर जाय । क्योंकि जिद्धा का फल तो सरकार 
की स्तुति है। यथा : रसना साँपिनि बदन बिल, जे न जपहि हरि नाम | तुलसी 
प्रेम न राम सों, ताहि विधाता बाम। सो जीभ गिरने में जो देर हो रही है वह 
इसलिए कि वह जीभ समरांगण में सिरों के समेत गिरेगी । यह अपराध इतना बड़ा 
है कि खाली नहीं जा सकता । 


सो. सो' नर क्यों दसकंध, बालि बधेउ जेहि एक सर। 
बीसहु लोचन अंध, घिग तव जनम कुजाति जड़ ॥२३॥ 


अथं : हे दसकण्ठ ! जिसने एक बाण से बालि को मारा वह मनुष्य केसे है ? 
तुम बीसों आँखों से अन्धे हो। तुम कुजाति हो जड़ हो। तुम्हारे जन्म को 
धिक्कार है । 

व्याख्या : अमानुष कमं दिखाते हुए अङ्गदजी कहते हैं कि उन्होंने वारि 
को एक बाण से मारा । रामजी ने जब प्रतिज्ञा की कि : सुनु सुग्रीव में मारिहों 
बालिहि एकहि बान। तब सुग्रीव को विद्वास नहीं हुआ कि एक वाण से बालि 
मारा जा सकता है। बोल -बेठे कि : बालि महाब्रल अति रनधीरा। जंब परीक्षा 
लेने पर विश्वास हुआ तो साथ ही साथ यह ज्ञान भी हुआ कि ये मनुष्य नहीं हैं । 
ईक्वर हैं। यथा : देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती । बालि बधब इन्ह भइ परतीती। 
उपजा ज्ञान बचन तब बोला | नाथ कृपा मन भयउ अलोला । अतः रामजी मनुष्य 

१. यहाँ काव्यलिङ्ग अळङ्कार हवै । 
भाग ३-२५ 
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नहीं हैं। सुग्रीव को दो आँखें हैं । उन्होंने पहिचान लिया । तुम्हें बीस आँखें हैं | तुम 
नहीं पहिचान सकते । क्‍या किसी आँख से कुछ नहीं सूझता ? 

साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत मह जासु न रेखा | जाय जिअत 
जग सो महि भारू। जननी जोबन विटप कुठारू। अतः तुम्हारे जीवन को धिक्कार 
है। तू पितु पितामह क्रम में न पड़के मातामह के क्रम में पड़ा। अतः तू कुजाति है 
ओर तू जड़मात है | इसलिए जड़ है। 


दो. तव सोनित की प्यास, तुषित राम सायक निकर । 
तजौं तोहि तेहि त्रास, कटु जल्पक निसिचर अधम ॥३३.क॥ 


अर्थं : रामजी के वाण तेरे रक्त के प्यासे हो रहेहैं। रे कटुवादी अधम 
राक्षस ! उसी भय से में तुम्हें छोड़ देता हूँ । 
व्याख्या : प्यासे का पेय यदि कोई हरण कर ले तो वे उसपर अत्यन्त क्रुद्ध 
हो जाते हें। रामजी के वाणों को तेरे रक्त की पिपासा है। यदि में तुम्हें मार डालूँ 
तो वे मुझपर बड़े क्रुद्ध हो जावेंगे ओर में उनके क्रोध से डरता हूँ । इससे तुझे नहीं 
मारता । नहीं तो निशिचर होने से अधम होने से तथा कटु जल्पक होने से तू सब 
प्रकार से वध्य है | 
में तव दसन तोरिबे लायक । आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 
भस रिसि होत दसौं मुख तोरौं। लंका गहि समुद्र महँ बोरौं ॥१॥ 
अर्थं : में तेरे दाँत तोड़ने में समथं हूँ । पर मुझे रघुनायक ने आज्ञा नहीं दी । 
ऐसा क्रोध होता है कि तेरे दसों मुख को तोड़ डालूँ और लंका को उठाकर समुद्र 
में डुबा दूँ । 
व्यास्या : मरकट हीन करहु महि जाई। जिअत घरहुं तापस दोउ भाई । 
का उत्तर देते हुए अङ्कदजी कहते हैं कि ये जो भागे जाते हैं इनकी गिनती क्या है। 
में तेरे दांत तोड़ने में समथं हूँ। सरकार ने मुझे केवल बतकही की आज्ञा दी है। 
यथा : काज हमार तासु हित होई। रिपुसन करेहु बतकही सोई। इसका अभिप्राय 
ही यही है कि कोई उपद्रव न कर बेठना | 
में समर्थं भी हूँ ओर मुझे क्रोध भी ऐसा है कि तेरे सब मुखों को खण्डित कर 
दूँ जिन मुखों से तेरे ऐसी बेलुकी बातें निकली हैं ओर मही को राक्षसहीन करने 
के लिए लंका को उठाकर समुद्र में डुबा दूँ । तेरे एक मुख ने राम की निन्दा की है। 
पर मेरा क्रोध इतना है कि उसी एक को तोड़कर शान्त न होगा। दसों को तोड़ 
डालू और लंका को समुद्र में डुबा दूँ तो शान्त होगा । 
गूलरि फल समान तव लंका । बसहु मध्य तुम जंतु असंका ॥ 
मैं बानर फल खात न बारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा ॥३॥ 
अर्थ : गलर के फल के समानं तेरी लंका है। उसी में तुमलोग कीटों की 
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भाति निःशङ्क होकर बसते हो। में बानर ठहरा । मुझे फळ खाने में देर नहीं । पर 
उदार रामजो ने आज्ञा न दी | 

व्याख्या : गूलर के फल के भीतर जन्तुओं को बाह्य जगत्‌ से कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता । वे निडर होकर उसी गूलर फल में बसते हैं। इसी भाँति लंकापुरी 
भी संसार भर से असम्बद्ध है। यथा : खाइ सिंधु गंभीर अति चारिहिं दिसि फिरि 
आव । में ऐसा बन्दर हूँ कि इस लंका को गूलर के फल के समान भक्षण कर सकता 
हूँ अर्थात्‌ लंका के लिए में कालस्वरूप हूँ। यथा : ऊमरि तर बिसाल तव माया | 
फल ब्रह्मांड अनेक निकाया । जीव चराचर जन्तु समाना । भीतर बसहिं न जार्नाह 
आना । ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भय डरत सदा सोउ काला | में ऐसा 
बन्दर नहीं हूँ कि तुम्हारे राक्षस मुझे पकड़कर मार डालें । निर्गलिताथं यह कि 
सम्पूर्णं लंक्रा को विध्वंस करना मेरे लिए खेल है और तेरी उक्तियों से मुझे क्रोध भी 
ऐसा ही है । पर स्वामी हमारा बड़ा उदार है। शत्रु का भी अहित नहीं चाहता । 
यदि तुम सीताजी को देकर मिल जाओ तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो सकता है। 
उन्होंने आज्ञा नहीं दी और बिना उनकी भज्ञा हम फल नहीं खाते | यथा : सिंधु 
पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहे आयसु दीन्हा । खाहु जाइ फल मूल 
सुहाये । सुनत भालु कपि जहेँ तहँ धाये । 
जुगुति सुनत रावन मुसुकाई । मूढ़ सिखिहि कहँ बहुत झुठाई ॥ 
बालि न कबहुँ गालु अस मारा । मिलि तपसिन्ह तें भयेसि लबारा ॥३॥ 

अर्थं : युक्ति सुनते ही रावण मुसुकराया। कहने रगा कि मूढ़ ! तूने ऐसो 
झुठाई कहाँ सीखी ? बालि ने तो कभी ऐमी शेखी नहीं बघाड़ो । तपस्वियों के साथ से 
तू भी झूठा हो गया । 

व्याख्या : अङ्गदजी ने जानबूझकर ऐसी बात कही जिसमें रावण उन्हें 
झूठा कहे और तब उन्हें बळ प्रदर्शन का अवसर मिले | इससे अधिक उसे निरुत्तर 
करने का कोई उपाय नहीं था । अद्गदजी की युक्तिं काम कर गयी । रावण मुसकुरा' 
पड़े । कहने लगे कि तूने इतना झूठ कहाँ से सीखा ? तू मूढ़ है | तुझे इतना परिज्ञान 
नहीं है कि में तेरी धमकी में नहीं आ सकता । यदि कहो कि बालि से सीखा तो 
बालि ऐसा गप्प नहीं हाँकता था। भाव यह कि वह भी गप्प हाँकता था । कहता 
था कि मैंने रावण को काँख में दाब रक्खा था। पर इतना गप्प नहीं हाँकता था 
जितना कि तू हाँकता है । 

ये तपस्वी झूठ बहुत बोला करते हैं ओर न हो तो अपनी.आयु ही बहुत बड़ी 
बतळाते हैं। अथवा श्रीरामजी तथा लक्ष्मणजी पर आक्षेप करता है कि ये लोग झूठ 
बोलते हैं । उनका साथ करते करते तू भी झूठा हो गया । 


साँचेहु में लबार भुज बीहा। जौ न उपारिउं तव दस जीहा ॥ 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा । सभा माँझ पन करि पद रोपा ॥४॥ 
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अर्थं : यदि में तेरी दसों जीभ न उखाड़ लूँ तो सचमुच ही मैं झूठा हूँ । 
श्रीरामजी के प्रताप को स्मरण कर अङ्गदजी ने क्रोध किया और सभा में प्रण करके 
पैर रोप दिया । 
व्याख्या : अङ्कदजी कहते हैं कि तुझे बीस भुजा होने का अभिमान है तो 
मेरी प्रतिज्ञा सुन। में तेरी दसों जीभ उखाड़ लूंगा अर्थात्‌ तुझे चुप कर दूँगा। 
ऐसी प्रतिज्ञा करके अङ्कदजी ने प्रभु के प्रताप का स्मरण किया ओर क्रोध करके 
सभा के बीच में पैर रोप दिया। सभा के बीच में पैर रोपने का भाव यह कि सम्पूर्ण 
लंका के निवासियों को ललकार है। और तब तक जो राक्षस भागे थे वे लीटकर 
आ गये थे। 
जौ मम चरन सकसि सठ टारी। फिरहि राम सीता मैं हारी ॥ 
सुनहु सुभट सब कह दससीसा । पद गहि धरनि पछारहु कीसा ॥५॥ 
अर्थं : अङ्गदजी ने कहा कि रे शठ! यदि तू मेरा चरण हटा सके तो 
रामजी लौट जायेंगे । में सीता को हारता हूँ। रावण ने कहा: सब वीरो । सुनो 
इस बन्दर का पेर पकड़कर पृथ्वी पर पटक दो | 
व्याख्या : भाव यह कि अभी झूठ सच की परीक्षा हुई जाती है। में दूत हूँ 
तुझे सन्धि विग्रह आदि करने का अधिकार है । में स्वामी की ओर से हार जीत कर 
सकता हूँ । में पेर रोपे हुए हूं । इस पेर को यदि तुम हटा दो तो रामजी विना युद्ध 
किये लौट जायेगे। में उनकी ओर से सीता को हारता हूँ | यह स्वामी की महा 
महिमा ओर सेवक के वज्य विशवास का उदाहरण है। यथा : तेहि समाज कियो 
कठिन पन जेहि तोल्यो केलास । तुळसी प्रभु महिमा कहीं सेवक को विस्वास । 
जिस भाति अङ्कदजी अपने स्वामी के प्रतिनिधि होकर हार जीत की प्रतिज्ञा 
करते हें उसी भाँति रावण स्वयं न उठकर अपने प्रतिनिधि रूप से लड्का के वीरों 
को आज्ञा देता है. कि लो ! सब झगड़ा खतम हुआ जाता है। बस इस बन्दर का 
पेर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दो | 
इन्द्रजीत आदिक बलवाना । हरखि उठ जहूँ तहँ भट नाना ॥ 
झपटहि करि बल बिपुल उपाई । पद न टरे बेठहि सिरु नाई ॥६॥ 
अर्थं : इन्द्र के जीतनेवाले मेघनाद आदि योद्धा होकर उठ खड़े हुए तथा 
अन्य नाना भट भी खड़े हुए । वे बहुत बल लगाकर अनेक उपाय करके झपटते थे । 
पर जब पैर न टला तो सिर नीचे करके बैठ गये | | 
व्याख्या : वारिदनाद जेठ सुत तासू । भट मह्‌ प्रथम लीक जग जासू। सो 
पहिले ही मेघनाद उठ पड़े। मन में सोचा कि यह कोन सी बड़ी बात है और उसके 
समकक्ष और भी वीर कुमुख भकंपन कुलिसरद धूम्रकेतु अतिकाय । एक एक जग 
जीत सक ऐसे सुभट निकाय | उठ खड़े हुए। इनके अतिरिक्त नाना भट भी हषित 
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होकर उठ खड़े हुए कि बिना युद्ध किये पेर पकड़ कर गिरा देना कौन सी बड़ी बात 
है। यह तो हम भी कर सकते हैं। बड़ी प्रसन्नता है कि सहज में ही बड़ी भारी 
बला टली जिसकी चिन्ता हम लोगों को रात दिन थी। 

झपेटा में ही गिरा देना चाहते हैं। फिर पुरी शक्ति लगा देते हें । फिर भी 
काम होते न देखकर नखक्षत आदि करते हें। पेर नहीं टलता तो सिर नीचा 
करके बैठते हूं। एक अङ्गद द्वारा सबका पराभव हुआ | अङ्गद ने दिखला दिया : 
में बानर फल खात न वारा। 


पुनि उठि झपटहि सुर आराती । टरे न कीस चरन एहि भाँती ॥ 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिटप नहि सके उपारी ॥७॥ 


अर्थे : देवशत्रु फिर उठ उठकर झपटते हैं । परन्तु अङ्गदजी का चरण इस 
भाँति नहीं हिलता जिस भाँति कुयोगी पुरुष मोह के वृक्ष को नहीं उखाड़ सक्ते । 

व्याख्या : जब बल करके खूब थक जाते थे तब आकर बेठ जाते थे। दम 
ले लेकर फिर उठते थे यह समझकर कि इतने वीर बल लगा चुके । अब तो अङ्गद 
थक ही गये होंगे । पर उनका चलाया अङ्गद का पैर नहीं चलता । यहाँ कवि उपमा 
देते हैं कि जैसे जिन योगियों के हृदय में रामप्रेम नहीं है वे योग करते करते मर 
जाते हैं पर उनका मोह नहीं जाता । यथा : जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु। जहे नहीं 
राम प्रेम परधानू । 


दो. भूमि न छाड़त कपि चरन, देखत रिपु मद भाग। 
कोटि बिघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग ॥३४॥ 


अर्थं : अङ्गदजी का पेर पृथ्वी नहीं छोड़ता । यह देखकर शत्रु का अभिमान 
दुर हो गया । जैसे कठोर विघ्न होने पर भी सन्त का मन नीति को नहीं त्यागता । 

व्याख्या : यहाँ पृथ्वी की उपमा नीति से है और सन्त की उपमा कपिचरण 
से है ओर सुर आराती के झपट की उपमा कोटि विघ्न से है । इतने वीर उठे और 
थककर बेठ गये । अङ्गदजी का पेर हटा न सके। । यह देखकर रावण का अभिमान 
दूर हो गया । रावण कहते थे : तुम सुग्रीव कूलद्रम दोऊ। सो जिसे कूलद्रुम समझते 
थे वह तो केलास से भी अधिक अचल प्रमाणित हो रहा है। जिसका पेर उठाया 
नहीं उठता उससे युद्ध करने की कोन सी कथा है। वह ठीक कहता है: आयसु पे 
न दीन्ह रघुनाथा । इस भत रावण का अभिमान दुर हुआ | 

अब कपि के चरण के पृथ्वी न छोड़ने की उपमा सन्त के मन का नीति के 
न त्यागने से देते हें। नीति पथ पर चलने में अनेकानेक बाधाएँ उपस्थित होतो हैं। 
जिनसे अभिभूत होकर सामान्य लोग नोति छोड़ देते हैं पर सन्त की यही परीक्षा 
है कि चाहे कितने विघ्न आवें पर वे कभी नीति पथ का परित्याग नहीं कर सकते । 
यदि नीतिपथ से विचलित हो गये तो वे संम्त नहीं। न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति 
पदं न घीराः। 


३९० रामचरितमानस 


कपि बलु देखि सकल हिय हारे। उठा आप कपि के परचारे॥ 
गहत चरन कह बालि कुमारा । मम पद गहे न तोर उबारा ॥१॥ 


“अर्थ : बन्दर का बल देखकर सबकी हिम्मत छूट गयी | तब अङ्गदजी के 
ळलळकारने पर स्वयं उठा । पर पकड़ते समय वाछि के बेटे ने कहा कि मेरे पैर पकड़ने 
से तेरी रक्षा न होगी । 

व्याख्या : जब किसी उपाय से पेर न उठा तब सबका साहस जाता रहा । 
अब कोई पैर उठाने नहीं आ रहा है। अङ्गदजी ने यह दिखला देना चाहा कि तू 
केवल निर्भयता का दिखावा करता है। वस्तुतस्तु तू श्रीरामजी के आगमन से 
भयभीत है । यदि भयभीत न होता तो सबको मेरा चरण पकड़ने को क्यों कहता? 
कह सकता था कि सोता लंका में केद है। तुम उसे हारने कया आये हो ? बात तो 
यह्‌ है क्रि राम किसी भाँति फिर जायें। हम लोगों की रक्षा हो। इसी भावना से 
रावण ने चरण पकड़ने की आज्ञा दो ओर इसी अभिलाषा से इन्द्रजीत आदिक 
योद्धा तैयार हो गये । जब अङ्गदजी ने देख लिया कि अब कोई पैर उठाने नहीं 
आता है तब रावण को ललकारा कि बहुत कहते थे कि मैंने केसे केलास उठाया है | 
आज तुम्हारा केलास उठाना देखा जायगा | आओ उठाओ | 

रावण रामजी के लौट जाने के इतने इच्छुक थे कि स्वयं राज सिंहासन 
छोड़कर दूत का पेर पकड़ने चले । साहस तो उनका भी छूटा हुआ था पर ललकार 
पर उठ ही गये रावण अङ्भदजी के पास पहुँच गये और झुके पैर उठाने को | 
अङ्गदजी ज्यों का त्यों पेर रोपे हुए उससे बोले कि मेरे पैर पकड़ने से तेरो रक्षा न 
होगी । तू पेर नहीं उठा सकेगा | जब तू इतना आत्तं है कि अपनी रक्षा के लिए 
उठकर मेरा पेर पकड़ने आया तो : 
गहसि न रामचरन सठ जाई। सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥ 
भजेउ तेजहत श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि ससि सोहई ॥२॥ 

अर्थं : रे शठ ! तू रामजी का चरण क्यों नहीं पकड़ता । सुनते ही मन से 
बहुत लज्जित होकर लोट आया : वह तेज हत हो गया। उसकी श्री चली गयी । 
जैसे मध्याह्न के समय चन्द्रमा को गति हो जाती है। 

व्याख्या : अङ्गदी जानते हैं कि यहाँ रामप्रताप काम कर रहा है। रावण 
भी मेरा पैर नहीं उठा सकता | परन्तु यह नहीं चाहते थे कि वह पैर उठावे और 
उनका पैर उससे न उठे । क्योंकि ऐसा होने से रावण वध का यदा जो रामजी को 
मिलनेवाला है बहुत कुछ कम हो जायगा । लोग कहेंगे कि जो रावण अङ्गद का पैर 
नहीं उठा सका उसके मारने से रामजी का कोन सा पुरुषार्थं है। अतः अङ्गदजी 
ने ऐसी बात कही जिससे रावण का परम हित हो मौर रामजी का भी कायं हो। 
उन्होंने कहा कि जब रामजी के ळौट जाने के छिए तुम मुझ दूत का भी चरण 
ग्रहण कर रहे हो तो इसी भाँति रामजी का चरण ग्रहण करो। जब यहाँ तक के 
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लिए तुम तैयार हो गये तत्र भी रामजी के चरणग्रहण करने में पराङ्मुख होना 
तुम्हारी शठता है। 

रावण यह बात सुनते ही अति सङ्कुचित हुए और तुरन्त लौट गये : 
सम्भावित सम्राट्‌ होकर दूत के ललकार पर पेर पकड़ने उठे और वह मजाक 
करता है। रावण यदि समझते कि वे पेर उठा सकते हैं तो वे ऐसे जीव नहीं 
थे कि अङ्गदजी के ऐसा कहने पर सङ्कुचित होकर छोट जाते। उन्होंने समझ 
लिया कि जब इन्द्रजीत इसे नहीं उठा सकता तो मुझसे भी नहीं उठेगा; मुझसे 
बड़ी चूक हुई जो में दूत के पेर पकड़ने उठ पड़ा। शब जो कुछ वह कहता है 
ठोक है । 

यहाँ रावण ऐसे चूके कि उनके पास कोई उत्तर नहीं है । उनका तेज जाता 
रहा । बड़ा भारी पराभव होने से मुखपर से राज्यश्री जाती रही। रामजी प्रबल 
प्रताप मध्याह्न के सूर्यं की भांति ऐसे चमके कि रावण की दशा उस समय के चाँद 
की भांति हो गयी। अङ्गदजी ने रामप्रताप का स्मरण करके प्रतिज्ञा की सो 
रामप्रताप ने पुरा कर दिया | 


सिंहासन बँठेड सिर नाई। मानहु संपति सकल गंवाई ॥ 
जगदातमा प्रानपति रामा। तासु बिमुख किमि लह बिश्रामा ॥३॥ 


अर्थं : वह सिर नवाकर सिंहासन पर जा बेठो। मानो उसने सारी सम्पत्ति 
गँवा दी । रामजी जगत्‌ के आत्मा और प्राणपति हूं। उनके विमुख को विश्राम 
केसे मिलेगा ? 

व्याख्या : रावण का गाळ बजाना बन्द हो गया । दसों जिद्धाएँ स्तम्भित 
हो गयीं । अङ्गद का प्रण पुरा हुआ | यही दसों जिह्वाओं का उखाड़ना है। जिस 
तरह पेर न उठा सकने पर सब सिर नीचा करके बेठे .थे उसी भांति रावण भी 
सिंहासन पर सिर नीचा करके बेठे* । मतः भयेउ तेज हत कहा । “अब मानहु संपति : 
सकल गँवाई से श्री सब गयी इस उक्ति को स्पष्ट करते हैं। 

अब श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि रामजो जगत्‌ की आत्मा हैं। अतः रावण 
की भी आत्मा हैं। उसके भी प्राण के पति हैं। संसार को विश्राम आत्मा में ही 
मिलता है। क्योंकि वही अत्यन्त प्यारा है । उस जगदम्बा से जो विमुख हुआ उसे ' 
विश्राम कहाँ ? 


उमा राम की भुकुटि बिलासा । होइ बिस्व पुनि पावे नासा ॥ 
तुन ते कुलिस कुलिस तुन करई । तासु दूत पन कहु किमि टरई ।४॥ 


१. दो प्रकार की' चतुराई होती है । एक हरि सम्मुख ले जानेवाळली और दूसरी 
विमुख ले जानेवाली । रावण अङ्गद संवाद में दोनों का सामना पड़ गया । अन्त में पहिली 
चतुराई की विजय हुई । रावण सिर झुकाकर बैठे । 
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अर्थं : हे उमा ! रामजी के भृकुटि विलास से विश्व उत्पन्न होता है। और 
लय हो जाता है जो तृण को वपत्र और वपत्र को तृण बनाता है उसके दूत का पैर 
केसे टल सकता है । 

व्याख्या संशय का अवसर देखकर शिवजी स्वयं समाधान किये देते हैं । 
कहते हैं कि विश्‍व की उत्पत्ति स्थिति और संहार रामजी के भृक्रुटि विलास से होता 
है। अर्थात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति तथा लय ऐसा महान्‌ कायं उनके द्वारा 
आनायासेन होता है ओर यह भी भाव है कि एक कल्प जो ब्रह्मदेव का एक दिन है 
बहू रामजी का एक निमिष है। अतः वे ब्रह्मदेव से भी अत्यन्त महान्‌ हैं। तूण को 
ब्त्र और वपत्र को तृण वे दिन रात बनाया करते हैं। बन्दर तृण से वज्त्र और 
राक्षस वत्त्र से तृण बना रहे हैं। ऐसे समर्थं का जो दूत है उसका पेर केसे टलेगा । 
ऐसे समय पर शिवजी उमा को बराबर सावधान किया करते हैं। यथा : उमा न 
कछु कपि के अधिकाई । प्रभुप्रताप जो कार्लाह खाई । 
पुनि कपि कही नीति बिधि नाना । मान न ताहि कालु नियराना ॥ 
रिपुमद मथि प्रभु सुजस सुनायो । यह्‌ कहि चल्यो बालि नुपजायो ॥५॥ 

अर्थं : फिर अङ्कदजो ने नाना प्रकार की नीति कही । पर उसकी मृत्यु निकट 
थी । उसने एक न मानी। शत्रु के मद का मन्थन करके प्रभु का सुयश सुनाया और 
बाछि का राजकुमार यह कहकर चला । 

व्याख्या : अब अभिमान भंग हो गया है। सम्भव है कि इसे श्रवण का 
अधिकार प्राप्त हो गया हो अतः ऊंचा नीचा दिखाते हुए उसे अनेक प्रकार की 
नीति कह कहकर समझाया । पर रावण का काल सन्निकट था । उसने न माना : 
कालदंड गहि काहु न मारा | हरे धमं बल बुद्धि विचारा | 

भूमि न छाड़त कपि चरन देखत रिपु मद भाग। इसलिए कहते हैं कि अङ्गदजी 
ने पहिले शत्रु के मद का मन्थन किया तत्पश्चात्‌ प्रभु का सुयश सुनाया । पहिले 
तो रावण सुयश सुनता ही नहीं था। उत्तर देने छग जाता था । परन्तु अब निरुत्तर 
होकर सुन तो लिया पर माना एक नहीं । तब अङ्गदजी अन्त में यह कहकर वहाँ 
से चले कि: 
हतउं न खेत खेलाइ खेलाई तोहि अबहि का करौं बड़ाई ॥ 
प्रथमहि तासु तनय कपि मारा । सो सुनि रावन भयउ दुखारा ॥६॥ 
जातुधान अंगद पन देखी । भय व्याकुल सब भये बिसेखी ॥७॥ 

अर्थं: तुझे रणक्षेत्र में खेल खेलाकर न मारू तो अभी तुझसे क्या बड़ाई 
करूँ | भङ्कदजी ने पहिले ही उसके पुत्र का वध किया था। यह सुनकर रावण और 
भी दुःखी हुआ । राक्षस छोग अङ्भुद का प्रण देखकर विशेषरूप से व्याकुल हुए । 

व्याख्या : थकाकर मारना तथा युद्ध करने के लिए अवसर देते जाना इसी 
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को खेलाना कहते हैं | शत्रु को अवसर पाते ही वध कर देने का नियम है | परन्तु 
अत्यन्त बलवान्‌ लोग शत्रु को अवसर पाने पर भी कई बार छोड़ देते हैं । जिसमें 
उसको युद्ध का हौसला बाकी न रहे। भङ्गदजी कहते हैं कि हम लोग तुर्डे खेला 
खेलाकर मारेंगे। यथा : गहि भूमि पारेउ लात मारेउ बालिसुत प्रभु पहँ गयो । 
यथा : अस कहि अंगद मारेउ लात । अङ्गदजी कहते हैं कि इस समय बड़ाई क्या 
करूं | भाव यह कि समरांगण में कहुंगा । यथा : रन ते निलज भानि गृह आवा । 
इहां आइ बक ध्यान लगावा । इत्यादि । 

अङ्गदजी के चले जाने पर राक्षसों ने प्रशस्तकुमार के मारे जाने का वृत्तान्त 
सुनाया । पहिले कहने से रावण पूछते कि कोन कौन उस समय/थे और उन्होंने 
बन्दर को क्यों नहीं मारा । समाचार देनेवाले का बड़ा उत्तरदादित्व था। अब ऐसे 
प्रश्‍न के लिए किसी का मुँह नहीं रह गया । तब राक्षसों ने समाचार सुना दिया | 
रावण ने भी चुपके से सुन लिया और बहुत दुःखो हुआ । 

हनुमानजी का बल देखकर तो सब विकल थे। पर रावण अपनी उक्तियों से 
धेयं देता जाता था कि सेनाभर में एक वही बन्दर बलवान्‌ है। पर आज वह धारणा 
भो जाती रही । दूसरा बन्दर जो आया। उसके बल का भी वारापार किसी को न 
मिला । अतः वे सब विशेषरूप से भयव्याकुल हुए । 


दो. रिपु बल धरषि हरषि कपि, बाक्तनय बळपुंज । 
पुलक सरीर नयन जल, गहे रामपद कंज॥ 
मन्दोदरी का रावण को समझाना : चौथी बार 
दो. साँझ जानि दसकंधर, भवन गये बिलखाइ। 
मंदोदरी रावनहि, बहुरि कहा समुझाइ ॥३५॥ 


अर्थं : शत्रु के बळ को रगड़कर बालि के पुत्र बलपुंज अङ्गद ने प्रसन्न होकर 
रामजी के चरणकमल को पकड़ा । सन्ध्या समय जानकर रावण विछखकर महुल 
में आये । तब मन्दोदरी ने उस राक्षस को फिर समझाकर कहा । 

व्याख्या : बळ का अथं सेना भी होता है। अङ्गदजी ने रावण को ओर उनके 
सम्पूणं सुभटों को अच्छो तरह से रगड़ दिया। उनको बतकही के लिए आज्ञा हुई 
थी। यथा : काज हमार तासु हित होई। रिपुसन करेहु बतकही सोई। सो बतकही 
में रावण की जिह्वा स्तम्भित कर दिया। इस सफलता पर हृषित हैं। चलते के 
समय : स्वयं सिद्ध तब काज नाथ मोहि भादर दयउ | अस बिचारि जुवराज तन 
पुलकित हरखित हिये। और आये तब भी पुछक तन होकर आये । चलने के समय 
रामदूत के पद प्राप्ति के आनन्द से पुलक उठ रहा था और लोटे तो सरकार के 
कृपाकटाक्ष के प्रभाव की असीम महिमा का ध्यान करके आनन्द से सजल नयन ओर 
पुलकतन हो रहे थे । पुरा दिन रावण की सभा में बीता। 
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रावण सन्ध्या समय सभा से घर जाते थे। यथा: सन्ध्या समय जानि 
दससीसा । भवन चलेउ निरखत भुज बीसा । सो आज भी सन्ध्या समय घर चले | 
परन्तु विलखाकर घर गये। भुज बीस का भरोसा जाता रहा। लड़का मारा 
गया इस बात का भी बड़ा दुःख है। सभा के बीच में मानमर्दन हुआ यह ऊपर 
से । मन्दोदरी तीन बार समझा चुकी है। अन्तिम बार फिर समझाने चली है कि 
इतनी दुदंशा पर सम्भव है कि मेरी बातों का कोई प्रभाव पड़े पर वह निशाचर 
है । भली बात मान नहीं सकता । 


कंत समुझ मन तजहु कुमतिही । सोह न समर तुमहि रघुपतिही ॥ 
रामानुज लघु रेख खँंचाई | सोउ नहि नाघेहु असि मनुसाई ॥१॥ 


अर्थं : हे कन्त ! मन में समझकर कुमति को छोड़ दो । तुम्हारे और रघुपति 
के बीच को लड़ाई शोभा नहीं देती । रामजी के छोटे भाई ने छोटी सी रेखा खेंच 
दो । उसका उल्लंघन न कर सके । ऐसा तो तुम्हारा पुरुषाथं है। 

' व्याख्या : मन्दोदरी को सभा में जो जो दुगंति हुई है उसका मक्षरशः 
पता है । आज सभा सहित रावण का पराभव अङ्गद द्वारा हुआ है। किसी में इतना 
पुरुषाथं नहीं था कि भङ्गद का पेर हटा सके अतः आज रावण को यह उत्तर देने 
का मुँह नहीं है कि: जो आवे मरकट कटकाई। जियहि बिचारे निसिचर खाई। 
कंपहि लोकप जाको त्रासा । तासु नारि सभीत बाड़ हाँसा। जानेउं प्रिया तोरि 
चतुराई । एहि विधि कहेउ मोर प्रभुताई | इत्यादि । अतः मन्दोदरी बोली । यहाँ 
कन्त सम्बोधन का भाव यह कि केवल स्त्री ही भाग्य की संगिनी है। अतः उसे भले 
बुरे में सम्मति देने का अधिकार है। स्थिति बड़ी गम्भीर है। गाल बजाकर बात 
टालने से काम न चलेगा। तुमने कुमति का आश्रयण कर :रक्खा है उसका 
परित्याग करो । विभीषण ने ठीक कहा था कि: तव उर कुमति बसी विपरीता । तुम 
अनीति कर रहे हो । प्रीति विरोध समान सन करिअ नीति अस आहि । श्रीरामचन्द्र 
में और तुम में बड़ा भारी अन्तर है। उनसे वेर बढ़ाना बड़ो भारी कुबुद्धि है । अनीति 
है। अब उस अन्तर को स्पष्ट करती हुई कहती है कि तुम्हारा पुरुषाथं तो इतना 
अल्प है कि राक्षजी की बात तो दूर रहे उनके छोटे भाई ने सीताजी के चारों ओर 
रक्षा के लिए एक रेखा खेंच दी थी । उसका उल्लंघन करके सीताजी का हरण न 
कर सके | वहाँ जाकर भिक्षा मांगना पड़ा । जब सीताजी रेखा के बाहर आयीं तब 
तुम हरण कर सके | जिसकी खेँची हुई रेखा का उल्लद्धून करना तुम्हारे सामथ्यं 
के बाहर को बात है उससे युद्ध करने की बात मन में छाना भी अकल्याणकर है। 

ऐसे बलवान से युद्ध करने में शोभा नहीं है । सूये.के साथ खद्योत का युद्ध केसा ? 


पिय तुम ताहि जितब संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा ॥ 
कौतुक सिंधु नांधि तव लंका | आयेउ कपि केह्री असंका ॥२॥ 
अर्थं : हे प्रिय ! तुम उसे युद्ध में जीतोगे ? जिसके दूत की ऐसी करणी है। 
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खेल में ही समुद्र का उल्लङ्कन करके तुम्हारी लंका में वह कपि केसरी वेडर 
चला आया । 

व्याख्या : तुम प्रिय हो | तुम्हारा अनिष्ट न हो इसलिए कहती हूँ कि विधवारो 
तो तुम सीता को जो नहीं देते हो। वह जीत की भाशा से हो नहीं दे रहे हो | 
सो क्या तुम उन्हें जीत सकोगे ? : पीड़ा बढ़ाने के लिए पुत्रबघ तथा पैर न उठा 
सकने का नाम नहीं लेती है। केवल इंगित किये देती है: जिसके दूत की ऐसी 
करणी है । दूत के योद्धा होने का नियम नहीं है। उसके सुभट सेनापति और स्वयं 
उसके सामने तुम क्या कर सकोगे ? यह बात भी नहीं कि सेनाभर में केवल अङ्गद 
ही बलवान है । इसके पहिले भी दूत के ही रूप से कपिकेसरी आया था । शीयं 
क्रौयं आदि गुणों से हनुमानजी को कपिकेसरी कहती है। अथवा केसरी के पुत्र 
होने से कपि केसरी कह्‌ रही है। अङ्गद तो सेतु बंधने पर आया है और वह कपि 
केसरी तो समुद्र छांघकर आंया । समुद्रोल्लंघन उसके लिए खेल था । यथा : लीलहि 
लाँघउं जलनिधि खारा । उसके पराक्रम ओर साहस को देखो कि अकेला तुमसे 
रक्षित जो ळङ्कापुरी है उसमें घुस आया | 
रखवारे हति बिपिन उजारा। देखत' तोहि अच्छ तेहि मारा ॥ 
जारि सकल पुर कीन्हेहि छारा । कहाँ रहा बल गवं तुम्हारा ॥३॥ 

अर्थं : रखवालों को मारकर वन को उजाड़ डाला.। तुम्हारे आँखों के सामने 
अक्षकुमार को मारा नगर को जलाकर छार कर दिया | तब तुम्हारे बळ का 
अभिमान कहाँ रह गया ? 

व्याख्या : इतनी जबरदस्ती उसने तुम्हारे साथ की। प्राणों से प्यारा 
मेघनाद सा दुलारा बाग उसने उजाड़ा रक्षकों को मार डाला । तुम्हारे सामने 
अक्षकुमार का वघ किया । सोने को लङ्का जलाकर छार कर दिया। थोड़े से सोने 
का जलाना कठिन होता है । उसने तुम्हारी सोने की लङ्का जलाई। बेटा मारा 
सेना का संहार किया ओर तुम उसका कुछ न कर सके । तुम्हारा बल का अभिमान 
तो उसी ने तोड़ डाळा अब क्या बल का अभिमान करते हो । 


अब पति मुषा गाळ जनि मारहु। मोर कहा कछु हृदय बिचारहु ॥ 

पति रघुपतिहि नृपति जनि मानहु । अगजगनाथ अतुल बल जानहु ॥४॥ 
अर्थं : हे पति ! अब झूठी डींग न -हाँको मेरा कहा कुछ मन में विचारो । 

हे स्वामी ! रामजी को राजान मानो। उन्हें चराचर का स्वामी और अतु 


बल जानो । 
व्याख्या : पति हो | तुम से ही मेरा सौभाग्य है। तुमने किसी के कहने का 
विचार नहीं किया | न बेटे का सुना न भाई का सुना न दादा : पुलस्त्य का सुना । 


१. यहाँ विभावना : तृतीय : अळङ्कार है । 
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में तुम्हारी अर्धाङ्गिनी हूँ । मेरी बात को तो मन में विचारो । झूठे गाल बजाने में कुछ 
रबखा नहीं है। हे स्वामिन्‌ ! रघुपति को कोरा नरपति न समझ रक्खो | मनुष्य 
कहीं ऐसे होते हैं ? जो घटना घट रही है वह मनुष्य के सामथ्यं की -बात नहीं है । 
बन्दर समुद्रोल्लंघन करके तुम्हारी लङ्का में प्रविष्ट होकर अशोक बन विध्वंस और 
अक्ष का वध नहीं कर सकता । बन्दर में इतना सामर्थ्यं नहीं हो सकता कि उसका 
पेर कोई न हटा सके यहाँ परमेश्वरी शक्ति काम कर रही है। जिसके सामने 
तुम्हारे ऐसे की कुछ नहीं चल रही है। यह विचारने की बात हैं। अतः रामजी 
चराचर के नाथ हैं । तुमने चराचर से द्रोह कर रक्खा है। अतः चराचर की रक्षा के 
लिए.वे आये हुए हैं उनके बल से हो सब बलवान्‌ हें उनके बल का नाप तौल 
नहीं है । उनका अपमान न करो । 


बान प्रताप जान मारीचा । तासु कहा नहि मानेहि नीचा ॥ 
जनक सभा अगनित भुव पाला । रहे तुम्हउ बल अंतुल बिसाला ॥५॥ 


अर्थं : बाण का प्रताप मारीच जानता था। तुमने नीचता करके उसका 
कहना नहीं माना । जनक को सभा में असंख्य राजा थे और बड़े अतुल बलवाले 
तुम भी थे । 

व्याख्या : उनके बाण का प्रताप मारीच जानता था। उसने तुमसे कहा 
मुनि मख राखन गयउ कुमारा । विनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जोजन 
आयउंं छन माहीं । तिन सन वेर किये भळ नाहीं । पर तुमने ऐसी नीचता की कि 
उस हितवादो को गालियाँ दीं और अन्त में उसका प्राण लेकर छोड़ा । यथा : जाहु 
भवन कुल कुसूल बिचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी । : इस भाँति मन्दोदरी 
ने मुनिमख रक्षण की कथा कही अब सीता स्वयम्बर कह रही हैं। 

जनक की सभा में द्वीप द्वीप के राजा इकट्रे थे। यथा : दीप दीप के भूपति 
नाना । आये सुनि हम जो पन ठाना । देव दनुज घरि मनुज सरीरा। विपुल वीर 
आये रनधीरा | तुम भी अपने को बड़ा अतुल बल माननेवाले वहीं थे। भाव यह 
कि उस समा में पुरुषार्थं प्रकट करने का अवसर था । 


भंजि धनुष जानकी बिआही। तब संग्राम जितेउ किन ताही ॥ 
सुरपति सुत जानइ बल थोरा । राखा जियत आँखि गहि फोरा ॥६॥ 
सूपनखा के गति तुम्ह देखी। तदपि हृदय नहि लाज बिसेखी ।।७॥ 


अर्थं : वहाँ रामजी ने धनुष तोड़कर जानकी को ब्याहा। तब तुमने उन्हें 
युद्ध में क्यों नहीं जीता । इन्द्र के पुत्र ने उनके बळ को थोड़ा समझा | उसे जीता तो 
छोड़ा पर पकड़कर आँख फोड़ दी । सूपणखा की दशा तुमने देखी तो भी तुम्हारे 
हृदय में विशेष लज्जा नहीं है । 


व्याख्या : इतने छोग वहाँ एकत्रित थे | पर किसी का तोड़ा घंनुष न टूटा । 
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रामजी ने अपने पुरुषार्थं का आश्रयण करके धनुष तोड़कर जानकी ब्याहा | यदि 
जानकी की इच्छा थी तो तुमने धनुष क्यों नहीं तोड़ा? यदि कहो कि गुरु का 
धनुष था इसलिए नहीं तोड़ा तो में पुछती हूँ कि उस समय रामजी को संग्राम में 
जीतने से तुम्हें किसने रोक रक्खा था ? बात यह थी कि तुम्हारा कुछ किया उस 
समय भी नहीं हुआ तो इस समय क्‍या करोगे? इस भाँति बालकाण्ड की कथा 
मन्दोदरी ने सुनायी । अयोध्या में सरकार ने अपना पराक्रम कहीं नहीं दिखलाया 
और यहाँ पराक्रम की चर्चा चल रही है। इसलिए अयोध्या न कहकर आरण्य की 
कथा कहती हैं। 
उनके बल के देखने की इच्छा ही उनके बल को थोड़ा समझना है। उनमें 
इतना अपरिमितं बल है कि उसे कोई देख नहीं सकता | इन्द्र के बेटे ने परिमित 
बल माना । इसलिए उसने देखने की इच्छा की | उसकी यह गति हुई कि उसके 
प्राण पर आ बनी । सारे लोकपालों के यहाँ भागता फिरा । कहीं शरण न मिली तो 
फिर उन्हीं के शरण गया। सो प्राण तो छोड़ दिया । पर एक आँख फोड़ दो । कोई 
देवता हिल न सके | तुम्हें देवताओं के विजय का अभिमान है। तुमने युद्ध करके 
देवताओं पर विजय पायी है । उनके एक बाण के सामना का साहस सम्पूर्ण देवमण्डल 
न कर सका । 
बल विक्रम सम्पन्न कामगा कामरूपिणी तुम्हारी बहून सुर्पंणला का उन 
लोगों ने नाक कान कांट लिया । न वही कुछ कर सकी न खर दूषण कुछ कर सके | 
बहून के नाक कान कटने की लज्जा तो तुम्हें आनी थी पर वह भी तुम्हें विशेष 
रूप से न आयी । विशेष रूप से आती तो खरदूषण की भाँति धावा बोळ देते । चोरो 
करके बदला चुकाने न चलते । 
दो. बधि बिराध खरदूखनहि, लीला हतेउ कबंध । 
बालि एक सर मारयो, तेहि जानहु दसकंध ॥३६॥ 
अर्थ : विराध ओर खरदूषण को मारकर जिसने खेल में कबंध को मारा । 
एक बाण से जिसने वालि को मारा हे दसकंठ ! उसे जानो । 
व्याख्या : जब से होश संभाला है निशाचरों का सहार कर रहे हैं और विशेष 
रूप से जब से वन में आये हूँ। विराध अमर था । खरदूषण तुम्हारे तुल्य बलवान्‌ 
थे उन्हें मारा । कबंध इन्द्र के वज्र से नहीं मरा । उसे इन लोगों ने खेल में मारा | 
यहाँ तक आरण्यकाण्ड की कथा हुई | अब किष्रिन्धा काण्ड की कथा कहती है । 
बालि तुमसे अधिक बलवान्‌ था उसे एक बाण से मारा। हे दसकण्ठ | उसे 
जानों कि वह कीन है | उसका मनुष्य का रूप देखकर न भूछो। सुन्दर और लड्धा- 
काण्ड के उनके दूतों का पुरुषार्थ है सो सब मन्दोदरी ऊपर कह आयो है। 
जेहि जळनाथ बंधायेउ हेला । उतरे प्रभु दल सहित सुवेळा ॥ 


कारुनीक दिनकर कुलकेतू दूत पठायेउ तव हित हेतू ॥१॥ 
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अर्थं : जिसने खेल में समुद्र बाँध लिया और जो प्रभु सेना के सहित सुवेल 
पर उतरे उन्हीं कारुनीक सूर्यकुल के पताका ने तुम्हारे कल्याण के लिए दूत भेंजा । 
व्याख्या : सरकार की प्रभृता मन्दोदरी कहती है कि जब से सूष्टि हुई तब 
से और आज तक किसी ने समुद्र पर पुल नहीं बाँधा | सो इन्होंने पाँच दिनों में 
ऐसा पुल बाँधा जिस पर से इतनी बड़ी सेना चढ़कर पार हो गयी । यथा: 
रामचरन पंकज उर धरहू । कौतुक एक भालु कपि करह | करहु सेतु प्रयास कछु 
नाहीं । और सेना सहित सुवेल पर उतरे । यथा : इहाँ सुवेल सैल रघुवीरा । उतरे 
सेन सहित अति भीरा । सुवेल लंका की छाती पर है | इस से निर्भयता कहा । 
` परन्तु बात यह है कि रघुवीर युद्धवीर दानवीर तो हें ही साथ ही दयावीर 
भी हैं। बड़ी करुणा है। शत्रु का भी अनभल नैहीं करते | यथा : अरिहुँ के अनभल 
कीन्ह न रामा । दूत भेजने की कोई आवश्यकता नहीं रही । फिर भी त॒म्हारे हित 
के लिए दूत भेजा | 
सभा मांझ जेहि तव बल मथा । करि बरूथ मंहु मृगपति जथा ॥ 
अंगद हनुमत अनुचर जाके। रनबाँकुरे बीर अति बाँके ॥२॥ 
अर्थ : जिसने सभा के बीच में तुम्हारे बल को मथ डाला | जैसे हाथियों के 
झुण्ड में सिंह। अङ्गद और हनुमान्‌ जिसके सेवक हैं। जो रण में तीखे और 
बाँके वीर हैं । 
व्याख्या : उस दूत ने भरी सभा में हाथ पटककर तुम्हारा मुकुट गिराया । 
और अपने स्वामी के पास फेंक दिया। तुम्हारे सब सुभट भाग चले। पैर रोप 
दिया जो किसी का हटाया नहीं हटा । इस भाँति सेना सहित सबके बल का मन्थन 
किया | किसी का किया कुछ न हुंआ। इतने बड़े डीलडोलवाले मुँह देखते रह 
गये । जेसे हाथियों को सभा में सिंह जा पड़े वही तुम लोगों की गति हुई। यथा : 
मत्तगज जुत्थ महेँ पंचानन चलि जाइ। 
जिनके सेवक अङ्गद भौर हुनुमान्‌ हैं। जिनका पुरुषार्थं देख ही चुके हो ये 
रण में बड़े कुशल हैं। और अत्यन्त बाँके वीर हैं। उन स्वामी के रण कौशल और 
शौर्यातिशय का कहना ही क्या है। 
तेहि कहुँ पिअ पुनि पुनि नर कहहू । मुधा मान ममता मद बहह ॥ 
अहह कंत क्त राम बिरोधा। काळ बिबस मन उपज न बोधा ॥३॥ 
अर्थ : हे पति । उसे तुम बार बार नर कहते हो | तुम व्यर्थं ही मान ओर 
ममता के अभिमान को ढो रहे हो | हाय ! तुमने रामजी से विरोध किया | कालवश 
हो जाने से मन में ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है। 
व्याख्या : मन्दोदरी अङ्गद सम्बाद सुन चुकी है। रावण को नर कर करेसि 
वखान। ऐसे मनुज भनेक : इत्यादि कहते सुन चुकी है। इसलिए कहती है कि ऐसे 
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महान्‌ को तुम बार बार मनुष्य कहकर अपमान करते हो। जिस मान को "तुम 
प्रधानता देते हो । यथा : मोर पराक्रम नहि सुनेहि जितेउँ चराचर झारि | ओर 
जिस ममता का तुम्हें भरोसा है। यथा: कुंभकरन अस बन्धु मम सुत प्रसिद्ध 
सकारि | वह सब व्यर्थं है मिथ्या है । रामजी के सामने ये कुछ नहीं हैं। इन्हें तुम 
व्यथं लिये फिरते हो । 
कालुदंड गहि काहु न मारा। हरे धमं बल बुद्धि बिचारा ॥ 
निकट काल जेहि 'भावत सांई। तेहि भ्रम होइ तुम्हारेहि नाई ॥४॥ 

अर्थ ; काळ किसी को लाठी लेकर नहीं मारता | वह धमं बल बुद्धि और 
विचार को हरण कर लेता है। हे स्वामी ! जिसके निकट काल आता है उसे 
तुम्हारी ही भाँति भ्रम हो जाता है। 

व्याख्या : काल अहृश्य पदार्थ है । वह किसी का हृश्य अस्त्र शस्त्र का प्रयोग 
करके किसी को नहीं मारता । फिर भी लक्षणों से जाना जाता है अर्थात्‌ जिसके 
वह निकट आता है उसके धमं बल बुद्धि ओर विचार को वह हरण कर लेता है। 
डसके निकट आने का लक्षण यहो है कि उसे भ्रम हो जाता है। किसी का क्रहना 
वह्‌ नहीं सुनता । हित कहनेवाले को वह शत्रु समझता है। वह तुम्हारे ऐसा हो 
जाता है । भाव यह कि ऐसे पुरुषों के तुम आदशंरूप हो गये हो। उनके ऐसे तुम 
नहीं हुए हो । तुम्हारे ऐसे वे हो जाते हैं। 

शिशुपाल जब कृष्ण भगवान्‌ को गाली देने लगा। समझाने पर स्वयं 
भीष्मजी को खरी खोटी सुनाने ळगा तो उन्होंने यही कहा.कि जिसको ये कृष्ण 
मारना चाहते हैं उनकी ऐसी ही बुद्धि हो जाती है। जेसी कि शिशुपाल! तुम्हारो 
हो गयी है। 


दो. दुइ सुत मरे दहेउ पुर, अजहुँ पुर प्रिय देहु। 
कृपासिन्धु रघुनाथ भजि, नाथ बिमल जसु लेहु ॥३७॥ 


अर्थं : दो बेटे मारे नगर जलाया | हे प्रिय! अब भी बात समाप्त करो। हे 
नाथ ! कृपा के समुद्र राम को भजकर निमंल कीति लो | 


व्याख्या : तुम्हारे इस रार के कारण दो बेटे मारे गये | नगर जल गया । 
अर्थात्‌ घन जन दोनों का नाश हुआ | सो ज़ो हुआ सो हुआ यहीं से इतिश्री करो । 
पुर देहु का प्रयोग ऐसे ही अथं में हुआ है। यथा सुनु मतिमन्द देहि अब पूरा | 
उनसे रार न करो उनको भजो। इससे तुम्हारी निर्मल कीति होगी। तुम्हारी 
प्रसिद्धि तो है परन्तु दुर्यंश है। निमंल यश तो राम भजन से होता है । तुम्हारा 
हित लक्ष्य करके दूत भेजा। ऐसे कृपासिन्धु को भजो। वे निश्‍चय कृपा करेंगे 
सन्देह न करो। कारुनीक शाब्द से उपक्रम करके कृपासिन्धु शब्द से उपसंहार 
करती हैं | 
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नारि बचन सुनि बिसिख समाना । सभा गयउ उठि होत बिहाना ॥ 
बेठ जाइ सिंहासन फूली। अति अभिमान त्रास सब भुली ॥१॥ 


अर्थे : बाण के समान स्त्री के वचन सुनकर सबेरा होते ही सभा में चला 
गया । अति अभिमान से सब भय भूल गया और सिंहासन पर फूलकर बैठा । 

. व्याख्या : आज रावण के पास उत्तर देने के लिए शब्द नहीं है। पर भीतर 
अपने संकल्प पर ही हृढ़ है। जब जब किसी ने समझाया तो रावण ने बुरा ही 
माना । भाई को तो ळात मारकर निकाल दिया | आज स्त्री बाण सा वचन बोल 
रही है और रावण सह रहे हैं। जगद्‌ विजयी रावण काम के तो दासानुदास ही 
ठहरे । अतः बाण से वचन सुनते रहे। सत्रेरा कब होगा इसी की प्रतीक्षा रही । 
रात को सोयरे नहीं इसीलिए जागना नहीं कहते केवल लेटे रहे इसलिए उठना 
कहते हैं। सबेरा होते ही उठकर सभाभवन पहुँचे। किसी की बात एकान्त में 
सुनने का अवसर जिस में न मिले । 

सिंहासन पर आसीन हुए। सभासद्‌ हाथ जोड़े खड़े हैं। अत्यन्त अभिमान 
के वेग में त्रास भूल गये। कळ त्रस्त हो गये थे। यथा : भवन गयेउ विलखाइ | 
आज सब भूल गया | कत्रि रावण का स्मृतिश्रंश दिखला रहै हैं । 


७१. निशाचर कीस लड़ाई प्रसंग 


इहाँ राम अंगदहि बोलावा । आइ चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
अति आदर समीप बेंठारी। बोले बिहँसि कृपाल खरारी ॥२॥ 


अर्थं : यहाँ रामजी ने अङ्गद को बुलाया। उन्होंने आकर चरणकमल में 
सिर नवाया । कृपालु खरारि रामजी अङ्गद को बड़े आदर से पास बिठाकर 
हसकर बोले | 

व्याख्या : वहाँ लंका का हाळ कहकर यहाँ रामजी के यहाँ का हाल कहते 
हैं कि प्रातःकाल होने पर अङ्गदजी बुळवाये गये। इसके पहिले दिन जब अङ्गद 
लौटे थे तब सन्ध्या हो गयी । इसलिए बातचीत नहीं हुई | दिवा निरीक्ष्य वक्तव्यं 
रात्रो नेव च नेव च | जब लंक़ा से लौटे थे तो: सजल नयन अति पुलक तन गहे 
रालपद कंज | रात बीत जाने पर वह बात नहीं रह गयी। इसलिए : सजल नयन 
अति पुलक तन नहीं लिखते | 

सरकार जब आदर देते हैं तो अपने निकट बिठाते हैं। हनुमानजी जब 
लंका से. छोटे थे उक्ष समय की बात कवि'कहते हैं क्रि: कर गहि परम निकट 
बैठावा। आज मङ्गदजी को अति आदर से समीप बैठते हैं। पहिले दिन के 
कौतुक का स्मरण करके हुँसक्रर बोलते हैं। कृपाल शब्द का प्रयोग कोतुक के 
प्रसंग में आया है । यथा : कौतुक कीन्ह कृपाळ खरारी। यहाँ भी कौतुक कर रहे 
हैं। अत: कृपाल खरारी विशेषण दिया | 
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बालितनय कौतुक अति मोही। तात सत्य कहु पूछउ तोही ॥ 
रावनु जातुधान कुल टीका । भुजबल अतुल जासु जग लीका ॥३॥ 

अर्थं : हे बालिपुत्र ! मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात ! में तुमसे पूछता हूँ । 
सच बतलाना । रावण राक्षस कुल का टीका है। उसके बेतौल बळ की संसार में 
धाक है । 

व्याख्या : लंका भेजने के समय सरकार ने कहा था : बालितनय बुधि बल 
गुन धामा । इस समय भी बालितनय सम्बोधन से बुधि बल गुणधाम होना अभिप्रेत 
है । मुझे कौतुक ही नहीं बड़ा भारी कोतुक है। क्योंकि जो कारय हुआ है वह महा 
असम्भव है। जो कौतुक करता है वह पुछने पर कौतुक का पोषक उत्तर भी देता 
है। इसलिए कहता हूँ कि सच बताना | सरकार को इतना कोतुक है कि सम्वाद 
का समाचार न पूछकर पहिले मुकुट का ही प्रश्‍न करते हैं । 

जितने राक्षस हैं उनका सरदार रावण है । सभी राक्षस उसके अधीन है। 
उसकी आज्ञा पर प्राण निछावर करनेवाले हैं और वह स्वयं अतुळ बल प्रसिद्ध है । 
सबको रुळाता है इसलिए रावण कहलाता है। अतः सब प्रकार से दुराघषं है | 
तासु मुकुट तुम चारि चलाए । कहहु तात कवनी बिधि पाए ॥ 
सुनु सर्वज्ञ प्रनत सुखक्रारी। मुकुट न होहि भूप गुन चारी ॥४॥ 

अर्थं : उसके चार मुकुट तुमने फेंके | हे तात ! बताओ तुमने केसे पाये ? 
हे सर्वज्ञ ! हे प्रणत को सुख देनेवाले ! वे मुकुट नहीं हैं राजा के चारो गुण हैं । 

व्याख्या : ऐसे दुराधषं रावण का मुकुट तुमने केसे पाया ? मुकुट तो राजा 
के सिर पर रहता है। सिर रहते उसकी ओर कोई आँख उठाकर देख नहीं सकता | 
तुम दूत होकर गये थे सो दूत को राजा के चार मुकुट केसे हाथ लगे ? "यह विधि 
समझ में नहीं आती । सरकार प्रसन्न होते हैं तो ऐसे ही प्रश्‍न करते हैं । हनुमानजी 
से भी ऐसा ही पूछा: कहु कपि रावन पालित लंका । केहि बिधि दहेउ ' दुगं 
अति बंका । 

अङ्गदजी उत्तर का उपक्रम करते हुए कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हं। आपसे 
क्या छिपा है। परन्तु प्रणत को यशोभाजन बनाना चाहते हें। इसलिए इस भांति 
पूछ रहे हैं। अतः सुनिये : वे चार मुकुट नहीं हैं। वे राजा के चार गुण हें। यहाँ 
अपल्न_ति अळङ्कार है । उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप करते हैं। 
साम दान अरु दंड बिभेदा। नुप उर बसहिं नाथ कह बेदा ॥ 
नीति धर्मं के चरन सुहाए। असजिअ जानि नाथ पहि आए ।।५। 

अर्थं : साम, दान, दण्ड और मेद ये चार राजा के हृदय में बसते हैं । ऐसा 


. १. यहाँ हेतु अपह्न,ति अलङ्कार है । 
भाग ३-२६ 
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क है । ये नीति धमं के सुन्दर चरण हैं। ऐसा मन में समझकर नाथ के पास 
आये हें। 
व्याख्या : राजनीति का जो धमं है उसके चार चरण हैं अर्थात्‌ इन्हीं चारों 
को एकत्र करने से राजनीति का घमं पुरा होता है। ऐसा वेद ने कहा है। कहने का 
भाव यह है कि इस बात में सन्देह को स्थान नहीं है। वे चारो चरण हैं: साम 
दान दण्ड ओर भेद। इनका निवास राजाओं के हृदय में रहता है। इन्हीं के 
समयोचित बर्ताव से सारी राजनीति चलती है। पहिले ये रावण में थे। यथा : बहु 
विधि खल सीतहि समुझावा | साम दान भय भेद देखावा । अब इन सबों ने रावण 
को छोड़कर सरकार का आश्रय ग्रहण कियाग्है । 
दो. धमं हीन प्रभु पद बिमुख, काल बिबस दससीस। 
तेहि परिहरि गुन आये, सुनहु कोसलाधीस ।।३८॥ 
अर्थं : दसशीश घमं से रहित प्रभुपद के विमुख और काल के वश हो गया 
है । हे कोसलेश ! सुनिये। इसलिए गुण गण रावण को छोड़कर आपके पास 
आये हैं । 
व्याख्या : इन तीन लक्षणवालों को चारो गुण साम दान दण्ड और भेद 
परित्याग करते हैं। वे लक्षण हैं : १. धमं से रहित होना २. प्रभुपद के विमुख होना 
और ३. काळ के वश होना | सो रावण में ये तीनों लक्षण आगये हैं । धमंहीन भी 
यदि प्रभुपद विमुख न हो तो उस्का सब बन जाता है। यथा : अपि चेत्‌ सुदुराचारो 
भजते मामनन्यभाक्‌ | साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवहितो हिसः। जो नर होइ 
चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोहि। तजि मद मोह कपट छल नाना। 
करों सद्य तेहि साधु समाना | और यदि घर्महीन ओर प्रभुपद विमुख भी है तो उसे 
काल विवश ही समझना चाहिए । सो रावण काळ विवश है। चारो गुण उसे त्याग 
करके प्रभु के पास चले आये । वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः | 
इतने में ही संक्षेप में अङ्गदजी ने सब कह दिया | 


दो. परम चतुरता स्वन सुनि, बिहुँसे राम उदार। 
समाचार पुत्ति सब कहे, गढ़ के बालिकुमार ॥|३८क॥ 


अथं : राम उदार परम चतुरता सुनते ही हँस पड़े । तब बालि के बेटे ने सब 
समाचार गढ़ के कह सुनाये । 

व्याख्या : तुमने रावण के. चारो मुकुट कहाँ से पाये। इस प्रइन के उत्तर में 
ही अङ्गदजी ने सब कुछ कह दिया। रावण के यहाँ साम ओर दान का अभाव है । 
मेद और दण्ड में वह असमर्थ है धर्म उसमें छूकर नहीं है। स्त्री हरण करके भी 
लौटाना नहीं चाहता । सरकार के विमुख है। उसके सिर पर काल सवार है। 
वह बिना युद्ध नहीं मानेगा । उसके सम्वाद का इतना ही तत्त्व है। सो अङ्कदजी ने 
युक्ति से अपल्णं,ति अलंकार से उत्तर देने में कहु डाला। यह अङ्गदजी की परम 
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चतुरता है। रावण में साम का अभाव यथा: तो बसीठ पठवत्त केहि काजा। 
रिपुसन प्रीति करत नहि लाजा। दान का अभाव यथा: मूढ़ न जानेसि मोहि 
सुरारी | भेद में असमर्थ यथा : सुनु सठ भेद होइ मन ताके । श्रीरघुवीर हृदय नहि 
जाके। दण्ड में असमर्थं यथा: उहाँ सकोप दसानन सब सन कहत रिसाइ। 
धरहु कपिहि धरि मारहु सुनि भंगद मुसुकाइ। रावण कालवश यथा : पुनि कपि 
कही नीति बिधि नाना। मान न ताहि काल निअराना | तत्पश्चात्‌ अङ्गदजी ने 
लंका का सब समाचार कह सुनाया। अर्थात्‌ वहाँ जो बातचीत हुई थी और गढ़ 
की जो मरम्मत इत्यादि हुई थी सब अङ्गदजो ने वर्णन किया | 


रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बुलाए ॥ 
लंका बाँके चारि दुआरा। केहिं बिधि लागिअ करहुँ बिचारा ॥१॥ 


अर्थं : जब शत्रु का -समाचार पा लिया तब रामजी ने मन्त्रियों को निकट 
बुलाया और कहा कि लंका के बाँके चार द्वार हैं। सो किस विधि से धावा किया 
जाय इस बात का विचार करो । 

व्याख्या : रावंण शत्रु से प्रीति करना लज्जा समझता है। उसने कहा भी 
कि : रिपुसन प्रीति करत नाह लाजा । अतः अब तो युद्ध ही शेष रहा । मतः मन्त्रणा 
के लिए रामजी ने मन्त्रियों को अपने पास बुलाया और कहा कि लंका पर घावा 
करना अब अपरिहायं है। अतः अब यह विचार होना चाहिए कि किस विधि से 
लंका पर धावा किया जाय । किसी एक्र फाटक पर घावा हो या चारों फाटक पर 
एक साथ धावा बोला जाय। सेना की व्यवस्था क्या होगी ? किसके सेनापतित्व में 
धावा किया जायगा ? देखरेख किसके जिम्मे रहेगी ? इत्यादि सभी बातें पहले ही 
विचार कर लेनी चाहिए । 


तब कपीस रिच्छेस बिभीषन । सुमिरि हृदय दिनकर कुल भूषन ॥ 
करि बिचार तिन्ह मंत्र इढ़ावा । चारि अनी कपि कटकु बनावा ॥२॥ 


अर्थं : तब बानर के राजा भालू के राजा और विभीषण ने हृदय में सूयंक्ुल 
भूषण का स्मरण करके विचारपुवंक उन लोगों ने मन्त्र हढ़ किया और वानरी 
सेना का चार अनोक सेनामुख बनाया | 

व्याख्या : वानरराज और रीछराज तो वस्तुतः सेना के स्वामी हें। और 
विभीषण लंका के राज्य के लिए अभिषिक्त हैं | अतः तीनों राजा ही मन्त्र के लिए 
एकत्रित हुए : लंका का भेद.तो विभीषण से ही लगेगा । विभीषणजी लंका का सब 
हाळ जानते हैं। अतः उनकी सम्मति का मूल्य अधिक है। इन लोगों ने विघ्न 
निवारणार्थं तथा निशाचर संहाराथं धूर्यकुल भूषण का स्मरण किया। श्रीरामजी 
की साक्षात्‌ उपस्थिति होने पर भी हृदय में उनके स्मरण की आवश्यकता प्रतीत 
हुई। उन्होंने विचार किया कि अंपने पास जब सेना यथेष्ट है तो चारों फाटक पर 
एक साथ घावा बोलना चाहिंए। अतः चार सेनामुख बनाया । मुख्य सेना पृथक्‌ 
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थी। जहाँ से चार अनी चारों फाटक. पर धावा करेगी । आवइयकता जहाँ पड़ती 
जावेगी वहाँ वीर लोग मुख्य सेना से भेजे जाबेंगे । 


जथाजोग सेनापति कीन्हे । जूथप सकल बोलि तब लीन्हे ॥ 
प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए। सुनि कपि सिहनाद करि धाए ।।३॥ 


अथं : उन अनीकों के लिए जेसा चाहिए वैसे सेनापति नियत किये । 
तत्पश्चात्‌ यूथपतियों को बुलाया और सबको प्रभु का प्रताप कहकर समझाया । 
सुनकर बन्दर लोग सिंहनाद : गर्जन करके दौड़ पड़े। 
व्याख्या : उत्तर फाटक की स्वयं रावण रक्षा करते हैं पूर्व फाटक की रक्षा 
सेनापति प्रहस्त करते हें। दक्षिण फाटक की रक्षा महोदर और पश्चिम की मेघनाद 
करते हैं। अतः उत्तर पर घावा करनेवाली अनीक की रक्षा का भार स्वयं 
सरकार दोनों भाइयों ने अपने ऊपर लिया । सेनापति प्रहस्त के जोड़ में सेनापत्ति 
नीळ रक्खे गये । महोदर की जोड़ में अङ्गद और मेघनाद की जोड़ में हनुमानजी 
रवखे गये। 
सेनापति के चुनाव के पश्चात्‌ यूथपति बुलाये गये जो उपर्युक्त सेनापतियों 
के आदेशानुसार सेना सञ्चालन करेंगे । उन्हें समझाया गया कि: 
प्रभुप्रताप सम्भव करत, सकल असम्भव काम। 
ललकि लीजिये लंकगढ़, राखि हृदय श्रीराम ॥१॥ 
पाहन वन वाहन कियो, जाको प्रबल प्रताप । 
करिहि घरोंदा लंक सोइ, सुजस लीजिये आप ॥२॥ 
पाइ जासु बल आप सब, पाटयौ सिन्धु गभीर । 
कहा शंक तब लंक की, रक्षक श्रीरघुवीर ॥।३॥ 
दुगंति लंका को कियो, एक वीर हुनुमान। 
हरयो अकेलेइ बालिसुत, दसकन्धर को मान ॥४॥ 
आज वीर सिगरे जुटे, लीन्हें कटक अपार । 
तापर सर कोदण्ड घर, साथ युगल सरकार ॥५॥ 
सिंहनाद सुनि आपको, होइ लंक आतंक । 
गरजि परौ रिपु कटक पर, बीर होइ निःशंक ।६॥। 
अब सेना का उत्साह कहते हैं कि बन्दर वीर सिंह की भांति गरजकर दोड़े । 


गर्जौह तरजीह भालु कपीसा। जय रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
जानत परम दुगं अति लंका । प्रभु प्रताप कपि चले असंका ॥४॥ 
घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी । मुखहि निसान बजावहि भेरी ॥५॥ 


अर्थ: जय रघुवीर कोसलाधीश का जयकार लगाते हुए भालु ओर बन्दर 
गरजते हैं और डॉटते हैं। लंका के किला को अत्यन्त बीहड़ जानते हुए प्रभु के प्रताप 
से बन्दर निःशङ्क होकर चले । 
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उमड़ घुमड़कर चारो ओर से घेर लिया और मुख से ही डंका भोर भेरी 
सा शब्द करने लगे । 

व्याख्या : भालु और बन्दर रणोत्साह से गज॑न करते हैं | गज॑न के साथ तजन 
भी होता है । शत्रु के प्रति डांटने में जो शब्द उच्चरित होते.हे उसे तजन कहते 
हैं। अब राम दळ का जयकार नारा कहते हें : जय रघुवीर कोसलाधीस । रघुवीर 
शब्द से सरकार के पराक्रम और कोसलाधीश पद से प्रताप की घोषणा करते हैं। 
यथा : सुमिरि कोसलाघीस प्रतापा । 

एक तो दुर्ग पर धावा करना बड़ा कठिन कारं है। दुगं पर से एक घनुधर 
नीचे के सो धनुर का सामना कर सकता है। दुगं शब्द का अर्थ ही यह है कि जहाँ 
कठिनता से जाया जा सके | सो लंका दुगं अत्यन्त विकट है । जिसके परकोटा पर 
चिड़िया उड़कर नहीं बेठ सकती । त्रिकूटाचळ के ऊपर यह दुगं बना है। ब्रह्मदेव 
ने हो उसे अति दुर्गम बनाया है। तिसपर मय दानव ने उसे संवारा है। यथा : 
विधि निर्मित दुगंम अति भारी । तेहि मय दानव बहुरि सवारा। उसके निवासियों 
पर हृष्टि देते हुए कवियों ने कहा है कि लंका सपो से भरो गुफा है और महा नाग 
रावण से रक्षित है। यथा : जस पावन रावन नाग महा । 

परन्तु प्रभु के प्रताप का बड़ा प्रभाव बन्दरों पर पड़ा हुआ है। वे लंका के 
स्वरूप को जानते हुए भी निःशङ्क होकर चळ पड़े। वानरी सेना ने घावा बोल 
दिया पर यहाँ निशान भेरी कहाँ? कोतुकी बन्दर लोग मुख से ही मेरी निशान 
बजाते चले । इससे कवि ने धावा करनेवालों की साधन विहीनता का दिग्दशेन 
कराया । 

जैसे घटा आकाश में घिर आती है और सम्पूणं आकाश को घेर लेती है। 
उसी भाँति बन्दरों ने लंका घेर ली । बाहर से लंका का सम्बन्ध विच्छेद हो गया । 
राक्षसों की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ। रावण की सभा में यही निर्णय हुआ 
था कि चुपके रहो । बन्दरों को माजाने दो। यथा: ते सब हँसे मष्ट करि रहहूँ। 
कहहु कवन भय करिअ विचारा । नर कपि भालु अहार हमारा । बिल्ली चूहा से 
घिर जाने का विरोध क्यों करे ? * 


दो. जयति राम जय लछिमन, जय कपीस सुग्रीव । 
गरजहि सिंहनाद कपि, भालु महाबल सीव ॥३९॥ 
अर्थं : सिंहनाद करते हुए महा बलसींव भालु और बन्दर कहते हें कि-रामजी 

की जय हो लक्ष्मणजी की जय हो ओर बन्दरों के राजा सुग्रीव की जय हो। 


व्याख्या : जो शत्रुङ्जय सिंहनाद महावीरजी ने लंका दहन के समय किया 
था : जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणा- 
भिपालितः । वही सिंहनाद आज सारी वानरी सेना कर रही है। रामजी का नाम 
सवं प्रथम छेने से ही उन्हें अतिबल कहा । उसके बाद महाबल लक्ष्मणजी का नाम 
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लेते हैं | तत्पश्चात्‌ अपने राजा सुग्रीव का नाम लेते हैं जो श्रीराम द्वारा पालित हैं। 
अतः उनका नाम पीछे लिया। पहिले कह आये हैं गर्जोह तरजीह भालु कपीसा । 
पहिले भालु का नाम लिया तब बन्दर का नाम लिया । अब कहते हैं : गर्जाह 
केहरि नाद कपि भालु । पहिले बन्दर का तत्पश्चात्‌ भालु का नाम लेते हैं। भाव 
यह कि एक बार भालु की प्रधानता कहते हें। दूसरी बार बन्दर की प्रधानता कहते 
हें अर्थात्‌ दोनों प्रधान हैं | 
लंका भयउ कोलाहलु भारी । सुना दसानन अति अहँकारी ॥ 
देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई। बिहँसि निसाचर सेन बोलाई ॥१॥ 

अर्थे : लंका में भारी कोलाहल हुआ। अत्यन्त अहंकारी रावण ने सुना । 
बोले कि बन्दरों की ढिठाई देखो और हुँसकर सैना बुलायी । 

व्याख्या : अङ्कदजी के जाने से ही कोलाहल मच गया था। यथा : भयउ 
कोलाहल नगर मझारी । आवा कपि छंका जेहि जारी। आज तो लङ्का बन्दरों से 
घिर गयी अत: भारी कोलहुल मचा । रावण अति अहंकारी है। यथा : बैठ जाइ 
सिहासन फूली । अति अभिमान त्रास सब भूली । मारे अभिमान के त्रास भूल जाते 
हें। इतना बड़ा भय उपस्थित है पर आप त्रास को भूले हुए हें। जब समाचार 
मिलता कि लंका बन्दरों से घिर गयी तब कहते हैं कि देखो बन्दरों की ढिठाई। 
मानो ये पहिली बार ढिठाई देख रहें हैं । लंका का जलाना । वन का विध्वंस । राक्षसी 
सेना का विनाश । पुत्रों का मरण | मुकुट का गिरना । अङ्गद का पेर रोपना आदि 
सब भूल बेठे हैं। समाचार सुनकर बन्दरों की ढिठाई पर ठहाका लगाकर हंसते हैं । 
पहिले ही समा में मन्त्रणा होकर निश्चय हो चुका है कि नर वानर किसी गिनती में 
नहीं हैं । अतः उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। उन्हें चले आने देना चाहिए । 
यथा: ते सब हँसे मष्ट करि रहहू । जितेउ सुरासुर तव स्म नाही। नर बानर 
केहि लेखे माही । कहहु बचन भय करिअ बिचारा | नर कपि भालु अहार हमारा। 
सो वे सब आगये । अब भागकर भी नहीं बच सकते । अतः उन्हें खा जाने के लिए 
राक्षसी सेना बुळायी गयी । 
आये कीस काल के प््रेरे। छुधावंत सब निसिचर मेरे॥ 

अस कहि अट्टहास सठ कीन्‍्हा। गृह बेठें अहार बिधि दीन्हा ॥२॥ 

अर्थं : बन्दर काल की प्रेरणा से आगये हैं और मेरे राक्षस भूखे हैं। ऐसा 
कहकर उस शठ ने अट्टहास किया कि घर बैठे ब्रह्मा ने आहार भेज दिया । 

व्याख्या : रावण कहते हैं कि काळ की प्रेरणा इसे कहते हैं कि मेरी पुरी में 
इतने बन्दर मरने के लिए चले भाये। मेरे राक्षस सब बड़े भुक्खड़ हैं ह पेट 
ही नहीं भरता | यथा: कहुँ महिष मांनुष धेनु खर अज खळ निसाचर भच्छहीं । ये 
गधे तक को नहीं छोड़ते। सो इनके पेट भरने का बड़ा भारी संयोग आप से आप 
जुट गया । यह कहकर आप खूब हँसे । बड़ी खुशी है कि ब्रह्मदेव हमारा बड़ा ख्याळ 


त 
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रखते हैं। घर बेठे भोजन पहुँचा दिया । रसद के लिए समुद्र पार से व्यवस्था करनी 
पड़ती थी । यह संयोग ब्रह्मदेव ने बिठाया। नहीं तो नर बानर तो राक्षस का नाम 
सुनकर भागते हैं । वे मेरी पुरी में केसे आते। 


सुभट सकल चारिहु दिसि जाहु । धरि धरि भालु कीस सब खाहू ॥ 
उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना ॥३॥ 


अर्थं : योद्धाओ ! चारो दिशाओं में चले जाओ और पकड़ पकड़कर भालु 
बन्दरों को खा जाओ। शिवजी कहते हैं कि उमा ! रावण को ऐसा अभिमान है 
जैसे टिटिहरी पक्षी उतान शयन करती है। 


व्याख्या : सेना के आ जाने पर रावण उन योद्धाओं को रणोपयोगो कोई 
परामशां नहीं देते । प्रत्युत उन्हें असावधानता का उपदेश देते हैं कि यह कोई 
युद्धयात्रा नहीं है। यहाँ तो मानो भोज में जाना है। सो चारो दिशाओं में तुम लोग 
फेल जाओ । बन्दर तो तुम्हारे आहार ही ठहरे उन्हें पकड़ पकड़कर खा जाओ। 
भागकर बच न जायें । 


शङ्कर भगवान्‌ कहते हें कि उमा ! रावण को केसा अभिमान है। उसके 
ऊपर आकाश फटा चाहता है। स्वयं सरकार भाई के साथ उत्तर फाटक पर आ 
गये हैं ओर वह इस भयानक आपत्ति का रोकना सेन्यबल से सुकर मान रहा है। 
पक्षी मात्र छोटे बड़े सब पेट के बल सोते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर अपने पक्षों 
से काम ले सकें । पर टिटिहरी पक्षो छोटे होने पर भी पीठ के बल सोता है कि यदि 
आकाश भी ऊपर आजाय तो पझों पर रोक रक्खेंगे। संस्कृत में कहावत है कि 
उत्क्षिप्य टिट्टिभः पादावास्ते भङ्गभयाद्दिवः । 


चले निसाचर आयसु माँगी। गहि कर भिडिपोल बर साँगी ॥ 
तोमर मुद्गर परस प्रचंडा। सूल कृपान परिधि गिरिखंडा ॥४॥ 


अर्थं : राक्षस लोग आज्ञा माँगकर हाथों में भिण्डिपाल : ढेळवाँस साँगी 
तोमर मुद्गर प्रचण्ड परिघ शूल कृपाण परशु ओर गिरिखण्ड ले लेकर चले । 


व्याख्या : रावण के कह चुकने पर राक्षस आज्ञा माँगकर चले। जाने को 
आज्ञा हो जाने पर भी आज्ञा माँगने का भाव यह कि संग्राम के विषय में कुछ ओर 
आज्ञा तो नहीं है। यद्यपि रावण की आज्ञा तो गढ़ के बाहर निकलकर बन्दरों को 
पकड़ पकड़कर खा जाने के लिए थी। परन्तु राक्षसों ने दूर से प्रहार करने के लिए 
ढेलवास लिये और सन्निकट से प्रहार के लिए साँगी ली । कुछ एक ने तोमर लोहे 
की गदा मुँगड़ा और भारी वेवेड़ा लिया ओर कुछ छोगों ने शूल दुधारी तलवार 
परशु लिया तथा मतवाला छिया। जिस प्रस्तरखंड को आक्रमणकारी सेना के वघ 
के लिए ऊपर से ढकेछते हें उसे मतवाला कहते हैं। 
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जिमि अरुनोपल निकर निहारी । धावहि सठ खग मांस अहारी ॥ 
चोच भंग दुख तिनहि न सूझा। तिमि धाये मनुजाद अबूझा ॥५॥ 


अर्थं : जिस भाँति लाळ पत्थर का समूह देखकर शठ मांसाहारी पक्षी उस 
पर टूट पड़ते हैं उन्हें चोंच भंग का दुःख सूझता हो नहीं । उसी भांति वे नरभक्षक 
मूर्ख दौड़ पड़े। 

व्याख्या : रावण भलीभाँति इन राक्षसों के स्वभाव को जानते हैं कि इन्हें 
जहाँ मांसभक्षण का लोभ दिखाया गया तहाँ इन्हें आगा पीछा का विचार नहीं 
रहता । वही बात हुई। रावण की आज्ञा पाते ही सब खाने के लिए दौड़ पड़े। 
जैसे लाळ पत्थर के समूह को देखकर बाज आदि शिकारी 'चिड़ियों को मांस का 
श्रम हो जाता है और वे उसपर टूटते हैं पर वे तो पृत्थर ठहरे ! उनका चोंच 
तोड़ डालते हैं । उन मूख पक्षियों को इतना ज्ञान कहाँ ? इसी भाँति इन अज्ञानी 
राक्षसों ने रामदल के योद्धाओं को बन्दर समझ लिया | यह न जाना : राम कृपा 
अतुलित बल तिनही । तून समान त्रेलोकहि गिनही । इनका हम कुछ नहीं बिगाड़ 
सकते । हमारी ही हानि होगी | 

दो. नानायुध सर चाप धर, जातुधान बळबीर। 

कोट कगुरन्ह चढ़ि गये, कोटि कोटि रनधीर ॥४०॥ 

अथं : अनेक प्रकार के हथियार और धनुष बाण लेकर करोड़ों वीर बळवान्‌ 
राक्षस किले के कंगूरों पर चढ़ गये। 

` व्याख्या : ऊपर राक्षसों की उपमा मांसाहारी खगों से दिया । क्योंकि वे 
दुगं के कंगूरों पर हैं ओर बन्दरों की उपमा अरुणोपल निकर से दिया । क्योंकि ये 
नीचे हैं । उपयुक्त आयुधों के अतिरिक्त भी अगेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर बलवीर 
राक्षस किले के कंगूरों पर चढ़ गये। किले का फाटक बन्द है । बन्दर लोग उसे 
तोड़ने ओर प्राकार के उल्लङ्कन कर जाने की झाँक में हें । अतः किले के कंगूरों 
पर से प्रहार करने के लिए धनुष बाण घारण किया | प्राकार पर चढ़ने के समय 
चोट करने के लिए अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिये । राक्षस बलवीर रणधीर हैं। 
अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। दुगं के कंगूरों पर स्थित हैं और बानर अस्त्रहीन 
झस्त्रहीन दुर्ग के नीचे खड़े हैं । ऐसी विषम स्थिति इन लोगों की है। 


कोटि कंगुरन्हि सोहृहि केसे मेरु के सुगनि जनु घन बेसे ॥ 
बाजहि ढोल निसान जुझाऊ। सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाऊ ॥१॥ 


अथं : किले के कंगूरों पर वे ऐसे शोभायमान हुए जैसे मेरु के श्थुंगों पर 
बादल बेठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके बज रहे थे। जिनकी ध्वनि को सुनकर 


वीरों के मन में उत्साह हो रहा था | 
व्याख्या : तदी लोग चले थे तो बड़े चाव से पर बानरी सेना देखकर 
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उत्तरकर लड़ने का साहस न हुआ। कोट के कंगूरों पर सुरक्षित स्थान जानकर 
बैठे । बन्दरों के आक्रमण के रोकने के प्रयत्न में लगे। कोट सोने का है अतः 
उसकी उपमा मेरु पव॑त से दी गयी। उसके कंगूरे शाज्भ की भाँति शोभित थे। 
उनपर काले काले राक्षसों का समूह जो इकट्ठा हुआ उनकी शोभा बादल सी हुई | 
स्वभाव से ही बादल पर्वत शुङ्ग पर जमा होते हैं। वानरी सेना में तो मुख से ही 
निशान और भेरी बज रही थी। पर राक्षस लोग तो साधन सम्पन्न हैं। उनकी 
सेना में जुझाऊ बाजे बजे । जुझाऊ बाजे की कार्यकारिता कहते हैं कि उनकी ध्वनि 
के सुनने से वीरों में रणोत्साह उत्पन्न होता है। 

बार्जाह भेरि नफीरि अपारा। सुनि कादर उर जाहि दरारा ॥ 
देखि न जाइ कपिन्ह के ठट्टा । अति बिसाळ तनु भालु सुभट्टा ॥२॥ 


अर्थं : कितनी नफीरी और भेरी बजने लगी इसका ठिकाना नहीं। उनके 
शब्द से कादरों का कलेजा फटा जाता था | बन्दरों का समूह देखा नहीं जाता था। 
सुभट भालु बड़े विशाळ शरीर वाले थे। 

व्याख्या : नफीरी मुख से बजायी जाती है। उन नफीरियों में वीरों को 
सुखद मारू राग बज रहा है। यथा: मारू राग सुभट सुखदायी : लोकोक्ति है कि : 
कौरव पाण्डव जे दळ साजे। ते रावण घर बाजे बाजे। अतः अपार कहा । जो 
ध्वनि वीरों का उत्साहवर्धक वही कादरों के कलेजे को दहलानेवाली है। भेरी 
तुरही के समान मुख से बजनेवाला बाजा है। राजपुताना में आज भी बजाया 
जाता है। नफीरी के साथ भेरी भी बजने लगी । राक्षस लोगों ने रावण के कथनानुसार 
बन्दरों को भक्ष्य पदार्थं समझ लिया था और बाझ की भाँति झपटे पर बन्दरों को 
देखकर ऐसे ठण्ढे पड़े कि उनकी ओर देखते नहीं बनता । शुक ने ठीक कहा था : 
अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बल बिपुल बिसाछा। और भालु तो 
आकार में बन्दरों से विशाल होते हैं । उनके बालों से उनमें ओर भी विशालता तथा 
भयङ्करता आजाती है। 


धावहि गनहि न अवघट घाटा । पर्वत फोरि करहि गहि बाटा ॥ 
कटकटाहि कोटिन्ह भट गर्जहि। दसन ओठ काटहि अति तर्जोहि ॥३॥ 


अर्थं : वे दोड़ते थे। खन्दक ओर उतार की परवाह नहीं करते थे। पहाड़ 
को फोड़कर राह बना लेते थे | करोड़ों वीर कटकटाते ओर गजंते थे । दाँतों से होठ 
चबाते हुए डाँटते थे । 

व्याख्या : बन्दर भालुओं का यह हाल है कि खन्दक या उतार से उनका 
वेग रुकता नहीं है । पहिले से ही ठट्ट लगा है। फिर भी सेना चलती ही चली आ 
रही है। उत्साह इतना बढ़ गया है कि खन्दक खाई डाँकते' पवंत को फोड़कर 
रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े चले मते हैं जिसमें पीछे की सेना को आने में बाधा 
न हो। करोड़ों बन्दर बलाभिमान से गजंते हैं। साथ ही साथ क्रोध भी बढ़ा हुआ 


४१० रामचरितमानस 


है इसलिए कटकटाकर गजंते हैं। बन्दर क्रोध करते हें तब कटकटाते हैं। क्रोध 
से भरे हुए दाँतों से होठों को चबा रहे हैं ओर शत्रुओं को देखकर उन्हें नीचे से ही 
डाँटते हैं । लंका के ऊपर और नीचे का हृश्य कहकर युद्धारम्भ का निश्चित चिह्न 
लड़ाई के बाजों का बजना भी कहा। 
उत रावन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी लराई' ॥ 
निसिचर सिखर समूह्‌ ढहार्वाह्‌ । कूदि धरहि कपि फेरि चलार्वाह ॥४॥ 
अर्थं : उधर से. रावण और इधर से राम की दोहाई देते हुए जय जयकार 
करके लड़ाई प्रारम्भ हो गयो । राक्षसों ने मतवाले छोड़े। बन्दरों ने कूदकर उन्हें 
पकड़ लिया ओर फिर उन्हें उन्हीं पर फेंका । 
व्याख्या : लड़ाई के बाजे बजे। वीरों ने गजना की | लंका के ऊपर से रावण 
का जय जयकार हुआ । इधर वानरो सेना से रामजी का जयकार हुआ और लड़ाई 
हो पड़ी । पत्थर के बड़े बड़े कोल्हू बने होते हैं वे ही मतवाला कहलाते हैं। शत्रु की 
सेना कुचळने के लिए वे चढ़ती हुई सेना पर छोड़े जाते हैं। यहाँ सिखर समूह से 
वे ही मतवाले अभिप्रेत हें। बन्दरों ने जब धावा बोल दिया और लंका पर चढ़ 
जाने का प्रयत्न करने लगे तब राक्षसों ने मतवाले छोड़े । बन्दरों का पराक्रम और 
लाघव ऐका बढ़ा चढ़ा है कि उन्हें कृदकर बीच ही से पकड़ लेते हैं और लंका के 
ऊपर फेंकते हैं । 
छं. “धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट भालु गढ़ पर डारहीं । 
झपटहि चरन गहि पटकि महि भजि चळत बहुरि प्रचारही ॥ 
अति तरल तरुन प्रताप तपंहि तमकि गढ़ चढ़ि चढ़ि गये । 
कपि भालु चढ़ि मंदिरन्ह॒जहं तहं राम जसु गावत भये ॥ 
अथं : उन पवंत के प्रचण्ड खण्डों को लेकर बन्दर भालु गढ़ के ऊपर फेंकने 
लगे। झपटकर पेर पकड़ते हें और पृथ्वी पर गिरा देते हैं। भाग चलने पर 
ललकारते हैं । अति तीखे ओर प्रचण्ड प्रतापवाले डाँटते थे। वे क्रोध से उबल 
करके किले पर चढ़ गये | बन्दर भालु मकानों पर चढ़कर जहाँ तहाँ रामयश का 
गान करने लगे। 
व्याख्या : पहिली लड़ाई तो यही हुई कि ऊपर से मतवाले छूटे और नीचे से 
बन्दरों ने उन्हें उलटकर राक्षसों पर फेंका। अब बन्दर उछलकर राक्षसों का 
पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। भाव यह कि पहाड़ पर चढ़ गये। अब 
प्राकार के नीचे से झपटकर ऊपर खड़े हुए। राक्षसों को नीचे फेंक देते हैं। वे भो 


१. यह चारो फाटक की लड़ाई पुनवंसु नक्षत्र की वर्षा है। 
२. यह हेरिगीतिका छन्द है । 
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इतने बळवान्‌ हैं कि इतने नीचे गिरने पर फिर उठकर भागते हैं। पर बन्दर फिर 
उन्हें छूलकारते हें । अब तीसरे धावा में प्रचण्ड प्रतापवाले भालु कपि क्रोध करके 
चढ़ गये और सन्निकट के मकानों पर चढ़कर राम सुयश सुनाने लगे | 


दो. एकु एक निसिचर गहि, पुनि कपि चले पराइ। 
ऊपर आपुन हेठ भट, गिरहि धरनि पर आइ ॥४१॥ 

अर्थं : एक एक राक्षस को पकड़कर बन्दर भाग चले ओर किले के नीचे 
पृथ्वी पर गिरते थे । परन्तु स्वयं ऊपर होते थे और राक्षसों को नीचे कर लेते थे । 

व्याख्या : तीसरे धावा में गढ़ परतो चढ़ गये पर थोड़े ही चढ़ पाये। 
अतः ऊपर अधिक देर तक ठहर न सके । भागते समय एक एक राक्षस को पकड़कर 
ऊपर से नीचे गिरते थे। पर उस गिरने में बन्दरों का यह कौशल होता था कि 
आप ऊपर होते थे और राक्षस नीचे पड़ जाते थे । 


राम प्रताप प्रबल कपि जुथा। मरदहि निसिचर सुभट बरूथा ॥ 
चढ़े दुर्गं पुनि कह तहँ बानर। जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥१॥ 

अर्थं : रामजी के प्रताप से बन्दरों का जुत्था प्रबळ हैं। वे राक्षसों के झुण्डों के 
समूहों को मर्दन कर रहे थे । बन्दर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गये : जयकार 
लगाया कि रामजी के प्रतापरूपी सूयं की जय हो । 

व्याख्या : एक लड़के को लेकर भागना कठिन होता है। बन्दर लोग एक 
एक राक्षस को लेकर केसे भागे? इसपर कहते हैं कि बन्दरों में राम के प्रताप का 
बल है । इसलिए राक्षसों के झुण्डों के समूहों का मदन करते हैं। नहीं तो कहाँ 
राक्षस अग्नि और कहाँ बन्दर तिनके । तिनके भर आग की कौन लड़ाई। फिर 
बन्दरों ने धावा किया और इस बार : जय रघुवीर प्रताप दिवाकर का जयकार लगाते 
हुए किले पर चारों ओर से चढ़ गये | प्रभु प्रताप सब कहि समुझाये। अतः उन 
लोगों ने प्रभु प्रताप को हृदय में धारण कर रक्खा है और उसो की दोहाई देते हैं । 
उसे सूयं कह रहे हैं | क्योंकि उसके उदय के अन्धकाररूपी राक्षस भाग गये । 


चले निसाचर निकर पराई। प्रबल पवन जिमि घन समुदाई ॥ 
हाहाकार भयउ पुर भारी। रोवहि बालक आतुर नारी ॥२॥ 


अथं : राक्षसों का समूह ऐसा भागा जेसे प्रबळ वायु के चळने पर घन का 
समूह भाग चलता है। पुर में भारी हाहाकर हुआ। बीमार बालक और स्त्रियाँ रो 


रही हैं। न्‍ 
व्याख्या : पहिले राक्षस लोग बादल की भाँति घिर आये थे। यथा : मेरु के 

सूंगन्हि जिमि घन वेसे सो ऐसे भगे जेसे प्रबल वायु चलते से मेघ भागते हैं। 

यथा : कबहुँ प्रबल वह मारुत जहेँ तहेँ मेघ बिलाहि | s 
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बन्दरों द्वारा लंका के घिर जाने से ही : लंका भयउ कोलाहल भारी । अब तो 

बन्दर भीतर घुस आये । राजसेना भी भाग खड़ी हुई। अब रक्षा का कौन उपाय है 

और न जाने कितने राक्षस लड़ाई में काम आ गये | अतः बीमार अनाथा स्त्रियां 
और अबोध बालक चारों ओर से रोने लगे | तमाम हाहाकार मच गया | 


सब मिलि देहि रावनहि गारी । राजु करत एहि मृत्यु हंकारी ॥ 
निज दल बिचळ सुनी तेहि काना । फेरि सुभट लंकेसु रिसाना ॥३॥ 


अर्थं : सब मिलकर रावण को गाली देने छगे कि राज्य करते हुए यह मृत्यु 
को आह्वान छाया । अपने दल का भागना सुनकर रावण बिगड़ा तो भागते हुए 
योद्धा लोट पड़े। 

व्याख्या : रावण की धाक इतनी थी कि जो बात उसको नापसन्द हो उसकी 
र्चा करने में लोग भयभीत होते थे । परन्तु आज स्त्री बच्चे सब मिलकर रावण 
को गाली दे रहे हैं कि इसी के अपराध से आज हम लोगों पर इतनी बड़ी विपत्ति 
आयी है । यह राजा है रक्षक है इसे रक्षा करनी चाहिए। सो यह सुख से राज 
करता था । निष्कारण इसने मौत को बुला भेजा। यथा: पूँछ हीन वानर जहे 
जाइहि। तब सठ निज नाथहि लइ आइहि। सोई हुआ उसका नाथ आंगया | 
अब राक्षसों का संहार हो रहा है। अथवा इसने राक्षसों को कालरात्रिरूपी सीता 
को लाकर मृत्यु को नेवता दिया। यथा: काल राति निसिचर कुल केरी । तेहि 
सीता पर प्रीति घनेरी । 

पर रावण ने जब सुना कि राक्षसी सेना भाग रहो है तब बिगड़ा। यह 
सुनकर राक्षस छौट पड़े | क्योंकि अब भागकर बचने का भी रास्ता बन्द हो गया | 


जो रनबिमुख सुना मैं काना सो में हतब कराल कृपाना ॥ 
सरबसु खाइ भोग करि नाना। समरभूमि भये बल्लभ प्राना ॥४॥ 


अर्थं : जो लड़ाई से भागा और मैंने सुना उसे में स्वयं कराल कृपाण से 
मार्गा । सवंस्व खाकर और नाना प्रकार का भोग करके समरभूमि में घ्राण प्यारा 
लगने लगा । 
व्याख्या : रावण ने संसार को दुःख दिया पर राक्षसों को सुखी कर 
रक्खा था | यथा: सुखी सकल रजनीचर कीन्हें | कहुँ महिष मानुष घेनु खर अज 
खळ निसाचर भच्छहीं । राजा लोग इसीलिए सेना का भरण करते हैं कि युद्ध में 
काम भावें दूसरी बात यह कि रावण वीर है। उसे कादर नापसन्द हैं। अतः 
¶ है जो रण से भागेगा उसे में माझगा। भागना था तो रण में गया क्यों? 
बन्द्रों को खाने गये सो उन्हीं के भय से भोगते हैं | पहिले तो . मैंने इस बात का 
लेखा नहीं रकला था। पर अब रबखूँगा । मुझे पता छग जायगा कि अमुक रण 
छोड़कर भागा । उसे में अपने हाथ से चन्द्रहास वारा वध करूंगा । जिस प्राण के 


बचाने के लिए भागते हैं वह न बचने पावेगा । 
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जो कुछ मैंने अजंन किया सब सेना-को खिला दिया और सब भोग इन्हें 
सुलभ कर दिया । इसलिए कि समरभूमि में प्राण निछावर करें। सो इन्हें प्राणप्रिय 
मालूम होने लगा | 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध करि सुभट लजाने ॥ 
सनमुख मरन बीर क सोभा । तब तिन्ह तजा प्रानकर लोभा ॥५॥ 


अर्थं : रावण के भयदायक वचन सुनकर सब डरे। योद्धा लज्जित हुए ओर 
क्रोध करके चल पड़े। सामने मरने में ही वीर की शोभा है। तब उन लोगों ने 
प्राण का लोभ छोड़ दिया । 
व्याख्या : सो में हतव कराल कृपाना : यह उग्र वचन है । सब डर उठे कि घर 
में भी नहीं बचने पावेंगे। यहाँ रावण मारेगा और : सबंस खाइ भोग करि नाना | 
समरभूमि भये बल्लभ प्राना । यह सुनकर लजाये। भय क्रोध में पलट गया । सब 
लौट पड़े कि घर में घुसे हुए का रावण के हाथ से मरने में शोभा नहीं है। समर 
सम्मुख शत्रु द्वारा मरने में शोभा है । प्राण देना ही है तो शोभा के साथ देंगे । ऐसा 
निश्‍चय करके उन्होंने प्राण का लोभ छोड़ा अर्थात्‌ प्राण पर खेल गये | 
दो. बहु आयुध धर सुभट सब, भिरहि पचारि पचारि। 
व्याकुल किये भालु कपिं, परिघ त्रिसूलन्हि मारि ॥४२॥ 
अर्थं : बहुत से हथियार लिये हुए वीरगण ललकार ललक्रार कर भिड्ने 
लगे । उन्होंने परिघ और त्रिशूलों से मारकर भालुओं और बन्दरों को व्याकुल 
कर दिया | 
व्याख्या : वही तिसिचर हैं जो हवा के प्रबल झोंके के सामने मेघ की भांति 
भाग चले थे। अब प्राण का लोभ छोड़ने से दूसरे ही हो गये। पहले बन्दर उन्हें 
ललकारते थे । यथ. : भजि चलत बहुरि प्रचारहीं। अब राक्षस प्रचार प्रचारकर 
बन्दरों से मिड़ रहे हैं और परिघ तथा त्रिशूलों से ऐसे लड़े कि भालू बन्दर 
व्याकुल हो गये बन्दर लोग किले पर चढ़ गये हैं। अतः अति निकट से लड़ाई 
हो रही है। राक्षस लोग परिघ ओर त्रिशूल से काम ले रहे हैं। बन्दर निःशस्त्र हैं । 
वृक्षादि भी किले के ऊपर सुलभ नहीं है । 
भय आतुर कपि भागन लागे। जयपि उमा जीतिहहि आगे ॥ 
कोउ कह कहू अंगद हनुमंता। कहँ नल नील द्विविद बलवंता ॥१॥ 


अर्थ : हे उमा ! भय से आतुर होकर बन्दर भागने लगे। यद्यपि आगे 
चलकर इनकी जीत होगी। कोई कहने लगा कि अङ्गद हनुमान्‌ कहाँ हैं ? बलवान्‌ 
नल नील और द्विविद कहाँ हैं ? 

व्याख्या : परिघ त्रिशूल के चोट से बन्दर गिरने लगे। उनके पास प्रतिकार 
के योग्य कोई शस्त्र नहीं था। असहाय होकर साथियों को गिरते देखकर शेष 
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सेना व्याकु हो गयी । बानरी सेना जो बढ़ी चढ़ी आती थी सो रुक गयी । इतना 
ही नहीं भगेड़ भी मच गयी । जिस स्थल में उमा को शंका होने का योग रहता है 
वहाँ शिवजी सँभालते हैं। उमा को सम्बोधन करके कहते हैं कि यह शंका न करो 
कि रामजी की कृपा रहते हुए बन्दर हारे क्यों ? हार जीत का निर्णय अन्त में होता 
है सो अन्त में जीत बन्दरों की ही होगी | 

जो भाग रहे हैं वे भी बलवान्‌ के बुलाने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं । 
जिनसे आशा है उन्हीं को पूछ रहे हैं। कोई हनुमान्‌ अङ्गद को पुछता है। कोई 
नल नील द्विविद को पूछता है अर्थात्‌ प्रख्यात पौरुष वीरों के लिए पुकार मची | 
इस समय ऐसे वीरों का काम है जो परिघ और त्रिशूल के प्रहार को न गिने | 


निज दल बिकल सुना हनुमाना । पच्छिम द्वार रहा बलवाना ॥ 
मेघनादु तहं करे लछराई।टूट न द्वार परम कठिनाई ॥२॥ 


अर्थं : हनुमान्‌ ने सुना कि हमारी सेना भाग रही है। ये बलवान्‌ पश्चिम 
फाटक पर रहे। वहाँ मेघनाद युद्ध कर रहा था। फाटक टूटता नहीं था । बड़ी 
कठिनता थी । 

व्याख्या : उधर निज दल विचल सुनी तेहि काना। फेरि सुभट लंकेस 
रिसाना । यह आसुरो सम्पत्ति है कि भीत भगोड़ों को तीब्रतर भय दिखलाकर 
लड़ने के लिए विवश करना | यथा: भये क्रुद्ध तीनउ भाइ। जो भाजि रन ते 
जाइ । तेहि हतव हम निज पानि। फिरे मरन मन मह ठानि। इत्यादि । देवी 
सम्पत्ति ऐसी नहीं होती | हनुमानजी ने भी निज दळ विकल सुना । पर बन्दरों को 
डराकर फेरना नहीं चाहा । स्वयं पुरुषार्थं के लिए उद्यत हुए। जब समय आया 
रामजी ने भी ऐसा ही किया । यथा: राम सैन निज पाछे घाली । चले सकोप 
महा बलसाली । 

जिस समय यह समाचार लगा हनुमानुजी पश्चिम फाटक पर थे। वहाँ 
का सेनापतित्व उन्हीं के जिम्मे था। वहाँ की दशा और भी भयानक थी। तीनों 
ओर के फाटक टूट गये थे | पर जहाँ हनुमानजी थे बह फाटक ही अभीतक टूटा न 
था | क्योंकि मेघनाद वहाँ युद्ध कर रहा था। साम्यं किसकी कि फाटक तक 


पहुँच जाय । 

पवनतनय मन भा अंति क्रोधा । गर्जेउ प्रबल काल सम जोधा ॥ 

कूदि लंकगढ़ ऊपर भावा। गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा ॥३॥ 
अर्थे : हनुमानजी के मन में बड़ा क्रोध हुआ | योद्धा हनुमान्‌ प्रबळ काळ के 

समान गर्जे | कूदक्रर गढ़ के ऊपर चढ़ गये ओर पहाड़ लेकर मेघनाद पर दौड़े । 
व्याख्या : हनुमानजी को फाटक न टूटने पर क्रोध हो ही रहा था कि बानरी 

सेना के भागने का समाचार लगा । अतः अत्यन्त कुद्ध हो गये। तब तो प्रबळ काळ 
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के समान गर्जे। जिस काल की प्रतिक्रिया न हो वही प्रबल काल है | काळ का 
गज॑न प्राण हरण के लिए ही होता है। मेघनाद पर चोट करना है जो मेघ की 
भाँति गजँन करता है। उसका गर्जन प्रबल काल के गर्जन के सामने फीका पड़- 
गया । केवळ गर्जे 'ही नहीं पराक्रम भी वेसा ही किया। पवंत लिये हुए लंका 
ऐसे दुगं पर जिस पर चिड़िया उड़कर नहीं बेठ सकती थी कूदकर चढ़ गये | ओर 
वही परवत लिए मेघनाद पर दौड़े कि जिसके कारण से फाटक नहीं टूटता है उसी 
को मारना है। 
भंजेड रथ सारथी निपाता । ताहि हृदय महुँ मारेसि लाता ॥ 
दुसरे सूत बिकल तेहि जाना। स्यंदन घालि तुरत गृह आना ॥४॥ 

अर्थं : रथ को तोड़ा सारथी को मारा और मेघनाद के हृदय में लात 
मारी । दूसरा सारथी उसे विकल जानकर रथ में डालकर घर ले आया । 

व्याख्या : ऐसा पहाड़ फेंका कि रथ चूर हो गया और सारथी पिस गया। 
परन्तु मेघनाथ अति लाघव से रथ पर से कूद गया। हनुमानुजो का लाघव और 
भी बढ़ा चढ़ा है। उसके कूदने के समय में ही उसके हृदय में लात मारी। 
हनुमानुजी की मुष्टिका से वह मूच्छित हो चुका था | यथा: मुठिका मारि चढ़ा तरु 
जाई। ताहि एक छन मुरछा आई। इस समय तो लात लगी है | अतः केवल मूर्च्छा 
ही नहीं हुई। उसके साथ विकलता के चिह्न भी दृष्टिगोचर हुए | राजकुमार है 
उसके साथ अनेकों रथ हैं। पहिला सारथी तो पहिले ही मर गया था.। दूसरे ने 
मेघनाद को विकल देखकर उसे रथ पर डालकर घर पहुंचा दिया । जिससे ऐसा 
अवस्था में बन्दरों की चपळता से रक्षा हो। 

दो. अंगद सुनेउ पवनसुत, गढ़ पर गये अकेल। 

रन बाँकुरा बालिषुत, तरकि चढ़ेउ कपि खेल ॥४३॥ 

अर्थं : अङ्गदजी ने सुना कि हनुमानजी किले पर अकेले ही गये तो युद्ध में 
तीखा वालि का बेटा उछलकर बन्दर के खेल की तरह किले पर चढ़ गया | 

व्याख्या : वानरी सेना में अङ्गद हनुमान्‌ की पुकार मची थी । हनुमानजी को 
पहिले समाचार मिला कि वानरी सेना विचलित हो गयी। सो वे तो पहाड़ लेकर 
कूदे । अङ्गदजी को पता लगा कि हनुमानजी गढ़ पर अकेले गये। अकेले जाना 
अच्छा न समझकर मअङ्गदजी अनायासेन कूदकर चढ़ गये। अङ्गद का हनुमानजी 
पर बड़ा प्रेम है। रावण ने बन्दर कहा। इसपर अङ्गदजी बिगड़कर कहते हैं : 
कस रे सठ हनुमान्‌ कपि गयउ जो तव सुत मारि। अतः हनुमानजी की सहायता 
के लिए गये। भङ्गदजी का पराक्रम कहते हैं कि लंका के प्राकार पर इस भाँति 
कूदकर चढ़ गये जेसे बन्दर खेल में उछल कूद करते हों । 


जुद्ध बिरुद्ध क्रद्ध दोउ बन्दर। राम प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥ 
रावन भवन चढ़े द्वौ धाई। करहि कोसलाधीस दोहाई ॥१॥ 


४१६ रामचरितमानस 


अर्थं : युद्ध में विरुद्ध दोनों बन्दर क्रुद्ध होकर राम के प्रताप को हृदय में 
स्मरण करके रावण महल पर दौड़कर चढ़ गये और कोसलाधीश की दोहाई 
बोलने लगे। 
व्याख्या : अद्भुदजी गढ़ पर चढ़ जाने के बाद हनुमानजी से मिल गये। 
अपनी सेना के पराभव से क्रृद्ध हैं। युद्ध में विरुद्ध होकर पराक्रम दिखाना चाहिए। 
अतः हृदय में रामजी के प्रताप को स्मरण किया । असाध्य साधन उसो से होता है। 
यथा : राम समुझि प्रताप कपि कोपा । सभा माँझ करि पन पद रोपा | विचार किया 
कि सभी ओर सेना में गड़बड़ी मची हुई है | कहाँ सँभालें | अत्तः ऐसा उपाय किया 
कि सब शत्रुओं का ध्यान आक्रमण करने से हटकर घर सँभाळने की ओर आकृष्ट 
हो जाय । अतः दोड़कर रावण के घर पर चढ़ गये | राजमहल है | सबसे ऊँचा है। 
उस पर चढ़ने से ळंकाभर देख सकेगा कि राजमहल शत्रु के हाथ आगया। अब 
प्राकार पर युद्ध व्यर्थं है। सब लोग देख लें इसलिए कोसलाधीश की दोहाई की 
घोषणा कर रहे हैं । 
कलस सहित गहि भवन ढहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 
नारि बुद कर पीटहि छाती | अब दुइ कपि आये उतपाती ॥२॥ 
अथं : उन्होंने कलश के सहित महल को पकड़कर गिरा दिया देखकर 
राक्षसों के स्वामी डर गये। स्त्रियां लगीं छाती पीटने कि अब तो दोनों उत्पाती 
बन्दर आ गये । 
व्याख्या : राजमहल ही धराशायी हो गया । लंकाभर देखे कि जब राजमहल 
ही गिरा दिया गया तब हार में शेष बया है ? कलश सहित भवन गिरना तो ढकेल 
कर गिराने से ही सम्भव है। एक झोपड़ी ढकेल कर गिरायी नहीं जा सकती । यहाँ 
तो राजप्रासाद ढकेलकर गिराया जा रहा है। अतः इस पोरुष को देखकर दूसरे 
की कोन कहे स्वयं ळंकापति डर गये सबका ध्यान इधर खिच गया उधर युद्ध 
में स्वभावतः ढिलाई आ गयी | 
राजमहल गिरते देखकर स्त्रियाँ छाती पीटती हैं कि जब राजमहल का यह 
हाल है तो हमलोगों का कया होनेवाळा है ? क्योंकि दोनों उत्पाती बन्दर एक साथ 
आ गये हैं । पहिले एक के आने से नगर जला और दूसरे के आने पर भूकंप आया | 
आज तो दोनों एक साथ आये हैं। कोन सा उत्पात करेंगे | क्या ठिकाना है ? 


कपि लीला करि तिनहिं डेरावहि। रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि ॥ 

पुनि करगहि कंचन के खंभा। कहेन्हि करिअ उतपात अरंभा ॥३॥ 
अर्थं : वे बन्दरों की लीला करके उनको डराने लगे और रामचन्द्र का सुयश 

सुनाने लगे । तत्पश्चात्‌ सोने के खम्भों को हाथ से उठा लिया और कहा कि अब 


उत्पात का आरम्भ करना चाहिए । ह 
के व्याख्या : स्त्री अवध्य हैं। अतः उन्हें बन्दरों की लीला करके डराते हैं: 
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छाती मत पीट राम सुयश सुन | अथवा जयघोष से नगर में आतङ्क फैलाना चाहते 
हैं। लंका सोने की है। राजमहल में सोने के ठोस खम्मे लगे थे सो सब गिर गये । 
इन दोनों महात्माओं ने उनमें से एक एक उठा लिया । परिघ तो बहुत से राक्षसों 
ने ले रक्खा है। पर सोने का खम्भा उठानेवाला कौन है? दोनों महात्माओं में 
सम्मति हो गयी कि ये हमें उत्पाती बतला रही हैं तो इन्हें उत्पात दिखला देना 
चाहिए । दूसरी बात यह है कि रावण का महल गिर गया । पर कोई इनसे युद्ध 
करने नहीं आया । अतः सेना में खरभर उत्पन्न करने के लिए उत्पात करना 
चाहते हैं । 
गजि परे रिपु कटक मंझारी। लागे मर्दै भुजबल भारी ॥ 
काहुहि लात चपेटन्हि केहु। भजहु न रामहि सो फलु लेह ॥४॥ 

अर्थं : शत्रु की सेना के मध्यभाग में गरजकर जा पड़े और भारी भुज बल 
हैं। मर्दन करने लगे किसो को लात से और किसी को चपेट से। राम को नहीं 
भजते उसका फल लो । 

व्याख्या : मध्य सेना से कुमक चारो ओर मेजी जाती है। यहाँ उत्पात मचे 
तो सारी सेना में अव्यवस्था हो जायगो । अतः उसी में कूदे। दोही व्यक्ति हें पर 
भारी भुजबळ है लगे राक्षसों का मद॑न करने । किसी को छात से मार देते हैं ओर 
किसी को चपेटे से मारते हें। खम्भे से काम नहीं लेते ॥ उसे डराने के लिए उठाया 
था। काम भुजबळ से ले रहे हैं। मानो रामजी के न भजने का दण्ड देने आये हैं। 
सो उन्हें उत्तम गति दे रहे हैं । राक्षस लोगों का शास्त्र इन पर काम नहीं करता | 
लात मारते हैं तो भी कहते हैं कि भजेहु न रामहि सो फल लेहू । ओर चपेटा मारते 
समथ भी कहते हैं | राक्षसों का मद॑न ळात चपेटे से हो रहा था । इसीलिए : भुजबळ 
भारी कहा । 


दो. एक एक सो मर्दहि, तोरि चलार्वाह मुंड। 
रावन आगे परहिते, जनु फूटहि दधि कुंड ॥४४॥ 


अर्थं : वे एक से दूसरे को मदन करके उनका सिर तोड़कर फेंहते हैं। चे 
रावण के आगे जाकर इस भाँति गिरकर फूटते हैं जेसे दहो का कुंडा फूटे । 

व्याख्या : सैनिकों के लिए तो लात और चपेटा ही यभेष्टथा। पर महा 
मुखियों को पकड़कर एक दूसरे से ऐसा टक्कर देते थे कि वे चल बसते थे । अटट 
बळ है। फछ को भांति उनका सिर तोड़ लेते हैं और उसे रावण के पास फेंकते हैं। 
मानो उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं। वे महामुखियों के सिर हैं आकार में 
के समान हैं। रावण के सामने गिरकर इस भाँति फूटते हैं जेसे दही का कुण्डा फूटे। 
दही के कुण्डे के फूटने से सब दही बह चलती है। इसी भाँति सिर के फूटने से मज्जा 
बाहर निकलकर छितरा जाता था। इस व्याज से रावण को युद्ध के लिए चुनौती 
भी देते थे । 
भाग ३-२७ ` 
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महा महा मुखिया जे पावहि। ते पद गहि प्रभु पास चलावहि ॥ 
कह बिभीषनु तिन्ह के नामा। देहि राम तिनन्‍्हह निज धामा ॥१॥ 


अर्थ : बड़े से बड़े मुखिया को पाते थे तो उनका पैर पकड़कर सरकार 
के पास फेंक देते थे विभीषण उनका नाम बतलाते थे और रामजी उनको भी अपना 
धाम देते थे । 

व्याख्या : शत्रुसेना में जो बड़े से बड़े मुखिया थे वे बड़े से बड़े पापी भी थे | 
क्योंकि पाप करना भी सामर्थ्यं पर निभँर है । सामान्य राक्षस के वर्णन में कहा गया है 
कि : देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी । करहि उपद्रव असुर 
निकाया । नाना रूप घरहिँ करि माया। जेहि बिधि होइ घमं निरमूला । सो सब 
करहि वेद प्रतिकूला । अतः महा महामुखिया अपने सामर्थ्परानुसार उपद्रव भो अधिक 
करते थे । वेद प्रतिकूलाचरण भी अधिक करते थे । ऐसों को हनुमानूजो और अङ्गदजी 
पेर पकड़कर सरकार के पास फेंक देते थे कि हम लोग इन्हें गति देने में असमर्थ 
हैं। इन पर सरकार ख्याल करें । 

वे महा महामुखिया थे। उनका नाम सब जानते थे। विभीषणजी भी 
जानते थे | अतः उनका नाम बोलते थे | जिसमें चित्रगु्त की बही से नाम कट जाय 
और सरकार उन्हें अपना घाम देते थे जहाँ से फिर लौटना नहीं होता : यद्‌ गत्वा 
न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम | 


खल मनुजाद द्विजामिष भोगी । पावहि गति जो जाँचत जोगी ॥ 
उमा राम मृदु चित करुनाकर। बेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥२॥ 


अथं : नरभक्षी तथा ब्राह्मणों के मांस को भोग माननेवाले वह गति पाते 
थे जिसकी याचना योगी लोग करते हैं। हे उमा ! रामजी कोमलचित्त और करुणा 
की खानि है । मुझे बेर भाव से राक्षस स्मरण करते हैं । 

व्याख्या : उन बड़े से बड़े मुखियाओं के लिए कहते हैं कि वे मनुष्यभक्षी थे । 
मांस का व्यसन यहाँ तक बढ़ता है कि मनुष्य खाने लगते हैं । मनुष्य का मांस अन्य 
सभी मांसों से अधिक स्वादु होता है। अतः राक्षसों का प्रधान भोजन मनुष्य है। 
उसमें भी यदि ब्राह्मण मिल जाये तब तो मानो बड़ा ही दुलेभ पदार्थं मिल गया । 
अतः कहते हैं : खल मनुजाद द्विजामिष भोगी। ऐसों को नरक में भी स्थान नहीं । 
सो उन्हें ऐसी गति मिल रही है जो योगियों को भी नहीं मिलती । योगी उस गति 
के लिए याचना करते हैं । 

यहाँ सन्देह का स्थळ है कि यदि ऐसे पापियों को ऐसी दुलभ गति मिली जो 
योगियों को नहीं मिळती तो न्याय के लिए स्थान कहाँ है ? इसलिए सन्देह 
निवारण के लिए शिवजी उमा से कहते हैं कि करुणा न्याय से भी बड़ो है। सरकार 
का स्वभाव कोमल है और करुणा की खाति है । यहाँ पर भगवत्‌ स्मरण का माहात्म्य 
कहते हैँ । भगवानु अपनेवाले पर दया करते हैं। चाहे वह वेरभाव से ही क्यों न 
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स्मरण करे। ये राक्षस वैरभाव से स्मरण करते हैं। सरकार से कोई सम्बन्ध स्थिर 
कर लेना चाहिए और न हो तो वेरभाव ही सही । उपेक्षा न होनी चाहिए । 


देंहि परमगति सो जिअ जानी । अस कृपालु को कहहु भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी । नर मति मंद ते परम अभागी ॥३॥ 


अथं : ऐसा जी में जानकर उन्हें परम गति देते थे । हे भवानी ! बताओ तो 
ऐसा कृपालु कौन है। ऐसा सुनकर ऐसे स्वामी को जो भ्रम छोड़कर नहीं भजते वे 
मनुष्य मतिमन्द ओर बड़े अभागे हैं । 

व्याख्या : भाव कुभाव अनख आलसहुँ। नाम जपत मंगल दसि दिसिहूंँ । 
ये अनख से भजते थे | नारदजी का मत है कि : कामक्रोघादयः तस्मिन्नेव करणीयाः | 
उसी पर काम क्रोधादि करे। भजन से परम गति मिलेगी ही चाहे रीझकर करे 
चाहे खीझकर करे | यथा : तुळसी अपने ईस को रीझि भजे या खीझ ।' खेत पड़ेते 
जामिहेँ उलटो सीधो बीज। चित्तरूपी छाख को द्रवीभूत करने के लिए द्वेष भी 
तापक वस्तु है । भगवान्‌ से द्वेष करनेवाले का चित्त भी प्रवीभूत होकर भगवदाकार 
से आकारित हो जाता है। बड़ा हढ़ छाप चित्त पर पड़ जाता है। इससे उसका 
कल्याण हो जाता है। उस छाप से उसे इस देह से सुख नहीं मिळता जेसा भक्तों 
को मिलता है। पर सद्गति में उनके मेद नहीं पड़ता। शिवजी भवानी से 
आक्षेपार्थक प्रश्‍न करते हैं कि हे भवानी ! बतळाओ ऐसा कृपाल कौन है जो द्वेष 
पूवंक स्मरण करनेवाले को परमगति दें? स्मरण करने का तो ख्याल करे ओर 
द्वेषभाव पर ध्यान न दे । अर्थात्‌ कोई नहीं है। 

भजनीय में दो गुण होना चाहिए । एक तो वह समर्थ हो और दूसरे कृपाल 
हो। सो दोनों गुणों की सरकार में पराकाष्ठा है। समर्थं ऐसे हैं कि परमगति दे 
सकते हैं और कृपालु ऐसे हैं कि द्रोह भाव पर ध्यान नहीं देते। केवल स्मरण 
करने पर रीझ जाते हैं ऐसे प्रभु के भजन में जिसे भ्रान्ति होती है वह मतिमन्द 
है। जो अवसर चूक जाय वह मतिमन्द है । यथा : अहह मन्द मति अवसर चूका । 
मनुष्य शरीर पाकर उसने रामजी को नहीं भजा इसलिए मतिमन्द है ओर बड़ा 
भारी अभागा है। क्योंकि सेवा के समय देव ने उसे भ्रम में डाल दिया | वह इस 
भ्रम में रह गया कि कदाचित्‌ कोई दूसरा इनसे अधिक समथं ओर दयालु प्रभु हो । 


काय न कलेस लेस लेत मानि मनको। 

सुमिरे सकुचि रुचि जोगवत जनकी॥ 

रीझे वस होत खीझे देत निजघाम रे। 

फलत सकल फल कामतरु नाम रे॥ विनय० पद ७१ 
अंगद अरु हनुमंत प्रवेसा। कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा ॥ 
लंका द्वौ कपि सोहृहि कंसे। मथहि सिधु दुइ मंदर जेसे ।४॥ 
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अर्थ : अवधेश रामजी कहने लगे कि हनुमान्‌ अङ्गद ने दुर्गं में प्रवेश किया | 
सो लंका में उन दोनों बन्दरों की केसी शोभा हुई। जैसे दो बन्दर समुद्र मथ 
रहे हों । 

व्याख्या : लंका में प्रविष्ट तो वानरी सेना कब की ही हो गयी थी पर 
यथेष्ट फल न हुआ। अङ्गद और हनुमान्‌ के प्रवेश से अद्भुत हृश्य आँख के सामने 
आ गया । समुद्र मन्थन के समय-बन्दर के घुसने से समुद्र का जल उथळ पुथल 
होने लगा । अतः बड़ा घोर शब्द हुआ। यहाँ लंकारूपी समुद्र में हनुमान्‌ अङ्गद भी 
दो मन्दर घूम रहे हैं। सो उल्थ पुलथ मचा हुआ है। राक्षसों से हाहाकार का 
बड़ा घोर शब्द हो रहा है। दो मन्दर कहने का भाव यह कि समुद्र मन्थन में 
अकेला मन्दर यथेष्ट है और यदि दो मन्दर हों तो कहना ही क्या है। इसी भाँति 
लंका के मन्थन में दोनों में से एक ही यथेष्ट थे । इस समय तो दोनों अङ्गद हनुमान्‌ 
'मन्थन कर रहे हैं। अस कह अवधेसा का भाव यह कि सरकार श्रीमुख से इन दोनों 
वीरों का प्रशंसा कर रहे हैं। 


दो. भुजबळ रिपुदलळ दल मछि, देखि दिवस कर अंत। 
कूदे जुगल बिगत स्रम, आये जह भगवंत ॥४५॥ 


अथं : भुजा के बल से शत्रु की सेना का मर्दन करके सन्ध्या का समय 
जानकर दोनों बिना थकावट के कूदे और जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये । 

व्याख्या : शत्रु को सेना शस्त्रास्त्र से सुसज्जित है। इन दोनों वीरों के पास 
कोई अनस्त्र शस्त्र भी नहीं है । केवल भुजा के बल से उस सेना का ऐसा मदन किया 
कि नितान्त शिथिल हो गयी। इधर सन्ध्या भी हो गयी अतः युद्ध समाप्त करते 
हैं । कुछ थकावट आने से नहीं । कूदकर ही चढ़े थे और कूदकर ही उतरे | शत्रु के 
गृह में बेरास्ते जाने का विधान है। मित्र के घर में रास्ते से ही जाने का विधान 
है । अतः ये लोग कूदकर लंका में गये थे और कूदकर सरकार के पास आ गये। 


प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए। देखि सुभट रघुपति मन भाए ॥ 
राम कृपा करि जुगल निहारे। भये बिगत स्म परम सुखारे ॥१॥ 

अर्थं : उन लोगों ने प्रभु चरण कमळ में सिर नवाया । योद्धा देखकर रघुपति 
के मन में अच्छे लगे । रामजी ने कृपा करके दोनों को देखा त्तो उनकी थकावट 
मिंट गयी और परम सुखी हो गये। 

व्याख्या : विजय करके भा रहे ॥ अतः प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम 
करते हैं। सरकार रघुपति हैं। रघुवंशं स्वभाव से वीर होते हैं। वीर के गुण को 
ठीक ठीक वीर ही समझते हैं । सरकार इनकी करणी वहीं से देख रहे थे कि लंका 
की समस्त सेना को केवळ इन दो महात्माओं ने मन्थन कर डाला | अतः मलिक 


को प्रिय लगे | 


जन्‍म TH SN 
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रामजी ने कुपाहृष्टि से उन दोनों सुभटों को देखा । उनकी कृपाहष्टि से शक्ति 
की वृद्धि होती है। यथा : कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके | भये प्रबल रन रुकहि न 
रोके । तथा : राम कृपा कपिदल बल बाढ़ा । अत: बल के बढ़ने से थकावट जाती रही 
और बड़ा सुख प्राप्त हुआ | सुख का कारण मालिक को कृपादृष्टि है । 
गये जानि अंगद हनुमाना । फिरे भालु मकंट भट नाना ॥ 
जातुधान प्रदोष बळ पाई। धाए करि दससीस दोहाई ॥२॥ 

अर्थं : अङ्गद और हनुमान्‌ को गया हुआ जानकर नाना भट भालू और 
बन्दर छोट चले। राक्षस लोग सन्ध्याकाल का बळ पाकर रावण की दोहाई बोलते 
हुए दौड़ पड़े । 

व्याख्या : जब भालू बन्दर को मालूम हो गया कि अङ्गद हनुमान्‌ चले 
गये तो निश्चय हो गया कि लड़ाई बन्द क़रने की आज्ञा हो गयो । अतः वे लोग 
भी लड़ना बन्द करके लौट चले। दिन का अन्त ही प्रदोष का समय है | प्रदोष के 
समय राक्षसों का बळ बहुत बढ़ जाता है। काळ का . बल बड़ा भारो बल है। वह 
राक्षसों को मिला और अङ्गद हनुमान्‌ उनका संहार करते थे। सो चले गये इसी 
समय भालू बन्दर की सेना लौटी तो राक्षस लोग रावण का जयकार करते हुए 
लौटती सेना के पीछे पीछा करने को दौड़े । गढ़ के नीचे तक चले आये। 
निसिचर अनी देखि कपि फिरे। जहुँ तहं कटकटाइ भट भिरे ॥ 
द्वौ दल प्रबल प्रचारि प्रचारी । रत सुभट नहि मानहि हारी ॥३॥ 

अथं : राक्षसों की सेना देखकर बन्दर लौट पड़े भौर जहाँ तहा कटकटाकर 
बीर लोग भिड़ गये। दोनों प्रबल सेना ललकार ललकार लड़ती है मौर सुभट 
लोग हार नहीं मान रहे हैं । 

व्याख्या : जब बन्दरों ने देखा कि राक्षसी सेना पीछा कर रही है तो लौट 
पड़े। उन्हें क्रोध हुआ कि हमलोग तो लड़ाई को बन्द मानकर छोट रहे है ओर 
ये पीछा करके उसे पराङ्मुख होने का रूप देना चाहते हैं। इसलिए कटकटाकर 
भिड़ गये । 

वानरी सेना रामजी के बल से प्रबळ है और राक्षसी सेना इस समंय काळ 
बल से प्रबल हो -उठो है। अतः लळकार ललकारकर बड़े उत्साह से लड़ने लगे। 
हार नहीं मानते । क्योंकि हार न मानने के लिए ही तो पीछा करना सहन न करके 
बन्दर लौटे हैं और उनकी हार ख्यापन के छिए ही राक्षसों ने पीछा किया था। 
मतः हार मानने को कोई तैयार नहीं । सुभट हैं ललकार ळलकारकर लड़ रहे हें । 


बीर तमीचर सब भति कारे। नाना बरन बलीमुख भारे ॥ 
सबल जुगल दल समबल जोधा । कौतुक करत लरत करि कोधा ॥४॥ 
अर्थं :-राक्षस योद्धा सभी अत्यन्त काले हैं भोर भारी बन्दर सब रंग रंग के 
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हैं। दोनों सेनाएँ बलवान हैं। बरावर के योद्धा लोग क्रोध करके अनेक प्रकार से 
भिड़ रहे हैं । 

व्याख्या : रात हो गयी । रंग से पहिचान हो रही है। काले तो भालू भी 
हैं। पर राक्षस अत्यन्त काले हैं और बन्दर अनेक रंग के हैं। अत्यन्त काला देखकर 
ही राक्षस का निश्चय और रंग बिरंगा देखकर बन्दर का निश्चय हो रहा है। 
अन्धकार में इतनी ही पहिचान सम्भव है । 

दोनों सेनाएँ प्रबळ हैं ओर बराबर के जोड़ों में लड़ाई हो रही है। योद्धा 
लोग अनेक प्रकार से लड़ रहे हें। वृक्षों से पत्थरों से अस्त्र शस्त्र से नखों से और 
दांतों से लड़ाई हो रही है। 
प्रावृट्‌ सरद पयोद घनेरे। लरत मनहु मास्त के प्रेरे ॥ 
अनिप अकंपन अरु अति काया । बिचलत सेन कीन्हि इन्ह माया ॥५॥ 
भयेउ निमिष महुँ अति अंधियारा । वृष्टि होइ रुधिरोपल छारा ॥६॥ 

अर्थं : वर्षा और शरद के बहुत से वादल मानो वायु को प्रेरणा से लड़ रहे 
हें। अकम्पन ओर अत्तिकाय नामी सेनापतियों ने सेना को भागते हए देखकर माया 
किया | क्षण भर में घोर अन्धकार हो गया और रुधिर पत्थर ओर राख की वृष्टि 
होने लगी । 

व्याख्या : वर्षा के बादल काले होते हैं ओर शरद के बादल अनेक रङ्ग के 
होते हैं। सो उस युद्ध की शोभा वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बन्दर लोग तो 
मानो शरद के बादल हैं और राक्षस मानो वर्षा के बादल हैं। दोनों में लड़ाई होती 
है । बादल तो पङ्गु हैं। चल फिर नहीं सकते | फिर वे लड़ते केसे हैं। इस पर कवि 
कहते हैं मानो वायु की प्रेरणा से लड़ रहे हैं । 

फिर भी राक्षसों के पेर उखड़ गये । बन्दर भालुभों के सामने टिक न सके । 
तब अकम्पन ओर अतिकाय ने माया की। ये दोनों राक्षसी सेना के सेनापति थे । 
शारीरिक बल के न चलने पर राक्षस माया से काम लेते हैं। वही इन लोगों ने भी 
किया । बादल आते किसी ने न देखा ओर तमाम अंधेरा हो गया | वर्षा जल की 
होती है । यहाँ रुधिर पत्थर और छार की वर्षा हो रही है। 


दो. देखि निबिइतम दसहु दिसि, कपिदळ भयउ खभार। 
एकाह एकु न देखई, जह तहं करहि पुकार ॥४६॥ 
अथं : दसो दिशाओं में घोर अन्धकार देखकर बानरो सेना में विषाद छा 
गया । एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं । जहाँ तहाँ से पुकार कर रहे हैं। 
व्याख्या : किसी ओर भी कुछ प्रकाश हो तो उधर ही चलें जाये । पर यहाँ 
तो दसो दिसाओं में अन्धकार छाया हुआ है। रात में बन्दरों को दिखाता नहों र 
उजेली रात हो तो कुछ दिखाई पड़े। यहाँ तो घोर अन्धेरा में आ फेंसे पता नह 
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कि में कहाँ हूँ और साथी कहाँ हैं। युद्ध में साथी से बड़ी सहायता मिलती है और 
उधर राक्षसों की दृष्टि का अन्धकार में भी सञ्चार होता है। अतः वे सुभीते में हैं । 
अतः वानरी सेना में हाय हाय मची। जो जहाँ है वह वहीं से सहायता के लिए पुकार 
कर रहा है । 

सकल मरमु रघुनायक जाना। लिये बोलि अंगद हनुमाना ॥ 
समाचार सब कहि समुझाए। सुनत कोपि कपिकुंजर धाए ॥१॥ 


अर्थं : रघुनाथजी ने सब रहस्य जान लिया । उन्होंने अङ्गद और हनुमानजी 
को बुला लिया | उन्हें सब समाचार कहकर समझा दिया । सुनते ही बंन्दरों में हाथी 
के समान अङ्गद और हनुमान्‌ क्रोध करके दोड़े। 
व्याख्या : रघुनायक कहकर अमानुष शक्तिसम्पन्न अवतार कहा। यथा: हैं 
दससीस मनुज रघुनायक । अर्थात्‌ सुरनायक का रघुनायक होना कहा । सर्वज्ञ है सब 
जान गये । केवळ वृत्तान्त ही नहीं जाना । उसका ममं भी जाना कि उस अन्धकार 
उपद्रव का कारण आसुरो माया है। यदि सहायता न पहुँची तो सारी सेना मारी 
जायगी । इसलिए अङ्गद हनुमान्‌ को बुलाया ओर सेना का सब इतिवृत्त कहा । 
यथा : 
जानि दिवस को अन्त जब, आयो इत तुम दोय। 
लौट चली बानर चमू, बिरत युद्ध ते होय॥॥ 
ताहि प्रचारो दुगं ते, उर्तार निसाचर सेन। 
लरति करति माया जबहि, जीति न सक्यौ बलेन॥२॥ 
एहि छन कपिदल अति बिकल, दशदिशि खि अधियार | 
जाइ संभारो सेन निज अङ्गद पवन कुमार ॥१॥ 
सुनते ही क्रुद्ध होकर दोनों वीर दौड़ पड़े बड़े बलवान्‌ होने से अङ्गद 
हनुमान्‌ को कपिकुज्ञर कहा । ये दोनों सुनते ही सहायता के लिए दोड़ पड़े । राक्षसों 
की नीचत्ता पर क्रुद्ध हैं | शीघ्र पहुँचने के लिए. दोड़े | 


पुनि कृपाल हंसि चाप चढ़ावा। पावक सायक सपदि चलावा ॥ 
भयउ प्रकास कतहु तम नाहीं। ग्यान उदय जिमि संसय जाहीं ॥२॥ 


अथं : फिर कृपाळ ने हसकर धनुष चढ़ाया ओर तुरन्त अग्निबाण चला 
दिया । तमाम उँजेला हो गया । अंधकार कहीं नहीं रह गया। जेसे ज्ञान के उदय 
होने से संशय नहीं रह जाता | 

व्याख्या : पहिले बन्दरों की सहायता के लिए अङ्गद हनुमान्‌ को भेजा और 
माया नाश के लिए हँसकर धनुष चढ़ाया। अग्निबाण का प्रयोग किया। उसके 
प्रकाश से तमाम उँजेला हो गया | उपमा देते हैं कि ज्ञान के उदय से जेसे संशय नष्ट 
हो जाता है। संशय महा दुःखद है । यथा : संसय सपं ग्रसेउ मोहि ताता । दुखद 
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लहर कुतक बहु ब्राता | ज्ञान के उदय से वह नष्ट होता है और परमानन्द की प्राप्ति 
होती है। सो अन्धकार दूर हुआ ओर बन्दरों को परमानन्द हुआ। अङ्गद हनुमान्‌ 
के पहुँचने के पहिले ही माया भो नष्ट हो गयी ओर उजेला भी हो गया । 


भालु बळीमुख पाइ प्रकासा | धाए हरखि विगत स्म त्रासा ॥ 
हनूमान अंगदु रन गाजे। हाँक सुनत रजनीचर भाजे ।।३॥ 


अर्थं : भालू और बन्दर प्रकाश पाकर दोड़े। उनकी थकावट और डर जाता 
रहा। हनुमान्‌ और अङ्गद रण में गर्जे । उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग खड़े हुए । 

व्याख्या : पहले कपिदल में .खंभार पड़ा था। अब प्रकाश पाते ही उनका 
श्रम और भय जाता रहा। राक्षसी सेना को देखा कि दूर खड़ी है। सो उन पर 
दौड़ पड़े तब तक इधर हनुमान्‌ और अङ्गदजी भी पहुँच गये। उनको गर्जना को 
राक्षस पहचानते हैं । उन्हें बिना देखे ही उनकी गर्जना से उनके आने का अनुमान 
करके भागे। एक तो प्रकाश होने से ही हिम्मत छूट गयी थी कि अब तो बन्दर 
भालू बिना लड़े न मानेंगे ओर बन्दर भालू दौड़ भी पड़े। तब से जो हनुमान्‌ अङ्गद 
का गर्जन कान तक पहुँचा तो भागते ही बन पड़ा । 


भागत भट पटर्काह धरि धरनी । करहि भालु कपि अद्भुत करनी ॥ 
गहि पद डारहि सागर माहीं। मकर उरग झख धरि धरि खाहीं ॥४॥ 

अर्थे : भागते हुए वीरों को पकड़कर पृथ्त्री पर पटकते हैं। इस भांति भालु 
कपि अद्भुत करणी कर रहे हें। उनका पेर पत्रड़कर समुद्र में फेंक देते हैं। मगर 
सपं ओर मछलियाँ पकड़ पकड़कर खा रही हैं । 

व्याख्या : बन्दर भालू बहुत .दुःख पा चुक्रे थे। अतः भागते हुए को भी नहीं 
छोड़ते । पकड़कर पृथिवी पर पटक देते हैं। इतना ही नहीं अद्भुत करणी भी करतं 
हें। उनका पेर पकड़कर समुद्र में फेंक देते हैं। जलजस्तु उन्हें पकड़ पकड़कर खा 
रहे हैं । 

दो. कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चले पराइ। 
गर्जेहि भालु बलीमुखं, रिपुदळ बल बिचलाइ ।'४७॥ 


अर्थ : कुछ घायल हुए | कुछ. रण में मारे गये कुछ गढ़ पर भाग चले। 
शत्रु के दळबल को विचळ करके भालू ओर वानर वीर गरजने लगे | 

व्याख्या : अब भागते हुओं की दुदेशा कहते हें। हनुमान्‌ और अङ्गद को 
कुछ करना न पड़ा । उनका गर्जना ही यथेष्ट था। वाचरी सेना ने ही आसुरी सेना 
की सब दुदंशा कर दी। कुछ तो घायल होकर रणभूमि में गिर गये कुछ मारे 
गये ओर कुछ भागकर किले पर चढ़ गये अब बन्दर खड़े नीचे से गरजे रहे हैं कि 
आओ नीचे तो तुम लोगों को खबर लें और वे नहीं उतरते । 
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निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ कोसला धनी ॥ 
राम कृपा करि चितवा सन्रहीं। भए बिगत स्म बानर तबहीं ॥१॥ 


अर्थ : रात जानकर चारों सेना के बन्दर कोशलेश के पास आये। रामजी 
ने कृपा करके ज्यों हो देखा त्यों ही बन्दरों की थकावट जाती रही । 
व्याख्या : पहिले ही चारो फाटक पर धावा करने के लिए चार सेना बनायी 
गयी थी । यथा: चार अनी कपि कटक बनावा | सो चारो सेना के बन्दर लोग 
सरकार के पास आये | राक्षसों की सेना को भगाकर गजंन करते थे। पर राक्षसी 
सेना रात होने पर भी युद्ध के लिए नहीं आयी तब वहाँ से लौट कर सरकार के 
पास आये । 
बीर लोग दिन भर युद्ध करके लौटे हैं। उनके श्रमापनोदन का उपाय होना 
चाहिए। सो सरकारने जैसे अङ्गद हनुमान्‌ के श्रमापनोदन का उपाय किया था 
वही सेवा के लिए भी किया । अर्थात्‌ कृपादृष्टि से देखा । कृपाहष्टि में बड़ी सामाथ्यं 
है। देखते ही सबकी थकावट दूर हो गयी। क्योंकि सबके सब निहाल हो 
गये । यथा : 
नाथ हाथ माया प्रपंच सब जीव दोष गुनकाम कालु। 
तुळसिदास भलो पाँच रावरो नेकु निरखि कीजिये निहालु ॥ 
विनय० पद १५४ 
रावण की सभा 


उहाँ दसानन सचिव हुँकारे। सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ 
आधा कटकु कपिन्ह संहारा । कहहु बेगि का करिअ बिचारा ॥२॥ 


अर्थं : वहाँ रावण ने मन्त्रियों को बुलाया और सबसे कहा कि इतने वीर 
मारे गये। बन्दरों ने आधी सेना मार दी। जल्दी विचार कहो कि क्या 
करना चाहिए। 

व्याख्या : यहाँ का हाल कहकर अब कवि वहाँ अर्थात्‌ रावण के यहाँ का 
हाल कहते हें। रावण के पास जितने वीर मारे गये उनकी नामावली ओर हताहत 
सैनिकों की सूची पेश हुई। जानकर रावण चिन्तित हुए । तुरन्त मन्त्री बुलाये गये । 
रावण ने सबको बतलाथा कि अमुक वीर मारे गये और आधी सेना बन्दरों ने मार 
गिराया । भाव यह कि तुम लोग कहते थे कि: कहहु कवन भय करिअ विचारा | 
नर कपि भालु अहार हमारा । सो तुम लोग कुछ न कर सके गौर राक्षसों का 
इतना संहार पहिले ही लड़ाई में हो गया । बन्दरों के प्रधान वीर कोई नहीं मारे 
गये । सेना भी कुशळ से लौट गयी। सो तुम छोगों के उस विचार से तो बहुत 
हानि हुई । अब विचारकर बतलाओ कि क्या करना चाहिए। 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री बर ॥ 


बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन ॥३॥ 
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अथं : माल्यवन्त नाम का राक्षस बड़ा बूढ़ा था। वह रावण के नाना का 
शरेष्ठ मन्त्रो था । वह अत्यन्त पवित्र नीति का वचन बोला । कहने लगा कि हे तात ! 
कुछ मेरा भी कहना मानो । 
व्याख्या : रावण के पूछने पर अब किसी मन्त्री के मुख से कोई बात नहीं 
निकलती । कोई भी यह कहने को तैयार न हुआ कि में सब बन्दरों को मारूँगा | 
वे तो भय ओर आशा से प्रिय बोऊनेवाले थे | घर पर तो वे भी यही विचार करते 
थे कि: नहि निसिचर कुल केर उबारा । परन्तु यह बात रावण को प्रिय न थी। 
अतः कह नहीं सकते थे सब के सब चुप हें। तब माल्यवान्‌ त्रोले । ये बड़े बुढ़े थे । 
रावण के नाना का मन्त्रित्व कर चुके थे। रावण को गोद खिलाये हुए हैं। इस 
समय रावण का मन्त्रत्व कर रहे हें । इन्हीं ने विभीषण का समर्थन किया था । 
सबको चुप देखकर धमंनीति का वचन बोले कि यह्‌ समय विचार करने का 
नहीं है। मेरे सिखावन सुनने का समय है। तुम किप्लो का सिखावन नहीं सुनते 
पर मेरी तो सुनो । तुम्हारे नाना मेरी सुनते थे । 
जब ते तुम सीता हरि आनी । असगुन होहि न जाहि बखानी ॥ 
बेद पुरान जासु जस गायो। राम बिमुख काहु न सुख पायो ॥४॥ 
अर्थं : जब से तुम सीताहरण कर लाये तब से ऐसे अपशकुन हो रहे हैं 
जो वर्णन नहीं किये जा सकते।. जिसके यश का गान वेद पुराण करतः है उस 
राम के विमुख होने से किसो को सुख न मिला । 
व्याख्या : माल्यवान्‌ कहते हैं कि तुम लोगों को कुछ होश नहीं है। में बेठे 
बेठे देखा करता हुँ । लंका सदा निरापद रहो है। परन्तु जब से तुम सीता को हरण 
करके ले आये हो तब से ऐसे असगुन लंका में हो रहे हैं कि में उनका वर्णन नहीं 
कर सकता । पहिले मघमं से प्रकृति में विकार आता है। पीछे अनिष्ट होता है। 
वही प्रकृति का विकार ही असगुन है। अतः असगुन से अशुभ फळ होना निश्‍चय 
है । असगुन भविष्य घटना का योतक है । कभी खाली नहीं जाता | 
तुमने बड़ा भारी अधमं किया है। राम का यश वेद पुराण गान करते हैं। 
यथा : वेदैरच सर्वेरहमेव वेद्यः | उनकी आज्ञा हो धमं है । उनकी आज्ञा का उल्लंघन 
अघमं है । सो तुम उनके विमुख हो गये हो। राम जगदात्मा हैं। उनके विमुख 
होना अपनी आत्मा के विमुख होना है। अतः उनके विमुख जो हुआ उसे विश्राम 
मिल नहीं सकता | यथा : जगदातमा प्राणपति रामा। तासु विमुख किमि छह 
विश्रामा | पहिले भी जो उनसे बिमुख हुए हैं उन्हें सुख नहीं मिला है । 
दो. हिरण्याक्ष भ्राता सहित, मधुकेटभ बलवान । 
जेहि मारे सोइ अवतरेउ, क्ृपासिधु भगवान ॥ 
कालरूप खल बन दहन, गुनागार घनबोध। 


सिव बिरंचि जेहि सेवहि, तासों कवन विरोध ॥४८॥ 


लंकाकाण्ड : षष्ठ सोपान ४२७ 


अर्थं : भाई के सहित हिरण्याक्ष को तथा बलवान्‌ मधुकेटभ को जिसने 
मारा था वही कृपासिंधु भगवान्‌ अवतीणं हुए हैं। वे काळरूप हें । खलवन के लिए 
दावानल हैं। गुणागार ओर ज्ञानघन हैं। जिसकी शिव ब्रह्म सेवन करते हैं उससे. 
विरोध केसा ? 

व्याख्या : रामविमुख सुख काहु न पावा । इसी बात को स्पष्ट करते हुए 
माल्यवान कहते हैं कि उनके विरोधी चाहे केसे ही पुरुषार्थी हों पर वे बच 
नहीं सकते । 

हिरण्याक्ष के ऐसा पुरुषार्थी कौन होगा जो एकाकी गदा. लिए हुए त्रेलोक्य 
में अपना जोड़ खोजता फिरता था। पर उसे कोई न मिला | वह जिसके हाथ से 
मारा गया । फिर उसके भाई हिरण्यकश्यप सा वरदान से सुरक्षित वीर कोन होगा । 
जो न रात को मरे न दिन को मरे। न घर के भीतर मरे न बाहर मरे। वह भी 
जिनके हाथ से मारा गया तथा बलवान मधुकेटम जिन से डर के स्वयं ब्रह्मदेव 
जगदम्श्रा की स्तुति करने लगे । जिनके हाथ से मारे गये । यथा : अतिबल मघुकेटम 
जिन मारे। महाबीर चिति सुत संहारे। जेहि बाल बाँधि सहजभुज मारा। सोइ 
अवतरेउ हरन महि भारा | वे ही कृपासिन्धु भगवान्‌ अवतीणं हुए हैं इस बात को 
मैं जानता हुँ ओर राक्षस नहीं जानते | इनसे मन्त्रणा करना व्यथं है। में जानता 
हूँ । मेरी शिक्षा ग्रहण करो । 

उन्हें मनुष्य न जानो | वे कालरूप हैं | यथा : कलोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धः 
लोकान्‌ समाहतुंमिह प्रवृत्तः | कालरूप तिन कर में ताता । सुभ अरु असुभ कर्मफल 
दाता । खल के बन के लिए दावानल ही हैं। भस्म करके ही छोड़ते हैं। जैसा 
खलवन हो तदनुसार ही आकार करके उसका दाह करते हैं। जितने सद्गुण हैं 
उनके वे ही आश्रय हैं। अतः उनसे विरोध करना उचित नहीं। वे किसी से 
विरोध करते नहीं और विज्ञानघन हैं । अतः शिव विरश्चि से सेवित हैं | अन्य जीव 
उनके सामने क्या हैं? ता सौं तात बेर नहि कीजे। मारे मरिअ जिआये जीजे। 
जिसके जिलाने से सब जीते हैं ओर मारने से सब मर जाते हैं उनसे विरोध कंसा ? 
प्रीति विरोध समान सन, करिअ नीति अस आहि। गरुड़ से मच्छड़ विरोध 
क्या करेगा । 

क से कालरूप ख से खळवनदहन ग से गुनागार घ से घनबोध। मानो 
माल्यवान रावण को ककहरा पढ़ा रहे हैं। 


परिहरि बेरु देहु बेदेही। भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ 
ताके बचन बान सम लागे। करिया मुंह करि जाहि अभागे ॥१॥ 


अर्थं : वेर छोड़कर वेदेही को दे दो। परम स्तेही कृपानिधि को भजो । 
उसके वचन बाण के समान छगे । बोला कि रे अभागा! काला मुख करके चला जा || 
व्याख्या : भाव यह कि तुम्हारा जो निश्चय है कि: तउ में जाइ वेर हठि 
करऊं । उसे छोड़ो और वेर का मूल वेदेही हरण है सो उन्हें दे दो । तुमने कृपाल 
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ओर स्नेही ब्रह्मरद्र का भजन किया था । अब कृपानिधि और परम स्नेही का भजन 
करो। भाव यह कि तुम कृपानिधि और परम स्नेही से वेर करते हो । सरकार 
कृपानिधि हें। यथा : बिगरी सुधारे कृपानिधि की कृपा नई। वे बिगड़ी बात बना 
देते हें। तुमसे जो कुछ बिगड़ा है सब बना देवेंगे। वे ब्रह्म हैं जीव पर उनका 
सहज स्नेह है । यथा : ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु । तुम्हारे ऐसे आचरण पर भी 
तुम्हारे ऊपर उनका स्नेह बना ही हुआ है। कारुनीक दिनकर कुळकेतू । दूत 
पठायेउ तब हित हेतू । 

माल्यवान के वचन परम हितकर थे। पर रावण को बड़े बुरे लगे । जेसे 
किसी ने बाण मारा हो। मन्दोदरी ने भी ऐसे ही वचन कहे थे। उन वचनों का भो 
चोट बाण सा ही लगा था । यथा : नारि वचन सुनि बिसिख समाना । सभा गयउ 
उठ होत बिहाना । पर उसे रावण सहन कर गये । मन्त्री के वचन न सह सके । 
बोले रे अभागा ! तू काला मुँह करके यहाँ से चला जा। ह॒तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं 
जित्वा वा भोक्ष्यसे महीस्‌ । इस क्षात्र धमं के तू विरुद्ध बोलता है। तू अभागा है। 
इतने सुभट मारे गये आधी सेना समाप्त हो गयी। अब सुलह केसा ? अब तो 
सुलह करके मुँह में काखिख पोतना है। इस प्रकार का मन्त्र देनेवाला तु है। तू 
अपने मुंह में कालिख पोत ले | ओर यहाँ से चला जा मेरा क्रोध बढ़ रहा है । 


बूढ़ भयेसि नत मरतेउँ तोही । अब जनि नयन देखाबसि मोही ॥ 
तेहि अपने मन अस अनुमाना । बध्यौ चहत एहि कृपानिधाना ॥२॥ 


अर्थ : तू बूढा हुआ नहीं तो में तुझे वध दण्ड देता। अब मुझे आँख न 
दिखाना । उसने अपने मन में यह अनुमान किया कि इसे कृपानधान मारना 
चाहते हैं। 

व्याख्या :'समर मन्त्रणा में ऐसी कच्ची बात बोलनेवाला वध्य है । तू मुझे 
सिखावन देने चला है । बच्चों की भाति मुझे ककहरा पढ़ाता है: काळ रूप खल वन 
दहन गुनागार घनबोध। हम लोग खळ हैँ? वृद्धावस्था में बुद्धि मारी जाती है। 
यथा : लिखा विरंचि जरठ मति भोरे। तेरो बुद्धि बूढ़े होने से मारी गयी। मतः तुझे 
वध दण्ड तो नहीं देता पर तू यहाँ से निकल जा और फिर मेरे सामने कभी न 
आना । नयन देखावसि पाठ प्राचीन मिलता है। वहाँ यह भं करना पड़ेगा कि 
रावण के : करिया मुख करि जाहि अभागे कहने पर माल्यवान के नेत्रों से क्रोध का 


भाव प्रकट हुआ | इसपर रावण कहता है कि तू वयोवृद्ध है। नहीं तो मेरे हाथ से 
तेरा वघ हो जायगा । Ti 


तब माल्यवान ने अनुमान किया कि में इसके नाना का मन्त्री हूँ । मेंने इसे 
गोद खिलाया है । मैं इसके भले को बात कहता हुँ । यह मुझे गाली देता है। निश्‍चय 


इसकी मृत्यु निकट है । रामजी कृपानिधान हैं। इसका वध करके संसार पर और 
स्वय इसपर कृपा करना चाहते हे। 
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सो उठि गयउ कहत दुर्बादा । तब सकोप बोलेउ घतनादा ॥ 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा । करिहौ बहुत कहां का थोरा ॥३॥ 

अर्थ---वह तो दुर्वाद कहता चला गया। तब क्रुद्ध होकर मेघनाद ने कहा 
कि सबेरे मेरा तमाशा देखना । में बहुत कुछ करूंगा थोड़ा क्या कहूं । 

व्याख्या : पहिले तो नेत्रों में ही क्रोध का भाव व्यक्त हुआ। अब वचन से 
भी व्यक्त हो रहा है। माल्यवान इतना बड़ा अपमान नहीं सह सकता | जेसे बड़े 
लोग छोटे से अपमानित होने पर दुर्वाद कहते हुए उठकर चले जाते.हुँ उसी भाँति 
माल्यवान भी असाध्य व्याधि देखकर मतिमंद अभागा आदि दुवंचन बोलता चला 
गया । माल्यवान्‌ ही थे जिसका रावण इतना सह गया । 

रावण ने यह समझकर प्रश्‍न किया था कि इसपर वीर लोग खड़े होंगे कि 
मैं युद्ध करूँगा में युद्ध करूँगा पर माल्यवान के चले जाने पर भी कोई न बोळा । 
इस पर क्रुद्ध होकर जिसका भटों में प्रथम गणना है वह मेघनाद बोला । 

सबेरा होने दीजिए । में कौतुक दिखलाऊँगा सत्र सेना खड़ी तमाशा देखे। 
देखिए में कया करता हूँ । मेरे लिए वह खेलवाड़ होगा। शत्रु के लिए बहुत हो 
जायगा । यदि में इस समय कहूँ तो थोड़ा ही कह सर्कूंगा | अर्थात्‌ अवणंनीय पुरुषार्थे 
प्रकट करूँगा । 


सुनि सुत बचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक बेठावा॥ 
"मेघनाद का गढ़ से उतरकर युद्ध करना 
करत बिचार भयउ भिनुसारा । ळागे कपि पुनि चहुं दुआरा ॥४॥ 


अथं -बेटे की बात सुनकर रावण को भरोसा हुआ। प्रेम के साथ गोद में 
बिठाया । विचार करते ही करते सबेरा हो गया | बानरों ने फिर चारो फाटक पर 
घावा वोल दिया । , 

व्याख्या : किसी ने भरोसा नहीं दिया । रावण निराश हो गये थे। बेटे पर 
बड़ा नाज है सुत प्रसिद्ध सक्रारि। अतः भरोसा हुआ। मानदान के लिए अपनी 
गोद में बिठा लिया अथवा प्रेम के वशीभूत होकर अंक में स्थान दिया | 

तत्पइचात्‌ विचार होने लगा कि कया करना चाहिए । समस्या ऐसी कठिन 
थी कि विचार करने में हो रात व्यतीत हो गयी विचार समाप्त न हुआ । स्थिर यह 
हुआ कि उपेक्षा करना ठीक नहीं हुआ । किले पर से तोप चलनी चाहिए। इतना 
सबेरा हो गया कि बन्दर लोगों ने चारो फाटक पर धावा बोल दिया | 


कोपि कपिन्ह दुर्घट गढु घेरा नगर कोलाहलू भयउ घनेरा ॥ 
बिबिधायुध धरि निसिचर धाये। गढ़ ते परवत सिखर ढहाये ॥५॥ 


——— 


१. यह युद्ध पुष्यनक्षत्र की वर्षा है । 
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अर्थ : क्रोध करके बन्दरों ने दुर्घट गढ़ को घेर लिया | नगर में बड़ा भारी 
कोलाहल हुआ | अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर राक्षस दौड़े और किले पर से 
पर्वत के शिखर गिराये । 
व्याख्या : पहिले बन्दर लोग चारो फाटक पर आये फिर क्रोध करके पुरी 
लंका घेर ली जिसमें सब ओर से युद्ध हो। जहाँ से अवसर मिले चढ़ जाये । फिर 
नगर में भारी कोलाहल हुआ। शब्द सभा तक पहुँचा । राक्षस अस्त्र शस्त्र से 
सुसज्जित होकर दौड़ पड़े कि जिसमें ऊपर बन्दर चढ़ने न पावें । आकर देखा कि 
चढ़ रहे हैं तो किले पर से पहाड़ के शिखर ढकेलने लगे । 
छं. 'ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले । 
घहरात जिमि पविपात गर्जत जनु प्रलय के बादले ॥ 
मकंट बिकट भट जुटत कटत न रटत तन जर्जर भये । 
गहि सेल तेहि गढ़ पर चलावहि जहँ सो तह निसिचर हये ॥ 
अर्थं : राक्षसों ने करोड़ों शिखर ढकेले और अनेक प्रकार के गोले चलने लगे । 
जो ऐसा वऱ्त्रपात के समान घहराते थे ओर प्रलय के बादल के समान गर्जन करते 
हें। विकट बीर वानर जुटते थे कटते थे शरीर जर्जरहो जाताथा।तब्रभीवे 
शिथिल नहीं पड़ते थे । उन्हीं पहाड़ों को लेकर वे गढपर फेक़्ते थे। जिससे जहाँ के 
तहा राक्षस मारे गये । 
व्याख्या : असंख्य पर्वत शिखर प्राकार के सन्निकट पहुँची हुई सेना से संहार 
के लिए ढकेले गये । दूरपर स्थित सेना के विनाश के लिए अनेक प्रकार के गोला 
चले | अर्थात्‌ तोप को मार आरम्भ हुई। यहाँ यह सन्देह न करना चाहिए कि उस 
समय तोप नहीं थी। बारूद का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से चला आता है। 
शुक्रनीति भा ग्रन्थ द्रव्य हूँ। गोला चलने के समय ऐसा घोर शब्द होता था 
जेसे प्रलय के बादलों द्वारा वप्त्रपात के समय होता है। राक्षसी सेना की उपमा 
बादल से प्रथम दिन के युद्ध में दे चूके हैं। यथा: मेरु के सुंगन जिमि घन बेसे । 
आज भारी सेना आयी है। तोपों के चलने से घुमँ भी उठा हुआ है । इससे प्रलय के 
बादल से उपमा देते हैं। तोपों से अग्नि की लपक निक्रलती है। उसके बाद गड़- 
गड़ाहृट होती है । अतः उसकी उपमा वच्त्रपात से दे रहे हैं मकंट भी विकट भट हे। 
परवत और गोलों को मार से छितर-बितर हो जाते हैं पर फिर जुट जाते हैं। चोट से 
कट जाते हैं। शरीर चिथड़ा हो जाता है पर हार नहीं मानते। रामजी की कृपा से 
उन्हें मलुलित बल है। राक्षसों के फेंके हुए पवंतों को बीच में से ही पकड़कर 
उन्हें ऊपर इस भाँति फेकता आरम्भ किया कि राक्षसी सेना जहाँ की तहाँ ही 
मारी पड़ी | 


१. यह हरिगति छंद है । 
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दो. मेघनाद सुनि ख्रबन अस, गढ़ पुनि छेंका आइ। 
उतरेउ बीर दुगं ते, सनमुख चलेउ बजाइ ॥४९॥ 


अर्थं : मेघनाथ ने कान से सुन पाया कि फिर किला घेर लिया । तब वह 
श्रेष्ठ वीर किले से उतरकर सामने डंका देकर चला | 

व्याख्या : मेघनाथ के पास समाचार पहुँचा कि मोरचे पर की सेना मारी 
गयी । तोप से भी काम न चला। वानरी सेना ने लंका घेर रवखा है । मेघनाथ बड़ा 
वीर है। योद्धाओं में उसकी प्रथम गणना है। उसे किले के भीतर से युद्ध करना 
पसन्द नहीं । किले के भीतर से कमजोर लड़ाई करते हैं । अतः किले से नीचे उतर 
आयां ओर लंका देकर सरकार के सामने चला । उसने निश्चय किया कि जब हम 
उन पर धावा बोल देवेंगे तो आप से आप वानरी सेना लंका का घेरा छोड़ देगी । 
नहीं तो चारो ओर युद्ध हो रहा है किधर किधर हम सँमाले। भाव यह कि जो 
चाल अङ्गद और हनुमानजी प्रथम दिवस के युद्ध में चले थे वही चाल आज 
मेघनाथ चल रहा है। 


कहुँ कोसलाधीस दोउ भ्राता । धन्वी सकल लोक बिख्याता ॥ 
कहुँ नल नील द्विविद सुग्रीवा । अंगद हनूमंत बलरीवाँ ॥१॥ 


अथं : कहाँ हैं कोसलाधीश दोनों भाई जो कि लोकप्रसिद्ध घनुघंर हैं कहाँ 
हैं ? नल नील द्विविद सुग्रीव भौर बल की सीमा अङ्गद और हनुमानु कहाँ हैं ? 

व्याख्या : मेघनाथ ललकारता है कि में आज उन दोनों भाइयों से युद्ध 
करूँगा जिनके धनुर होने की प्रशंसा सम्पूणं संसार में है। आज में उनकी घनुविद्या 
देखूँगा । तुम लोग हट जाओ क्यों प्राण देने आते हो | उन्हें बुलावो या दिखला दो 
कल की लड़ाई में तुम लोग नल नीळ द्विविद अङ्गद ओर हनुमानु को सेना विचलित 
होने के समय खोजते थे । वे हो मालूम होता है तुम्हारी सेना में बलवान्‌ हैं | आज 
में उन्हीं लोगों को खोज रहा हूँ । सो उन लोगों को मेरा सामना करने को बुलाओ 
या मुझे उन लोगों को दिखला दो कि वे कहाँ हैं ? 


कहाँ बिभीषनु भ्राता द्रोही । आजु सबहि हठि मारीं ओही ॥ 
अस कहि कठिन बान संधाने। अतिसय क्रोध ख्रबन लगि ताने ॥२॥ 
अर्थं : भाई से विरोध करनेवाला विभीषण कहाँ है। आज में उस शठ को 


हठ करके मारूंगा । ऐसा कहकर उसने कठिन बाण चढ़ाये ओर अत्यन्त क्रोध से 
धनुष को कान तक खेचा । 

व्याख्या : विभीषण भ्राता-द्रोही है । लंकेश बनकर आया है। वह शठ है। 
भाई से मीठी मीठो बातें करता था। परन्तु हृदय में उसके ल॑ंकेश बनने की अभिरुत 
रही। प्रधान विरोधी होकर तो वही आया है। आज उसे तो हठ करके मार्‌ ही 
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डालंगा। ओर लोग तो भागकर बच सकते हैं पर वह भागकर भी मेरे हाथ से न 
चचेगा । बतला दो उसको कि कहाँ है? मुझे तुम लोगों के मारने से प्रयोजन नहीं है । 
उसकी चेतावनी का जब कोई प्रभाव वानरी सेना पर न पड़ा तो उसने कठिन 
बाणों को चढ़ाया । जिसका रोक न हो सके और अत्यन्त क्रुद्ध होकर कान तक प्रत्यञ्चा 
खेंचकर बाण छोड़े जिससे दूर तक चोट हो और चोट दत्राकर कोई बच न सके | 
सरसमूह सो छाड लागा। जनु सपच्छ धार्वाह बहु नागा ॥ 
जह तहँ परत देखिअहि बानर । सनमुख होइ न सके तेहि अवसर ॥३॥ 
अथं : वह बाणों का समूह छोड़ने लगा । मानो बहुत से पद्धत्राले सपं दौड़ 
रहे हो। बानर जहाँ तहा गिरते हुए दिखाई पड़ने लगे। उस अवसर में कोई उसके 
सामने न हो सका । 
व्याख्या : कमनेती की कुशलता दिखाते हें। एक एक्र बाण नहीं मारता। 
समूह्‌ के समूह छोड़ता है। वे पक्षसहित सर्प मालूम पड़ते हैं। बाण में पंख लगाये 
जाते हैं इसलिए सपक्ष कहा । विष से बुझाये हुए हैं इसलिए नाग कहा । अथवा 
फुंकार करते चलते हैं इसलिए नाग कहा | यथा : फुंकरत जनु बहु व्याळ बन्दरों का 
किया कुछ नहीं हो रहा है। जो जहां हें वे वहीं गिर रहे हें। किसी की सामर्थ्यं 
नहीं जो मेघनाथ के सामने जा सके । 
जह तहं भागि चले कपि रीछा। बिसरी सबहि युद्ध के ईछा ॥ 
सो कपि भालु न रन महँ देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अबसेखा ॥४॥ 
अर्थं : वानर और भालू जहाँ तहाँ भाग चले । लड़ाई की इच्छा सबको भूल 
गयी । रण में ऐसा कोई भालू या वानर न दिखाई पड़ा जिसे उसने प्राणावशेष न 
कर दिया हो। 
व्याख्या : वानरी सेना भाग चली । जिन बन्दरों को युद्ध को ऐसो इच्छा थो 
कि परम क्रोध मीजहि सब हाथा । आयसु पे न देहि रघुनाथा । मदि गदं मिलर्वाह 
दससीसा । ऐसइ बचन कह सत्र कोसा । उनके मन से युद्ध की इच्छा जाती रहो । 
उन्हें स्मरण भी नहीं है कि कभी उनको युद्ध की इच्छा थी । 


मेघनाथ की बाणवर्षा ऐसी भयानक हुई कि जो जीते रहे वे भी प्र।णविशेष 
रह गये। मेघनाथ उत्तर फाटक से बाहर आया है। वहीं युद्ध कर रहा है वहीं की 
यह व्यवस्था हुई । 
दो. दसदस सर सब मारेसि,'परे भूमि कपि बीर। 
सिहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलधीर ॥५०॥ 


अथं : उसने सबको दस दस बाण मारे सत्र वीर धराशायो हुए। बलधीर 
भेघनाथ सिंहनाद करके गर्जा । 
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व्याख्या : सेना की यह दुदंशा सुनकर चारों ओर से वीर उधर ही दौड़ पड़े । 
उन्हें सहायता करने के लिए आते देखकर सबको दस दस बाण मारे। धनुर्वेद में 
दस दस बाण मारने की कोई विधि है जिससे समूह पर प्रहार करने में सबको दस दस 
बाण लगते हैं । यथा : दसदस विसिष उरमाझ, मारे सकल निसिचर नायकाँ। वे 
सबके सब वीर पृथ्वी पर गिर गये । तब सेना और वीरों का पराजय करके मेघनाद 
सिंहनाद करके गरजा । यह विजयसूचक गजंन है। 


देखि पवनसुत /कटकु बिहाला । क्रोधवंत जनु धायेउ काला ॥ 
महासेळ एक तुरत उपारा। अतिरिसि मेघनाद पर डारा ॥१॥ 


अर्थं : हनुमानजी सेना को बिहाळ देखकर क्रुद्ध हो काल की भाँति दोड़े। 
तमककर बड़ा भारी पर्वंत उखाड़ लिया और अत्यन्त क्रोध से मेघनाद पर फेंका । 


व्याख्या : हनुमानजी पवनतनय हैं । पवन सा ही इनको बळ है । पहिले तो 
विचलित होना सुना था। यथा : निज दल विकल सुना हनुमाना । पर इस बार तो 
आँखों देखा कि हमारी सेना विहाळ है। देखा तो बहुतों ने पर किसी का किया 
कुछ हो न सका । पवनसुत काल की भाँति दोड़ें : अंडकटाह अमित लय कारी | 
काळ सदा दुरतिक्रम भारी । हनुमानुजी का भो अतिक्रमण नहीं हो सकता । अतः 
काल के ऐसा कहा। काल अपने वेग से ही मारता है। अतः धावा जिमि 
काला कहा । 

महा महीधर अर्थात्‌ ऐसा पहाड़ जो बाण से तोड़ा न जा सके क्रोध से उखाड़ 
लिया । और सेना को बेहाल देखने से क्रोध बहुत बढ़ा हुआ है | इसलिए बड़े वेग से 
मेघनाद पर फेंका । मेघनाद उस समय कठिन बाण चला रहा था। उसी समय 
हनुमानजी ने अप्रतिक्रिय चोट महीधर द्वारा की । 
आवत देखि गयो नभ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई ॥ 
बार बार पचार हनुमाना । निकट न आव मरमु सो जाना ॥२॥ 

अर्थं : पहाड़ आते देखकर वह आकाश में चला गया पर रथ सारथी ओर 
घोड़े समाप्त हो गये । हनुमानजी बार बार ललकारते हैं पर वह ममं जानता है। 
इसलिए निकट नहीं आता । 

व्याख्या : पहाड़ सिर पर आते देखकर मेघनाद समझ गया कि इससे न 
बचेंगे । अतः आकाश में चला गया । नीचे नहीं कूदा उसे भय था कि कल की भाँति 
हनुमानुजी लात से मारेगे। पहाड़ रथपर गिरा सो रथ सारथि ओर घोड़े पिस गये। 
यह मेघनाद की दूसरी पराजय हनुमानजी द्वारा हुई। 

मेघनाद आकाश में ही स्थित है। हनुमानजी नीचे से बार बार ललकारते 
हैं। वह पहिले बार बार ललकार चुका है । उसके जवाब में इधर से भी ललकार हो 
रही है । कहे नल नीळ द्विविद सुग्रीवा । अंगद हनुमन्त बलसीवा | सो हनुमन्त आ 
भाग ३-२८ 
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गये और बार बार ललकार रहे हैं। यह समय भिड़ जाने का है पर वह इनके निकट 
नहीं आता । ममं जाना हुआ है कि एक मुक्का में मूर्च्छित हो गये थे और कळ ही 
लात खानेपर लादकर घर पहुँचाये गये थे और इस समय परम क्रद्ध हैं। निकट 
जाने में कल्याण नहीं है! 


रघुपति निकट गयउ घननादा । नाना भाँति कहेसि दुर्वादा ॥ 
अस्त्र सस्त्र आयुध सब डारे। कौतुकही प्रभु काटि निवारे ॥३॥ 


अथं : मेघनाद तत्र रामजी के पास गया और अनेक प्रकार के दुरवंचन कहे । 
अस्त्र-शस्त्र तथा बहुत से हथियार चलाये । सरकार ने खेल में ही सब काट डाले | 

व्याख्या : तब तो हनुमानजी को वहीं छोड़ा और सरकार के पास पहुँचा । 

नाना भाँति से गालियाँ दीं। इस भाँति अपना पुण्य क्षीण कर रहा है। क्योंकि 

भगवदपराघ से पुण्य क्षीण होता है। मेघनाद शुभाशुभ कर्म का नाश करके मोक्ष 

चाहता है । सीताहरण में इसका अपराध कुछ भी नहीं अथवा आसुरी प्रकृति है। 

अतः इसने वेर का नाता जोड़ रकखा है। संसार स्तुति करता है। यह गाली देता है 

कि जानबूझकर तुमने झगड़ा मोल लिया है। तुम्हारी स्त्री हरण की गयो तो 

इतना क्रोध है सूपेणला अनाथा को नाक कटी सो कुछ नहीं हुआ ? 

दुर्वाद का कोई उत्तर न पाकर अनस्त्र शस्त्र चलाने लगा । अब सरकार का 

कौतुक आरम्भ हुआ। अन्त्र शस्त्र काटते हैं पर उसे नहीं मारते जिसमें उसके 
जी में लड़ाई का हौसला न रह जाय | सरकार तो इसके बाणपर प्रहार करते हैं। 


देखि प्रताप मूढ खिसिभाना। करे छाग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोउ करे गरुड़ से खेला | डर पावे गहि स्वल्प संपेला ॥ 


अर्थं : सरकार का प्रताप देखकर वह मूढ़ खिसिया गया । तब नाना प्रकार 
की माया करने लगा | जेसे कोई गरुड़ से खेलवाड़ करे और छोटा सा साँप का 
बच्चा लेकर उसे डरावे। 

व्याख्या : जिन अस्त्रों को अप्रतिक्रिय समझता था वे सब काटे गये। धन्वी 
होने का मभिमान टूटा । सामर्थ्यं नहीं चलने पर खिसियाया। प्रभाव देख लेनेपर 
शरण जना चाहिए था परन्तु मूढ़ है। उसे चिढ़ हुई तब अनेक प्रकार की माया 
दिखळाने लगा। 

उसका भी प्रभाव सरकार पर कुछ न हुआ | यदि गरुड़ को कोई साँप का 
बच्चा दिखाकर डरावे तो गरुड़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? साँप का बच्चा भी उपेक्षा 
की वस्तु नहीं है । पर हम लोगों के लिए गरुड़ के लिए नहीं। क्योंकि गरुड़जी तो 
बड़े बड़े सपों का ही भाहार करते हैं। सर्प का विष उनके मन्त्र से उतर जाता है। 
साँप के बच्चे से गरुड़ को क्या भय हो सकता है? इसी भाँति माया का प्रभाव 
ज़ीव पर पड़ सकता है । मायानाथ के सामने माया क्या करेगी ? 
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दो. जासु प्रबल माया बस, सिव बिरंचि बड़ .छोट। 
ताहि देखावे निसिचर, निज माया मति खोट ॥५१॥ 


अर्थ : जिसकी प्रबल माया के विवश शिव विरञ्चि तथा सभी छोटे बड़े हैं 
उसे मन्दबुद्धि निशाचर अपनी आसुरी माया दिखा रहा है । 

व्याख्या : जिसकी माया जगत्‌ के कर्ता धर्ता दिव विरञ्चि को मोहन करती 
है तथा सम्पूर्णं संसार जिसके वश में है यथा: यन्मायावशवत्ति विश्वमखिलं 
्रह्मादिदेवा सुराः । शिव विरंचि कह्‌ -मोहै को है बपुरा आन | उस प्रभु को यह 
निशाचर अपनी माया दिखाने चला । यह उसकी मतमन्दता'है। अथवा जब देख 
लिया कि सच्चे हानिकारक प्रतिक्रिय अस्त्र शस्त्र का बल जिसपर नहीं चलता । 
उसपर माया क्या काम करेगी जो स्वयं तत््वरहित हैं। अतः उसके माया दिखाने 
का प्रयास उसके बुद्धिमान्य का ही परिचायक है । 
नभ चढि बरष बिपुल अंगारा । महि ते प्रगट होहि जलधारा ॥ 
नाना भाँति पिसाच पिसाची। मारु काटु धुनि बोलहि नाची ॥१॥ 

अर्थं : वह आकाश चढ़कर अंगारों : गोलों की बड़ी वृष्टि करता था। 
पृथ्वी से पानी की धारा फूट निकलती थी। अनेक प्रकार के पिशाच और. 
पिशाचिनियाँ नाच नाचकर मारो काटो की ध्वनि करती थीं । 

व्याख्या : आकाश अत्यन्त सूक्ष्म भूत है। वह ऐसी वस्तु नहीं है जिसपर 
चढ़ा जा सके। परन्तु मेघनाद आकाश पर चढ़ जाता है और वहाँ से अद्धारे 
बरसाता है। जळ बरसते तो सब ने देखा है पर मंगारों का बरसना तो किसी ने 
सुना भी नहीं । इस वैज्ञानिक युग में अंगारों : गोलों का बरसाना सुना जाता है। 
असुरों में कुहक विद्या प्राचीन काळ से चली आती है। बीच में लोप हो गया था। 
अब फिर वह विद्या प्रकट हुई है ओर वे अंगारे इतने वेग से गिरते थे कि. पृथ्वी से 
फूटकर जळधारा निकल पड़ती थी | सिनेमा का दृश्य दिनदहाड़े रणांगण में दिखला 
देता था । अकम्पन और अतिकाय ने तो दिन की लड़ाई में पहिले अन्धकार उत्पन्न 
करके तब सिनेमाभवन की भाँति माया के हृश्य दिखाये थे पर मेघनाद उंजेले में 
दिखा रहा है | पिशाच पिशाची आदि उग्रजीवों का नाच हो रहा है। भयानक नाच 
है । ताळ टूटने के साथ मारो काटो को धुनि की जाती है । 


विष्टा पूय रुधिर कच हाड़ा। बरषे कबहु उपल बहु छाड़ा ॥ 
बंरषि धूरि कीन्हेसि अँधियारा । सुझ न आपन हाथु पसारा ॥२॥ 


अथं : विष्ठा पीव रक्त बाळ हड्ियाँ ओर कभी बहुत से पत्थर ओर वान्त 
: उलटी बरसाता था । उसने धूलि वर्षा करके ऐसा अंधियारा कर दिया कि अपना 
फेलाया हुआ हाथ नहीं सुझता था | 

व्याख्या : बन्दर रीछ लोग देवांश हैं यथा जो कुछ आयसु ब्रह्मा दीन्हा । 
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हरखे देव विलंब न कीन्हा । वनचर देह धरी छिति माहीं । अतुलित बळ प्रताप 
तिन पाहीं । सो उनका तेज नष्ट करने के लिए अपवित्र वस्तुओं की वर्षा करता है। 

बन्दर लोग तत्र तक तो भळा किसी भांति सहन कर सकते थे जब तक 
कि दिखलाई देता था । पर जब धूल की वर्षा उसने की और उससे ऐसा अन्धकार 
हो गया कि अपना ही हाथ फेलाने पर नहीं दिखाई पड़ने लगा | 


कपि अकुलाने माया देखें सबकर मरनु बना एहि लेखें ॥ 
कोतुक देखि राम मुसुकाने। भये सभीत सकल कपि जाने ।।३॥ 


अर्थं : माया देखकर बन्दर घबराये कि इस भाँति तो हम लोग सभी मर 
जायेंगे। यह खेल देखकर रामजी मुसुकुराए। समझ लिया कि सभी वन्दर त्रस्त 
हो गये हें। | 

व्याख्या : सबके लिए तो यह अपार माया थी पर रामजी के लिए कौतुक 
था। वे मुसुकुराए कि इसो लिये यह बाप से कह आया है : कि कौतुक प्रात देखिअहु 
मोरा । करिहों बहुत कहौं का थोरा । परन्तु यह मेरे बन्दरों के डराने के लिए बहुत 
है । वे तो इस दृश्य को सच्चा मानेंगे । 


एक बान काटी.सब माया । जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ 
कृपाइष्टि कपि भालु बिलोकें | भए प्रबल रन रहहि न रोके ॥४॥ 


अर्थं : एक ही बाण से सारी माया काट दी जेसे सूर्यं अन्धकार के समूह 
को नष्ट कर देता है। रामजी ने बानर भालुओं को कृपादृष्टि से देखा जिससे वे इतने 
हो गये कि रोके नहीं रुकते थे। 
व्याख्या : यहां बाण से माया काटी जाती है। सिनेमा का यन्त्र ही तोड़ 
दिया गया। एक बाण से सब माया वेसी ही कटी जेसे एक सूर्य से सब अन्धकार 
का नाश हो जाता है। विष्ठा पूय रुधिर कच हड्डी आदि का पता ही नहीं कि क्या 
हो गये। न कहीं अंगारे : गोले गिरे थे न.पृथ्वी फटी थी। पर सेना प्राणावशेष 
हो गयी थी सो सरकार को कृपाहष्टि के देखने से ऐसी प्रबल हो उठी कि रोकने 
से नहीं रकती थी। नहीं तो सबकी युद्ध की इच्छा ही समाप्त हो गयी थी यथा: 
बिसरी सबहि युद्ध की इच्छा । 


दो. आयसु माँगि राम पहि, अंगदादि कपि साथ। 
लछिमन. चले क्रुद्ध होइ, बान सरासन हाथ ॥५२॥ 
अथं : तब रामजी से आज्ञा माँगकर अङ्गद भादि बन्दरों के साथ अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर लक्ष्मणजी धनुष बाण हाथ में लिये हुए चले | 
व्याख्या : मेघनाद के अन्याय को नहीं सह सके । अतः लक्ष्मणजी ने उठकर 
युद्ध करने की आज्ञा माँगी। क्योंकि मेघनाद सरकार से युद्ध कर रहा था और 
सरकार उसके ऊपर प्रहार नहीं करते थे। केवल उसके प्रहारों को व्यथं कर देते 
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थे | अतः लक्ष्मणजी ने स्वयं युद्ध करना चाहा । आज्ञा मिलने पर अङ्गद आदि वीरों 
के साथ बहुत क्रुद्ध होकर चले । उसने नाना भाँति से सरकार को दुर्वाद कहा है। 
इसलिए लक्ष्मणजी को बड़ा क्रोध है। उसने लळकारा भी है : कि कहें कोसलाधीस 
दोउ श्राता । इस कारण से भी लक्ष्मणजी का उसके सामने जाना प्राप्त था : क्रोध के 
वेग में सरकार को प्रणाम करना विस्मरण हो गया | 


छतज नयन उर बाहु बिसाला । हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला ॥ 
इहा दसानन सुभट पठाए। नाना शास्त्र अस्त्र, गहि धाये ॥१॥ 


अर्थे : लक्ष्मणजी की आँखें रक्त की तरह लाल छाती और भुजायें विशाळ 
और शरीर हिमाचल पंत की आभावाला है । पर कुछ लाली भी है। इधर रावण 
ने योद्धाओं को भेजा | वे अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर दोड़े । 

व्याख्या : मेघनाद ने सरकार को दुर्वाद कहा है। इससे क्रोध विशेष होने 
से आँखें रक्त की भाँति लाळ हो गई हें। अवयव संस्थान वीरोचित आकारवाला है 
अर्थात्‌ छाती ओर वक्षःस्थल विशाल है। स्वभाव से लक्ष्मणजी का वर्ण हिमालय की 
भाँति श्वेत है । पर इस समय उस सवेत वणं में कुछ ललाई क्रोध के कारण आ गयी 
यथा : सीस जटा ससि बदन सुहावा । रिसिबस कछुक अरुन होइ आवा । मेघनाद 
ने रावण से कहा था : कोतुक प्रात देखि अहु मोरा । सो रावण कोतुक देख रहे 
थे। जब देखा कि सब माया समाप्त हो ग़ई। वानरी सेना की कोई विशेष क्षति 
नहीं हुई । तब रावण ने सहायता के लिए योद्धाओं को भेजा । दशानन है : सब ओर 
हृष्टि रखता है। रत्ती-रत्ती का समाचार लगाये रहता है। लक्ष्मणजी युद्ध के लिए 
उठे हैं। अङ्गदादि बड़े बड़े वीर साथ हैं। अतः कत्रा के प्रायः समो वीरों को 
सहायताथं भेजा । 


भूधर नख बिटपायुध धारी । धाए कपिं जयराम पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सनजोरी । इतउत जयइच्छा नहि थोरी ॥२॥ 


अर्थं : पंत नख और विटपरूपी हथियार धारण किये हुए जयरामजी की 
ऐसा पुकारकर बन्दर दौड़ पड़े | जोड़ो से जोड़ो भिड़ गयी । इधर और उधर दोनों 
ओर से जय की थोड़ी इच्छा नहीं है। 

व्याख्या : अस्त्र-शस्त्र लिये निशाचरी सेना का धावा देखकर वानरी सेना 
भो दौड़ पड़ी । इनके पास हथियार के नाम से पहाड़ नख ओर पेड़ थे। सात्त्विक 
कर्त्ता है : ईश्वर प्रीत्यथं युद्ध करते हुं । अपना स्वार्थ उनका कुछ भी नहीं है । जयराम | 
के पुकार से अपना उत्साह बढ़ाते हैं तथा शत्रु को सावधान करते हैं। अपनी जोड़ी 
खोजने में कठिनता नहीं है। स्वामी के साथ वीर लोग योग्यता के क्रम से आ 
रहे हैं। धमंयुद्ध हो रहा है । जोड़ी से जोड़ी भिड़ी हुई है। निबंलों की हत्या नहीं हो 
रही है। आज सम्पूणं भट छंका के और रामदळ के उतर पड़े हैं। हनुमान अङ्गद 
सुग्रीव नील नल द्विविद मयंद आदि तथा दुमुंख सुररिपु अतिकाय अकम्पन आदि ` 
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सब वीर युद्ध में प्रवृत्त हैं। दोनों ओर से जीत की प्रबल इच्छा है। प्राणपण से 
युद्ध हो रहा है। श्रीराम जय राम जय जय राम: यह्‌ महामन्त्र तृण को भी वस्त्र 
बनाता है। 
सुठिकन्ह लातन्ह दांतन्ह कार्टह्‌ । कपि जयसील मारि पुनि डार्टाह ॥ 
मारु मारु धरु ध धरु मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥३॥ 
अर्थे : वानर राक्षसों को पंजे लात ओर दातों से काटते हैं। जीत बन्दरों को 
होती थी । वे मारकर फिर दूसरों को डाँटते थे। मारो मारो घरो धरो पकड़ो मारो 
सिर तोडकर पकड़कर भुजा उखाड़ लो । 
व्याख्या : बन्दरों को पेर नहीं होते चारो हाथ ही होते हैं । अतः वे जिस 
भाँति अगले पंजों से नख प्रहार करते थे उसी भांति पिछले पंजों से भी जिन्हें 
लात कहा गया है नख प्रहार करते थे। नख भी शस्त्र की भांति काट कर रहे हैं। 
इसलिए मुष्टि लात और दाँत से भी काटना कहा गया है। केवल काटने मारने में 
वीर रस नहीं है। वीररस डाँटने में है। जब जयशील होकर वीर डाँटता है कि 
अन्यायी फिर तू लड़ने का साहस करेगा : तब वीर रस का परिपाक होता है । 


जो सामने आता है उसे मारू जो अपने साथी को पीछे से प्रहार किया 
चाहता है उसे घरू ओर जो साथी को मार रहा हो उसे धरूं मारूं । मारने की 
विधि कहते हें कि शीश तोरू नहीं टूटता होतो भुजा उपारू। संग्राम भूमि में 
बीरों की इस प्रकार की चिल्लाहट हो रही है । 
असि रव पूरि रही नवखंडा। धावहि जह तहं रुंड प्रचंडा ॥ 
देखह कौतुक नभसुर बुदा। कबहुंक बिसमय कबहु अनंदा ॥४॥ 
अर्थ. नवो खण्डों में. ऐसी ध्वनि भर रही है। जहाँ तहाँ प्रचण्ड रुण्ड दौड़ने 
छगे । आकाश में देवगण यह कोतुक देख रहे थे। कभी तो उन्हें विस्मय हो जाता 
था और कभी आनन्दित हो जाते थे। 
व्याख्या : यहाँ अत्युक्ति अलङ्कार है। भाव यह कि ऐसी ध्वनि दिगन्त में 
व्याप्त हो रही थीं। बड़ा मारी संग्राम हुआ। अभी तक युद्ध में रुण्ड नहीं उठे थे। 
सो जिधर देखिए उधर ही रुण्ड दौड़ते दिखाई पड़ते हें। जब तलवार को लड़ाई थी 
उस समय रण रस में :मत्त वीर सिर कटने पर भी कुछ देर तक तलवार चलाते हुए 
लड़ते थे। बहुत से वीरों के कटने पर कोई रुण्ड उठता है .: लोग कहते हैं कि 
अन्तिम रुण्ड ऊदल कां महाराज पृथ्वीराज की लड़ाई में उठा था। फिर रुण्ड नहीं 
उठा। वेसा युद्ध यज्ञ हो नहीं हुआ कि रुण्ड उठे। अब तो युद्ध यज्ञ ही बन्द है, 
युद्ध के नाम पर नर हत्या होती है। 
देवता लोग जिनके लिए यह सब हो रहा है आकाश में दूर से तमाशा 
देख रहे हैं। जब निशाचर दछ बीस पड़ता है तब उन्हें विस्मय होता है ओर जब 
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वानरी सेना बीस पड़ती है तब आनन्द होता है। आनन्द के जोड़ में विस्मय शब्द के 
प्रयोग से उसका अर्थ दुःख करना पड़ा | 
दो. रुधिर गाड़ भरि भरि जमेउ, ऊपर धुरि उड़ाइ। 
जनु अंगार रासिन्ह पर, मृतक धूम रह्यो छाइ ॥५३॥ 

अर्थ : गड्ों में भरकर रक्त इकट्ठा हो गया। उस पर घूल उड़कर पड़ी जेसे 
अङ्भार की राशियों पर राख छा जाय | 

व्याख्या : रुधिर गाढ़ा होता है मौर बहुत शीघ्र जम जाता है। सो युद्ध में 
सद्यः रक्त प्रवाह ऐसा बहा कि गड्ढे भर गये और अधिक ऊँचे हो, गये | युद्ध में जो 
धूलि उठी 'उससे ढक जाने पर भी लाली चमकती है। उसकी उपमा देते हुए कहते 
हैं जेसे अङ्गार राशि पर हलकी राख स्वभाव से ही हो जाती है। इस भाँति 
रणाङ्गण का वर्णन करके वीरों का वर्णन करते हैं। 


घायल बीर बिराजहि केसे। कुसुमित किसुक के तरु जेसे ॥ 
लछिमन मेघनाद द्वौ जोधा । भिरहिपरसपर करि अति क्रोधा ॥१॥ 


अर्थ : घायल वीर ऐसी शोभा दे रहे हैं जेसे फूला हुआ टेसु का वृक्ष हो । 
लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यन्त क्रोध से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं । 

व्याख्या : जब टेसू फूलता है तो सम्पूणं जङ्गल लाल हो जाता है। एक 
एक पेड़ लाल फूलों से भर उठता है| इसी भाँति घायल वीर लोग घाव के बहुतायत 
से लाल हो उठे हैं। रणाङ्गण टेसू का वन हो रहा है। सब जोड़ियों का इस भाँति 
वर्णन करके प्रधान जोड़ी लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का वर्णन करते हैं। बिना 
क्रोध का युद्ध हत्या है। युद्धयज्ञ में क्रोघारित का प्रज्वलित होना अत्यन्त आवस्यक 
है। यथा : चाप खरवा सर आहुति जानू । कोप मोर अति घोर इसानू । समिध सेन 
चतुरंग सोहाई। महा महीप भये पसु आई। मे एहि परसु काटि बलि दीन्हे । 
समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे । अतः सभी जोड़ियों में क्रोध हो रहा है। पर 
लक्ष्मण मेघनाद की जोड़ी में क्रोध अधिक है। ये दोनों ओर के सिरे के वीर हैं। 
मेघनाद के विषय में कहा गया है : वारिदनाद जेठ सुत तासू । भट महेँ प्रथम लोक 
जग जासू । जेहि न होइ रन सनमुख कोई | सुरपुर नितहि परावन होई। और 
लक्ष्मणजी के लिए स्वयं सरकार कहते हें: जग महुँ सखा निसाचर जेते। लछिमत 
हनइ निमिष महु तेते । 
एकाह एक सके नहि जीती | निसिचर छल बल करे अनीती ॥ 
क्रोधवंत तब भयउ अनंता। भंजेउ रथ सारथी तुरंता ॥२॥ 


अर्थं : एक दूसरे को जीत नहीं पा रहे हैं। राक्षस छल के बल से अनीति 
करता है । तब अनन्त क्रुद्ध हुए उसके रथ और सारथी का विध्वंस किया । 
व्याख्या : लद्षमणजी के जीतने में मेघनाद सवंथा असमथं है। लक्ष्मणजों 
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अनन्त हैं : इनका पराभव हो नहीं सकता । पर मेघनाद राक्षस है उसे छळ के बल से 
अनीति करने में कोई हिचक नहीं है। अतः उसका जीतना लक्ष्मणजी के लिए भी 
कठिन हो रहा है अथवा लक्ष्मणजी उसे खेला रहे हैं । जिसमें उसका होसला 
बाकी न रहे। देखने में यह मालूम हो रहा है कि: सर्काहु नहि जीती । 

मेघनाद रथ पर से युद्ध करता था ओर लक्ष्मणजी पदाती थे। फिर भी 
उसे अनीति करते देखकर क्रोध .किया अर्थात्‌ वध करने की इच्छा की । अतः 
पहिले उसे विरथ किया । रथ तोड़ दिया । सारथी को मार दिया। मेघनाद रक्षा न 
कर सका । अभी तक रथ रहने दिया था कि तू रथ पर से लड़ में पैदल ही तेरा 
सामना करूंगा । 


नाना बिधि प्रहार कर सेषा। राक्षस भयउ प्रान अवसेषा ॥ 
रावनसुत निज मन अनुमाना । संकट भयउ हरिहि मम प्राना ॥३॥ 


अर्थः : लक्ष्मणजी ने अनेक प्रकार से उसपर प्रहार किया । तब तो राक्षस 
प्राणावशेष हो गया । रावण के बेटे ने मन में अनुमान किया कि संकट आ पड़ा है। 
अब यह मेरा प्राण हरण करेगा | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी शेष हैं। जेसे शेषजी सहस्रफण से प्रहार करें उस 
भाँति अति लाघव से नाना प्रकार से ऐसा प्रहार किया कि उसमें प्राणमात्र शेष रह 
गया । वह अपने को बचा न सका। उसे मालूम होता था कि सहस्रों प्रहार एक 
साथ हो रहे हैं। मेघनाद ने बन्दरों की सेना को प्राणावशेष कर दिया था यथा : 
सो कपि भालु न रन मंह देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा । लक्ष्मणजी ने उसके 
बदले में इसे प्राणावरोष कर दिया । 

रावण का बेटा युद्ध विद्या में बड़ा चतुर है। तुरन्त समझ गया कि पहिले 
विरथ करके मुझे संकटापन्न अवस्था में ले आये अब मेरा प्राण लिया चाहते हैं । 
बह वीरघातिनी सांगी साथ लाया था पर उसे छोड़ता नथा । चाहता था कि 
अन्य उपाय से काम निकल जायगा । पर जब देखा कि मरा चाहते हैं तो निश्चय 
किया कि अब साँगी किस दिन काम आयेगी । 


बीर घातिनी छाड़ेसि सांगी । तेजपुंज लछिमन उर लागी !॥। 
मुर्छा भई सक्ति के लागें। तब चलि गयउ निकट भय त्यागें ॥४॥ 


अर्थं : तब उसने वोरघातिनी शक्ति चळायी । वह तेज की पुञ्ज थी । लक्ष्मणजी 
के हृदय में लगी। शक्ति के ळगने से मूर्च्छा हुई तब भय छोड़कर उनके पास 
चला गया | 

व्याख्या : वोरघातिनों शक्ति प्रख्यातप्रभावा है । जब मेघनाद के चलाने सें 
बह चली तो मालूम हुआ कि तेज का पुञ्ज ऊपर आ गया । बह शक्ति लक्ष्मणजी के 
हृदय में लगी। इतना तो उसने कर ही दिया कि लक्ष्मणजी मूच्छित हो गये। मेघनाथ 
लक्ष्मणजी से बहुत भयभीत हो गया था पर मूच्छित देखकर लंका में उठा ले 
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जाने के लिए निकट चला गया। उसने समझ लिया कि लक्ष्मणजी अजेय हैं। 
वीरघातिनी शक्ति भी इनका घात नहीं कर सकी । अतः मूर्च्छां छूटने से पहिले इन्हें 
लंका में ले जाकर बन्दी कर लेना चाहिए । 


दो. मेघनाद सम कोटि सत, जोधा रहे उठाइ। 
जगदाधार सेष किमि, उठइ चले खिसिआइ ॥५४॥ 


अर्थ : मेघनाद के समान सौ करोड़ योद्धा लक्ष्मणजी को उठाने लगे । पर 
जगत्‌ के आधार अनन्त केसे उठ सकते हैं । अतः खिसियाकर सब लौट चले | 

व्याख्या : यहाँ सम शब्द ईषत्‌ न्यून के अर्थ में आया है। कोटिशत का 
अर्थं बहुत है । भाव यह कि मेघनाद ने अकेले ही उठाना चाहा पर जब न उठे 
तो और. भो वीर लोग उसकी सहायता में लग गये। पर लक्ष्मणजी को हिला न 
सके । सरकार का प्रभाव देखकर मेघनाद खिसियाकर रह गया । यथा: देखि 
प्रभाव मूढ खिसिआना | इस समय लक्ष्मणजी का प्रभाव देख खिसियाकर चला 
गया । कवि कहते हैं कि लक्ष्मणजी जगदाधार हैं। अनन्त हैं वे उठ नहीं सकते | 
शान्त पदार्थ ही हिलडोल सकता है। लक्ष्मणजी अवतारावस्था में भी स्वरूप में 
ही स्थित हैं । 
सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू। जारे भुवन चारिदस आसू ॥ 
सक संग्राम जीति को ताही। सेर्वाह सुरनर अगजग जाही ॥१॥ 


अथं : हे गिरिजा ! सुनो जिसके क्रोध की आगं चोदहो भुवन को तुरन्त भस्म 
कर देती है । जसकी. देवता मनुष्य चर-अचर सब सेवा करते हैं उसे युद्ध में कौन 
जीत सकता है ? ST 

व्याख्या : कथा कहते कहते महादेवजी गिरिजा को सावधान करते चले जाते 
हैं। सरकार के : अति नर अनुहारी चरित देखने या सुनने से मोह हो जाने की 
बड़ी सम्भावना रहती है। अतः बार बार श्रोता को सावधान करते रहना चाहिए । 
अतः जब जब अति नर अनुहारी चरित का प्रकरण भा जाता है तब तब शिवजी 
उमा को सावधान करते हैं । . ; 

अग्नि लगने से सम्पूर्ण भुवन नहीं जल सकता । दीवार आदि शेष रह ही 
जाता । पर शेष भगवान्‌ की कोपारिन इतनी प्रबल है कि सारा संसार तुरन्त भस्म 
हो जाता है। वही शेष लक्ष्मणजी हैं, इनका क्रोध ही सारे जगत्‌ को भस्म करता 
है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं | ये यदि संग्राम करें तो इन्हें कोन जीत्त 
सकता है ? ये सबके स्वामी हैं। जड़ चेतन मनुष्य देवता सब इनकी सेवा करते हें। 
लड़ने की तो कोई बात ही नहीं | 


यहं कौतूहल . जाने -सोई। जापर कृपा रामः के होई || 
संध्या भई फिरी दोउ बाहिनी । लगे संभारन निजनिज अनी ॥२॥ 
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अर्थे : यह्‌ कौतुक वही जान सकता है जिसपर रामजी की कृपा हो । सन्ध्या 
हुई दोनों सेनाएँ छोटीं | सब अपनी अपनी सेना को सँभालने लगे । 

व्याख्या : यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब ऐसा पराक्रम है तो मूर्च्छा केसे 
हुई ? यदि अलौकिक पराक्रमी हैं तो मूच्छित कैसे हुए और यदि मूच्छित हुए तो उन्हें 
अलौकिक पराक्रमी केसे मानें ? इस पर कहते हैं कि इसके जानने का कोतूहलू होना 
बहुत सम्भव है। पर इसका रहस्य वही जानता है जिसपर रामकृपा हो । प्रभु 
के कृपापात्र वाल्मीकिजी ने कहा: तुम जो कहहु करहु सब साँचा । जस काछिय 
तस चाहिय नाचा । जो स्वाँग लावे तदनुसार ही अभिनय करना चाहिए । अन्यत्र 
भी कहा है : नट कृत विकट कपट खगराया । नट सेवर्कहि न व्यापे माया सो नर 
इन्द्रजाल नहि भूरा | जापर होइ सो नट अनुकूला । दिन भर युद्ध होता था । सायं 
काल को समाप्त हो जाता था । उस दिन भो सन्ध्या होने पर दोनों सेनाएँ लौट 
गयीं । यूथप लोग अपने अपने यूथ को सँभालने लगे। कौन मारा गया कौन घायल 
हुआ | कितना घायल हुआ : इत्यादि । 

लक्ष्मण का उपचार 

व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्‍वर । लछिमन कहाँ बुझ करुनाकर ॥ 
तब लगि ले आयउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुखु माना ॥३॥ 

अर्थं : व्यापक ब्रह्म अजेय सम्पूर्ण भुवनों के ईश्वर करुणाकर पूछते हैं कि 
लक्ष्मण कहाँ हैं । तब तक हनुमानजी उन्हें ले आये। भाई को देखकर सरकार ने 
बहुत दु.ख माना | 

व्याख्या : व्यापक उसे कहते हैं जो संत्र हो। पर आकाश भी व्यापत हैं। 
अत: ब्रह्म कहते हैं । जिसकी व्यापकता आकाश से भी बढ़कर है और चेतन हैं । अतः 
अजेय हैं । व्याप्य से व्यापक नहीं जीता जाता | वही भुवनेश्वर हैं। उसका आज्ञा 
अपेल है और जो इतना होने पर भी कारुणीक है। अपने भक्तों पर बड़ी करुणा 
करता है ऐसे प्रभु रामजी हैं । 

अब दूसरा कौतुक सुनिये । ' रामजी अपने स्वरूप को छिपाये हु सामान्य 
मनुष्य की भाँति पूछते हैं। लक्ष्मण युद्ध करने गये थे सो अबतक नहीं लौटे | वे 
कहाँ हैं ? पर कोई उत्तर नहीं देता | इस अप्रिय समाचार को कोई कहना नहीं 
चाहता | तब तक हुनुमानुजी उन्हें उठा लाये । क्योंकि हनुमानजी सरकार के बड़े 
कृपापात्र हैं | यथा : तें मम प्रिय लछिमनते दूना | इन्द्रजाल के जाननेवाछे हैं । छोटे 
भाई की दशा मृतप्राय देखकर सरकार बहुत दुःखी दिखाई पड़े । 


जामवंत कह बैद सुखेना | लंका रहै को पठई लेना ॥ 
धरि छघुरूप गयउ हनुमंता । आनेउ भवन समेत तुरंता ॥४॥ 
अर्थं : जाम्बवान्‌ ने कहा: सुषेण वेद्य लंका में रहता है उसे ले आने के 
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लिए किसी को भेजा जाय | हनुमानुजी छोटा रूप करके गये ओर तुरन्त उसे घर 
के सहित उठा लाये। 

व्याख्या : इस समय विभीषण को कहना प्राप्त था परन्तु नहीं कहते। 
सोचते हैं कि यदि सुषेण की चिकित्सा से भी लक्ष्मण नहीं अच्छे हुए तो मेरी क्या 
परिस्थिति होगी ? सुग्रोवजी की ही बात ठीक पड़ जायगी : जानिन जाइ निसाचर 
माया । कामरूप केहि कारण आया । सभी कहेंगे : इस भाँति सुषेण द्वारा लक्ष्मण का 
घ्राण विभीषण ने लिया | परन्तु जाम्बवानूजी भेद जानते हें। वह वेद्य है। जान 
बूझकर कभी हानि नहीं पहुँचा सकता । अतः जाम्बनानुजी ने कहा कि में जानती 
हूँ | लंका का वेद्य सुषेण बड़ा प्रवीण है। उसे लिवा आना चाहिए। पर सुषेण का 
घर कोन जानता है । लंका में जाकर सुषेण को लिवा लाने में समर्थं कोन है ? यह 
बात विचारणीय थी । हनुमानजी यह सुनते ही आप से आप चल पड़े | इनका घर 
घर देखा हुआ है। इन्हें सुषेण का ओषधालय स्मरण है। जैसा छोटा रूप धारण 
करके पहिले लंका में गये थे उसी रूप से गये और सुषेण को घर के सहित उठा 
लाये । इससे रावण से सुषेण की रक्षा भी हो गयी ओर सुषेण को यह कहने का 
अवसर न मिले कि दवा तो घर पर ही छूट गयी | 


दो. राम पदारबिन्द सिरु, नायउ आइ सुषेन। 
कहा नाम गिरि ओषधी,.जाहु पवनसुत लेन ॥५५॥ 


अर्थं : सुषेण ने आकर रामजी के चरण कमलों में सिर नवाया । उसने पहाड़ 
और ओषध का नाम बतलाया : आज्ञा हुई कि पवनपुत्र जाओ ले आवो। 

व्याख्या : सुषेण भक्ति से प्रभु को प्रणाम करते हैं। यहाँ सब कुछ बड़ो जल्दी 
सेहो रहा है। इसलिए कवि भी वड़ो जल्दी में है। कथा को अति संक्षेप में कह 
रहे हैं। सुषेण द्वारा लक्ष्मण का देखना आदि न कहकर सुषेण का वाकय भी अति 
संक्षेप में कह रहे हें कि उसने पवंत का नाम जिसपर वह ओषधि होती है और उस 
ओषधि का भी नाम बतला दिया। कहा कि सूर्योदयं के पहिले यह ओषधि आ 
जानी चाहिए। यहाँ सबसे पूछा गया | कोन कितनी देर में जा सकता है? सबने 
अपना वेग कहा । पर रात भर में लाने का साहस किसी को भी नहीं हुआ । केवल 
राजा सुग्रीव ने कहा कि में चार पहर में ला सकता हूँ। अङ्गदजी ने कहा तीन 
पहर में में ला सकता हूँ । हनुमानजी ने कहा खौलते हुए तेल में राई छोड़िये। 
जितने देर में फूटेगी उतनी देर में में ला दूंगा । अतः पवनसुत को आज्ञा हुई । 
रामचरन सरसिज उर राखी । चला प्रभंजनसुत बल भाषी ॥ 
उहाँ दूत एकु भरमु जनावा। रावनु कालिनेमि गृह आवा ॥१।। : 

अर्थ : रामजी के चरण कमंछों को हृदय में रखकर प्रभञ्जन : पवत - कुमार 
अपना बल कथन करके चले | वहाँ एक दूत ने जाकर मेद कहा । रावण कालिनेमि 
के घर आपे । 
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व्याख्या : रामजी के चरणकमलों को हृदय में धारण करना ही सब सिद्धियों 
का अमोघ साधन है | यह ध्यान असाध्यसाघन करता है। अतः हनुमानजी ने .पहिले 
उन चरणों को हृदय में स्थान दिया। यहाँ प्रभञ्ञनतनय कहने का यह भाव है कि 
माया को ये भञ्जन कर डालनेवाले हैं। इन्हें कोई मायावी जीत नहीं सकता । 
यथा : उठि बहोरि कीन्हेसि बहु माया। जीति न जाय प्रभंजन जाया। तत्पश्चात्‌ 
आइवासन देने के लिए अपना बल कहा | यथा : 
जो हों अब अनुसासन पावों । 
तौ चन्द्रमहि निचोरि चेल ज्यों आनि सुधा सिर नावौं॥ 
के पाताल दलों व्यालाबलि अमृत कुंड महि छावौं। 
भेदि भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहुदे तावों॥ 
बिबुध बेद बरबस आनं धरिती' प्रभु अनुग कहावौं। 
पटक़रों  मीचनीच मूषक ज्यों सबहि को पापु बहावों॥ 
तुम्हरिहि कृपा प्रताप तिहारेहि नेकु विलम्ब न लावों। 
दोजे सोइ आयसु तुळसी प्रभु जेहि तुम्हरे मन भावों॥ 
: गीतावली ८. «८ 
इस गड़बड़ में रावण का एक मेदिया दूत वानरी सेना में प्रविष्ट हो गया । 
उसने यह सब बातें देखी सुनीं । उसने वहाँ : रावण के यहाँ जाकर सब भेद बतला 
दिया कि सूर्योदय के पहिले यदि सञ्जोवनी वूटो मिल जाय तो लक्ष्मण जी स्ते हैं। 
यथा : जिएँ कुंअर निसि मिले मूलिका कीन्हीं बिनय सुखेन । सो हनुमानुजी मूलिका 
लेने चल पड़े रावण ने देखा कि इस समय कालनेमि का काम है। इसके ऐसा 
मायावी लंका में कोई है नहीं यथा: कालनेमि कलिकपट निधान । पर इस समय 
उसका झुकाव निवृत्ति की ओर है। वह इच्छापूर्वंक प्रवञ्चनादि कमं में प्रवृत्त नहीं 
होगा । यदि में स्वयं उसके पास जाळं तभी उसका इस काम में हाथ लगाना 
सम्भव है । अतः रावण स्वयं उठकर कालनेमि के पास गये । अपने स्वार्थ के लिए 
जब किसी के बि की आवश्यकता होती है तब रावण स्वयं उसके पास जाते हैं। 
मारीच के पास भी इसी भाँति गये थे । 
दसमुख कहा मरमु तेहि सुना । पुनि पुनि काळनेमि सिरु धुना ॥ 
देखत तुमहि नगरु जेहि जारा । तासु पंथ को रोकन पारा ॥२॥ 
- अर्थं: रावण ने कहा उसने ममं सुना । लगा बार बार सिर पीटने : बोला 
कि तुम्हारे देखते जिसने नगर जला दिया उसके रास्ते को कोन रोक सकता है । 
व्याख्या : रावण ने वही मेद काळनेमि से कहा जो दूत से सुना था। 
अभिप्राय यह कि तुम हनुमानजी का रास्ता रोको। पहाड़ तक रात में जानेन 
पावे। बस इतने ही में शत्रु का पराजय निरिचित है।. 
काळनेमि अपनी बेवसी पर सिर पीटने छगा। समझा कि कायं सिद्धि असम्भव 
है । हनुमान्‌ किसी के वश में नहीं । लंका से मकान सहित वेद्य को उठा छे गया । 
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इनका किया कुछ हुआ नहीं । मुझे उसका रास्ता रोकने को कहते हैं । रावण उत्तर 
दे सकता है कि मुझे पता नहीं लगा । इसलिए कालनेमि नगर का उदाहरण देते हैं 
कि में हनुमान्‌ के सामने क्या हूँ । आप देखते रह गये | उसने नगर जला दिया | 
मेरा भी घर जल गया । न आपका किया कुछ हुआ न मेरा किया कुछ हुआ न 
किसी का किया कुछ हुआ । वह मूलिका लेने चला है। उसका रास्ता कौन रोक 
सकता है ? इस प्रयत्न में मृत्यु तो ध्रुव है। कायं होना नहीं है। भाव यह कि 
स्वयं आप भी नहीं रोक सकते तो मेरी क्या गिनती है ? 


भजि रघुपति करु हित आपना । छाड़्हु नाथ मुषा जलरूपना ॥ 
नीलकंज तनु सुन्दर स्यामा। हृदय राखु लोचन अभिरामा ॥३॥ 


अर्थं : रघुपति का भजन करके अपना कल्याण कीजिये । इस निस्तत्त्व कथा 
को छोड़िये। नीलकमळ के समान क्‍्यामसुन्दर नयनाभिराम को हृदय में धारण 
कीजिये | 

व्याख्या : रघुपति कहकर रघुकुल में अवतार होना जो तापनीय श्रुति में 
कहा गया है उसी ओर लक्ष्य करता है। देवता लोग भी निर्विशेष ब्रह्म के जानने 
में असमथ हैं । वे भी अवतार का ही भजन करते हैं । आप अपना अनहित रघुपति से 
विरोध करके कर रहे हैं। उनकी सेवकाई में ही जीव का हित है यथा : हित हमार 
सियपति सेवकाई। जो बातें आप कह रहे हैं वे सब निस्तत्त्व हैं। कभी होनेवाली 
नहीं हैं झूठी हैं। इन्हें सत्य कोई कर नहीं सकता । आप नाथ हैं अतः आपके भले 
की बात कह रहा हूँ। 

राम लोचनामिराम हैं। उनका नीलकमल सा सुन्दर शरीर हृदय में स्थान 
देने योग्य है। वह मङ्गलमय अतिपावन पावन हैं। उन्हें हृदय में घारण करने से 
सुख भी है ओर परम कल्याण भी है। ४ 
में तें मोर मूढ़ता त्यागु। महामोह निसि सूतत जागू॥ 
काल व्याल कर भच्छक जोई । सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई ॥४॥ 

अथं : में तें मौर मेरा यही मूढ़ता है। इसे छोड़िये। महामोह रूपी रात्रि में 
सो रहे हो सो जागो । जो काळरूपी व्याल का भक्षक है वह क्या स्वप्न में भी रण 
में जोता जायगा । 

व्याख्या : कालनेमि कपट निधान होनेपर भी मारीच के ढंग का भक्त तथा 
ज्ञानी भी था । उसने रावण को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया । उसने पहिले माया 
के स्वरूप का निरूपण किया कि में तें ओर मोर यही मूढता है। यथा : अहं ममेत्य- 
विद्येयं व्यवहारस्तथानयोः। में भौर मेरा ऐसी बुद्धि तथा इनका व्यवहार अविद्या 
है जबकि आत्मा आकाश वायु अग्नि जळ ओर पृथ्वी से सवंथा पृथक्‌ है तो कौन 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति शरीर में आत्मबुद्धि करेगा । फिर देह के उपभोग्य गृहक्षेत्रादि में 
तथा पुत्र पोत्राद में कोन विद्वान्‌ अपनापन मानेगा ? देह में आत्म बुद्धि तथा पुत्र 
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कळत्रादि से ममता मूढ़ता : बेवकूफी है यह त्यागना योग्य है। मोह निसा सब 
सोवनिहारा । देखाहि सपन अनेक प्रकारा । आप जागिये आप सोये हुए हैं । वस्तुतस्तु 
स्वप्न देख रहे हैं और अपने को जगा हुआ मान रहे हैं। विषय विलास में जिसका 
चित्त है वह सो रहा है। उससे विराग होना ही जागना है। यथा : जानिअ तबहि 
जीव जग जागा । जब सब विषय बिलास बिरागा । 

अगजग जीव नाग नर देवा । नाथ सकल जगु काल कलेवा । अड कटाह 
अमित लयकारी । .काल सदा दुरतिक्रम भारी । इस जगत्‌ में सब काल के वश है। 
रामजी कालव्याल के भक्षक हैं। काल के भी काल हैं । उन्हें जीतने के स्वप्न देखने 
का भी प्रश्‍न नहीं है । आप जीत नहीं सकते | व्यथं में परिजन परिवार का संहार 
क्यों करा रहे हैं। 


दो. सुनि दसकंठ रिसान अति, तेहि मन कीन्ह बिचार। 
रामदूत कर मरौं वरु, यह खल रत मलभार ॥५६॥ 


अथं : यह्‌ सुनकर रावण बहुत बिगड़ा। तब कालिनेमि ने मन में विचार 
किया कि राम के दूत के हाथ से मरना अच्छा है। यह खळ तो पाप के भार में 
अनुरक्त है । 
व्याख्या : उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । उपदेश सुनकर मूढ़ को 
क्रोध आता है शान्ति नहीं होती सो रावण उपदेश सुनकर बिगड़ खड़े हुए। मारने 
को तैयार हुए जेसे मारीच पर बिगड़े थे। यथा: गुरु जिमि मूढ करसि मम 
बोधा । कहु जग मोहि समान को जोधा । कालनेमि ने देखा कि यदि इसकी बात 
नहीं मानते.तो यह मारता है ओर मानते हैं तो हनुमानुजी के हाथ से मरते हैं। 
में तो बंचता नहीं । तब रामदूत के हाथ से मरना भला है। मार खाकर लंकिनी 
कहती है : तात मोर अति पुन्य बहुता। देखेउं नयन राम कर दूता । इसके हाथ 
से मरना अच्छा नहीं है । यह रामजी के विमुख है अतः मळ भार में रत है। 
यथा : मोह जनित मळ लाग बिबिध कोटिउ जतन न जाई। 
जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक अधिकाई ॥ 
नयन मलिनं परनारि निरखि मन मरिन विषय संग लागे | 
हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे॥ 
पर निन्दा सुनि श्रवण मलिन भए बचन दोष पर गाए। 
सब. प्रकार मलभार लाग निज नाथ चरन बिसराये॥ 


अस कहि चला रचिसि मग माया । सर मंदिर वर बाग बनाया ॥ 

मारुत सुत देखा सुभ आस्म। मुनिहि बरूझि जळु पिअउं जाइ स्रम ॥१॥ 
अथं : ऐसा कहकर चला रास्ते में माया रची। तालाब श्रेष्ठ मन्दिर और 

बाग बनाया | पवनपुत्र ने देखा कि आश्रम अच्छा है। मुनिजो से आज्ञा लेकर जल 


वीरे तो थकावट मिटे | 
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व्याख्या : यह कहकर चला कि अच्छा रामदूत के हाथ से मरने जाता हूं । 
अघटित घटना पटीयसी माया का लक्षण है। उसने माया रची । अघटित घटना 
की पटुता देखिये । हनुमानजी से पीछे चला और आगे निकल गया | क्षण भर में 
तालाब मन्दिर और श्रेष्ठ बाग लगाया और उसी रास्ते में ऐसे स्थान पर बनाया 
जहाँ पहुँचने पर हनुमानजी को प्यास लग जाय और खेल में समुद्रोल्लद्धन करनेवाले 
को थकावट आ जाय | ये सब अघटित घटना है। उसने माया का प्रयोग सर 
मन्दिर बाग बनाने में ही नहीं किया । उसने माया का प्रभाव हनुमानजी पर भी 
डाला। उनके वेग को स्तम्भनी विद्या से रोका। हनुमानजी को उस स्तम्भनी 
विद्या का अतिक्रमण करते हुए आगे बढ़ना पड़ा । इससे श्रम भी हुआ और जहाँ 
उसने चाहा वहाँ प्यास भी लगी। सर मन्दिर वर बाग बनाया का अर्थं इतना ही 
करना चाहिए कि सर मन्दिर बाग को ऐसा सँवारा कि शुभ मालूम पड़े | बनाना 
का अर्थ सँवारना होता है। यथा : बसन भरत निज हाथ बनाये | आज भी इसका 
प्रयोग सँवारने के अथं में होता है। यथा : खूब बना बनाकर लिखो | अर्थात्‌ पहिले 
के बने हुए सर मन्दिर और बाग को मुनि के आश्रम का रूप दे दिया । देखनेवाले 
समझें कि मुनिजी सर में स्नान करते हैं। बाग का फल फूल खाते हैं। मन्दिर में 
पूजा करते हैं | इनका संसार से कोई सम्बन्ध नहीं है | 

मारुतसुत कहने का भाव यह कि देवांश हैं | शुद्ध स्थल का ही जल ग्रहण 
करते हैं। माया के अवरोध से चलने में श्रम अधिक हुआ। उसी के प्रभाव से 
प्यास भी लगी | शुभ आश्रम का तालाब है। मुनिजी से रक्षित है। इसके जल के 
शुद्ध होने में संदेह नहीं । बिना स्वामी की आज्ञा तालाब का भी जळ हनुमानजी 
पीना नहीं चाहते । अतः प्यास और श्रम निवारण के लिए मुनिजी से आज्ञा लेना 
निश्‍चय किया और मुनिजी के पास गये | 


राच्छस कपट वेष तहु सोहा | मायापति दूर्ताहइ चह मोहा ॥ 
जाइ पवनसुत नायेउ माथा। लाग सो कहै रामगुन गाथा ॥२॥ 


अर्थं : राक्षस वहाँ कपटवेष में विराजमान था । मायापति के दूत को मोहना 
चाहता था । पवनसुत ने जाकर प्रणाम किया। वह लगा रामजी की गुणगाथा 
का वणंन करने । 

व्याख्या : आश्रमं बनाकर कालनेमि स्वयं मुनि बनकर बैठा हनुमानजी 
को मोह में डालने के लिए। मुनि का स्वांग बिना लिए हनुमानजी के मोहुन का 
अन्य उपाय न था | स्रक्‌ चन्दन वनितादिक पर हनुमानजी मोहित होनेवाले न थे 
वह्‌ इस बात को खूब समझता था। मायापति सेवक सन माया। करिअत उलळटि 
परइ सुरराया । यह नहीं समझा । उसने मायापति के सेवक का वघ चाहा । अतः 
स्वयं मारा जायगा । k 

हनुमानजी ने उसे मुनि समझ जाकर प्रणाम किया । लखि 


सुवेष जग वंचक 
जेऊ । वेष प्रताप पूजिअहि तेऊ। उसने देखा कि माथा काम सनष जगः: 


कर गयी । हुनुमान्‌ ने 
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मुझे नहीं पह्चाना। अतः उसने और माया फेलाया। जानता था कि रामगुण- 
गाथा के ये बड़े रसिक हैं: यत्र यत्र रघुनाथकीत्तंनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपूणंलोचनं मारुति नमत राक्षासन्तकम्‌। अतः रामजी की गुणगाथा 
कहना आरम्भ किया । यह समझकर कि यदि ये सुनने लगेंगे तो कार्य में देर होगी 
भौर देर होना हमारा `इष्ट है। यदि जल्दी में होंगे तब भी मुझ पर इनकी 
श्रद्धा होगी । ४6 | 

होत महा रन रावन रामहि। जितिहहि रामु न संसय यामहि ॥ 
इहाँ भये में देखाँ भाई। ग्यान दृष्टि बलु मोहि अधिकाई ॥३॥ 


अर्थं : रावण गीर राम में बड़ा भारी संग्राम हो रहा है। रामजी की जीत 
निश्चय है । इसमें संशय को स्थान नहीं । में यहीं से देख रहा हूँ। मुझमें ज्ञानहष्टि 
का बल बढ़ा हुआ है। 

व्याख्या : कालनेमि ने कहा कि इस समय सरकार के चरित्र में राम रावण 
संग्राम चल रहा है। रामजी जीतेंगे इसमें संशय नहीं । भाव यह कि मैं मुनि हूँ । 
त्रिकालज्ञ हूँ । वर्तमान भी जानता हूँ और भविष्य भी जानता हूँ । लक्ष्यां यह कि 
तुम्हें संशय है । इसलिए जल्दी में हो। अभिमानवश समझते हो कि मेरे ओषधि 
लाने पर ही उनकी विजय निर्भर करती है : भहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते | 

फिर कहता है कि ज्ञान होने से देश काळ की बाधा मेरी हट गयी.हुँ। यहाँ 
से ही बेठे बेठे में सब देख रहा हूँ | लक्ष्याथं यह कि तुम अज्ञानी हो । तुम्हें व्यवधान 
बाधा कर रहा है। यदि तुम्हें भी ज्ञान होता तो इतने दौड़ने की आवश्यकता न 
पड़ती । जहाँ के तहाँ रहते हुए भी सब कुछ की प्राप्ति हो जाती । 


` माँगा जल तेहि दीन्ह कमंडल । कह कपि नहि अघाउँ थोरे जल ॥ 
सर मंज्जन करि आतुर आवहु। दीक्षा देउं ग्यान जेहि पावहु ॥४॥ 


अर्थं : पानी माँगा तो उसने कमण्डल दिया । हनुमानजी ने कहा कि थोड़े 
जल से मेरी तृप्ति होगी । बोला कि तालाब में स्नान करके शीघ्र आवो । तुम्हें में 
दीक्षा दूँ जिससे ज्ञान हो जाय। 

व्याख्या : हनुमानजी प्यासे थे. कहा पानी चाहिए। इस समय ज्ञान से 
अधिक मुझे पानी की आवश्यकता है। उसने कमण्डल दिया कि लो पीओ। जल 
विषाक्त था पर भगवान्‌ की इच्छा । हनुमानजी ने कहा कि इतने जल से मेरा काम 
न चलेगा । तब उसने मज्जन की आज्ञा दी | यथा : मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। 
सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ | बोला कि जल्दी करो तुम्हें देशकृत बाधा का 
अतिक्रमण करना है। लौटने पर तुम्हें दीक्षा* दे दूँ जिसमें तुम्हें ज्ञान हो जाय। 
फिर तो कार्य साधन सरळ हो जायगा । यहीं से ओषधि प्राप्ति कर सकोगे । 


१. दीक्षा में सिद्ध गुरु द्वारा शक्तिपात होने से सच्चय+-कल्याण होता है । 


का 
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दो. सर पेठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान । 
सारी सो धरि दिव्य मनु, चली गगन चढ़ि जान ॥५७॥ 


अर्थं : तालाब में -घुसते ही हनुमानजी के पर को मकरी ने पकड़ लिया 
तब अकुला गयी। जब मारी गयी तब दिव्य तन पाकर विमान में चढ़कर 
आकाश को चली । 

व्याख्या : उस तालाब में मगरी थी। इसलिए उसने केवल पानी पीने को 
नहीं कहा स्नान करने को कहा । क्योंकि दीक्षा देना है। जिसमें स्नान करने के 
समय मगरी उन्हें निगल जाय । हनुमानुजी मुनि के वचन पालन के लिए तालाब में 
स्नान करने को प्रविष्ट हुए । मगरी वहाँ थी ही। उसने निगलने के लिए पेर पकड़ा । 
हनुमानजी ने उसी पेर को उसके पेट में घुसेड़कर मार डाला | मगरी ने पेर पकड़ा । 
निगल न सकी | अतः आकुल हुई । मारे जाने पर सुखी हुई। उसका : मकरी का 
शरीर छूट गया । उसे दिव्य शरीर मिला और उसके लिए विमान आया जिस पर 
चढ़कर वह स्वगं चली । 
कपि तव दरस भइउं निःपापा । मिटा तात मुनिवर कर सापा ॥ 
सुनि न होइ यह निसिचर घोरा । मानेहु सत्य बचन कपि मोरा ॥१॥ 

अथं : हे कृपि ! तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हुई। हे तात ! मुनि श्रेष्ठ का 
शाप मिट गया । यह मुनि नहीं है। यह घोर निशाचर है | हे कपि ! मेरे वचन को 
सत्य मानो । 

व्याख्या : दिव्य शरीर धारण करने से उसे दिव्य ज्ञान भी हो गया। 
हनुमानजी ने उसका वघ किया इसका उसे क्रोध नहीं है। मकर की योनि से 
हनुमानजी द्वारा वह मुक्त हुई इसलिए वह कृतज्ञा है। हनुमानजी को खतरे से 
आगाह कर रही है तथा उस राक्षस को भी राक्षस योनि से मुक्ति पाने का उपाय 
कर रही है । उसने संक्षेप में पूवं जन्म को कथा सुनायी । कहने लगी मुनि के शाप 
से मुझे मकर योनि प्राप्त हुई थी । में मुनि की अवज्ञा रूपी पाप का फल भोग रही 
थी। सो हे कपि ! तुम्हारे दर्शत से वह पाप छूट गया । जिसे तुम मुनि समझ रहे हो 
यह मुनि नहीं है घोर राक्षस है। ऐसा मायावी है कि तुम भी उसे नहीं लख पा 
रहे हो। हे कपि ! में विमान पर आरूढ़ हूं । स्वगं जा रही हूं। में झूठ नहीं बोल 
सकती । झूठ बोलने से सद्य: पतन होगा । अतः मेरी बात को सत्य मानो। 
अस कहि गई .अपछरा जबहीं । निसिचर निकट गयउ कपि तबहीं ॥ 
कह कपि मुनि गुरु दछिना लेहू । पाछें हमहि मंत्र तुम्ह देह ॥२॥ 

अथ : ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गयी त्यों ही उस राक्षस के निकट 
हनुमानजी गये और बोले कि मुनिजी! पहिले गुरुदक्षिणा ले छो सन्त्र मुझे 
.पीछे देना । 
भाग ३-२९ `` 
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व्याख्या : पहिले दिव्य तन कहा था। अब उसी बात को स्पष्ट करते हैं कि 
मारे जाने के बाद वह मकरी अप्सरा हो गयी । अर्थात्‌ थोड़े दिनों के लिए बह शाप 
के कारण मकरी हो गयी थी | वस्तुतः वह पहिले भी अप्सरा थी । अब फिर अप्सरा 
होकर राम कायं में विघ्न न हो तथा इस राक्षस का भी उद्धार हो : इसलिए भेद 
बतलाती हुई विमानारूढ़ हो चली गयी। तब हनुमानजी उस राक्षस के पास 
चले गये जिसमें उसके भाग जाने का अवसर न मिले। उसने हनुमानजी को निकट 
आते देखकर समझा कि उसके आज्ञानुसार नहा धोकर भा रहे हैं। अतः मन्त्र प्रदान 
का उपक्रम करने लगा । निश्‍चय कर लिया कि मकरी से भी यह बच गया। 
अब इसे चेला मूँड़कर बातों में फंसाना चाहिए । हनुमानजी बड़े बुद्धिमाव्‌ हैं। उसे 
यह्‌ नहीं मालूम होने दिया कि भेद खुल गया | उससे बोले कि पहिले गुरु दक्षिणा 
ले लो मन्त्र पीछे देना । 
सिर लंगुर लपेटि पछारा। निज तनु प्रगटेसि मरती बारा ॥ 
राम राम कहिं छांँड़ेसि प्राना । सुनि मन हरखि चलेउ हनुमाना ॥३॥ 


अर्थे : उसके सिर को पूँछ में लपेटकर उसे पृथ्त्री पर पटक दिया । उसने 

मरने के समय अपना शरीर प्रकट कर दिया । राम राम कहकर उसने प्राण छोड़ा । 
सुनकर मनमें हृषित हो हनुमानजी चले । 

` व्याख्या : मन्त्र ग्रहण के पीछे गुरुदक्षिणा दी जाती है और यह कहता है 
कि पहिले ही ले लो मन्त्र पीछे ग्रहण करूंगा । इसलिए उसने समझा कि कोई 
बहुमूल्य भूषण युद्ध में इसके हाथ लगा है। उसी के देने के लिए लालायित है। 
तब से तो हनुमानजी की पूँछ ऊपर से आकर उसके गले में लिपट गयी और पुंछ 
ने ही उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसके प्राण पखेरू उड़ गये । हनुमानजी ने देखा 
कि यह बड़ा मायावी है । यदि यह जान जायगा कि मेरा भेद खुल गया तो न जाने 
कौन सी मायु करेगा । अतः कोई दूसरी माया करने का उसे अवसर ही न दिया । 
उससे बात करने लगे ओर पूंछ द्वारा उसे कब्जे में कर लिया। फिर वह कर हो 
क्या सकता था। हनुमानजी सब भाँति समर्थ थे। यथा : नाम सुमति समरथ 
हनुमानू । बिना हाथ लगाये पूँछ द्वारा ही उसका काम तमाम कर दिया । 

पर कालनेमि "बड़ा सयाना था। कपट निधान होने पर भी मन में कपट 
रखकर उसने मरना न चाहा | मुनि का शरीर त्याग दिया | अपने असली रूप : राक्षस 
रूप में आगया और मरने के समथ राम राम उच्चारण किया : जाकर नाम मरत 
मुख आवा। अघमौ मुकुत होई खुति गावा। सो मरते समय उसने परलोक बना 
लिया । रामनाम के रसिक हनुमानजी उसके मुख से अन्त समय रामनाम निकलते 
सुनकर हृषित होकर चल पड़े | अब चलने में आयास नहीं है । 
देखा सेल न औषध चीन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ 


गहि गिरि निसि नभधावत भयऊ । अवधपुरी ऊपर कपिः गयऊ ॥४॥ 
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अर्थे : पंत तो देखा पर औषध का पहिचान न हुआ तो एकाएक पर्व॑त को 
ही उखाड़ लिया । पव॑त लिये हुए रात को जो आकाश में दोड़े तो अयोध्यापुरी 
के ऊपर चले गये । 

व्याख्या : हनुमानजी पंत के पास पहुँचे । पवंत पहिचान लिया पर ओषध 
न पहिचान सके । वेद्य ने बताया था कि वह औषधि रात को प्रकाशमान हो जाती 
है। यही पहिचान थी। अब वहाँ देखते हैं तो जितनी औषधियाँ हैं वे सभी 
प्रकाशमान हैं । रावण के अनुचरों ने वहाँ पहुंचकर पहिले ही सब औषधियों को 
माया से प्रकाशमान बना दिया था । तब हनुमानजी ने निश्चय किया कि पंत ही 
उठा ले चलो । वेद्यजी खोज लेंगे। काळनेमिवाली घटना के कारण देर हो रही 
थी । रात का समय था। पवंत लिये हुए आकाश मागं से उड़े। आकाश में कोई 
निश्‍चित मागं तो है नहीं। शाहजहाँपुर : जहाँ कालनेमि मारा गया था और 
अयोध्या में कुछ बहुत अन्तर नहीं है। भगवदिच्छा हनुमानजी अयोध्यापुरी के 
ऊपर से चले । यह श्रीराम का कौतूहल है। श्री हनुमानजी को भरत वाहुबल 
दिखलाना है। 


दो. देखा भरत बिसाल अति, निसिचर मन अनुमानि। 
बिनु फर सायक मारेउ, चाप श्रवन ळगि तानि ॥५८॥ 


अर्थं : भरतजी ने अति विशाल देखकर अनुमान किया कि कोई राक्षस है। 
उन्होंने कान तक धनुष चढ़ाकर निशाना बाँधकर तुकका : बिना फूल का बाण 
चला दिया । 

व्याख्या : अति विशाळ राक्षस होते हैं ओर वे ही रात को चलते हैं | यह जो 
अयोध्या के ऊपर चला आरहा है यह अति विशालकाय है और रात के समग्र 
में आरहा है । अत: अनुमान यही है कि यह राक्षस है ऐसा हनुमानजी को अयोध्या 
के ऊपर आते देखकर भरतलाल ने सोचां। अभी तक इसने कोई अपराध नहीं 
किया है। अतः इसको मार देना भो ठीक नहीं। पर ठीक ऊपर आकर भारी 
उपद्रव कर सकता है । अतः इसका आने देना भी ठोक नहीं । यह सब सोच विचारकर 
भरतजी ने यह निश्‍चय किया कि इसे नीचे गिरा देना चाहिए । पर मरे भो नहीं । 
इसलिए बिना फरके बाण अर्थात्‌ तुक्क़ा से मारा । धनुष को कान तक खींचकर 
मारा । यह निश्चय करके कि हलका चोट से यह गिरनेवाला भी नहीं है। 


परेउ मुरुछि महि लागत सायक । सुमिरत राम राम. रघुनायक ॥ 
सुनि प्रिय बचन भरतु तब धाए। कपि समीप अति आतुर आए ॥१॥ 


अथं : बाण के छगते ही राम राम रघुनायक स्मरण करते हुए मूच्छित होकर 
गिरे। प्रिय वचन सुनकर भरतजो तब दौड़ पड़े ओर बन्दर के पास अत्यन्त आलुर 
होकर आये। 

व्याख्या : बाण लग गया । आकाश से पृथ्वी पर गिरे। चोट गहरी लगो। 
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मूर्च्छा का प्रभाव आकाश से ही काम करने लगा | पर पुरी अचेतना पृथ्वी पर गिरने 
से हुई | हनुमानजी का नाम स्मरण किसी दशा में बन्द नहीं होता । चोट लगने पर 
भी : राम राम रघुनायक कहते हैं । पुणंतः अचेतन होने पर ही नामोच्चारण बन्द 
हुआ। इस नामोच्चारण ने बड़ा काम किया। सरकार से हनुमानुजी का सम्बन्ध 
भरतजी को व्यक्त हो गया । हनुमानजी गिरे | पर्वत न गिरा । यथा : पवन राख्यौ 
गिरि पुर तेहि तेज पियो। हनुमानजी के ऊपर पर्वंत न गिरे अथवा सरकारी 
प्रजाओं को हानि न हो । इसलिए वायु ने गिरने न दिया और अयोध्यापुरी ने उसके 
तेज को पी लिया । 
भरतजी नाम के बड़े प्रेमी हैं। यथा: जर्बाह राम कहि लेहि उसासा। 
उमगत प्रेम मनहुँ चहुं पासा । द्रवि बचन सुनि कुलिस पखाना । पुरजन प्रेम न 
जाइ बखाना। राम राम रघुनायक : यह वचन बड़ा प्रिय है । इससे यह भी पता 
चलता है कि हनुमानजी श्रीराम राम राम इस तारक मन्त्र का जप सदा किया 
करते हैं । रघुनायक का अथं भी राम ही है। सायक के अनुप्रास बेठने के लिए 
रघुनायक लिखा । अभिप्राय राम शब्द से ही है। यह वचन सुनकर भरतजी दोड़े 
कि हुई तो मुझसे बड़ी चूक। यह्‌ राक्षस नहीं है। राम भक्त जान पड़ता है। 
सन्निकट पहुँचकर रुके । देखा राक्षस नहीं है कपि है। तब उसे सँभालने के लिए 
अत्यन्त आतुर होकर आये । 
बिकल बिलोकि कीस उर लावा । जागत नहि बहु भांति जगावा ॥ 
मुख मलीन मन भये दुखारी | कहत बचन भरि लोचन बारी ॥२॥ 
अर्थं : विकल देखकर वानर को हृदय से लगा लिया। बहुत भाँति से 
जगाया पर जागे नहीं। भरतजी का मुख मलीन हो गया । बड़े दु:खी हुए । आँखों 
में आँसू भरकर कहने लगे। 
व्याख्या : देखा मरा नहीं है पर विकलता बड़ी है। हाथ पेर पीटता है। 
कलेजे से लगाया | प्रिय होने से तथा सान्त्वना के लिए भक्त लोग रूप नहीं देखते । 
हृदय देखते हैं। वानर को भी भक्त होने से हृदय लगाते हैं । अब हनुमानजी को 
मूर्च्छा से जगाने का उपाय करने लगे । मूर्च्छां का अन्तर्भाव सुषुप्ति में है। इसलिए 
जगाना कहते हैं। चोट के स्थान को हाथ से सहलाया । पानी का छींटा मुख पर 
दिया । पंखा किया । फिर भी हनुमानुजी नहीं जागे । इससे भरतजी का मुख मलीन 
हो गया | मूर्च्छा में मृत्यु भी हो जाती है | इससे दुःखी हुए कि मेरे हाथ से यह क्या 
हो पड़ा ? मुख मलीन : से कायेन । भये दुखारी : से मनसा । कहत बचन भरि लोचन 
बारी : से वाचा दुःखी होना दिखलाया । 
जेहि बिधि रामबिमुख मोहि कीन्हा । तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥ 
जौ मोरे मन वच अरु काया। प्रीति रामपदकमल अमाया ।।२॥ 
अर्थं : जिस ब्रह्मां ने मुझे रामजी के विमुख किया ) उसी ने यह दारुण दुःख 
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भी मुझे दिया। यदि रामजी के चरणकमलों में मेरी माया रहित प्रीति मनसा 
वाचा कमणा हो । 

व्याख्या : कल्याण के लिए कुछ करते हुए यदि अनथं हो .पड़े तो वहाँ 
ब्रह्मा को मर्जी मानी जाती है कि मैंने तो यह सोचा भी नहीं था । होनहार बलवान्‌ 
है। मैंने विमुख होना स्वप्न में भी नहीं चाहा था पर विधि ने कर दिया | माँ 
पगली हो गयी । उसी विधि ने मेरे हाथ से बाण भी छोड़वाया। मैंने तो राक्षस 
समझा था । रामभक्त नहीं समझा था | 

आज ऐसा समय आगया कि भरतजी को अपनो भक्ति का फल माँगना 
पड़ा । नहीं तो महाराज जनक कहते हैं: साधन सिद्धि रामपग नेह । मोहि लखि 
परत भरत मत एहू। कार्पण्य छोडकर अपनी भक्ति की दृढता पर विश्‍वास करते 
हैं। .इसी से पता लगा कि भरतजी में केसी प्रीति है । भरतजी की प्रीति रामजो में 
माया रहित है। में अरु मोर तोर तैं माया : वह माया उस प्रीति में नहीं है । सबके 
ममता का तागा सरकार के चरणों में बाँध रक्खा है। उसी प्रीति में असाध्य 
साधन का सामथ्यं है । 


तौ कपि होउ बिगत ख्रमसूला | जौं मोपर रघुपति अनुकूला ॥ 
सुनत बचन उठि बेठ कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥४॥ 


अर्थं : तो यह बानर श्रम और शूल से रहित हो। यदि मुझ पर श्रीरामजी 
अनुकूल हों । वचन सुनते ही बानरों के स्वामी अयोध्यापति का जय जयकार करते 
हुए उठ बैठे । 

व्याख्या : कपि को श्रम ओर शूछ दोनों है। श्रम का अथं मूर्च्छा है । यथा : 
देखि बिभोषन प्रभु श्रम .पायेउ। बाण के प्रहार से शूळ हो गया है। भरतजो 
कहते हैं कि यदि मेरी भक्ति में कचाई हो तो सरकार की अनुकूलता में तो सन्देह 
नहीं है। यथा : गुरु गोसाईं साहिब अनुकूला । अतः सरकार की अनुकूलता के 
बळ पर कपि के श्रम शूल से रहित होने की इच्छा कर रहे हैं। सरकार की 
अनुकूलता से शूल नहीं रह जाता । यथा : तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला । ताहि न 
ब्याप त्रिबिध भव सूला । 

वचन सुनते ही मूर्च्छां चली गयी । जो मूच्छा विविध उपाय से न गयी वह इस 
वचन से चली गयी | जागे तो जय जय कोसलाघीश कहते जगे । मूच्छित होने के 
पहिले राम राम रघुनायक कहकर मूर्च्छा हुई ओर जागे तो कोशलाधीरा की जयकार 
करते जागे । 


दो. लीन्ह कपिहि उर लाइ, पुलकित तन लोचन सजरू । 
प्रीति न हृदय समाइ, सुमिरि राम रघुकुल तिलक ।।५९।। 


———— 


१. यह चपलात्युक्त है । 
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अर्थं : पुलकित शरीर और सजल नेत्र होकर बानर को हृदय से लगाया । 
रघुकुळ तिलक रामजी को स्मरण करके प्रीति हृदय में नहीं समाती थी । 

व्याख्या : बानर को हृदय लगाने के समय भरतजी का अतिप्रेम से शरोर 
पुळकित और नयन सजल है । मूच्छ होने पर आतुर होकर हृदय से लगाया भोर 
जागने पर गद्गद होकर हृदय से लगाया । सरकार की कृपा से मूर्च्छा गयी । सरकार 
भक्त पर अनुकूल हैं । ऐसा समझकर भरतजी के हृदय में प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी है । 
रघुकुल तिलक कहने का भाव यह कि मेरी चूक से कुछ में कालिमा लगती । 
यथा : सुरमहिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। यह विरद मिट 
जाता । सो सरकार को क्रपा से नहीं मिटा | 

अथवा भरतजी ने समझ लिया कि यह रामजी का दूत है। मूच्छित होते 
समय और मूर्च्छा से जागने के समय भी रामजी का ही स्मरण इसने किया । इतनी 
रात को अयोध्या आया तो अवश्य सरकार के पास से आरहा है। बात कुछ 
बिगड़ो हुई है। आजतक अपने से कोई समाचार महीं भेजा | आज इतनी रात को 
दूत भेजते हैं कारण क्या है ? अतः पूछते हैं : 


तात कुसल कहु सुख निधान की । सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥ 
कपि सब चरित समास बखाने। भए दुखी मन महुँ पछिताने ॥१॥ 

अर्थं : हे तात ! सुख के धाम रामजी की छोटे भाई और माँ जानकीजी की 
कुशल कहो । कपि ने संक्षेप में सब चरित कह सुनाया । भरतजी दुःखी हुए और 
मन में पछताये । 

व्याख्या : भरतजी पहिले सुखनिधान रामजी को कुशळ पूछते हैं | यद्यपि 
सुखनिधान की सदा ही कुशल है। फिर भी दूत के मुख से सुनना चाहते हैं। चुप 
देखकर लक्ष्मणजी और माँ जानकी की कुशल पूछते हैं। हनुमानजी : सब कुशल है 
ऐसा नहीं कह सकते । अतः उन्हें सब चरित्र सीताहरण सुग्रीव मैत्री वालिवघ 
लङ्का पर आक्रमण तथा लक्ष्मणजी को शक्ति लगने का वृत्तान्त संक्षेप में कहना 
पड़ा | सुनकर भरतजी दुःखी हुए और मन में पछताये । यथा : स्वामि संकट हेतु हो 
जड़ जननि जनम्यो जाय । समौ पाइ कहाइ सेवक घट्यो तो न सहाय । 


अहह देव में कत जग जायेउं। प्रभु के एकहु काज न आयेउँ ॥ 

जानि कुअवसरु मन धरि धीरा । पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥२॥ 
अर्थं : हा देव मैंने क्यों संसार में जन्म ल्या । प्रभु के एक काम भी में न 

भाया । कुअबसर जानकर मन में घेय्यं धारण करके बलवान्‌ वीर भरतजी 


हनुमानुजी से बोळे । 
व्याख्या : प्रभु भाई तथा माँ जानकी के सहित कष्ट में हैं। यह सुनकर देव को 


उपालम्भ देते हैं । अपने को धिक्कारते हैं.। भहु धन्य छछिमन बड़ भागो। राम 
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पदारविद अनुरागी | लक्ष्मण काम आया और में न आ सका । लक्ष्मण का जीवन 
सफल और मेरा निष्फल है। जाय जिअत जग सो महि भारू । जननी जोवन बिटप 
कुठारू | में सरकार के किसी काम न आया । न तो सेवा कर सका न विरह के समय 
सान्त्वना दे सका | न संग्राम में सहायता कर सका । इस प्रकार भरतजी मन ही मन 
पछताये । परन्तु पछताने का भी अवसर नहीं है। भरती का धेयं छूट रहा था। 
उसे सँभाला । बल से जो सहायता हो सकती है उसके लिए बद्धपरिकर हुए : 
चला प्रभंजनसुत बलभाखी । उस मान का उन्मूलन हो रहा है । 


तात गहरु होइहि तोहि जाता । काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥ 
चढु भम सायक सेल समेता । पठ्वौं तोहि जहूँ कृपानिकेता ॥३॥ 


अर्थं : हे तात ! तुम्हें जाने में देर लगेगी ओर सवेरा होते काम बिगड़ 
जायगा । पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ो । में तुम्हें जहाँ कृपानिकेत रामजी हैं वहाँ 
भेज देता हूँ । 

व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि तुम थके हो । चोट खाये हो । अभी मूर्च्छा से 
जगे'हो और रात में ही तुम्हें वहाँ पहुंचना है। वेद्य ने जेसा कहा है वेसा ही होना 
चाहिए। यदि जाने में सबेरा हो गया तो जाकर ही क्या होगा? बाण से अधिक 
तीव्र गति किसी की नहीं हो सकतो । अतः तुम्हें बाण पर बिठलाकर सरकार के पास 
भेजे देता हूँ । तुम चढ़ो मेरे बाण पर ओर इस पंत को भी ले लो। में अभी लंका 
तुम्हें पहुँचाता हूँ । श्रीभरतजी की कृपा से श्रोराम के पास पहुँचा जाता है। 
जीवमात्र प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। 


सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि बाना ॥ | 
राम प्रभाव बिचारि बहोरी। बंदि चरन कह कपि करजोरी ॥४॥ 


अर्थं : यह सुनकर हनुमानजी को अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से 
बाण केसे चलेगा ? फिर रामजी का प्रभाव सोचकर चरण वन्दना करके बोले । 

व्याख्या : अभिमान उपजा नष्ट होने के लिए। पंत के बोझ से बाण न 
चलेगा । यह प्रश्‍न नहीं उठा । प्रश्‍न यह्‌ उठा कि मेरे बोझ से बाण केसे चलेगा । 
बाण थोड़ा सा भी बोझ नहीं सह सकता । पर्वत सहित मुझे बाण पर रखकर फेंक 
देना क्या साधारण व्यापार है। मेरे बोझ के सामने पवंत का बोझा कुछ नहीं है | 
भरतजी केसे बाण पर चढ़ाकर फेंकने में समथं होंगे? फिर हनुमानजी ने विचार 
से काम लिया । रामजी के. प्रभाव से क्या नहीं हो सकता। गरुड सुमेरु रेनु सम 
ताहीं । रामकृपा करि चितवा जाही । भतः निरभिमान होकर भरतजी की वन्दना 
करते हैं ओर हाथ जोड़कर अति विनम्र भाव से बोलते हैं । 


तव प्रताप उर राखि गोसाई। जंहो रामबान की नाई॥ 
भरत हरखि तब आयसु दयऊ। पद सिरनाइ चलत कपि भयऊ ।।५।। 
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जथं : हे स्वामी ! में आपका प्रताप हृदय में रखक्रर रामजी के बाण की 
भाँति जाऊंगा । भरतजी ने हृषित होकर आज्ञा दी और चरणों में सिर नवाकर 
हनुमानजी चले । 

व्याख्या : हनुमानजी ने कहा कि बाण पर न चढ़कर आपका प्रताप ही हृदय 
में खखे लेता हूँ । क्योंकि मुख्य काम करनेवाला आपका प्रताप है। नहीं तो बोझा 
ले जाने का काम बाण का नहीं है। आपके प्रताप के बळ से मैं रामबाण की भाँति 
जाऊंगा | यथा : जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । एही भाँति चला हनुमाना । 

हनुमानजी की प्रताप पर इतनी श्रद्धा देखकर हृषित हुए । आज्ञा दे दी | समझ 
छिया कि अवश्य कायं होगा । हनुमानुजी विदाई के लिए दूसरा प्रणाम करते हैं । 


दो. भरत बाहुबल सीलगुन, प्रभुपद प्रीति अपार। 
मन. महु जात. सराहत, पुनिपुनि पवन कुमार ॥६०॥ 
अर्थं : पवनपुत्र भरतजी का बाहुबल शील गुण और प्रभु के चरणों में अपार 
प्रोति की मन ही मन प्रशंसा करते हुए चले जाते हैं। 
व्याख्या : बाहुबल यथा : चढु मम सायक सैल समेता। 
पठवौं तोहि जहाँ कृपानिकेता॥ 
शीळ यथा : सुनि प्रिय बचन भरत उठि घाए। 
कपि समीप अति आतुर आए॥ 
गुण यथा : अहह देव मे कत .जग जायेउँ। 
` प्रभु के एकहु काज, न आयेउें॥ 
जानि कुअवसरु मन धरि धीरा। 
८ ` पुनि कपि सन बोले बल बीरा॥ 
प्रभुपद प्रीति यथा : जों मोरे मन वच अरु काया। 
प्रीति रामपद कमल अमाया ॥ 
तौ कपि होउ बिगत ख्रमसूला। 
जौं मोपर रघुपति मनुकूला॥ 
ये चार बातें जो हनुमानजी ने भरतजी में पायीं वे अप्रतिम थीं। अतः 
हृदय में उन्हीं को प्रशंसा करते हुए हनुमानजी चले | यहाँ हनुमानुजी की मुदिता 
कवि ने दिखलाई । 
उहाँ राम ळछिमनहि निहारी । बोले बचन मनुज अनुसारी ॥ 
अर्ध रात्रि गइ कपि नहिं आयउ। राम उठाइ अनुज उर लायउ ॥१॥ 
अर्थ : वहाँ रामजी लक्षमण को देखकर मनुष्यों की तरह वचन कहने लगे। 
आधी रात बीत गयी । हनुमानुजी नहीं आये। यह कहकर छोटे भाई को उठाकर 
हृदय से लगा लिया । 
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व्याख्या : कवि अपने मन से हमुमानूजी के साथ हैं। अतः रामजी का 
समाचार कहते समय उहाँ कह रहे हैं। लक्ष्मण लाल सरकार को अतिप्रिय ३ । 
यथा : जोगवर्हि प्रभु सिय लखनहि केसे । पलक विलोचन गोलक जेसे | उनको एक 
बारगी संज्ञाशून्य देखकर चेतना के लौटने का कोई लक्षण न देखकर इस भाँति 
बोलने लगे जेसे सामान्य मनुष्य बोलते हैं । मनुज चरित कर अज अविनासी : का 
उदाहरण है। 

रामजी कहते हैं कि आधी रात तो बीत गयो और अभी हनुमान्‌ नहीं आया । 
कहा था : तैळाग्नेः सर्षपस्य स्फुटनरवपरस्तत्र गत्वात्र ' चेमि : हनुमन्नाटके । खोलते 
हुए तेल में सर्षप के फूटने में जो शब्द होता है उतनी देर में वहाँ जाकर लोट 
आऊंगा । सो अभी तक नहीं आया । क्या बाधा उपस्थित हुई | हनुमान्‌ के आने में 
यदि अधिक विलम्ब हुआ तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे । यह भावना मन में उठते 
ही शोकसागर उमग उठा] रामजी ने छोटे भाई को उठाया ओर हृदय से 
लगा लिया । 
सकहु. न दुखित देखि मोहि काऊ। बंधु सदा तव मुदुल सुभाऊ ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेहु बिपिन हिम आतप बाता ॥२॥ 

अर्थं : हे भाई ! तुम मुझे कभी दुःखित नहीं देख सके । तुम्हारा स्वभाव सदा 
से ही कोमल है। तुमने मेरे लिए माता पिता को छोड़ा ओर वन में पाला और 
लू सहा । 

व्याख्या : शोक के वेग में मूच्छित भाई से इस भाँति बातें कर रहे हैं मानो 
बह्‌ सचेत हैं | उन्हें बन्धु कहकर सम्बोधन करते हैं | भाव यह : होंहि कुठायसु बंघु 
सहाए । ओड़िअहि हाथ असनिहु के धाए। तुम मेरे विपत्ति के सहायक हो । तुम्हारा 
ऐसा मुदु स्वभाव है और मेरे प्रति ऐसा स्नेह है कि तुम मुझे दुःखित नहीं देख 
सकते । इसके प्रमाण के लिए दूर नहीं जाना है। तुमने मेरे लिए माता पिता का 
परित्याग किया । यथा : गुरु पितु मातु न जानहुँ काहू । कहुँ सुभाउ नाथ पत्तिआाह । 
सुरदुलंभ सुख छोड़कर मेरे लिए वन में आकर हिमपात, आतप, बात, झंझावात 
आदि सहन किया । 
सो अनुराग कहाँ अब भाई। उठहुन सुनि मम बच बिकलाई ॥ 
जौं जनत्यों बन बंधु बिछोहू । पिता बचन मनत्यों नहि ओह ॥३॥ 

अथं : हे भाई ! वह प्रेम कहाँ गया ।' मेरे बचन को व्याकुलता सुनकर उठते 
क्यों नहीं ? यदि में जानता कि वन में भाई का वियोग होगा तो में पिता का बह्‌ 
वचन भी नहीं मानता | 

व्याख्या : श्री रामजी इस भाँति बोळ रहे हें मानो लक्ष्मणजो सुन रहे हैं। 
कहते हैं कि तुम भाई हो । तुम्हें प्रेम बनाये रखना चाहिए । तुम मुझे दुःखित नहीं 
देख सके । जब कभी में विकल हो जाता था तो तुम्हों प्रेम से समझाते थे। यथा : 
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लकषिमन समुझाये बहुभाँती । पूछत चले लता तरु पाँती । इस समय मेरी विकलता 
की वाणी सुनकर क्‍यों नहीं उठते ? 

तो क्या तुम न बोलोगे ? तुम्हारा विछोह ही हो गया ? में नहीं जानता था कि 
वन में जाने से बन्धु विछोह होगा । यदि में जानता तो में वन न आता | पिता का 
वचन मानकर ही में चौदह वषं के लिए वन में आया। पीछे से पिताजी ने उस 
अवधि का सङ्कोच कर दिया' और सुमन्त्रसे कहा : रथ चढ़ाइ देखराइ बन 
फिरेउ गये दिन चारि। यदि मुझे मालूम होता कि वन में जाने से तुम्हारा विछोह 
होगा तो चौदह वर्ष की कोन कहे में चार दिनवाला भी वचन न मानता। मुझे 
तो पिता के वचन से अधिक भाई का सङ्कोच प्रतीत होता है। यथा : तासु बचन 
मेटत मन सोचू । तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू । फिर भाई के विछोह के सामने मेरे 
लिए पिता का वचन न मानना ही उपादेय था । अब प्रश्‍न यह उठता है कि भाई 
पर इतना प्रेम क्यों ? इस पर कहते हैं: 
सुत वित नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग बारहि बारा ॥ 
अस बिचारि जिय जागहु ताता । मिळइ न जगत सहोदर भ्राता ॥४॥ 


अर्थं : पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये तो बार बार जगत्‌ में होते जाते 
हैं । हे तात ! ऐसा विचार करके जाग जाओ कि संसार में सहोदर भाई नहीं मिळते । 

व्याख्या : संसार में तीन एषणाएँ प्रबल होती हैं। यथा : सुत वित नारि 
ईषणा तीनी । इनका छूटना कठिन कार्य है। घर ओर परिवार का सुख भी बड़ा 
सुख है। यह छोड़ा नहीं जाता । यथा: मम हित लागि भवन सुख त्यागे। पर ये 
पाँचो आगमापायी हैं । आते जाते रहते हैं । इन सबको में छोड़ सकता हूँ । पर सहोदर 
भाई नहीं छोड़े जा सकते क्योंकि सबसे दुलभ हैं। अर्थात्‌ तुम मुझे परम दुलंभ 
हो। मुझे तुम्हारा सा भाई कहाँ मिलेगा ? यहाँ सरकार लक्ष्षणजी को सहोदर न 
होने पर भी सहोदर कहते हैं । 
यथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिवर कर हीना ॥ 
अस मम जीवनबंधु बिनु तोही। जों जड़ देव जियावे मोही ॥५॥ 

अथं : जेसे पक्ष के बिना पक्षी मणि के बिना सपं और शुण्ड के बिना हाथी 
अत्यन्त दीन होता है वेसा ही मेरा जीवन तुम्हारे बिना है। यदि जड़ देव मुझे 
जीवित रक्खे तो | 

व्याख्या : पक्ष के बिना पक्षी असहाय है। वह किसी समय हिस्र जन्तु का 
ग्रास हो सकता है। ऐसा ही में तुम्हारे बिना असहाय हूँ । यथा : मेरो सब पुरुषारथ 
थाको । बिपति बंटावनिहार बंघु बिनु करों भरोसो काको । सुनु सुग्रीव साँचेह मोपर 
फेरथौ बदन बिघाता । ऐसे समय समर सकेट हां तज्यौं लखन सो भ्राता । जैसे मणि 
के बिना सपं विहाळ हो जाता है वेसे ही में तुम्हारे बिना विहाल हूँ । हाथी का 
शुण्ड ही संस्व है | बिना शुण्ड के हाथी जळ भी नहीं पी सकता और काम करना तो 
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दूर को बात है | भाव यह कि बिना पक्ष के पक्षी बिना मणि के सपं और बिना शुण्ड 
के हाथी का जोवन हो नहीं सक्ता | इसी भाँति तुम्हारे बिना में जीवित न रहुँग; 4 
परन्तु दैव जड़ है। पूर्वजन्मकृतं कमं तद्दवमिति कथ्यते। उसे दया नहीं है। 
कदाचित्‌ वह मुझे मरने न दे तो भी मेरा जीवन तुम्हारे बिना अति दीनावस्था 
में बीतेगा । 


जेहौं अवध कवन मुँहु लाई। नारिहेतु प्रिय भाइ गावाई ॥ 
वरु अपजसु सहत्यौं जगमांही । नारि हानि बिसेष छति नांही ॥६॥ 


अर्थं : स्त्री के लिए प्रिय भाई को खोकर में किस मुँह से ,अयोध्या जाऊंगा । 
चाहे संसार में अपयश ही सहता। क्योंकि स्त्री की हानि कोई बड़ी भारी हानि 
नहीं है । 

व्याख्या : यदि जड़ देव ने मुझे मरने न दिया तो कीन मुँह लेकर अयोध्या 
जायेंगे । जहाँ भरत सा भाई बेठा है। जिसने भाईपन के लिए राज्य ठुकरा दिया 
और प्राण निछावर करने के लिए तैयार बेठा है। सुमित्रा ऐसी माँ बेठी है जिसने : 
तात तुम्हार मातु बेदेही । पिता राम सब भाँति सनेही । कहकर अपने पुत्र को मेरे 
साथ वन भेज दिथा। प्रजावगं मुझे विचारमूढ कहेंगे। क्योंकि स्त्री के लिए मैंने 
प्रिय भाई खो दिया है : अल्पस्य हेतोबंहु. हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ । 

मृत्यु से अधिक कष्टदायक अपयश है । उसे में सह जाता । क्योंकि तुम्हारा 
विछोह उससे भी अधिक कष्टदायक है। स्त्रीसम्बन्धिंनी क्षति पुरी की जा सकती है। 
क्योंकि पुत्रप्रयोजना भार्या सो पुत्रोत्पत्ति दूसरी स्त्री से भी हो सकती है। अतः स्त्री 
की हानि विशेष हानि नहीं है। भाव यह कि जानकी सी स्त्री नहीं मिल सकतो। 
फिर भी स्त्री मिल सकती है। भाई तो नहीं मिल सकता । 


अब अपलोकु सोकु सुत तोरा । सहिहि निद्वर कठोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एकु कुमारा । तात तासु तुम प्रान अधारा ॥७॥ 


अथं : हे सुत ! मेरा निष्ठुर कठोर हृदय अब यह अपयश ओर तुम्हारा शोक 
सहन करेगा । तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो। इसलिए हे तात ! तुम उसके 
प्राण के आधार हो । 

व्याख्या : अब तो अपयश ओर शोक दोनों सहना पड़ा। स्त्री हरण का 
भपयश सब अपयशों से बड़ा है ओर पुत्र शोक सब शोकों से बड़ा है। सरकार का 
लक्ष्मणजी पर पुत्र सा प्रेम था । मेरा हृदय ऐसा निष्ठुर है कि उस अपयश को भी 
सह जायेगा और ऐसा कठोर है कि उस शोक को भी सह जायगा। मेरा हृदय 
विदीणं होनेवाला नहीं है । 

तुमसे हो सुमित्रा माता अपने को पुत्रवती मानती है । यथा : पु्वती जुवती 
जग सोई। रघुपति भगत जामु सुत होई। नतरु बाँझ भलि वादि बिआनी । राम 


४६० रामचरितमानस 


बिमुख सुत ते हित जानी'""”" "भूरिभाग भाजन भयेउ मोहि समेत बलि जाउँ। जौ 
तुम्हरे मन छाड़ि छल कीन्ह रामपद ठाउँ। प्रिय शत्रुघ्न भी हैं। पर घ्राणाधार तुम 
ही हो। अथं ठीक बिठाने के लिए यहाँ एक्र का अथं प्रधान किया जा सकता हैं। 
यथा : एके घमं एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा । 


सौपेसि मोहि तुमहि गहि पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतरु काह देहौ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥८॥ 


अर्थं : मुझे सन विधि से सुख देनेवाला और हितचिन्तक समझकर तुम्हें 
हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था । में अब जाकर उसे क्या उत्तर दूँगा । हे भाई ! तुम 
उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं । 

व्याख्या : तात तुम्हार मातु बेदेही । पिता राम सब भाँति सनेही । तुम कहुँ 
बन सब भाँति सुपासू । संग पितु मातु राम सिय जासू। यह कहना ही सुमित्राजी 
का हाथ पकड़कर सौंपना है। सरकार ने कहा था : बिदा मातु सन आवहुं माँगी | 
लक्ष्मणजी माता के पास विदा माँगने गये। माँ ने सहर्ष विदा कर दिया । कहने 
लगी : जां पे सीय राम बन जाहीं। अवघ तुम्हार काजु कछु नाहीं। तुम्हरेहि 
भाग रामु बन जाहों। दूसर हेतु तात कछु नाहीं। इससे अधिक हाथ पकड़कर 
सौंपना ओर क्या होता है ? 

वहाँ जायेंगे तो उस माँ को क्या उत्तर देंगे। जहाँ मुझसे उत्तर नही फुरता 
था वहाँ तुम मेरी ओर से उत्तर देते थे। परशुरामजी ने जब पुछा : सेवक सो जो 
करे सेवकाई। अरि करनी करि करिअ ळराई। तो इस बात का उत्तर तुम्हीं ने 
दिया । माँ के पूछने का क्या उत्तर दूंगा । मुझे नहीं सूझता । तुम उठकर मुझे उत्तर 
समझा दो । 
बहु बिधि सोचत सोच बिमोचन । स्रवत सलिल राजिव दळ लोचन ॥ 
उमा एक अखंड रघुराई। नरगति भगत कृपालु देखाई ॥९॥ 


अर्थ : सोच विमोचन राम बहुत प्रकार से सोचने लगे। उनके कमलद से 
नेत्रों से आँसू गिर रहे थे। हें उमा ! रघुराई तो एक ओर अखण्ड हैं। भक्तों पर 
कृपा करनेवाले रामजी ने मनुष्यों की दशा दिखलायी । 
व्याख्या : जो सोचविमोचन है। संसार के सोच को: दूर करनेवाले हैं। वे 
बहुत प्रकार से सोच रहे हैं । यहाँ.प्रादेशमात्रे दिखलाया गया है। वस्तुतः इस प्रकार 
सोचना भी मनुष्य दशा का अभिनय है। सरकार भक्त पर कृपा करनेवाले हैं। 
अभिनय भी उनकी भक्तवत्सलता से पूणं होता है। नहीं तो सरकार एक मौर 
अलण्ड हैं । उनसे पृथक्‌ कुछ है नहीं । उन्हें संयोग वियोग केसा ? 
दो. प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भए बानर निकर । 
आइ गयउ हनुमान, जिमि करुणा महुँ बीर रस ॥६१॥ 
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अर्थ : प्रभु के अनर्थंक वचन कान से सुनकर बानरसमूह विकल हो गया । 
तबतक हनुमानजी आगये । जिस भाँति करुणारस में वोर्‌रस का प्रवेश हो जाय | 

व्याख्या : प्रलाप अनथंक वचन को कहते हैं। प्रलापोऽनर्थकं वचः इत्यमरः । 
यहाँ : पिता बचन मनत्यौं नहिं ओहू । मिलें न जगत सहोदर भ्राता । निज जननी के 
एक कुमारा । सौपेसि मोहि तुमहि गहि पानी । ये सब वचन अनर्थक हैं । इनके अर्थ 
करने में खींचातानी करनी पड़ती है। वस्तुतः यहाँ प्रलापका अभिनय है । कवि स्पष्ट 
किये देते हैं : प्रभु प्रलाप सुनि कान। 

प्रभु के मुख से अनथंक वचन सुनकर बानरगण विकळ हो उठे । सरकार के 
चरणों में वानरों का इतना प्रेम है कि सरकार को दुःख में वे नहीं देख सकते । सो 
इस समय लक्ष्मणजी की संशयावस्था है। औषध लेने हनुमानुजी गये | वे लौटे नहीं । 
शोक में सरकार की यह अवस्था है कि अनर्थक वचन बोळ' रहे हैं। कया 
होनेवाला है इसे सोचकर बानरगण विकल हो गये। इतने ही में हनुमानजी 
आगये । इनके आते ही बात दूसरी हो गयी । सब में आशा का संचार तथा उत्साह 
हो उठा । कवि उपमा देते हैं कि जैसे करुणारस में एकाएक वीररस का उदय हो 
जाय तो तुरन्त परिस्थिति पलटा खा जाती है। 


हरखि राम भेंटेउ हनुमाना । अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना ॥ 
तुरत वेद तब कीन्हि उपाई। उठि बेठे लछिमनु हरखाई ॥१॥ 

अर्थं : रामजी हषित होकर हनुमानजी से मिले। परम सुजान प्रभु मति 
कृतज्ञ हैं वैद्य ने तुरन्त उपाय किया और लक्ष्मणजो प्रसन्न होकर उठ बेठे। 

व्याख्या : कवि सरकार की अतिकृतज्ञता ओर परम सुजानता दिखळाते हैं। 
अभी लक्ष्मणजी अच्छे भी नहीं हुए पर सरकार ने हनुमानजी को गले लगा लिया | 
दवा देने पर ध्यान उतना नहीं हनुमानजी के सत्कार पर जितना ध्यान है। 
परिष्वङ्ग से अधिक सरकार के पास कुछ देने को नहीं है। क्योंकि ब्रह्मसंस्पशे का 
सुख ही आत्यन्तिक सुख है । इसके साथ यह भी बात है कि लक्ष्मणजी के अच्छे हो 
जाने पर उन्हें भेंटना अनिवार्य हो पड़ता । तत्पश्चात्‌ हनुमानुजी से मिऊने में 
अतिङ्गतज्ञता का भाव न-रह जाता | इसलिये परम सुजान प्रभु ने पहिले हनुमानुजी 
को ही गले लगाया । 

इधर वेद्यजी की तत्परता दिखलाते हैं कि उपाय करने में उन्होंने तनिक भी 
विलम्ब न किया । हनुमानजी औषधि नहीं छाये पर्वत ही उखाड़ लाये थे । अतः 
वैद्यजी परवत पर चढ़कर तुरन्त ओषधि लाकर जेसा उपचार करना चाहिए ठीक 
ठोक किया | कवि को भी जल्दी है| अतः अति संक्षेप में कहते हैं : तुरत वेद तब 
कीन्ह उपाई। अब उस दिव्य औषधि का चमत्कार कहते हैं कि उपचार होते देर 
नहीं और ळक्ष्मणजी हृषित होकर उठ बेठे। इतने गहिरे घाव की पीड़ा भी शेष 


नहीं रही। 
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हृदय लाइ प्रभु भेटेउ श्राता। हरषे सकल भालु कपिव्राता ॥ 
कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा । जेहि बिधि तबहि ताहि ले आवा ॥२॥ 


अर्थं: प्रभु ने भाई को हृदय से लगाकर आरिङ्गन किया | तब हनुमानुजी 
वेदराज को उसी भाँति वहाँ पहुंचा दिया जिस भाँति कि उसे उठा लाये थे । 

व्याख्या : भाई को उठाने.के लिए कितना विलाप किया था । मू्छितावस्था 
में उठाकर हृदय से लगाया था। यथा: राम उठाइ अनुज उर लायउ। विलाप 
करते करते प्रलाप करने लगे : उतर ताहि देहों का जाई । उठि किन मोहि समुझावहु 
भाई। सो भाई उठ बैठे। अतः सरकार ने आनन्द से हृदय लगाकार आलिङ्गन 
किया । प्रभु का विलाप सुनकर बन्दर समाज विकल हो उठा था । वह इस हृश्य को 
देखकर हृषित हो उठा | घोर जय जय ध्वनि हुई। 

अब वेद्यजी से मिलने का समय आया। पर ग्रन्थ में बंद्य से मिलने या 
कृतज्ञता प्रकाशन भी नहीं लिखा । क्योंकि इसी बीच हनुमानजी जिस विधि से 
उन्हें लाये थे उसी विधि से अर्थात्‌ भवन सहित लङ्का पहुँचा दिया। हनुमानजी 
जानते थे कि वेद्यजी का किसी प्रकार का यहाँ सत्कार होना उनके लिए बहुत 
ही बुरा होगा । रावण उन्हें जीता न छोड़ेगा । वेद्य का पवित्र कतंव्य है कि शत्रु- 
मित्र का ध्यान न करके आतं की पीड़ा का हरण करना | यहाँ तक तो रावण के 
यहाँ भी क्षम्य समझा जायगा पर रात्रु के दिये हुए सम्मान को स्वीकार करना 
रावण न सह सकेगा ओर सरकार क्ृतज्ञ हैं। अवश्य ही सत्कार करेंगे। अतः जब 
तक दोनों भाई मिलें तब तक हुनुमानूजी उसे लडका पहुँचा आये । 


७२. कुम्भकणं बळ पौरुष संहार प्रसंग 
यह वृत्तान्त दसानत सुनेउ। अति बिषाद पुनि पुनि सिर धुनेउ ॥ 
ब्याकुल कुंभकरन पहि आवा । बिबिध जतन करि ताहि जगावा ॥३॥ 


अर्थं : यह समाचार रावण को लगा | उसने अत्यन्त विषाद से सिर पीटा। 
व्याकुळ होकर कुम्भकणं के पास गया और बहुत प्रकार के यत्त करके उसे जगाया। 
व्याख्या : लक्ष्मणजी के अच्छे होते हो वानरी सेना का जय जयकार और 
सिंहनाद सुनाई पड़ा। पूछा क्या बात है। दूतों ने लक्ष्मणजी के जी उठने का 
समाचार दिया । सुनते ही रावण को बड़ा विषाद हुआ। जय की आशा पर पानी 
फिर गया । इतने वीरों के वध के बाद उस ओर का एक बड़ा वीर गिरा वह भी 
उठ खड़ा हुआ। मेघनाद का सब पुरुषार्थं समाप्त हुआ। वीरघातिनी साँग भी हाथ 
से जाती रहो | सचमुच लक्ष्मण काल है अब इसके हाथ से रक्षा नहीं। वेद्य हमारा 
और काम भागया उन लोगों के। हम लोग अ ले जाना भी नहीं Ms । 
कालनेमि भी हनुमान्‌ के हाथ से मारा गया। यह सब कर 
राग म विषाद हुआ । लगा बीसो हाथ से दसों सिर पिटने | इसीलिए यहाँ 
रावण न कढरकर दशानन कहा । रावण बैद्य पर नाराज नहीं हुआ। 
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सबेरा होते ही फिर वानरी सेना से काम पड़ेगा । अब कोन वीर है। जिसे 
भेजें इस. चिन्ता से व्याकुल होकर कुम्भकणं के पास गया । कुम्भकर्णं का बड़ा 
भरोसा रावण को है। यथा: कुम्भ करण सम बंधु मम। कुम्भकणँ की कच्ची 
नींद थी । अभी सोने का काळ पूरा नहीं हुआ था | उनको जगाना साधारण व्यापार 
नहीं था । पुकारकर उन्हें कोई नहीं जगा सकता था । अतः उनके जगाने के लिए 
अनेक यत्न करने पड़े। अनेक प्रकार के बाजे बजाये गये। मुद्गर गदा आदि से 
उसे मारने लगे। फिर भी वह न जगा तो उसके ऊपर सहस्नों हाथी घुमाये गये । 
भगवान्‌ वाल्मीकि कहते हैं वानरणानां महस्नश्च शरीरेऽस्य प्रधावितम्‌ । कुम्भकणंस्तदा 
बुद्ध्वा स्पर्श परमबुध्यत । तब कहीं कुम्भकर्णं जागे। श्रीगोस्वामीजी ने संक्षेप में 
कहा कि बहुत यत्न करके उसे जगाया। 


जागा निसिचरु देखिअ केसा । मानहु काळ देह धरि वेसा ॥ 
कुंभकरन बूझा कहु भाई | काहे तब मुख रहे सुखाई ॥४॥ 

अर्थं : वह राक्षस जगा तो ऐसा मालूम पड़ा कि मानो काल देह घारण 
करके बेठा हुआ । कुम्भकणं ने पूछा कि भाई ! तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं । 
व्याख्या : जब जागकर कुम्भकर्ण उठ बेठा तब वह केसा मालूम पड़ा। 
इस पर कवि कहते हैं कि मानों बीभत्स रस के अधिष्ठाता स्वयं काल ही शरीर 
धारण करके आकर बेठ गये हों । लंकाकाण्ड में दो के ही शरीर का वर्णन मिलता 
है। यथा: अंगद दीख दसानन वेसे। सहित प्रान कज्जल गिरि जैसे | भुजा विटप 
सिर सुंग समाना । रोमावली लता तरु नाना । उसमें रावण तो सहित प्राण कज्जल 
गिरि के समान थे | पर कुम्भकणं तो साक्षात्‌ क लरूप दिखाई पड़ रहा था । कच्ची 
नींद से उठा है । अतः अधिक भयानक मालूम पड़ता है। 

कुम्भकं ने जब रावण को देखा तो विषाद के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़े तो 
पूछता है कि तुम्हारे मूख सूखे हुए क्यों हं ? देव दानव का मुख तो तुम्हारे भय से 
सूखा करता है वहु कोन सा भय है जिसके कारण से तुम्हारा.मुख सुखा हुआ है। 
आज तक मैंने तुम्हारा मुख सूखा हुआ नहीं देखा । अपने जगाये जाने और रावण 
के सूखे चेहरे से किसी भारी भय के उपस्थित होने का अनुमान करता है। 


कथा कही सब तेहि अभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 


तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संहारे ।५॥ 
अथं : तब उस अभिमानी ने सब कथा कह सुनायी : जिस प्रकार से सीता 
को हर लाया था। हे तात ! बन्दरों ने सब राक्षसों को मार डाला। बड़े बड़े 
योद्धाओं का संहार कर दिया | द 
व्याख्या : रावण ने कुम्भकणं से सूर्पणखा नासिकाच्छेदन, खरदूषण वध 
सीताहरण ळङ्कादाह सेतुबन्ध आदि सब कथा सुनाई। परन्तु रावण स्वभाव से 
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अभिमानी है। यद्यपि ये कथाएँ उसके अपकषं से भरी हैं। फिर भी उसने इन 
कथाओं को इस ढंग से कहा । जिसमें अपना गौरव बना रहे | 

अब आइचये करता है कि मैंने तो यह सोचा था कि यदि बानरी सेना आ 
जायगी तो ये भूखे राक्षस उन्हें खाकर तृप्त होंगे । सो बात उलटी पड़ गई। बानरों 
ने ही राक्षसों को मार डाळा । सामान्य राक्षसों को ही नहीं महा महा योद्धाओं को 
मार डाला । यथा : महा महा मुखिया जे पार्वाह | ते पद गहि प्रभु पास चळावहि । 
कहहि विभीषन तिहके नामा । देहि राम तिनहुँ निज धामा । 


दुर्मख सुररिपु मनुज अहारी । भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 
अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर महि सब रनधीरा ॥६॥ 


अर्थं : दुमुंख देवशत्रु नरान्तक अतिकाय और अकम्पन भारी भट थे और 
दूसरे महोदर आदिक रणधीर वीर सब खेत रहे। 

व्याख्या : बड़े बड़े योद्धाओं का मारा जाना कहकर अब जगद्विख्यात 
योद्धाओं का निधान कहता है । दुर्मुख देवान्तक नरान्तक अतिकाय इन चार को 
रावण महाभट मानता है। इसके अतिरिक्त महोदर को रणधीर वीर मानता है। 
आदिक से वज्ञरदंष्ट धूम्रकेतु आदि का ग्रहण है। यथा : कुमुख अकंपन कुलिसरद 
धूञ्रकेतु अतिकाय | एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय | रावण के कहने का 
तात्पर्यं यह्‌ कि अब लंका वीरों से शून्य सी हो रही है। युद्ध उन गया है। अब 
तुम्हारी अतीव आवश्यकता पड़ गई। अतः तुम्हारी नींद पुरी होने के पहिले तुम्हें 
जगाया है। इस भांति रावण ने अपने मुख सूखने तथा चिन्ता का कारण कह 
सुनाया । 


दो. सुनि दसकंधर बचन तव, कुंभकरनु बिलखान । 
जगदंबा हरि आन अब, सठ चाहत कल्यान ॥६२॥ 


अर्थं : दसशीष की वाणी सुनकर कुम्भकणं रो पड़ा । बोला; शठ! तू 
जगदम्बा का हरण करके अब कल्याण चाहता है। 

व्याख्या : अपने स्वजन महा महा सुभटों का निधन सुनकर कुम्भकर्ण रो 
पड़ा । क्योंकि एक साथ हो उसे इतने आत्मीयों के मरण का समाचार मिला । वह 
एकदम स्थित्ति को समझ गया । रावण को कुळ संहार का कारण समझकर बिगड़ 
उठा और शठ सम्बोधन करके बोला। जिस भाँति साघु राजाओं ने सीताजी को 
पहचान लिया | यथा : सिख हमार सुनि परम पुनीता | जगदम्बा जानहु जिअ 
सीता । उसी भाँति नारदजीके उपदेश से उसने समझ छिया कि रामजो की स्त्री 
जगदम्बा सीताको इसने हरण किया । श्रीरामावतार हम छोगों के वघ के लिए 
हुआ है | सो इसने सीता हरण करके राक्षसों के संहार का गागं निरगंल कर दिया | 
` इसलिए कहता है कि जगदम्बा को हरण करके कल्याण चाहना शठता है। पूवं में 
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भी शुम्भ निशुम्भादि की ऐसी ही भावना हुई थी। "मां वा ममानुजं वापि निशुम्भ- 
मुरुविक्रमस्‌ । भज तंवं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वे यतः। इत्यादि शुम्भ ने भी 
जगदम्बा से यही कहळाया था कि है चञ्चल नेत्रवाली ! तू मुझे या मेरे भाई को 
जैसी तेरी इच्छा हो स्वीकार कर ले। क्योंकि तू स्त्रियों में रत्न है और हम लोग 
रत्नभुक्‌ हैं और इसी प्रयत्न में शुम्भ निशुम्भ का संहार हो गया मौर तुमने तो 
जगदम्बा को हरण करके लंका में लाकर बिठा दिया है। तुम्हारा कल्याण केसे 
होगा ? तुम्हारा कल्याण का चाहना असाध्य साघन है । 


भल न कीन्ह तें निसिचर नाहा । अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 
अजहू तात त्यागि अभिमाना । भजहु राम होइहि कल्याना ॥ १३ 


अथं : हे राक्षसों के राजा ! तुमने अच्छा नहीं किया । अब आकर मुझे क्ष्या 
जगाया। हे तात ! अब भी अभिमान को छोड़ो ओर राम को भजो तो कल्याण 


होगा । 

व्याख्या : तुम राक्षसों के नाथ हो | तुम्हें ऐसा कमं न करना चाहिए जिससे 
सब राक्षसों का नाश हो जाय। देखो तुम्हारे अपराध से राक्षस मात्र का संहार हो 
रहा है। मुझे जगाया तो तुमने पर काम बिगड़ने पर। अब मेरे जागने से क्या 
होगा । जगदम्बा. का हरण हो गया है। इस समय जो खड़ा होगा सो संब मारा 
जायगा । 

तुमने सीताहरण की जो कथा सुनाई तथा अब तक की कथा-कही : उसमें 
अभिमान भरा है। अभिमान के कारण न तो यथाथं बात समझ में आती है ओर 
न भजन हो सकता है। तुम्हारे अभिमान ने तुम्हें इस दर्जे तक पहुंचाया । अपने 
कल्याण के लिए तुमने हमें जगाया । सो कल्याण तो हमारे जागकर युद्ध करने से 
नहीं होगा । अभिमान के परित्याग करने और राम के भजने से अब भी सम्भव है। 
है दससीस ` मनुज रघुनायक । जाके हनूमान से पायक ॥ 
अहह बंधु तें कीन्हि खोटाई। प्रथमहि मोहि न सुनायेहि आई ॥२॥ 

अथं : हे दसशोश ! राम बया। मनुष्य हैं जिन्हें हनुमान्‌ ऐसे दूत हैं, शोक है 
कि बन्धु होकर तुमने खोटापान किया जो पहिले ही आकर मुझे ये सब बातें 
न सुनायां | 

व्याख्या : सिर तो तुम्हें कहने को दम हैं पर मोटो सी बातत समझ में नहीं 
आयो । हनुमान्‌ की करणी तुमने आँखों देखी : कौतुक सिंधु बाँध तब लका । 
आयेउ कपि केसरी 'असंका । रखवारे हात विपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहि 
मारा | जारि सकळपुर कीन्हेसि छारा। ऐसा हनुमान्‌ जिसका दासत्व करता है वह्‌ 
कया मनुष्य है। अभिमानके कारण ही तुम्हें अब भी हनुमान्‌ बन्दर और राम नर 
मालूम हो रहे हें। 
___ तुम बन्धु हो, ऐसे कार्यके ठाननेके पहिले तुम्हें मुझसे सम्मति लेनी चाहिए 
भाग ३-३० . 
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थी सो तुमने नहीं कया | जब हनुमान्‌ दूत होकर आया था भला तब तो आकर 
मुशे सब बातें सुनाते। यह न करना तुम्हारा खोटापन है। तुमने बन्धु के योग्य 
कायं. न किया । इस बात का शोक है। अथवा तुम बन्धु हो, कुठाहर में सहायता 
करना मेरा कतंव्य है। यदि दूसरे ने ऐसा कार्य किया होता तो वह मेरे द्वारा 
दण्डनीय होता । 


कीन्हेहु प्रभु बिरोध तेहि ` देवक । सिव बिरंचि सुर जाके सेवक ॥ 
नारद मुनि मोहिं ग्यान जो कहा । कहतेउँ तोहि समय निरबहा ॥३॥ 


अथे : तुमने उस समर्थ देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मादि देव 
सेवक हैं। नारद मुनि ने जो ज्ञान मुझसे कहा था वह में तुम्हें सुनाता। पर अब 
उसका समय निकल गया । ` 
व्याख्या : तुम देव्रताओंका विरोध तो करते ही थे पर करते करते तुमने यहाँ 
तक कर डाला कि उस समर्थ देव से विरोध कर ha । जिसके शिव और ब्रह्मादि 
सेवक हैं.। शिव ओर ब्रह्मा का ही तुम्हें बल है। में नहीं समझता था कि तुमसे 
ऐसी मूर्खता होगी कि उनके स्वामी से तुम बैर मोल लोगे। यदि तुम मुझसे पहिले 
कहे होते तो में वह ज्ञान तुम्हें सुनाता जो नारद) मुनि ने मुझसे कहा था पर वह 
समय तों हाथ से निकल गया । मब तो युद्ध छिड़ गया और इतने आत्मीय मारे 
गये । अब उस ज्ञानका प्रकाश करना व्यर्थं है । 
अब भरि अंक भेटु मोहि भाई | लोचन सुफल करौं मैं जाई ॥ 
स्यामगातं सरसीरुह छोचन। देखौं जाइ तापत्रय सोचन ॥४॥ 
अर्थं : हे भाई ! अब अङ्कु भर के मुझसे मिल लो -। में जाकर अपत्े नेत्रों को 
सफल करू। श्याम शरीर और कमळ लोचन तोनों तापों के मिंटानैवाले का 
दर्शन करूँ | - वि व 
व्पाख्या : तुम भाई हो । मेरी तुम्हारी अन्तिम भेंट है। इसलिए जी भरकर 
भेंट छो फिर मिलना नहीं होगा। अब तो में अपने नेत्रों को सफल करने जा रहा 
हुं । सरकार का ध्यान कह.रहा है कि श्याम शरीर है और कमल ऐसी आँखें हैं 
१. एक दिन रात के समय कुम्मकर्ण विशाल्ापुरी' के पंत पर बैठे थे कि नारदजी 
को आते हुए देखा । कुम्मकर्ण ने पूछा कि महात्मा ! कहाँ से आ रहे हो ? उन्होंने कहा कि. मैं 
देवताओं की समा से आ रहा हूँ । वहाँ की व्यवस्था सुनो । तुम दोनों भाइयों से बहुत दु:खी 
होकर देवता लोग, विष्णु के शरण गये और प्राथंना किया कि आप त्रैलोक्य के कण्टक रावण 
को मारिये । ब्रह्मदेव ने उसका निधन मनुष्य के हाथों निश्चित किया है । अतः उसके मारने के 
छिए आप नरावतार धारण कीजिये। विष्णु ने कहा : ऐसा ही होगा। सो महाविष्णु सत्यसङ्कल्प 
ईश्वर रघुकुल में राम होकर अवतीर्ण होंगे । वह तुम लोगों का बध करेंगे । यह कहकर 


मुनिजी चळे गये । 
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जिससे आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक ताप मिट जाता है। तथा: 
मामवळोकय पंकज लोचने । कृपा बिलोकन सोच विमोचन । कुम्भकणं के वाक्यों 
में सरकार की भक्ति भरी है। पहले के राक्षस भी जानते थे कि नेत्रों को सफलता 
हरिदर्शन में ही है। 


दो. रामरूप गुन सुमिरत, मगन भयेउ छन एक। 
रावन माँगेहु कोटि घट, मद अरु महिष अनेक ॥६३॥ 


अर्थं : रामजी के रूप और गुण को स्मरण करके एक क्षण के लिए मग्न हो 
गया । तब रावण ने करोड़ों घड़ा मद्य ओर बहुत से भेंसे मांगे | 

व्याख्या : सरकार का रूप ओर गुण दोनों का स्मरण किया । बिना अनुभव 
के स्मरण होता नहीं है। अतः मालूम होता है कि नारदजी से सुनकर ध्यान में 
उसने अनुभव किया था। केवळ रूप के स्मरण से काष्ठ पाषाणमयी मूर्ति की भाति 
मूर्ति ध्यान में आती है। यदि साथ साथ गुणों का भो स्मरण हो तत्र जीती जागती 
मूत ध्यान में आ सकती है । अतः दोनों का स्मरण किया और स्मरण करते ही एक 
क्षण के लिए मग्न हो गया । देहाध्यास जाता रहा। रावण ने देखा कि काम तो 
बिगड़ा चाहता है। वह इनकी प्रकृति से खूब वाकिफ : परिचित था जानता था कि 
जहाँ इनके सामने इनका प्रिय भक्ष्य और पेय माया तहाँ इनका ज्ञान ध्यान सब गया | 
अतः उसने तुरन्त कोटिघट मद्य मांगा । इतने से कम में कुम्मकणं की तृप्ति नहीं हो 
सकती थी । मय पीनेवालों के लिए चिखना चाहिए । जिसे वे बीच बोच में खाते 
जायें । अतः चिखना के स्थान में अनेक महिष माँगे । 


महिष खाइ करि मदिरा पाना । गर्जा बजच्लाघात समाना ॥ 
कुम्भकरन दुमंद रन रंगा। चला दुगं तजि सेन न संगा ॥१॥ 


अर्थं : भसे खाकर और मद्य पीकर वह वज्रपात की भाँति गरजा । कुम्भकणं 
रणरङ्ग में दुमंद था | वह बिना सेना साथ लिये किले के बाहर निकलकर चला । 

व्याख्या : सामग्री पहिले से प्रस्तुत थी । रावण के इशारे की देर थी। सब 
सामान आ गया । कुम्भकणं की हृष्टि बहिमुंख होते ही खाद्य पेय पर पड़ी । खाना 
पीना आरम्भ कर दिया । जब खा पी चुका तो मस्त होकर गर्जा। मालूम हुआ कि . 
बिजली गिरी । गजंकर आप चल पड़े | भाई से मिलना भूल गये। रणरङ्ग में उसका ` 
मद आज तक कोई चूणं न कर सका। इसलिए दुमंद है । दुगं से रक्षा होती है। 
उसके बाहर निकल पड़ा और सेना भी साथ न ळी । किसी को कुछ गिनता नहीं । 
मुझे किसी रक्षा की कया आवश्यकता है? वानर भालु के छक्का घेरने के पहिले ही 
'बाहर निकल पड़ा | 


देखि बिभीषनु आगे आयेउ। परेउ चरन निज नाम सुनायेउ ॥ 
अनुज उठाइ हृदय तेहि ळायो । रघुपति भगत जानि मन आयो ॥२॥ 


४६८ रामचरितमानस 


अर्थं : देख करके विभीषण आगे आया | चरणों पर गिरा और अपना नाम 
सुनाया । उसने उठाकर भाई को कलेजे से लगा लिया । रामजी का भक्त जान करके 
-अनमें अच्छा लगा । 
व्याख्या : विभीषण ने देखा कि बड़े भाई साहब चले भा रहे हैं। इनसे विदा 
नहीं हुए थे । लङ्का छोड़ने के समय ये सो रहे थे। उस समय जगाये भी नहीं जा 
सकते थे। अतः इस समय उनके सामने गये। उनके चरणों पर गिरे। वह मद से 
'मत्त था उसका पहि्चानना कठिन था । अतः अपना नाम सुनाया कि मैं विभीषण 
, आपको प्रणाम करता हूं । 
छोटा भाई है। इस लिए. कुम्मकणं ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया । 
समझता था कि यह अन्तिम भेंट है । रावण मन में नहीं भाया था। यथा : भल न 
कीन्ह तें निसिचर नाहा । अब मोहि आइ जगाएहि काहा । क्योंकि रामजी का वैरी 
-था । वैरभाव से भजन करनेवाले को रसोत्पत्ति नहीं होती । अतः उनकी भागवतों 
“में गणना नहीं है । विभीषण पर कुम्भकणं का प्रेम है | क्योंकि महाभागवत हैं ।. 


तात लात रावण मोहि मारा । कहत परमहित मन्त्र बिचारा ॥ 
` तेहि गलानि रघुपति पाहु आयेउँ । देखि दीन प्रभु के मन भायेउं ॥३॥ 


अर्थं : हे तात ! रावण ने मन्त्र विचार के समय परमहित करते हुए मुझे 
ळात से मारा। उसी ग्लानि से रामजी के पास आया । दीन जानकर में सरकार 
को श्रिय लगा । 
`` व्याख्या: विभीषण जानते हैं कि कुम्भकं कम से कम अपने घर के लिए 
वाजिब पसन्द है | यद्यपि मुझसे प्रेम है। फिर भो रावण के सङ्कोच से सरकार से 
लड़ने जा रहा है । अतः अपने विरोधी दल में आने का कारण कह रहे हैं। 
मुझे रावण ने लात मारा: शूर मारता गदा मारता खड्ग मारता तो मुझे 
- कष्ट नहीं था । किन्तु मुझे लात मारा | में तपस्या में शरीक यथा : कीन्ह बिबिध तप 
 तीनिउ भाई। राज्य में शरीक यथा : करत राज लंका सठ त्यागी। सेवा में 
शरीक यथा: सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्ह मँह जीभ बिचारी । 
सो मुझे लात मारा | वह भी भरी सभा में जबकि मन्त्र विचार हो रहा था। उस 
समय सबको सब कुछ कहने का अधिकार होता है और मैंने तो परमहित कहा था | 
विभीषण कहते हैं कि वही रलानि मेरे हृदय में बेठ गयी । संभावित कह 
अपजस ळाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू । में संसार में मुख दिखलाने लायक नहीं 
रह गया । 'जिअसि सदा सठ मोर जिआवा | रिपु कर पच्छ मूढ तोहि भावा। सठ 
मिल ज़ाइ तिनहि कहु नीती। इस भाँति मेरी भत्संना करके मेरा त्याग किया। 
दूसरी जगह कहीं शरण नहीं थी। यथा: नाहिन मोहि और कतहुँ कछु जेसे काग 
जहाज को | अतः में दीन होकर प्रभु के शरण आया। मेरो दशा पर उन्होंने दया 
की । उनको दीन प्यारे होते हैं। यह उनका स्वभाव है । यथा : बंदों सीताराम पद 


जिनहि परम प्रिय खिन्न । 
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सुनु सुत भयउ काल बस रावन । सो कि मान अब परम सिखावन ॥ 
धन्य धन्य तें धन्य बिभीषन । भयेउ तात निसिचर कु भूष्रन ॥४॥ 
बंधु वंस तें कीन्ह उजागर । भजेहु राम: सोभा सुखसागर ॥५॥.- 


अर्थं : बेटा !. सुनो रावण काल के वशं हो गया । वह क्या अब परम शिक्षा 
सान सकता है ? हे विभीषण तुम घन्य हो घन्य हो-धन्य हो । हे तात ! तुम निशिचरं 
कुल में भूषण हुए । हे बन्धु !. तुमने वंश को उजागर कर दिया । तुमने शोमा ओर 
सुख के सागर रामजी का भजन किया । 

व्याख्या : कुम्भकणं अत्यन्त प्रेम से विभीषण को पुत्र कहता है।” अथवा 
उसी को नरक से उद्धार करनेवाला समझकर पुत्र कह रहा है । जब कोई अत्यनतहितः' 
सिखावन न सुने तो समझ लेना चाहिए कि इसका बड़ा अनिष्ट होनेवाळा है। यहू. . 
भवितव्यता के वश है। नहीं तो हितवचन किसे अच्छा नहीं लगता | जी काल के 
वश हो जाते हैं वे दीप बुझने का गन्ध नहीं सूँघ सकते। ध्रुब को नहीं देख सकते 
और न अतिहित वचन सुन सकते हैं। यथा : दीपनिर्वागणगन्धञ्च घ॒वञ्चातिहितं' 
वचः। न जिघ्रन्ति न पश्यन्ति न श्वुण्वन्ति गतायुषः । सो रावण कालवश हो गयाः 
है। मेंने भी कहा : अजहुं तात त्यागि अभिमाना । भजहु राम होइहि कल्याना। . 
इसके उत्तर में जब मद्य और महिष आया तब में समझ गया कि मेरी बात मन में 
नहीं बेठी । युद्ध की तैयारी के लिए यह सब हो रहा है। 

भूयोर्थं में तोन बार धन्य शब्द का प्रयोग किया । अथवा निशिचरकुळ-भूषण 
होने के लिए प्रथम बार घन्य कहा । वंश उजागर करने के कारण दूसरी बार घन्य . 
कहा । रामजी के भजन करने के कारण तीसरी बार धन्य कहा । भाव यह कि तुस: 
निशिचरकुल-भूषण हुए। निशिचर का नाम कोई सबेरे उठकर नहीं लेता । सो तुम ' 
पुण्यइळोक हो गये । अब सब लोग सबेरे उठकर तुम्हारा नाम लेवेंगे । तुम्हारे कारण 
वंश उजागर हुआ । यथा : सो कुल घन्य उमा सुनु जगत पुज्य सुपुनीत | श्रीरघुबीर ` 
परायन जेहि नर उपज विनीत | कारण देता है कि तुमने शोमासुखसागर रामजी 
का भजन किया और सन्नने तो द्रोह किया । में भी द्रोह करने ही जा रहा हुँ। मत 

म्हों अकेले भजन करनेवाले निकले | शोभासागर के भजन करते समय भी सुख ' 

और सुखसागर की प्राप्ति ही जीवमात्र का इष्ट है। 


दो. वचन कमं मन कपटु तजि, भजेहु राम रनधीर'।: 
जाहु न निजपर सूझ मोहि, भयेउँ काल बसं बीरे ॥६४॥ 
अर्थं : मनसा वाचा कमंणा कपट छोड़कर रणधीर रामजी कां भजन करना.]* 
अब जाओ मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा है। हे वीर ! में काळं कें वश हो 
गंया हूं । र 
` व्याख्या : कुम्भकणं ने देखा कि जब वह ग्लानि के कारण रामजी के पारस 
गया है तो ग्लानि के कारण के हट जाने से पलट भी सकता है। अत: शिक्षा दे रहे 
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हैं कि राक्षसी प्रकृति से सावधान रहना । रणधीर राम के भजन में मनसा बाचा 
कर्मणा कपट को स्थान न मिलने पावे | वे रणधीर हैं। मुझको रावण को सबको 
सारेंगे। तुम सच्चे हृदय से सहायता करना । अब मेरा यां रावण का कोई सङ्कोच 
नहीं.| यथा : करइ स्वामि हित सेवक सोई | दूषन कोटि देइ किन कोई। अब मैं भी 
काळवश हो. गया । बयोंकि मुझे भी अपना पराया नहीं सूझ रहा है। यही काल 
विवश का लक्षण है। यथा: निकट काळ जेहि आवत साईं। तेहि भ्रम होइ 
तुम्हारहि नाइ । में बहुत अपने को संभाले हूँ । . फिर भी मेरी तबियत मेरे हाथ में 
नहीं है। नहीं जानता किस समय क्रया कर बेटूं। अतः तुम भी मेरे सामने से चले 
जाभो । मेरा ठिकाना नहीं । कहीं तुम्हारे ऊपर ही चोट न कर बेटूं । 


बंधुवचन सुनि चला बिभीषन। आयेउ जह त्रेलोक बिभूषन ॥ 
नाथ भूधराकार सरीरा । कुम्भकरन आवत रनधीरा ॥१॥ 


. अथं : भाई का वचन सुनकर विभीषणजी चले | और जहाँ त्रेलोक्य विभूषण 
रामजी थे वहा आये । : बोले हे नाथ ! पवंताकपर शरीरवाला रणधीर कुम्भकणं 
आरहा है। 
व्याख्या : जो कुम्भकर्णं ने वहा कि: जाहु न निज पर सूझ मोहि। 

विभीषणजी तुरन्त लोट पड़े कि बात. ठीक है। इनका क्या ठिकाना । भयेउ काळ 
बस बीर । कहकर उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया कि में युद्ध करके मरूँगा | अब मेरा 
प्रहार आरम्भ होगा । उस समय तुम भी मिल जाभोगे तो मार ही डालूँगा । इसलिए 
चले जाओ | अतः विभीषण ने प्रणाम भी न किया और तुरन्त लौट पड़े , और सीधे 
सरकार के पास आये | निशिचर कुलभूषण त्रेलोक्य विभूषण के पास आये । भाव यह 
कि यह बड़ा वीर है । यह दूसरे के मान का नहीं है। 
' सरकार को सूचना देते हैं कि आप मेरे नाथ हें अथवा सारे समाज के नाथ 
"हें । सो समाज पर भारी संकट उपस्थित है । यह देखिये जो परवंताकार दिखलाई 
पड़ता है । यह रणधीर कुम्भकणं है । सरकार को ही लक्ष्य करके चला आरहा है। 
- पर्वंताकार शरीर से उसका पराक्रम और रणधीर से उसका युद्ध कौशल भी द्योतित 
किया । I 
एतना कपिन सुना जब काना । किछकिलाइ धाए बळवाना ॥ 
लिये उठाइ बिटप अरु भूधर | कटकटाइ डारहि. ता ऊपर ॥२॥ 


अथं : इतनी बात कान से सुनते ही बळवानु बन्दर लोग किळकारी देते 
हुए दौड़े । पेड़ और पर्वत उखाड़ लिया और कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे | 

व्याख्या : विभीषण ने तो सरकार से अजे किया । परन्तु वहाँ पर प्रधान . 
ब्रम्दर थे, उन लोगों ने सुन लिया कि सरकार को लक्ष्य करके आरहा है। अतः. 
इसे दाते में ही मार गिराना चाहिए । यह निशचय करके बड़े उत्साह से दोड़े । देखा 
कि सचमुच वह तो साक्षात्‌ पंत ही है । अतः इसकी सेवा पर्वत ओर वृक्ष से ही 
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करनी चाहिए । अतः रास्ते में उखाड़ते हुए चले और उसके ऊपर क्रोध करके . 
फेंकने ळगे | 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करहि भाळूकपि एक एक बारा' ॥ 
सुरथो न मन तन टरयो न टारथो। जिमि गज अकं फळन्हि को मारयो ॥ ३॥ 

अर्थं : करोड़ों पवंत के शिखरों का प्रहार बन्दर ओर भालु एक एक बार 
कर रहे हूं। न उसका मन मुरता है मोर न शरीर टाळे टछता है। जेसे हाथी मदार - 
के फल से मारा जा रहा हो । 

व्याख्या : जब देखा कि इसका कुछ नहीं हो रहा है और आगे बढ़ता ही चढ़ा- 
आरहा है तो बन्दर भालुओं ने हजारों शिखर के समूहों का प्रहारःकिया और अनेक 
बार किया । पर इन प्रहारों का कोई प्रभाव न उसके मन पर पड़ा । न॑ शरीर परः।. 
उसके शरीर से टक्कर खाकर शिश्षर समूह चूर चूर होकर गिरते जा रहे हें। यहाँ 
कवि उपमा देते हैं कि जैसे हाथी को करोड़ों मदार के फल से मारा जाय तो उससे 
हाथी का क्या बिगड़ेगा। मदार के फल ही फूटेंगे ओर उनके घूए बाहर छितरा 
जायेंगे । गिरि शिखर की यही गति कुम्भकणं को पाकर हुई । 
तब समार्तसुत मुठिका हुन्यो । परेउ धरनि ब्याकुल सिर धुन्यो ॥ 
पुनि उठि तेहि मारेउ हनुमंता । घुंभित भूतल परेउ तुरंता ॥४॥ 

अर्थं : तब मारुतसुत हनुमानजी ने उसे घूसा मारा । वह पृथिवी पर गिर 
गया और अपना सिर पीटने लगा। फिर "उठकर. उसने हुनुमानुजी को मारा। वे 
चक्कर खाकर तुरन्त पृथिवी पर गिर गये। 

व्याख्या : हसुमान्‌जी की मुष्टिका बड़ी हृढ़ है । जब पव॑त से काम नहीं चलता 
तब इमकी मुष्टिक्रा काम करती है। यह पहिली ` चोट कुम्भकणे पर ऐसी हुई कि 
कुम्भकणं पृथिवी पर गिर पड़े ओर ऐसे विकल हुए कि अपना सिर कूटने लगे । परन्तु 
कुम्भकणं महाबली था।. फिर उठा । हुनुमानुजी की.. मुष्टिका से. मेघनाद,.कुम्मकर्ण 
और रावण तीनों गिरे। मेघनाद यथा: मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक 
छन मूर्च्छा आई। कुम्भकणं का गिरना यहाँ कहा ही गया है। रावण यथाः 
मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेउ सैल जिमि वज्र प्रहारा । 

फिर कुम्भकणं ने भी उन्हें मारा । यहाँ कुम्भकणं के पराक्रम को देखिये कि 
उसके प्रहार से हनुमानुजी ऐसे वीर को चक्कर आगया ओर वे तुरन्त पृथिवौ पर 
गिर गये। 


पुनि नळ नीलहि-अवनिःपछारिसि । जह तहु पटकि पटकि भट डारिसि ॥ 
चली बलीमुख सेन पराई | अति भय त्रसित न कोउ समुहाई ॥५॥ 


ब्लड 


१. यह लड़ाई आस्टोश्ना नक्षत्र की वर्षा ह्‌ । 
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अर्थं : फिर उसने नल नील को पृथिवी पर पछाड़ दिया और भी योद्धाओों 
को जहाँ तहाँ पटककर डाल दिया | बन्दरों की सेना भाग चली | अत्यन्त भय से 
सन्त्रस्त हो गयी । कोई सामने नहीं आरहा है । 

व्याख्या : अभी तक तो कुम्भकणं ने वानरी सेना पर प्रहार ही नहीं किया 
था । उनके चोटों को कुछ न गिनता हुआ लोचन सुफल करने के लिए बढ़ता ही 
चला जाता था-। पर हनुमानजी के घूँसे से वह समझ गया कि इत्नु उपेक्षा करने 
लायक नहीं है । अतः प्रधान प्रधान बन्दरों पर चोट करने लगा । सेनापति नीळ 
तथा नळ को पृथिवी पर पटक दिया | घर से कोई शस्त्र लेकर चला नहीं है । शस्त्र 
की आवश्यकता नहीं समझता था कि भुजबळ ही यथेष्ट है । जिसे पाया उसे पृथिवी 
पर पटका । ऐसे बड़े बड़े वीरों के गिरने से वानरी सेना में भगदड़ मच गयी। सब 
बन्दर भालू अत्यन्त डर गये किसी का साहस सामने जाने का नहीं रहा । 


दो. अंगदादि कपि मुरछित, करि समेत सुग्रीव। 
काँख दाबि कपिराज कहुँ, चला अमित बलसीव ॥६५॥ 


अर्थं : अङ्कादि बन्दरों को सुग्रीव के सहित मूच्छित कर दिया और सुग्रीव 
को काँख में दबाकर अमित बलसींव चल पड़ा । 

व्याख्या : अब वानरी सेना में अङ्गद और सुग्रीव दो ही रह गये थे। सो 
इनको भी मूच्छित किया । सुग्रीव को पहिचानता था | इन्हें काँख में दबाकर लंका 
की ओर चला | सुग्रीव के पकड़े जाने से उसने अपनी जोत मान ली । रावण ने कहा 
था कि बन्दरों ने राक्षसों को मारा और बड़े बड़े योद्धाओं का संहार किया | 
कुम्भकणं रावण के पास सुग्रीव का शरीर लेकर चळे । इस प्रमाण में कि वानरी 
सेना का सत्यानाश हो गया । कुम्भकणं अमित बळसीव है। सुग्रीव ऐसे योद्धा को 
काँख में दाबे चला जा रहा है। मानों बालो द्वारा रावण के काँख में दाबे जाने का 
बदला चुका रहा है । 
उम्मा करत रघुपति नरलीला । खेल गरुड़ जिमि अहिंगन मीला ॥ 
भुकुटि भंग जो कालहि खाई। ताहि कि सोहै ऐसि लराई ॥१॥ 


अथं : हे उमा ! रघुपति नरलीला करते हें। जेसे. गरुड़ साँपों में मिलकर 
खेल करे | जिसका भुकुटि विलास काल को खा जाता है। उसे कया ऐसी लड़ाई 
शोभा देती है ? 

व्याख्या : जहाँ किसी प्रकार की कच्चाई सरकार की ओर से दिखायी पड़ती . 
है तुरन्त वहीं शिवजी अपने श्रोता को सावधान करते जते हैं। यहाँ सरकार सीघे 
सीधे नरलीला कर रहे हैं। सेना मारी-जा रहो है। सेनापति छोग घायल मूच्छित 
हैं। मित्र राजा जिसकी सेना लेकर चढ़ाई हुई है शतु द्वारा पकड़ा गया। सरकार 
का किया कुछ हो नहीं रहा है | ऐसे स्थलों में ही लोगों को मोह होता है। अतः 
शिवजी कहते हैं क्रि यह सरकार की नरलीला है । यथा : ऊढ काछिअ तस चाहि 
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नाचा । अत॑: मनुष्य का अनुकरण करते हुए खेल कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार का 
कुछ भीन भय है न अनिष्ट की राङ्क हैं।: बिगड़ती हुई बात को जहाँ से. बाहें 
संभाल सकते हैं । जेसे गरुड़ कौतुकवश साँपों में मिलकर खेले । साँपों को पता नहीं 
कि यह गरुड हैं । उसे सामान्य जीव समझकर उस पर अपना पौरुष दिखलावें और 
गरुड़ कौतुक वश उस पौरुष से अपने को पराभूत सा दिखलावें | यह गरुड़ का विनोद 
है। सपं तो उनके भक्ष्य हैं । सर्पो से उन्हें भय केसा । 

भृकुटि मध्य में आज्ञाचक्र है | वहीं से आज्ञा होती है । प्रभु लोगों के इच्छानु- 
रूप अनुचर केवळ भृकुटि विलास देखकर आचरण करते हैं। यहां तो भुकुटि विलास 
में ही यह सामथ्यं है कि काल को खा जावे। संकल्पमात्र से काळ को इतिश्री हो 
जाय । यथा : उमा काळ मर जाकी इच्छा | ऐसे प्रभु को क्या ऐसी लड़ाई शोभा 
देती. है ? भाव यह कि रावणादि ने तो काळ के भय से तप करके व्याज से अमरत्व; 
माँगा | फिर भी अमरत्व नहीं मिला । काल के वश में ही रह गये। उस काळ की 
स्थिति भी जिसकी इच्छा पर निभर करती है। उसकी लड़ाई काळ से तो शोभा 
देती ही नहीं । कुम्भकर्णादि तो काळ के कलेवा हैं | इनके साथ क्या शोभा देगी । युद्ध 
की शोभा तो बराबरवाछे से है और सरकार के बराबर कोई है नहीं । न हो सकता 
है। अतः रणशोभा के लिए कभी पराभूत से हो जाते हैं। यथा: रनसोमा लगि 
आपु बँधावा | 


जगपावनि कीरति बिस्तरिहहि । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहि ॥ 
मुरुछा गइ मारुतसुत जागा। सुग्रीवहि तब खोजंन लागा ॥२॥. 


अर्थं : संसार को पवित्र करनेवालो कीति का लोग विस्तार करेंगे। जिसका 
मान करके संसार सागर का छोग सन्तरण करेंगे । मूर्च्छा गयी । हनुमानजी जागे। 
तब सुग्रीव को खोजने लगे | 
व्याख्या : प्रन उठेगा कि सरकार तब ऐसा युद्ध क्यों करते हें कि जिसमें 
उनकी शोभा नहीं ? उसी का उत्तर देते हुए कवि कहते हें कि लोकोपकार के लिए 
भक्तों को अभय करने के लिए। परम पद की प्राप्ति बड़ी कठिन है। बड़े-बड़े 
साधनाओं से भी दुष्प्राप्य है। उसकी प्राप्ति भगवद्यश के गान ओर श्रवण से 
अनायासेन होती है । उसके गान और श्रवण से पुण्यसंस्कार अन्तःकरण में होता है 
और उससे अन्तःकरण पवित्र हो जाता है। इसलिए सरकार की कीति को जगपाबन 
कहा है। यथा: तब निज भुजबळ राजिव नैना । कोतुक लागि संग कपि सेना । 
कपिसेन संग संघारि निसिचर राम सोतहि आनिहेँ। त्रेलोक पावन सुजस सुर 
' मुनि नारदादि बखानिहैँ। जो सुनत गावत कहत समुक्षत परम पद नर पावई। 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। 
हनुमानजी के मूच्छित होने से कपिसेना पर आपत्ति आगयो। बेरार्‍थ के 
मूच्छित होते ही साधन समूह अनाथ हो गये। जब मूर्च्छा बीती तो देखा कि सब 
बानर वीर रणक्षेत्र में पड़े हैं। कुम्भवणं चला गया। पर राजा सुग्रीव नहीं दिखाई 
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पड़ रहे हैं। अतः उन्हें खोजने लगे। कहीं उन्हें कुम्भक्रणं ले तो नहीं गया । यदि 
राजा बन्दी हो गये तो युद्ध ही समाप्त हो जायगा । 


सुभ्रीवहु के मुरुछा बीती। निबुक गयेउ तेति मृतक प्रतीती || 
काटेसि दसन नासिका काना | गरजि अकास चलेउ तेहि जाना ॥३॥ 


अथे : सुग्रीव भी मूर्च्छा से जागे तो वे : काँख से निकल गये । कुस्भकणं ने 
समझ रक्खा था कि मर गया। उन्होंने कुम्भकणं के नाक और कान को दाँत से 
काट छिया और गजंन करके आकाश की ओर चले तब उसने जाना | 

व्याख्या : इधर हनुमानजी सुग्रीव को खोज रहे हैं। उधर सुग्रीवजी भी 
मूच्छ से जग गये तो अपने को शत्रु के काँख में दबा पाया। उसने समझ रबखा था 
कि सुग्रीव मर गया । इसलिए उसने सावधानी से नहीं दबा रक्खा था । अतः 
सुग्रीवजी उसकी काँख से निकल गये | 

सुग्रीवजी अपने इस पराभव को न सह सके | अतः उसे जीत में परिणंत 
करने के लिए उसके नाक कान को दाँत से काट लिया। अति लाघव से काटा 
बहिन की भाँति भाई भी धोखे में रह गये | नाक कांन कट जाने पर सूपणखा को 
पता चला और सुग्रीव जब गर्जन करके आकारा को ओर चले तब कुम्भकणं 
जान पाया | 


गहेउ चरन धरि भूमि पसारा । अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा ॥ 
पुनि आथेउ प्रभु पहि बलवाना । जयति जयति जय क्रुपानिधाना ॥४॥ 


अर्थ : उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर पृथवो पर पछाड़ा पर सुग्रीव ने अत्यन्त 
फुरती से उठकर फिर उसे मारा। तत्पश्चात्‌ बलवान्‌ सुग्रीव सरकार के पास 
कृपांतिघान की जय हो जय हो जय हो करते हुए आगये । 

व्याख्या : कुक्भकर्ण समझ न सके कि क्या हुआ ? देखते हैं कि शत्रु आकाश 
की ओर मेरे पहुँच से बाहर होने के लिए जा रहा है। पकड़ने को झपटे तो टाँग 
पकड़ पाये । उसने पृथ्वी पर पटका परन्तु राजा सुग्रीव में बड़ी फुरती है । . पृथ्वी पर 
पहुंचते न पहुँचते उठ गये ओर फिर/उसे मारा और वहाँ से सरकार के पास निकल 
गये । सुग्रीव के लाघव से स्वयं वालि हैरान था । वालि ने बहुत सुग्रीव का पीछा 
किया था । पर सुग्रीव हाथ न आये सो यहाँ भी कुम्भकणं के हाथ से निकल गये | 
बड़ी भारी जोत हुई है ॥ कुम्भकणं की नाक मर कान काटकर मा रहे हें। अततः 
सरकार का जयघोष करते उनके प्रास आये। 
नाक कान काटे जिय जानी । फिरा क्रोध करि भै मन ग्लानी ॥ 5 
सहज भीम पुनि बिनु स्न.ति नासा । देखत कपिदल उपजी त्रासा॥५॥ 


अथं : नाक कान कट गया । यह जानकर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई 
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और वह क्रूढ होकर लौट पड़ा | एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था । तिसपर 
नाक कान भी नहीं । उसे देखते ही वानरी सेना त्रस्त हो गयी । 

व्याख्या : जब कुम्भकर्णं को मालूम हुआ कि नाक कान कट गये तो उसके 
सन में बड़ी ग्लानि हुई । बड़े प्रसन्न होकर लंका जा रहे थे कि जीतकर आ रहा हूँ । 
वानरराज का शव उपहार रूप में रावण को देने के लिए काँख में दाबे लिये जा 
रहे थे। एकाएक नाक कान कट जाने से सब बात ही बिगड़ गयी । अब कीन मुंह 
लेकर लङ्का जाय । अब तो मर जाना ही ठीक है। मतः क्रुद्ध होकर वानरी सेना की 
ओर लौटा । 

सौम्य स्वरूप/ भी बिना नाक कान के भयानक हो जाता है। नासिका 
मुखमण्डन्मू। नाक ही मुख की शोभा है। कुम्भकणं तो स्वभाव से ही भयंकर थे। 
अब नाक-कान बिना तो महा भयंकर हो गये । उसे देखकर ही वानरी सेना सन्त्रस्त 
हो उठी । 


दो. जय जय जय रघुबंस मनि, धाये कपि दे हूह। 
एकहि बार तासु पर, छाड़ेन्हि गिरि तरु . जूह ॥६६॥ 
अर्थं : रघुवंशमणि की जय हो जय हो जय हो ऐसा जयकार लगाकर बन्दर 
हृह करके दौड़े । एक साथ ही उस पर पर्वत ओर पेड़ का समूह फेंका । 

“व्याख्या : सन्त्रस्त होने पर रघुवंशमणि रामजी के नाम का जयकारा. 
लगाया और बानर लोग पंत गर वृक्ष लिये हुए दोड़ पड़े। चारो ओर से हूह 
करके दोड़े और सबने एक साथ ही उसपर पवंत ओर पेड़ फेंके। वानरी सेना 
समुद्र की भाँति उमड़ी हुई चारों ओर से चली आ रही है और सब ओर से पर्वत 
ओर वृक्ष के प्रहार हो रहे हैं। भयानक रूप कुम्भकणं उस सेना समुद्र के बीच में 
पहाड़ की भाँति दिखाई पड़ रहे हैं । 
कुंभकरन रनरंग बिरुद्धा। सनमुख चला काल जिमि क्रुद्धा ॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई । जनु टिट्डी गिरि, गुहां समाई ॥१॥ 


अथं : कुम्भकणं रणरज्भ में विरुद्ध होकर सन्मुख चला मानो क्रुद्ध काल है। 
करोड़ों बन्दरों को पकड़ पकड़कर खाये जाता है। मानों टिट्टो पवंत की कन्दरा में 
समाई जाती हैं । 

व्याख्या : कुम्भं रणरज् में दुंद है। सो रणरङ्ग में विरुद्ध हुआ.। जब 
सोकर जागा था तब कवि ने उपभा दो थो कि: जागा निसिचर देखिय केसा । 
मानहु काळ देह घरि वेसा । इस समय रणरङ्ग विरुद्ध है तो कपि कहते हैं कि क्रद्ध ` 
कार की भाति मालूम पड़ रहा है। काल तो यों ही प्राणियों को खाया करता है 
और यदि क्रुध हो तो संहार उपस्थित हो जाय। यहाँ बन्दरों का संहार उपस्थित 
हो,गया । . करोड़ों,बन्दरों को. पकड़ पकड़कर. खा गया । फाँकता चला. जाता है.। 
मुंह चलाने की फुरसत नहीं | इसीलिए उसके मुख की उपमा गिरिगुहा से दिया और 
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बन्दरों की टिड्टी के दल से । सामने बढ़ता बन्दरों का संहार करता चला. जाता है। 
कोई रोकने में समर्थ नहीं है। 


कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा । कोटिन्ह मीजि मिलव महि गर्दा ॥ 
मुख नासा ख़्वनन्हि की बाटा । निसरि पराहि भालु कपि ठाटा ॥२॥ 


अर्थं : करोड़ों को पकड़कर शरीर में मसल डाला और करोड़ों को मीजकर 
पृथ्वी के गर्दे में मिला दिया। मुंह नाक और कानों के रास्ते से. बन्दर और भालुओं 
के ठट्ट निकलकर मागे जा रहे हैं । 
व्याख्या : उसका रणमदमत्त होना वर्णन कर रहे हैं। करोड़ों बन्दरों को 
पकड़कर शरीर में मसल रहा है। मानो उबटन: अभ्यङ्ग लग रहा है। करोड़ों. 
को पकड़कर पृथ्त्री के गर्दे में मिला रहा है। उनके अस्थिपल्लर चूण होकर घूलि में 
मिल गये। अद्भुत काण्ड, उपस्थित है। कुम्भकणं का शरीर इतना घिस्तृत है कि 
बहुत बातों का तो उसे स्वयं पता नहीं लगता है | वह बन्दरों.को मुँह में तो डाळता 
चला जाता है पर इस बात का उसे पता नहीं कि वे पेट में जाते हैं कि नहीं। 
वे मुख नासिका ओर कान के रास्ते से बाहर निकलकर भागे जा रहे हैं । 
रन मदमत्त निसाचर दर्पा। बिस्व ग्रसिहि जनु एहि बिधि अर्पा ॥ 
मुरे सुभट सब फिरहिँन फेरे। सुझ न नयन सुनहि नहि टेरे॥३॥ 
अर्थं : रणमद में मत्त होकर राक्षस ने ऐसा दपं किया कि संसार.को ही 
निंगल जायगा । मानो ब्रह्मा ने उसे अर्पण कर दिया है कि तुम खा जाओ | सुभट 
लोग ऐसे भागे कि लोटाने से नहीं लोटते हैं। उन्हें न आँख से दिखायी पड़ता है 
और न पुकारने पर सुनाई पड़ता है । 
व्याख्या : रण मदमत्त होकर कुम्भकणं वानरी सेना का ऐसा संहार कर रहा 
है और कोई उसे रोकनेवाला नहीं है। मानो ब्रह्म। ने उसे संसार ही दे डाला कि 
वह जिस भाँति चाहे वेसे नाश करे । किसो की सामथ्यं नहीं कि हस्तक्षेप कर सके । 
प्रश्‍न उठेगा कि बड़े बड़े वीर कहाँ हैं तो उनकी दशा कहते हैं कि वे सब भाग 
निकले | यदि कोई उन्हें प्रोत्साहन करके फेरना चाहे तो वे फिरंते नहीं । क्योंकि 
त्रासातिरेक से न तो उन्हें सुझाई पड़ता है ओर न पुकारने पर उन्हें सुनाई देता 
है । त्रास से इन्द्रियां व्याकुल हैं। काम नहीं करतीं । केवळ किसी प्रकार से भागकरः 
प्राण बचाने के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा है। 
कुंभकरनं कपि फोज बिदारी । सुनि धाई रजनीचर धारी ॥ .. 
देखी राम बिकळ . कटकाई । रिपु अतीक. नाना. बिधि. आई-॥ ४. 
अर्थं : 'कुम्मकर्ण ने शत्रु सेना को तितर बितर कर दिथा' यह्‌ सुनकर 
राक्षसी सेना दौड़ पड़ी । रामजो ने देखा कि अपनो सेना विकल.है। तिसपर शत्रु ' 
की सेना अनेक प्रकार की आ पहुँची । | 
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व्याख्या : वानरी सेना के इस प्रकार संहार का हाल जब लंका पहुँचा तो 
राक्षसी सेना दौड़ पड़ो कि वानरी सेना को निमूंल करनेका इससे अच्छा समय न 
मिलेगा । कुम्भकर्ण ने जो अकेल़े कर सकता था किया | सेना का व्यूह टूट गया । 
भगदड़ मची हुई है । अब उन तितर वितर हुए सैनिकों को कहीं जमने न देने के ' 
लिए सेना की आवश्यक्ता है । इस भगदड़ के समग्र यदि हमलोग धावा करके उन्हें 
खदेड़ते और मारते जाय तो निःसन्देह निर्मूल कर देने में हुमलोग समर्थ हो जावेंगे । 
नहीं तो यह छितराई हुई सेना समय पाकर फिर इकट्री हो जायगी । अतः राक्षसी 
सेना दौड़ आयी । 

रामजी ने देखा कि यह चाळ वानरी सेना को निर्मूल करने के लिए चली 
गयी है । अतः इस नयी आयी हुई सेना का सामता करना चाहिए और अपनी भागतो 
हुई सेना को सँभाळना चाहिए। इस समय वानरी सेना बड़े संकट में है कुछ कर 
नहीं सकती | 


दो. सुनु सुग्रीव विभीषन, अनुज संभारेहु सेन। 
में देखौं खल बल दलहि, बोले राजिवनेन ॥६७॥ 


अर्थ : सुग्रीव विभीषण और लक्ष्मण सुनो। तुम लोग वानरी सेना को 
सँभालो । में इस खल के बल और सेना को देखूँगा | यह बात राजीवनयन रामजो 
ने कहा । 

“व्याख्या : यहाँ दो भिन्न भिन्न कायं हैं: एक तो अपनी सेना को सम्भाळना 
ओर दूसरा कुम्भकणं का तथा नयी आयी हुई अनेक प्रकार की राक्षसी सेना का सामना 
करना । अतः पहिला काम तो रामजी ने सुग्रीव विभीषण ओर लक्ष्मणजी के सुपुर्द 
किया और दूसरा काम अपने ऊपर लिया । भांव यह कि कुम्भकणं तथा नयी आयी 
हुई राक्षसी सेना का वघ करने का भार स्वयं अपने ऊपर लिया । 


कर सारंग सांजि कटि भाथा । अरिदक दलन चले रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टंकोरा । रिपुदल बधिर भएउ सुनि सोरा ॥ १॥ 


अथं : हाथ में सारङ्ग ओर कमर में तरकस साजकर शत्रु सेना का संहार 
करने रघुनाथजी चले । प्रभु ने पहिले धनुष का टक्कर किया । जिसके शब्द से शत्रु 
की सेना बहरी हो गयी । 

व्याख्या : सारङ्ग दिव्य धनुष हवै । यह शत्रु के आघात से कट नहीं सकता 
ओर इससे छूटे हुए बाण बहुत दूर तक काम करते हैं, यह धनुष सरकार को 
परशुरामजी से मिला था । यथा : देखि राम बल निज घनु दीन्हा । सरकार ने उस 
धनुष को साजा अर्थात्‌ प्रत्यश्चा चढ़ाया ओर कमर में अक्षय तूणीर बाँधा । तब 
शत्रु सेना के संहार के लिए रघुनाथजी चले । मुम्भकणं युद्ध करने चले थे तो सेना 
साथ नहीं लिया | अकेले चले थे। इधर सरकार भी कुम्मक्रणं और उसकी सेना का 
सामना करने के लिए अकेले ही चले । 


४७८ रामचरितमानस 


जब सरकार अकेले शत्रु की सेना का सामना करने चलते हैं तो सेना में 
गड़बड़ पेदा करने के लिए ऐसा धनुष का टकार करते हैं कि उसके शब्द से शत्रु 
सेना बघिर हो जात्ती है। यथा: 'प्रभु कीन्ह धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर 
भयावहा । अये बधिर व्याकुल जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा।' यह खरदूषण 
के युद्धका हाल है। वेसे ही इस बार भी ज्याघोष किया। जिससे राक्षसी सेना 
बहरी हो गयी । 
सत्यसंध छाड़े सरलक्षा । काळ सपं जनु चले सपक्षा ॥ 
जह तहँ चले बिपुल नाराचा । लगे कटन भट बिकट पिसाचा ॥२॥ 


अथं : सत्यप्रतिज्ञ रामजी ने लाख बाण छोड़े। वे पक्षवाले काल सर्पं की 
भाति चले | जहाँ तहाँ बहुत से नाराच छूटे जिनसे विकट पिशाच भट कटने लगे । 
व्याख्या : सरकार सत्यसन्ध हैं। कहकर चले हैं कि में देखउँ खलबल दर्लाह 
तो अकेले ही सबका सामना करेंगे। अतः एक लाख बाण चलाया अथवा निशाना 
ऐसा अचूक है कि लाख बाण छोड़े खाली कोई न गया | वे बाण काल सरर के समान 
थे । जिसे छू लिया वह्‌ नहीं बच सकता । बाण अन्तरिक्ष मागं से चलते हैं। अतः 
सप क्षकाळसपं से उपमा दिया। लोहे के बने बाण को नाराच करते हें। ये नाराच 
जिघर जिघर से राक्षसी सेना आ रही थी उधर उधर चलाये गये। सो विक्रटमट 
पिशाच कटने लगे । पिशितमाचामति इति पिशाचः। मांस खाते हैं इसलिए उनका 
नाम पिशाच है । अर्थात्‌ खल मनुजाद द्विजामिष भोगी कटने लगे । ये बन्दरों को खाने 
आये थे इसलिए पिशाच कहा । 
कटहि चरन उर सिर भुज दंडा । बहु तक बीर होहि सत खंडा ॥ 
घुमि घुमि घायल महि परहीं। उठि संभारि सुभट पुनि लरहीं ॥३॥ 
अथं : पेर छाती सिर ओर भुजाएँ कट रही थीं और बहुत से वीर तो सौ 
टुकड़े हो जाते थे। चकक्रर खा खाकर घायल हो पृथिवी पर गिरते थे।' सँंभालकर 
चीर फिर उठ जाते थे; और लड़ते थे । 
व्याख्या : पहिले. कहा कि “लगे कटन भट विकट पिसाचा' अब उनके कटने 
को विधि कहते हैं कि पाँच पाँच टुकड़े होकर गिर रहे हैं। ठोक इसी प्रकार का 
खरदूषण युद्ध हुआ था । यथा: कर सीस उर भुज चरन। जहे तहेँ कैगे महि परन। 
बाणों का वेग और बढ़ा तो वीर लोग सो सौ टुकड़े होने लगे। यथा खरदूषण के 
संग्राम में : भटकटत तन सत खंड । पुनि उठत करि पाखंड | 
बन्दर वीर कुम्भकणं के प्रहार से चक्कर खाकर गिरे थे। यथा: घुमित 
घायल परेउ तुरंता । अब राक्षस सरकार के प्रहार से चक्कर खाकर गिरे हैं परण्तु 
सुभट हैं । सेभालकर उठते हैं और फिर लड़ते हैं। 
लागत बान जलद जिमि गाजहि । बहु तक देखि कठिन सर भाजहि ॥ 


इंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि। धरु धइ मारु माए धुनि गावहि ॥४॥ 
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अर्थं : बाण लगने पर बादल की भाँति गजंते हैं। बहुत से कठिन बाण 
देखकर भागते हैं । कितने कबन्ध बिना सिर के दौड़ने लगे और पकड़ो पकड़ो मारो 
मारो यही धुन चढ़ी है | सो यही गा रहे है। 

व्याख्या : बाणवर्षा हो रही है। (वर्षा घोर निसाचर रारी ।' सो घन गर्जन 
भी होनां चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बाण लगते ही ऐसा चिल्लाते हैं मानो 
बादल गरज रहा है। यथा: चिक्करहि लागत बान। धरपत कुधर समान। 
कितने तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग चले । यथा : अवलोकि खरतर तीर | 
मुरि चले निसिचर वीर | अब राक्षसी सेना में भगदड़ पड़ी । सरकार के बाण का 
लाघव दिखलाते हैं कि बाण लगते ही सिर उड़ गया । वह अळग पड़ा हुआ धरु घरु 
मारु भारु कह रहा है और धड़ दौड़ता चला जा रहा है। यथा : नभ उड़हि बहु 
भुज मुंड | बिनु मौलि धावहि रुंड | शरीर में इतना प्राण भरा हुआ है कि सिर 
कटने पर भी दोनों भाग पृथक्‌ पृथक्‌ काम कर रहे हैं। सिर धरु धरु मारु मारु धुन 
से गान कर रहा है और रुण्ड अलग तलवार चलाते चले जाते हैं। उन्हें शत्रु मित्र 
की पहिचान नहीं । मुण्ड गाते चले जा रहे हैं। उन्हें और कोई सुधि नहीं । बार वार 
उसी बात के कहने को गाना कहते हैं। 


दो, छन मह प्रभु के सामकन्हि, काटे बिकट पिसाच। 
पुनि रघुबीर निषंग मह, प्रविसे सब नाराच ॥६८॥ 


अर्थं : क्षण भर में प्रभु के बाणों ने विकट पिशाचों को काट गिराया और 
तब सब बाण रामजी के तरकस में प्रवेश कर गये | 

व्याख्या : लाख बाण छूटे थे । उन्होंने क्षण भर में नाना विधि रिपु अनीक 
का संहार कर दिया इस सेना में विकट पिशाच थे, ये किसी भाँति मरनेवाले नहीं 
थे । टुकड़े हो होकर गिरे फिर माया से उठ खड़े होते थे । परन्तु इन बाणों ने उनकी 
इतिश्री करके ही छोड़ा। सरकार के अनस्त्र-शस्त्र सब सजीव हैं। अपना काम करके 
सब के सब लोट आये और तरकस में प्रवेश कर गये । वह अक्षय तूणीर था। बाणों 
के निकालने पर वह खाली नहीं होता था। सदा पूणं रहता था। इसी भाँति प्रवेश 
करने से उसमें बाणों की संख्या बढ़ती नहीं थी । 
कुंभकरन मन दीख बिचारी । हति छन माझ निसाचर धारी ॥ 
भा अति कद्ध महा बल बीरा । करयो मृगनायकनाद गंभीरा ॥१॥ 

अर्थं : कुम्भकणं ने मन में विचारकर देखा कि एक पलमें राक्षसो सेना 
मारी गयी । दारुणबल वीर क्रुद्ध हुआ और गम्भीर सिंहनाद करके : 

व्याख्या : इतनी शीघ्रता से राक्षसी सेना का संहार हो गया कि कुम्भकणे 
देखते ही रह गये। कुछ करते-घरते न बता | जब सब सेना मारी गयो तब विचार 
किया कि मेरी सेना तो पूरी की पूरी मारी गयी। इनको सेना तो फिर 
हो गयी । अतः इसी भाँति इनकी सेना को भी क्षण मात्र में ही नष्ट करना चाहिए। 


४८० रामचरितभानस 


अपने पराजय से क्रुद्ध हुआ। बली वीरोंमें दारण है पराक्रम से काम लेना चाहता 
है । अतः गम्भीर सिंहनाद किया | और 


कोपि महीधर लेइ उपारी। डारे जह मरकट भट भारी ॥ 
आवत देखि सेल प्रभु भारे। सरन्हि काटि रज सम करि डारे ।।२।। 


अर्थं : वह क्रोध करके पंत उखाड़ लेता था और जहाँ भारी बानर भट थे 
वहाँ फेकता था। सरकार ने बड़े पवंतों को आते देखकर बाणोंसे काटकर उन्हें 
धूलि के समान कर डाला | 

व्याख्या : कुम्भकर्ण क्रोध करके पर्वंत उखाड़ता है और वहाँ फेकता है 
जहाँ बड़े बड़े सुभट बन्दर सुग्रीव अङ्गदादि इकट्ठें हैं। उसने यह निश्चय किया कि 
जो काम इन्होंने लाख बाण से किया वही काम में पर्वतो के प्रहार से कलूंगा। में 
भी बानरी सेना को इमी भाँति क्षण भर में पीस दूँगा । अतः पंत उखाड़ता है और 
उसे निशाना ठीक करके वहाँ फेंकता है जहाँ सुग्रीव, अङ्गद, जाम्बवानादि एकत्रित 
है। भाव यह कि पहले सुभटों का ही सफाया करो । 

सरकार ने देखा बड़े-बड़े पवंत चले आ रहे हैं। ये बन्दरों के मान के नहीं | 
इनके नोचे तो मेरा वानरी सेना पिस जायगी । अतः अपनी सेना को रक्षा के लिए 
सरकार ने बनैती दिखाई | ऐसी शरवर्षा की कि पवंत धूल होकर उड़ गये । रामजो 
की चोट से कुम्भकणं अपनी सेना की रक्षा न कर सके। पर कुम्भकणं की चोट से 
सरकार ने अपनी सेना बचा छी। ` 


पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छाड़े अति कराल .बहुसायक ॥ 
तनमहु प्रबिसि निसरि सर जाहीं । जिमि दामिनि घनमाझ समाहीं: ॥३॥ 


अर्थं : फिर घनुष तानकर क्रुद्ध होकर रामजी ने बहुत से अत्यन्त कराल 
बाण छोड़े वे बाण शरीर में प्रवेश करके पार निकल जाते थे। जेसे बिजली बादल 
में समा जाती है। 
व्याख्या : शत्रु की सेना का संहार करके अपनी सेना की रक्षा करके 
कुम्भकणं पर सरकार टूटे | कहा था : में देखों ललबळ दर्लाह | सो खल दछ को तो 
देख चुके । अब खळ केवळ को देखते हैं । एक तो रघुनायक हैं। दूसरे करुद्ध हैं। 
.तीसरे घनुष को ताना है । चोथे बहुत से अति कराल. बाण छोड़ रहे.हें। भाव यह 
है कि सामान्य बाण कुम्भकणं पर काम नहीं कर सकते | इसलिए अति कराल बाण 
छोड़े। तानने का भाव यह है.कि धनुष को कान तक खेंचा जिसमें चोट 
गहरी हो । 
कुम्भकणं का शरोर बड़ा हढ.है। पत्यर की चोट: उसे मंदार के 'फळ की 
चोट मालम होतो है। यथा: जिमि गज अकं फंछन्हि को मारयो उस कुम्भक्रणं के 
शरीर में ये अति कराळ बाण घुसकर पार निकले जा रहे हैं। जसे बिजली चमककर 
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बादल में प्रवेश करती है। उस पार निकलकर बाण बिजछी की भांति अहृव्य हो 
जाते हैं । 


सोनित खरवत सोह तन कारे। जनु कज्जळगिरि गेरु पनारे ॥ 
बिकल बिलोकि भालु कपि धाए । बिहँसा जबहि निकट कपि आए ॥४॥ 


अर्थं : खून बहता हुआ उस काले शरीर पर ऐसा शोभायमान हुआ जेसे 
काजळ के पहाड़ पर गेरू के पनाले शोभित हों] उसे विकळ देखकर बन्दर भालू 
दोड़े पर जब्र वे निकट आगये तब हुँसा । 

व्याख्या : काली देह में शोणित स्राव को शोभा हुई। कज्जल के पवत के 
समान कुम्भकणं का शरीर : उनमें बाणों के किये हुए क्षतों से जो रक्त की घाराएँ 
बह निकलीं उनकी उपमा कवि गेरू के पनाले से दे रहे हैं। वीर को शोमा घायल 
होने पर अधिक हो जाती है । यथा : घायल वीर विराजहि केसे | इस समय कुम्भकं 
बाणों की चोट से पंत न फेंक सका । 

उसे विकळ देखकर बन्दरों ने धावा बोल दिया । समझा कि इसने हम लोगों 
का बड़ा संहार किया है। इसका संहार हम लोगों के हाथ होना चाहिए । अब इसे 
हमलोग मार लेंगे । सरकार को बड़ा परिश्रम पड़ रहा है। सो अब अधिक परिश्रम 
की आवश्यकता नहीं । अब हमलोग काम बना छेंगे। बन्दरों का धावा देखकर 
सरकारने बाण चलाना बन्द कर दिया। उसने भी बन्दरों का धावा देखा। चुप 
रह गया कि इन सबों को निकट आने दो । जब निकट भागये तब जोर से हँसा । 


दो. महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस। 
महि पटके गजराज इव, सपथ करे दससीस ॥६९॥ 
अर्थे : गजंन करता हुआ बड़े वेग से दौड़ा-। वह करोड़ों बन्दरों को पृथिवी पर 
इस भांति पटकता था जेसे हाथी पटकता है और रावण की दोहाई देता था । 
व्याख्या : दपं से गजँन करता है । इतना बड़ा धीर है कि इतना घायल होने 
पर भी बड़े वेग से दौड़ा। अब तीसरे प्रकार का युद्ध आरम्भ किया। न तो बन्दरों 
को खाता है न मद॑न करता है । उन्हें पकड़-पकड़क़र हाथी की भाँति घुमाकर जमीन 
पर पटकता है । जिसमें शरीरके चिथड़े उड़ जाये भौर रावण की दोहाई देता है कि 
एक को जीता न छोड़ंगा। इस भाँति उसने करोड़ों बन्दरों को पटका । पहिले से 
ही कवि इसकी गजराज से उपमा देते हैं। पहिले कहा था : जिमि गज आक फळन्हि 
के मारे अब कहते हैं : महि पटके गजराज इव | 
भागे भालु बलीमुख . जुथा । वृकु बिलोकि जिमि मेष बरूथा ॥ 
चले भागि कपि भालु. भवानी । बिकळ पुकारत आरत बानी ॥१॥ 
-अथं : भालु ओर बन्दरों का जूथ भाग चला। जिस भाँति भेड़िये के देखने 
भाग ३-३१ 
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से भेंड़ भागे। हे भवानी.!. बन्दर भालु विकळ होकर आत्त॑वाणी से पुकार करते हुए 
भाग चले । 
व्याख्या : कहाँ तो भालू कपि उसे विकल देखकर उसे मारने के लिए आये 

थे कहाँ ये ही लोग विकल होकर भाग चले। भेड़िया कितना ही घायल हो पर 
लाख भेंड उसका कुछ नहीं कर सकतीं । सो भेड़िया में साम्यं है दौड़कर भेंड़ों पर 
चोट करता है। फिर भेंड़ केसे ठहर सकती हैं। वे जिस भाँति में-में करती हुई 
सागती हैं उसी भाँति बन्दर भालु भी भाग चले । 

आगे-आगे मेंड़ में-में करती भागी जाती हैं और पीछे भयानक भेड़िया पीछा 
करता चला जाता है। वही दशा बन्दर भालुओं की हुई कि वे बात्त॑नाद करते 
भागे जा रहे हैं। पीछे कुम्भकणं दौड़ा आ रहा है। एक बार : भागे भालु बलीमुख 
कहा था । अब चले भागि कपि भालु कहते हैं । अर्थात्‌ भागने में कोई गौण नहीं है। 
दोनों की प्रधानता है। इसलिए कवि ने एक स्थळ पर कपि को पहिले कहा । दूसरे 
स्थळ पर भाळु का नाम पहिले ले रहे हैं। सरकारी सेना का पराजय हो रहा है। 
इसलिए शिवजी भवानी को सावधान करते हैं] जेसा ऐसे अवसरों पर करते चले 
आये हैं । 


यह निसिचर दुकालसम अहई । कपिकुल देस परन अब चहई ॥ 
कृपा बारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारत हारी ॥२॥ 


अर्थे : यह राक्षस तो दुभिक्ष की भाँति है। बन्दरों के कुलरूपी देश पर 
पड़ा चाहता है। हे कृपा वारिवाह खरारि रामजी ! हे प्रणत के आत्ति के हरण 
करनेवाले ! रक्षा करो रक्षा करो | 

व्याख्या : दुर्भिक्ष ऐसी विपत्ति है जो देश के देश पर एक साथ ही पड़ती 
है और उसका संहार कर डालती है। अन्य राक्षस भी विपत्ति रूप थे। पर यह तो 
. दुभिक्ष रूप है। दुभिक्ष किसी देश विशेष में पड़ता है यह बन्दर-कुलरूपी देश पर 
पड़ना चाहता है । दुर्भिक्ष पर किसी का बल नहीं चलता । इसी भाँति इस पर 
किसी का बल नहीं चल सकता । बादल यदि कृपा करें तो दुभिक्ष दूर हो। इस 
भांति खरारि राम जो कृपा वारिधर हैं रक्षा करें तो हमारी रक्षा हो सकती है। 
खरारि कहने का भाव यह कि अकेले शत्रु सेना के संहार में समथं हैं। 


सकरुन बचन सुनत भगवाना। चले सुधारि सरासन बाना ॥ 
राम सेन तिज पाछे घाली। चले सकोप महा बलसाली ॥३॥ 
अर्थं : करुणा युक्त वचन सुनते ही भगवान्‌ धनुष और बाण सुघारकर चले । 

रामजी ने अपनी सेना को पीछे कर लिया और महाबलशाली क्रुद्ध होकर चले । 
¬ व्याख्याः भगवान्‌ षडेइ्वयं सम्पन्न हैं। सकरुण वचन सुनने से विचलित हो 
उठे । धनुष और बाणों को सुधार लिया जिसमें ठीक काम दे सकें। इतने बड़े 
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शरीर के छेदने में बाण के पश्न आदि अस्त-व्यस्त हो गये थे। उन्हें सुधारने की 
आवश्यकता थी । धनुष पर भी प्रत्यञ्चा चढ़ाना था । सब ठीक करके चले | 

कुम्भकणं के प्रहार से रक्षा पाने के लिये सेना को अपने पीछे कर लिया । 
कुम्भकणँ महाबलवीर है तो सरकार भी महाबलशाली हैं। वह क्रद्ध है। यथा 
कोपि महीधर लेइ उपारी । सरकार भी क्रुध हैं। यथा चले सकोप। यहाँ राम कहने 
से भाव यह है कि इनका नाम ही राक्षस मंन है | राक्षस शब्द का पहिला अक्षर _ 
रा और मर्दन शब्द का पहिला अक्षर म को लेकर ही राम नाम पड़ा है : तापनीये । 
खेंचि धनुष सरसत संधाने। छूटे तीर सरीर समाने॥ 
लागत सर धावा रिस भरा । कुधर डगमगत डोळति धरा ॥४॥ 

अर्थ : घनुष खेंचकर सौ बाणों को चढ़ाया । जो तीर छूटे तो देह में समा गये | 
बाण ळगने पर क्रोध में भरा दोड़ा तो पहाड़ डगमगाने लगे । पृथिवी डोलने लगी | 

व्याख्या : सौ बाण शरीर में घुस गये | तब तो कुम्भकणं क्रोध से भरां हुआ 
दौड़ा । जिसमें शीघ्र ही पास पहुंच जाय | देर होने में मारे पड़ने का भय है। बाण 
बड़े भयानक हैं और ऐसे वेग से चलाये जा रहे हैं कि शरीर में घुस जाते हें। 
इन बाणों से घ्राण की रक्षा नहीं है। अतः शीघ्रता करनी चाहिए। अचिरं कुरु 
राजेन्द्र भोजने शयने रणे । हे राजेन्द्र भोजन शयन ओर रण में फुर्ती करनी चाहिए । 
शरीर उसका इतना भारी है कि उसके दौड़ने से भूकम्प आजाता है। पहाड़ 
डगमगाने छगते हैं । 
लीन्ह एक तेहि सेल उपाटी। रघुकुल तिलक भुजा सोइ काटी ॥ 
धावा बाम बाहु गिरधारी । प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी ॥५॥ 

अथं : उसने एक पहाड़ उखाड़ लिया |. रघुकुळ तिलक ने उस भुजा को ही 
काट दिया । तब वह बायें हाथ से परवंत लेकर दोड़ा प्रभु ने उसः भुजा को भी 
काटकर पृथिवी पर गिरा दिया । 

व्याख्या : निशाचर समाज में. कुम्भकणं हो ऐसा है जो वोर बानरों की 
भाँति पंत से काम लेता है। अतः सरकार पर प्रहार करने के लिए उसने एक 
पहाड़ उखाड़ लिया । सरकार ने देखा कि यदि इसे भुजा रहेगी तो परंत फेकता 
ही जायेगा । अतः पवंत पर प्रहार न करके भुजा को ही काट गिराया। पवंत के 
सहित भुजा नीचे आ पड़ो। दहिना हाथ ही कट गया। पर कुम्भकणे ऐसा वीर 
घीर है कि उस पंत को उसने बाथें हाथ से उठा लिया ओर सरकार पर फेंकने के 
लिए दौड़ा। सरकार ने उस भुजा को काट गिराया। जिन भुजाओं से बानर वीरों 
को गजराज की भाँति पटकता था वे भुजा ही निमूल हो गयीं । 


काटे भुजा सोह खल केसा । पक्ष हीन मंदर गिरि जेसा ॥ 
उग्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका । ग्रसन चहत मानहु त्रेलोका ॥६॥ 
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अर्थं : उन भुजाओं के कट जाने पर वह खल केसा शोभित हुआ जैसे पक्ष 
छेदन के बाद मन्दरगिरि की शोभा हुई। उग्र भयानक दृष्टि से सरकार को उसने 
देखा । मानो तीनों लोक को निगलना चाहता है । 

व्याख्या : खळ की शोभा भुजाछेदन पर ही होती है । क्योंकि वे: पर अकाज 
भट सहसबाहु से होते हैं। अब पर अकाज की सामग्री गयी । अतः वह खल शोभित 
हुआ | सुना जाता है कि पहिले पवंतों को पक्ष थे। वे उड़ा करते थे | जहाँ पर जा 
बेठते थे वहाँ के ग्रामादि का संहार हो जाता था। मन्दर भारी पर्वत था। 
इसके बैठने से भारी संहार होता था | इन्द्र भगवान्‌ ने पव॑तों के पक्षों को काटा | 
मन्दर के भी दोनों पक्ष काट डाले तब जैसी मन्दर की शोभा हुई वैसे ही दोनों 
हाथ कटने पर कुम्भक की शोभा हुई | 

कुंम्भकणं ने उग्रहृष्टि से तब रामजी को देखा | इस भांति लोचन सफल कर 
रहा है। यहो तामसी रीति है। लोचन सफल करों में जाई। यह बात रावण से 
कही थी । उसका साफल्य यों हो रहा है। दोनों हाथ कटने पर भी विकलता नहीं 
क्रोध की अंमिवृद्धि मात्र हो रहो है। उसके देखने में निगल जानेका भाव है। 
केवळ रामजी को ही नहीं मानो लोक को निगलना चाहता है । 


दो. करि चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसारि। 
गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार ॥७०॥ 
भ्थं : अत्यन्त घोर चिरघाड़ करके मुँह फैलाकर दौड़ा । आकाश में सिद्ध और 
देवता डर गये । हाय हाय पुकारने लगे । ''` 
व्याख्या : फिर उसने अत्यन्त घोर चिग्घाड़ किया । अति वेदना होने से 
, चिरधाड़ किया और रामजी के निगलने के लिए मुख को फेलाकर दौड़ा। हाथ न 
होने पर भी मुख से काम लिया चाहता है। रामजी पर यह बड़ी भारी विपत्ति 
पड़ती देखकर आकाश से रणक्रीडा देखनेवाले सिद्ध और देवता हाय हाय हाय करने 
लगे । समझा कि रामजी इसके ग्रास से अब नहीं बचेंगे । 


समय देव करुता निधि जान्यो। स्रवन प्रजंत सरासनु तान्यो ॥ 
बिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ। तदपि महाबल भूमि न परेऊ ॥१॥ 


अथं : करुणानिधि ने जान लिया कि देवता डर गये। सो कान तक धनुष 

का सन्धान किया और बाणों के समूह से उन्होंने राक्षस क्रे मुख को भर दिया। 
फिर भी महाबल पृथ्वी पर नहीं गिरा। 

व्याख्या : देवताओं का हाहाकार सुना । इसस जाना कि देवता लोग त्रस्त 

हो गये । सरकार करुणानिघि हैं। उनकी आत्ति को दूर करने के लिए धनुष को 

कान तक खैंचा | कान ही धनुष के खींचने की सीमा है। हन तक तो बाणों को 

म्भकर्ण की त्वचा से कामपड़ाथा। अब उसके वज्ञ से दाँतों से काम पड़ेगा। 

इसलिये धनुष को कान तक खेंचा। ओठ से लेकर, दाँत, मसूढ़, जिह्वा, लम्बिका 


- ~ MN 
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आदि मुख के भीतरी भाग सब बाणों से भर गये | मुख बाणों का पञ्लर हो गया । 
फिर भी कुम्भकणं इस महावेदना को सह गया । पृथिवो पर नहीं गिरा | 


सरन्हि भरा मुख सनमुख धाबा । कालत्रोन सजीव जनु आवा ॥ 
तब प्रभु कोपि तीब्र सर छीन्हा । धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥२॥ 


अर्थ : मुख बाणों से भरा हुमा वह सन्मुख दोड़ा। जेसे काळ का तरकस 
सजीव होकर चला आता हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीखा बाण लिया और उसके 
सिर को धड़ से जुदा कर दिया । 

व्याख्या : मुख बाणों से भरा हुआ है। ऐसा मालूम पड़ा कि यह काळ का 
तरकस है। तरकस जड़ होता है। चल नहीं सकता | परन्तु यह तरकस सजीव है 
और दौड़ता चला आ रहा है। यह राक्षस इतना भयानक है कि कवि इसकी 
उपमा प्रायेण कालसम्बन्धी ही देते हैं। इसके बेठने को उपमा : मानहु काल देह 
घरि वेसा । चलने की उपमा : सनमुख चला काल जिमि क्रुद्धा । पड़ने की उपमा : 
यह निसिचर दुकाल सम अहई । दौड़ने की उपमा : काळत्रोन सजीव जनु धावा। 

उसके पराक्रम को देखकर सरकार को क्रोध हुआ। अतः तीक्षण बाण 
ऐन्द्रास्त्र उठाया और उसके सिर को घड़ से अलग कर दिया | 


सो सिरु परेउ दसानन आगे । बिकळ भयेउ जिमि फनि मनि त्यागे ॥ 
धरनि धसे धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा ॥३॥ 
परे भूमि जिमि नभ ते भूधर । हेठ दाबि कपि भालु निसाचर ॥ 


अर्थं : वह सिर जाकर रावण के आगे गिरा। वह ऐसा विकल हुआ जेसे 
मणि के बिना सप । उसका प्रचण्ड धड़ दौड़ने लगा और उससे पृथिवी दने लगी । 
तब प्रभु ने काट कर दो टुकड़े कर दिये। वे पृथिवी पर ऐसे गिरे जेसे आकाश 
पहाड़ गिरे और बन्दर भालू तथा निशाचरों को नीचे दबा दिया । 

व्याख्या : बाण ने केवल सिर ही नहीं काटा उसे' ले जाकर रावण के आगे 
गिरा दिया । सरकार के अस्त्र शस्त्र सब सजीव हें। यह रावण को उपहार रूप में 
भेजा गया । रावण को बड़ा अभिमान था कि : कुम्भकणं अस बन्धु मम सुत प्रसिद्ध 
सक्रारि । सो कुम्भकं तो गये । अब शक्रारि की पारी है | हनुमानजी ओर अङ्गदजी 
भो ऐसे ही उपहार रावण को दे चुके हैं। यथा: रावन आगे परहिते जनु फूर्टाह 
दधिकुण्ड। पर यह सरकार का भेजा हुआ उपहार बेजोड़ था। इसे देखने पर 
रावण का हाळ बिना मणि के सपं सा हो गया । यथा : मनि बिन फनि जिये व्या 
बेहाल रे। कुम्भकणं के बाद भी रावण जीवे। पर उसकी व्याकुलता और बेहाळता 
नहीं गयी । 

कुम्भकणं का रुण्ड उठा ओर वह दोड़ने लगा । उसके बोझ से 
लगी । इस उपद्रव की शान्ति के लिए सरकार ने उस घड़ के भी दो 23238: 
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वे टुकड़े इतने विशाळ थे कि उनके गिरने से दोनों पक्ष की हानि हुई। बन्दर भालु 
भी दबे ओर राक्षस भी दबे। 
तासु तेज प्रभु बदन समाना । सुरमुनि सबहि अचंभव साना ॥ 
सुर दुन्दुभी बजावहि हररखाह्‌ । असतुति करहि सुमन बहु वर्षेहि ॥४॥ 

अर्थ : उसका तेज सरकार के मुख में समा गया। देवताओं भौर मुनियों ने 
आश्चयं माना । माकाश में दुन्दुभी बजाते हैं और हृषित होते हैं | देवता लोग स्तुति 
करके फूल बरसाते हैं। 

व्याख्या : कुम्भकणं के शरीर से तब तेज निकला ओर सरकार के मुख में 
चला गया अर्थात्‌ सरकारी तेज में उसका तेज लीन हो गया। कुम्भकणं को 
सायुज्य मुक्ति हुई। ऐसे बड़ेखल को ऐसी सद्गति केसे मिळो ? इस बात पर 
देवताओं को भी आश्चर्यं हुआ और मुनियों को भी आश्चयं हुआ | 

आज लंका के ऊपर देवताओं की दुन्दुभी बज रही है। जो सभीत होकर 
भृकुटी देखते रहे वे आज रावण के इतने बड़े अनिष्ट पर निर्भय होकर दुन्दुमी 
बजा रहे हैं। रावण ने भय के द्वारा देवताओं को अपनाना चाहा । यथा: तब 
मारिहों कि छाड़िहों भलो भाँति अपनाइ। पर भय से कोई अपनाया नहीं जा 
सकता । ऊपर से आज्ञाकारी भी हो जाये । पर भीतर से वेर ही बढ़ता है। 


करि बिनती सुर सकल सिधाएं। तेही समय देवरिषि आए॥ 
गगनोपरि हरि गुन गन गाये। रुचिर बीररस प्रभु मन भाये ॥५॥ 
बेगि हतहु खल कहि मुनि गए। राम समर महि सोहत भए ॥६॥ 


अर्थे : बिनती करके सब देवता चले गये। उसो समय नारदजी आये। 
आकाश पर से ही रामजी के गुणगण का गान किया। जो कि सुन्दर वीररस में 
होने से सरकार के मन में अच्छे छगे : खल. को जल्दी मारिये। यह कहकर मुनिजी 
चले गये ओर रामजी रणभूमि गें शोभित हुए । 
व्याख्या : विजय स्तुति करके देवता लोग चले गये । युद्ध देखने आये थे । 
कुम्भकर्णं का वध हो जाने से उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ। अतः स्तुति करके 
चले गये । उसी समय भगवानु वीणापाणि नारदजी आगये.। शिष्य्र को सद्गति से 
हर्षित होकर आये हैं ओर यह कहने आये हैं कि खल का शीघ्र वध कीजिये । भाव 
यह कि इस खल के वघ के' बाद मेघनाद खल आयेगा । इष्टदेव के बल पर युद्ध 
करेगा | इष्टदेव की मानरक्षा के लिए । रणशोभा के लिए आप बाँध जायंगे। इतना 
ही बहुत है। इन्द्र की भाँति यदि बन्दी करके लंका ले जायगा तो कथा बहुत 
बढ़ेगी । अतः जल्दी कीजियेगा। नारदेजी नीचे नहीं आये। आकाश मागं से ही 
सरकार के गुणगणों का गान किया। समयोपयोगी राग ओर पद्य में गान किया। 
वह वीररस से भरो हुई स्तुति . सरकार को प्रिय छगी। साहित्य और सङ्गीत के 
योग से सरकार प्रसन्न हो गये | यथा : मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद | 
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तेजोवधंक गान के बाद सरकार को प्रसन्न देखकर मुनिजी यह कहकर चले 
गये कि : खल को शीघ्र मारिये। रणशोभा के लिए अधिक न खेलाइये। रामजी 
रणभूमि में शोभित हुए । इस खळ के वघ के बाद जो शोभा सरकार की रणभूमि 
में हुई उसे अब वर्णन करते हैं। बिजय के परचात्‌ तुरन्त ही देवताओं की स्तुति 
होने रूगी । उसके बाद नारदजी आगये। कवि को वर्णन का अवसर ही नहीं 
मिला । अतः अब उस झाँकी का वर्णन कर रहे हैं। 


छं, संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसलधनी । 
ख्मबिदु मुख . राजीव लोचन रुचिर तन सोनितकनी ॥ 


भुजबळ जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहुँदिसि बने । 
कह दास तुळसी कहि न सक छबि सेष जेहि आनन घने ॥ 


अर्थं : जिसके बल का तौल नहीं है ऐसे कोसळांघीश रघुपति संग्रामभूमि 
में शोभित हुए । कमल से .नेत्रवाले मुख पर पसीने की. बूँद ओर सुन्दर शरीर पर 
रक्त के कण शोभायमान थे । दोनों हाथों से घनुष ओर बाण फेर रहे हें ओर बानर 
भालु चारो ओर से घेरे हुए हैं। तुळसीदासजी कहते हें कि इस छवि कों शेष भी 
वर्णन नहीं कर सकते जिन्हें बहुत से मुख हैं। 

व्याख्या : लंका पर चढ़ाई करने में समर्थं कोशलघनी ही हें। रघुनाथ से 
उपक्रम करके । यथा: कर सारंग साजि कटि भाथा। अरि दळ दलन चले 
रघुनाथा । रघुपति से उपसंहार करते हैं। पहिले महा बलशाली कहा था। अब 
अतुळबळ कहते हैं । क्योंकि महाबल वीर का वघ किया है| मुख पर श्रमविन्दु 
आ जाने से सरकार के मुखकमल की बड़ी शोभा हो जाती है। कुम्भकणं रक्त के 
छींटे श्याम शरीर पर पड़े हुए हैं। इससे शरीर की अधिक शोभा हो रही है। दोनों 
हाथों से धनुष बाण फेर रहे हैं। बन्दर ओर भालू चारो ओर से घेरकर शोभा 
देख रहे हैं। इस रणाङ्गन में वानरी सेना के बीच जेसी शोभा सरकार की हुई 
उसे सहस्र मुखवाले शेष भी नहीं कह सकते | कवि को तो एक ही मुख है। केसे 
कहे ? यहाँ कहने में मुख की अधिकता पर लक्ष्य है। इसलिए श्रुति शारदा का 
उल्लेख नहीं किया अथवा श्रुति शारदा ने तो देखा ही नहीं। शेष का तो: 
लक्ष्मणरूप से देखा हुआ है | फिर भी वे नहीं कह सकते । 


दो. निसिचर अधम मलाकर, ताहि दोन्ह निज धाम । 
गिरिजा ते नर मंदमति,जे न भजहि श्रीराम ॥७१॥ 


अथं : राक्षस अघम और पाप का घर था। उसे अपना घाम दिया। 
हे गिरिजे ! वे मनुष्य मन्दमति हैं जो श्रीराम को नहीं भजते। 


१. यह हरिगीतिका छन्द है । 
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व्याख्या : जन्म से राक्षस जिससे कोई साधन नहीं हो सकता उसमें भी 
यह अधम था। यथा: करे पान सोवे षट मासा । जागत होइ तिहुँ पुर त्रासा । 
पापका तो घर ही था। यथा: सहज पाप प्रिय तामस देहा । यथा उलूकहि तम 
पर नेहा । ऐसे पापी को अपना घाम दिया | यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम | 
जहाँ जाकर फिर लोटना नहीं होता वह घाम सरकार का है। भाव यह कि श्रीराम 
ऐसे कृपालु मर ऐसे समथं हैं कि अपने से वेर का सम्बन्ध रखनेवाले को निज 
घाम दिया । ऐसे श्रीराम का जिसने नरतन पाकर भजन नं किया उसके मन्दमति 
होने में सन्देह नहीं। यथा: नरतन भवसागर कहें बेरो । सनमुख मरुत अनुग्रह 
मेरो। कणंघार सद्गुरु हढ नावा। दुलंभसाज सुलभ करि पावा। जोन तरे 
भवसागर नर समज अस पाइ। सो ङृतनिन्दक मंदमति आतमहुन गति जाइ। 
पहिले कुम्भकणं की सायुज्यमुक्ति कहा । यहाँ सालोक्य मुक्ति कह रहे हैं। यहाँ 
कल्पभेद होने से मुक्ति में भेद कहा । यह कथा शिवजी पावंतीजी से कह रहे हैं। 
इसलिए ज्ञानघाट के वक्ता बोले | 


दिन के अंत फिरी दोउ अनी । समर भई सुभटन्ह ज्रम घनी ॥ 
रामकृपा कपिदल बलु बाढ़ा। जिमि तुन पाइ लाग अति डाढ़ा ॥१॥ 

अर्थं : दिन के अन्त में दोनों सेनाएँ छौटीं । युद्ध में सुभटों को बड़ी थकावट 
हुई । रामजी की कृपा से वानरी सेना का बल बढ़ गया । जेसे तुण पाकर वन की 
आग अधिक बढ़ जातो है। 

व्याख्या : कुम्भकणं का युद्ध कई दिन तक चलता रहा। सायंकाल को 
लड़ाई समाप्त हुई तब दोनों सेनाएं लौटीं.। यद्यपि दोनों सेनाओं का संहार बहुत 
हुआ था पर नि:शेष कोई भी नहीं हुई थी । राक्षस भी बहुत से भागकर बच गये थे। 
यथा : बहुतक देखि कठिन सर भार्जाह ओर सरकार की प्रतिज्ञा है कि : समर विमुख 
मैं हतों न काहू । वे ही सब लोटे। जो लोटे वे भी दिनभर युद्ध करते करते क्षीणबल 
हो गये थे। यहाँ वानरी सेना का बल रामजी की कृपा से बहुत बढ़ गया। जेसे 
क्षीण अग्नि भी तूण पाकर दावानळ हो जाती है। जिन्हें थोड़ा भी प्राण था वे 
कूदते हुए रणांगन से चले आये | 


छीजहि निसिचर दिन अरु राती । निजमुख कहे सुक्ृति जेहि भाती ॥ 
७३. मेघनाद बल पौरुष संहार प्रसंग 
बहु बिलाप दसकंधर करई । बंधुसीस पुनि पुनि उर धरई ॥२॥ 
अथं : राक्षस दिन रात घटते जाते हैं। जेसे अपने मुख कहने से पुण्य घटता 
है | रावण ने बड़ा विलाप किया। बार बार भाई के सिर को हृदय से लगाया । 
व्याख्या : परन्तु राक्षस दिन रात छीजते जाते हैं। दिन में युद्ध में मारे 
जाते हैं और जो घायल हैं वे रात को मर जाते हैं । कवि उपमा देते हैं कि जैसे 
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. अपने मुख से कहने से अपना पुण्य छीज जाता है : अपने मुख से कहने से बढ़कर 
पुण्य निर्मूल करने का सरळ मागं दूसरा नहीं। राजा ययाति का इन्द्रपद के छाते- 
क्रमण करने योग्य महापुण्य कथनमात्र से तत्क्षण नष्ट हो गया । 

सो सिर परेउ दसानन आगे। विकल भयउ जिमि फनिमनि त्यागे : से प्रसङ्ग 
छोड़ा था । अब फिर वहीं से आरम्भ करते हें। आज रावण सबसे अधिक विलाप 
करते हैं । दशकन्धर है : दसो मुंह से रोते हैं। अतिप्रिय था | इसलिए उसके सिर को 
बार-बार छाती से लगाते हैं। होहि कुठाँथ सुबंघु सहाए । सोचते हैं कि मेरे लिए 
इसकी यह दशा हुई । नहीं तो यह लड़ना नहीं चाहता था। कह दिया : अजहुँ तात 
त्यागहु अभिमाना । भज़हु राम होइहि कल्याना। मेरी इच्छा में विघात, ' न हो 
इसलिए इसने जान-बूझकर प्राण दे दिया | ऐसा भाई कहाँ मिलेगा इत्यादि । 


रोर्वाह्‌ नारि हृदय हति पानी तासु तेज बल बिपुल बखानी ॥ 
मेघनाद तेहि अवसर आएउ । कहि बहु कथा पिता समझाएउ ।३॥ 


अर्थं : स्त्रियाँ हाथ से छाती पीटकर रो रही हैं और उसके तेज बल का बड़ा 
बखान कर रही हैं। उसी अवसर पर मेघनाद आया । उसने बहुत सी कथाएं कहकर 
बाप को समझाया । 

व्याख्या : रावण सिर को छाती में लगाकर रोते हैं। स्त्रियां अपनी छाती 
पीट-पीटकर रो रही थीं। राजमहल में कोहराम मचा था। रोने के समय मृत 
“व्यक्ति के गुण का वर्णन भी स्त्रियाँ करतो हैं। सो कुम्भकणं के बल तेज का वर्णन 
करती हुई विलाप करती हैं। कुम्भकर्ण राजा नहीं थे। अतः रानियाँ न कहकर 
स्त्रियाँ लिखते हैं । कुम्भकणं में रूप गुण शीलादि सद्गुण तो कोई थे नहीं । अतः 
उसके तेज बल का वर्णन हो रहा था । 

अब लङ्का में रावण को दिलासा देनेवाला कोईन रहा । कोई क्या कहके 
रावण को समझावे । उस अवसर पर मेघनाद आया । इसका भी रावण को बड़ा 
गर्वं था । यथा: कुम्भकर्णं अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि | सो कुम्भकणं तो गये । 
अब तो शक्रारि मेघनाद का ही भरोसा है । सो मेघनाद आया | उसने बहुत सी कथाएँ 
कहकर बाप को समझाया । हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के सामने ही मारा गया । पर 
हिरण्यकशिपु ने सब स्त्रियों को दिलासा दिया ओर भाई का वेर लिया । आप 
सबको समझाइये ओर शत्रु से वेर चुकाइये । आपके विलाप करने पर तो सबको 
हिम्मत ही छूट जायगी । आपको चिन्ता करने के लिए स्थान कहाँ है | में चाचा का 
वेर चुकाऊंगा । आपको कुछ करना धरना नहीं पड़ेगा | यद्यपि मध्यम तात बघ 
अनरथ भयउ महान। करहि विलाप तथापि नहि तुमसे घोर सुजान। एकाकी 
तुमहो सको तीनि लोक कहें जीति। याते चिन्ता जनि करो क्षुद्र जनन की री[त। 
विधि की दीन्ही शक्ति तोहि कवच धनुष अरु बान । खर सहु्न संयुक्त रथ घन इव 
शाब्द महान। देव दनुज भुज बल जिते तुमने केतिक बार । क्यों न होइगो अस्त्र 
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बळते राघव संहार। बेठि रहहु तुम करब हम सदळ शत्रु को नास। जैसे करें 
विहेगपति सब विधि व्याळ विनास । इस भाँति मेघनाद के समझाने पर रावण को 
दिलासा हो गयी । 


देखेहु कालि मोरि मनुसाई। अबहि बहुत का करौं बड़ाई ॥ 
इष्टदेव सें बर रथ पाएउँ। सो बलु तात न तोहि देखाए उँ ॥४॥ 


मर्थ : कल मेरा पुरुषाथं देखियेया । अभी बहुत बड़ाई क्या करूँ। इष्टदेव से 
मेंने वरदान पाया है ओर रथ पाया है। उस बळ को तो मैंने आपको दिखाया 
ही नहीं । 
व्याख्या : पहिले कहा था कि कौतुक तात देखियहु मोरा। सो उस दिन 
लक्ष्मण को शक्ति लगी: वह तो मेरा कौतुक था। कल में अपना पुरुषाथं 
दिखलाऊंगा । वह पुरुषार्थं बहुत बड़ा है। उसकी बड़ाई इस समय न करूँगा । 
दिखला देने पर संसार बड़ाई करेगा । 
मेघनाद रावणादि सभी आस्तिक थे। मेघनाद की इष्ट देवता निकुम्भिला 
देवी थीं । उन्हीं से उसे वरदान मिला था ओर रथ मिला था । उसी की चर्चा करता 
है । कहता है कि उस इष्टदेव से मिले पुरुषार्थ के दिखाने का आजतक अवसर ही नहीं 
आया । इसलिए आपको न दिखा सका । अब अवसर आगया है : कल दिखळाऊंगा । 
उस दिन की लड़ाई इसके सामने खेळ थी | क्योंकि में अपने बल से, लड़ रहा था। 
कल इष्टदेव के बळ से उन्हीं के दिये हुए रथ पर चढ़कर लडूंगा | 
एहि बिधि जलपत भयउ बिहाना । चहुं दुआर लागे कपि नाना ॥ 
इत कपि भालु काल सम बीरा । उत रजनीचर अति रनधीरा ॥५॥ 
लरहि सुभट निज निज जय हेतु । बरनि न जाइ समर खगकेतू ॥ 
अर्थे : इस भांति बकवाद करते-करते सबेरा हो गया। चारो फाटकों पर 
अनेक बन्दरों ने घावा किया । इधर बन्दर मौर भालु काल के समान वीर थे। 
उधर राक्षस युद्ध में अत्यन्त दक्ष थे। अपनी-अपनी जीत के लिए वीर लोग छड़ 
रहे हैं | हे गरुड़जी ! उस युद्ध का वर्णन नहीं हो सकता । 
व्याख्या : इस विधि से पिता के समझाने में अपना पुरुषां वणंन करने 
लगा कि सबेरा हो गया। कवि ने इसको बकवाद : जल्पना कहा । अपने पुरुषार्थं 
का वर्णन बकवाद ही है। यथा : जनि जल्पना करि सुयस नासहि। इतनी देर हुई 
कि बन्दर चारो फाटक पर आगये। केवळ कुम्भकणं की लड़ाई में बन्दर फाटक 
तक नहीं पहुँच सके थे | 
रामजी की कृपा से बन्दरों का बल बढ़ा हुआ है | इसलिए कवि उन्हें 
कालसम वीर कह रहे हैं। ये बिना प्राण लिये न मानेंगे। उधर राक्षस वीर रणकोशल 
में बड़े पण्डित हैं । जल्दी काबू में आते नहीं । 
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फिर चारो फाटक पर युद्ध आरम्भ हुआ। फाटक बन्द नहीं है। काडर 
निकलकर राक्षस लड़ रहे हैं। भुसुण्डिजी गरुड़ से कहते हैं कि बह युद्ध वर्णन नहीं 
किया जा सकता है। इसी युद्ध में गरुड़ को मोह हुआ है। इसलिए मुसुण्डिजी 
बोळ रहे हैं । 
दो. मेघनाद मायामय रथ चढ़ि गएउ अकास। 
गर्जेउ अट्टहास करि भा कपि कटकहि त्रास ॥७२॥ 


अर्थं : मेघनाद माया के रचे हुए रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और 
प्रलयकाल के बादल के समान गरजा । वानरी सेना सन्त्रस्त हो उठी । 

व्याख्या : जो मेघनाद ने कहा था तदनुसार वह इष्टदेव से मिले हुए 
मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया । मायामय रथ है। आकाश में 
चलता है । न किसी को वह रथ दिखाई पड़े और न रथी । जब आकाश में पहुँचा 
तब गरजा । वेसे ही उसका गर्जन भेघ की भाँति होता था । आज तो वह प्रलयकाल 
के मेघ की भांति गरजा | सब बन्दर भाछु चोकच्ने होकर ऊपर आकाश में देखते हैं । 
वहाँ कहीं कुछ नहीं और गजेन इतना घोर सुनाई पड़ता है। इस गर्जन से राक्षस 
नहीं डरे क्योंकि यह गर्जन उन्हीं के पक्ष से था। डरे बन्दर जिनके प्रतिकूल गज॑न 
हो रहा था । सन्त्रस्त इसलिए हुए कि गर्जेनेवाळा अदृश्य है । अहृब्य रहकर जो चाहे 
सो कोई भी कर सकता है | यह अप्राकृत दृश्य सवंथा भयजनक था | 
सक्ति सूल तरवारि कृपाना | अख सख कुलिसायुध नाना ॥ 
डारे परसु परिघ पाषाना। छागेउ वृष्टि करे बहु बाना ॥१॥ 

अर्थं : बह्‌ बरछी, शूल, तलवार, कृपाण, अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र ओर अनेक 
प्रकार के हथियार फरसा, बेवडा, पत्थर ओर अगणित बाणों की वर्षा करने लगा । - 

व्याख्या : पहिली लड़ाई में विष्ठा पुय रुधिर कच हाड़ बरसा था । अब अस्त्र 
शस्त्र बरस रहा है। शक्ति बरछी को कहते हैं। त्रिशूल को शूळ भी कहते हैं। 
यथा : शिवजी को शूलपाणि कहते हैं। एक ओर धार जिसमें रहती है उसे तलवार 
कहते हैं और दुधारी तलवार को कृपाण कहते हैं। फेंककर मारनेवाले हथियार को 
अस्त्र और हाथ से चलाया जानेवाला शस्त्र कहलाता है। कुलिश वज्र को कहते हैं । 
परशु गॅडासा को कहते हैं। परिघ बेंवड़े को कहते हैं। इन सब हथियारों की वर्षा 
मेघनाद करने लगा और बाणों को तो झड़ी लगा दी । प्रळय पयोद की भाँति गरजा 
था । अतः प्रलय करनेवाली वृष्टि भो कर रहा है। 


दस दिसि रहे बान नभ छाई। मानहु मघा) मेघ झरि लाई ॥ 
धरु घरु मारु सुनिअ धुनि काना । जो मारे तेहि कोउ = जाना ॥२॥ 


१. यह लड़ाई मघानक्षत्र की वर्षा है । 


४९२ रामचंरिंतमानसे 


अर्थे : दसो दिशाओंमें बाण छा गये । मानो मघा नक्षत्र का मेघ झरी लगाये 
हुए है। घरो घरो मारो कान में शब्द सुनाई पड़ता है । पर जो मारता है उसे कोई 
नहीं जानता । 

व्याख्या : अन्यत्र कहा हुआ है कि : बरसा घोर निसाचर रारो। सो दो महीने 
सावन और भादों वर्षा के हैं। पर वर्षा आषाढ़ से हो प्रारम्भ हो जाती है। इस 
समय मघा बरस रही है। इससे मालूम होता है कि सावन खतम हो गया। चार 
नक्षत्र बरस चुके । आषाढ़ की गिनती ग्रीषम ऋतु में है। सो मृगशिरा की वर्षा: 
दवँगरा तो खरदूषण का संग्राम है। आर्द्रा की वर्षा लङ्कादाह में हुई । पुनवंसु की 
वर्षा चारो फाटक की लड़ाई है । पुष्य की वर्षा मेघनाद युद्ध है। जिसमें लक्ष्मण को 
शक्ति लगी थी । आइलेषा की वर्षा कुम्भकणं का बघ था । इस समय मानो मघा की 
वर्षा हो रही है । दसो दिशाओं में बाणों का झर लगा हुमा है। जैसे मघा नक्षत्र 
में झर लगता है । 

दसो दिशाओं में पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द सुनाई पड़ रहा है । मार 
भी पड़ रही है । परन्तु मारनेवाला कहीं दिखलाई नहीं पड़ता । मारनेवाला ही पकड़ो 
पकड़ो मारो मारो बोलता है। सो यह शब्द तो सब ओर से आ रहा है। अतः यह 
निश्चय नहीं हो पाता कि मारनेवाला कहाँ है ? वर्षा के जल की बूँद की चोट सही 
नहीं जातो । क्योंकि इतने ऊपर से गिरती है। यहाँ अस्त्र गिर रहे हैं। उनके चोट 
के असह्य होने में सन्देह हो क्या है । इससे बढ़कर कपट युद्ध और कया होगा कि 
मारनेवाले का ही पता नहीं । 


गहि गिंरितरु अकास कपि धार्वाह्‌ । देखहि तेहि न दुखित फिरि आवहि ॥ 
अवघट घाट बाट गिरि कंदर । माया बल कीन्हेसि सर पंजर ॥३॥ 


* अर्थ : वानर परवत और वृक्ष लेकर आकाश में दोड़ते हें पर उसे नहीं देख 
पाते | दुखी होकर लोट आते हें। खड्ढा घाट रास्तों और गुफाओं को माया के बल 
से उसने बाणों का पिजड़ा बना दिया | 

व्याख्या : एक बात से निश्चय होता है कि शत्रु आकाश में है। क्योंकि वहीं 
से अस्त्र शस्त्र गिर रहे हैं। रामजी की कृपा से बन्दरों को आकाश मागं में उड़ने की 
शक्ति है । यथा : रामङ्गपा बल पाइ कपिदा | अये पक्ष जुत मनहु गिरिदा | सो शत्रु 
की खोज में पवत बुक्ष लेकर शस्त्र की बोछार सहते हुए भी बन्दर आकाश में दोड़ते 
हैं कि यदि मिल जाय तो उस पर चोट करें । परन्तु वह्‌ तो मायामय रथ पर चढ़ा 
हुआ मइव्य हो रहा है। किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है । बन्दर घायल हो होकर 
लौट रहे हैं । यहाँ यह हाल है कि रास्तों में खड़े बाण लगे हैं ऐसे समय गिरिकन्दर 
जरण है । गड्ढे शरण हैं, सो उनमें भी बाण ही बाण खोसे हुए हैं। मानो रणाङ्कन 
बाणों का पिजड़ा बना हुआ है। यह मेघनाद का मायाबळ है। जो इष्ट देवता से 


प्राप्त हुआ है । 
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जाहि कहाँ व्याकुल भये बंदर । सुरपति बंदि परेउ श्नु मंदर ॥ 
सारुत सुत अंगद नल नीला । कीन्हेसि बिकळ सकल बलसीला ॥४॥ 

अर्थं : अब बन्दर जाते कहाँ? व्याकुल हो गये। जेसे इन्द्र के बन्दी में 
मन्दर पड़े हों । हनुमान्‌ अङ्गद नळ नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया । 

व्याख्या : भागने के लिए भी रास्ता नहीं। अतः वानरी सेना व्याकुल हो 
गयी । जैसे मन्दर इन्द्र की केद में पड़ गये हों । यहाँ मन्दर दाब्द पर्वत मात्र का 
उपलक्षण है । हनुमान्‌ अङ्गद नळ और नीळ सिरे के वीर हैं। जो सङ्कूट के समय 
सहाय होते हैं और भी इनके सहश जितने वीर हें सब विकळ हो गये । यह इष्टदेव 
का बल है। इसके सामने कोई बल काम नहीं दे रहा है। अतः चारों अतिबल 
रणबाँकुरे भी विकल हो गये । हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बाँकुरे | 
पुनि लछिमन सुग्रीव विभोषन । सरन्हि मारि कीन्हेसि जर्जर तन ॥ 
पुनि रघुपति से जूझे लागा।सर छाड़े होइ लागहि नागा ॥५॥ 

अर्थे : तब लक्ष्मण सुग्रीव और . विभीषण को बाणोंसे मारकर उनके शरीर 
को जजर कर दिया । तत्पश्चात्‌ रामजी से युद्ध करने लगा । मारता था बाण वे 
साँप होकर लगते थे | 

व्याख्या : पहिले सेना को घायल किया । परन्तु उस बाणवर्षा को सहकर 
भी जिन रणरबाँकुरे वीरों ने आकाश में उसे खोजने का प्रयत्न किया उन्हें भी उसने 
विकल कर दिया । उन लोगों को बेकाम करने के बाद सिरे के तीनों सरदार सुग्रीव 
विभीषण और लक्ष्मण को ऐसा घायल किया कि उनके शरीर क्षत विक्षत हो गये। 
अन्त में सरकार पर प्रहार करना आरम्भ किया । उन प्रहारों में यह विचित्रता थी 
कि उसके बाण सपं होकर सरकार को बाँधते चले जाते थे | सवथा अवध्य देखकर 
उसने उन्हें नागपाश में बाँधने की चेष्ठा की । स्वयं युद्ध करते समय अळइ्षय रहने से 
वह सभी को घायल करने में कृतकायं हुआ | 
ब्याल पास बस भयउ खरारी.। स्ववस अनंत एक अबिकारी ॥ 
नट इव कपट चरित कर नाना । सदा स्वतन्त्र एक भगवाना ॥६९॥ 
रन सोभा लगि प्रभुहि बंधायो । देखि दसा देवन्ह भय पायो ॥७॥ 

अर्थे : जो स्ववश हैं अनन्त हैं एक हैं अविकारी हैं ऐसे खर के शत्रु 
नागपाश से बेब गये। नट की भाँति अनेक चरित्र करते हें। भगवानु राम सदा 
स्वतन्त्र हैं। युद्ध की शोभा के लिए अपने को बंधवा लिया । उनकी दशा देखकर 
देवता तो डर गये। 

व्याख्या : सरकार खरारि हैं. अर्थात्‌ मायानाथ हैं। यथा : मायानाथ अस 
कोतुक करथो देखत परसपर राम करि संग्राम रिपुदळ लरि मरो | सो आसुरी 
माया से पराभूत हुए। जो स्ववश हैं सर्वेश्वर हैं वे ब्यालपाशवश हुए। जो 


ve . रामचरितमानस 


अनन्त हें वे बन्धनगत हुए'। जो बह्टेत हैं ' वे दवेत में आ फंसे। जो 
अविकारी हैं वे अत्यन्त घायळ होकर मूच्छित हो गये। ऐसी /असंभाव्य घटना 
केसे हुई? इसके उत्तर में कवि कहते हैं कि मेघनाद समझता है कि मैंने बाँध 
लिया । पर बंध जाना उनका कपट चरित माया है। नट की भांति उन्होंने बध 
जानें का अभिनय किया । यथा : अनेक वेष धरि नृत्य करे नट कोई। सोइ सोइ 
भाव दिखावे आपुन होइ न सोई। अस रघुपति लीला उरगारी । दनुज बिमोह निज 
जन सुखकारी । नहीं तो भगवान्‌ राम सदा षडेश्वयं सम्पन्न हें। सदा स्वतन्त्र 
हैं। उन्हें बन्धन हो नहीं सकता । परन्तु बिना कारण कायं नहीं होत्ता। सो कारण 
यहं है कि अब रण की शोभा हुई है। यदि वेरी हुंकार करने से ही भस्म हो जाय । 

- तो शुरुषाथं का परिचय तो होता है। रण की शोभा नहीं होती | जब तक रण में 
संशय न दिखाई पड़े तबतक रण ही कया हुआ? देवता डर गये कि इसी भाति 
इसने इन्द्र को. बांध लिया और इन्द्र सदा के लिए इसके अधोन हो गये । 


दो. गिरिजा जासु नाम जपि, नर कार्टह भव पास। 
सो कि बंध तर आवइ, ब्यापक बिस्व निवास ॥७३॥ 


अथं ¦ हे गिरिजे ! जिसका नाम जपकर नर संसारपाश को काट डालते हैं 
वया वह प्रभु बन्ध में आसकता है जो व्यापक है और विश्‍व का निवासस्थल है। 

व्याख्या : शिवजी अपने श्रोता को सावधान करते हैं। क्योंकि इसी अवसर 
पर गरुड़जी को मोह हुआ था और सरकार की महिमा की ओर ध्यान आकर्षित 
करते हैं। कहते हैं कि यह संसारपाश ही बड़ा भारी पाश है। जिसके भीतर ऐसे 
कितने नागपाश पड़े हुए हें। उस संसारपाश को जिसके नाम का स्मरण करके 
मनुष्य काट डालता है। यथा : सेवक सुमिरत नाम सप्रीती। बिनु खरम प्रबल मोह 
. दल जीती। ' फिरत सनेह मगन सुख अपने। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने | यह जन्म 
मरण ही संसारपाश है। यथा: जनम मरन जहे लगि जगजालू | वह जालं 
रामनाम के स्मरण से कट जाता है। यथा : जाकर नाम मरत मुख आवा | अघमौ 
मुकुत होत स्ति गावा। उस नामी के बद्ध होने को क्या कथा है क्योंकि वह 
व्यापक है और विइवनिवास है। श्री रामजी के मूतिमान होने पर भी उसकी 
व्यापकता तथा अनन्तादि गुणों में अन्तर नहीं पड़ता । यथा: राम उदर देखेउं 
जग नाना । इत्यादि | बन्ध तो परिच्छिन्न पदार्थ का सम्भव है। आकार का ही 
बन्ध नहीं हो सकता चिदाकाश के बन्ध की क्या कथा है | 


चरित राम के सगुन भवानी। तरकि न जाहि बुद्धि बल बानी ॥ 
अस विचारि जे तज्ञ विरागी। रामहि भजहि तकं सब त्यागी ॥१॥ 


अर्थं : हे भवानी ! रामजी के सगुण चरित्र बुद्धि मन वाणी के तकं में नहीं 
आ सकते । ऐसा विचार करके तत्‌ पद के जाननेवाले विरागी सब तकं का त्याग 


करके राम को भजते हैं| 


6 
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व्याख्या : निगुण रूप सुलभ अति सगुन न जानै कोइ | सुगम अगम नाना 
चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ। त्रिगुणात्मिका माया है। सगुण चरित्र मायामय 
है और माया अघटितघटनापटीयसी है । जो घटना न घट सके उसे घटाकर दिखा 
देती है। यहाँ ही व्यापक विश्वनिवासको बंधा हुआ दिखला दिया । यदि बुद्धि के 
बाहर की बात न हो तो माया ही नहीं । तिसपर राम की माया अत्यन्त प्रबळ है । 
यथा : सुनु खग प्रबल राम की माया। जोज्ञानिन्ह कर चित अपहरई | बरिआई 
विमोह बस करई। राम स्वयं वृद्धि मन वाणी से अतक्‍्यं हें। उनके चरित भी उसी 
भांति अततक्यं हैं | यहाँ तकं नहीं चळ सकता । 

रामजी का ,चरित अतक्यं है। ऐसा तज्ञ और वेराग्यवान्‌ जानते हें। जो 
तामसी माया को वे उपाधिरूपेण स्वीकार करके जगत्‌ का उपादान कारण होता 
है और विशुद्ध सत्त्वमयी माया का आश्रयण करके निमित्त कारण होता है उस 
ब्रह्म को तत्‌ कहा जाता है। उसे जो जाने उसे तज्ञ कहते हें। जो तज्ञ भी है भोर 
वैराग्यवान्‌ है ब्रह्मलोक तक्र के ऐश्वयँ को तुच्छ माननेवाले हैं राम को वे भजते 
हें। यथा : रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चितात्मनि अतः रामपदेनासौ परब्रह्मा- 
मिघीयते । चिदात्मा में योगी लोग रमण करते हें। इसलिए रामपद से पर ब्रह्म 
कहा जाता है और सब तकं छोड़ देते हैं। क्योंकि तक की वहाँ गति नहीं। 
यस्यावत्ताररूपाणि समचंन्ति दिवौकसः । अप्यन्तः परं रूपं नमस्तस्मे महात्मने । 
विष्णुपुराण । देवतालोग सरकार के अवतार रूप का ही भजन करते हैं। क्योंकि 
उनका परम रूप बुद्धि मन वाणी के परे है। 


ब्याकुल कटकु कीन्ह घननादा। पुनिभा प्रकट कहै दुर्बादा ॥ 
जामवंत कह खलू रहु ठाढ़ा। सुनिकर ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥२॥ 


अर्थं : मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया । फिर वह प्रकट हुआ ओर 
दुवंचन कहने लगा । जामत्रन्त ने कहा कि खल ! खड़ा रह। सुनकर उसे बड़ा 
क्रोध बढ़ा । 

व्याख्या : रामजी के विषय में कहकर अब कटक के विषय में कह रहे हैं 
कि सारी सेना को मेघनाद ने व्याकुल कर दिया। ऐसी परिस्थिति में कटक का 
व्याकु होना आदचय नहीं है। अब तक जीता रहना ही आश्चयं है । जब मेघनाद 
ने देख लिया कि अब सेना में कहीं कुछ भी नहीं है तब मायामय रथ को छोड़कर 
और अन्तर्धान होने की माया छोड़कर निभंय होकर प्रकट हुआ। गाली देना 
राक्षसी प्रकृति है। पहिले रामजी के सामने गया था तब भी दुवंचन बोलता था । 
यथा : रघुपति निकट गयउ घननादा । नाना भाँति कहेसि दुर्वादा । इस समय सारी 
सेना को असमर्थ देखकर गालियाँ दे रहा है। अब जो वध्य है उन्हें बघ करने के 
लिए तथा अवध्य को बाँधकर लंका ले जाने के लिए प्रकट हुआ है । 

सरकार को दुवंचन कह रहा है। इस बात को जाम्बवान न सह सके । 
क्योंकि सारी सेना में ये ही सचेत थे। जिसे रावण कहता था। यथा : जामबंत 
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मन्त्री अति बूढ़ा । सो कि होई अब समराछ्ढ़ा। उस बूढ़े ने उठकर मेधनाद को 
ललकारा । यह सरकार की माया है कि इस समय काम करने के लिए जाम्बवान्‌ 
बचे रहे। इन्हें उतनी चोट नहीं आयी थी। इनकी ललकार सुनकर मेघनाद 
आगबबूला हो गया । 


बुढ़ जानि सठ छाड़ेउ तोहीं। लागेसि अधम प्रचारे मोही ॥ 
अस कहि तरळ त्रिसूल चलायो । जामवंत कर गहि सोइ धायो ॥३॥ 


अधं : रे शठ ! तुझे मेंने बूढा समझकर छोड़ दिया था। सो अधम तू मुझे 
ही ललकारने लगा ? ऐसा कहकर तोखा त्रिशूल उसने चलाया । जाम्त्रवान्‌ उसे 
हाथ में पकड़कर दोड़े। 

व्याख्या : मेघनाद कहता है कि जिस समय मेंने हनुमदादि अङ्गद नर नील 
आदि बलवानों को मारकर विक्रल कर दिया था उस समय तुझे बूढ़ा असमर्थ 
समझकर छोड़ दिया था । जेसी चोट उन लोगों पर हुई वेसी तुझ पर नहीं किया | 
तुझे मेरा कृतज्ञ होना चाहिए | पर तू अघम है। यह नहीं सोचता कि तू मेरी कृपा 
से सचेत बना हुआ है। उलटा मुझे ललकारता है। अच्छा तो ले: ऐसा कहकर 
तीखा त्रिशूल चलाया जिससे जाम्बवान्‌ समाप्त ही हो जायें। पर जाम्बवान्‌ ने 
फुरती से उस त्रिशूल को रास्ते में ही पकड़ लिया । अब त्रिशूल जाम्बवान्‌ के हाथ 
आगया । सो उसी को लेकर जाम्बवान्‌ दोड़े। 


के 


मारेसि मेघनाद. के छाती । परा धरनि घुमित सुरघाती ॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो । महि पछारि निज बल दिखरायो ॥४॥ 


अर्थे : मेघनाद की छाती में मारा । देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर गिरा। 
फिर क्रुद्ध होकर उसका पैर पकड़कर घुमाया और पृथिवी पर पछाड़कर अपना 
बल दिखलाया। ' 

व्याख्या : मेघनाद का त्रिशूळ लेकर मेघनाद की ही छाती में मारा। यह 
जाम्बवानुजी का रणकौशल है। बानर वीर लोग जिस देवशन्रु के चोट से घुमित 
होकर गिरते थे वही मेघनाद इस समय जाम्बवानुजो के चोट से वहीं चक्कर खाकर 
गिर रहा है। 

- मेघनाद की बात से जाम्बवानुजी को क्रोध हुआ कि यह बूढ़ा कहकर मेरे 
बल का अपमान करता है। इसलिए उसका पेर पकड़कर उठा लिया और घुमाकर 
पृथिवी पर पटका कि देख ले मेरा बल | 
बरप्रसाद सो मरै न मारा।तंब गहि पद लंका पर डारा ॥ 
इहाँ देवरिषि गरुड़ पठायो। राम समीप सपदि सो आयो ॥५॥ 


अर्थं : वर के प्रसाद से वह मारे नहीं मरा । तब उसका पेर पकड़कर लंका 
पर फेंक दिया । यहाँ नारदजी ने गढड़जी को भेजा | वह तुरन्त रामजी के पास भआये.। 
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व्याख्या : जाम्बवातुजी ने मेघनाद को मार डालना चाहा। उसके हृदय में 
तीखा त्रिशूल मारा । पैर पकड़कर घुमाकर पृथिवी पर पटका । मार डालने में कोई 
कसर न रकखा | फिर भो वह न मरा । जाम्बवानुजी ने समझ लिया कि उनके हाथ 
से उसकी मृत्यु नहीं है इसकी रक्षा वरदान द्वारा हो रही है। यथा : इष्टदेव सन 
बर रथ पायेडं | -तब उसका पैर पकड़कर लंका पर फेंक्र दिया । यह जाम्बवानुजी 
का निज बल है कि मेघनाद ऐसे योद्धा को जिसकी वीरों में प्रथम गणना है पेर 
पकड़कर लंका पर फेंक देते हैं । 
नारदजी का ध्यान इस युद्ध पर है । इसके पहिले हो कह गये हैं कि वेग 
हतहु खल । अतः उस खल के वघ में शीघ्रता के लिए गरुड़जी को भेजा | गरुड़जी 
तुरन्त रामजी के पास आये | यहाँ आने पर जो दशा रामजी की देखा वही देखकर 
गरुड़जी को मोह हुआ । यथा : प्रभु बंधन समझत बहु भाँती । करत बिचार उरग 
आराती । ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा । मांया मोह पार परमीसा। सो अवतरा 
सुनेउँ जग माहीं । देखेउं सो प्रभाव कछु नाहीं | भव बन्बन ते छूटहि नर जपि जाकर 
नाम । खबं निसाचर बाँघेउ नागपास साइ राम | 
दो. खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ । 
माया बिगत भये सब,हरखे बानर जूथ॥ 
गहि गिरि पादप उपल नख, धाये कीस रिसाइ। 
चले तमीचर बिकलतर, गढ़ पर चले पराइ ॥७४॥ 
अर्थं : गरुड़ ने साँपों के समूह को पकड़कर खा लिया । सरकार: माया से 
मुक्त हो गये । माया से मुक्त सम्पूर्ण बानरी सेना हंबित हो उठो। वानर क्रुद्ध होकर 
पंत, पेड़, पत्थर और नख धारण करके दोड़े। राक्षस अति विकल होकर भाग चले 
ओर किले पर चढ़ गये | 
व्याख्या : गरुड़जी पन्नगारि ठहरे सब साँपों को खा गये। उनके आगमन 
के दिव्य प्रभाव से माया भी निवृत्त हो गथी। सबका खेद जाता रहा। माया विनिमुंक्त 
होकर बन्दर लोग ह॒पित हुए । उनके पक्ष की वायु लगने से सत्रके घाव पुरे हो गये । 
वहाँ ऐसा आनन्द हुआ मानो कुछ हुआ ही न था । 
अतः बन्दर लोग अपने आयुध से सुसज्जित होकर दोड़े युद्ध के लिए । उनका 
आयुध पर्वत, पेड़, पत्थर और नख था | जो पीड़ा उनको इस माया युद्ध में हुई है 
इससे बड़े क्रुद्ध हैं । राक्षस लोग माया के चष्ट हो जाने से ही विकल थे। अब वन्द्र 
भालुओं के धात्रे से अधिक विक्रल हुए | अतः भागकर किले पर चढ़ गये । 
मेघनाद के मुरुछा जागी। पिर्ताह बिलोकि लाज अति लागी ॥ 
तुरत गयउ गिरिवर कंदरा । करौं अजयमख अस मन धरा ॥ ९॥ 
कल € : मेघनाद जव मूर्च्छा से जागे तो पिता को देखकर बड़ो %ज्जा छगी । 
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तुरन्त वह पवंत की कन्दरा में चला गया। मन में ठान लिया कि अजय यज्ञ 
'करूँगा | 

व्याख्या : मेघनाद ने इष्टदेव के बल का आश्रयण करके जिन लोगों को 
मूच्छित किया था वे लोग तो चजङ्गे हो गये पर मेघनाद मूर्छित ही पड़े हैं। रावण 
को समाचार मिला । वे भी दौड़े वहाँ चले आये। अनेक प्रकार के उपचार होने लगे | 
अन्ततो गत्वा उन्हें होश हुआ तो देखा लोग घेरे हुए हैं। उपचार हो रहा है। अतः 
मेघनाद लज्जित हुआ और बाप को देखकर तो अत्यन्त लज्जित हुआ । क्योंकि उनसे 
कहकर चला था कि : देखेउ कालि मोरि मनुसाई। सो यही मनुसाई देख रहे हैं कि 
बुड्ढे ने टांग पकड़कर लंका पर फेंक दिया । जहाँ मृत व्यक्ति की भाँति पड़े थे । 

लज्जा के मारे उठकर घर नहीं गया । परंत की गुफा में चला गया । जिसमें 
किसी को पता न ळगे। किसी से कुछ कहा नहों। मन में यह निश्चय किया कि 
अजय यज्ञ करूंगा । जिसके सिद्ध होने से यजमान अजेय हो जाता है। निथिघ्न 
सिद्धि के लिए लंका छोड़कर पवंत की कन्दरा में चला गया । यज्ञ विद्या में मेघनाद 
की पटुता कवि दिखला रहे हैं। 


इहाँ बिभीषन मंत्र बिचारा । सुनहु नाथ बल अतुल उदारा ॥ 
मेघनाद मख करे अपावन। खल मायावी देव सतावन ॥२॥ 


अर्थं : यहाँ विभीषण ने सलाह. दी | कहने लगे कि हे अतुलबल उदार नाथ ! 
सुनिये । ऐसा समाचार है कि दुष्ट मायावी देवताओं को सतानेवाला मेघनाद अपावन 
यज्ञ कर रहा है। 

व्याख्या : विभीषणजी बराबर इस बात की खबर रखते हैं कि लंका में क्या 
हो रहा है | उनके चारो मन्त्रो कपोत होकर लंका में जाते हैं और सब समाचार 
दिया करते हैं। उन लोगों ने मेघनाद के पवंत की गुफा में जाने का समाचार दे 
दिया । विभीषणजी समझ गये कि गुफा में जाकर क्या करेगा ? अथवा पुरा समाचार 
उन्हें मिला । उन्होंने जाकर सरकार से सब हाल सुनाया कि मेघनाद यज्ञ कर रहा 
है। मेघनाद के लिए कहते हैं कि वह खल है | दुष्टहृदय है। बड़ा मयावी-है | उसके 
गतिविधि का थाह नहीं लगता ओर देवतांओं को सतानेवाला है । उसका यज्ञ भी 
देवताओं का तुसिकारक नंहीं होता । बल्कि उनके तेज का हरण करनेवाला होता 
है.। संसार पावन यज्ञ करता है | मेघनाद्र अपावन यज्ञ करता है | 


जौ प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ वेगि रिपु जीति न जाइहि ॥ 
सुनिं रघुपति अतिसंय सुख माना । बोले. अंगदादि कपि नाना ॥३॥ 

अथं : है प्रभो ! यदि वह सिद्ध हो पावेगा तोहे नाथ! शत्रु का शीघ्र 
जीतना कठिन हो जायगा। सुनकर रामजी ने बहुत सुख माना और अङ्गद आदि 
अनेक बानरों को बुलाकर कहा | 
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व्याख्या : विभीषणजी का कहना है कि यह यज्ञ विध्वंस करने योग्य है। 
क्योंकि इसका यजमान मेघनाद खळ है । वह यज्ञ भी परोपकार के लिए नहीं करता | 
उसके यज्ञ से माया का बळ ही बढ़ेगा । उस देव सतावन की आहुति से देवताओं को 
दुःख होगा । क्योंकि मन्त्र बल से उन्हें आहुति ग्रहण करना पड़ेगा और उससे 
निस्तेज होते चले जायंगे । इसमें हबि की आहुति न होगी । अपावन द्रव्य की आहुति 
होगी | इसलिए यह्‌ यज्ञ अपावन है। इसका विध्वंस करना ही प्राप्त है। यह सब 
विभीषणजी इसलिए कहते हैं कि सरकार यज्ञ के रक्षक हैं | कदाचित्‌ यज्ञ विध्वंस के 
लिए भाज्ञा न दें | और उस यज्ञ का फल कह रहे हैं कि यदि यह यज्ञ उसका सिद्ध 
हो गया तो वह शीघ्र नहीं जीता जायगा । नारदजी कह गये हैं कि खल को शीघ्र 
मारिये । अतः यज्ञ विध्वंस के लिए आज्ञा होनी चाहिए । 

यह बात सुनकर सरकार को अत्यन्त सुख हुआ। विभीषण को राय ठीक 
जँची । यज्ञविध्वंस से उसकी सिद्धि न होकर उलटा नाश होगा। तुरन्त अङ्गद 
आदि वीर वानरों को बुलाया । नहि यज्ञसमो रिपुः । 
लछिमन संग जाहु सब भाई। करहु विधंस जज्ञ कर जाई ॥ 
तुम्ह लछिमन मारेहु रन ओही । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥४॥ 

अर्थ : सब भाई लक्ष्मण के साथ जाओ और यज्ञ का विध्वंस जाकर करो । 
लक्ष्मण | तुम उसे युद्ध में मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे अत्यन्त 
दुःख है। 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि तुम लोग भाई हो। क्योंकि कुठाहर सहाय 
होते हो । तुम लोग लक्ष्मण के साथ जाओ | भाव यह कि लक्ष्मण के साथ रहने से 
तुम लोग उसके वध में समथे होगे अथवा तुम छोग तो यज्ञ का विध्वंस करना। 
उसका वध लक्ष्मण करेंगे । 

लक्ष्मण को आज्ञा हो रही है कि तुम उसका वघ करना । उसके कारण देवता 
अत्यन्त सभीत हैं | उनको मेंने अभय दिया । यथा : जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। 
अथवा प्रभु प्रनाम करि दीन्ह भरोसो। चले मुदित मन भयन खरोसो। उनके 
सभीत होने से मुझे दुःख हो रहा है। भाव यह कि खेल आगे न बढ़ाना | सरकार 
लक्ष्मणजी का ३रुषार्थं जानते हैं। वर्णन भी कर चुके हें। जगमहुं सखा निसाचर 
जेते। लछिमन हनइ निमिष मंंहु तेते। सरकार का रुख देखकर ही युद्ध लोला को 
शीघ्र समाप्त नहीं करते । इसलिए स्पष्ट आज्ञा हो रही है कि उसे मारकर आना | 


जामवंत सुग्रीव बिभीषन। सेन समेत रहहुँ तीनिउँ जन ॥ 
जब रघुबीर दीन्ह अनुसासन । कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥५॥ 


अथं : जामवंत सुग्रीव और विभीषण ! तुम तीनों व्यक्ति सेना के. सहित 
साथ रहो। जव रामजी ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष को 
चढ़ाकर : 
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व्याख्या : ऋक्षराज कपिराज और राक्षसराज तीनों राजाओं को आज्ञा हुई 
कि सेता के साथ रहें। भाव यह कि अङ्गदादि वीरों को तो यज्ञ विध्वंस करने का 
कायं सौंपा गया और मेघनाद वध का कायं लक्ष्मणजी को सौंपा गया। ऋक्षेश 
कपीश और ल॑केश को सेना सहित साथ रहने का कायं सौंपा गया कि यदि लंका 
से कुमक मेघनाद की सहायता के लिए आवे तो उसे ये लोग रोके | 


जब रामजी की आज्ञा हो गयी तो लक्ष्मणजी ने कमर में तरकस कसा और 
धनुष को चढ़ाया । भाव यह कि छक्ष्मणजी पहिले से ही तैयार हैं आज्ञा की देर थी। 


प्रभु प्रताप उर धरि रनधीरा । बोले घन इव गिरा गभीरा ॥ 
जों तेहि आज बधे बिनु आवौं । तौ -रघुपति सेवक न कहावौं ॥६॥ 


जौं सत संकर कराह सहाई। तदपि हृतौं रन राम दोहाई ॥७॥ 


अर्थं : प्रभु के प्रताप को हृदय में रखकर रणधीर लक्ष्मण बादल की भाँति 
गम्भीर शब्द से बोले । यदि में आज उसे बिना मारे आऊँ तो सरकार का सेवक न 
कहूलाऊं । यदि सौ शङ्कर भी उसकी सहायता करें तो राम दोहाई : उसे तो लड़ाई 
में मार ही डालूंगा । 

व्याख्या : भक्तों का परम बळ प्रभु प्रताप है। अतः प्रभु प्रताप को हृदय में 
घारण किया | पहिले भी लक्ष्मणजी जब कुछ कहते हैं तो प्रभु प्रताप के बळ से ही 
कहते हैं । यथा : तोरों छत्रक दण्ड जिमि तव प्रताप बलनाथ | मेधनाद के वध के 
लिए जा रहे हैं । अतः मेघ के समान गम्भीर शाब्द से बोले | 

शपथ लेते हैं : क्योंकि पहिली बार :युद्ध करने गये थे तो शक्ति छग गयी। 
हनुमानजी उठाकर छाये । यथा : तब लागि ले आये हनुमाना । अतः साथियों के 
विश्वास के लिए शपथ लेते हैं कि इस बार वह मेरे हाथ से बच नहों सकता। 
निश्‍चय मारूंगा । शपथ भी साधारण नहीं है। सरकार की आज्ञा वध के लिए इस 
बार हो चुकी है। अतः यदि मेंने वघ न किया तो मानो सरकार की आज्ञा भङ्ग 
की और जो आज्ञा भङ्ग्किरे वह सेवक केसा ? अतः उसके न मारने पर सेवक न 
कहलाने की शपथ छेते हैं । 

यदि इस पर सन्देह हो कि वह इष्टदेव के बल से युद्ध करेगा इस पर लक्ष्मणजी 
कहते हैं कि संहार करनेवाले शङ्कुर हैं । इनसे बळवान्‌ कोई नहीं है। सो यदि सौ 
शङ्कुर भी ` सहायता करें तो भी उसे युद्ध में निश्‍चय मारूँगा । क्योंकि में भी अपने 
इष्टदेव का बल पाकर चल रहा हूँ जिससे विधि को विधिता हर को हरता और 
हरि को हरिता मिळती है। यथा: बिधिहि बिधिता हरिहि हरिता हरहि हरता 
जिन दई । सो जानकीर्पात मधुर मूरति मोदमय मंगलमई। 


दो. रघुपति चरन नाइ सिरु जुग चलेउ तुरंत अनंत । 
अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत ॥७५॥ 
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अर्थं : रामजी के दोनों चरणों की वन्दना करके अनन्त तुरन्त चले। साथ 
साथ में अङ्गद नील मयन्द और नळ सुभट हनुमानजी थे | 

व्याख्या : पहिली लड़ाई में जिसमें शक्ति छगी थी लक्ष्मणजी सरकार को 
प्रणाम करके नहीं चले थे। यथा: आयसु मागि राम पहि अंगदादि कपि साथ | 
लछिमन चले क्रुद्ध होइ बान सरासन'हाथ । इस बार प्रणाम करके चले हैं| निइचय 
कृतकायं होंगे। सरकार के लिए कहा गया है : बोले भंगदादि कपि नाना। उंसी 
आदि शब्द को यहाँ स्पष्ट करते हैं : अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत | 


जाइ कपिन्ह देखा सो वंसा। आहुति देत रुधिर अरु भेंसा ॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जज्ञ बिधंसा`। जब न उठइ तब करहि प्रसंसा ॥१॥ 


अर्थं : बन्दरों ने जाकर उसे बेठा हुआ देखा । रक्त और भेंसे की आहुति दे 
रहा था । बन्दरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर डाला । फिर भी जब नहीं उठा तो प्रशंसा 
करने लगे। 

व्याख्या : बन्दरों ने जाकर उसे बैठा देखा । उसने बन्दरों को नहीं देखा | 
स्वार्थं में एकाग्र है। इधर उघर नहीं देख रहा है। यज्ञ में दत्तचित्त है। अब यज्ञ 
की अपावनता कहते हैं | गोघृत के स्थान पर तो रुधिर से काम लेता है और साकछा 
के स्थान में भैंसे की आहुति दे रहा है। में इस अर्घाली को प्रक्षिप्त मानता हूँ । 

बन्दरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया । पर मेघनाद उठा नहीं । इस विचार 
से बेठा है कि ये सब विध्वंस करके चले जायें तो फिर सम्पन्न कर लूगा। पर बन्दर 
भी बड़े जानकर हैं । उसकी आसन सिद्धि को भी नष्ट करना चाहते हैं। जब उन्होंने 
देखा कि यज्ञ को तो हम लोगों ने पुरी तरह से विध्वंस कर दिया फिर भी यह 
उठता नहीं है तब उसकी प्रशंसा करने लगे कि मेघनाद बड़े क्षमाशीळ हैं। साधु 
हें। इनका चाहे कोई कितना भी अपकार करे पर तनिक भी क्रोध नहीं करते | 
देखो केसा ध्यान लगाये बेठे हैं । इत्यादि | 
तकपि न उठे धरेन्हि कच जाई । लातन्हि हति हति चले पराई ॥ 
ले त्रिसूल धावा) कपि भागे। आए जह रामानुज आगे ॥२॥ 

अर्थ: फिर भी न उठा तो जाकर उसकी शिखा पकड़ ली और लात मार 
मारकर भागने लगे। तब त्रिशूल लेकर दोड़ा। तो बन्दर भागे और लक्ष्मणजी 
के आगे आगये। 

व्याख्या : जब उनकी व्यङ्गथोक्ति से भी मेघनाद नहीं उठा तब जाकर उसकी 
शिखा पकड़ ली कि उठ। फिर भी न उठा तो बन्दरों ने पञ्चलत्ती आरभ्भ कर दी 
छात मार मारकर भागने छगे। सरकारी आज्ञा है: जग्य विधंस करहु तुम जाई। 
सो जब तक यह आसन परित्याग नहीं करता तब तक विध्वस्त हुआ भी यज्ञ फिर 
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१. यह लड़ाई पुर्वाफाल्गुनी नक्षत्र की वर्षा है । 
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से सम्पन्न किया जा सकता है। अतः उसके उठाने के उपाय में रगे । निचय किया 
कि जगद्विख्यात मानी वीर है। यह लात न सह सकेगा। अस्त्र शस्त्र सब सह 
लेगा । अतः इस पर पञ्चलत्ती उड़नी चाहिए । 

बही बात हुई। मेघनाद लात ने सह सका। त्रिशूल लेकर दौड़ा । बन्दर 
भागकर लक्ष्मणजी के आगे गये | बन्दर चाहते भी यही थे कि इसे लक्ष्षणजी तक 
पहुँचा दें । लक्ष्मणजी उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ पहुँचकर मेघनाद अन्तर्धान होता 
है। इसलिए लक्ष्मणजी के आगे पहुँचे और पीछा करता हुआ मेघनाद भी वहाँ 
पहुँच गया । 


आवा परम क्रोध कर मारा । गर्ज घोर रव बारहि बारा ॥ 
कोपि मरुत सुत अंगद धाए। हति त्रिसूल उर धरनि गिराए ॥३॥ 


अर्थं : परम क्रोध का मारा हुआ आया | घोर रव से बार बार गरजता था । 
क्रद्ध होकर हनुमान्‌ ओर अङ्कदजी दोड़े। उसने त्रिशूल से मारकर पृथिवी पर गिरा 
दिया । 

व्याख्या : लात का मारा नहीं आया | परम क्रोध का मारा आया । लात 
लगने से उसे बड़ा क्रोध हुआ था। बार बार घोर गजता करता है कि जिस वीर 
को आना हो आवे । ये लात मारनेवाले तो भाग जाते हैं। हनुमानजी तथा अङ्गदजी 
ललकार के सहुनेवाले नहीं । अतः ये लोग क्रोध करके दोड़े। पर उसने त्रिशूल से 
मारकर धराशायी कर दिया । यज्ञ लगभग पुरा हो चला था । अतः उसमें इस समय 
इष्टदेव के बळ का आवेश है । 


प्रभु कहुँ छाड़ेसि सूल प्रचंडा सरहति कृत अनंत जुग खंडा ॥ 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा । हर्ताह्‌ कोपि तेहि घाउ न बाजा ॥४॥ 


अर्थ : प्रभु के ऊपर उसने प्रचण्ड शूछ फेंका । अनन्त ने उसे बाण मारकर 
दो टुकड़े कर दिया । फिर उठकर हनुमान्‌ ओर अङ्गदजी उसे क्रोध करके मारते हैं। 
पर उसपर चोट चढ़ती ही नहीं । 

व्याख्या : हनुमान्‌ और अङ्गदको गिराकर अब लक्ष्मणजी पर चोट करता 
है। उनपर उसने प्रचण्ड शूल छोड़ा जानता है कि वीरघातिनी सांगो के सहन 
करनेवाले पर सामान्य शूर का क्या प्रभाव होगा। अतः प्रचण्ड शूल छोड़ा | पर 
लक्ष्मणजी अनन्त हैं। प्रभु हैं। इन्होंने इसे बीचमें हो काट दिया । इस युद्धमें कवि 
बार बार लक्ष्मणजी को अनन्त कह. रहे हें। जिसका अन्त ही नहीं उसके अन्त को 
कोई केसे पा सकता है। 
` यद्यपि यज्ञ पूरा नहीं हुआ है । फिर भी इसका बळ इतना बढ़ गया है कि 
जिसके एक घूँसे.से मेघनाद मूच्छित हो गया'था। वे हनुमान्‌ तथा उनके समकक्ष 
बीर भङ्गद उठकर उसपर क्रुद्ध होकर प्रहार कर रहे हैं। पर उसे घाव नहीं लग 


रहा है। 
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फिरे बीर रिपु मरे न मारा। तब धावा करि घोर चिकारा ॥ 
आवत देखि ऋद्ध जनु काळा | छछिमन छाड़े बिसिख कराला ॥५॥ 


अर्थं : शत्रु मारने से नहीं मरता है। इसलिए वीर लोट पड़े। तब घोर 
चिक्क्रार करके दौड़ा । लक्ष्मणजी ने देखा कि यह काळ के समान क्रुद्ध होकर आ 
रहा है । अतः उन्होंने कराल बाण छोड़ा | 

व्याख्या : जाम्बवानूजी की भाँति अङ्गद ओर हनुमानजी ने भी समझ लिया 
कि यह अवध्य है। यथा : बर प्रसाद सो मरे मारा। तब लौट पड़े। हनुमान्‌ 
और अङ्गद से पिण्ड छूटते ही वह कुम्भकं की भाँति चिक्क्रार करके दौड़ा । यथा : 
करि चिवकार घोर अति धावा बदन पसार । तब लक्ष्मणजी ने उसपर कराळ बाण 
का प्रयोग किया । आगे चलकर उस बाण की करालता कहते हैं । 


देखिसि आवत पबिसम बाना। तुरत भयउ खल अंतरधाना ॥ 
बिबिध वेष धरि करे लराई। कबहुँक प्रगट कबहु दुरि जाई ॥६॥ 


अर्थं : बस्त्र के समान बाण को आता देखकर वह खळ तुरन्त अन्तर्धान हो 
गया । अनेक प्रकार का वेष धारण करके युद्ध करने लगा । कभी प्रकट हो जाता 
था कृभी छिप जाता था। 


व्याख्या : उसने देखा कि यह बाण तो वज्त्र के समान कराल है। इसको 
प्रतिक्रिया नहीं हो सकती तो अन्तर्धान हो गया। जिसमें लक्ष्य ही ठीकन हो 
सके । माया से युद्ध कर रहा है। इसी से कवि उसे खल कह रहे हैं। लक्ष्मणजी के 
नानाविध प्रहार करने के कौशल जानता है। अतः अनेक प्रकार के वेष धारंण 
करके धोखा देता है कभी बन्दर या भालु बनकर चोट कर बेठता है । कमो व्याघ्र 
सिंह बनकर झपट पड़ता है। कभी प्रकट हो जाता है। कभी छिप जाता है। पत्ता 
ही नहीं चलने पाता कि वह कहाँ है और किधर से क्या करना चाहता है और 
किधर से कब प्रकट होकर चोट कर बेठेगा ? 


देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम क्रुद्ध तब भएउ अहीसा ॥ 
लछिमन मन अस मंत्र इढ़ावा । एहि पापिहि में बहुत खेलावा ॥७॥ 


अर्थं : शत्रु को अजथ देखकर बन्दर डर गये। तब तो सर्पराज परम क्रुद्ध 
हो गये। इस पापी को में बहुत खेला चुका । ऐशा मन्त्र लक्ष्मणजी ने अपने मन में 
इढ़ किया | ; 

व्याख्या : बन्दरों ने देखा कि अजय यज्ञ पुरा नहीं होने पाया हुम लोगों ने 
विध्वंस कर दिया । फिर भी यह भजय हो हो गया। अतः डर गये कि यह न 
मरेगा और सबको मार डालेगा। अपने आश्नितों को डरा हुआ देखकर लक्ष्मणजी 
परम क्रुद्ध हुए । सपं जब क्रोध करता है तो प्राण लेता है। लक्ष्मणजी तो सपंराज 
हैं। परम क्रुद्ध हुए हैं । अब मेघनाद को बिना प्राण लिये नहीं छोड़ सकते | 
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मन में विचार किया कि यह पापी है। धमंथुद्ध नहीं करेगा | कपट करता ही 
चला जायगा । बड़े योद्धा छोटे योद्धाओं को युद्ध में खेळाते हें जिसमें उसका हौसला 
बाकी न रह जाय । सो में इसे बहुत खेला चुका । अब इसे मार देना ही उचित है। 
क्योंकि बन्दर बहुत डर गये हैं। 


सुमिरि कोसळाधीस प्रतापा। सर संधान कीन्ह करि दापा ॥ 
छाड़ा बान माँझ उर लागा । मरती बार कपटु सबु त्यागा ॥८॥ 


अथं : कोशलाधीरा के प्रताप को स्मरण करके दपं के साथ बाण का सन्धान 
किया ओर बाण छोड़ा जो बीच कलेजे में लगा । मरती समय उसने सब कपट 
छोड़ दिया । 

व्याख्या : रामजी के प्रताप का स्मरण किया । जिसके द्वारा कार्यसिद्धि होती 
है ओर उसी का दपं करके बाण चलाया । धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथियंदि। 
पोरुषेणाप्रतिद्रन्द्रः तदैभं जहि रावणिम्‌ । यदि दाशरथि राम धर्मात्मा और सत्यसन्ध 
हैं और पोरुष में कोई उनके समान नहीं है तो हे बाण ! तुम रावण के इस बेटे को 
मारो। यही लक्ष्मणजी का रामप्रताप का स्मरण और दपं है। यही रामास्त्र है। 
इस मन्त्र के उच्चारण से वह बाण रामास्त्र हो गया । उसने उसका कलेजा वेध 
दिया। मेघनाद समझ गया कि मर रहा हूँ। यावज्जीवन कपट किया है। कपट 
रखते हुए मरना ठोक नहीं । अत: सब कपट छोड़कर अपने स्वरूप में आगया | 


दो. रामानुज कहूं रामु कहूँ, अस कहि छाड़ेसि प्रान। 
धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान ॥७६॥ 


अर्थं : रामानुज कहाँ है। राम कहाँ है ऐसा कहकर प्राण छोड़ दिया | 
अङ्गद हनुमान्‌ ने कहा कि इन्द्रजित्‌ ! तेरी माँ धन्य धन्य है । 

व्याख्या : राम के भाई कहाँ हैं । राम कहां हें। ऐसा कहकर प्राण छोड़ा | 
मरने के समय कुळ परिवार किसी का स्मरण नहीं किया। रामानुज और राम का 
स्मरण किया और वीररस को भी हृदय से जाने न दिया । भगवान्नाम स्मरण करते 
हुए प्राणत्याग किया । जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमो मुक्त होत सरति गावा | 
सो मेघनाद ने तो जानबूझकर उच्चारण किया । इसलिए अङ्गद हनुमान्‌ ने उसकी 
माँ की प्रशंसा की कि तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ पुत्रवतो हुई | यथा : पुत्रवती युवती 
जग सोई । रघुपति भक्त जासु सुत होई। अथवा उन लोगों ने उस माता की प्रशंसा 
की कि जिसके गभं से ऐसा पराक्रमी पुत्र हुआ जिसने इन्द्र को जीता ओर अन्त 
समय में मुनिगण से” भी दुःसाध्य रामनामोच्चारण किया | यथा: जन्म जन्म मुनि 
जतन कराही । अन्त राम कहि आवत नाही | तथा भारम्भ से अन्त तक वीरता 
का निर्वाह किया। कहुँ कोसलाधीस दोउ भ्राता । कहता हुआ लंका से पहिले पहल 
बाहर निकला और अन्त तक उसी भाव का निर्वाह किया । प्राण त्यागते समय भी 
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रामानुज कहँ राम कहुँ कहकर ललकारा | हनुमान्‌ अद्भद के जन्म से ही उसकी 
परम गति दिखलायी । 


बिनु प्रयास हनुमान उठायो। लंका द्वार राखि पुनि आयो ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गधर्बा। चढ़ि बिमान आए नभ सर्बा ॥१॥ 


अथं : हनुमानजी ने उसे अनायास ही उठा लिया ओर लंका के फाटक पर 
उसे रख आये। उसका मरना सुनकर देवता और गन्धवं सब विमान पर चढ़कर 
आकाश में आगये। 

व्याख्या : लक्ष्मणजी को मेजनाद ने उठा ले जाने का प्रयत्न किया था पर 
उठा न सका । पर मेघनाद को हनुमानजी ने अनायास ही उठा लिया भोर लंका 
के फाटक पर रख आये । भाव यह कि सुषेण आदि को बुलाकर यदि चिकित्सा 
योग्य हो तो यत्त करो । हम लोग मूच्छित या मृत वीर को उठा नहीं ले जाते। 
घर पहुँचा देते हैं । र 

देवता लोग रणाङ्गन देखने नहीं आये थे। रात को अकस्मात्‌ संग्राम हो 
गया अथवा मेघनाद के भय से नहीं आये। जब तक मेघनाद जीता था तब तक 
लंका अजेय थी । अतः मेघनाद के वध से भय भी कम हो गया और बड़ी खुशी 
हुई । सभी देवता और गन्धं विमान पर चढ़कर आकाश में आगये। 


बरषि सुमन दुंदुभी बजावहि। श्री रघुनाथ विमल जस गावहि ॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा। तुम प्रभु सब देवन्हि निस्तारा ॥२॥ 


अर्थं : फूलों की वर्षा करके दुन्दुभी बजाते हैं और श्रीरघुनाथ के निमंल यश 
का गान करते हैं | अनन्त की जय हो । जगदाधार की जय हो। हे प्रभु ! तुमने सब 
देवताओं का उद्धार किया । 

व्याख्या : देवता लोग पुष्पवृष्टि करके दुन्दुभी बजा रहे हैं ओर गन्धवं लोग 
श्रीरघुबीर के निर्मल यश का गान करते हें। रावण के जीते ही उसके लड़के के 
मारे जाने पर गान हो रहा है। सरकार का यश त्रेलोक्य पावन है। इसलिए 
विमल जस कहा | पहले सरकार का यशोगान करके तब ळक्ष्मणजी की स्तुति 
करते हैं । 

कहते हैं कि हे अनन्त तुम्हारी जय हो। आपका अन्त है नहीं। इसलिए 
मेघनाद अन्त नहीं पा सका | सब कुछ लय हो जाने पर भी आप रह जाते हैं। 
इसीलिए शेष कहलाते हैं। यः शिष्यते स शेष: | जो बच जाय उसे शेष कहते हैं। 
अतः आप ब्रह्मरूप हैं। आप जगत्‌ के आधार हैं.। यथा : लच्छन धाम राम प्रिय 
सकल जगत्‌ आधार। गुरु वसिष्ठ तेहि राखा लछिमन नाम उदार । आपने सब 
देवताओं का उद्धार कर लिया । इस मेघनाद के कारण देवता कभी कल नहीं पाते 
थे | यथा : जेहि न होय रन सनमुख कोई | सुरपुर नितहि परावन होई। 
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अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए । लछिमन कृपासिधु पहि आए ॥ 
७४. निशिचर निकर मरण प्रसंग ( रावण का प्रथम युद्ध ) 
सुत वध सुनेउ दसानन जबहीं । मुरुछित भयउ परेउ महि तबहीं ॥३॥ 


अर्थं : जब स्तुति करके सुरसिद्ध चले गये तब लक्ष्मणजी कृपासिन्धु के पास 
आये । दशानन ने जब पुत्र का मारा जाना सुना तभी वह मूच्छित होकर पृथिबी पर 
गिर पड़ा । 

व्याख्या : जब तक देवता लोग स्तुति करते थे लक्ष्मणजी उनके सम्मान 
के लिए वहीं खड़े रहे। जब वे छोग चले गये तब लक्ष्मणजो कृपासिन्धु के पास 
आये । उन्हीं के अनुशासन से ओर उन्हीं की कृपा से मेघनाद वध हुआ है। 

पहिले समाचार देवताओं को लगा । वे लोग अपावन आहुति पाकर विकल 
थे । तुरन्त देवदूतों ने समाचार दिया कि लंका द्वार पर मेघनाद का शव रवखा गया 
है। उस शव को देखकर राक्षसोंने रावण को समाचार दिया । उसे ऐसी मानसिक 
चोट हुई कि मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। कुम्भकणं के वध पर मणि बिना 
फणि की भाँति विकल हुआ था । पर इस बार तो ऐसा मूच्छित हुआ कि पृथिवी पर 
जा पड़ा । 


मन्दोदरी रुदनु कर भारी। उर ताइन बहु भाँति पुकारी ॥ 
नगर लोग सब ब्याकुल सोचा । सकल कहहिं दसकंधरु पोचा ॥४॥ 
अर्थं : मन्दोदरी बड़ी रोई। छाती पीटकर अनेक प्रकार से पुकारने लगी। 
नगर के लोग व्याकुळ होकर सोचने लगे | सब कहते थे कि रावण नीच है। 
व्याख्या : मेघनाद के मरने पर अन्तःपुर में हाहाकार मच गया। पर 
मन्दोदरी बहुत रोई; क्योंकि यह उसी का औरस पुत्र था । अक्षय पहले ही मारा 
गया था। आज यह भी मारा गया | अक्षय के मरने पर रुदन नहीं कहा । पर इस 
बार तो उसने भारी रुदन किया । छाती पीटने लगी और मेघनाद को अनेक प्रकार से 
पुकारने लगी जैसे कोई जीते हुए को । आतं होकर पुकार करे | 
नगर के लोग व्याकुल होकर सोचने लगे कि अब नगर की रक्षा कौन 
करेगा | मेघनांद का बड़ा बल लंका भर को था । आज उसके मरने से सब अनाथ 
हो गये । सब कहते हैं कि रावण बड़ा नोच है । इसी को नीचता का यह परिणाम 
है कि राक्षस कुळ का संहार उपस्थित है। यह नीच अब भो नहीं मानेगा। किसी 
की सुनता ही नहीं । 
दो. तब दसकंठ बिबिध बिधि, समुझाई सब नारि। 
नस्वर खूप जगत सब, देखहु हृदय बिचारि ॥७७॥ 
अर्थं : तब रावण ने अनेक प्रक्रार से सब स्त्रियों को समझाया कि यह प्रपञ्च 
हो नश्वररूप है । हृदय में विचारकर देखो । 
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व्याख्या : आज रावण को कोई समझानेवाला नहीं है । अतः स्वयं धेयं धर 
कर उठा और स्त्रियों को समझाने लगा कि यह जितना संसार है सभी नारवान्‌ 
है। जो पैदा हुआ है वह मरेगा ही । अतः विनशनशील के लिए दुःख करना व्यर्थं 
है । यह मत्यंलोक है । यहाँ आकर सभी को मरना पड़ता है । तुम्हें भी मरना पड़ेगा । 
हमे भी मरना पड़ेगा । सभी मृत्यु के मुख में पड़े हं। अज्ञान से दूसरे के लिए रोते 
हैं | यथा : 
ब्रह्मा इन्द्र मुनीश सागर मही मन्वादि दीर्घायु हैं, 
वे भो लाख करोड़ होकर मरे ये जीव अल्पायु हैं। 
कोहै मोह अहो ! प्रकाश करता जो शोक को लोक में, 
बुदबुद से तन के मरे मिलन है जो पाँच का पाँच में ॥१॥ 
बोते हें विषवल्लि बीज दुख को जो प्रेम के नाम से, 
होते हें अँसुए भरे अनल के जो नेह के धाम से। 
शोकारण्य बढ़ा विशाल इनसे सौ लाख शाखा धरे, 
देहों को दहता तुषानल यथा निर्धूम ज्वाला भरे॥२॥ 
उत्पन्न होय तन में बहु कीट भाई। 
काढे निकारि तन से उनको सदाई॥ 
बेटे जिन्हें कहत वे सब भी वही है। 
सोखै शरीर यह मोह महत्व ही है॥३॥ 
पिता या बेटा या सुहृद यदि हो जाथगत जो | 
पड़ा छाती पीटे दुसह दुसे बृद्धिहत सो ॥ 
बुधोंक्ो है झूठे भवजलघि में नित्य कटुता । 
बिछोहों से होता समसुख हृढाती बिराजता ॥४॥ 
और सभी कुछ कल्पना एक ब्रह्म ही सत्त। 
कोन मोह को शोक है लखे एक अळबत्त॥५॥ 


तिनहि ज्ञान उपदेसा रावन। आपुन मंद कथा सुभ पावन ॥ 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचर्राहः ते नर न घनेरे ।।१॥ 


अथं : उन्हें तो रावण ने ज्ञान का उपदेश किया । आप तो मन्द थे पर उनकी 
कथा शुभ पावन थी। दूसरों के उपदेश में बहुतेरे लोग कुशळ होते हैं ॥ परन्तु जो 
आचरण करते हैं ऐसे लोग बहुत नहीं होते । 

व्याख्या : प्रपञ्च को नश्वर समझकर विचार करने से ही ज्ञान होता है। सो 
ज्ञान का उपदेश रावण ने दे डाला। यह उपदेश शुभ है ओर पावन है। परन्तु 
इसके उपदेष्टा रावण स्वयं इस सिद्धान्त को चरिताथं करनेवाले नहीं हैं। वे स्वयं 
मन्द हें । जिसे नश्वर कहते हैं उसी में लिप्त हें। कालनेमि ने कहा : में तें मोर 
मूढता त्यागू। महा मोह निसि सोवत जाग्‌ । सो उस पर बड़े नाराज हुए। 
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कवि कहते हैं कि परोपदेशे पण्डित्यम्‌ तो बहुत लोगों को है पर तदनुसार 
आचरण करनेवाले कितने हैं। जिन्हें शास्त्र ज्ञान है वे सभो दूसरों को ऐसा उपदेश 
किया करते हैं। परन्तु यह पण्डिताई उनके किसी काम की नहीं । वे तो तोते और 
बन्दर की भाँति बंधे हुए हैं। बध्यो कीर मरकट की नाई । अपना स्वार्थ सिद्ध करने 
के लिए दूसरे को उपदेश देते हैं। स्त्रियों के रोने से रावण की पीड़ा बढ़ती थी। 
इसलिए उन्हें समझा-बुझाकर किसी भाँति चुप किया | 


निसा सिरानि भएउ भिनुसारा । लगे भालु कपि चारिहुँ द्वारा ॥ 
सुभट बोलाइ दसानन बोला । रन सनमुख जाकर मन डोला ॥२॥ 


अर्थं : रात बीती सबेरा हुआ भौर भालु बन्दरों ने चारो फाटकों पर धावा 
बोल दिया । सुभटों को बुलाकर रावण बोला : लड़ाई में सामने जाने पर जिसका 
मन डाँवाडोल हो । 

व्याख्या : विपत्तिकरी रात्रि समाप्त नहीं होती । यथा : जुग सम भइ सिराति 
न राती। सो वह रात्रि भी समाप्त हुई। सबेरा हुआ | भाव यह कि रात्रि को युद्ध 
बन्द रहता था। उँजेला होने पर फिर आरम्भ होता था। उँजेला हो गया। 
युद्धधाल उपस्थित हुआ | वानरों की ओर से बड़ी मुस्तैदी है। बन्दर भालुओं ने 
चारों फाटक पर घावा बोळ दिया । यहाँ लगने का .अथे आक्रमण करना है। यथा: 
लंका बाँके चार दुआरा | केहि विधि लागिअ करिअ विचारा | 

अब तो रावण की सेना : शाही फौज शेष है। सो उसमें से सुभटों : सरदारों को 

बुलाकर रावण ने कहा । जिसमें वे लोग सारे सेनिकों तक समाचार पहुँचा दें कि 
जिसका मन लड़ाई से डरता हो जो कुछ भी कदराता हो या शत्रु का सामना 
पड़ने पर : घोर आघात होने पर जिसके विमुख होने की सम्भावना हो | 


सो अबहीं बरु जाउ पराई। संजुग विमुख भए न॑ भलाई ॥ 
निजभुज बल मइ बयरु बढ़ावा । देहीं उतरु जो रिपु चढ़ि आवा ॥३॥ 

अर्थं : वह अभी बल्कि भाग जाय | युद्ध में पराङ्मुख होने में भलाई नहीं 
है। मेंने अपनी भुजाओं के बळ पर वेर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसका 
उत्तर में दूँगा । 

व्याख्थ। : वह इसी समय भाग जाय। पहिले में भागने पर नाराज हुआ था । 
यथा : जो रन विमुख सुना में काना | सो में हतब कराळ कृपाना ! ४&सु ख(ई भोग 
करि नाता | समर भूमि भयो बल्लभ प्राना। अब में छुट्टी देता हूँ! भागना बुरा है। 
परन्तु समरभूमि से भागना और भी बुरा है। तथा: एकेनापि सुधीरेण सोत्साहेन 
रणं प्रति । सोत्साहं जायते सेन्यं भग्ने भङ्गमवाप्नुयात्‌ । : प° त॑श¦ एक भीवीर के 
रण के लिए उत्साह देखकर सेना में उत्साह हो जाता है। और भागने से सेना भाग 
खड़ी होती है। इसलिए अभी से भाग जाना ही अच्छा है। 
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यदि कहा जाय हि इस भाँति छुट्टी आप दे रहे हैं तो अकेले आप क्या कर 
लेंगे ? इस पर रावण कहते कि वेर मैंने बढ़ाया है। सो कुम्भकर्ण या मेघनाद या 
किसी और के बल पर नहीं बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया उसका उत्तर में दूँगा । 
मैंने वैर अपने बल के भरोसे बढ़ाया । इसीलिए वेर बढ़ाने में किसी की सम्मति मेंने 
नहीं ली । जिसको प्रसन्नतापुर्वंक मेरा साथ देना हो तो वह चले नहीं तो घर बेठे 
रहे । मैं छुट्टी देता हूँ । रावण को अपने भुजबल का बड़ा ग्वं है। यथा: मम भुज 
सागर बल जल पुरा | जहे वूड़े बहु सुर नर सूरा । बीस पयोधि अगाध अपारा । को 
अस बीर जो पाइहि पारा । 


अस कहि मरुत बेग रथु साजा । बाजे सकल जुझाऊ बाजा ॥ 
चले बीर सब अतुलित बली । जनु कज्जल के आँधी चली ॥४॥ 


असगुन अमित होहि तेहि काला । गने न भुजबल गर्ब बिसाळा ॥५॥ 


अथं : ऐसा कहकर उसने वायुवेगवाला रथ सजाया। सब जुझाऊ बाजा 
बजने लगे । बेतोल बळवाले वीर चले । जेसे काजल की आँधी बह उठी। उस समय 
असंख्य असगुन होने गे | पर भुजबळ का बड़ा भारी. गवं था। इसलिए वह उन्हें 
गिनता न था । 

व्याख्या : आज सर्वोत्तम रथ जिसमें वायु के समान वेग है साजा गया। 
जिसमें उस पर सवार होकर सम्पूणं वानरी सेना में विचरण कर सके। रावण के 
रथारूढ़ होते ही सब जुझाऊ बाजा बजने लगे। युद्ध का बड़ा उत्साह है। पहिले 
चारो फाटक को लड़ाई में जुझाऊ बाजे बजे थे। पर बार बार पराभव से उत्साह 
जाता रहा । कुम्भकणं मेघनाद के युद्ध में बाजे न बजे। आज स्वयं लंकेश युद्ध के 
लिए चल रहे हैं । अतः जुझाऊ बाजे बजे | 


सेना चल पड़ी। सम्राट्‌ की सेना : शाही फोज है। इसमें छेटे हुए वीर हैं। 
जो देवसेना से युद्ध कर चुके हैं । इसलिए कवि मतुलितबली लिख रहे हैं | रणोत्साह 
विशेष है अतः बड़े वेग से सेना चली । सभी राक्षस काले हें। इसलिए राक्षसी 
सेना की उपमा काजल की आँधी से दे रहे हैं । भविष्य के अनुकूल प्रकृति में परिवतँन 
पहिले ही होने लगता है। इसलिए उस समय असंख्य अपशकुन हुए। रावण महा 
पण्डित थे । शकुन अपशकुन की उन्हें पुरी जानकारी थी । पर उन्हें अपने भुजबळ 
का इतना अभिमान है कि वे समझते हैं कि अल्पबल लोगों पर ही परिस्थिति की 
प्रतिकूलता का प्रभाव पड़ता है। मेरे ऐसे बलवान्‌ तो प्रतिकूल परिस्थिति को 
अनुकूल बना लेते हैं। यथा: सिरी गिरे सन्तत सुभ जाही। मुकुट गिरे कस 
असगुन ताही । 


छं. अति गर्ब गनै न सगुन असगुत ख्बहि आयुध हाथ ते। 
भट गिरत रथ तें बाजिगज चिक्करत भाजहि साथ ते ॥ 
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गोमायु गीध करार खर रव स्वान बोलहि अति घने । 
जनु काल दूत उलूक बोर्लाइ बचन परम भयावने ॥ 

अर्थं : अत्यन्त अभिमान से सगुन असगुन नहीं गिनता। हथियार हाथ से 
छूटे जाते हैं । वीर रथ से नीचे गिर पड़ते हैं घोड़े हाथी चिग्धाड़ करके साथ छोड़कर 
भागते हैं । श्वुगाल और गीध अत्यन्त भयानक शब्द कर रहे हैं। कुत्ते बहुत से रो 
रहे हें । काळ के दूत की भाँति उल्लू बड़े भयानक शब्द कर रहे हैं। 

व्याख्या : रावण को इतना गवं है कि जब उसे सगुन हुआ तो भी उसने कुछ 
न गिना । आज असगुन हो रहे हैं तो उन्हें भी नहीं गिनता। अपशकुन ऐसे स्पष्ट 
हो रहे हैं जो किसी को बिना खटके नहीं रह सकते। वीर युद्ध के लिए चल रहे 
हैं और हाथ से हथियार गिरा जाता है। ये कया लड़ेंगे। रथ पर से रथी नीचे गिर 
पड़ते हैं । शत्रु के प्रहार पर ये केसे जमेंगे | घोड़े हाथी बिना प्रहार के ही चिग्घाड़कर 
भागे जाते हैं| संग्राम भूमि में ये केसे अड़ेंगे । श्वुगाल गीध मांसाहारी जन्तु भयानक 
शब्द करते हैं। मांस को प्राप्ति उच्हें सुलभ दिखायी पड़ रही है । कुत्ते असमय में रो 
रहे हैं। दिन में उल्लू परम भयावन शब्द करते हैं उल्लू का शब्द भयावन होता ही 
है । पर वे रात को बोलते हैं। सो इस समय तो ऐसा शब्द कर रहे हैं कि मालूम 
होता है कि ये काल के दूत हैं । सेना की मृत्यु के लिए आह्वान कर रहे हैं। 

इस भांति रावण के प्रयाण में कवि अपशकुन का होना दिखला रहे हैं। 
रामजी के प्रयाण में कह चुके हैं कि हरखि राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भये सुंदर 
सुभ नाना | बारात के प्रयाण के समय उन्हें गिना चुके हें। इसलिए यहाँ नहीं 
गिनाया । रावण के प्रयाण के समय प्रधान प्रधान अपशकुन गिनाये गये । 


दो. ताहि कि संपति सगुन सुभ, सपनेहुँ मन बिख्राम। 
भूत द्रोह रत मोह बस, राम बिमुख रत काम ॥७८॥ 

अथं : जो भूत द्रोह्रत हो मोहवश हो राम विमुख हो ओर काम में रत 
हो उसे कया सम्पत्ति शुभ शकुन और स्वप्न में भी मन में विश्राम हो सकता है। 

व्याख्या : जो राम विमुख है । वही भूत द्रोहरत मोहवश और कामरत होता 
है । उसे सम्पत्ति शुभ शकुन ओर विश्राम हो नहीं सकता। यथा: राम बिमुख 
संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई। रामविरोध कुसळ चह सठ हठ बस अ'त 
अग्थ | जगदातमा प्रानपति रामा । तासु बिमुख किमि लह बिख्रामा | 
चलेउ निसाचर कटकु अपारा। चंतुरंगिनी अनी बहु धारा ॥ 
बिब्रिध भाँति बाहन रथ जाना । बिपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥१॥ 

अर्थ : राक्षसों की अपार सेना चली । चतुरङ्गिनी सेना अनेक प्रकार की 

(क्यों से व्यूढ़ थो । अनेक प्रकार के वाहन रथ और यान अनेक रङ्ग की ध्वजाएँ 

मर पताके थे | 


लंकाकाण्ड : षष्ठ सोपान ५११ 


व्याख्या : श्रावण की वर्षा समाप्त हुई | अब भादों आरम्भ हुआ | वर्षा घोर 
निसाचर रारी। पहिले कह आये हैं। जितने पदों में अभी तक युद्ध कह आये हैं उतने 
पदों में रावण युद्ध कहेंगे । राक्षसों की अपार सेना चल पड़ी । अपार इसलिए कह 
रहे हैं कि इस सेना का पार आज तक कोई नहीं पा सका था। सेना में रथ, हाथी, 
घोड़ा और पेद हैं इसलिए चतुरङ्गिनी कहा । सेना व्यूहुबद्ध है। बहुधारा इसलिए 
कहा. कि ऐसी पण्डिताई से व्यूढ़ है क्रि जिधर से काम पड़े उधर से ही चोट कर 
सके । चलते ही पहिला असगुन हुआ | बीरों के हाथ से शस्त्र गिरने लगे। यथा : 
स्वाह आयुध हाथते। 

पहिले पैदल सेना थी । उसके बाद सवार थे | कुछ राक्षस गधेभ वृषभ आदि 
वाहनों पर भी थे | इसलिए विविध भाँति वाहन लिखते हैं । पीछे रथ थे तश्रा अन्य 
सवारियाँ थीं । रथों पर ध्वजा पताका रहता है। सो रथियों. के रुचि के अनुसार 
उनके ध्वजा पताकाओं का रङ्ग था | इसलिए उनके विपुल वणं होने का वर्णन करते 
हैं । इनके चलने पर दूसरा असगुन हुआ। भट गिरहि रथते। 
चले मत्त गज जूथ घनेरे। प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे ॥ 
बरन बरन बिरदेत निकाया । समर सुर जानहि बहु माया ॥२॥ 

अर्थ : मतवाले हाथियों के बहुत से समूह चळे । मानो वायु के उड़ाये हुए 
बरसात के बादल हैं । अनेक वणं के विरुदवाले वीरों का समूह था । जो युद्ध में बड़े 
लड़ाके और बहुत सी माया जानते थे | 

व्याख्या : तत्पदचातु हाथियों की सेना चली । मालूम पड़ा कि भादों की घटा 
उमड़ आई है । बादल जड़ है। उनमें गति नहीं। इसलिए कहते हैं कि मरुत जनु 
प्रेरे अब तोसरा अपशकुन हुआ । बाजि गज चिक्करहि भाजहि साथ ते । 

असुरों की भी अनेक जातियाँ होती हैं। यथा : काळ का दोहदा मोर्या: 
कालकेयास्तथाऽसुराः शतं कुछानि घोम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया : सप्तशती | अथवा 
अनेकांग के ये सब बीर विरुदवाले थे । ये वाकू शूर नहीं शमशूर थे और विशेषता 
यह थी कि बहुत सो माया जानते थे । इनके चलने में चौथा अपशकुन हुआ | गोमायु 
गीध कराळ खर रव स्वान बोर्लाह अति घने । जनु काल दूत उलूक बालहि बचन 
परम भयावने | 
अति बिचित्र बाहनी बिराजी। बीर बसंत सेन जनु साजी ॥ 
चलत कटकु दिगसिंधुर डिगहीं । छुभित पयोधि कुधर डगमगहीं ॥३॥ 

अथं : अत्यन्त विचित्र सेना शोभायमान हुई। जेसे वीर बसन्त ने सेना 
सजाई हो । सेना के चलते-हुए दिग्गज डगमगाते थे । समुद्र क्षुब्ध हो उठा और पहाड़ 
हिलने ळगे । ट 

व्याख्या : यद्यपि अति विकट सेना थी। परन्तु व्यूहुबद्ध होने से और सर्वाङ्ग 
सम्पन्न होने से उसकी भी शाभा हो रही थी। अत विचित्र इसलिए, कहा कि 
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कज्जल की आँधी सी होने पर भी सुशोभित है। इसीलिए उपमा देते हैं कि वीर 
वसन्त ने मानो सेना सजा रक्खी हो। वसन्तऋतु काम का सहायक है। उसकी 
सेना भो शगार रस के उद्दीपन का काम करती है। परन्तु यह सेना वोर वसन्त की 
है जो शोभायमान होकर वीर रस के उद्दीपन का काम करती है। 

जब रामजी ने प्रयाण किया.था उस समय का वर्णन करते हुए कवि ने 
कहा है : चिककरहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे। लगभग वेसा ही 
वर्णन रावण के प्रयाण में भी कर रहे हैं। दिग्गज हिल रहे हैं । समुद्र क्षुब्ध हो 
रहा है और पहाड़ डगमगा रहे हैं। भाव यह कि यह प्रधान सेना : शाही फौज 
बड़ी भारी है । अभीतक यह बिल्कुल अछूती थी | इसके भार से पृथिवी कम्पमान है। 


उठी रेनु रबि गयउ छपाई । मरुत थकित बसुधा अकुलाई ॥ 
पनव निसान घोर रव बाजहि। प्रलय समय के घन जनु गाजहि ॥४॥ 
अर्थं : धूलि उड़ी तो सूयं छिप गये | वायु रुक गयो पृथिवी व्याकुल हो गयो । 
ढोल ओर डंकों का घोर शब्द हो रहा है मानो महाप्रलय के बादल गरज रहे हैं । 
व्याख्या : चतुरङ्गिनी सेना जब चलती है तो आकाश में धूलि छा जाती है। 
यथा : नभ धूरि खगमृग भूरि भागे विकल प्रभु आस्रम गये। धूरि पूरि नभमंडल 
रहा । राम बोलाइ अनुज सन कहा । ले जानकिहि जाहु गिरिकंदर | आवा निसिचर 
कटक भयंकर । यह सेना इतनी बड़ी थी कि ऐसी धूलि उठो कि रविमंडल का पता 
नहीं लग रहा है। रज के कण इतने अधिक हवा में भर गये कि वायु की गति 
मन्थर हो गयी | भाव यह कि आकाश से लेकर पृथिवी तक धूलि भर उठी । इवास- 
प्रश्वास लेना कठिन हो गया । इससे कहते हैं : बसुधा अकुलाई लक्षणा से अर्थ करना 
पड़ेगा कि लोग ब्याकुल हो उठे | 
सेना में ढोल ओर डड्के बज रहे हें। उत्सव में ढोल डंके मधुर स्वर में 
बजाये जाते हैं पर यहाँ तो वीर रस के अनुकूल बजाये जा रहेहें। अतः उनका 
ऐसा शब्द हो रहा है मानो महाप्रलय के बादल गरज रहे हें। महाप्रलय अत्यन्त 
सन्निकट है । चारो फाटक की लड़ाई में लिखते हैं : बाजहिं ढोल निसान जुझाळ। 
सुनि धुनि होइ भटन्हं मन चाऊ। 
भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई ॥ 
केहरिनाद बीर सब करहीं। निज निज बल पौरुष उच्चरहीं ॥५॥ 
अर्थ : भेरी नफीरी और दहनाई बज रही है। मारू राग वीरों को सुख दे 
रहा है । बीर लोग सिंहनाद कर रहे हैं और अपना-अपना बल पौरुष उद्घोषित कर 


रहे हैं । 


व्याख्या : भेरी नफीरी ओर शहनाई फूंक से बजनेवाले बाजे हैं। अतः इनमें 
राग बजते हैं। समयानुकूल यहाँ मारू राग बज रहा है जिसके सुनने से त्रीर को 
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सुख होता है । भाव यह कि कादरों का तो कलेजा दहल उठता है। यथा : बाजहि 
भेरि नफीरि अपारा | सुनि कादर उर जाहि दरारा । 
मारू राग सुनने से जब वीरों को आनन्द हुआ तो वे लोग सिंहनाद करने 
लगे और दर्प से अपने बळ पौरुष का उद्योषण करने लगे जिससे जोश बढ़ चला । 
यथा : एकहि एक बढ़ावहि कर्षा । वीर” सब करहीं कहने का भाव यह है कि 
रावण के आज्ञानुसार सेना में ऐसा कोई नहीं है जिसका मन रण सन्मुख क्षुब्ध हो । 
कहै दसानन सुनहु सुभट्टा। । मदंहु भालु कपिन्ह के ठट्टा ॥ 
हौं मारिहौं भूप दोउ भाई। अस कहि सनमुख फौज रेंगाई ॥६॥ 
यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई,। धाये करि रघुबीर दोहाई ॥७॥ 
अर्थं : रावण ने कहा कि वीरो सुनो तुम लोग बन्दर और भालुओं की 
भीड़ का मदंन करो । दोनों भाई राजा को मैं मारूंगा | ऐसा कहकर सेना को सामने 
चलाया । यह समाचार जब बन्दरों ने पाया तो रामजी को दोहाई करते हुए दोड़े। 
व्याख्या : जब रावण ने देखा कि सैनिकों में वीर रस भर गया । अब ओर 
आगे बढ़ने पर युद्ध आरम्भ होगा । तब कार्यं विभाग की घोषणा करता हुआ 
बोला कि वीरो ! तुम लोग अपना लक्ष्य भालु बन्दरों के वघ पर रकखो | तुम लोग 
एक-एक भालु बन्दर के झुण्डों के नाश में समथं हो। रामजी का नाम नहीं लेता 
इसलिए कह रहा है कि दोनों भाई राजा जिन्होंने कुम्भकर्णं मेघनाद का वघ किया 
उनकी चिन्ता छोड़ दो। उन दोनों को में अपना भाग कल्पित करता हूँ। उन 
दोनों को अकेले में करूँगा । ऐसी आज्ञा देकर फौज को आगे बढ़ाया । 
जब बन्दरों को यह समाचार मिला कि स्वयं रावण बड़ी विशाल सेना 
लेकर लड़ने आ रहे हें और सरकार दोनों भाइयों से स्वयं लड़ेंगे । राक्षसी सेना को 
बन्दरों के संहार के लिए आज्ञा दे दी है। तब उन लोगों ने तुरन्त समझ छिया कि 
इस अवसर पर उत्तर फाटक पर जो सेना भेजो गयी है उससे काम नहीं चल 
सकता । अतः प्रधान सेना के बन्दर लोग राजा रामचन्द्र की दोहाई देते दोड़े। 
यही दोहाई अन्त में लङ्का में फिरनेवाली है। यथा : नगर फिरी रघुवीर दोहाई । 
दोड़ने का भाव यह कि रास्ते ही में मिलकर स्वागत करना चाहिए | 
छ.` धाए बिसाल कराल मरकट भालु काल समान.ते। 
मानहु सपक्ष उड़ाहि भुधर बुद नाना बान ते॥ 
नख दसन सेल महाद्रुमायुध सकल संक न मानही । 
जयराम रावन मत्त गज मुगराज सुजस बखानहीं ॥ 


१. आज भी रावणो सम्प्रदायवाले रामनगर को नामनगर कहते हैं । 
२. हरिगीतिका छत्द है । 


भाग ३-२३३ 
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अर्थ : विशाळ और कराल बन्दर और भालु दौड़े। वे काळ के समान थे। 
मानो पक्ष के सहित पहाड़ों के समूह उड़ रहे हैं और वे अनेक रङ्ग के हैं। नख दाँत 
पंवंत और बड़े-बड़े पेड़ ये ही उनके हथियार हैं और सभी निःशङ्क हैं। राचणरूपी 
2 के लिए सिंह : रामजी की जय हो ऐसा कहकर सुयश का वणंन कर 
॥ 
व्याख्या : यहाँ न कोई व्यूह है न ध्त्रजा पताका है न बाजा है न गज रथ 
तुरंग है न अस्त्र शस्त्र है फिर भी बन्दर भालु काल के समान कराल हैं और ऐसे 
विशाळ हैं कि उनके दौड़ने से ऐसी शोभा हो रही है कि मानो अनेक . रङ्ग के 
पहाड़ों को पंख मिल गया है ओर वे उड़े चले जाते हैं। हथियार के नाम से उन्हें 
नख है पर्व॑त हैं बड़े-बड़े पेड़ हें फिर भी वे ऐसे सबल हैं कि ऐसी भयानक सेना का 
उन्हें कुछ भी परवाह नहीं है। राक्षस लोग अपना अपना बल पौरुष उद्घोषित्त करते 
हें पर ये लोग रामयश का उद्घोष कर रहे हैं कि रावणरूपी मत्तगज के लिए 
मृगराज रामजी हैं उनकी जय हो । भाव यह कि इन लोगों ने भी कायं विभाग कर 
लिया रावण को रामजी के भाग में कल्पना कर दिया ओर राक्षसी सेना का सामना 
करने स्वयं दोड़े । 


दो. दुहु दिसि जय जयकार करि, निज निज जोरी जानि। 
भिरे बीर इत रामहित, उत. रावर्नाह बखानि ॥७९॥ 
अर्थं : दोनों ओर से जय जयकार करके अपनी-अपनी जोड़ो जानकर इधर 
'रामजी का ओर उधर रावण का बखान करके वीर भिड़े गये । 


व्याख्या : दोनों सेनाओं की ओर से जय जयकार पहिले हुआ । अब अत्यन्त 
निकट आने पर भिड़ने का समय आ गया तब वीरों ने अपनी-अपनी जोड़ी तजबीज 
कर.लिया दुर्बल पर टूट न पड़े | युद्धारम्भ के पहिले वीरों ने अपने-अपने स्वामी का 
बखान किया तब भिड़ गये | रणाङ्गन भर में जोड़ी से जोड़ी भिड़ गई। यथा: 
मिरे सकल जोरिहि सन जोरी । इत उत्त जयइच्छा नहिं थोरी। राम रावण की 
जोड़ी है। अतः सरकार उठ पड़े। 


रावनु रथी बिरथ रघुबीरा। देखि बिभीषनु भएउ अधीरा ॥ 

अधिक प्रीति मन भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥१॥ 
अथं : रावण रथ पर चढ़ा है ओर रघुवीर के पास रथ नहीं यह देखकर 

विभीषणजी अघीर हो उठे अधिक प्रीति होने से मन में सन्देह हुआ। चरण वन्दना 


करके स्नेह के साथ कहा | 
व्याख्या : रुलानेवाले को रावण कहते हैं। दशानन ऐसे बलवान्‌ अत्याचारी 


१, यह लड़ाई उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र की वर्षा है। 


लंकाकाण्ड : षष्ठ सोपान ५१५ 


थे कि उनका नाम ही रावण पड़ गया था। कवि कहते हैं कि एक तो स्वयं रावण 
तिस पर आज रथ पर चढ़ा हुआ है। पैदल ही प्रतिभट के खोज में दोड़ता था । 
यथा: रन मद मत्त फिरइ जग धावा। प्रति भट खोजत कतहुँ न पावा । आज तो 
रथ पर सवार है। उसका सामना कोन करेगा। यद्यपि रामजी भी रघुकुल में वीर 
हैं। युद्ध से हट नहीं सकते। पर पेदल हैं। इन्हें रथ नहीं। रथी पेदल का क्या 
जोड़ है? विभीषणजी यह देखकर अधीर हो उठे | जानते तो पहिले ही से थे कि 
यहाँ सेना में टुटही घोड़ियाँ भो किसी के पास नहीं। पर जानना और देखना दो 
बात है। रावण को देखकर घैये छूट गया । विभीषण युद्ध के ममं को जानते हें। 
रथ के सुभीते को समझते हैं। इसलिए वे ही भधीर हुए । बन्दर न हुए । क्योंकि 
उनमें पदाती रहकर ही युद्ध करने की चाल है। उन्हें रथ के सुभीते का पता ही 
नहीं । इसलिए अधीर भी नहीं हुए । 

विभीषणजी को कभी रामजी के विषय में सन्देह नहीं था । ललकारकर 
रावण से कह दिया था : राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरि। पर प्रेमो 
का मन पापशंकी होता है। विभीषणजी को अधिक स्नेह के कारण सन्देह उठ गया । 
अतः प्रेमी के साथ चरण वन्दना करके कहते हैं: बन्दि चरण से शिष्य की 
शुश्रूषा कहा । 
नाथ न रथु नहि तन पदत्राना। केहिविधिजितब वीर बलवाना ॥ 
सुनहु सखा कह कृपा निधाना । जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥२॥ 


अर्थं : नाथ को न तनत्राण : वमं है न पदत्राण जूते हें। किस विधि से वीर 
बलवान्‌ को जीतेंगे। कृपानिधान ने कहा कि सखा सुनो। जिससे जीत होती है 
वह रथ ही दूसरा है। 

व्याख्या : विभीषणजी कहते हैं कि सरकार के पास रथ नहीं ओर शत्रु के 
पास मरुत वेग रथ है। सरकार के पास तनत्राण वम नहीं है जो शरीर को रक्षा 
कर सके औरन पैर में जूती है जो गिरे हुए शस्त्र के पेर में गड़ने से रक्षा कर 
सके। यदि कहिये कि बिना रथ के ही कुम्भकर्णं ओर मेघनाद को जीता तो 
उनमें से एक बलवान्‌ और दूसरा वीर था। यह रावण तो वीर भी है भोर 
बलवान्‌ भी है। इसके बराबर की सामग्री बिना हुए इसके जीतने की कोई विधि 
ही नहीं । अतः पहिले विधि बतला दीजिये तब जाइये। आप हम लोगों के नाथ 
हैं । ऐसी अवस्था में हम नहीं जाने दे सकते । 

उत्तर देने में सरकार ने सखा कहकर सम््रोधन किया। भाव यह कि तुम 
सखा हो । रहस्य बतलाने के पात्र हो। यथा: भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यं 
चैतदुत्तमम्‌ । दूसरा कोई वीर होता तो चिढ़ जाता । ठीक युद्ध के समय तेजोवघ 
की बात कहनेवाला शत्रु समझा जाता। परन्तु सरकार कृपानिधान हैं । विभीषण 
तो रावण के जय की विधि पूछते थे | सरकार ने उन्हें संसार के जय की विधि 
बतला दो । कहने लगे कि : मरुत वेग रथ से जय नहीं होता । जयभ्रद रथ दूसरा 
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है। भाव यह कि वह रथ अब रावण के पास नहीं रह गया । तुम्हारे चले आने के 
पहिले कुछ टूटी फूटी अवस्था में था । जिससे उसने सुरासुर का विजय किया था । 
अब तो उसके पास रथ के दो चक्र शौयं धेयं तथा एक घोड़ा बल मात्र रह गया। 
उस रथ का शेष भाग तो तुम्हारे गुणगण थे | यथा : तुम सारिखे सन्त प्रिय मोरे। 
घरहुँ देह हि आन निहोरे। तुम्हारे त्याग से उसका विजय रथ ही टूट गया। 
यथा : रावन जबहि विभीषन त्यागा । भयउ विभव बिनु तबहिं अभागा । अब उस 
जयप्रद रथ का वर्णन करते हैं । 

सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील इढ़ ध्वजा पताका ॥ 


बळ बिब्रेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे ॥३॥ 
अर्थं : १ शोयं ओर २ घें ‘उस रथ के पहिये हैं। ३ सत्य और ४ शील उसके 
दृढ़ घ्वजापताका हैं । ५ बल ६ विवेक ७ दम और परहित ८ घोड़े हैं | क्षमा कृपा 
और समतारूपी ९ रस्सी से जोड़े हुए हैं। 
व्याख्या : सरकार कहते हैं कि. उस रथ के काष्ठ लोहमय चक्र नहीं होते । 
उसके चक्र हैं शीयं ओर धेयं । जैसे बिना चक्र के इस रथ में गति नहीं होती 
उसी भांति बिना शौय धेयं के उस रथ में गति नहीं होती। जिसे शौय॑ धेयं नहीं 
उसके भाग्य में विजय नहीं है। कादर को परलोक की प्राप्ति भी नहीं होती। 
घ्वजापताका का दर्शन दूर से ही होता है। उनका बना रहना रथी के सकुशल 
होने का चिह्नं है। सो उस रथ में वस्त्र धातुमय ध्वजापताका नहीं लगते । सत्य 
और शील उस रथ का ध्वजा और पताका है। यदि सत्य शील बना हुआ है तो 
उ रथ का रथी सुरक्षित है। इसलिए हृढ़ ध्वजापताका कहा। अथवा यह 
धवजापताका तो शत्रु के काटे कट जाता है। पर सत्य शील ऐसा हृढ़ ध्वजापताका 
है जिसे शत्रु काट नहीं सकता और जो रथ दशंन से पुवं ही दृष्टिगोचर होता है। 
यथा : राम सत्य संकल्प प्रभु सभा कालबस तोर । 
प्राचीनकाल के रथों में चक्र तो दो रहते थे। पर घोड़े चार जोते जाते थे । 
सो उस रथ के घोड़े भी दूसरे हैं उन घोड़ों का नाम है बल, विवेक, दम और परोप- 
कार | रथ के घोड़ों की भाँति इन्हें परोपकारक तथा सुशिक्षित होना चाहिए । बिना 
इसके शौयं और घेयरूपी चक्र में गति नहीं आती । केवल बलरूपी घोड़ा भी शौयं 
और घैयँरूपी चक्र को गति दे सकता है। परन्तु विवेक दम ओर परहित का सहयोग 
न होने से वह शौय और धेयं का विनियोग महा अनं में करेगा। जिस भाँति 
रावण के शौय और धेयं का विनियोग हो रहा है । 
इन घोड़ों को जोड़ने के लिए रस्सी चाहिए तो क्षमा कृपा समता रस्सी है। 
क्षमा कृपा और समतारूपी लड़ियों को बटकर रस्सी बनी है। वही बल विवेक दम 
और परहित रूपी घोड़ों को एक में जोड़ने में समथ है । 
ईस भजन सारथी सुजाना। बिरति चर्म संतोष कृपाना ॥ 
दान परसु ब्रुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यात कठिन कोदंडा ॥४॥ 
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अर्थं : १०. महादेव की सेवा सुजान सारथी है | ११. विरति ढ।ल है और 
१२. सन्तोष तलवार है । १३. दान गँड़ासा है और १४. बुद्धि प्रचण्ड शक्ति है और 
श्रेष्ठ १५. विज्ञान ही कठिन धनुष है । 


व्याख्या यह्‌ सब होने पर भी सुजान सारथी होना चाहिए । क्योंकि सारथी 
ही रथ को लक्ष्य तक पहुँचाता है । सब विघ्तों का अतिक्रमण करता है। घोड़ों का 
नियमन करता है। रथी की रक्षा करता है। सो उस रथ में ईशभजन ही सुजान 
सारथी है। वही घमं रथ को लक्ष्य की ओर ले जायगा । समस्त विघ्न बाधाओं से 
रथ को बचाता हुआ घोड़ों में सामञ्जस्य बनाये रखेगा और रथी की सब प्रकार से 
रक्षा करेगा । उस रथ का बागडोर ईश भजन के हाथ में है। यथा : औरउ एक 
गुपुत मत सबहि कहों कर जोरि। संकर भजन बिना नर भक्ति न पावइ मोरि। 
अब रथ का रूपक पुरा हुआ। पर रथ दो प्रकार का होता है । एक विहार रथ 
और दूसरा युद्ध रथ। युद्ध रथ सब शास्त्रास्त्र से सुसज्जित रहता है | क्योंकि सब 
कुछ होने पर भी युद्ध तो रथी को ही करना है। यदि रथ पर सब उपकरण न रहेंगे 
तो रथी युद्ध केसे करेगा ? विजय रथ तो स्पष्ट ही युद्ध के लिए है। भतः उसके 
उपकरणों का वर्णन करते हैं । 

युद्वरथ में ढाळ, तलवार, परशु, शक्ति, धनुष, तरकस, बाण और कवच ये 
सब यथास्थान रवखे रहते हैं। यहाँ वेराग्य ही ढाल है। यथा: वेराग्यमेवाभयम्‌ 
वैराग्य ही अभय है | क्योंकि काम क्रोधादिक शत्रुओं की चोट को वेराग्य ही रोकता 
है। अतः रथी की रक्षा के लिए पहिले वेराग्यरूपी ढाल ही कहा। युद्ध में केवळ 
बचाने से ही काम नहीं चलता । शत्रु के वघ के लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए। इसलिए 
कहते हैं कि सन्तोष तलवार है । अत्यन्त निकट आये हुए शत्रु का वघ तलवार से 
ही होता है । जो कुछ प्राप्त है उसी में सन्तोष करना । यह ऐसी पेनी तलवार है कि 
इसके काट से काम क्रोधादि शत्रु बच नहीं सकते | यथा: बिनु संतोष न लाम 
नसाहीं । जिमि लोभ सोखे सतोषा । नहि सन्तोष त पुनि कछु कहू । 


जो शत्रु तलवार की पहुँच के बाहर हैं उन पर परशु का वार होना चाहिए । 
यहाँ दान ही परशु है । यथा : दानं दुर्गतिनाशनम्‌ । दुगंति सन्तोष के पहुंच के बाहर 
की वस्तु है । इसका नाशरूपी परशु से करना चाहिए। परन्तु जाड्य : अज्ञान 
दानरूपी परशु के भी पहुँच के बाहर को वस्तु है। उसके नाश के लिए बुद्धि प्रचण्ड 
शक्ति है। बुद्धि को बरछो कहने का भाव यह है कि उसके अग्न भाग में लोहा लगा 
रहता है। उसी भाँति धीवृत्ति के अग्न भाग में चिदाभास रहता है। उसी को ज्ञान 
कहते हैं। जो जाडय का नाश करता है। यथा : चिदाभासान्तधीवृत्तिज्ञान लोहान्त 
कुन्तवत्‌ : पं० द० | इससे परोक्ष आत्मज्ञान हो सकता है। 

परन्तु संसार के मूल अविद्या तक उस ज्ञान की भी पहुँच नहीं है । अत: उसके 
लिए वर विज्ञानरूपी कठिन धनुष की आवश्यकता है । अपरोक्ष ज्ञान ही वर विज्ञान 
है । यही संसार के कारणभूत अज्ञान का नाश करता है। यथा : अपरोक्षातभविज्ञानं 
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शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ । संसारकारणाज्ञानतमसङ्चण्डभास्क्रः। पं० द०। अपरोक्ष 
आत्मविज्ञान गुरुमुख से पाया हुआ संसार के कारण अज्ञानरूपी अन्धकार के लिए 
प्रचण्ड सूयं है। यह अपरोक्षज्ञान अत्यन्त हृढ़ होना चाहिए। अतः वर विज्ञान 
कठिन को दंडा कहा । 


अमल अचळ मन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद विप्र गुरुपूजा । एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥५॥ 
सखा धमंमय अस रथ जाके। जीतन कहं न कतहु रिपु ताके ॥६॥ 


अर्थे : १६. निमंल और निश्चल मन तरकस के समान है और १७. राम यम 
नियम अनेक प्रकार के बाण हैं। ब्राह्मण और गुरु की पूजा १८. अभेद्य कवच है। 
इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे! जिसके पास ऐसा धमंमय 
रथ हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु नहीं है । 

व्याख्या : वासनाहीन तथा स्थिरीकृत मन ही तरकस है, उसीमें शम-यम- 
नियमरूपी बाणों के धारण की क्षमता है। चञ्चल मन में इसकी योग्यता ही नहीं 
होती । शम शान्ति को कहते हैं। यह मोह के जड़ को जला देती है। यथा: जहाँ 
शान्ति सद्गुरु को हई | तहाँ मोह की जरि जर गई। यम पाँच हैं : ब्रह्मचर्यं अहिसा 
सत्य अस्तेय भीर अपरिग्रह । नियम भी पाँच हैं | शौच सन्तोष तप स्वाध्याय और 
ईश्वरप्रणिधान | इन सब के अलग अलग फल कहे गये हैं ब्रह्माचयं से वीयं लाम 
होता है | अहिसा से उसके पास में वेर त्याग हो जाता है। अस्तेय से सवं रत्नोपस्थान 
होता है । अपरिग्रह से जन्मकथन्ता का सम्बोधन होता है । शोच से अपने शरीर में 
घृणा और दूसरे से असंसगं होता है । सन्तोष से अत्युत्तम सुख लाम होता है। तप से 
कार्य सिद्धि होती है । स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग होता है ओर ईइवरप्रणिधान से 
समाधि सिद्धि होती है। परन्तु ज्ञानपूवंक इनके अनुष्ठान से प्रक्राश के आवरण का 


नाश होता है। सत्य से ख्याति भी होती है और सन्तोष से कामादि का नाश भी ' 


होता है । अतः सत्य को ध्वजा और सन्तोष को तलवार भी कहा गया है। अतः 
अङ्ग की गणना में इन्हें दो बार नहीं गिना गया | 

इस पर भी युद्ध में यदि शत्रु की चोट आ पहुँचे तो उसकी रक्षा के लिए 
विप्र गुरु पूजा रूपी अभेद्य कवच है जो किसी के काटे नहीं कट सकता । इस कवच 
को जो घारण करता है वह सवंथा शत्रु के प्रहार से निर्भय हो जाता है | विप्र की 
पुजा कवच है और विप्र गुरु पूजा अभेद्य कवच है। विजय के उपाय तो ओर भी 
दूसरे हैं पर इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। किसी उपाय से इस लोक में 
जय की प्राप्ति होती है और किसी उपाय से परलोक में जय की प्राप्ति होती है। 
परन्तु इससे दोनों लोकों का जय होता है। काष्ठमय रथ से क्या होगा ! इस धमंमय 
रथ के पास होने से जीतने के लिए कहीं शत्रु ही नहीं होते | सब शत्रु जीते हो 
जिताये हैं। सखा सम्बोधन का भाव ही यही है कि तुम्हें देवी सम्पत्‌ की प्राप्ति है। 
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तुम पुरस्त्यवंशोचित स्वधमं पर आरूढ़ हो | स्वघमं ही धमंमय रथ का. ढाँचा है।' 
उसे हढ़ करो । अठारह अंगों से युक्त करो | यथा : चलहि स्वघमं निरत स्नुति नीतो । 

नीति भी यही है कि इष्टं धर्मेण योजयेत्‌ । अपने प्रिय को घरमे में लगा देना चाहिए । 
लक्ष्मणजी ने सखा निषादराज को धमं में लगाया । यथा : सखा परम परमारथ एहु। 
मन क्रम वचन राम पद नेहू। रामजी ने सखा विभीषण को इस अठारह अंगवाले 
उपदेदा द्वारा धमंमें लगाया । जिस भाति कृष्ण भगवान्‌ 'ने अजुंन को अठारह 
अध्यायवाली गीता द्वारा घमंमें लगाया । 


दो. महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो बीर। 
जाके अरू रथ होइ इढ़, सुनहु सखा मतिघीर ॥८०॥ 


अर्थं : यह संसार रूपी शत्रु बड़ा अजय है। इसको वही वीर जीत सकता.है। 
जिसके पास ऐसा हढ़ रथ हो । हे मतिघीर सखा ! सुनो | 

व्याख्या : यह संसार बन्धन का कारण है इसलिए शत्रु है। सारा दुःख 
इसी के कारण से भोगना पड़ता है। यथा : तब से जीव भयेउ संसारी । छूट न 
ग्रन्थि न होइ सुखारी । और यह महा अजय है । अनादि काल से प्राणी दुःख उठा 
रहा है पर इससे छूट नहीं सकता । जिन्होंने इन्द्रादिक को जोता वे भी इसके जीतने 
में समर्थं नहीं हुए । इसे तो वही जीत सकता है जिसके पास ऐसा रथ हो और बहु 
हलचल ब हो खूब हढ हो । फिर भी रथी को वीर होना चाहिए । 

रावण अजय है पर संसाररिपु महा अजय है । जब वह इस अठारह मंगवाले 
धर्ममय रथ से जीता जा सकता है तो रावण की बात ही क्या है? वह तो कामादिक 
का दास है । सखा सम्बोधन से उपक्रम उसी से अभ्यास और उसी से उपसंहार 
करते हैं | भाव यह कि यह बड़े हित की बात है। निर्गेलिताथं यह कि तुम चिन्ता 
न करो । रावण के पास यदि मारुतवेग रथ.है तो मेरे पास धर्ममय रथ है। शोय॑ 
यथा : जौ नर तात तदपि अति सुरा । धेयं यथा: जौ नहि फिरें धीर दोउ भाई | 
सत्यसील यथा : सत्यसंध दृढ़ ब्रत रघुराई। बल यथा: देखि राम बल पोरुष 
भारी । विवेक यथा: प्रभु करुणामय परम बिबेको। दम. यथा: राम पुनीत 
बिषय रस रूखे। परहित यथा: बिभ्र घेनु सुर संत हित लीच्ह मनुज अवतार। 
क्षमा यथा: सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा। कृपा यथा: को कृपाल रघुबीर 
सम | समता यथा: जद्यपि राम सीम समता को। ईश भजन यथा: पूजि 
पारथिव लायउ माथा। विरति यथा: नव गयंद रघुबीर मन राज अलान समान | 
छूटि जानि बन गमन सुनि उर अनंद अधिकान। सन्तोष यथा: भरत प्रान प्रिय 
पावहि राजू । बिधि सब बिधि मोहि सम्मुख आजू। दान यथा: जो संपति सिव 
रावनहि दीन्ह दिये दसमाथ। सो संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्ह रघुनाथ । बुद्धि 
यथा : राम तेज बल बुधि विपुलाई। सेष सहस सत सहिन गाई। विज्ञान 
यथा : विश्ञानघामावुभौ । शम यम नियम यथा: राम पुनीत बिषय रस रूखे। 
तथा : भये राम सत्र बिधि सब लायक। विप्रपद पुजा यथा : बिप्र चरन पंकज 
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सिर नावा | गुरुपद पूजा यथा: गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। युद्धोपस्थिति का 
समय ही संशयोच्छेदक ज्ञान के उपदेश के लिए उपयुक्त समय है। 


दो. सुनि प्रभु बचन बिभीषनु, हरषि गहे पदकंज। 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु, राम कृपा सुख पुंज ॥८०क॥ 


अर्थे : विभीषण ने प्रभु का वचन सुनकर हित होकर चरण कमल पकड़ 
लिया । समझा : कि इस व्याज से कृपा तथा आनन्द की राशि रामजी ने मुझे 
उपदेश किया । | 

व्याख्या : विभीषण अधोर हो उठे थे । सो प्रभु के वचन सुनकर हषित हो गये । 
चरण कमल को पकड़ लिया । इससे शिष्य की कृतकृत्यता दिखलायी । रामजी 
कृपा की राशि हूं। मेने रावण के जीतने की विधि पूछा सो उसे बतलाते हुए सरकार 
ने मुझे संसार सागर सन्तरण का उपाय बतला दिया । कृपा निधान हैं: उत्तर के 
व्याज से मुझे उपदेश दिया । आनन्द की राशि हैं : मेरे दु:ख को दूर करके आनन्दित 
कर दिया । 


दो. उत पचार दसकंधर, इत अंगद हनुमान । 
लरत निसाचर भाळुकपि, करि निजनिज प्रभु आन ॥८०ख॥ 


अर्थं : उधर रावण के वीर ललकारते थे ओर इधर भङ्गद हनुमान्‌ ललकारते 
थे ओोर राक्षस तथा भालु बन्दर अपने अपने मालिक की दोहाई देकर लड़ रहे थे । 

व्याख्या : उत अर्थात्‌ विरोधी पक्ष में रावण के सुभट लोग अपनी सेना के 
उत्साह वधेन के लिए ळलकारते हैँ ओर इत अर्थात्‌ अपने पक्ष में अङ्गद और 
हनुमान्‌ उत्साह वधन कर रहे हें। दसकंठभट-पाठ में यदि भट शब्द को दसकंठ का 
, विशेषण मान लिया तो यह अर्थं करना पड़ेगा कि उधर से वीर दसकंठ ललकार 
रहा था । दसकन्धर शब्द हेतु गभं है। भाव यह कि दसो कण्ठ से ललकारता है। 
इस समय अपने सेना का सेनापतित्व स्वयं रावण कर रहा है क्योंकि उसके प्रधान 
सेनापति सब मारे गये हैं ओर इधर प्रधान सेनापति सब बचे हैं | इसलिए अङ्गद 
हनुमान्‌ सेना का उत्साह वघंन कर रहे हें। दोनों ओर की सेना अपने अपने प्रभुओं 
की दोहाई देकर उनके लिए प्राण निछावर कर रही हैं । 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नभ चढ़े बिमाना ॥ 
इमहू उमा रहे तेहि संगा। देखत रामचरित रनरंगा ॥१॥ 

अर्थं : ब्रह्मादि देवता और अनेक सिद्ध मुनि विमान पर चढ़े हुए थे। हे उमा ! 
में भी उसी साथ में था और रण रङ्भवाला रामर्चारत देख रहा था । 

व्याख्या : बड़ा भारी युद्ध हो रहा था । अतः ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनि लोग 
जिस भाँति यज्ञों के देखने के लिए आते हैं उसी भाँति आये थे । शङ्कुर भगवान्‌ कहते 
हें कि में भो उसी समाज में था। यह कहने का भाव यह है कि तुम यह न समझना 
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कि उस समय १०८७ वषं की समाधि लगाये में बेठा था। इसलिए वहाँ उपस्थित 
नहीं था । एक शरीर से समाधि लगी थी और दूसरे शरीर से जिस भाँति सब यज्ञों 
में उपस्थित होता था : सब भक्तों को उनकी पूजा ग्रहण करके अनुगृहीत करता 
था उसी भाँति उस युद्ध यज्ञ में उपस्थित था । बड़ा भारी लाभ तो वहाँ यह था 
कि सरकार युद्ध में कैसा चरित करते हैं यह्‌ देखने का अवसर मिला था । उसे देखने 
के लिए रामचरित रसिक सभी देवगण सिद्धाण मुनिगण विमानों पर चढ़कर आये 
थे | क्योंकि उसी भाँति युद्ध का पुरा हर्य दृष्टिगोचर होता था | उमा : सम्बोधन का 
भाव यह कि तुम उस समय सती शरीर से केलास में थो। रामरावणयोयुंद्ध 
रामरावणयोरिव। 
सुभट समर रस दुहु दिसि माते। कपि जयसील राम बल ताते ॥ 
एक एक सन भिरहि प्रचारहि। एकन्ह एक मदि महि पारहि ॥२॥ 

अथं : दोनों ओर वीर रणरस में मत्त हो रहे थे। पर जीत बन्दरों की होती 
थी । क्योंकि उन्हें रामजी का बळ था । एक एक से भिड़ते थे और ललकारते थे 
और एक दूसरे का मदन करके पृथिवी पर फेंक देते थे । 

व्याख्या : वीर लोगों को युद्ध का चाव तो बाजे की ध्वनि सुनकर ही हो 
उठा था | इस समय तो वे रणमद से मत्त हो रहे थे। रण में वीरों को नशा सा 
चढ़ जाता है। वे अपने होश में नहीं रहते। गहरा चोट खाकर शत्रु को प्रशंसा 
करते हैं । मनस्विनामिव सत्संप्रहारः । यथा : कपि बल बिपुल सराहन लागा । सो 
दोनों ओर के वीर रणमदमत्त होकर युद्ध कर रहे हैं। पर जीत बन्दरों की होती है। 
क्योंकि उन्हें रामजी का बल है। रामो राक्षसमर्दनः। श्रुति में रामनाम की यह 
व्युत्पत्ति भी दी हुई है राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा। जिमि तृन पाइ लाग अति 
डाढ़ा । अनेक प्रकार से युद्ध हो रहा है। एक दूसरे से भिइते हैं ओर दूसरे को 
ललकारते हैं कि चलाओ चोट | एक दूसरे को आटे की भाँति मदन करके उसे एक 
पिण्ड की भाँति बनाकर पृथिवी पर डाळ देते हैं। 
मारहि काटहि धरहि पछारहि। सीस तोरि सीसन्ह सन मारहि ॥ 
उदर बिदारहि भुजा उपारहि। गहि पद अवनि पटकि भट डार्टहि॥ ३॥ 

अर्थं : मारते हैं। काटते हैं पृथिवी पर पछाड़ देते हैं। सिर तोड़कर सिरों से 
मारते हैं । पेट फाड़ते हैं । भुजा उखाड़ते हैं। पेर पकड़कर पृथिवी पर पटक देते हैं 
और डाँटते हैं । 

व्याख्या : दाँत से काते हैं । पेड़ पत्थर से मारते पूँछ में लपेटकर पटक देते 
हैं । यहाँ पर राक्षसों की युद्ध विधि का वर्णन नहीं करते हैं वयोंकि वे अस्त्र दस्त्रादि 
साधन से सम्पन्न हैं वणेन तो करना है बन्दरों के युद्ध विधि का जिनके पास युद्ध 
का कोई साधन नहीं है ओर जीत रहे हैं। रामबळ दिखलाते हुए कहते हें कि फ 
तोड़ने वी भाँति राक्षसों के सिरों को तोड़ लेते हें ओर उन्हीं सिरों को लेकर दूसरे 
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पर प्रहार करते हैं नख से पेट फाड़ डालते हैं। बल के उत्कपं से भुजा उखाड़ लेते 
हैं । हाथ से पेर पकड़कर पृथिवी पर पटक देते हैं और डाँटते हैं कि फिर लड़ोगे । 


निसिचर भट महि गाड़हि भालू । ऊपर ढारि देहि बहु बालू ॥ 
बीर वलीमुख जुद्ध बिरुद्धे देखिअत बिपुल काल जनु क्रद्धे ॥४॥ 


अथं : राक्षस वीरों को भालू पृथिवी में गाड़ देते थे और उनके ऊपर बालू 
की ढेरी लगा देते थे | वीर वात्तर गण युद्ध में विरुद्ध ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत 
से क्रुद्ध काळ हैं । 

व्याख्या : भालू अपने भोजन का बन्दोबस्त करते हैं। क्योंकि ये माँस खाते 
हैं । अतः सवेरे कलेवा के लिए निसिचर भट को पृश्त्री में गाड़ देते हैं और निशान 
के लिए उस पर बालू का टीळा बना देते हैं। रावण ने जो जो अत्याचार किये थे 
सबका बदला हनुमानजी ने फेरा । रावण : जेहि जेहि देस धेनु द्विज पार्वाह्‌। नगर 
ग्राम पुर आग लगार्वाह । हनुमानजी : उलटि पलटि कपि लंका जारी। कूदि परा 
पुनि सिंधु मझारी | रावण : गजंत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। हनुमानुजी : गभं स्वाह 
सुनि निसिचर नारी । रावण : देइ देवतन्ह गारि प्रचारी। हनुमानजी : बार बार 
प्रचार हनुमाना । रावण : क्रोधवंत तब रावन लीन्हेसि रथ बेठाइ। हनुमानजी : धरि 
केस नारि निकारि बाहर तेति दीन पुकारहीं। इत्यादि | परन्तु निसिचर निकर 
सकल मुनि खाए । इस बात का बदला हनुमानजी नहीं ले सके थे वह बदला भालु 
चुका रहे हैं। राक्षसों को खाते हैं ओर दूसरे दिन के कलेवा के लिए पृथिवी में गाइकर 
उनके ऊपर बाळू का टीला बना देते थे । 


छं.' करद्धे कृतांत समान कपि तनु स्रवत सोनित राजहीं। 
मर्देहि निसाचर कटकु भट बळवंत घन जिमि गाजहीं ॥ 
मारहि चपेटन्हि डाँटि दातन्ह काटि छातन्ह मीजहीं । 
चिक्करहि मकंट भालु छल बल करहि जेहि खल छीजहीं ॥ 
घरि गाळ फारहि उर बिदारहि गल अंतावरि मेलहीं । 
प्रहलाद पति जनु बिबिध तन धरि समर अंगनि खेलहीं ॥ 
धरु माए काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जय राम जो तुन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तन सही ॥ 
अर्थ : काल के समान बन्दर क्रुद्ध हैं । उनके शरीर से रक्त बह रहा है । उससे 


शोभा हो रही है। राक्षसी सेना के वीरों का मर्दन करते हैं और वे बलवान 
के की भाँति हनं करते हैं । चपेटा मारते हैं | दाँत से काट लेते हैं और पैरों 


————C 


१. यह हरिगीतिका छन्द है ! 
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से रौद देते हैं बन्दर भालू चीत्कार करते हैं ओर ऐसा छलबल करते हैं जिससे 
खळ मारे जाते हैं । पकड़कर गाल फाड़ते हैं। छाती चीर डालते हें। आंतों को गछ 
में पहन लेते हैं। मानो नृसिंह भगवान्‌ अनेक रूप धारण करके रणाङ्गण में क्रोड 
कर रहे हैं | पकड़ो मारो काटो पछाड़ो : यही ध्वनि आकाश ओर पृथिवी में भर 
रही है । रामजी की जय हो। जो तृण को वप्त्र ओर वस्त्र को तुण निश्‍चय करके 
कर देते हैं । 

व्याख्या : काळ बीभत्स रस के अधिष्ठाता हैं | क्रुद्ध बन्दरों की उपमा काल 
से दी है। अतः यहाँ बीभत्स दृश्य का वर्णन करते हैं। राक्षसों के इस्त्राघात से 
बन्दरों के शरीर से रक्तस्राव हो रहा है। रक्तत्नांव से वीरों की शोभा अधिक बढ़ 
जाती है । राक्षसों के शस्त्राघात से ,बन्दर पीड़ित नहीं हैं। क्रुद्ध हैं। अतः राक्षसी 
सेना का मद॑न कर रहे हैं। बन्दर होकर सिंहनाद कर रहे हैं। क्योंकि रामकृपा से 
बळ बढ़ा हुआ है । हाथ से राक्षसों को चपेटा मारते हैं | दाँतों से काट लेते हैं ओर 
छातों से रींद डालते हें। बन्दर भालू चीत्कार करते हें और मायावी राक्षसों के 
साथ ऐसा छलबल करते हैं जिसमें वे मारे जायें । ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं 
भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः। वे बेवकूफ हार जाते हैं जो कपटियों के साथ 
कपट नहीं करते । अतः बन्दर लोग उन मायावियों के साथ छलबळ से युद्ध करते हैं। 

युद्ध करते करते रणरस भी बढ़ा ओर बल भी बढ़ा | तब तो एक एक बन्दर 
भगवान्‌ नृ्सिह की प्रतिमूर्ति से दिखाई पड़ने लगे वे नखों से राक्षसों का गाल फाड़ 
डालते हैं कलेजा चीरकर आँत निकाल लेते हैं और उसे माला की भाँति पहन लेते 
हैं । मानों नृसिंह भगवान्‌ का आवेश उनमें आगया है। युद्ध में घोर शब्द हो रहा 
है । पृथिवी मण्डल से आकाश मण्डल तक पकड़ो मारो काटो पछाड़ो यही ध्वनि 
व्याप्त हो रही है। कवि कहते हैं कि रामजी की जय हो। जिनका यह बाना* है 
: तृन से कुलिस कुलिस तून करई। तुण को वपत्र ओर वर्‍्त्र को तुण बनाया करते हैं । 
दुर्बळ के हाथ से सबल का पराजय कराते हें। कहाँ राक्षस वपत्र के तुल्य उनके 
सामने बन्दर भालू तुण के समान हैं । सो आज वे रामङ्ृपा से वस्त्र हो गये ओर 
राक्षस तुण हो गये। बन्दरों के हाथ से राक्षस मारे जा रहे हैं| 


दो. निज़दल विचलत देखेसि, बीस भुजा दस चाप। 
रथ चढ़ि चलेउ दसानन, फिरहु फिरहु करि दाप ॥८१॥ 


अर्थं : अपनी सेना को विचलित देखकर बीस भुजा और दस घनुषवाले 
दसानन रथ पर चढ़कर दपं के साथ छीटो लोटो : कहते हुए चले । 

व्याख्या : बन्दरों ने ऐसा भयङ्कर युद्ध किया कि राक्षसो सेना के पेर उखड़ 

१. अम्मोधिः स्थतां स्थलं जळृधिताम्‌ धूलीलवः शेलताम्‌ शलो मृत्कणतां तृणं 
कुलिशतां वज्रं तृणक्षीणताम्‌ । अर्निः शीतलतां हिमो दहनतामायाति यस्येच्छया लीलादुलेलि- 
ताड्ुतव्यसनिने तस्मै नमो ब्रह्मणे । 
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गये। जब रावण ने यह देखा तो उसने बीसों भुजाओं से काम लेने के लिए दस 
धनुष सँभाले । दसों दिसाओं में हृष्टि रखने के लिए दसमुख हैं हो। अब दसों दिशा 
में प्रहार करने के लिए दस धनुष भी उठाये | रथ पर तो पहिले से ही सवार थे। 
फिर भी कवि उसकी प्रबलता द्योतित करने के लिए कहते हें: रथ चढ़ि चलेउ 
दसानन। रावनने पाहले ही आज्ञा दे दो थी : रन सनमुख जाकर मन डोला। 
सो अबहीं बरु जाउ पराई। संयुग बिमुख भये न भलाई। फिर भी सेना आग चली । 
इस पर राबण ने क्रोध नहीं किया । दपं करके कहता है कि भागो मत। लोटो देखो 
कि भालु कपिठट्ट का केसे मर्दन किया जाता है । मैंने अपनी भुजा के बळ के भरोसे 
बेर बढ़ाया है। सो देखा मेरे भुजा का बल । में बानरो सेना को भी सारूँगा और 
उन दोनों तपस्वियों को भी । 


घाएउ परम क्रुद्ध दसकंधर | सनमुख चले हूह दे बंदर ॥ 
गहिकर पादप उपल पहारा। डारेन्हि तापर एकहि बारा ॥१॥ 


अर्थे : रावण अत्यन्त क्रुद्ध होकर दोड़े। बन्दर छोग हूहू करके सामने आथे 
ओर पेड़ पत्थर ओर पहाड़ हाथों में लेकर उसके ऊपर एक साथ फेंकने लगे । 

व्याख्या : रावण ने अपनी सेना को विचलित देखकर परम क्रोध के साथ 
रथ दोड़ाया । सेना का निरीक्षण पीछे से करता था। सो आगे आकर युद्ध करने 
के लिए वेग से रथ चलाया । बन्दर ऐसे ढोठ हैं कि रावण को आते देखकर उन 
भागते हुओं का पीछा छोड़ा ओर उसका सामना करने के लिए हुहु देकर चले । 
जिस भाँति कुम्भकणं से युद्ध किया था उसी भाति इससे युद्ध करना ठानकर पेड़ 
पत्थर पहाड़ लेकर सब एक ही साथ उसके ऊपर फकने लगे । बन्दरों ने देख लिया 
कि यह भी एक के मान का नहों है । क्योंकि यह भो पवंताकार है। यथा : अंगद 
दीख दसानन वेसे। सहित प्रान कज्जल गिरि जेसे । 


लागहि सेल बज् तनु तासू। खंड खंड होइ फूटहि आसू ॥ 
चला न अचल रहा रथ रोपी। रन दुमंद रावन अति कोपी ॥२॥ 


अर्थं : उसके वज् शरीर में पहाड़ टक्कर खाकर शोघ टुकड़े टुकड़े होकर 
गिर जाते हैं। वह दुमंद रावण बड़ा क्रोधी था। वह रथ का राककर अचल हो 
गया । चलायमान न हुआ । 

व्याख्या : चाहे वज्र पर पत्थर गिरे चाहे वस्त्र पत्थर पर गिरे बात एक 
ही है । पत्थर ही दूटेंगे । वज्र का कुछ नहीं बिगड़ सकता । सो जितने पत्थर पहाड़ 
बड़े वेग से बन्दरों ने फेंके वे रावण के बज्र से शरीर में टक्कर खाकर टुकड़े टुकड़े 
हदो गये । रावण ने बन्दर भालुओं को आते देखकर रथ रोक दिया कि जिनसे संघषं 
के लिए रथ दोड़ाया वे स्वयं चले मारहे हैं और उनके प्रहार करने पर भी अचल 
रह गया । क्योंकि युद्ध में उसका मद और भी बढ़ जाता है महाक्रोधी भो है। 


क्रोधी प्राण दे देते हैं हटते नहीं । 
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इत उत झपटि दपटि कपि जोधा । मदंइ छाग भएउ अति क्रोधा ॥ 
चले पराइ भालु कपि नाना।त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना ॥३॥ 


अर्थं : इधर उधर झपटकर और दपटकर बन्दर योद्धाओं का मद॑न करने 
लगा । क्योंकि उसे अत्यन्त क्रोध आगया । बन्दर और भाळुगण भाग चले | कहने 
लगे कि हे अङ्गद ! हे हनुमान्‌ ! रक्षा करो । रक्षा करो | 

व्याख्या : कुम्भकणे और रावण दोनों भाई रण में दुमंद थे। कुम्भकणं के 
लिए पहिले कह आये हैं। कुम्भकणं दुर्मद रन रंगा। रावण के लिए यहाँ कह रहे 
हैं । रावण अतिक्रोधी है । उसने धनुष रख दिया कि इनसे खाली हाथ लड़ेंगे । देखें 
तो इनका बल कितना है। में तो सदा से प्रति भट के खोज में रहा । यथा : प्रतिभट 
खोजत कतहु न पावा । सो इधर उधर जिघर अवसर हाथ लगता है झपटकर 
बन्दर योद्धाओं का मदन करने लगा । कितने तो उसके झपट से और कितने उसके 
दपट से मरने छगे। अपनी सेना को दिखलाता है कि ऐसे मद॑न किया जाता है। 
प्रहार से अत्यन्त क्रुद्ध हो गया है। 

अब तो बन्दर भालुगण भाग चले | लगे अङ्गद हनुमान्‌ को पुकारने । क्योंकि 
इन्हीं के ललकार पर लड़ रहे थे। उधर का ललकारनेवाला तो सामने आगया। 
अब आप छोगों की आबद्यकता है। यथा : उत प्रचार दसकंठ भट इत भंगद 
हनुमान्‌ । आप लोग रक्षा कीजिये । हम छोगों के पेड़ ओर पत्थर का प्रहार तो 
इसके शरीर पर काम नहीं करते । टूट टूटकर गिर जाते हैं | 


पाहि पाहि रघुबीर गोसाई। यह खल खाइ काळ की नाई ॥ 
तेहि देखे कपि सकल पराने। दसहु चाप सायक संधाने ॥४॥ 


अथं : हे रघुवीर गोसाई ! रक्षा करो । रक्षा करो । यह खल तो काल की 
भाँति खाये जाता है। उसने देखा कि सब बन्दर भाग गये | तब दसों धनुषों पर 
बाण चढ़ाये। 

व्याख्या : कुम्भकणं तो दुकाळ था । उसके पंजे से हम निकल भी जाते थे। 
यथा : मुख नासा ख्रवनन की बाटा | निकसि पराहि भालु कपि ठाटा। दुकाळ 
यथा : यह निसिचर दुकाल सम अहुई। कपिकुल देस परन अब चहुई। पर रावन 
तो साक्षातु काळ है। इसके हाथ से तो कोई बचता ही नहीं। अतः हे रघुवीर 
गोसाईं ! जिस भाँति आपने दुकाळ से रक्षा की उसी भाति काळ से भी बचाइये। 

रावण ने देखा कि सब बन्दर भाग गये। किसके पीछे रथ दोड़ायें। ये 
भाग जाते हैं मौर फिर जुट जाते हैं । इसलिए इन्हें मार ही डालना चाहिए। रावण 
की आसुरी बुद्धि है। भागते हुए पर भी शस्त्र चलाना चाहता है। सो उसने दसो 
धनुषों पर बाण चढ़ाये। बन्दर सब दिशाओं में भाग रहे हें। सो किसी ओर से 
बचने न पावे । 
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छं.' संधानि धनुसर निकर छाडेसि उरग जिमि उड़ि लागही । 
रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि विदिसि कहुँ कपि भागहीं ॥ 
भयो अति कोलाहलु बिकल कपिदछ भालु बोळहि आतुरे । 
रघुबीर करुनासिधु आरतबंधु जनरक्षक हरे॥ 


अर्थं : धनुष चढ़ाकर उसने बाणों के समूह छोड़े जो उड़कर सपं की भांति 
लगते थे । पृथिवी आकाश दिशा और विदिशा सवंत्र बाण भर गये | बन्दर भागें 
तो कहाँ भागें। बड़ा भारी कोलाहल हुआ | बन्दर और भालु की सेना विकल 
होकर पुकार रही है। हे रघुवीर ! हे करुणासिन्धु ! हे आत्तंबन्धु ! हे जनरक्षक ! 
हे दुःखों को हरण करनेवाले ! 

व्याख्या : दसो धनुष सन्धान करके दसो दिशाओं में बाणों का प्रहार करने 
लगा । वे उड़ उड़कर साँप की तरह लग रहे थे। साँप की उपमा बाणों से दे रहे 
हैं। क्योंकि वे विष से बुझाये हुए थे। रावण के बाण चलने में इतना लाघव है 
क्रि दसो दिशायें बाण से भर गयीं। ऊपर नीचे अगल बगल तमाम बाण ही बाण 
हो गया । हाहाकार मच गया । भालु बन्दर सेना. अति विकल हो उठी। बन्दर 
भाळ आतुर होकर बोलने लगे हे हरे ! हम लोग दुःखी हैं। आप करुणासिन्धु हैं । 
हम आरत हें। आप आरतबन्धु हैं। हम मारे जाते हैं। आप जनरक्षक हैं । इससे 
युद्ध वीर, दया वीर, दानवीर कहकर रघुवीर होना सार्थक द्योतित किया । 


दो. निजदळ बिकल देखि कटि, कसि निषंग धनु हाथ। 
लछिमनः चले सकोप तब, नाइ रामपद माथ ॥८२॥ 
अथं : अपनी सेना को विचलित देखकर कमर में तरकस और हाथ में धनुष 
लेकर लक्ष्मण रामजी के चरणों में सिर नवाकर क्रोध करके चले । 
व्याख्या : अपना कटके विचलित देखकर रावण चला था. ओर अपना कटक 
विचलित देखकर लक्ष्मणजी चले | रावण रथपर चले | लक्ष्मणजी पैदल चले । 
सरकार को बन्दरों ने पुकारा । लक्ष्मण को तरकस कसते देखकर सरकार चुप रह 
गये । रावण क्रद्ध होकर चले थे। इधर लक्ष्मण क्रुद्ध होकर चले । रावण के अस्त्र 
शस्त्र सब रथ पर हैं। लक्ष्मणजी तरकस कमर में कसे हुए हैं। चलने के पहिले 
रामजी के चरणों में प्रणाम किया | 
रे खल का मारेसि कपि भाळू। मोहि बिळोकु तोर में कालू ॥ 
खोजत* रहेउँ तोहि सुतघाती। आजु निपाति जुड़ावौं छाती ॥१॥ 
अर्थ : अरे शठ ! बानर भालुओं को क्या मारता है | मुझे देख । में तेरा काळ 


Ss हृरिगीतिका छन्द है । 
२. यहाँ भाविकाळंकार है । 
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हुँ। रे पुत्रघाती ! तुझी को तो में खोजता रहा। आज तुझे मारकर छाती 
ठण्ढी करूँगा । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी बोले। तू शठ है। संमेर विमुख के ऊपर प्रहार करता 
है। बन्दर भौर भालु अल्पवीय॑ हैं | उन पर पुरुषार्थ दिखला रहा है । मुझे देख | भाव 
यह कि मैंने तेरी बहन का नाक कान काटा, तेरे बेटे को मारा ओर तुझे मारने को 
प्रस्तुत हूँ । अथवा जिसने चिट्ठी भेजी थी: सीता देइ मिलहु नत आवा काल 
तुम्हार । सो में तेरा काळरूप आ पहुँचा । अथवा बन्दर भालुओं के लिए तू काळ हो 
रहा है। यथा : यह खल खाइ काल को नाई | सो तेरा काळ में हूँ | मुझे देख : कहने 
का भाव यह कि मुझसे युद्ध कर। रावण को बन्दरों से हटाकर अपनी ओर उन्मुख 
करते हैं । रावण ने कहा था: हों मारिहों भूप दोउ भाई। उसीका उत्तर लक्ष्मणजी 
की ओर से हो रहा है। रावणसे युद्ध के लिए सरकार स्वयं उठे थे। परन्तु समय 
पाते ही लक्ष्मणजी आगे आगये । 

रावण ने कहा कि तूने मेरा पुत्र मारा है। मेंतो तुझो को खोजता था। 
बानरों को इसलिए मारता था कि ये हटें तो तेरा पता चले। जब से लड़का मरा है 
तब से कलेजा जल रहा है। वह बिना तेरे मारे ठण्डा हो नहीं सक्रता। अतः तुझे 
आज ही मारूंगा। 


अस कहि छाडेसि बान प्रचंडा । लछिमन किए सकल सत खंडा ॥ 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे। तिल प्रवान करि काटि निवारे ॥२॥ 


मर्थं : ऐसा कहकर उसने प्रचण्ड बाण चलाये । छक्ष्मणने उन सबों के सौ सौ 
टुकड़े कर दिये। करोड़ों हथियार रावण ने चलाये। परन्तु प्रभु ने : उनको तिल के 
बराबर करके काट डाला । 

व्याख्या : तुझे मारकर छाती ठण्डी करूंगा | ऐसा कहकर प्रचण्ड बाण चलाये 
लक्ष्मणजी के वघ के लिए। ल्ष्मणजी ने उन्हें काट काटकर सौ-सी टुकड़े कर दिये । 
बोस हाथवाले बाण मार रहे हैं और दो हाथवाले उनके सो सौ टुकड़े कर रहे हैं। 
यह लक्ष्मणजी की बनैती है। रावणने देखा कि इन पर बाण काम नहीं करते 
तो दूसरे हथियार फेंकने लगे। इधर लक्ष्मणजी के बाणों का वेग बढ़ा तो उन 
हथियारों को तिळ के बराबर टुकड़े करके गिराने लगे । 


पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा । स्यंदनु भंजि सारथी मारा ॥ 
सत सत सर मारे दस भाला। गिरिसु गन्हि जनु प्रविसहि ब्याला ।।३॥ 
अर्थं : तत्परचात्‌ अपने बाणों का प्रहार किया । रथ को तोड़ डाला ओर सारथी 
को मार दिया । दसो सिरों में सौ सौ बाण मारे | वे इस भाँति घुस गये जेसे पवंतकी 
चोटियों में साँप घुसते हें । 
व्पाख्या : लक्ष्मणजी वीरत्रत हैं । पहिले स्वयं प्रहार नहीं करते। जब 
के अनेक प्रहार सह चुके रावण भी देख चुके कि उनके प्रहार का कोई सा 
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हो रहा है तब लक्ष्मणजी बाणों से चोट करने लगे। वह मारत वेग रथ भी तोड़ 
दिया और सारथी को भी मार गिराया | रथारूढ रावण अपने रथ और सारथी 
की रक्षा न कर सके और विरथ हो गये तब सौ सौ बाण दसो सिरों में मारे | जो 
उनमें प्रवेश करके उन्हीं में रह गये। रावण पहाड़ की भाँति है। उनके सिर पहाड़ 
की चोटियों के से हैं। उनमें बाणों के घुने की उपमा कवि सर्पो के घुसने से देते हैं । 
पर रावण की खोपड़ी न जाने केसी थी कि फिर भी धराशायी नहीं हुआ । 
पुनि सत सर मारा उर मांही। परेउ धरनि तल सुधि कछु नांही ॥ 
उठा प्रबळ पुनि मुरछा जागी। छाँडेसि ब्रह्म दीन्ह जो सांगी ॥४॥ 
अर्थं : फिर सौ बाण छाती में मारे । पृथिवो पर एकदम अचेत होकर गिरा । 
प्रबळ फिर उठा । मूच्छा जाती रही। तब ब्रह्माजी की दी हुई जो सांगी थी उसे 
चला दिया । 
व्याख्या : तब सौ बाण हृदय में मारे। रावण लक्ष्मणजी के बाणों के काटने 
में समर्थं न हुए | पृथिवी पर ऐसे गिरे कि कुछ भी चेत न रहा। लक्ष्मणजी ने 
प्रहार करना बन्द कर दिया । 
इतना चोट खाने पर कोई उठ नहीं सकता । पर रावण बड़ा बलवान्‌ था| 
मरा नहीं उसे केवल मूर्च्छा हो गयी थी । मूर्च्छा गयी । रावण उठ गये | देख लिया 
कि सचमुच लक्ष्मण काळ ही है। यह तो प्राण ले लेगा | तब ब्रह्मदेब की दी हुई 
सांगी छोड़ी थी । ये तपस्या के प्राप्त अस्त्र उसी समय छोड़े जाते हैं जब कि शत्रु से 
रक्षा का कोई उपाय नहीं रह जाता ओर वे शत्रु को ले बीतते हैं । 
छं. सो? ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनन्त उर लारी सही। 
पर्‌यो,बीर विकल उठाव दसमुख अतुलबल महिमा रही ॥ 
ब्रह्माण्ड भुवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी । 
तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहि त्रिभुवन धनी ॥ 
अथं : वह ब्रह्मदेव को दी हुई प्रचण्ड शक्ति अनन्त की छाती में ठीक लगी । 
वीर विकल होकर गिरे तो रावण उठाने लगे। बेतोळवाले लक्ष्मणजी की महिमा को 
न डगा सके : बनी रह गयी । भुवन ओर ब्रह्माण्ड जिसके सिर पर धूल के कण की 
भाँति शोभित है उसे मूढ रावण उठाने लगा | त्रिभुवन धनी को जाना नहीं | 
व्याख्या : ब्रह्मदेव की दी हुई अमोघ शक्ति ओर रावण के हाथ से चली हुई 
ठीक कलेजे में जाकर लगो | पर अनन्त का अन्त उसे भी न लगा । लक्ष्मणजी विकल 
होकर गिरे | प्रधान वीर के मूच्छित होने पर रावण की ओर से बराबर प्रयत्न उठा 
ले जाने का होता है । जिसमें उसे बन्दो करके अपना काम निकाल लें । मेघनाद की 


कला 


ह हरिगीतिका छन्द है । 
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शक्ति लगने पर लक्ष्मणजी गिरे थे । तब मेघनाद ने यही प्रयतत किया | सुग्रीव के 
मूच्छित होने पर कुम्भकणं ने भी ऐसा ही प्रयत्त किया था | इस बार लक्ष्मणजी के 
मूच्छित होने पर रावण भी उसी प्रयत्न में लगा । पर लक्ष्मणजी न तो मेघनाद के 
उठाये उठे और न केळाश उठानेवाले रावण के ही उठाये उठे। लक्ष्मणजो ने केवळ 
ब्रह्मदेव की महिमा की रक्षा के लिए सांगी के प्रहार को स्वीकार कर लिया है, 
नहीं तो उनका बळ अतुल है, महिमा अतुल है। रावण यदि उन्हें उठा लेता तो 
वह महिमा न रह जाती। लक्ष्मणजी की महिमा कहते हुए कवि कहते हैं कि चोदहो 
भुवन सहित ब्रह्माण्ड जिस शेष भगवान्‌ के एक सिर पर धूलि के कणों के समान 
सुशोभित है । लक्ष्मणजी वही शेष हें। किसकी सामर्थ्यं है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध 
उन्हें उठा ले | इस महिमा को रावण ने न जाना । इसलिए उठाने का प्रयत्न किया | 


दो. देखत पवन सुत धाये, बोलत बचन कठोर। 
आवत कपिहि हनेउ तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर ॥८३॥ 


अर्थं : देखते ही हनुमानजी कठोर वचन बोलते दौड़े। परन्तु आते ही उनके 
हृदय पर उसने अत्यन्त घोर मुष्टि प्रहार किया | 

व्याख्या : देखा सबने पर दौड़े हनुमानजी । वायु वेग से दोड़े इसलिए पवनसुत 
लिखा । कठोर वचन बोलते हुए कि तू मूढ है, राठ है, खळ है, मूच्छित वीर को उठा 
ले जाना चाहता है। अभी तू मूच्छित हुआ था | तब हम लोगों ने कुछ न किया | 
तू पापी है इत्यादि। रावण ने उत्तर न देकर हनुमानजी के हृदय में यावद्बल घोर 
मुष्टिका प्रहार किया । क्योंकि लक्ष्मणजी के उठाने के समय हथियार रख दिया था । 


जानु टेकि कपि भूमि न गिरा। उठा सँभारि बहुत रिस भरा ॥ 
मुठिका एक ताहि कपि मारा | परेउ सेल जनु बज्र प्रहारा ॥१॥ 


अर्थं : घुटना टेककर हनुमानजी पृथिवी पर नहीं गिरे | अत्यन्त क्रोध में भरे 
हुए सँभालकर उठे | हनुमानजी ने उसे एक घूसा मारा। तो ऐसा गिरा जैसे वस्त्र 
के प्रहार से पवंत गिरे । 

व्याख्या : रावण के मुष्टि प्रहार से हनुमानजी घुटने के बल आगये । भूमि में 
नहीं गिरे। रावण ने समझा था कि मेरी मुष्टिका न सह सकेंगे। हनुमानजी ने 
सँंभालकर क्रोध से भरे उठकर जब घूसा मारा तब तो रावण ऐसे गिरे जेसे वज्र के 
प्रहार से पंत गिरे। रावण का शरीर वत्त्र का था। उससे टक्कर खाकर पहाड़ 
टूट जाते थे। पर हनुमानजी का शरीर ऐसा वज्र है कि उसके मृष्टि प्रहार से 
रावण पहाड़ की भांति पुथिवो पर आपड़े । 


मुरुछा गे बहोरि सो जागा। कपिबल बिपुळ सराहन लागा ॥ 


घिग धिग मम पौरुष धिग मोही । जौं तें जियत रहेसि सुरद्रोही ॥२॥ 
भाग ३-३४ 
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अर्थं : मूर्च्छां जब बीती तो वह जागा। हनुमानजी के विशाल बळ की प्रशंसा 
करने लगा । हनुमानजी ने कहा कि मेरे पौरुष को बार बार धिवक्रार और मुझे 
बिक्कार है जो हे देवद्रोही ! तू जीता उठ खड़ा हुआ । 

व्याख्या : इस दूसरी मूर्च्छां से भी वह जग गया | ऐसा घूसा कभी खाया 
नहीं था । इसलिए हनुमानजी के बल की विपुलता की प्रशंसा करने लगा । रावण 
वीर है। हनुमानजी के बल पर ऐसा प्रसन्न हुआ कि अपनी चोट भूल गया । साथ 
ही साथ यह भाव है कि रावण बड़ा चतुर है। समझता है कि कल की प्रशंसा 
करने पर दूसरा घूसा न मारेंगे। हनुमानजी के घूसे से मेघनाद भी मूच्छित हुआ 
था | कुम्भकणं भी धराशायी हुए थे । आज रावण भी मूच्छित हुए । 

रावण की प्रशंसा से हनुमानजी को तुष्टि नहीं हुई। परन्तु ग्लानि हुई। 
कहने लगे कि तू सुरद्रोही है । में पवनपुत्र हूँ । तू बाप का वेरी ठहरा । मैंने तुझे घूसा 
मारा और तू बच गया, तो मेरे पुरुषार्थं को और मुझको भी धिक्कार है। वह 


बळ ही क्या जिसके द्वारा बाप का वेरी नहीं मारा गया। हनुमानजी ने देख लिया 


कि रावणं अब लड़ना नहीं चाहता । 


अस कहि लछिमन कहुँ कपि ल्यायो । देखि दसानन बिसमय पायो ॥ 
कह रघुबीर समुझु जिय श्राता। तुम्ह कृतांत भच्छक्र सुरत्राता ॥३॥ 
अर्थं : ऐसा कहकर हनुमानजी लक्ष्मण को ले आये। देखकर रावण को 


आइचय हो गया । रामजी ने कहा कि भाई। हृदय में समझो तुम तो काल के भी 
भक्षण करनेवाले देवरक्षक हो । 


व्याख्या : सरकार ने लक्ष्मणजी की पहले बार की मूर्च्छा में माधुर्यं दिखलाया | 
इस बार ऐक्वयं दिखलाते हैं। हनुमानुजी लक्ष्मण को उठा लाये। हनुमानजी के 


बल को देखकर रावण चकित रह गये। जो रावण के हिलाये न हिले। उसे हनुमानजी . 


अनायास उठाये ळिये जा रहे हैं। लक्ष्मणजी को मूर्च्छित देखकर सरकार ने उनके 
स्वरूप का स्मरण दिलाया । कहा कि भाई ! चेतो | तुम तो कृतान्त भक्षक हो | 
प्रलयकाल में सब कुछ संहार करने के बाद जब काळ और काली का नृत्य होने 
लगता है तब नृत्य करते करते काली काल में लीन हो जाती हैं। तब काल भी 
नत्य करते करते जिस अनन्त वस्तु में लीन हो जाते हैं वही शेष रह जाता है। 
उसी को शेष कहते हैं। वही सर्वाधार सृष्टि होने पर सबको धारण करते हैं। सुप्तशक्ति 
अधुप्तहक्‌ परमेदवर भी उसी पर शयन करते हैं। वही तुम हो । देवनाओं की रक्षा 
के लिए अवतीणं हो। 
सुनत बचन उठि बेठ क्रपाला । गई गगन सो सक्ति कराला | 
पुनि कोदंड बान गहि धाए। रिपु समीप अति आतुर आए ॥४॥ 
अर्थं : वचन सुनते ही कृपाल उठ बैठे। वह करालशक्तिं आकाश में 
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चली गयी। फिर धनुष बाण लेकर दौड़े मोर अत्यन्त आतुर होकर शत्रु के 
पास भाये | 
व्याख्या : सरकार के वचन के सुनते ही स्वरूप का स्मरण हो गया। 
लक्ष्मणजी बड़े कृपालु हैं। कृपा करके ब्रह्मदेव की मर्यादा की रक्षा के लिए विकलङ्का 
को स्वीकार किया है। सरकार के वचन को सुनते ही उसका त्याग किया । जानते 
हैं कि उनकी मूर्च्छा से सरकार को बड़ा कष्ट होता है। मतः तुरन्त उठ बेठे । वह 
कराल शक्ति आकाश में लय हो गयी । रावण के काम की न रह गयी । 
रावण कहीं अपनी जीत मानकर चला न जाय। इसलिए धनुष बाण लेकर 
दौड़ पड़े तरकस पहिले से ही कसा है।' आतुरता ब्रह्मदत्त शक्ति के उत्तर देने के 
लिए है। 
छं.' आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदनु सूत हति ब्याकुल कियो । 
गिरयो धरनि दसकंधर बिकलतर बानसत बेध्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। 
रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन नयो ॥ 


अर्थं : आतुरता से फिर रथ को तोड़कर सूत को मारकर रावण को व्याकुल 
कर दिया । रावण अत्यन्त विकल होकर सो बाणों से कलेजा छिदा हुआ पृथिवी 
पर गिरा । दूसरे सारथी ने उसे रथ पर लाद लिया ओर तुरन्त लंका ले गया। 
रघुवीर, के भाई प्रताप के पुज्ञ हैं। उन्होंने आकर फिर सरकार के चरणों में 
प्रणाम किया । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी चोट सह चुके हैं। इसलिए जाते हो चोट करते हैं। 
मरुतवेग रथ को पहिले ही तोड़ चुके हैं । रावण दूसरे रथ पर है। ऐसे वेग से प्रहार 
किया कि रथ भी टूटा सारथी भी मरा । रावण का किया कुछ भी न हुआ । घायल 
होकर पृथिवी पर गिरे। तब.देखा गया कि उनका हृदय सौ बाणों से छिदा हुआ 
है। हालत बहुत खराब है। दूसरा सारथी उन्हें दूसरे रथ पर लादकर लंका ले 
गया । जो रावण इतने ठाटबाट से युद्ध के लिए निकले थे। जिन्हें अकेले दोनों 
भाइयों के मारने का हौसला था। क्राज छोटे भाई के मारे अधमरे होकर रथ पर 
लदे हुए लंका लाये जा रहे हैं। इधर लक्ष्मणजी ने आकर सरकार के चरणों में 
नमस्कर किया । चले थे तब नमस्कर करके चले थे। लोट के आने पर फिर 
नमस्कार करते हैं। इसलिए कवि ने बहोरि कहा। जेसा सरकार का पुरुषाथ है 
वेसा ही लक्ष्मणजी का है। यह बात रघुवीर बन्धु पद से द्योतित करते हें और वेसा 
ही प्रताप है। यह बात प्रताप पद से दिखलाते हैं। यथा : जिनके जस प्रताप के 
आगे । ससिं मलीन रवि सीतल लागे । 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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रावन यज्ञ विध्वंस 
दो. उहाँ दसानन जागि करि करे लाग कछु जग्य। 
राम बिरोधी बिजय चह सठ हठ बस अति अग्य ॥८४॥ 


अर्थ : वहाँ रावण जगकर कोई यज्ञ करने लगा | रामजी के विमुख होकर 
जीत चाहता है । ऐका शठ हठी और मूढ़ है। 

व्याख्या : यहाँ का हाल कहकर अब वहाँ -का हाळ कहते हैं। रावण मूर्च्छा 
से जागे। आसुर बल से काम चलते न देखकर देवबल का आश्रयण किमा । जो 
यन्न को अनिष्टकर समझते थे। जिनके कारण संसार में यज्ञ करना दुष्कर व्यापार 
था : जप जोग विरागा तप मख भागा स्वन सुनै दससीसा । आपुन उठि धावै रहै न 
पावे घरि सब घाले खीसा। आज संकट में पड़ने पर स्वयं यज्ञ करने चले। जो 
जीत देनेवाले हैं । जिनके नाम स्मरणं से अत्यन्त प्रत्रल मोहदल जीता जाता है। 
उससे विरोध करके विजय चाहता है। शठ है : यज्ञपुरुष की आराधना उन्हीं को 
जीतने के! लिए कर रहा है। बड़ा हठी है। स्व॑स्व नाश हुआ जाता हैं। पर हठ 
नहीं छोड़ता । इतना बड़ा पण्डित होकर ऐसी मूर्खता कर रहा है। इसलिए कवि 
उसे : अतिभग्य कह रहे हैं । 


इहा बिभीषन सब सुधि पाई | सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥ 
नाथ करें रावन एक जागा । सिद्ध भए नहि मरिहि अभागा ॥१॥ 


अथं : यहाँ विभीषणे को सब पता लग गया। तुरन्त जाकर रामजी को 
सुनाया कि : नाथ ! रावण एक यज्ञकर रहा है। उसके सिद्ध होने पर अभागा 
न मरेगा | 

व्याख्या : उधर रावण यज्ञ करने लगे | इधर विभीषण को सब पता लग 
गया । लंका का पता रखना विभीषण के जिम्मे है। मेघनाद के यज्ञ का भी 
पता इन्होंने ही दिया 'था। आज रावण के यज्ञ का भी पता इन्हें लग गया। 
पहिले कहा भी जा चुका है कि इनके चांर मन्त्री कबूतर बनकर लंका का 
पता लगाया करते हैं: आज भी युद्ध के समय शिक्षित कबूतरों द्वारा युद्ध के 
सन्देश आया जाया करते हैं। उसकी प्रतिक्रिया के लिए विभीषणजी ने जाकर 
रामजी को सुनाया कि रावण कोई एक ऐसा यज्ञ कर रहा है जिसका नाम नहीं 
मालम । पर इतना पता चला है कि उसके सिद्ध हो जाने पर वह मारा नहीं जा 
सकेगा | यह अभागा है । इतने दिनों तक इसे यज्ञ करने की फुरसत न मिली । जब 
सारे कुटुम्ब का नाश हो गया तब अपने जीने के लिए अब यज्ञ करने चला है। 


पाठवहु नाथ बेगि भट बंदर | करहि विधंस आव दसकंधर ॥ 
प्रात होत प्रभु सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सब धाए॥२॥ 
अर्थं : हे देव ! वीर बन्दरों को शीघ्र भेजिये। वे यज्ञ विध्वंस कर दें ओर 
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रावण आवे । सबेरा होते हो प्रभु ने सुभटों को भेजा। हनुमान्‌ अङ्गदादि सब 
दौड़ पड़े । 

व्याख्या : आप देव हैं । आप आज्ञा दीजिये । वीर बन्दर छोग जाकर यज्ञ 
विध्वंस कर दें। यह यज्ञ लंका के भीतर तहखाने में हो रहा है। वहाँ लक्ष्मणजी 
की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना हो काम है कि यज्ञ विध्वंस हो जाय । सो 
इतना वोर बानर लोग भली भांति सम्पन्न कर सकते हैं। जहाँ यज्ञ विध्वंस हुआ 
कि रावण यहाँ आया। में उनके स्वभाव से भली भाँति परिचित हूँ। यहाँ आने 
पर सरकार उसका वध कर सकेंगे | 

रात भर में यज्ञ सम्पन्न हो, नहीं सकता था । इसलिए रात को ही बन्दर 
लोग नहीं भेजे गये। प्रातःकाल होते ही सरकार ने हनुमान्‌ अङ्गदादि वीरों को 
भेजा और वे लोग दौड़ पड़े कि जितना .शीघ्र यज्ञ विध्वंस हो जाय उतना ही 
अच्छा अथवा बड़े उत्साह से दौड़ पड़े। हनुमान्‌ ओर अङ्गद लंका के भीतरी भाग 
से अधिक परिचित थे । अतः मुखिया बनाकर ये ही भेजे गये । 


कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका । पेठे रावन भवन असंका॥ 
जग्य करत जबही सो देखा । सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेखा ॥३॥ 


अर्थं : खेल में ही बन्दर कूदकर लंका पर चढ़ गये और रावण के महल में 
निःशङ्क घुस गये। जब उसे यज्ञ करते बन्दरों ने देखा तो उन लोगों को विशेष 
क्रोध हुआ | 

व्याख्या : लंका का प्राकार इतना ऊँचा था कि उक पर उड़कर चिड़िया नहीं 
बैठ सकती थीं । सो उस प्राकार पर खेल में ही कूदकर चढ़ गये। फाटक से प्रवेश 
नहीं किया । शत्रु के घर में युद्ध के लिए रास्ते से नहीं.जाने की नीति शास्त्र की 
आज्ञा है। रावण का महल जहाँ पर प्रवेश करने में ब्रह्मादिक देव सशङ्क रहते थे : 
्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समयस्तूऽणीं बहिः स्थीयताम्‌ स्वल्पं जल्प बृहुंस्पते जडमते नैषा 
सभा वस्त्रिणः। स्तोत्रं संहर नारद स्तुतिकथाळापेरलं तुम्बुरो सोतारल्लक भल्लभग्न- 
हृदयः स्वस्थो न लंकेश्वरः | प्रतीहारी कहता है कि : ब्रह्मा ! यह वेद पढ़ने का 
समय नहीं है। चुप होकर बाहर बेठो। और हे जड़मति वृहस्पति ! तुम थोड़ा 
बोलो । यह इन्द्र की सभा नहीं है। नारद तुम अपनी स्तुति समाप्त करो । तुम्बुर 
तुम अपना अलाप बन्द करो । सीता के अलक से भग्न हो गया है हृदय जिसका 
ऐसे लड्कूइबर की तबीयत ठीक नहीं है । उस महल में वीर बन्दर निःशङ्क घुस गये | 

जब उसे यज्ञ करते देखा। भाव यह कि पता नहीं लगता था कि कहाँ यज्ञ 
कर रहा है। विभीषण की स्त्री के इज्धित से पता लगा कि तहखाने में यज्ञ कर 
रहा है.। तब शिळा तोड़कर भोतर घुसे और वहाँ उसे यज्ञ करते देखकर बन्दरों 
को विशेष क्रोध हुआ कि यहाँ छिपा हुआ यह कायं साधन कर रहा है । इसी उद्गार 
को स्पष्ट रूप से कहते हैं । 
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रन तें निज भाजि गृह आवा । इहाँ आइ बक ध्यान छगावा ॥ 
अस कहि अंगद मारेउ लाता । चितव न सठ स्वारथ मन राता ॥४॥ 


अथे : रे निलेज्ज ! तू रण से भागकर घर आया और यहाँ आकर बगुलाभक्त- 
बन बेठा है। ऐसः कहकर अङ्गद ने लात मारा | परन्तु उस शठ ने देखा भी नहीं । 
अपने स्वार्थं में ही मन,ळूगाये रहा । 
व्याख्या : जिसे ऊज्जा होती है पर यदि रण से विमुख भी होता है तो अपने 
घर में मुख नहीं दिखलाता। यथा : समर सैन तजि गयउ पराई। गयउ न गृह 
.सन बहुत गलानी। तू निलंज्ज है। रण से भागकर घर आया और यहाँ आकर 
ध्यान लगाकर बेठा है। सो यह्‌ तेरा -घ्यान बगलेवाला ध्यान है । बगुला मछली 
पर ध्यान लगाये एक पेर से खड़ा रहता है। उसका ध्यान पाखण्डमात्र है। इसी 
भाँति तेरा यज्ञ ध्यानादि भी पाखण्ड मात्र है। यह भगवद्‌ आराधना नहीं है। ऐसा 
कहकर अङ्गद ने ळात मारा । . जिसमें अपमान न सहकर उठ पड़े। पर उसने देखा 
भी नहीं कि कोन है । अपने स्वार्थ में हो मन लगाये रहा कि भला लात मार के 
चले जायें । शठ है : हठ के वश दुगंति सहन कर रहा है। 
छं.) नहि चितव जब करि कोप कपि गहि दसन लातन्ह मारहीं । 
धरि केस धनारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीं ॥ 
तब उठेउ क्रुद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर डारई। 
एहि बीच कपिन्ह विधंस कृत मख देखि मनमहुँ हारई ॥ 
अर्थं : जब नहीं देखा तब बन्दर क्रोध करके दाँत से पकड़ते और लातों 
से मारते हैं। बाल पकड़कर स्त्रियों को बाहर खेंच ले आये । वे अत्यन्त दीन होकर 
पुकारने लगीं । तब क्रोघ करके काळ के समान उठा। पकड़कर बन्दरों को फेंकने 
लगा । इसी बीच में बन्दरों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। यह देखकर मन में उसने 
हार माना। | 
व्याख्या : जब उसने न देखा तब बन्दर उसे दाँत से पकड़कर काटने और 
लात से मारने लगे। मेघनाद की चोटी पकड़कर लात से मारा था। रावण को 
दाँत काटते हैं । अङ्गदजी ने यह कहा था कि युद्ध में जब तेरे सिर गिरेंगे तो बन्दर 
उससे गेंद का खेळ करेंगे। तेरे सिर को लात का ठोकर लगावेंगे। सो रावण को 
“जीते ही छात मारते हैं। 'फिर भी नहीं उठा। यजमान को आसन से विचरित 


करना भी यज्ञविध्वंस का भङ्ग है। मेघनाद का पहिले यज्ञ ही विध्वंस किया । 
फ़िर भी वह न उठा। तब बन्दरों ने समझ लिया कि जब तक यजमान आसन न 


१. हौरेगीतिका छन्द है । 
२. यह लड़ाई हस्तनक्षत्र की वर्षा है । 
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छोड़े तब तक यज्ञ की क्षति पू्तिकी जा सकती है। अतः यजमान को आसन 
छोड़ाने के लिए लाचार करने का प्रयत्न यहाँ पहिले ही करने रंगे | जब किसी 
प्रकार से नहीं उठा तो हनुमानजी मन्दोदरी का केश पकड़कर वहाँ खेंच लाये । 
यथा : जयति मन्दोदरी केश कर्षण निपुण विद्यमान दसकंठ भट मुकुटमानी । 
जगदम्बा का केश पकड़कर रथ पर बिठाया था। उसी कमं का यह परिपाक था । 
इन लोगों के कमं के फल देनेवाले हनुमानजी थे। यथा : जयति दुष्ट रावन कुम्भकरन 
पाकारिजित्‌ मम॑भित्‌ क्मंपरिपाकदाता । सम्भव है कि अन्य बन्दरों ने और रानियों 
की यही गति की हो। सो वे सब पुकार करने छगीं । यह रावण नहीं सह सके | 
काल की भाँति क्रुद्ध होकर उठा तो बन्दरों का पेर पकड़कर फेंकने लगा। इतने 
ही देर में हनुमान्‌ अङ्गद ने यज्ञ विध्वंस कर दिया । देखकर रावण ने मन में हार 
मान लिया | इसी यज्ञ का भरोसा था। सो नष्ट हो गया । नष्ट हुआ यज्ञ यजमान 
का नाश करेगा । अतः उपाय उलटा पड़ गया । 


७५. रघुपति रावण समर प्रसंग 
दो. जग्य विघंसि कुसल कपि, आये रघुपति पास। 
चलेउ निसाचर क्रृद्ध होइ, त्यागि जिवन के आस ॥८५॥ 


अर्थं : यज्ञ विध्वंस करके सब बन्दर सकुशल रामजी के पास आये । ळङ्कापति 
जीने की आशा छोड़कर क्रद्ध होकर चले । 

व्याख्या : सब बन्दर यज्ञ विध्वंस करके सरकार के पास आगये । एक बन्दर 
भी मारा न गया । तब लंका के स्वामी रावण क्रुद्ध होकर चले। बन्दरों से बड़ा 
भारी मानभङ्ग हुआ। इससे क्रुद्ध हैं ओर यज्ञ विध्वंस हो गया इसलिए अपने 
जीवन से हताश हो गये हैं । लङ्कापति पाठ में कहने का भाव यह कि फिर भी बड़े 
ठाटबाट से चले । 
चलत होहि असि असुभ भयंकर । बेठहि गीध उड़ाइ सिरन्ह पर ॥ 
भयेउ कालबस काहु न माना। कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना ॥१॥ 

अर्थं : चलने के समय अत्यन्त भयङ्कर अशुभ हो रहा है। उड़ उड़कर गिद्ध 
सिरों पर बैठते हैं। वह कालवश हो गया था। उसने एक न माना । आज्ञा दे दी 
कि जुझाऊ डड्का बजे । 

व्याख्या : पहिली ही युद्धयात्रा में बहुत से असगुन हुए । गोमायु गीध कराल 
खर रव स्वान रोहि अति घने | परन्तु इस बार तो अत्यन्त भयंकर अपशकुन हुए। 
गीध उड़कर सिरों पर बेठने लगे। परमेश्वर के दिये दस सिर हैं। एक सिर पर से 
गीघ को उड़ते हैं तो दूसरे पर जाकर बेठते हैं। सैनिकों के सिर पर भी गीघ उड 
उड़कर बेठ रहे हैं। 

रावण अत्यन्त अभिमानी हैं । न शकुन को गिनते हें। न अपशकुन को गिनते 
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हैं। परन्तु वह अपशकुन तो ऐसा भयंकर है कि अति अभिमानी भी इसकी उपेक्षा 
नहीं कर सकता । पर रावण कालवश हैं | जो कालवश हो जाता है बहू कुछ नहीं 
मानता । यथा : जाहु न निजपर सूझ मोहि भयऊँ कालवस बीर। रावण ने आज्ञा 
दे दो कि जुझाऊ डड्कू' बजे । सब सेना तैयार होकर चले | 


चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति असवारा ॥ 
श्रभु सनमुख धाये खल केसे । सलभ समूह अनल कहुँ जैसे ॥२॥ 


अथं : निसाचरों की अपार सेना चली। बहुत से हाथी रथ पेदछ और 
असवार थे । प्रभु के सामने खळ केसे दौड़े । जैसे बड़ो भारी चतुरफ्ङ्गिनी सेना थी । 
पहिली बार भी लगभग इस आशय की अर्घाली कवि ने लिखी है। चलेउ निसाचर 
कटक अपारा | चतुरंगिनो अनी बहुधारा। अर्थात्‌ पहिले युद्ध में जो कमी हुई थी 
वह पूरी हो गयी । सारी सेना चल पड़ी । 

राक्षसों में उत्साह की कमी नहीं है। जैसे पतङ्गों का दल अग्नि पर टूटता 
है । इस भाँति वे खळ बड़े वेग से उड़ चले | प्रज्वलित अग्नि की ओर फनगे अपने 
नाश के लिए बड़े वेग से दौड़ते हें । यथा प्रदीप्तं जवलनं पतङ्गः विशन्ति नाशाय 
समृद्धवेगाः । हनुमानजी ने जो भविष्य वाणी की थो वह चरितार्थं होने जा रहो 
है । निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु | जननी हृदय धीर धीरु जरे 
निसाचर जानु | शलभ समूह की भाँति राक्षस उड़ते चले आते हें। इसलिए : उठी 
रेनु रबि गयउ छपाई । मरुत थकित वसुधा अकुलाई । आदि वर्णन नहीं किया | 


इहा देवतन्ह विनती कीन्ही । दारुन बिपति हमहि एहि दीन्ही ॥ 
अब जनि राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति बेदेही ॥३॥ 


अर्थं : यहाँ देवताओं ने विनती की कि इसने हमें दारुण दुःख दिया है। 
रामजी ! अब इसे न खेलाइये । वेदेहो अत्यन्त दुःखी हो रही हैं। 

व्याख्या : अब कवि अपने पक्ष का ब्यौरा सुनाते हैं कि यहाँ देवता लोग 
पहुँचे । सरकार से बड़ी विनती की कि इस खल के वघ में शीघ्रता कीजिये ।' इसे 
खेलाइये मत । मेघनाद वध के लिए शीघ्रता करने को नारदजी कह गये थे और 
रावणवघ में शीघ्रता कराने के लिए देवता आये। पहिले अपना दुःख सुनाया । 
ललकार ललकारकर गाली देता है। कन्या हरण करता है। हम लोगों को मेरु 
पंत के खोह में छिपाकर प्राण बचाना पड़ता है । कुछ लोगों को उसके दरबार में 
हाजिरी बजानी पड़ती है। तिस पर अपावन यज्ञ करता है। जिससे हम लोगों को 
अशुद्ध हवि ग्रहण करना पड़ता और उससे सद्यः तेज नष्ट होता है। पावन यज्ञ होने 
नहीं देता इत्यादि | हम लोग तो बहुत दिन से दुःख पा ही रहे हैं। अब वैदेहो का 
दुःख हम लोगों से नहीं देखा जाता। सरकार कहते थे: एक बार केसेहुँ सुधि 
जानौं | कलहु जीति निमिष महुँ भानों | सो उसका समय आगया। 


लंकाकाण्ड ! षष्ठ सोपान ५३७ 


देव बचन सुनि प्रभु मुसकाना। उठि रघुबीर सुधारे बाना ॥ 
जटाजूट बढ़ बाँधे माथे सोहहि सुमन बीच बिच गाँथे ॥४॥ 
अर्थ : देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुसकुराये और उठकर बाण सुघारा | 
जटा का जूट माथे पर कस करके बांधा। बीच बीच में उसके फूल गुंथे थे । उनको 
शोभा हो रही थी । 
व्याख्या : देवताओं का वचन: अतिसय दुखित होति वेदेही। सुनकर 
मुसकुराये । वैदेही हरण के लिए ही तो वनवास का प्रपञ्च इन लोगों ने रचा | सो 
आज वैदेही के दु.ख से इतने दुःखित हो गये | परन्तु देवताओं की विनती सुनकर 
रामजी उठ गये और बाण सुधारने लगे। अथवा वीरों के अट्टाहास की भांति उनका 
मुसकुराना भी भय सूचक है। 
युद्ध के समय मुख के सामने जटा न आजाय इसलिए उसका जूड़ा बनाकर 
सिर में दृढ़ करके बाँधा । राजकुमार हैं। अतः निर्वेद और वीर रस में भी शृङ्गार 
की झलक कुछ आ हो जाती है। जटा में भी बीच बीच में. फूछ गुँथें हैं। सरकार 
के जटाजूट में होने से उन फूछों की अधिक शोभा हो रही है । 
अरुन नयन बारिद तनु स्यामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ 
कटितट परिकर कस्यो निषंगा । कर कोदंड कठिन सारंगा ॥५॥ 
अर्थ : अरुणारे नयन हें। शरीर मेघ को भांति इयाम है जो सम्पूणं लोक 
के नेत्रों को सुख देनेवाला है । कमर में फेटा और तरकस कसा हुआ है और हाथ 
में कठोर सारङ्ग धनुष है। 
व्याख्या : जैसे सावत घन की घटा देखकर सम्पूणं लोक की आँखें तृप्त हो 
जाती हैं उसी भाँति सरकार के क्‍्याम शरीर के दर्शन से संसार कृताथं होता है। 
अतः उसकी उपमा मेघ से दी | देवताओं की विपत्ति सुनने से क्रोघ भी है। अतः 
गुलाबी नेत्र लाल हो रहे हैं। कमरे में फेटा बाँधा और तरकस कस लिये । निषङ्भा 
बहुवचन है और हाथ में वही सारङ्ग धनुष लिया जिसके द्वारा कुम्भकणं वघ 
हुआ था | निर्गंलिताथे यह कि सरकार स्वयं युद्ध के लिए खड़े हो गये । 
छं.) सारंग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर कटि कस्यो । 
भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुरपद लस्यो ॥ 
कह दास तुळसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्मांड दिराज कमठ भहिमहि सिधु भूधर डगमगे ॥ 
अथं : सुन्दर शाङ्गं घनुष हाथ में है और बाण का खान अक्षय तुणीर 


= 


१. हरिगीतिका छन्द है। 
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कमर में कसे हुए हैं। सुन्दर मोटी भुजाएँ और चोड़ी छाती में ब्राह्मण का चरण 
चिह्न शोभायमान है | तुलसीदासजी कहते हैँ कि जिस समय प्रभु हाथ से धनुष 
बाण फेरने रगे तो ब्रह्माण्ड, दिग्गज, कच्छप, शेष, समुद्र, पृथिवों और पहाड़ 
इत्यादि सब डगमपाने लगे । 

व्याव्या : शाङ्खं धनुष दिव्य है और बाणों की खानि तरकस से अक्षय तूणीर 
अभिप्रेत है । वह भी दिव्य है और उस दिव्य घनुष के सञ्चालन के लिए दिव्य बल 
से पूर्ण पोन भुजदण्ड है और आयत वक्षःस्यळ में ब्राह्मण के चरण चिह्न होने से 
दिव्य कवच की सूचना देता है। यथा : कवच अभेद बिप्र गुरु पुजा । ऐसी दिव्य मूर्ति 
के पराक्रमोन्मुख होने से चाप शर के फेरने से १. ब्रह्माण्ड २. दिग्गज ३. कच्छप 
४. शेष ५. पृथिवी ६. समुद्र और ७. पहाड़ हिलने लगे | 

अथवा यहाँ सात क्रिया सरकार ने की। १. मुसकुराने से ब्रह्माण्ड हिला 
२. उठने से दिग्गज हिले। ३. बाण सुधारने से कच्छप हिले । ४. जटाजूट बाँघने से 
शेष हिले । ५. कटितट में निषङ्ग कसने से पृथिवी हिली। ६. हाथ में शाङ्ग लेने से 
समुद्र हिला । ७. और फेरने से पहाड़ हिले । 


दो. सोभा देखि हरखि सुर बरखहि सुमन अपार। 
जय जय जय करुतानिधि छबि बळ गुन अगार ॥८६॥ 


अर्थं : यह छवि देखकर देवता लोग हृषित हुए। अपार पुष्पों की वर्षा हुई 
और बोले कि करुणानिधि और छवि बळ तथा गुण के आगार प्रभु को जथ हो । 

व्याख्या : इस छवि को देखकर देवता लोग हृषित हैं। क्योंकि यह वीर रस 
की अपूव झाँकी है । इसो से मनोरथ पूणं होगा। अतः अपार फूलों की वर्षा की | 
राक्षसों को अपार सेना का नाश करेंगे। अतः यदि एक निशाचर वध के उपलक्ष 
में एक फूल भी चढ़ावें तो अपार फूछ चढ़ाना प्राप्त था । कहते हैं कि प्रभो ! आप 
गुणों के धाम हैं । यथा : देव बचन सुनि प्रभु मुसुकाना । उठि रघुबीर सुधारे बाना | 
आप ज्ञान के धाम हैं। यथा: उर घरासुर पद लस्यौ | यह आपके ज्ञान धाम होने 
का चिह्न है। आप बळधाम हैं। आपके युद्ध के लिए प्रस्तुत होने में ब्रह्माण्ड आदि 
हिल रहे हैं । आपकी जय हो । जय हो : कहकर स्तुति करते हैं। 


एही बीच निसाचर भनी। कसमसात आई अति घनी॥ 
देखि चले सजनमुख कपि भट्टा। प्रलयकाल के जनु घनघट्टा ॥१॥ 

अर्थं : इसी बोच में अतिघनी निशाचरी सेना कसमस करती हुई आयी । 
देख करके बानर वोर सामने चले जेसे प्रलय काल की घनघटा हो । 


व्याख्या : पुष्पवर्षं और स्तुति हो रही थी कि निशाचरी सेना आगयी। 
युद्ध का बड़ा उत्साह है । बड़े प्रात:काल ही आगयी। बानरी सेन्ता को चारों फाटक 
पर पहुँचने का अवसर न मिला | सेना बहुत बड़ी है फिर भी इतनी घनी है कि 
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सैनिक एक दूसरे से सटे हुए आ रहे हैं। पहिले उपमा दे चुके हैं। सेना तो कज्जल 
की आची सी आ रही है और हाथी का समूह वर्षा के वादळ सा है । ऐसी सेना को 
आती देखकर इधर से वानरी सेना चली जेसे प्रलयकाल की घनघटा उठी हो । 
प्रलयकाल की घनघटा लाळ पीली हुरी आदि अनेक रंग की होती है। इधर बन्दर 
अनेक रङ्ग के हैं। अतः उनका समूह प्रलयकाल के घनघटा से उपमित किया गया । 
यथा : महाबली निसिचर सब कारे। नाना रंग भालु कपि भारे । 


बहु कृपान तरवारि चमंकहि । जनु दहदिसि दामिनी दमंकहि ॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा । गर्जहि मनहुँ बलाहक घोरा ॥२॥ 

अर्थ : बहुत सी तळवारें तथा कृपाण चमक रहे हैं। मानो दसों दिशाओं में 
बिजली चमक रही है हाथी ओर रथ के घोड़े कठोर चिग्धाड़ कर रहे हैं, मानों 
बादल घोर गर्जन कर रहे हैं । 

व्याख्या : नंगी तलवार लिये योद्धा चले आ। रहे हैं। पंक्ति को पंक्ति नंगी 
तलवार लिये हुए है। उन पर प्रातःकाल के सूयं को किरणें पड़ रही हें। इसलिए 
चमक अधिक है । सेना के चलने से चमक स्थिर नहीं है । अतः उस चमक की उपमा 
बिजली की दमक से दे रहे हैं जो दिशाओं में चमक रही है | 

पहिली सेना जब आयी थी उसमें भी वाजि गज चिक्क्रार करते थे। इस 
बार को अवाई में कठोर चिक्क्रार कर रहे हैं। यह भी महा अशुभ है। नहीं तो : 
गर्जेहि गजघंटा धुनि घोरा । रथरव बाजि हिंस चहुओरा । यहाँ रथतुरग का अथं 
रथ का घोड़ा किया गया । यदि रथ और घोड़ा किया जाय॒ तो यह अथं करना 
पड़ेगा कि रथ से भी चिक्कार के शब्द सुनाई पड़ रहे हें। इनकी उपमा घोर बादल 
के गर्जेन से दे रहे हैं | 


कपि लंगूर बिपुल नभ छाए। मनहुँ इंद्रधनु उए सुहाए॥ 
उठे धुरि मानहु जळधारा। बान बुंद भें वृष्टि! अपारा ॥३॥ 


अर्थं : बन्दरों की बहुत सी पूंछे आकाश में छायी हुई हैं । जेसे सुन्दर इन्द्रधनु 
दद दा हो । धूलि ऐसी उठी मानो जळ की धारा है और बाणरूपी बूँदों की अपार 
वृष्ट हुई | 

व्याख्या : वर्षा का रूपक बिना इन्द्रधनुष के वर्णन किये पूरा नहीं होगा। 
सो कहते हैं कि आवेश से बन्दरों ने पुँछे उठा रक्खी हैं । जिस जिस रङ्ग के बन्दर हें 
उसो उसी रङ्ग की उनकी पूछें हैं। सतरंगे बन्दर हैं। अतः उनके पूछों के समूह की 
इन्द्रधनु ऐशी शोभा है। प्रलय घन के समान बानरी सेना चलो है। सो पंक्तिबद्ध 
पूँछों की शोभा कह रहे हैं। सेना के चछने से जो धूलि उठी उसने पृथिवी आकाश को 


—— — 


१. यह लड़ाई चित्रानछत्र की बर्षा है । 
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एक कर दिया । जिस भाँति मेघों से जलधारा छूटने से आकाश और पृथिवी एक हो 
जाती है। कवि युद्ध से अलग खड़े होकर हृश्य देख रहे हैं। जहाँ वृष्टि न होती हो 
वहाँ से ही देखने से जलधारा की शोभा दिखाई पड़ती है। अब आती हुई जळधारा 
की बूँदें पूथिवी पर पड़नी चाहिए | सो जेसे पहिली बूँदे फट्‌ फट्‌ शब्द करती हुई 
पृथिवी पर पडतो हें इसी भांति ऊपर से बाण पड़ने लगे। दोनों सेनाएँ बाण के 
चोट की दूरी पर आगयी । 


दुहुं दिसि पंत करहि प्रहारा । बज्त्रपात जनु बारहि बारा ॥ 
रघुपति कोपि बान झरि लाई। घायल भे निसिचर समुदाई ॥४॥ 


अर्थं : दोनों ओर से पंत की चोट चलने लगी । मानो बार बार वज्ञपात 
हो रहा है। रामजी ने क्रोध करके बाणों की झरो लगा दी। राक्षसों का समूह 
घायल हो गया । 
व्याख्या : अब सेनाएँ और निकट आगयीं। पत्थर के चोट की दूरी पर 
आगयी । तो दोनों ओर से पत्थर का प्रहार प्रारम्भ हुआ । आज राक्षसी दल से 
भी पत्थर चल रहा है। देख लिया कि युद्ध में पत्थर की चोट के सामने हथियार 
काम नहीं करते। अतः राक्षस भी आज पव॑त लेकर आये हैं। पर्वत से पवंत 
टक्कर खा रहे हैं। अतः बार बार वत्त्रपात होने से उपमा दे रहे हैं। वज्ञपात का 
शब्द गर्जन के शब्द से अधिक होता है । 
उधर राक्षसी सेना को ओर से बाण चलने लगे। पहिली लड़ाई में रावण ने 
अपनी बनैती दिखायी थी। यथा : सन्धानि धनु सर निकर छाड़े उरग जिमि उड़ि 
लागहीं । रहे पुरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहें कपि भागही । अतः इस बार 
सरकार स्वयं खड़े होकर बाणों की झर लगा दिया । केवल बाण बाण दिखाई पड़ 
रहे हैं। न धनुष न तरकसन सन्धान न खेंचना न छोड़ना कुछ दिखाई नहीं पड़ 
रहा है। एक कदम राक्षसी सेना आगे नहीं बढ़ सकती । बन्दरों की सेना भी जहाँ 
की तहाँ रह गयी । रावण भी मुंह देखते रह गये किसी का किया कुछ हुआ नहीं | 
निशाचरी सेना की सेना घायळ हो गयी । 


लागत बान बीर चिक्करहीं। घुमि घुमि जहुँ तहँ महि परहीं ॥ 
त्रबहि सेल जनु निझर बारी | सोनित सरि कादर भयकारी ।।५॥ 

अर्थ : बाण लगते ही वीर चिग्घाड़ने लगते थे घूम घूमकर जो जहाँ सो 
तहां ही पृथिवी पर गिरने लगे। जैसे पव॑त झरना द्वारा पानी बहता है वेसे ही 
कायरों को भयभीत करनेवाली रक्त की नदो बह चली | 

व्याख्या : यद्यपि बाणों की झरी लगी थी फिर भी बाणों का र हलका 
नहीं है । बाण लगते ही बीर चिरघाड़ उठते हें। जिसे बाण लगा वह वहीं घूमकर 
गिरा | रावण के बाण साँप की भाँति उड़कर छगते थे | साँप में विष चाहे जैसा हो 
वर घाव गहरा नहीं कर सकता । यहाँ तो झरने की भांति रक्त की घार बह चली । 
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अगणित वीर गिरे हैं। सत्रके शरीर से झरने के जल की भाँति रक्तस्राव हो रहा है.। 
बहुत से झरने के जळ एकत्रित होकर ही नदी बहती है सो रक्त की नदी बह चली । 
सबके शारीर से झरने के जल को बह चलो । रक्त जब तक गरम रहता है तभी तक 
उसमें द्रवता रहती है। जहाँ ठण्डा पड़ा तहाँ जम जाता है। यहाँ एक साथ इतना 
रक्त बहा कि उसकी नदी बह चली। उसे देखकर कादर के तो प्राणपखेरू उड़ जायें । 


छं.' कादर भयंकर रुधिर सरिता चली: परम अपावनी। 
दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अवतं बहति भयावनी ॥ 
जल जंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने। 


सर सक्ति तोमर सर्पं चाप तरंग चमं कमठ घने ॥ 

अर्थं : कादरों को भय उपजानेवाली रक्त की परम अपावन नदी बह चली । 
दोनों दल उसके दोनों किनारे थे। रथ बाळू और पहिये भँवर थे। भयानकरूप से | 
नदी बह रही थी । हाथी पैदल घोड़े गधे ओर अगणित वाहन ही उसमें जलजन्तु 
रूप थे | बाण बरछी और तोमर सपं रूप थे । धनुष लहर और ढाळ कछुए थे । 

व्याख्या : कादर को. तो रक्त देखते ही चक्कर आता है । रक्तनदो के देखने में 
तो वे संथा असमथं हैं। नदी पावनी होती है पर रक्तनदी परम अपावनी है। 
भीभत्स रस की पराकाष्ठा है। ऐसी नदी इतने बड़े संग्राम में न बही और न बहेगी। 
अतः भाद्रपद कुष्ण त्रयोदशी की बाढ़ है । भाद्रक्ृष्णत्रयोदव्यां : श्रीगङ्का यत्र तिष्ठति | 
गंगागभं: स विज्ञेयस्तटस्तु तदनन्तरम्‌। भादों बदी तेरस की जहाँ तक गङ्गा रहें 
तहां तक गङ्गागभं समझना चाहिए। किनारा तो उसके बाद है। अतः भादों बदी 
तेरस तक को बाढ़ को बाढ़ की सीमा माना गया है। वह रक्त की नदी दोनों दल के 
बीच से बही | इसलिए :दोनों दळ उसके किनारे हुए युद्ध में टूटे हुए रथ मानो किनारे 
के बाळू हें। रथ के चक्र मानो नदी के भँवर है । मरे हुए हाथी घोड़ा पेदळ गघे 
आदि वाहन मानो उस नदी के जळजन्तु हैं। बाण बरछा तोमर आदि शस्त्र सीघे- 
सीघे होते हैं। वे वीरों के हाथ से छूटे हुए पड़े हैं। वे ही मानो सपं हैं और गोलाकार 
ढाल ही मानो कछ्वे हैं । 

दो. बीर परहि जनु तीरतरु, मज्जा बह जनु फेन। 
कादर देखत डरहि तेहि, सुभटन के मन चेन ॥८७॥ 

अथं : वीर लोग तोर के पेड़ों की भाँति गिर रहे हैं। चरबी फेन की भांति 
बह रही है । कायर तो उसे देखकर डरते हैं | पर वीरों के मन में चैन है। 

व्याख्या : जब नदी बढ़ती है तो तट के वृक्ष गिरने लगते हैं। इसीलिये तट 
के वृक्ष सदा मृत्यु के मुख में रहते हैं। रावण ने कहा : तुम सुग्रीव कूलदुम दोऊ। 
नदीं में बाढ़ आने से फेंन बहने ळगता है। यहाँ रक्तनदो में चर्बी बह रही है। 


१. हरिगीतिका छन्द । 
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सोनित सरि कादर भयकारी : से उपक्रम करके: कादर देखि डरहि तेहि कहकर 
उपसंहार करते हैं । ऐसी नदी को देखकर वीरों को प्रसन्नता होती है । क्योंकि उनकी 
वोरता की परख तो उसी समय है। उन्हें वहाँ युद्धयज्ञ की दृष्टि होती है। कादर को 
हिंसा ही हिसा दिखाई पड़ती है। 
मञज्जाह भूत पिसाच बेताला। प्रमथ महा झोटिग कराला ॥ 
काक कंक ले भुजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एक धरि खाहीं ॥१॥ 
अथं : भूत, पिशाच, बेताल, ` रुद्रगण तथा कराल महाभैरव वहाँ स्नान कर 
रहे हैं। कोवे और चील्ह भुजा लेकर उड़ते हैं। एक से छीनकर दूसरे पकड़कर खा 
जाते हैं । 
व्याख्या : भूत नीचे दर्जे के देवगण हैं। पिशाच माँस खानेवाले प्रेतगण हैं । 
छाया सा रूप रखनेवाछे प्रेत को बेताळ कहते हैं । ये लोग तथा रुद्रगण और कराल 
महाभेरव उसमें नहाने वाले हैं। इन्द्रद्युम्न पवं छग गया है। गङ्गाजी जब बहुत बढ़ 
जाती हैं तब यह पव लगता है । काशी के लोग ही इस पवं से. परिचित हें । 
बिना महाभैरव के इतना बड़ा संहार हो नहीं सकता | सो वे भी आगये। 
सद्यः शोणित के प्रेमी रुद्रगण भी पहुंच गये । यथा : भूषण कराल कपाल कर सब 
सद्य सोनित तन भरे। इन्हें ताजा शोणित इतना प्रिय है कि उसीमें इनका स्नान 
होता है । युद्धमें इनका आगमन होता है। स्थूळ हृष्टि से नहीं देखे जाते | 
चील्ह ओर कोवे मांसभक्षो पक्षी हैं, जहाँ कसाइयों की दूकान होती है वहाँ 
ये बहुत से उड़ते दिखाई पड़ते हैं। संग्राम में ही इनकी ` इच्छा पूति होतो है । सो 
बहुत से काककङ्कु आये हुए हैं । उन्होंने पेट भर लिया ओर संग्रह के लिए कटी हुई 
भुजा लेकर उड़ चले । पता पाकर नये काककड् चले आ रहे थे। उन्हें ये रास्ते में 
मिले | वे इनसे भुजाओं को छीनने लगे । 
एक कहहिं एऐसिउ सौंघाई। सठहु तुम्हार ` दरिद्रुन जाई ॥ 
कहुरत भट घायलतट गिरे | जहं तह मनहु अधं जळ परे ॥२॥ 
अर्थं : एक ने कहा कि इतनी बहुतायतमें भी दुष्ट ! तुम्हारा दारिद्रय नहीं दूर 
होता। घायल वीर कराहते हुए तट पर गिरे हैं | जहाँ तहाँ मानों : मृतक आधे जल 
में पड़े हुए हैं । भ 
i : उनमें कुछ समझदार काककङ्क रहे वे उन छीनछोर करनेवाले 
से बोले कि दुष्टो ! इतनी बहुतायत यहाँ मांस को है। कया घाटा है जो छीनछोर 
करते हो । तुम्हारा दरिद्र स्वभाव पड़ गया है जो नहीं छूटता। भाव यह कि ऊपर 
मांसभक्षी पक्षी आपस में मांस के लिए लड़ रहे थे। इससे यह न समझना कि उस 
रणभूमि में मांस की कमी थी । उनका स्वभाव ही ऐसा है । इसलिए लड़ रहे थे । 
पहले कह आये हैं कि वीर परहि जनु तीरतरु। सो उनमें से कुछ एक के प्राण 
बाकी हैं | वे कराहते हुए गिरे हैं। आधे बाहर और आधे रक्तनदी के भीतर पड़े हुए 
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हैं। उनकी उपमा नदी किनारे लाये हुए आसन्न मरण की भांति जो कि भाघा जळ 
में और आधा जल के बाहर रख दिये जाते हैं । 
खेंचहि गीध आँत तट भएँ | जनु बंसी खेलत चित दएँ ॥ 
बहुँ भट बहहि चढ़े खग जाहीं। जनु नावरि खेलहि सरि माहीं ॥३॥ 

अर्थ : कहीं गीध किनारे पर से आँत खैंच रहे हें। जेसे मन लगाकर मछली 
का शिकार खेळते हों । बहुत से योद्धा बहे जा रहे हें। उन पर पक्षी बेठे हुए हैं 
मानो नदी में नावरि खेल रहे हैं। 

व्याख्या : कुछ मर गये हैं ओर नदी में आ पड़े हें। उनकी आँत गीध तट 
पर से खैंच रहे हैं। उनकी उपमा उन मछली मारनेवालों से है जो पानी में बंसी 
डाळकर मछली फंसाते हैं । 

कविने नदी का पुरा रूपक खेंचा है। जब नदीमें बाढ़ आती है तो उसकी 
सेर करने के लिए लोग नावों पर विहार करते हैं। जिसे नावरि खेलना कहा जाता 
है । उन मुर्दो में से जो नदी के वेग में आ पड़े वे बहे जा रहे हैं । पक्षी आकर उन पर 
बेठ जाते हैं । उनकी उपमा नावरि खेलनेवालों से है। 


जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहि। भूत पिसाच बधू नभ नंर्चाह्‌ ॥ 
भट कपाल करताल बजावहि। चामुंडा नाना बिधि गार्वाह ॥४॥ 


अर्थं : योगिनियाँ खप्पर भर भरकर सञ्चय कर रही हैं। भूत पिशाच की वधू 
आकाश में नाच रही हैं। वीर लोगों के कपालको बजाकर ताल दे रही हैं ओर 
चामुण्डा अनेक प्रकार का गान कर रही हैं। 

व्याख्या : प्रेतयोनि विशेष को योगिनी कहते हैं। उन्होंने जी भरकर रक्त 
पान तो कर लिया । अब कल के लिए खप्पर में रक्त भर भरकर सञ्चित कर रही हैं | 
भूत पिशाच की वधू आनन्द के आकाश में नृत्य कर रही हैं। इतना ही नहीं चण्ड 
मुण्ड की वध करनेवाली काळी भी प्रकट हो गयीं । यस्माच्चण्डञ्च मुण्डञ्च गृहीत्वा 
त्वमुपागता । चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति । देवी ने काली से कहा 
कि तुम चण्ड ओर मुण्ड का सिर लेकर आयीं। इसलिए तुम्हारा नाम चामुण्डा 
होगा । सो चामुण्डा भी प्रकट होकरं आनन्द से वीरों के मुण्डको बजा बजाकर अनेक 
प्रकार से गान करने लगीं । पषणग्राहा्ुशग्राहियोधघण्टासमन्वितान्‌ । समादायेक- 
हस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ । तथैव योधं तुरगैः रथं सारथिना सह। मिक्षिप्य वक्त्रे 
दशनेः चवंयन्त्यतिभैरवस्‌। उन काली देवी का यह हाल था कि एक हाथ से हाथी 
घण्टा हाथीवान्‌ और योघा को पकड़कर मुख में डाळ लेती थीं । उसी भाँति सारथी, 
रथी, रथ और घोड़ों को मुख में डालकर बड़े भयंकर रीति से चबाती थीं। वे भी 
आज सन्तु होकर गान कर रही हैं। इससे आश्‍विन के नवरात्र में ब्रह्मदेव द्वारा 
रावण वध के लिए देवी के जगाने को जो कथा है उसका भी इङ्गित मिलता है कि 
कालिका भगवती लंका में आगयीं । 
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जंबुक निकर कठक्कट कट्टहि । खाहि  हुहाहि अघाहि दपर्टराह ॥ 
कोटिन्ह रुण्ड मुंड बिनु डोल्लहि सीस परे महि जय जय बोल्लहि ॥५॥ 
अर्थे : गीदड़ोंका झुण्ड कटाकट काट रहा है। खा रहा है। हुआ हुआ करता 
है। डपटता है। करोड़ों धड़ बिना सिर के चल रहे हैं और सिर पृथिवी पर पड़े हुए 
जय जय बोळ रहे हैं। 
व्याख्या : श्वुगालों का समूह भी पहुँच गया । ये शवोंको काट काटकर खाने 
लगे और आनन्द से हुआँ हुआँ करने लगे। पेट भर जाने पर नवागन्तुकों को 
डपटने लगे । भाव यह कि आकाश में पृथिवी पर सबंत्र अति भयानक और बीभत्स 
दृश्य है। 
रुण्ड तो कुम्भकणं के युद्ध में भी उठे थे। लाखों सेना के मारे जाने पर कहीं 
एक रुण्ड उठता है । इस काल में सुनते हैं कि ऊदल का रुण्ड उठा था। सो यहाँ 
करोड़ों रुण्ड उठे । जीत की धुन उनके सिर पर ऐसो सवार है कि सिर कटने पर भी 
युद्ध के लिए बढ़ते चले जाते हैं और उनका मुण्ड पृथिवी पर पड़ा जय जय बोळ 
रहा है। 
छं.' बोर्ज्ञाह जों जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहीं । 
खप्परन्हि खग्ग अलुज्झि जुज्झहि सुभट भटन्ह ढहावहीं ॥ 
बानर निसाचर निकर मर्दीह रामबल दित भए। 
संग्राम अंगन सुभट सोर्वाह रामसर निकरन्हि हए ॥ 


अर्थं : कहीं मुण्ड जय जय बोलते थे । कहीं प्रचण्ड रुण्ड बिना सिर के दौड़ते 
थे। वे खोपड़ियों में तथा खड्ग से उलझकर जूझते थे। कहीं अच्छे योद्धा दूसरे 
योद्धा को गिरा रहे थे। राक्षसों के समूह को मद॑न करके घमण्ड से भालू ओर 
बन्दर गरजते थे । रामजी के बाणों से मारे हुए योद्धा रणाङ्कन में सो रहे थे। 

व्याख्या : रुण्ड अन्धों की भाँति दौड़ते हें। क्योंकि सिर तो उन्हें है नहीं। 
वह तो पृथिवी पर पड़ा हुआ अलग जय जय कर रहा है। अतः वे रुण्ड योगिनियों 
के खप्पर अथवा वीरों के खड्ग से उलझकर जूझ जाते हैं अर्थात्‌ गिर जाते हैं। 
अथवा सुभट लोग भटों को गिरा देते हैं | रुण्ड यदि गिरा तो फिर नहीं उठ सकता । 
मर ही जायगा । बचे बचाये निशाचरों को भालु कपि मर्दन कर रहे हैं। उनका 
दपं बढ़ गया है कि हम लोगों ने राक्षसों का संहार कर दिया । संग्राम भूमि में 
जहाँ देखिये तहाँ रामजी के बाणों के मारे हुए वीर सो रहे हैं। अर्थात्‌ मरे पड़े हैं । 


दो. रावन हृदय बिचारा भा निसिचर संघार। 
मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करों अपार ॥८८॥ 


rs धममननन+- 


१. हरिगीतिका छन्द । 


लंकाकाण्ड । षष्ठ सोपान षम्‌ 


अर्थं : रावण ने हृदय में विचार किया कि राक्षसों का तो संहार हो गथा । 
में अकेला हूँ । भालु. बन्दर बहुत हैं ऐसी माया रचूँ कि जिसका पार न हो | 

व्याख्या : निसिचर हीन करउं महि: यह प्रतिज्ञा पुरी हुई। रावण के मन 
ने कह दिया कि राक्षसों का संहार हो गया । अकेला मैं बचा हूँ । बन्दर भालु 
बहुत हैं । इनसे झड़ना शुझसे साध्य नहीं है । जो सेना बची है वह नहीं के बराबर 
है । रावण अपने को अकेळा समझ रहे हैं । भतः अब ऐसी ऐसी माया करनी चाहिए 
कि इन सबों को उसका पार हाथ न लगे। इनके समंझ में न आवे कि भसली 
सालिक कौन है। कुम्भकर्णं ने भी सेना का संहार देखा था। यथा :'कुंभकरन 
मन दीख बिचारी | हतो छन माँझ निसाचर धारी । पर उसने बळ से काम लिया | 
रावण माया से काम लेना चाहते हैं। 


देवन्ह प्रभुहि पयादे देखा। उपजा उर अति छोभ बिसेखा ॥ 
सुरपति निज रथु तुरत पठावा। हरख सहित मातलि ले आवां ॥१॥ 


अथं : देवताओं ने सरकार को पेदळ देखा । हृदय में अत्यन्त विशेष क्षोभ 
उत्पन्न हुआ । इन्द्र ने अपना रथ तुरन्त भेज दिया | मातलि हृषित होकर ले आया। 

व्याख्या : पहिले कहा जा चुका है कि देवता लोग विनतो करने आये थे । 
उसी समय निशाचरी सेना आयी । सरकार पेदल ही लड़ने चले | इस बात को 
देवताओं ने देखा । इधर रावण को रथ पर देखा । विभीषण की भाँति देवताओं 
के हृदय में भी अति विशेष क्षोभ हुआ। अर्थात्‌ वे भी अत्यन्त अधीर हो उठे। 
रावण का पराक्रम जानते हैं। सो इस समय रथाछढ़ है। देखा तो देवताओं ने 
उसी समय पर कवि को उस कथा के लिखने का अवसर अब मिला । 

सुरपति हैं। इनका रथ भी सब देवताओंके रथ से उत्तम है। उसे उन्होंने 
तुरन्त भेजा। जल्दी इस बात की है कि सरकारं बड़ी फुरती से निशाचरी सेना 
का संहार कर रहे हैं। अब राम रावण युद्ध हुआ ही चाहता है। सो उस युद्ध के 
आरम्भ होने के पहिले ही, रथ पहुँच जाना चाहिए । इन्द्र भगवान्‌ ने मातरि : अपने 
सारथी को आज्ञा दी कि तुरन्त रथ लेकर जाओ। मातलि बड़े हृषित हुए कि 
अभी तक तो मुझे इन्द्र के सारथी होने का गौरव प्राप्त था। अब स्वयं रामजी के 
सारथी होने जा रहे हैं | अतः बहुत प्रसन्न होकर रथ ले आये। . 
तेज पुंज रथ दिब्य अनूपा । बिहँसि चढ़े कोसळपुर भुपा ॥ 
चंचल तुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन सम गति कारी ॥२॥ 

अथं : वह तेज पुंज रथ दिव्य था । कोशळपुर भूप उस पर हँसकर चढ़ गये | 
उसमें मन के हरण करनेवाले चार चञ्चल घोड़े थे जो अजर अमर ओर मन के 
सहृश वेगवाले थे | 

व्याख्या : अब कवि उस रथ का . वर्णन करते हैं। साक्षात्‌ देवराज का रथ 
है। अतः लोकिक रथ नहीं हो सकता[। उसकी गति स्वगं से मृत्युलोक तक है। 
भाग ३-३५ 
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इसलिए दिव्य कहा । तेजपु्ञ से काष्ठादि का अभाव कहा । उसका उपादान कारण 
तेज था । अतः संग्राम में तोड़ा नहीं जा सकता था। अतः दूसरा कोई रथ ऐसा 
नहीं था जिससे उसकी उपमा दी जा सक्रे । 

घोड़े के चञ्चल होने की ही प्रशंसा है । यथा : अपइ वजरत धरत पग धरनी 
ओर सुन्दर होने की प्रशंसा है। सो इस रथ के धोड़े सवंलक्षण सम्पन्न हैं। देखने 
में मनोहर हूँ। चञ्चल हैं | रावण मरुत वेग रथ पर बैठते हैं। थे घोड़े मन के समान 
गतिवाले हैं | अतः रथ की भी गति मन के समान हुई रावण के रथ को लक्ष्मणजी 
ने कई बार तोड़ा था । घोड़े भी मारे थे। पर यह रथ शत्रु द्वारा न तो तोड़ा जा 
सकता था। न घोड़े मारे जा सकते थे । क्योंकि अजर अमर थे | 


रथारूढ रघुनाथहि देखी | धाए कपि बळ पाइ बिसेखी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी । तब रावन माया विस्तारी ॥३॥ 


अर्थं : रामजी को रथारूढ़ देखकर बन्दर लोग विशेष बल पाकर दौड़े । 
बन्दरों की चोट रावण सह न सके । तब उन्होंने माया का विस्तार किया | 

व्याख्या : रामजी ने पैदल ही सम्पूणं राक्षसी सेना का संहार किया । अब 
तो रथारूढ़ हैं। अब इन्हें कोन पा सकता है। अतः मालिक के उत्कषं से सेवकों 
का बल बढ़ गया । सेवकों को मालिक का बल रहता है। अब बन्दर रावण को 
मारने दोड़े। क्योंकि वे ही बच रहे थे। सो खूब पवंत वृक्षादि से आघात किया । 

पहिले बन्दरों ने जो आघात किया उसे रावण सह गये । लागईहि सेल वर्‍्त्र तुन 

तासु । खंड खंड होइ फूर्टाह आँसू । चला न अचल रहा रथ रोपी । रन दुमंद रावन 
अत्ति कोपी । पर इस बार बन्दरों ने ऐसा पिटान पीटा कि शरीर ढीला पड़ गया | 
अब चोट नहीं सही जाती । तब रावण ने माया फेलायी | कोन सी माया फेलाना 
चाहिए इस बात का निश्चय उसने पहिले ही कर रक्खा है कि अमुक माया का 
कोई पार न पा सकेगा । 


सो माया रघुबीरहि बाँची । लछिमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी। अनुज सहित बहु कोसलधनी ॥४॥ 

अथं : उस माया को रघुवीर ने ही समझा । वानरों ने और लक्ष्मण ने उसे 
सच्चा ही समझा । बन्दरों ने राक्षसों की सेना में लक्ष्मण के सहित बहुत से रामचन्द्र 
को देखा । 

व्याख्या : जिस वर्णमाला से जो परिचित होता है उस वंणंमाला के लेख 
को वहीं बाँच सकता है। इसी भाँति जिस माया से जो परिचित होता है वही 
उसके म्मे को समझ सकता है। सरकार मायापति हैं। उनकी माया के बशवर्ती 
ब्रह्मादिक देवता और असुर सभी हैं। वे सभी माया को जानते हैं। :उन्होंने तो 
समझ छिया कि यह माया है। उसका भेद उनके सामने तो खुला ही खुलाया 
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था । ळक्ष्मणजी और बन्दर उस माया को नहीं समझ सके। उन लोगों ने उसे 
सच्ची ही मान लिया । रज्जु के सपं से तभी तक भय रहता है जब तक यह ज्ञान 
नहीं होता कि यह रज्जु है। ज्ञान होने पर सपं दिखाई पड़ने पर भी भय नहीं 
होता। सो लक्ष्मणजी ओर बानरी सेना रज्जु को नहीं पहिचान सके। यह 
रज्जुस्थानीय राक्षक्षों की बची बचाई सेना थी। माया द्वारा वे ही राक्षस लक्ष्मणजीं 
तथा बन्दरों को राम और लक्ष्मण दिखायी पड़ने लगे । 


छं. बहु राम लछिमन देखि मकंट भालु मन अति अपडरे । 
जनु चित्रलिखित समेत लछिमन जहं सो तहुँ चितर्वाह खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हसि सर चाप सजि कोसलधनी । 
माया हरी हरि निमिष महुँ हरषी सकल मरकट अनी ॥ 


अर्थं : बहुत से राम ओर लक्ष्मण को देखकर बन्दर ओर भालु मिथ्या भय 
से डर गये | लक्ष्मण के सहित वे मानो चित्र में लिखे हुए हैं । इस भाँति खड़े देखने 
लगे । अपनी सेना को चकित देखकर हुँसकर कोशलाधीश ने घनुष बाण चढ़ाकर 
एक निमिष में माया हरण कर ली । तब तो बानरी सेना प्रसन्न हो गयी । 
व्याख्या : अब बन्दर भालु राक्षसों को राम लक्ष्मण देख रहे हैं। किस पर 
प्रहार करें। अथवा राम ओर लक्ष्मण की आज्ञा से ही वे सब काम करते थे। सो 
इतने राम लक्ष्मण हो गये कि पता नहीं चलता कि जिनकी हम आज्ञा मानते थे 
वे इनमें से कौन हैं? अब किसकी आज्ञा मानें। यह अद्भुत इश्य देखकर वे सब 
स्तब्ध हो गये । लक्ष्मणजी बन्दरों के सहित इस भाँति खड़े देख रहे हें। जेसे चित्र 
में लिखा हुआ व्यक्ति बिना पलक गिराये निश्चल रहता है । अपनी सेना को चकित 
देखकर सरकार हँस पड़े कि लक्ष्मण भी धोखा खा गये। रावण ने दपंणास्त्र का 
प्रयोग किया था । जिससे राम लक्ष्मण के प्रतिबिम्ब का आवरण राक्षसों पर पड़ 
रहा था। सो सरकार ने धनुष बाण सन्धान करके उस दपंणास्त्र को काट दिया । 
प्रतिबिम्ब का आवरण दूर हो गया । पलक पड़ते पड़ते माया दूर हो गयी । वानरी 
सेना प्रसन्न हो उठी । 
दो. बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गँभीर। 
दवंदजुढ्ध देखहु सकल खमित भए अति बीर ॥८९॥ 
अर्थं : फिर रामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वाणी बोले कि सत्र कोई 
अव इन्द्र युद्ध देखो वीर लोग अत्यन्त थक गये हैं। 
व्याख्या : तब रामजी ने सबकी मोर देखा। जान गये कि वीर लोग युद्ध 
करते करते अत्यन्त थक गमे हैं। दूसरा भाव सप्रकी ओर देखकर बोलने का यह 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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है कि यह आज्ञा सबके लिए है कि तुम लोग तमाशा देखो । इन्द्र युद्ध मेरे और 
रावण के बीच होने दो तुम लोग इतने थक गये हो कि लड़ने लायक नहीं हो। 
सरकार का वचन ऐसा गम्भीर था कि सारी सेना ने सुना और तात्पयं की दृष्टि से 
भी गम्भीर था। रावण के मनोरथ को भी पूणं करना चाहते हैं वह भब अकेले 
लड़ना चाहता है। यथा: में अकेल कपि भालु बहु । और अकेले उस मायावी से 
कोई लड़ नहीं सकता । अतः में उससे अकेले लड़गा । 
अस कहिं रथ रघुनाथ चलावा। बिप्रचरन पंकज सिर नावा ॥ 
तब लंकेस क्रोध उर छावा। गर्जत तजंत सनमुख आवा ॥१॥ 

अर्थं : ऐसा कहकर रामजी ने रथ चलाया । ब्राह्मण के चरण कमलों में सिर 
नत्राया। तब तो ल॑केश के हृदय में क्रोध छा गया । गरजता हुआ और डाँटता 
हुआ सामने आया | 

व्याख्या : सबको युद्ध से विरत करके रामजी ने मातलि को आज्ञा दी कि 
रावण के सामने रथ ले चलो | यह रथ उस धमंरथ का मानो प्रतीक होकर आया 
जिसका वर्णन विभीषण से कर चुक्रे हैं। कवच के स्थान पर रामजी ने ब्राह्मण के 
चरण कमलों को प्रणाम किया : कवच अमेद बिप्र गुरु पुजा । अर्थात्‌ गुरु वसिष्ठ 
के चरण कमलों को प्रणाम किया । आगे कहेंगे भी : गुरु वसिष्ठ कुलपूज्य हमारे । 
इनकी कृपा दनुज रन मारे । 

श्री रामजी को युद्ध के लिए आते देखकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ कि 
इसने जानबूझकर मुझसे लड़ाई मोल ली । मेरे कुल का संहार किया। अब मेरे 
प्राण लेने के लिए रथारूढ़ हुआ चला आरहा है। रथ देखकर और भी क्रोध बढ़ा। 
मातलि को पहिचानता है। देखो इन्द्र ने दगा किया | अपना रथ भेज दिया । जब 
उपे मेघनाद ने बाँध लिया था तब ब्रह्मदेव ने यह कहकर उसे छोड़ाया था कि 
यह तुम्हारी आज्ञा में रहेगा । सो इस गाढ़े समय में शत्रु के पास अपना रथ भेज 
दिथा। गंता है डराने के लिए। डाँटता है कि मंगनी के रथ पर चढ़कर रथवाले 
बने हो । उसने भी सारथी को आज्ञा दी कि शत्रु के सम्मुख रश्र ले चलो। 


जीतेहुः जेभट संजुग माँही। सुनु तापस मे तिन्ह सम नाँही ॥ 
रावन नाम जगत जस जाना | लोकप जाके बंदीखाना ॥२॥ 
अथं : जिन वीरों को तुमने लड़ाई भं जीता है। तपस्वी ! सुन। में उनके 
समान नहीं हुँ । मेरा नाम रावण है। मेरा यश संसार जानता है कि मेरे जेलखाने 
में लोकपाल बन्द रहते हैं । 
व्याख्या : तापस सम्बोधन करने से रावण का भाव यह कि तु अपने धमं 
का अतिक्रमण कर रहा है: तापस बेष बिसेष उदासी रहने का मुझे वचन है। 


—— 


१. यहाँ प्रतिषेधा लंकार है । 
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तुझसे युद्ध से बथा सम्बन्ध । युद्ध करके तू पिता के वचन का उल्लंघन कर रहा है। 
तू खरदूषणादि के धोखे से मेरे सामने आरहा है सो मुझे वेसा न समझना । जिनको 
तूने रण में जोता है उन्हें कोन जानता है। में रावण हूँ । मेरा यश संसार जानता 
है कि में रुछाकर छोड़ता हुँ: रावयतीति रावणः। मेरे बन्दी गृह में ळोकपाळ पड़े 
रोया करते हैं साधारण लोगों की गिनती ही क्या है । 


खरदूषन कबंध तुम्ह मारा । बधेहु ब्याध इव बालि बिचारा ॥ 
निसिचर निकर सुभट संघारेहु । कुंभकरन घननादहि मारेहु ॥३॥ 


अर्थं : तुमने खरदूषण और कबन्ध को मारा | बाळी बिचारे को ब्याघ की 
भाति मारा । निशिचर समूह तथा सुभटों का संहार किया । कुम्भकणं मेघनाद 
को मारा । 

व्याख्या : तुमसे मेरा बड़ा भारी वेर है। तुमने मेरा बड़ा अनिष्ट किया है। 
तुम मुझसे वैर पर वेर करते ही चले आते हो। पहिला वेर तो यही किया कि 
खरदूषण को मारा । दूसरा वेर यह किया कि मेरे मित्र बाली बिचारे को ब्याध 
की भांति छिपकर मार डाला । तीसरा वेर यह कि तुमने राक्षसों का संहार कर 
दिया। चोथा यह कि कुम्भकर्ण और मेघनाद को मारा। मेघनाद को यद्यपि 
लक्ष्मणजी ने मारा पर उन्होंने रामजी की आज्ञा से मारा। यथा: तुम ळछिमन 
रन मारेहु ओही । द्रेखि सभय सुर दुख अति मोही । अतः उसके वघ के भी प्रयोजक 
कर्ता रामजी ही हुए। इतने वेरों का बदला मुझे चुकाना है: ऐसी हो बात 
लक्ष्मणजी से भी कही थी । यथा : खोज्त रहेउँ तोहि सुतघाती । 


आजु बयरु सब लेउ निबाही। जौं रन भूप भाजि नहि जाही ॥ 
आजु करौं खलू काल हवाले । परेहु कठिन रावन के पाले ॥४॥ 


अर्थं : हे राजा ! यदि भाज तू लड़ाई से भाग न गया तो में सब वेर चुका 
लूंगा । आज निइचय तुम्हें काळ के सुपुदं कर दूंगा । अब तो कठिन रावण के पाले 
पड़ गये हो । 

व्याख्या : इन सब वेरों से कलेजा जल रहा था । भाज तू सामने पड़ गया 
है। सो सब वेरों का बदला चुका लूंगा । यदि भाग गया तो दूसरी बात है । जिस 
भाति सरकार ने खरदूषण से कहा था: जो न होइ बळ घर फिरि जाहु । समर 
बिमुख में हतौ न काहू । वेसी ही बात आज रावण कह रहा है। उसके कहने का 
भाव यह है कि यदि अब भी तुम भाग जाओ तो यह भय मत करो कि रावण 
पीछा करेगा । में छोड़ दूँगा । 


नहीं तो आज निश्‍चय ही तुम्हें काळ के सुपुदं कर दूँगा। अर्थात्‌ मार ही 
डालूगा । काळ मेरे वश में है। यथाः भुजबळ जितेउ काल जमसाईं । रावण कठिन 


है। वह शत्रु पर दया करना जानता ही नहीं। उसके पाले जो पड़ा वह किसी 
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भाँति बच नहीं सकता | खल कहने का भाव यह कि तू खल है । निष्कारण दूसरे का 
अपकार करता है। मेरा अपकार तुमने निष्कारण किया | सूर्पणखा के नाक कान 
काटने का कोई कारण नहीं था । 


सुनि दुर्बचन कालबस जाना । बिहुँसि बचन कह क्ृपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई । जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ।५॥ 


अर्थं : दुरवंचन सुनकर उसे काळ के वश जान लिया । क्ृपानिधान ने हसकर 
कहा कि तेरी सब प्रभुता सच्ची है सच्ची पर बक मत पौरुष दिखला । 
व्याख्या : उसके दुर्वचन को सुनकर सरकार ने समझ लिया कि इसे मानसिक 
सन्निपात हो गया है। इसलिए दुर्वचन कह रहा है। यथा: सन्नपात जल्पसि 
दुर्बादा । भयेसि काळबस खल मनुजादा । रावण दुवंचन कहकर भी क्रुद्ध है । सरकार 
दु्वंचन सुनकर भी हँसते हैं। हँसने का कारण उसका डराना है। कृपानिधान हैं। 
उसके दुवंचभ पर भी क्रोध नहीं है । उसे उपदेश करने की कृप। करते हैं। 
अर्घाङ्गीकार में सत्य सत्य कहते हैं| दसमुख सभा दीखि कपि जाई। कहि न 
जाइ कछु अति प्रभुताई । कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । भृकुटि बिलोकत सकल 
सभीता । अतः सरकार कहते हैं कि जो अपनी दो प्रभुताई तुमने कही है १. रावन 
नाम जगत जस जाना और २. लोकप जाके बन्दीखाना । सो दोनों सत्य हैं । पर यहाँ 
तो युद्ध करना है। सूर समर करनी करहि कहि न जनावहि आप | विद्यमान रन 
पाइ रिपु कायर कथहि प्रताप । अतः समर में प्रताप कथन जल्पना : बकवाद 
मात्र है | वहा तो पुरुषार्थं दिखाना चाहिए । अतः बकबक मत कर पुरुषार्थ दिखला | 
छं.” जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा । 
संसार्‌ महु पूरुष त्रिबिध पाटल रसाल पनस समा ॥ 
एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलहि केवल लागहीं । 
एक कहाहि कहहि करहि अपर एक करहि कहत न बागहीं ॥ 
अथं : जल्पना करके अपनी कोति का नाश न कर। क्षमा करके नीति सुन | 
संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हें। गुलाब आम ओर कटहल के सदृश । एक 
फूल देते हैं। एक फूल फल दोनों देते हैं और एक केवल फल ही देते हैं। एक कहते 
हैं । एक कहते भी हैं और करते भी हैं | एक कर देते हैं | कहते नहीं फिरते । 
व्याख्या : समर में जल्पना करने से सुयश का नाश होता है। लोग समझते 
हें कि यह कादर है कुछ कर नहीं सकता । इसलिए प्रताप कथन कर रहा है। क्रोध 
को रोको क्षमा करो और नीति सुनो । संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं । कोई 
गुलाब सा होता है। कोई आम सा और कोई कटहल सा | गुलाब केवर सुन्दर 


mn 


१. यहाँ गूढ़ोत्तर अळंकार है । 
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सुन्दर फूल देता है । फल के नाम से वहाँ कुछ भी नहीं । अत: जिन लोगों की उपमा 
गुलाब से दी गयी है उनसे बड़ी बड़ी बातें सुन लो करना धरना कुछ नहीं | आम 
का फूल भी बड़ा सुगन्धित होता है और फल तो जगद्विस्यात है । अतः जिनकी 
आम से उपमा दी गयी है वे कहते भी हैं ओर कर भी दिखाते हैं । कटहल का पेड़ 
सीघे सीधे फल देता है। फूल उसमें होता ही नहीं। भतः जिनकी कटहल से उपमा 
दी गयी है वे कर दिखाते हैं । कहते कुछ नहीं । निगंलितार्थ यह कि में कटहल की. 
भाँति हूँ कर दिखाऊंगा कहुँगा कुछ भी नहीं। मेरा भाई आम की. भाँति है। वह 
कहता भी है और कर भी दिखळाता है । तुम गुलाब के से हों । बड़ी बड़ी बात करते 
हो पर कर कुछ न सकोगे। 


दो. राम बचन सुनि 'बिहंसा, मोहि सिखावत ज्ञान। 
बेर करत तब नहि डरे, अब लागे प्रिय प्रान |॥९०॥ 


अर्थं : रामजी का वचन सुनकर हँसा कि मुझे ज्ञान सिखाता है। वेर करते 
तो नहीं डरा । अब प्राण प्रिय ळग रहा है। 

व्याख्या : रावण भी रामजी की बात सुनकर हँसे । पर यहाँ हँसी भी क्रोघ 
की हँसी है कि कल का छोकड़ा मुझे ज्ञान सिखाने चला है। संसार को तो में ज्ञान 
सिखलाऊं | यह क्षत्रिय अल्पवयस्क भल्पश्चुत मुझ महापण्डित को ज्ञान सिखाता है। 
कहता है क्षमा करो। नहीं क्षमा करूँगा। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। 
सूपंणखा का नाक कान काटना मुझसे वेर मोल लेना है। सो वेर मोल ले लेने में ही 
डरने का संमय था । जिसे प्राणप्रिय हो वह मेरा अनिष्टाचरण न करे। सोतबतो 
न डरे | अनिष्टाचरण कर बेठे। तब प्र।ण प्रिय न लगा । अब फलकाल उपस्थित है । 
“इस समय प्राणप्रिय लगने से तुम बच नहीं सकते । 


कहिः दुबंचन क्रुद्ध दसकंधर | कुलिस समानः छाग छाडे सर ॥ 
नानाकार सिलीमुख धाये । दिसि अरु बिदिसि गगन,महि छाये॥ १॥ 


अथं : दुवंचन कहकर क्रुद्ध रावण वज्त के समान बाण छोड्ने लगा । अनेक 
प्रकार के भाकारवाले बाण वेग से चले। वे दिशा विदिशा आकाश ओर पृथिवी 
पर छा गये । 

व्याख्या : वेर करते समय तोन डरे मुझे चुनोती दिया । ऐसा कहकर 
सूपंणखा नासिकाच्छेदन की ओर इङ्गित करके उस बिषय पर उत्तर प्रत्युत्तर न 
चाहकर वह वत्र समान बाण क्रद्ध होकर छोड़ने लगा । रावण ने अपने मुख से स्पष्ट 
कभी सूर्पणखा नासिकाच्छेदन को चर्चा नहीं की। अङ्कदजी ने ताना भी दिया: 
नाक कान बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्ह तुम घम विचारी । तब.भी उसने उस. 
विषय पर कुछ नहीं कहा। यह ऐसी मामिक चोट रावण पर बेठी है कि उसके. 
स्मरण से ही वह लज्जा का अनुभव करता है। सरकार ने दुवंचन सुनकर उसे 
काळवश जाना और हँस दिया | यह दु्वंचन कहकर भी क्रुद्ध है। बन्दरों पर शर 
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निकर. छोड़ा। लक्ष्मणजी पर प्रचण्ड बाण छोड़ा अब सरकार पर बज्र के तुल्य बाण 
छोड़ रहा है। बाण के अधंचन्द्र आदि अनेक आकार होते हैं। सो अनेक प्रकार के 
बाण छोड्ने से अपना लाघव दिखला रहा है कि चारों दिशाओं और चारों 
विदिशाओं तथा ऊपर और नीचे बाण ही बाण दिखाई पड्ने रगे । 


पावक सर छाड़े रघुबीरा। छन महु जरे निसाचर तीरा ॥ 
छाडिसि तीब्र सक्ति खिसिआई। बान संग प्रभु फेरि पठाई ॥२॥ 


अथं : सरकार ने आग्नेयास्त्र छोड़ा | राक्षस के सब तीर जल गये। तब 
खीझकर उसने तीव्र शक्ति चलायी प्रभु ने बाण के साथ उसे लौटा दिया । 

व्याख्या : इन सब बाणों के उत्तर में सरकार ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर 
दिया। उस अस्त्र ने उसके चलाये हुए सब तीरों को जला दिया। उसने देखा कि 
बाण की:वर्षा निष्कल गयी । इसी भाति और भी बर्षा निष्फल जायगी । अतः उसने 
अमोघशक्ति जो जलू न सके : न निष्फल जा सके : उसे चला दिया। सरकार ने 
बनेती की पराकाछा दिखला दी। बाण के चोट से उसका रुख फेर दिया और 
दूसरे बाणों द्वारा रावण के पास लोटा दिया कि इसे किसी अनजान पर चलाना | 


कोटिन्ह्‌ चक्र त्रिसूल पंवारइ । बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारइ ॥ 
निफल होहि रावन सर केसे। खल के सकल मनोरथ जेसे ॥३॥ 


अथं : उसने करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाये । सबों को सरकार ने अनायास 
ही काट गिराया । राक्षस के बाण किस भाति निष्फल हो रहे हैं जेसे खल के 
सब मनोरथ । 
व्याख्या : बाणवर्षा भी निष्फल गयो । शक्ति ने भी काम नहीं किया तो अन्य 
अस्त्रों से काम लेने लगा । चक्र चलाने लगा तो करोड़ों चक्र चलाया । उससे भी 
काम न होते देखकर त्रिशूल चलाना आरम्भ किया । तो करोड़ों त्रिशूल ही चलाता 
चला जा रहा है । परन्तु सरकार ने उनमें से एक एक को काट गिराया और उन्हें 
कुछ भी आयास न हुआ। 
कवि कहते हैं कि रावण के अस्त्र इस भाँति निष्फल हो रहे हें जेते खल के 
सभी मनोरथ निष्फल होते हें। यहाँ पर शर शाब्द अस्त्र मात्र का उपलक्षण है। 
खल के मनोरथ यदि कहीं सफल हों तो संसार का ही नाश हो जाय | अतः यह नियम 
है कि खल के सभी मनोरथ निष्फल होते हें। मनोरथ तो सभी के कुछ न कुछ 
निष्फळ होते हैं । .पर सफल भी होते हैं। खळ में यह विशेषता है कि उसका कोई 
भो मनोरथ पूणं नहीं होता । 
तब सत बान सारथी 'मारेसि। परेउ भूमि जय राम पुकारेसि ॥ 
राम कृपाकरि सूत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कहुँ पावा ॥४॥ 


अर्थ : तब उसने सो बाण सारथी को मारा । वहु पृथिवी पर गिर गया ओर 
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उसने रामजो की जय पुकारा । रामजी ने कृपा करके सारथी को उठाया तड प्रभु 
परमक्रोध को प्राप्त हुए । 

व्याख्या : रावण ने जव देखा कि रथी पर कोई बल नहीं चल रहा है। तो 
एकाएक सारथि पर चोट कर दिया। जानता है कि मातलि इन्द्र का सारथि है। 
बड़े बड़े संग्राम में इसने असुरों के अस्त्रों को सहन किया है | दश पाँच बाण से इसका 
कुछ न होगा । इसलिए उस पर सौ बाण से एक साथ चोट कर वेठा । मातलि पृथिवी 
परजा गिरे और रामजी की जय पुकारा । भाव यह कि मृत्युकाल उपस्थित 
समझकर रामजी का स्मरण किया । अथवा सहायता के लिए रामजी को पुकारा | 
अमर भी अवध्य नहीं होते । इतनी ही विशेषता है कि उनकी मृत्यु कठिनता से 
होती है । यथा : सकौं तोर अरि अमरहु मारी | 

रामजी ने कृपा करके सारथि को उठाया। उनके कृपापूर्वक स्पशं से उसकी 
पीड़ा जाती रही । यथा : कर परस सुग्रीव सरीरा । तनु भा कुलिस गयी सब पीरा | 
सारथि पर चोट आ जाना रथी की असावधानी का योतक है। अतः सरकार ने 
परम क्रोध दिखलाया । उन्हें क्रोध नहीं आया । बल्कि वे ही क्रोध को प्राप्त हुए । 


छं.' भए क्रुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे । 
कोदंड धुनि भतिचंड सुनि मनुजाद भय मार्त ग्रसे ॥ 


मंदोदरी उर कंप कंपित कमठ भू भूधर त्रसे। 
चिकर्राह दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हंसे ॥ 


अथं : विरुद्ध युद्ध से रामजी क्रृद्ध हुए तो तरकस में बाण कसमस कस्ने 
रगे । धनुष की टङ्कार अत्यन्त तीव्र सुनकर राक्षसों को तो डर की बाई चढ़ गयी । 
मन्दोदरी का कळेजा काँपेने लगा | समुद्र कमठ पृथिवी ओर पंत डर गये । दिग्गज 
लोग दाँत से पृथिवी को पकड़कर चिग्घाड़ने लगे यह कोतुक देखकर देवता हुँसे । 


व्याख्या : यहाँ विरुद्ध युद्ध का अर्थं है रथो को छोड़ सारथि को मारा है। 
सारथि के आहत होने से क्रुद्ध हुए हैं। सरकार को क्रुध जानकर अग्रसर होने के 
लिए तरकस के बाण कसमस करने लगे | पहिले निशाचर सेना कसमस करती 
आथी । उन्हें समाप्त करके बाण अब रावण का रक्त पीने के लिए कसमस कर रहे हैं। 
यथा : तव सोनित की प्यास तृषित राम सायक निकर । तब सरकार ने धनुष का 
टंकार किया । उसका ऐसा दाब्द हुआ कि मन्दोदरी का कलेजा काँपने रगा | समुद्र 
क्षुब्ध हो गया । पुथिवो हिल गयी और पर्व॑त डगमगाने लगे । कमठ भी स्थिर न रह 
सके । अथवा समुद्रादि के अधिष्ठातृदेवता डर गये। ब्रह्माण्ड खण्ड समझकर 
दिग्गजों ने पृथिवी दाँत से पकड़ ली फिर भी नहीं सेभलती तो चिक्कार करने लगे | 


१. यह हरिगीतिका छत्द है । 
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यह्‌ कौतुक देवताओं ने देखा तो प्रसन्नता से हँसे कि अब रावण को अच्छे से काम 
पड़ा है | श्रीरामजी के पाले स्वयं पड़ गया | 


दो. तानेउ चाप स्वन लगि, छाड़े बिसिख कराळ। 
राम मागंन गन चले, लहलहात जनु ब्याळ ॥९१॥ 


अथं : कान तक धनुष खैंचकर कराळ बाण छोड़े | रामजी के बाण ऐसे 
लहलहाते हुए चले जैसे साँप। 

व्याख्या : सरकार क्रुद्ध हैं। इसलिए गहरी चोट करने के लिए कान तक 
धनुष खैंचा। यहीं तक धनुष खैंचने की अवघि है। शांगंधनुष इतना अधिक खेचा 
गया और उस पर कराल बाण चढ़ाये गये। छूटने पर वे बाण लहलहाते हुए 
आकाश मागं से ऐसे चले जैसे साँप उड़ चलते हें। अनेक बाणों के साथ चलने से 
लहलहाना कहा | 


चले बान सपच्छ जनु उरगा। प्रथमहि हत्यो सारथी तुरगा ॥ 
रथ बिभंजि हति केतु पताका । गर्जा अति अंतर बलु थाका ॥१॥ 


अर्थं : पंखवाले सपं की भाँति बाण चले तो पहिले उन्होंने सारथि और 
घोड़े मारे रथ को तोड़ा । ध्वजा पताका काटा । रावण भीतर से थक गया । पर 
बाह्र से अत्यन्त गर्जन किया । 

व्याख्या : बाणों की सांपों से उपमा दिया कि ये प्राण लेकर छोड़ेंगे । साँप 
उड़ते नहीं । अतः बाणों की उपमा सपक्ष सपं से दिया। दूसरा भाव यह कि बाणों 
का आकार सपं सा होता है ओर उसमें मयूर चील्ह आदि के पक्ष भी लगाये 
जाते हैं। इसलिए सपक्ष सपं की उपमा दी। रावण ने सारथि पर चोट को थी। 
यहाँ सारथि घोड़ा रथ ध्वजा ओर पताका सब पर चोट हुआ | सारथि भी मर 
गया । घोड़े भी मर गये। रथ टुकड़े टुकड़े हो गया। ध्वजा पताका धराशायी 
हुआ । रावण विरथ हुए। कुछ किया न हुआ | ध्वजा पताका की भी रक्षा 
न कर सके | पृथिवी पर मा पड़े | भीतर से तो तबीयत ने हार मान ली । पर अपना 
दपं द्योतन के लिए अत्यन्त गर्जन करने लगे कि में थका नहीं हूं । ध्वजा पताका 
गिरने से रथी पर विपत्ति सुचित होती है। अतः आप अत्यन्त गरजे जिसमें सब 
जान जायें कि कोई विपत्ति नहीं है । 


तुरत आन रथ चढ़िखिसिआना। अल्न सखन छाड़ेसि बिधि नाना ॥ 
बिफल होइ सब उद्यम्र ताके। जिमि परद्रोह निरत मनसाके ॥२॥ 


अर्थं : तुरन्त दूसरे रथ पर चढ़ गया ओर खीझकर अनेक प्रकार के र अस्त्र 
शस्त्र छोड़ने लगा |. उसके सब प्रयत्न व्यर्थं जा रहे हैं जेसे दूसरे के द्रोह में मन 
छगानेवाळे का मनोरथ निष्फछ हो जाता है। 
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व्याख्या : एक रथ टूटा । दूसरा तैयार है | लंका में रथों की कमी नहीं है । 
युद्ध के समय अनेक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथ प्रस्तुत रहते हैं। रावण दूसरे 
रथ पर सवार हो गये। नाना प्रकार के अस्त्र झस्त्र छोड़ने लगे | सरकार के स्वभाव 
से परिचित हो गये हैं कि जब तक हशात्रु अस्त्र शस्त्र चलाता रहे तब तक उन्हें 
काटते ही रहते हैं। जब वह चलाना बन्द कर दे तब समझते हैं कि वीर ने मुझे 
प्रहार के लिए अवसर दिया । तब अपने अस्त्र छोड़ते हैं। अतः रावण चोट पर 
चोट करते ही जाते हैं। 

जिसका मन परद्रोह में निरत रहता है उसके सब यत्न निष्फळ होते हैं। 
उसी भाँति रावण के सब यतन निष्फल जा रहे हैं। पहिले भी लगभग ऐसी'ही बात 
कह आये हें। यथा : विफल होहि रावन सर केसे । खळ के .सकल मनोरथ जेसे। 
परद्रोह निरत और खल पर्यायवाची शब्द हैं। दोनों उपमाओं में भेद इतना ही है 
कि पहिले मनोरथ होता है ओर उद्यम उसके बाद आरम्भ होता है। अत: पहिले 
मनोरथ का विफल होना कहा । अब उद्यम का निष्फल होना कह रहे हैं। रावण 
के मनोरथ पहिले आप से आप सिद्ध होते थे। यथा : सुख संपति सुत सेन सहाई । 
जय प्रताप बलबुद्धि बड़ाई । नित नूतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ 
अधिकाई । सो इस युद्ध में नहीं हुआ । मनोरथ सब निष्फळ गये । तब उद्यम आरम्भ 
हुआ । वे भी व्यथं पड़ते जाते हैं। 


तब रावन दस सूल चलावा । बाजि चारि महि मारि गिरावा ॥ 
तुरत उठाइ कोपि रघुनायक। खेंचि सरासन छाड़े सायक ॥३॥ 


अर्थं : तब रावण ने दश शूल चलाये ओर चारों घोड़ों को मारकर पृथिवी 
पर गिरा दिया | रामजी ने तुरन्त घोड़ों को उठाया ओर धनुष को खेंचकर बाण 
चलाये । 

व्याख्या : रावण अपने रथ टूटने का बदला लना चाहता है। पहिरे उसने 
सारथि को मारा । पर वह नहीं मरा। रामजी के कर स्पशं से स्वस्थ हो गया। 
फिर अवसर पाकर उसने घोड़ों पर दस शूल चला दिये। तीन तीन अगले और 
दो दो पिछले घोड़ों पर । घोड़े चारो पृथिवी पर गिर गये। सरकार ने तुरून्त उन्हें 
भी उठाया । वे भी स्वस्थ हो गये । देख लिया कि शत्रु का यह भी उद्यम व्यं गया । 
तब धनुष को खैंचकर प्रहार के लिए बाण छोड़ने लगे | 


रावन सिर सरोज बनचारी। चलि रघुबीर *सिलीमुख धारी ॥ 
दस दस बान भाल दस मारे। निसरि गये चले रुधिर पनारे ॥४॥ 


अर्थं : रावण के सिररूपी कमछवन में विचरण करनेवाले रघुबीर के बाण 


१, यहाँ स्लेषाळंकार है । 
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रूपी भौंरो की पंक्ति चली। दस दस बाण दसो सिर में मारे। वे पार हो गये 
ओर रक्त के पनाले बह चले । 

व्याख्या : फिर सरकार को रथ पर से कूदकर घोड़े उठाने पड़े अब फिर 
क्रुद्ध होकर बाण चळाये। अभी तक रावण पर बाण नहीं चलाया था। रात के 
प्यासे भौंरों की पंक्ति प्रातःकाल कमलवन में मकरन्द पान के लिए वेग से जाती 
है । इसी भाति रघुनाथजी के बाणोंकी पंक्ति रावण के मस्तकों के रक्त से अपनी 
प्यास बुझाने के लिये चलो | अङ्गदजी ने पहिले कहा था कि रामजी के बाण तेरे 
रक्त के प्यासे हो रहे हैं। उसी का साफल्य दिखला रहे हैं। सिलोमुख शब्द में 
इलेष है। इसका अर्थ बाण भी है और भौंरा भी है। यहाँ कमलवन के पक्ष में 
भौंरा अथं होगा और रावण सिर के पक्ष में बाण अर्थ होगा | ये बाण उसके सिरों 
में घुसकर रक्त पीने लगे | फिर भी रावण न गिरा । 

तब एक एक सिर में दस दस बाण मारे। इस भाँति सौ बाण चलाये जो 
कि सिर में छेदकर पार निकल गये। सौ पनाले रक्त के वह चले । यथेष्ट समझकर 
सरकार ने बाण मारना बन्द कर दिया। यहाँ यह भी देखने लायक है कि सरकार 
के बाणों के काटने में रावण असमं है। 


त्वत रुधिर धावा बलवाना। प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना ॥ 
तीस तीर रघुबीर पवारे। भुजन्ह समेत सीस महि पारे ॥५॥ 
अथं : बलवान्‌ रावण रक्त बह रहा है फिर भो दोड़ा। तब फिर सरकार 
ने धनुष बाण चढ़ाये ओर तीस बाण मारा। भुजा के समेत सिर पृथिवी पर 
गिर गये। 
व्याख्या : रावण महा बलवान है। उन चोटों की परवाह न करता हुआ 
रुघिर बहता हुआ ही दौड़ा । तब तो और भी कड़ी मात्रा देने के लिए सरकार ने 
धनुष पर बाण सन्धान किया | इस बार तीस बाण ऐसे मारे कि उनमें से दस बाणों 
ने दस सिर काटे और बीस बाणों ने बीसों भुजायें काटीं ओर ऐसा काटा कि तस्मा 
. बाकी न रहा | सिर ओर भुजायें कटकर पृथिवी पर गिर गयीं । 
काटत ही पुनि भये नबीने। राम बहोरि भुजा सिर छीने ॥ 
कटत झटिति पुनि नूतन भए। प्रभु बहु बार बाहु सिर हए ॥६॥ 
अर्थं : काटते ही फिर नये सिर ओर भुजायें हो गयीं । रामजी ने फिर सिर 
ओर' भुजायें काटीं | कटते ही फिर नये निकळ पड़े सरकार ने बार बार सिर और 
भुजाओं को काटा । र 
व्याख्या : महा आदचय हो गया। सिर कटने पर कोई जोता नहीं। एक 


न्य क्षत के अच्छे होने में समय लगता है | यहाँ देखिये तो नये. सिर ओर नई 
ला निकल आईं । रामजी ने आश्‍चर्य न करके फिर सिर और भुजाओं को काटा | 
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तो कटते ही तुरन्त दूसरे सिर और दूसरी भुजायें निक्रळ आयीं । इस भाँति सरकार 
ने अनेकों बार सिर और भुजायें काटीं। रावण बड़े धेर्यं से सिर ओर भुजाओं के 
कटने की वेदना सहन कर रहे हैं। शङ्कर की अपुवं आराधना का अद्भुत चमत्कार 
प्रकट हुआ है। 

पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा । मति कोतुकी कोसलाधीसा ॥ 


रहे” छाइ नभ सिर अर बाहु ।'मानहु अमित केतु अरु राहू ॥७॥ 
अर्थं : बार बार सरकार सिर और भुजायें काटते हैं। कोशलाधीश भी बड़ें 
क्रीतुकी हैं। आकाश सिर और भुजाओं से पट गया । मानो अगणित राहु और केतु 
प्रकट हो गये । 
व्याख्या : सिर और बाहु नये निकलते ही चले जा रहे हें ओर सरकार काटते 
ही चले जा रहे हैं। उन्हें आइचयं न हुमा । बड़ा कौतुक न हुआ कि देखो केसे नये 
सिर ओर नये बाहु निकलते चले आ रहे हें। कवि कहते हैं कि कोशलाघीश बड़े 
कोतुकी हैं । तो कोतुकिभन्ह आलस नाही । कौतुकी को आळस्य नहीं होता । यह 
नहीं ख्याल करते कि जब यही हाळ है तो कहाँ तक सिर भुजा काटेंगे। अति कोतुकी 
हैं। काटते ही चले जाते हैं। संग्राम ने भी कोतुक करना इन्हीं का काम है। इनके 
सेना संग्रह में भी कौतुक था | यथा : कोतुक लागि संग कपि सेना। सेना प्रयाण 
में भी कोतुक था । यथा : कोतुक देखि सुमन बहु बरखी । सेतुबन्ध में भी कोतुक 
यथा : कोतुक एक भालु कपि करहु । बाण चलाने में कोतुक यथा: अस कौतुक 
करि राम सर प्रविसेउ आइ निषंग । धनुष टङ्कार में कोतुक यथा: देखि कोतुंक 
सुर हँसे | इस समय सिर-भुजच्छेदन में कोतुक हो रहा है । अब गोर कोतुक देखिये । 
वे काटे हुए सिर और भुजा पृथिवी पर नहीं गिरते। आकाश में चले जाते हैं ओर 
वहाँ ऐसी शोभा दे रहे हैं जेसे अगणित राहु केतुओं से आकाश भरा हुआ है। सिर 
राहु की भाँति और बाहु केतु की भाँति शोमित हो रहे हैं। 
छं.* जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित धावहीं । 
रघुबीर तीर प्रचंड लार्गाह भुमि गिरन न पावहीं ॥ 
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं । 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जह तहं विधुतुद पोहहों ॥ 
अर्थ : मानो अनेक राहु ओर केतु आकाशमाग में रक्त बहाते हुए दौड़ते हैं । 
रामजी के प्रचण्ड बाण जा लगते हैं। इसलिए पृथिवी पर गिरने नहीं पाते । एक 
एक बाण से सिर समूहों को वेधा । वे आकाश में उड़ते ऐसे शोभित हैं जैसे क्रोध 
करके सूयं की किरणें जहाँ तहाँ राहुओं को गूंथ रही हों। 


१. यहाँ विशेषालंकार है । 
२. हरिगीतिका छन्द है । 
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व्याख्या : बड़ा ही अद्भुत भयानक हश्य है। बाणों के वेग से सिर और बाहु 
उड़ उड़कर राहु केतु की भाँति तमाम आकाश में छाये हुए हैं। उनमें से रक्त गिर 
रहा है । साथ ही साथ बनैती की अद्भुत कला का भी प्रदशन हो रहा है | बाणों के 
चोट से वे सिर पृथिबो पर गिरने नही पा रहे हैँ । तत्पश्चात एक एक बाण से वे 
सिर एक दूसरे में गुँथे जा रहे हें। उसकी उपमा कबि देते हैं कि मानो सूर्यं की 
किरणें क्रोध करके जहाँ जहाँ राहु मिलते हैं उन्हें गूँथती चली जा रही हैं । 


दो. जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार । 
सेवत विषय बिबधं जिमि, नित नित नूतन मार ॥९२॥ 


अथ : जैसे जेसे सरकार उसके सिरों को काटटते हैं वैसे ही वे अपार होते 
चळे जाते हैं | विषय की सेवा करते करते जैसे नित्य नया काम बढ़ता जाता है। 

व्याख्या : इधर सिर कटता है उधर कटे हुए सिरों की संख्या अपार होती 
जाती है। न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा कुष्णवत्मेव भूय एव 
विवघंते । कामों के उपभोग से काम का कभी शमन नहीं होता । हवि से अस्ति की 
भाँति बढ़ता ही जाता है। इसी भांति जितना सिर काटा जाता है उतना हो सिर 
संख्या बढ़ती ही जाती है जेसे अग्नि में जितना हवि डाला जाता है। उतना ही 
बढ्ता जाता है। 


` दसमुख देखि सिरन्ह के बाढ़ी। बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी ॥ 
गर्जेउ मूढ़ महा अभिमानी। घाएउ दसहु सरासन तानी ॥१॥ 


अर्थं : रावण सिरों की बढ़ती देखकर मरना भूल गया । उसे बड़ा क्रोध 
हुआ । महा अभिमानी मूढ़ गर्जा ओर दसो धनुष तानकर दोड़ा | 

व्याख्या : पहिले तो रावण गड़बड़ा गया । सिर बाहु बराबर कटते जाते हैं। 
बेबसी की हालत में पड़ गया | पर है बड़ा घीर। देखा कि सिर ओर बाहु निकलते 
ही जाते हैं और निकलते ही जावेंगे। इसके पहिले उसे भी मालूम नहीं था कि मुझमें 
यह शक्ति है कि सिर बाहु कटने पर नये निकलते जावेंगे । सो उसे बड़ा भरोसा हो 
गया । पहिले जो मृत्यु सिर पर खड़ी थी उसका स्मरण भी जाता रहा । समझा 
कि में इनका मारा नहीं मर सकता। सिर काटनेवाळे के बराबर कोई शत्रु नहीं 
है सो यह सिर काटता ही चला जाता है। मुझे तो नये सिर निकल रहे हैं। इसका 
सिर यंदि में काट सका तो इसको तो सिर न निकलेगा । यदि एक बार भी सिर 
काट सकें तो जीत मेरी है | शत्रु भी थका ही: होगा । 

कवि कहते हैं कि रावण मूढ़ है । नहीं समझता है कि सिर काटने में कोई 
मतलब नहीं है। यह तो उनका कोतुक़ है। विभीषण इस बात को समझते हैं। 
रावण महा अभिमानी है । उसे तुरन्त अभिमान उपजा कि अब मुझे कौन मार 
सकता है | तपस्वी को में माखंगा। उसका एक घनुष मेरे दस घनुष का सामना 
नहीं कर सकता । अतः दसो धनुष तानकर दौड़ा | 
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समर भूमि दसकंधर कोप्यो। बरषि बान रघुपति रथ तोप्यो ॥ 
दंड एक रथु देखि न परेऊ। जनु निहार महु दिनकर दुरेऊ ॥२॥ 


अर्थं : रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाणों की वर्षा से रामजी का 
रथ तोप दिया । एक दण्ड तक रथ दिखायी न पड़ा | जैसे कुहरे में सूयं छिप जायें । 

व्याख्या : सिर कटने के समय बड़े विपत्ति में पकड़कर दुःखी हो गया था । 
अपनी अद्भूत शक्ति देखकर उत्साह बढ़ा । अतः क्रोध करके दसो धनुषों से बाण 
बरसाने लगा । रथ को ढक दिया । घोड़ा और रथ समेत रामचन्द्रजी का पता नहीं | 
सरकार को सबकी रक्षा करना कठिन हो पड़ा | 

चौबीस मिनट तक यही दंशा रही । रथ घोड़े सारथि और रथी सभी सुरक्षित 
थे। पर दिखायी नहीं पड़ते थे । सूयं ज्यों की त्यों रथ सारथि के साथ सुरक्षित 
रहते हें । पर कोहरे की ओट से दिखायी नहीं पड़ते । इसी भांति रामजी दिखायी ने 
पड़े । बाण ही बाण चारों ओर दिखायी पड़ते थे । 


हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा ॥ 
सर निवारि रिषु के सिर काटे । ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे ॥३॥ 


अर्थं : जब देवताओं में हाहाकार मचा तब सरकार ने क्रोध करके धनुष 
उठाया ओर बाणों को काटकर शत्रु के सिर काटे। उनसे दिशा विदिशा आकाश 
और पृथिवी पट गयी | 

व्याख्या : ऐसे ही बाण वर्षा में बीर मारे जाते। अतः देवताओं में हायहाय 
मच गयी । तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा | इससे अगस्त्य ऋषि द्वारा आदित्यहृदय 
के उपदेश की ओर इङ्गित किया । धनुष यदि रवखा नहीं तो लेने का प्रसङ्ग कहाँ 
से आ पड़ा? 

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌। रावणं चाग्रतो दष्ट्वा युद्धाय 
समुपस्थितम्‌ । सरकार ने लाघव दिखाते हुए छात्रु के बाणों को नष्ट करके शत्रु के 
सिर काटे | सिर निकलते ही गये सरकार उसे काटते ही गये। इतने सिर काटे कि 
दसों दिशाओं में सिर ही सिर भर गये। 


काटे सिर नभ मारग धार्वाह । जय जय धुनि करि भय उपजार्वाह ॥ र 
कहँ लछिमनु सुग्रीव कपीसा। कहं रघुबीर कोसलाधीसा ॥४॥ 
अथं : कटे हुए सिर आकाश मागं से दौड़ रहे हैं। जय जय शब्द बोलकर 


भय उत्पन्न करते हैं और कहते हैं कि कहाँ लक्ष्मण हैं । कहाँ हनुमान्‌ हैं। कहाँ सुग्रीव 
हें और कोशलाधीश राम कहा हैं ? 


व्याख्या : अब रावण ने नया रास्ता पकड़ा। उसके कटे सिर पक्षियों की 
भांति आकाश में दौड़ने लगे ओर जयजय बोलने लगे। यह श्य और भी भयावना 


हुआ जब वे सिर कहने लगे कि कहाँ हैं लक्ष्मण ? हनुमान्‌ कहाँ हैं ? सुग्रीव कहाँ हैं ? 
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ओर कीशलाधीश राम कहाँ हैं? जहाँ सिर काटने को दौड़ रहे हैं और नाम ले 
लेकर खोज रहे हैं वहाँ की भयानकता का कौन वर्णन कर सकता है? 


छं.” कहूँ राम कहि सिर निकर धाये देखि मरकट भजि चले । 
संधानि धनु -रघुबंसमनि हुँसि सरन्हि सिर बेघे भले ॥ 
सिर मालिका कर कालिका गहि वृंद वृंदन्हि बहु मिलीं । 
करि रुधिर सर मज्जन मनहु संग्राम बट पूजन चलीं ॥ 


अर्थं : राम कहाँ हैं ऐसा कहकर सिर समूह दोड़े। देखकर बन्दर भाग चले | 
धनुष सन्धान करके तब रघुवंशमणि ने हँसकर बांणों से सिरों को भली भाँति वेध 
डाला | कालिकाएं हाथों में सिरों की माला छेकर एक झुण्ड दूसरे से मिलीं । मानो 
रुधिर की नदी में स्नान करके संग्राम बट को पूजने जाती हैं । 

व्याख्या : रावण के मुण्डों का दौड़ना और उनका कहाँ हें राम? इत्यादि 
बोलना सुनकर बन्दर डर गये ओर भाग चले । उनका भागना देखकर सरकार हुँसे 
ओर बाणों से सिरों को ऐसा बेघा कि सिरों की मालाएं हो गयीं। या यों कहिये कि 
मुण्डमाल बन गये। रावण के मुण्डमाल कालिका देवी को अर्पण हुए । वे रुधिर की 
नदी में स्नान तो पहले ही कर चुकी थीं। अब मुण्डमाल ले लेकर एक दूसरे से 
मिलकर कालिकाओं का झुण्ड हो गया और वे जब समराङ्गण में आयीं तो ऐसी 
शोभा हुई जैसे स्त्रियाँ स्तान करके माला लेकर बटसावित्री ब्रत में बट का पुजन 
करने चलती हैं | यहाँ कालिकाओं की उपमा स्त्रियों से मुण्डमाल की उपमा पुष्पमाल 
से ओर रणाङ्गण की उपमा बट से दी गयी। 

दो. पुनि दसकंठ क्रुद्ध होइ, छांड़ी सक्ति प्रचंड । 

चली बिभीषन सनमुख, मनहु काल को दंड ॥९३॥ 

अर्थं : फिर रावण ने अति कोप करने प्रचण्ड शक्ति छोड़ी । जो विभीषण के 
सामने चली जेसे काल का दण्ड चलता है । 

व्याख्या : मालूम होता है कि जब से मातलि गिरे हैं तब से सारथि का 
काम विभीषण कर रहे हें। रावण ने देखा कि प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मण को मारी गयी। 
फिर भी लक्ष्मण बच गये। यथा: सो ब्रह्मदत्त प्रचंड सक्ति अनन्त उर लागी सहो। 
यदि राम पर चलायी जावेगी तो निःसन्देह बच जायंगे। इस समय विभीषण मेरा 
बड़ा भारी शत्रु हुआ है। शत्रु का सारथि बना हुआ है। इसी को मारना चाहिए | 
यह तो निश्चय मर जायगा। जिसकी शरण में यह गया है उसी के सामने इसका 
तो बध कर ही डालना चाहिए। में कह भी चुका हूँ : होइहि जव कर कोट 

१. हरिगीतिका छन्द है । 

२. प्रत्यनीकाळंकार है । 
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अभागी । अतः रावण ने क्रोध करके प्रचण्ड शक्ति छोड़ी । उसके लक्ष्य विभीषण थे । 
इसलिए कवि कहते हैं कि काल के दण्ड की भाँति विभीषण के सन्मुख चळी। जैसे 
काळ के दण्ड से कोई नहीं बच सकता उसी भाति विभीषण भी नहीं बच सकते । 
आवत देखि सक्ति खर घोरा । प्रनतारति भंजन पन मोरा ॥ 
तुरत बिभीषनु पाछें मेला सनमुख राम सहेउ सोइ सेला ॥१॥ 

अथं : तीखे घार की शक्ति को आते देखकर सरकार ने अपने प्रणतातिहर 
विरद को सँभाळा । तुरन्त विभीषण को पीछे ढकेल दिया.भऔर स्वयं रामजी ने 
उस शक्ति को अपने ऊपर ले लिया । 

व्याख्या : सरकार ने देखा कि इस तीखी शक्ति से विभीषण तो नहीं बचते 
और यदि विभीषण मरे तो मेरा प्रणतातिहर बाना भी गिर जायगा । अतः सरकार 
ने अपना बाना सँभाला उसे गिरने न दिया। विभीषण से कहने का भी अवसर 
नहीं है कि हट जाओ । अतः उसे पीछे ढकेल दिया ओर उस अमोघ शक्ति को अपने 
ऊपर लिया । कह चुके थे: जौ सभीत आवा सरनाई। रखिहों ताहि घ्रान की 
नाई । सो प्राण से अधिक मानकर रक्षा की । 


लागि सक्ति मुर्छा कछु भई। प्रभुक्त खेळु सुरन्ह बिकलई ॥ 
देखि बिभीषनु प्रभु त्म पायो। गहि कर गदा क्र. होइ धायो ॥२॥ 


अर्थ : शक्ति के लगने से सरकार को कुछ मूर्च्छां आ गयी। सरकार के इस 
खेल ने देवताओं को विकल कर दिया। विभीषण ने देखा कि सरकार को कुछ 
मूर्च्छां हो गयी तो हाथ में गदा लिये हुए क्रुद्ध होकर दौड़ा । 

व्याख्या : अभोघ शक्ति है । अतः उसे व्यथं न जाना चाहिए। सरकार ने 
शक्ति की मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए उसे मान लिया। मूर्च्छां सी आगयी। 
यह उनके लिए खेल था । पर देवता लोग तो विकळ हो गये । 

रथी की रक्षा सारथि का परम कतंव्य है। यहाँ कोई उपाय रक्षा का नहीं । 
रावण पापी है। मूच्छित वीर पर भी प्रहार कर सकता है। अतः यदि इससे युद्ध 
करूँ तो बहुत सम्भव है कि इस बीच में सरकार सचेत हो जाय । अथवा मेरे लिये 
सरकार ने चोट सहा है। में प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा । विभीषणजी का 
जहाँ तहाँ गदापाणिविभीषणः करके वर्णन हुआ है। गदा इनके पास सदा रहती थी 
उसी को लेकर दोड़े | 


रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। तें सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे ॥ ` 
सादर सिव कहूँ सीस चढ़ाए। एक एक के कोटिन्ह पाए ॥३॥ 


भर्थं : भरे अभागा, शठ, मन्द, दुबुँद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि ओर नागों का 
विरोध किया। आदर के साथ शिवजो को सिर चढ़ाया। सो एक एक के बदले 
करोड़ों पा चुका । 
भाग ३-३६ 


५६२ रामंचरितमानस 


व्याख्या : तू अभागा है। जो देत्रता यज्ञ से पूजित होकर इष्ट कामना की 
पूति करते हें उनसे तूने विरोध किया। यथा: इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते 
यज्ञभाविताः | तू शठ है। मनुष्प के हाथ अपना वध जानकर भी तूने मनुष्य से विरोध 
किया । नर के कर आपन बघ बाँची | हँस्यो जानि बिधि गिरा असाँची। तू मन्द 
है । उदासोन तपस्वी बन में रहनेवाले मुनियों से विरोध किया जो संसार से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखना चाहते । तू दुबंद्धि है जिन नागों को शित्रजी भूषण बनाये रहते 
हैं उनसे तूने विरोध किया । वे लोग तुझसे विरोध करने नहीं आये तू नाहक 
उनके पीछे पड़ा । यथा : किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । हठि सबही के पंर्थाह लागा । 
इस भाँति तूने भूतद्रोह किया। चोदह भुवन एक पति होई। भूतद्रोह तिष्ठे नहि 
सोई। अतः तुम्हारा वघ तो कितना पहिले ही हो गया होता । 
तू ने एक महान्‌ पुण्य किया था कि आदर के साथ शिवजी को सिर चढ़ाया 
था । शिवापंण की हुई वस्तु अनन्त गुणित होकर प्राप्त होती है। सो एक एक सिर 
के बदले करोड़ों पा चुका | 
तेहि कारन खल अब लगि बाँच्यो । अब तव काल सीस पर नाच्यो ॥ 
रामबिमुख सठ चहसि संपदा । अस कहि हनेसि माझ उर गदा ॥४॥ 
अथं : रे खल ! उसी कारण से तू अब तक बचता आया। पर अब तेरा 
काळ तेरे सिर पर नाच रहा है।-रे शठ ! राम के विमुख होकर सम्पदा चाहता है। 
ऐसा कहकर बीच हृदय में गदा मारा । 
व्याख्या : उसी शिवापंण के प्रसाद से तू आज तक वचता आया है और अब 
तक बचा हुआ है। नहीं तो पहिले बार के सिर कटने पर ही मर गया होता । पर 
अब तेरा सत्र पुण्य समाप्त हो गया | क्योंकि तुने सरकार पर शक्ति प्रहार कर दिया। 
जीव ईश्वर का प्रतिमिम्ब्र है। बिम्ब पर प्रहार होने से प्रतिबिम्ब केसे बचेगा। 
अथवा : मुनिजन घनसवंस सिव प्राणा को तेरी शक्ति लग गयी। अतः सिर 
चढ़ानेवाळा पुण्य समाप्त हो गया । अब तेरे सिर पर काळ नाच रहा है। तेरे मरने 
में देर नहीं है। वघ की इच्छा से ही हृदय के मध्य भाग पर विभीषण ने गदा 
प्रहार किया । 
छं.' उरमाझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परथो। 
दसबदन सोनित स्रवत पुनि सँभारि धायो रिसि भरथो ॥ 
दोउ भिरे अतिबल मल्ल जुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने । 
रघुबीर बल दित विभीषनु घालि नहि ताकहुँ गने ॥ 
अर्थ: हृदय के बीच में गदा का घोर और कठोर प्रहार लगते ही पृथिवी पर 


—— 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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जा पड़ा | दसोमुख से रुधिर उगलते हुए सँभालकर क्रोध से भरा दोड़ा। दोनों 
अति बलवान्‌ मल्लयुद्ध में भिड़ गये। विरुद्ध होकर एक दूसरे को मार रहे हैं। 
रघुवीर के बल से गवित विभीषण उसे पासङ्ग के बराबर भी नहीं गिनता। 
व्याख्या : हृदय के मध्य में मुष्टिका का प्रहार भी बहुत है। यहाँ गदा का 

प्रहार कठोर प्रहार है । सो विभीषण ने कसकर मारा है । इसलिए घोर कहा । ऐसे 
प्रहार के लगते ही रावण रथ से पृथिवो पर आ पड़े। दसोमुख से रुधिर उगळने 
छगे । पहिले तो चकरा गये। फिर सँभालकर क्रोध से भरे हुए दौड़े। विभीषणजी 
भी भिड़ गये। दोनों भाई अति बलवान्‌ है। पहिले भी रावण ने विभीषण में 
निबंलता का दोष कभी नहीं दिया | विभोषणजी को वह भीरु समझता था। यथा: 

बन्धु हमार भीरु अति सोऊ। दोनों में मल्लयुद्ध हो गया और दोनों एक दूसरे के 
विरुद्ध होकर प्रहार करते थे | सो यद्यपि रावण दसगुणित सामग्री से सम्पन्न थे | 
बीस हाथ और दस सिर था । पर विभीषण को सरकार का बळ था । यथा: जनहि 
मोर बल निज बल ताही । अतः विभीषण ने उसे पासंग बराबर भी नहीं माना । 
कवि ने यहाँ पर घालि शब्द का प्रयोग किया है। जिसका अथं घेलुआ कहा जा 
सकता है : सौदे के अन्त में कुछ ऊपर से जो देते हैं उसे घेलुआ कहते हैं। मुहावरे 
का ख्याल करके मैंने पासंग अर्थ किया । 


दो. उमा विभीषनु रावनहि सनमुख चितव कि काउ। 
सो अब भिरत काल ज्यों श्रीरघुबीर प्रभाउ ॥९४॥ 


अथं : शिवजी कहते हैं कि उमा ! विभीषण कभी रावण के सम्मुख आँख 
उठाकर न देख सके । वह जो काल समान भिड़ रहा है : यह्‌ रघुवीर का प्रभाव है| 

व्याख्या : विभीषणजी ने स्वयं हनुमानजी से कहा था: सुनहु पवनसुत 
रहनि हमारी । जिमि दसनन्ह्‌ महुँ जीभ बिचारी | विभीषण सामान्य राक्षसों से भी 
दबकर रहते थे । रावण के सामने आँख उठाकर देखने की कथा ही क्या है। वही 
विभीषण जो लात खाकर लंका से निकाले गये थे आज रावण से किस बूते पर लड़ 
रहे हें ? शिवजी कहते हें कि विभीषण रामजी के प्रभाव से काल के समान लड़ 
रहे हैं। भाव यह कि विभीषण का साहस इतना बढ़ा हुआ है कि समझते हैँ कि यह 
मेरा कुछ नहीं कर सकता । में इसे मार डालेगा | यथा : राम प्रताप प्रबळ कपि जूथा। 
मदंहि निसिचर निकर बरूथा । उमा को सन्देह हुआ क़ि विभीषण का साहस रावण 
से लड़ने का केसे हुआ | इस पर शिवजी ने यह उत्तर दिया । 


देखा ख़मित बिभीषनु भारी। धावा हनूमान गिरिधारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता। हूदय माँझ तेहि मारेसि लाता ॥१॥ 


अर्थं : हनुमानुजी ने देखा कि विभीषण बहुत थक गये हैं। तो हनुमानुजी 
पर्व॑त लेकर दोड़े। रथ, घोड़ा और सारथि को मारा ओर रावण के हृदय में 
लात मारा। 
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व्याख्या : सरकार के मूच्छित होते ही हनुमानजी दौड़नेवाले थे। तब तक 
देखा कि विभीषण लड़ गये। वे ही उस समय निकट थे। सारथि का काम करते 
थे । अतः हनुमाचुजी खड़े होकर युद्ध की गतिविधि देखते रहे । देखा कि विभीषण 
थक गये । अब रावण श्रबल पड़ रहा है। कहीं विभीषण का बघ न हो जाय । अतः 
पहाड़ लेकर दोड़े। उसे तो रावण के रथ पर फेंक्रा। जिससे दबकर रथ चूर हो 
गया । सारथि और घोड़े पिस गये और स्वयं पहुंचकर रावण को लात मारा | रावण 
के लिए कवि कह आयेहें : बिसरा मरण भई रिसि गाढ़ी। अतः रावण का 
पराक्रम इस समय बहुत बढ़ा हुआ है। यह निश्‍चय हो जाता कि मुझे कोई मार 
नहीं सकता ओर साथ ही साथ गाढ़ी रिसि होने से मानसिक स्थिति बड़ी बलवती 
हो जाती है और मानसिक स्थिति पर ही बहुत कुछ जय पराजय निर्भर करता है। 


ठाढ़ रहा अति कंपित गाता। गएउ. बिभीषनु जहंँ जनत्राता ॥ 
पुनि रावन कपि हतेउ पचारी। चलेउ गगन कपि पूँछ पसारी ॥२॥ 


अर्थं : शरीर अत्यन्त काँपने लगा । पर खड़ा रह गया। विभीषणजी भक्त- 
रक्षक रामजी के पास गये। फिर रावण ने उन्हें ललकारकर मारा । हनुमानुजी 
पूँछ फेलाकर आकाश में चले । 
व्याख्या : जो रावण हुनुमानूजी की मुष्टिका न सहकर धराशायी हुआ था 
वही इस समय-हूदय में ळात मारने.से भी नहीं गिरता है। यद्यपि उसका शरीर 
अत्यन्त काँपने लगा । पर खड़ा रह गया | विभीषणजो ने देखा कि हनुमानजी 
आगये। अब मेरी आवश्यकता नहीं। तो सरकार के पास उन्हें सँभाळने के लिए 
चले गये | 
कम्प शान्त होते ही रावण ने हनुमानजी को ललकारकर मारा । हनुमानजी 
पर उस प्रहार का कोई प्रभाव न पड़ा | उन्होंने चाहा कि रावण को वहाँ से हटा 
ले जाये । सरकार मूर्च्छित हैं। इस समय रावण का यहाँ रहना अच्छा नहीं । अतः 
आप आकाश में चले । प्रहार होने पर दूसरी जगह हटने का अर्थं भागना है। जिसमें 
रावण भागना समझकर पीछा करे। तिस पर आप ने पूँछ फेला दो । जिसमें क्रोघावेश 
में उसी को पकड़कर मेरे साथ ही जहाँ में जा रहा हूँ वहीं चला आवे | 
गहेसि पूँछ कपि सहित उड़ाना । पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना ॥ 
लरत अकास जुगल सम जोधा । एकाह एकु हनत करि क्रोधा ॥३॥ 
अर्थ : पूँछ पकड़कर हनुमानजी के साथ ही उड़ 57 । तब तो प्रबल 
हनुमानजी घूमकर लड़ गये। दोनों बराबरी के योद्धा आकाश में भिड़ गये। एक 
दूसरे पर क्रोध करके प्रहार करने लगे । 
व्याख्या : हनुमानजी बुद्धिमतांवरिष्ठ हैं। उनकी युक्ति काम कर गयी । 
रावण अत्यन्त क्रुदधावस्था में हनुमानूजी की चाल को न समझ सका । पकड़ ली पूँछ 
कि कहाँ जाता है और हनुमानूजी के साथ ही उड़ा | हनुमानजी प्रबल हैं । निबँलता 
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के कारण भागे नहीं हैं । जब देख लिया कि जितनी दूर इसे लाना चहते थे उतनी 
दूर यह चछा आया तो घूमकर भिड़ गये। रावण उन्हें भागता हुआ समझकर 
जोश में पीछा करते ही चले गये । 

अब आकाश में युद्ध आरम्भ हुआ। दोनो योद्धाओं में बराबरी का युद्ध 
होने लगा । एक दूसरे पर क्रोध करके प्रहार कर रहे हैं। गिरता कोई नहीं है। 
यह्‌ आकाश युद्ध बद्भुत हुआ । 


सोहहि नभ छल बल बहु करहीं । कनळगिरि सुमेरु जनु ळरहीं ॥ 
बुधि बल निसिचरु परे न पारयो । तब मार्त सुत प्रभु संभारयो ॥४॥ 


अर्थं : बहुत से दांवपेंच करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हुए जैसे कज्जलगिरि 
और सुमेरु लड़ रहे हों । बुद्धिबळ से वह्‌ राक्षस गिराये न गिरा तब हनुमानजी ने 
सरकार को सँभाला | 

व्याख्या : दोनों वीर आकाश में दाँवपेंच कर रहे हैं। रावण कज्जल के 
पंत के समान काले और भारो हें। इधर हनुमानजी सुमेरु पंत की भाति विशाल 
और सोने के रङ्ग के हैं। यथा : पोतस्ता्रमुखः कपिः । अतः ऐसी शोभा हो रही 
है मानो कज्जलगिरि और सुमेर में युद्ध आकाश मण्डल में हो रहा है। 

इस समय रावण ऐसा युद्ध कर रहा है कि न तो दाँवपेंच से ओर न बल से 
ही गिराया जा सकता है। तब हनुमानजी ने सरकार को सँभाला। हनुमानजी 
सरकार की मानसी मूरति सदा हृदय में रखते हैं और समय समय पर दरिद्र के धन 
को भाँति उसे संभाला करते हैं कि कहीं गिर न जाय | यथा : मन माधव को नेकु 
निहारहि | सुनु सठ सदा -रंक के घन ज्यों पुनि पुनि प्रभुहि सँभारहि। रावण के 
न गिरने पर हनुमानजी को सन्देह हुआ कि क्या बात है। यह गिरता क्यों नहीं ? 
कया सरकार मेरे हृदय से निकळ गये । अतः हनुमानुजो ने सरक्रार को संभाला । 


छं. संभारि श्रीरघुबीर धीर प्रचारि कपि रावन हुन्यौ । 
महिपरत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगळ कहुँ जयजय भन्यौ ॥ 
हनुमंत संकट देखि मकंट भालु कोधातुर चले । 
रनमत्त रावन सकळ सुभट प्रचंड भुजबळ दलमले ॥ 


अर्थ : श्रीरघुवीर धीर को संभालकर हुनुम।नूजी ने ळलक्रारकर रावण को 
मारा। पृथिवी पर गिरते ओर फिर उठकर लड़ते हुए दोनों की जय जयकार देवताओं 
ने की । हनुमानजी का संकट देखकर बन्दर और भालु क्रुद्ध होकर चले | रण में मत्त 
रावण ने सभी सुभटों को प्रचण्ड भुजाओं के बल से छिन्न भिन्न कर दिया । 

व्याख्या : सरकार के वीर धीर भाव को मूरति को हृदय में घारण करके 


१. हरिगीतिका छन्द । 
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छलका रकर हनुमानजो ने रावण को मारा । तो इस बार रावण पृथिवी पर गिर 
गया | परन्तु फिर उठकर लड़ने लगा। यह लड़ाई ऐसी बराबरो की हुई कि 
देवताओं को दोनों का जयकार बोलना पड़ा | देवता हैं: असत्य भाषण नहीं कर 
सकते । जब बराबरी का युद्ध होने लगता है तब दोनों ओर सङ्कट उपस्थित होता 
है। रावण के पक्ष में तो इस समय कोई ऐसा है नहीं जो सहायता कर सके । पर 
हनुमानजी के पक्षवाले सभी हैं। सो बन्दर और भालु क्रोध में आतुर होकर चले । 
जब बन्दर भाळु रावण पर टूट पड़े तब हनुमानजी युद्ध से विरत हो गये। रावण 
को भी दम लेने का अवकाश मिला । बन्दर भालु उसका क्या कर सकते थे | सो 
उन्हें उसने भुजाओं के बल से ही छिन्न भिन्न कर दिया । 


दो. तब रघुबीर प्रचारे, धाये कीस प्रचंड । 
कपिदल प्रबल देखि तेहि, कीन्ह प्रगट पाखंड ॥९५॥ 
अर्थे : तव श्रीरघुवीर के ललकारने पर प्रचण्ड वीर बानर दौड़े । बानरों के 
प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की | 


व्याख्या : सरकार मूर्च्छा से जागे तो बन्दर भालुओं का रावण के हाथ से 
विध्वंस होते देखा | तब रामजी ने ललकारा | इनकी आज्ञा पर बन्दरों में जो 
प्रचण्ड वीर थे अङ्गद नीलादि वे दौड़े। रावण ने देखा कि यह दल जो युद्ध के 
लिए आ रहा है मेरे मान का नहीं है। तब उसने माया प्रकट की | राक्षस जब 
देखते हूँ कि बल काम न करेगा तब अपने परम बल माया का आश्रयण करते हैं। 


अंतरधान भएउ छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ 

रघुपति कटक भालु कपि जेते। जह तहं प्रगट दसानन तेते ॥१॥ 
अर्थं : वह खल एकक्षण के लिए अन्तर्धान हो गया और तब मनेक रूप 

प्रकट किया । रामजी की सेना में जितने बन्दर भालु थे जहाँ तहाँ उतने ही 


दशानन प्रकट हो गये । 
व्याख्या : प्रचण्ड बानर वीर तो दौड़े पर रावण का पता नहीं । वह अन्तर्धान 


हो गया | वीर लोग इधर उधर देखते हैं कि वह गया कहाँ ? तब तक सबके सामने 

एक एक रावण मौजूद हो गये या तो कहीं रावण नहीं। क्षणभर बाद सम्पूणं 

रणाङ्गन में रावण ही रावण हो गये। 

देखे कपिन्ह अमित दससीसा। जहं तहुँ.भजे भालु अरु कीसा ॥ 

भागे बानर धरहि न धीरा।त्राहि त्राहि लछिमन रघुबीरा ॥२॥ 
अथं : बन्दरों ने अगणित रावण देखे तब तो भालु भी भागे मौर विकट 

बीर बन्दर भी भागे। बन्दर ऐसे भागे कि धेयं धारण ही नहीं करते । पुकारते हैं 


क हे लक्ष्मण ! हे रघुबीर रक्षा करो, रक्षा करो। 
र उ द सामने एकाएक रावण को देखकर जो चोंक्रे तो जिधर देखते 
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हैं उधर रावण ही रावण । इस हृश्य के देखते ही बन्दर भालु ऐसे भयभोत हुए कि 
प्राण लेकर भागे । धैर्य धारण करके कोई यह नहीं देख रहा है कि आखिर इतने 
रावण कर कया रहे हैं। किसी को मारते काटते हैं या नहीं। उनका घेयं ऐसा छटा 
कि भागते ही चले जाते हैं । कोई लौटकर देखता ही नहीं । रक्षा के लिए लक्ष्मणजी 
और रामजी को पुकारते हैं। क्योंकि अप्रतिक्रिय सङ्कुट के समय वे ही सहाय होते 
आर उन्हीं का बळ बन्दर भालुओं को है। 


दह दिसि धावहि कोटिन्ह रावन । गर्जहि घोर कठोर भयावन ॥ 
डरे सकल सुर चले पराई। जय के आस तजहु अब भाई ॥३॥ 


अथं : दसो दिशाओं में करोड़ों रावण दोड़ते हें। घोर कठोर और भयावन 
गर्जन कर रहे हें। सब देवता डर गये और भाग चले | कहने लगे कि भाई ! अब 
जीत की भाशा छोड़ दो | 

व्याख्या : चारो दिशा चारो विदिशा ऊपर ओर नीचे करोड़ों रावण दौड़ 
रहे हैं। सेना को तितर ब्रितर करके ऐसा भगाना चाहते हैं कि फिर इकट्रो न हो 
सके । प्रधान ज्ञानेन्द्रिय चक्षु ओर श्रोत्र ही हैं। सो दोनों पर आसुरी माया का 
अधिकार हो गया है । नेत्र करोड़ों रावण देख रहे हें और कान उनका घोर कठोर 
और भयावन गर्जन सुन रहे हैं। उच्च स्वर होने से घोर कणंककंश होने से कठोर 
मर हृदय को कंपानेवाला होने से भयावन कहा । इस शब्द से सभी भालु बन्दर 
समझते हें कि आया मेरे सिर पर | अतः अधिक वेग से भागते हैं। 

माया साधार॑ण नहीं है । वह बन्दर भालु पर ही नहीं देवताओं पर भी काम 
कर गयी । वे भी ऐसा ही दृश्य देखते और ऐसे ही शब्द सुनते हैं। टाकी बायस्क्रोप 
में भी अनेक रावण दौड़ सकते हें। भयानक शब्द कर सकते हें। पर किसी को मार 
काट नहीं सकते । रावण की माया टाकी बायस्कोप की माया से कहीं बढ़कर थी। 
वह दिन दहाड़े रणाङ्गन में काम करती थी । देवताओं पर उसने काम किया । वे 
भी डर गये । नीचे बन्दर भालु भागे । ऊपर आकाश में देवता भाग चले। आपस 
में कहने लगे कि अब जीतने की आशा छोड़ो | 


सब सुर जिते' एक दसकंधर । अब बहु भए तकहु गिरिकदर ॥ 
रहे बिरंचि संभु मुनि ज्ञानी। जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी ॥४॥ 

अर्थं : सब देवताओं को एक रावण ने जीत लिया । अब तो बहुत हुए। 
अब पहाड़ की कन्दरा ताको । ब्रह्मा शम्भु ओर मुनि ज्ञानी रह गये । जिन लोगों ने 
प्रभु की कुछ महिमा जानी थी | 


व्याख्या : जीत की भाशा छोड़ने का कारण कहते हैं कि अकेले रावण ने 
तो सब देवताओं को जीत लिया था । भब तो असंख्य रावण हो गये। इतने रावण 


——— 


१. यहाँ मीलितालंकार है । 
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कैसे जीते जायेंगे । अतः जैसे पहिले बचे थे वही रास्ता पक्रड़ना चाहिए। रावन 
आवत सुनउ सकोहा । देवन्ह तकेउ मेर गिरि खोहा अतः हम छोगों को भेर्गिरि 
का खोह ही शरण है। यहाँ से जितनी जल्दी हो निकल जाना ही ठीक है। 
ये देवता लोग सरकार की महिमा से वस्तुतः अनभिज्ञ थे । ज्ञानी देवता शम्भु 
ओर ब्रह्मा तथा ज्ञानी मुनि सरकार की अनन्त महिमा से थोड़ा बहुत परिचित 
थे। चे समझते थे कि यह माया है। वस्तुस्थिति नहीं है, यह सरकार के सामने 
कितने देर तक ठहुरेगी । 
छं.' जाना प्रताप ते रहे निभ॑य कपिन्ह रिपु साने फुरे । 
चले बिचलि मकंट भालु सकळ कृपालु पाहि भयातुरे ॥ 
हनुमंत अंगद नील नळ अति बळ लरत रन बांकुरे । 
मर्देहि दसानन कोटि कोटिन्ह कपटभू भट अंकुरे ॥ 
अर्थं : जो प्रताप जानते थे वे निभंय थे । बन्दरों ने शत्रुओं को सच्वा माना । 
भय से विकल होकर हे कपाल ! रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले । हनुमान्‌ अंगद 
नील और नळ ये रणरबाँकुरे अत्यन्त बली लड़ रहे हैं। करोड़ों रावणों को पकड़ 
पकड़कर रगड़ रहे हैं। पर ये माया से उत्पन्न होनेवाले योद्धा अंकुर की भांति 
निकल पड़ते थे | 
व्याख्या : उन ज्ञानियों ने सरकार के प्रताप को जान पाया था। इसलिए 
निभँय थे | पर वन्दरों ने तो उन रावणों को सच्चा जाना | अतः वे भयातुर होकर 
हे कृपाल ! रक्षा करो ऐसा पुकारते हुए भाग चले | परन्तु उनमें भी रणबांकुरे अति 
बलवान्‌ वीर थे। जेसे हनुमान्‌ अङ्गद नीळ और नल । ये भागनेवाले नहीं । इन्होंने 
उन रावणों से लड़ना आरम्भ किया तो वे कुछ ठहरते नहीं । एक को कौन कहे 
वे करोड़ों रावण पर झपटते हैं ओर उन्हें रगड़ देते हें। मानो हवा से लड़ रहे हैं। 
अपने समझ में मर्दन करते हैं पर जहाँ पर मदन करते हैं वहीं से दूसरे रावण निकल 
पड़ते हैं । भाव यह कि वे रावणों को मद॑न करते-ऋरते हैरान हैं। 
दो. सुर बानर देखे बिकल, हुंस्यो कोसलाधीस। 
सजि सारंग एक सर, हते सकल दससीस ॥९६॥ 
अर्थं : देवताओं ओर बानरों को विकल देखकर कोशलाधीश हँसे और 
धनुष को सज्जित करके एक बाण से सब रावणों को मार दिया । 
व्याख्या : सरकार ने देखा कि देवता लोग चुपके चुपके भागे जाते हैं। बन्दर 


लोग त्राहि त्राहि चिल्लाते भागे जा रहे हैं। सुभट छोग हवा से लड़ रहे हैं पर 
बिक्रल सब हैं। इस पर सरकार हंसे कि देवता भी धोखा खा गये । तब घनुष सन्धान 


नी ीीी 


१, हरिगीतिका छन्द है । 
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करके एक बाण से उन सब माया से बने हुए रावणों को मार दिया । जिस भाँति 
एक रावण से अगणित रावणों का प्रकट होना अद्भुत हुआ उसी भांति एक बाण 
से सबका मारा जाना भी महा अङ्ूत हुआ । 


प्रभु छन महुँ माया सब काटी । जिमि रबि उए जाहि तम फाटी ॥ 
रावनु एक देखि सुर हरखे॥ फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरखे ॥१॥ 


अर्थे : सरकार ने एक क्षण में सब माया काट दी। जेसे सूर्योदय होने से 
अन्धकार फट जाता है | / रावण को अकेला देखकर देवता प्रसंन्न हुए लौट पड़े और 
सरकार पर बड़ी पुष्पवृष्टि की | 

व्याख्या : जिस भाति रावण को माया प्रकट करने में एक क्षण लगा था। 
यथा : अन्तरधान भयउ छन एका । पुनि प्रगटेउ खल रूप अनेका । उसी भाँति 
माया के कटने में भी एक ही क्षण लगा । सरकार ने अनायास ही सब माया दूर 
कर दी । जिस भाति सूर्योदय होने पर अन्धकार आपसे आप फट जाता है। 
सूर्यनारायण को कोई आयास नहीं करना पड़ता। नारायण तो अपने ही को 
प्रकाशित करते हैं। उनका किया हुआ अन्धकार दूर नहीं होता। चन्द्रमा को 
अन्धकार दूर करने में पराक्रम करना पड़ता है। यथा: मत्त नाग तम कुंभ 
ब्रिदारी । ससि केसरी गगन बन चारी । सूयं उदय हुए ओर अन्धकार आपसे आप 
नष्ट हो जाता है। इसी भाँति सरकार के बाणरूपी सूयं के उदय होते ही मायान्धकार 
जिसमें ये ञ्रमात्मक हृदय दिखाई पड़ते थे आपसे आप ही नष्ट हो गया नहीं तो 
हनुमान्‌ अङ्गद नीळ नळ बड़ा पराक्रम करके उस माया से लड़ रहे थे पर वह दूर 
नहीं होती थी । : 

बन्दरों ने तो उलटकर भी नहीं देखा कि कया हो रहा है पर देवता उलटकर 

देखते थे कि कहीं हमारा पोछा तो कोई रावण नहीं कर रहा है क्योंकि ऊपर भी 
बहुत से रावण दौड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि अकस्मात्‌ सब रावण बेपता हो गये । 
रणाङ्कन में केवल एक ही रावण रह गया। तब तो देवता लोग लौट आये भोर 
मारे खुशी के सरकार पर पुष्प वृष्टि करने लगे । 
भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे। फिरे एक एकन्ह तब टेरे ॥: 
प्रभु बल पाइ भालु कपि धाए। तरल तमकि संजुग महि आए ॥२॥ 

अथं : भुजा उठाकर सरकार ने बन्दरों को लोटाया । वे सब एक दूसरे के 
पुकारने पर लोटे। सरकार का बल पाकर भालु बन्दर दौड़ पड़े और फुरती से 
क्रुद्ध हुए रणाङ्कन में आये। ३ 

व्याख्या बन्दरों को छौटाने में सरकार को भुजा उठाकर -बुलाना पड़ा | 
जिन बन्दरों ने सरकार का भुजा उठाना देखा उन्होंने आगे के भागते हुओं को 
पुकारकर लौटने को कहा और उन छोगों ने आगेवालों को पुकारा। इस भाँति 
बानरी सेना लौट पड़ी । 


प्‌छ० रामचरितमानस 


बन्दरों ने देखा कि मैदान खाली है सब रावण नष्ट हो गये तब तो वे 
दौड़ पड़े और बडी तेजी से अमषंयुक्त होकर समराङ्गन में आये। एक रावण से 
लड्ने के लिए उन्हें उत्साह है | उन्हें रामजी का बळ है। उन्हीं को सङ्कट के समय 
पुकारते हें और वे ही सहाय होते हैं। भुजा के उठाने का तात्पर्यं भी अभयदान है। 
अत: उनके बळ पाने से बन्दर भालुओं में नवीन प्राण का सञ्चार हुआ | 


अस्तुति करत देवतन्हि देखे। भएउ एक मे इन्ह्के लेखे ॥ 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायळ। अस कहि कोपि गगन पर धायल ॥३॥ 


मं : देवताओं को स्तुति करते देखा | क्या में इनके लिए भी अकेला हो 
गया। हे शठो ! तुम सदा मेरे पीटे हुए हो ऐसा कहकर आकाश मागं में दौड़ा | 

व्याख्या : देवताओं ने सरकार के ऊपर पुष्पवृष्टि की । तत्पश्चात्‌ स्तुति करने 
लगे । रावण इसे सहन नहीं कर सके | ये सब सदा मेरी स्तुति करते थे सो आज 
मेरा पराभव देखकर शत्रु की स्तुति मेरे सामने कर रहे हैं में भले ही राम के लिए 
बन्दर भाळुओं के लिए अकेला हो गया हूँ तो फिर वया इनके लिए भी अकेला हो 
गया ? इनके लिए अकेला ही में बहुत हुँ । 

रावण ने छलकारा कि दुष्टो ! तुम तो सदा मुझसे पीटे गये हो । अतः मेरी ही 
स्तुति करनी तुम्हें प्राप्त है। इस तपस्वी ने तुम्हें कब पीटा जो इसकी स्तुति करते 
हो। रावण उचित अनुचित की परख बळ के तारतम्य से करते हैं। अतः देवताओं 
को दण्ड देने के लिए क्रद्ध होकर आकाश मागं में दोड़े । 


हाहाकार करत सुर भागे। खलहु जाहु कह मोरे आगे॥ 
देखि बिकल सुर अंगद धायो। कूदि चरन गहि भुमि गिरायो ॥४॥ 

अर्थं : देवता लोग हाहाकार करते हुए भागे। दुष्टों ! मेरे सामने से कहाँ 
भागकर जा सकोगे | देवताओं को विकल देखकर अङ्गदजी दौड़े ओर कूदकर उसकी 
टाँग पकड़कर पृथिवी पर गिरा दिया | 

व्याख्या : रावण को अपनी ओर आग बबूला होकर आते देखकर देवता 
लोग उत्तर की ओर भाग चले । रावण से बचने के लिए एक मात्र शरण मेरु पवंत 
की गुफाएँ थीं । जहाँ पापियों को गति नहीं हैं। रावण ने ळळकारा कि दुष्टों ! मेरे 
सामने से तुम भागकर भी नहों बच सकते | दिग्विजय के समय तुम लोग मेरा 
सामना पड़ने के पहले ही भाग गयेथे। यथा ४ दिगपान के लोक सुहाये । सूने 
सकल दसानन पाये। 

अङ्गदजी ने देखा कि देवता लोग विकल हैं। इनकी सहायता करनी चाहिए। 
मेंने कह भी रक्षा है: हतौं न खेत खेलाइ खेलाई। सो खेलाने के लिए दौड़े। उड़े 
नहीं । कूदकर उसकी टॉग पकड़ ली और पृथिवी पर गिरा दिया। हनुमानजी की 
इसने पूँछ पकडी थी । अतः अङ्गदजी ने उसकी टॉग पकड़कर पटका । 
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छं.' गहि भूमि पारयौ लात मारयौ बालिसुत प्रभुपहि गयो । 
संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो ॥ 
करि दाप चाप चढ़ाइ दस संधानि सर बहु बरषई ।. 
किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरषई ॥ 
अर्थं : अङ्गद ने उसे पकड़कर : पृथिवी पर गिराया | लात मारा ओर रामजी 
के पास चले गये | सँभालकर रावण उठा ओर घोर कठोर ध्वनि से गर्जा। दपं 
करके दस धनुष चढ़ाकर और बाण सन्धान करके बाण वर्षा करने लगा। सब 
वीरों को घायल और भयाकुल कर दिया और अपने बल को देखकर हृषित 
होने लगा । 
व्याख्या : विभीषण को इसने लात मारकर निकाला है। उसका फल यह 
मिल रहा है कि बराबर लात खाता ही जाता है। यज्ञ विध्वंस के समय अङ्गद ने 
लात मारा था फिर हनुमानजी ने रणाङ्न में लात मारी । इस समय फिर अङ्गद ने 
लात मारी | इसीलिए कवि अङ्गद न कहकर बालिसुत कह रहे हें। दूसरा किसे यह 
सामर्थ्यं है कि रावण को पेर पकड़कर पटके ओर लात मारे। मारकर प्रभु के पास 
चले गये । समझा कि यह जल्दी नहीं उठेगा । 
पर रावण सँभालकर उठे । लज्जित नहीं हुए । घोर कठोर ध्वनि से गजन 
करने लगे । दपं से दसो धनुयों से बाण की वर्षा आरम्भ की ओर सब बन्दरों को 
घायल और भय से आकुल कर दिया । तप्र अपना बल देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि 
ठोक है : बोस पयोधि अगाध अपारा । को अस बीर जो पाइहि पारा । 


दो. तब रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप। 
काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥९७॥ 


अर्थं : तब रामजी ने रावण के सिर भुजा ओर दसो धनुषों को काटा और 
वे फिर बहुत से हो गये जेसे तीर्थं में किया हुआ पाप । 

व्याख्या : रामजी ने सेना- को अभय देकर छोटाया था। अतः त्राहि चाहि 
होने के पहिले ही रावण पर ट्टे और एक साथ ही उसके (सर भुजा बाण ओर घनुष 
को काट दिया । बाण वर्षा बन्द हो गयी । परन्तु फिर सब ठोक हो गया । सिर बाहु 
दूसरे निकल आये ओर धनुष बाण तो बहुत से रथ पर रकखे ही होते हें। बार बार 
काटने पर भी सिर और भुजायें फिर ज्यों की त्यों हो जाती हें। जेसे तीथं पाप को 
काट देता है । पर तीथं मे किया हुआ पाप बहुत बढ़ जाता है। तनिक सी असावघानी 
में फिर पाप ज्यों का त्यों हो.जाता है। तीथं उपजाऊ भूमि है। उसमें पाप पुण्य 
दोनों बीज अत्यधिक पनप जाते हैं। 


१. हरिगोतिका छन्द है । 
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सिर भुज बाढ़ि देखि रिपु केरी । भालु कपिन्ह रिसि भई घनेरी | 
सरत न मूढ़ कटेहुँ भुज सीसा । धाए कोपि भालू भट कीसा ॥१॥ 


मर्थं : शत्रु के सिर और भुजा की बढ़ती देखकर भालु और बन्दरों को बड़ा 
क्रोध हुआ कि यह मूढ़ सिर के कटने पर भी नहीं मरता है। अतः भालु और वीर 
बन्दर क्रोध करके दोड़े | 
व्याख्या : शत्रु की इस प्रकार की बढ़ोत्तरी बन्दर भालुओं से न देखा गया | 
कार्यं में सफलता होते न देखकर रिसि हुई और सरकार को सिर भुजा छेदन में 
कितना परिश्रम पड़ता है इसे सोचकर घनेरी रिसि हुई। जिसका संसार में चित्त 
लगा रहता है वह जल्दी नहीं मरता है और मर भी जाय तो प्रेत होकर यहीं 
रहता है । यह जीवित प्रेत है। सिर कटने पर भी नहीं मरता । बाळि ज्ञानी था । 
जो : अचल करों तन राखहु प्राना । सरकार के ऐसा कहने पर भी जीना न चाहा । 
यह मूढ है । इतनी दुर्दशा और इतनी पीड़ा पाने पर भी जीना चाहता है । मरणान्त 
कष्ट अगणित बार भोग चुका और भोगता जाता है। फिर भी जीने के लिए लड़ 
रहा है यह सिर भुज काटने से नहीं मरेगा। इसे कुचल डालना चाहिए । ऐसा 
बिचारकर क्रुद्ध होकर वीर भालु और बन्दर दोड़े। सरकार ने बाण चलाना बन्द 
कर दिया । 
बालि तनय मारुति नल नीला । बानरराज दुविद बलसीला ॥ 
बिटप महीधरु करहि प्रहारा । सोइ गिरितरु गहि कपिन्ह सो मारा ॥२॥ 
अथं : बालि का बेटा, पवनतनय, नल, नील, द्विविद आदि बलवान्‌ पेड़ और 
पहाड़ों से प्रहार कर रहे हैं । उन्हीं पहाड़ों और पेड़ों से उसने बन्दरों को मारा । 
व्याख्या : इस बार मन्त्र हृढ़ करके स्वयं राजा सुग्रोव सुभटों के साथ झपटे 
और पेड़ तथा पहाड़ों का प्रहार करने लगे। इस प्रहार करने में सुग्रीव के साथ 
प्रधान वीर थे | अङ्गद हनुमान्‌ नल नील द्विविद आदि। वीर प्रहार कर रहे हैं। 
पर रावण को दस सिर ओर बीस भुजाएं हैं। अतः सबके फेंके हुए पत्थर और पेड़ों 
को वह रोक लेता है और उन्हीं को उन सुभटों पर फेकता है | 
एक नखन्हि रिपु वपुष बिदारी । भागि चलहि एक लातन्ह मारी ॥ 
तब नळ नील सिरन्हि चढ़ि गयेऊ। नखन्हि लिलार बिदारत भयेऊ ॥ ३॥ 
अर्थं : कोई उसके देह को नखों से फाडइकर ओर कोई लात मारकर भागते 
हैं । तब नल नीळ उसके सिरों पर चढ़ गये ओर नखों से उसका माथा फाड़ डाला | 
व्याख्या : पत्थर पेड़ से लड़नेबाली विधि ठीक न पड़ी | तब बन्दरों ने दूसरा 
रास्ता पकड़ा | कोई नख से उसके शरीर में क्षत करके भागता है। जब वह उस 
पर झपटता है तब से-दूसरा उसे लात मार कर भागता है। इस प्रकार से चारों 
ओर से उस पर चोट लगने लगी | तब तक नल नील कूद करके उसके सिर पर 
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चढ़ गये | रावण रणमदमत्त है। उसे पता नहीं। उन लोगों ने इसके ललाट को 
फाड़ डाला । युद्ध की गरमी में उसे इस बात का भी पता नहीं। 
रुधिर देखि बिषाद उर भारी। तिन्हहि घरन कहुँ भुजा पसारी ॥ 
गहे न जाँहि करन्हि पर फिरहीं । जनु जुग मधुप कमलबन चरहीं ।।४॥ 

अर्थं : रुधिर देखकर उस देवशत्रु ने उनके पकड़ने के लिए भुजा फेलायी | 
वे पकड़ में नहीं आते। सिरों के ऊपर घूम रहे हैं। जेसे दो भारे कमलवन में 
विचरते हों । 

व्याख्या : जब रक्त बहकर आँखों में आया तब उसे पता चला । देखा. कि 
रक्त है पसीना नहीं है। तब उनको पकड़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाये । ये महात्मा 
एक सिर से दूसरे पर कूद गये। उधर हाथ पहुँचा तो तीसरे पर कूद गये। जिस 
भाँति जेसे एक शिखर से बन्दर दूसरे पर और दूसरे से तीसरे पर कूद जाते हैं उसी 
भांति ये सिरों पर चोकड़ी लगाने लगे | कवि उपमा देते हैं कि जेसे दो भौरे कमलवन 
में बिहार करते हों । रावण का सिर कमलवन हुआ मीर नळ नील भौंरे की भाँति 
शोभित हुए । रावण के हाथ नहीं लग रहे हैं । 
कोपि कूदि द्वौ धरेसि बहोरी। महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे । सरन्ह मारि घायल कपि कीन्हे ॥५॥ 

अर्थं : उसने क्रोध करके कूदकर दोनों को पकड़ा | पृथिवी पर पटकते समय 
वे भुजाओं को मरोड़ कर भागे | तब तो क्रोध करके उसने दसो घनुष उठाये ओर 
बाणों के आघात से बन्दरों को घायल कर दिया । 

व्याख्या : रावण ने देखा कि यें तो यों ही सिर पर कूदा करेंगे। सिर के 
ऊपर में देख नहीं सकता । अतः ये इस भांति हाथ न लगेंगे। इसलिए उछला | नळ 
नील नीचे पड़ गये । तुरन्त उसने पकड़ लिया। चाहा कि दोनों को पृथिवी पर 
पटक दूँ । तबतक वे दोनों उसके हाथों को मरोड़कर निकल भागे। इस युद्ध में 
भालु सम्मिलित नहीं थे । 

तब तो उसे बड़ा क्रोध हुआ कि ये यों न मानेंगे। में तो चाहता था कि जो 
जिस शस्त्र से लड़े उससे उसी शस्त्र से लड़ । पर ये अन्यायी हैं। इन्हें बाण से 
मारूं । अतः दस घनुष उसने दसों हाथों से उठाये और बाणों के अघात से बन्दरों 
को घायल कर दिया । 


हनुमदादि मुरुछित करि बंदर। पाइ प्रदोष हरष दसकंधर ॥ 
मुरुछित देखि सकल कपि बीरा । जामवंत धाएउ रनधीरा ॥६॥ 


अथं : हनुमान्‌ आदिक वीरों को मूच्छित करके प्रदोष का समय पाकर रावण 
हृषित हुआ | सब वीर बन्दरों को मूच्छित देखकर रणधीर जामवन्त दोड़े। 


व्याख्या : रावण के बाणों के आधात से हनुमान्‌ आदिक वीर मूच्छित हो 
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गये । तब से सन्ध्या हो चली । प्रदोष काळ के आते ही राक्षसों का बल बढ़ता है। 
इसलिए रावण हषित हुए। बूढ़े जाम्बवान्‌ तबतक नहीं बोलते जबतक देखते हैं 
कि अपने ओर के वीर लड़ रहे हैं । जब देखते हैं कि अपनी ओर से कोई लडनेत्राला 
नहीं रह गया तब उठते हैं और करामात कर दिखाते हैं। मेघनाद द्वारा सबके 
मूच्छित होने पर जाम्बवान्‌ जी उठे थे | अब रावण द्वारा सबके मूर्च्छित होने पर 
रणघीर जाम्बवान्‌जी दोड़े । 
संग भालु भूधर तरु धारी। मारन लगे पचार पचारी॥ 
भयेउ कद्ध रावनु बलवाना । गहि पदि महि पटके भट नाना ॥७॥ 
देखि भालुपति निजदळ घाता । कोपि माझ उर मारेसि लाता ॥८॥ 
अर्थं : साथ में भालु पहाड़ और पेड़ लिये हुए उसे ललकारकर मारने 
लगे | रावण बलवान्‌ क्रुद्ध हुआ ओर पैर पकड़कर बहुत से भटों को पटकने लगा । 
भालुपति ने अपनी सेना का वघ देखकर क्रुद्ध होकर बीच हृदय में लात मारी । 
व्यांख्या : जाम्ववानुजी के साथ भालुओं की सेना पहाड़ और वृक्ष लिये 
चली । जाम्बवान्‌जी की सेना अलग है | उसमें भालु ही भालु हैं। अन्दर एक नहीं । 
ये बाणों की परवाह न करके रावण के पास पहुँच गये। भालु लोग ललकार 
ललकारकर रावण को वृक्षों और पव॑तों से मारने लगे । बाण दूर से चलता है। 
निकट आः जाने पर बाण नहीं चल सकता | रावण बड़ा बलवान्‌ है उसने धनुष 
रख दिया और क्रुद्ध होकर भालुओं का पैर पकड़ पकड़कर पृथिवी पर पटकने लगा | 
जाम्बवान्‌ ने देखा कि यह मेरी सेना का संहार ही कर डालेगा। सो क्रोध करके 
उसके रथ पर चढ़ गये और उसके बीच हृदय में लात मारा | 
छं. उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते महि परा । 
गहे भालु बीसहु कर मनहु कमलन्ह बसे निसि मधुकरा ॥ 
मुरुछित बिलोकि बहोरि पदहति भालुपति प्रभु पहि गयो । 
निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो ॥ 
अर्थं : लात का प्रचण्ड आघात लगते ही विकल होकर रथ से पृथिवी पर 
गिरा | बीसों हाथों में भालुओं को पकड़े हुए जेसे भौरे रात के समय कमल में बस 
गये हों । मूच्छित देखकर फिर लात मारकर जाम्बवानुजी भ्रभु के पास चले गये। 
रात आयी देखकर सारथि. उसे रथ पर लादकर उपाय करने लगा । 


व्याख्या : जाम्ववानुजी के लात का. आघात ऐसा प्रचण्ड लगा कि रावण 
छटपटाता हुआ रथ से पृथिवी पर आ पड़ा फिर भी भालुओं को बीसों हाथों से 
पकड़े हुए था। भालू की सेना उसके रथ पर आक्रमण कर रही थी और वह बीसों 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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हाथों से भालुओं को पकड़ पकड़कर पृथिवी पर पटक रहा था। उसी समय उसे 
लात ळगो और वह भालुओं को पकड़े हुए गिरो। उसी की उपमा कवि देते हैं कि 
मानों कमलों में रात को भौंरे बस गये हों। रावण के हाथ कमल वन से उपमित है 
और भालु भौरों से । 

रावण के गिरने पर जाम्बवान्‌ ने दूसरी लात फिर लगायी । जिसमें ये कुछ 
देर के लिए लेटे रहें और सेना विश्राम करे तब जाम्बवान्‌ सरकारके पास चले गये । 
इधर से मूच्छित वीर के बन्दी करने का यत्न कभी नहीं किया जाता । रावण के 
सारथि ने देखा कि रात हो गयी । अतः उसने रावण को रथ पर लाद लिया और 
उसकी रक्षा का उपाय करने लगा | 


दो. मुर्छा बिगत भालु कपि सब आये प्रभु पास। 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥९८॥ 


अथं : मूर्च्छा बीत जाने पर सब बन्दर भालु प्रभु के पास आये सढ राक्षस 
रावण को अत्यन्त त्रस्त होकर घेरे रहे । 

व्याख्या : सब बन्दर भालुओं की मूर्च्छा गयी ओर वे सरकार के पास 
आगये पर रावण की मूर्च्छा नहीं गयी । सूत उन्हें उसी दशा में लंका ले गया । अब 
राक्षसों के आधार एक मात्र रावण रह गये हैं। उनकी दशा चिन्तनीय है । क्या 
जाने मूर्च्छा से उठते हैं या नहीं । अतः अत्यन्त त्रस्त होकर राक्षस लोग रावण को 
घेरे रहे। 


सीता विलाप 


तेही निसि सीता पहि जाई। त्रिजटा कहिं मब कथा सुनाई ॥ 
सिर भुज बाढ़ि सुनत रिपु केरी। सीता उर भे त्रास घनेरी ॥१॥ 


अथं : उसी रात को सीताजी के पास जाकर त्रिजटाने सब कथा कह 
सुनायी । शत्रु के सिर ओर भुजा को वृद्धि की बात सुनने से सीताजी के हृदय में 
बड़ा भय उत्पन्न हुआ। ; 

व्याख्या : त्रिजटा ने ही सपना सुनाया था। यथा: यह सपना में कहां 
पुकारी । होइहि सत्य गये दिन चारी । उसी की पुति होते देखकर उसी रात को जिसमें 
रावण. मूच्छित पड़ा था और राक्षस लोग उसे घेरे खड़े थे। त्रिजटा सीताजी के 
पास गयी और युद्ध की सब कथा सुनायी कि कुम्भकर्णं मारा गया । मेघनाद मारा 
गया । भब रावण स्वयं युद्ध कर रहा है। रामजी उसके सिर मर भुजाओं को 
काटे जा रहे हैं और उसे नये सिर और भुजाएं निकलतो जा रही हैं। इस-समय तो 
जाम्बवान्‌ के आघात से मृतप्राय ळड्का में पड़ा हुआ है। उपचार हो रहा है। 
इत्यादि सब बातें सुनायी । 

सीताजी ने जब सुना कि शत्रु के सिर भुजा कटने पर नयी सिर भुजाएं 
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निकल रही हैं। तब तो सीताजी बहुत डर गयीं। जिसे सिर कटने पर नया सिर 
निकले उसकी मूर्च्छा से कया हानि होगी ? और वह मर हो केसे सकता है। 


मुख मलीन उपजी मन चिता । त्रिजटा सन बोली तब सीता ॥ 
होइहि काह कहसि किन माता । केहि बिधि मरिहि बिस्वदुखदाता ॥२॥ 


अर्थं : उनका मुख मलीन हो गया ओर मन में चिन्ता उत्पन्न हो गयी | तब 
सीताजी त्रिजटा से बोलीं कि हे माता! क्या होगा? यह तू क्यों नहीं बतलाती। 
यह विइव दु खदाता किस विधि से मरेगा ? 
व्याख्या : कुम्भकणे मेघनाद वध कथा से मुखकमल खिल उठाथा। सो 
रावण के सिर भुजा बढ़ने की कथा सुनने से मलीन हो गया। हुद्गत भाव का 
प्रभाव तुरन्त मुख पर पड़ता है। मन में चिन्ता उत्पन्न हुई | इसी से मुख मलीन हो 
गया । तब संशय निवारण के लिए सीताजी ने त्रिजटा से कहा । 
त्रिजटा से उन्होंने माता का नाता मान रक्खा है और उसकी भविष्यद्‌ 
-वाणी पर विशवास करती है इसलिए उसे माता सम्बोधन करके पूछतो हैं कि तुने 
जो कथा कही उससे इतना ही मालूम हुआ कि युद्ध में क्या क्या हुआ । पर तूने यह 
नहीं बतलाया कि होगा क्या? यह्‌ रावण मुझ हो को नहीं दुःख देता यह विश्वभर 
को दुःख देता है । भूतद्रोही है। यह केसे मरेगा ? 
रघुपति सर सिर कटेहु न मरई । बिधि बिपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर अभाग्य जियावत ओही। जेहि हौं हरिपद कमल बिछोही ॥३॥ 


अर्थं : रघुपति के बाणों से सिर कटने पर नहीं मरता है। ब्रह्मदेव विपरीत 
ही सब चरित्र करता है। मेरा अमाग्य उसे जिला रहा है जिसने मेरा हरिचरणों से 
विछोह करा रक्खा है। 

व्याख्या : सिर कटने पर कोई जी नहीं सकता । यही ब्रह्मदेव का बनाया 
नियम है। तिस पर रघुपति के बाण अमोघ हैं जिस काम के लिए प्रयुक्त होते हैं 
उसे बिना किये नहीं लौटते | यह भी ब्रह्मदेव का नियम है। बिना सिर काटे ही 
उन्होंने कितने राक्षस मारे सो उनके बाण के कटने से नहीं मरता । .इसके तो सब 
चरित्र ही विधि के विपरीत हो रहे हैं। स्वयं देवता लोग जब अनेक रावण देखकर 
भागे तो कहना ही पड़ेगा कि इसके सत्र चरित विधि विपरीत हैं। 

सामथ्यं रहते कोई अपना सिर नहीं कटने देता । जब उसका बल न चला 
तभी सरकार ने उसंका सिर काटा ओर कोई जिळानेवाला दिखाई नहीं पड़ता। 
तब प्ररत यह है कि उसे जिलाता कोन है ? कोन ऐसा सामर्थ्यंवान्‌ है जो सिर 
कटे हुए को दूसरा सिर प्रदात करके जिला दे? तो मुझे तो ऐसा सामर्थ्यवानू 
अपना अभाग्य.ही दिखलाई पड़ता है जिसने सरकार के चरण से मेरा विछोह्‌ 
करा दिया। सूरये से प्रभा को पृथक्‌ कर दिया। चन्द्रिका को चन्द्र से बछोह 


करा दिया | 
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जेहिकृत कपट कनक . मुग झूठा | अजंहुँ सो देव मोहिपर रूठा ॥ 
जेहि बिषि मोहि दुख दुसह सहाए । छछिमन कहुँ कटु बचन कहाए ॥४॥ 

बर्थ : जिसने सोने का झूठा कपट मृग बनाया वह देव अब भी रूठा हुआ 
है। जिस विधि ने मुझे दुःसह दुःख सहाये । छक्ष्मण को कटु वचन कहलाया । 

व्याख्या : पूर्वं जन्म के किये हुए कमं को ही देव -कहते हैं। वही भाग्य 
कहलाता है। उसी ने सोने का झूठा मायामुग बनाया। नहीं तो कहीं सोने का 
मृग होता है ? असम्भवं हेममृगस्य जन्म | उसे जिस देव ने कर दिखलाया मालूम 
होता है कि इतना दुख देने पर भी वह सन्तुष्ट नहीं हुआ। अब भी मुझ से रूठा 
हुआ है। 

कर्म तो जड़ है स्वयं फल देने में असमर्थं है। सुभ अरु असुभ कमं अनुहारी । 
ईस देइ फल हृदय बिचारी । अतः जिस कमं फलदाता विधि ने मुझ से ऐसे बड़े 
दुःख को सहवाया । में वियोग के बचन नहीं सह सकती थी। सो मैंने इतने दिन का 
वियोग केसे सहा ? विधि में ही यह सामथ्यं है कि इतना दुःख मुझसे भोगवाया । 
इतना ही नहीं लक्ष्मण ऐसे देवर क्या कटर वचन कहने के पात्र हैं। कया मेंने अपने 
होश में लक्ष्मण को कटु वचन कहा ? केवल उस बलवान्‌ देव की प्रेरणा से ही मेरे 
मुख से ऐसे वचन निकल पड़े। | 
रघुपति? बिरह सबिष सरमारी। तकि तकि मार बार बहु मारी ॥ 
ऐसहु दुख जो राखु मम: प्राना । सोइ बिधि ताहि जिआव न आना ॥ ५॥। 

अर्थं : रघुपति विरहरूपी भारी विषेले बाण ताक ताककर मुझे कामदेव ने 
अनेक बार मारे | ऐसे दुःख में भी जो मुझे जिला रहा है वही विघाता रावण को 
जिळाता है दूसरा नहीं । 

व्याख्या : रघुपति विरहरूपी बाण बड़े विषेले हैं। वे सच्चे प्रेमी का प्राण 
लेकर ही मानते हैं। सो बाण ऐसा विषम ओर काम ऐसे अद्वितीय घन्वीने निशाना 
बाँधकर मुझे बार बार मारा और में नहीं मरी उस बाण के ममंमेदी दुःख में जिसने 
मेरे प्राण नहीं निकलने दिया। यथा: विरह अगिनि तनु तूळ सरीरा । स्वास जरे 
'छन माहि सरीरा । सो शरीर जलने न दिया । मुझे जिळाया | उस विधाता में ऐसी 
जिलाने की शक्ति है। दूसरे में नहीं है। अतः वही विधाता उसे जिला रहा है। 
बहु बिधि करति बिलाप जानकी । करि करि सुरति कपानिधान की ॥ 
कह्‌ त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत मरे सुरारी ॥६।| 
प्रभु ताते उर हते न तेही। एहि के हृदय बसत बेदेही ॥७॥ 

अर्थं : कपानिधान की याद करके. जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप करने 


१. यहाँ मिदशंना द्वितीय अळंकार है ॥ 
भाग ३-३७ 
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लगीं । त्रिजटा ने कहा. कि:राजकुंमारी ! सुनो यह देवशत्रु कळेजे में बाण लगने से 
मरेगा। प्रभु इस कारण.से हृदय में बाण नहीं मारते कि इसके हृदय में वेदेही 
बसती हैं | 
व्याख्या : देवतां लोग वेदेही के भतिशय दुःखित होने का समाचार सरकार 
को दे चुके हैं। उसी बात को कवि यहाँ दिखला रहे हैं कि वेदेंही अनेक प्रकार से 
विळाप करने लगीं | जो ऊपर दिखलाया गया है वह तो प्रादेशमात्र है। जितना. 
कृपानिघानका स्मरण करती हैं उतनी ही व्यथा बढती है और उतना ही विलाप 
करती हैं । 
तबं त्रिजटा ने : केहि बिधि मरिहि विस्व दुखदाता । इसका उत्तर देते हुए 
कहा कि सिर काटने से वह नहीं मरेगा । कलेजे में बाण मारने से मरेगा | सिर कटने 
पर न मरने का कारण है। उसका सिर तो कभी कट चुक्रा है। ये सिर तो 
शिवनिर्माल्य हैं ; ये नहीं घटेंगे। अतः इसके मरने की विधि यही है कि इसके कलेज 
में बाण मारें। तब प्रश्‍न यह ३८ता है कि फिर सरकार उसके कळेजे में बाण क्यों 
नहीं मारते ? इसके उत्तर में कहती है कि उसके हृदय में. जानकी बसती हैं। सरकार 
इस बात को जानते हैं | इसीलिए हृदय में नहीं मारते 
छं. एहि के हृदय बस जानकी जानकी उर मभ बास है। 
मम उदर भुवन अनेक लागत बान सबको नास है॥ 
सुनि बचन.हरष बिषाद मन अत्ति देखि पुनि त्रिजटा कहा । 
अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा ॥ 
अथं : इसके हृदय में जानकी बसती हैं: और जानकी के हृदयमें मेरा बास है 
ओर मेरे हृदय में भुवननिकाय है। बाण लगने से सब नष्ट हो जायेंगे | वचन सुन. 
करके मन में बड़ा हषं विषाद हुआ.। यह देखक़र.त्रिजटाने कहा कि अब इस विधि 
से रावण मरेगा। हे सुन्दरि ! सुनो और बडे भारी संशयःका त्याग करो | 
व्याख्या : तुम्हारा अभाग्य उसे नहीं जिला रहा है। बल्कि तुम्हारे कारण से 
वह जी रहा है। सरकार उसके हृदय में बाण नहीं मारते कि कहीं असमय में ही 
महा प्रलय न हो जाय । क्योंकि वे जानते हें कि इसके हृदय में जानकी का निवास 
है। जिस जानकी के लिए उसका कुम्भकणं ऐसा भाई मारा मया । मेघनाद ऐसा 
बेटा मारा गया । स्वयं उसका अगणित बार:सिंर कटा ओर फिर उन्हें देना नहीं 
चाहता । मतः स्पष्ट है कि उसके हृदय में जानकी बसती हैं। मनोमय मूर्ति की 
भावना ऐसी हढ़ हो गयी है कि उस मनोमय मूर्ति में ओर जानकी में मेद नहीं रह 
गया और उसी भाँति जानकी के हृदय में भेरा वास हैं और. मेरे. उदर में असंझ्यं 
ब्रह्माण्ड हैं | ्रथा : राम उद्दर देखेउ.जग नाना। यदि में बाण माख्गा तो गे नश्वर 
ie हरिगीतिका छन्द है । 


न 
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ब्रह्माण्ड सब के सभी नष्ट हो जायेंगे : राम जानकी तो अनांदि मिथुन हैं । इनका तो 
बाण से कुछ होना नहीं है। नश्वर हैं रावण और ब्रह्माण्ड निकाय। सो रावण के 
साथ ब्रह्माण्डं का नाश हो जायगा । जानकीजी को उसके मरने की सम्भावना 
सुनकर अतिहष॑ हुआ । पर साथ ही "विषाद भी बड़ा भारी हुआ कि तब तो उसके 
मरने का उपाय नहीं के बराबर है। सीताजी को अतिविषण्ण देखकर त्रिजटा फिर 
बोली कि है सुन्दरी ! अब शत्रु के मरने की विधि सुन लो और बड़े भारी संशय को 
छोड़ दो । रावण निःसन्देह मारा जायगा ! 


दो. काटत सिर होइहि बिकल, छुटि जाइहि तब ध्यान । 
तब रावनहि हृदय महँ, मरिहाह राम सुजान ॥९९॥ 


अर्थं : सिर काटते काटते जब विकळ होगा तब ध्यान छूट जायगा और तब 
रामसुजान उसके हृदय में मारेंगे। 

व्याख्या : इस बात पर भी ध्यान करो कि रावण को कितनी भारी वेदना 
हो रही है। सिर भुज कटने पर दूसरा सिर भुज तो निकलता जाता है। पर सिर 
भुज कटने की जो अतीव तीव्र वेदना है वह॒ तो हर बार हो ही. रही है। यह तो 
उसी का अपूवं धेयं है कि ऐसी दशा में भी उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान नहीं 
छूटता । परन्तु यह धेयं कितने दिनों तक चलेगा । अन्त में वेदना सहते सहते यह 
विकल हो जायगा । तब ध्यान भी छूट जायगा । रामजी बड़े सुजान हैं । वे जो सिर 
भुज काटते ही चले जाते हैं इसका भी कुछ तात्पयं है। जब वे जान लेंगे कि ध्यान 
छूट गया । तब हृदय में बाण मारेंगे। 


अस कहि बहुत भाँति समुझाई । पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
राम सुभाउ सुमिरि बेदेही। उपजी बिरह बिथा अति तेही ॥१॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर ओर बहुत प्रकार से समंझाकर फिर. त्रिजटा अपने घर 
चली गयी। रामजी के स्वभाव को स्मरण करके वेदेही को अत्यन्त विरह की 
व्यथा हुई | 
व्याख्या : त्रिजटा रामचरण रत थी और विवेक में निपुण थी।. उसने रावण 
के वघ की विधि बतलाने के बाद सीताजी को अनेक प्रकार से समझाया | यथा : 

हिय नहि मानहु ग्लानि तुम अब बिघि नहि प्रतिकूल । 

बैदे्ही मो कह भयउ सपन सुमंगल मूल॥ 

मृषा होइ नहि सपन मम यह जाने सब कोय। 

सोई मोहि दिखात जब्र जेसी होनी होय॥ 

लंक दहन निसिचर मरन भई बात सब साँच। 

रावन वध को बातहू होइ सकत नहि काँच॥ 

बड़े बड़े जोधा जिते रहे लंकगढ़ माहि। 

सब के सतर मारे गये जिमि दिन रेन नसाहि॥ 
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कपिदल के योधा कुसल जिसके रक्षक राम। 
सो केसे दसकंठ को नहि जीतिहि संग्राम॥ 
द्वे भुजसे दससीस भरु बारबार भुज .बीस। 
हरत करत कोतुक समर कुसल कोसलाधीस ॥ 
करि न सकत रावन कछू राम सामुहे आय। 
रावन वध अब होइगो बेटी जनि घबराय॥ 
तत्पश्चात्‌ त्रिजटा अपने घर चली गयी । यह यथावश्यक सीताजी के पास 
ठहरती थो फिर घर चली जाती थी। पहिले भी यह इसी भाति घर चली गयी 
थी। यथा: निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन 
सिघारी। वह आश्वासन देने के लिए आजाती थी । 
त्रिजटा ने रावण वघ की विधि बतलाते हुए रामजी के स्वभाव की चर्चा 
कर दी । जगत्‌ के हित के लिए वध में बिळम्ब कर रहे हैं और स्वयं संकट सह रहे 
हैं। अब जगदम्बा की मनोवृत्ति रामजी के स्वभाव की ओर लग गयी | अस सुभाइ 
कहुँ सुनौ न देखों । केहि खगेस रघुपति सम लेखौं | अतः उनकी विरह व्यथा अधिक 
बढ़ गयी | 


निसिहि ससिहि निदति बहु भांति । जुग सम भई सिराति न राती ॥ 
करति बिलाप मनहि मन भारी । राम बिरह जानकी दुखारी ॥२॥ 


अर्थं : रात्रि की ओर चन्द्रमा की बहुत भाँति निन्दा करती है। रात्रि युग के 
समान हो गयी । बीतती हो नहीं । मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। रामजी के 
बिरह्‌ में जानकीजी दुखी हैं । 

व्याख्या : बिरही को रात्रि काळरात्र के समान हो जाती है काटे नहीं कटती । 
मानो वह युग के समान हो गयी । मन की अवस्था के अनुकूल अल्पकाल भी बहुत 
बड़ा और बहुत काळ भी अल्प सा प्रतीत होता है। बन्दरों को अयोध्या में छः 
महीने का समय कुछ मालूम ही न हुआ | जात न जान्यो दिवस निसि गये मास षट 
बीति । और लंका में सीताजी को एक रात्रि युग के समान हो गयी। अतः रात्रि 
की निन्दा करती हैं। इसी माति चन्द्रमा भी विरह में अति: दुःखद है। इसलिए 
उसकी भी निन्दा करती हैं । यथा : संतत दुखद सली रजनीकर। यद्यपि है दारुन 
बड़वानळ राह्प्रो है जलधि गंभीर घीर तर।. ताह ते परम कठिन जान्यो ससि 
तज्यो पिता तब भएउ व्योमचर | सकळ विकार कोष बिरहित रिपु काहे याहि 
सराहत सुरनर । तुलसिदास त्रेलोक्य मान्य भयो, कारन इहै गह्यो गिरिजा वर। 
कु० गी० : ३१ 

पास में सहानुभूति करनेवाला नहीं है। जिससे विरहव्यथा कहे । कहेह ते 
कछु दुःख घटि होई । काहि कहाँ यहू जान न कोई | अतः मन ही मन भारी विलाप 
कर रही हैं । जिसका क्षणभर का: किरह सह्य नहीं था। यथा: चाति न भुजबल्छी 


लंकाकाण्ड । षष्ठ सोपानं ५८१ 


बिलोकनि बिरह भय बस जानकी । उसी प्रभु से इतने दीघंकाळ का विरह हुआ | 
अतः जानकी दुःखी हैं । अतिसय दुखित होत वेदेही । जो देवताओं ने निवेदन किया 
था उसे यहाँ स्पष्ट करके कवि ने दिखला दिया । 


जब अति भएउ बिरह उर दाह । फरकेउ बाम नयन अरु बाहु ॥ 
सगुन बिचारि धरी मन धीरा । अब मिलिहहि कृपालु रघुबीरा ॥३॥ 


अथं : जब हृदय में अत्यन्त विरह का दाह उठा तब बायीं आँख ओर भुजा 
फरकी । सगुन विचारकर मन में धीरज धारण किया कि अब कृपाल रघुबीर 
मिळेंगे । 

व्याख्या : इस भाँति विरह का दाह जब हृदय में बहुत बढ़ा उसी समय 
सगुन हुआ । जब से भगवती लङ्का में आयी हैं तब से यह दूसरी बार सगुन हो रहा 
है। पहिळा सगुन सरकार के प्रस्थान के समय हुआ था । यथा : फरकि बाम अंग जनु 
कह देई। आज वाम नेत्र ओर बाहु फडक रहे हें। स्त्रियों का वाम अंग फड़कना 
शुभ है और : सगुन प्रतीति भेंट प्रियकेरी। सगुन से प्रिय के भेंट का विश्वास 
होता है। 

अतः सगुन का विचार करके धेयं घारण किया । नहीं तो घेयं छूट गया था। 
सन में विस्वास हुआ कि अब सरकार से भेंट होगी । 


७६. रावण वध प्रसंग 


इहां अधं निसि रावनु जागा । निज सारथि सन खीझन लागा ॥ 
सठ रन भूमि छड़ायसि मोही । धिग धिग अधम मंदमति तोही ॥४॥ 


अर्थं : यहाँ आधी रात को रावण जगा । तब अपने सारथि पर बिगड़ा कि 
शठ ! तैने मुझसे रणभूमि छोड़ा दी | रे अधम। मन्दमति तुझे धिक्कार है। 


व्याख्या : कवि इस समय लङ्का में जानकोजी के पास हैं। अतः लंका को 
इहाँ कहते हैं | लंका में रावण की मूर्च्छां आघी रात को बीती । दोपहर तक मूर्च्छित 
पड़ा रहा । होश में आने पर अपने को लंका में पाया । समझ गया कि यहाँ सारथि 
ले आया । अब उसे जीने की आशा तो है नहीं पर अपनी वीरता पर घब्बा नहीं 
लगने देना चाहता । अतः सारथि पर बिगड़ा । कहने लगा कि तू शठ है। मेरा मुख्य 
काम बिगाड़ दिया । दिखावावाळा काम किया | रणभूमि न छोड़ना ही वीर का 
मुख्य काम है। वीर को रणभूमि इतनी प्रिय होती है कि उसी का आलिङ्गन करके 
महानिद्रा को प्राप्त होते हैं । उसे तूने छुड़ा दिया । तु अधम ओर मन्दमति दोनों है। 
इसलिए तुझे बार बार धिक्कार है। तू अधम है। क्योंकि इस क्षणमंगुर जीवन को 
ही सब कुछ मानता है। तु मन्दमति है । अवसर चूक गया। प्राण संशय के समय 
रथी को मरने के लिए घर लाना मन्दमति का काम है। तुझे अपना प्राण प्यारा था 
तो तू चला आता। मुझे रणभूमि से यहाँ क्यों छाया ? 
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तोहि पद गहि बहु बिधि समुझावा । भोर भए रथ चढ़ि पुनि धावा ॥ 
सुति आगवनु दसानन केरा। कपिदळ खरभर भएउ घनेरा ॥५॥ 


जहुँ तह भूधर बिटप उपारी। धाए कटकटाइ भट भारी ॥६॥ 


अर्थं : उसने रावण का पैर पकड़कर बहुत प्रकार से समझाया । सवेरा होते 
ही रथ पर चढ़कर दौड़ा । रावण का आगमन सुनकर वानरी सेना में बड़ो खलबली 
मची | जहाँ तहाँ से पव॑त और पेड़ उखाड़कर कटकटाकर भारी भट दौड़े । 

व्याख्या : अपराध के क्षमापन के लिए सारथि ने रावण के पेर पकड़ लिये। 
शान्त होने पर उसे अनेक प्रकार से समझाया । यथा : मूच्छित प्रभु बिलोकि सो 
अन्यायी रीछेत्॒ । कीन्हेसि कठिन प्रहार पुनि करन हेतु निःशेष | ये अनीतिरत भालु 
कपि चपल बिगत मर्याद । समर धमं लंघन करत इनहि न हषं ब्रिषाद । याते प्रभुहि 
चढ़ाइ रथ ले आयों में लंक | करहि उचित उपचार. सब जामे होइ निशांक । रक्षा 
मूच्छित पीर को मुख्य सारथी घमं | ले आयों प्रभु को इहाँ जानिबूझि सब ममं | 
रावण ने उसके विनय के औचित्य को मान लिया । पर इस इन्तजार में रहा कि कब 
सवेरा हो और में रणभूमि में जाऊं । सवेरा होते ही रथ पर सवार होकर दोड़ा। 
अभी बन्दर तैयार भी नहीं थे | इतने सवेरे कभी धावा नहीं हुआ था । यह नहीं समझा 
था कि रावण की ओर से इतनी मुस्तैदी होगी । कळ बानरों का बड़ा भारी मद॑न 
हुआ था । इसलिए खलबली मची । आज रावण के साथ बड़ो सेना नहीं है। फिर 
भी : निज भुजबळ में बेर बढ़ावा । इसी बात पर हढ़ता किये हुए रथ पर चला 
आरहा है । भारी भट बन्दर क्रोध करके पंत और वृक्ष उखाड़कर दौड़े । 


छं.' धाए-जो मकंट बिकट भालु कराल कुर भूधर धरा । 
अति कोपि करहि प्रहार मारतः भजि चले रजनीचरा ॥ 
बिचलाइ दल बलवंत कीसन्हं घेरि पुनि रावन लियो । 
चहुदिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तेहि ब्याकुळ कियो ॥ 
अर्थं : कराल भालु ओर विकट. ब्रन्द्र जो ' पव॑त . लेकर दोड़े तो अत्यन्त 
क्रोध करके मारने लगे | राक्षस भाग निकले | तब सेना को भगाकर बलवान्‌ बन्दरों 
ने रावण को घेर लिया | चारों ओर से चपेटा मारकर और नखों से खरोंचकर उसे 
व्याकुल कर दिया | 
व्याख्या : पहिले जो भट भारी कहा था. उसीको. स्पष्ट करते हैं कि विकट 
बन्दर और कराळ भालु पहाड़ हाथ में लेकर दोड़े। उन्होंने निश्चय कर छिया कि 
पहिले इसकी ज़ो कुछ बची. बचायी सेना है इसे मार भगाया जाय। तब रावण पर 
प्रहार किया जायं | अतः पहिले सेना परः टूटे और पत्थरों का ऐसा प्रहार किया कि. 


i 


१. हरिगीतिका छन्द॒ । यह लड़ाई वर्षा का अन्तिम नक्षत्र स्वाती है । 
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निसाचरी सेना भाग चली | तब बलवान्‌ बन्द्रों.ने रावण को घेर लिया । समझ 
लिया था कि परंत पेड़ की वृष्टि इस पर काम न करेगी। तब चारों ओर से चपेटा 
मारने रगे । अङ्कदजी के वचन.की पूत्ति हो रही है कि याको फल पावहुगे । आगे 
बानर भालु चपेटन्ह ळागे,। चारों ओर से चपेटा चलने ळगा पैर नखों से .उसके 
शरीर को विदीणं करने लगे,। यहाँ तक कि रावण व्याकुळ हो गये। पञ्चलत्ती सहन 
न हो सकी | 


दो. देखि महा मकंट प्रबल, रावत कीन्ह बिचार। 
अंतरहित होइ निमिष महुँ, कत माया बिस्तार ॥१००॥ 


अथं : बन्दरों को महा प्रबल देखकर रावण ने विचार किया तो निमेष भर 
के लिए अन्तर्धान होकंर उसने माया फेछायी । 
व्याख्या : रावण ने देखा कि बन्दर महा प्रबल हैं। इनका चपेटा सहन नहीं 
होता । शरीर को नखों से विदीणं करते हैं | इससे भी बड़ो पीड़ा होती है। ये बल 
द्वारा दबाये नहीं जा सकते । अल्पबल बन्दरों ने इस आक्रमण में भाग नहीं लियां 
'है । अतः उसने मन में विचार किया कि इनके गोल को तोड़कर निकल जाना भी 
सम्भव नहीं है। तब अन्तर्धान होकर इनके बीच से निकला जा सकता है ओर तब 
माया से इन्हें बेहाल : विकलं भी किया जा सकता है। सो एक पल के लिए 
अन्तर्धान हो गया । सब लोग देखते ही रह गये ओर तब माया फेलाया । 
छं. जब कीन्ह तेहि पाखंड। भये प्रकट जंतु प्रचंड ॥ 
बेताल भूत प्रिसाच। कर घरें धनु नाराच॥ 
जोगिनि गहे करवाल। एक हाथ मनुज कपाल ॥ 
कर सद्य सोनितः पान | नाचहि करहि गुनगान ॥ 
अथे : जब उसने. माया फेलायी तब प्रचण्ड जीव प्रकट हुए । वेताळ भूत 
पिशाच हाथ में धनुष और बाण लिये हुए थे। योगिनियां तलवार लिये ओर एक 
हाथ में मनुष्य का कपाल लिये हुए ताजा रक्तपान करती थीं। नाचती थीं ओर 
गुणगान करती थीं । 
व्याख्या : प्रचण्ड जन्तु ` अन्तर्धान रहते हैं प्रकट नहीं होते । दिन का प्रकाश 
वे सहन नहीं कर सकते | घोर तामस'होनें से उनका:संश्चार अन्धकार में होता है। 
रावण ने माया द्वारा.वहाँ ऐसे. तमोगुण का क किया कि वे प्रकट हो गये। 
स्थूळ शरीर न होने से उनका निश्चित आकर भी नहीं होता। वासनानुसार उनके 
अङ्क स्थूल कुश छोटे बड़े हुआ करते हैं। उन प्रचण्ड जन्तुओं कां नाम गिनाते हें। 
वेताल मूत और पिशाचः उनका दर्शन ही प्राण हरण के लिए यथेष्ट है। तिंसपर हाथ 


१. यह तोमर छन्द है । 
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में घनुष बाण लिये हुए हैं जिसमें उनसे कोई भाग कर भी न बच सके | थोगिनियाँ 
प्रकट हुईं । वे मार-काट के लिए तलवार और एक हाथ में नरकपाल लिये हुए थीं । 
उसमें भर भरकर ताजा खून पीती और आनन्द से नृत्य कर रही थीं और रावण का 
गुणगान करती थीं कि बड़े उपकारी हैं। हम छोगों को : आवाहन करके बुलाया है। 
यहाँ खान पान का बड़ा सुभीता है। रक्त मांस की बहुतायत है। 


छं. धरु मार बोलहि घोर। रहि पुरि धुनि चहुँ ओर ॥ 
मुख बाइ धावहि खान।तब छगे कीस परान ॥ 


जहुँ जाहि मरकंट भागि । तहँ बरत देखहिं आगि ॥ 
भए बिकल बानर भालु । पुनि छाग बरखे बालु ॥ 
अर्थ : घोर शब्द में घरो मारो बोलती थीं । यह ध्वनि चारो ओर भर गयी । 
जहाँ बन्दर भागकर जाते हैं वहाँ आग जळती देखते हैं। वानर भालू विकळ हो 
गये । फिर बाळू बरसने लगा । 
व्याख्या : पहिले तो बन्दरों को देखकर गाथीं नाचीं। अब लगीं : धरु मारु 
बोलने सो बड़े घोर.रव से सब दिशायें प्रतिध्वनित हो उठीं। अब बन्दरों की ओर 
उन्मुख हुई । अब तक बन्दर लोग हिम्मत किये हुए डटे रहे | तलवार लिये हैं परन्तु 
भारती नहीं । घरु मारु धुनि कर रहीं हैं पर न किसी को मारती हैं न काटती हैं। 
हृदय भयानक अवश्य है पर वास्तविक हानि कुछ नहीं थी। अतः बन्दर भागे 
नहीं पर जब मुख फेलाकर खाने दौडीं तब तो बन्दर भागे। इतना बड़ा मुख 
फेलाया कि एक ही ग्रास कर जायं । माया से सबके आँखों पर पट्टी बँधी हुई है। 
जहाँ बन्दर भालु भागकर जाते हैं वहाँ आग जळती हुई देखते हैं। बन्दर कभी 
आग छूते. नहीं बहुत डरते हैं। भालु को तो बड़े बड़े बाल होते हैं । वे भी बहुत डरते 
हैं। बन्दर भालु विकळ हुए कि कहाँ जायें । तब से बाळू : रेत की वर्षा होने लगी | 
आँख नहीं खोल सकते दम घुटा जाता है। पता नहीं कि सेना का क्या हाळ है। 
सबको योगिनियाँ खा गयीं कि कोई बचा भी है। अभी तक तो में बचा हूँ पर कितने 
देर तक बच सरकूंगा । यह दशा बन्दर भालुओों की हुई | 


छं. जहुँ तहँ थकित करि कीस। गर्जेउ बहुरि दससौस ॥ 
लछिमन -कपीस समेत। भए सकल बीर अचेत ॥ 
हा राम हा रघुनाथ। कहि सुभट मीजहि हाथ ॥ 
एहि बिधि सकल बल तोरि । तेंहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ 

अर्थं : बन्दरों को जहाँ तहा स्थगित करके फिर रावण गर्जा। लक्ष्मण ओर 


ee ———— 
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सुग्रीव के सहित सब वीर अचेत हो गये हा राम ! हा रघुनाथ ! कहकर सब वीर 
हाथ मळते थे । इस प्रकार से सबका बळ तोड़कर उसने फिर माया की । 
व्याख्या : जो बन्दर जह थे वे वहीं थककर बेठ गये तब रावण गर्जे कि 
है किसी में दम ? कहां गये चपेटा मारनेवाले ? और किसकी बात कही जाय | सभी 
वीर अचेत हो गये | लक्ष्मण और सुग्रीव .की भी वही दशा हो गयी । हा राम ! हा 
रघुनाथ ! कह्‌ रहे हैँ। मरती समय सरकार का दशन भी नहीं पा सकते । क्या करें 
आँखों में वाळू.भरा हुआ है | यदि देख पाते तो इस गर्जन का उत्तर देते | कुछ करते 
नहीं बन रहा है। इसलिए हाथ मळते हैं। इस भाँति सब .सेना भंग कर दिया । 
सबका बळ तोड़ दिया । पर सरकार पर माया कुछ काम नहीं कर रही है। भतः 
उसने फिर माया की | 
छं. प्रगटेसि बिपुल हनुमान | धाए गहे पाखान॥ 
तिन्ह रामु घेरे जाइ। चहुं दिसि बर्थ बनाइ ॥ 
सारहु धरहु जनि जाइ। कटकर्टाहइ पूछ उठाइ ॥ 
दह दिसि लंगूर बिराज। तेहि मध्य कोसळराज ॥ 
अर्थ : उसने बहुत से हनुमान्‌ प्रकट किये जो पत्थर लेकर दौड़े। उन्होंने 
रामजी को जाकर घेर लिया । चारो ओर सेना बना छो | मारो पकड़ो भाग न जाने 
पावे ऐसा कहते हैं ओर पुँछ उठाकर कटकटाते हैं । दसो दिशाओं में पुंछें शोभा दे 
रही थीं । उनके मध्य में रामजी थे। 
व्याख्या : यह समझकर कि हनुमानुजी ही वानरी सेना के प्राण है। इन्हीं 
का रामजी को भी बड़ा भरोसा है। जब बहुत से हनुमान्‌ को अपना विरोध करते 
देखेंगे तो इनका भी साहस छूट जायगा । अतः उसने बहुत से हुनुमान्‌ प्रगट किये। 
वे पत्थर ले लेकर दोड़े ओर अपनी सेना बनाकर रामजी को चारो ओर से घेर: 
लिया | भाव यह कि तुम्हारा एक हनुमान्‌ इतने हनुमानों के सामने क्या करेगा ? 
ओर वे हनुमान्‌ पूँछ उठाकर कटकटा रहे हैं और . कहते हैं कि पकड़ों मारो भागकर 
निकल न जाने पावे। सरकार रथ पर हैं। अतः दशो दिशायें हुनुमानों के पूँछों से 
घिर गयीं । बीच में रामजी हें और चारो ओर पूँछ ही पूंछ है । 


छ. तेहि मध्य कोसळराज सुंदर स्याम तन सोभा लही । 
जनु इंद्रधनुष अनेक की वर बारि तुंग तमालही ॥ 
प्रभु देखि हरष बिषाद उर सुर बदत जय जय जय करी । 
रघुबीर एकहि तीर कोपि निमेष महुँ माया हरी ॥ 

अर्थं : उसके बीच में कोशलाघीश के सुन्दर शयाम शरीर ने ऐसी शोभा पायी: 
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जेसे ऊँचे तमाल वृक्ष को इन्द्रधनुष की बाड़ लगी हो। सरकार को देखकर देवताओं 
के हृदय में हषं ओर विषाद है । वे जय जय जय कर रहे हैं। रघुवीर ने क्रोध करके 
एक ही तीर से माया हरण कर लो । 

व्याख्या : चारो ओर पूँछों का वतुंलाकार घेरा है और उसके बीच में भो 
सरकार के श्यामसुन्दर शरीर की शोभा हो रही है। कवि उपमा देते हैं कि जैसे 
ऊंचे तमाळ वृक्ष के चारो ओर इन्द्रधनुष की बाड़ लगी हो । वृक्षों के फल को 
सुरक्षित रखने के लिए उनके चारों ओर काँटों का घेरा बनाया जाता है जिसे बाड़ 
कहते हैं। यहाँ सरकार का झ्यामसुन्दर शरीर ऊंचे तमाळ वृक्ष सा शोभायमान है। 
ऊँचे रथ पर आरूढ़ होने से ऊंचे तमाळ से उपमित किया और पूँछों के घेरे का 
इन्द्रघनुष की बाड़ से उपमित किया | 

देवताओं को उस झाँकी के दशंन से हषं हुआ । पर सरकार के घिर जाने से 
विषाद हुआ । संशयावस्था में पड़े हुए देवताओं ने जय जयकार किया। जिसमें 
सरकार को अपने स्वरूप का स्मरण हो आवे। इतनी बड़ी घनी माया हुई है और 
ये मानों अपने स्वरूप को भूले बेठे हैं। रावण के माया की कार्यकारिता पूरी हो 
जाने पर सरकार ने एक तीर से क्रोध करके पलक पड़ने मात्र में माया हरण कर 
ली । सरकार के तीर दिव्य हैं ये माया हरण में भी समथं हैं। 


छं.-माया बिगत कपि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 
सर निकर छाँडे राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे ॥ 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जे गावहीं। 
सतसेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावहीं ॥ 
अर्थं : माया के दूर हो जाने से बन्दर भालु हषित हुए और पेड़ तथा पर्वत 
लेकर सब लोटे | रामंजी ने बाणों के समूह छोड़े जिससे रावण के बाहु भौर सिर 
फिर पृथ्वी पर गिरे। श्रीराम रावण का समर चरित्र अनेक कल्पतक जो गान 
करते हैं बेचारे शेष हों, चाहे शारदा हों, चाहे वेद हों, चाहे कवि हों तथापि वे भी 
पार नहीं पाते । 
व्याख्या : माया जो हटी तो कहीं कुछ नहीं। जेसे कोई घोर दुःस्वप्न देखते 
देखते जाग पड़े वेसे हृषित हुए। जहाँ तक भागे थे वहीं से लोट पड़े और. युद्ध की 
इच्छा से लोटे | अतः पव॑त वृक्ष लिये हुए लोटे। 
अब सरकार बाण मारने लगे । रावण के सिर ओर भुजा फिर पृथिवी में गिरे। 
भाव यह कि राम रावण युद्ध फिर आरम्भ हुआ | कवि कहते हैं कि राम रावण 
युद्ध में जो जो घटनाएँ हुई उनंका वर्णन यदि शेष शारदा वेद तया कवि सब 
छोग अनेक .कल्प तक करें फिर भी पार नहीं पा सकते । रामरावणयोयुंदध 


नन्‍नीी नल व 
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रामरावणयोरिव | भाव यह कि राम रावण के युद्ध का अन्त नहीं, वह प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड और प्रत्येक पिण्ड में होता रहता है और गनेक प्रकार से होता रहता ह | 
अतः उसका पार है ही नहीं। सभी गान करनेवाले अपने सामर्थ्यानुरूप ही गान 
करेंगे और सबको कहना पड़ेगा कि इसका अन्त नहीं चाहे वे शेष शारदा निगम 
कवि ही क्यों न हों । यथा : 
वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति ळंका दुर्गंरचित मन दनुजमय रूपघारी। 
विबिध कोषोघ अति रुचिर मन्दिर निकर सत्व गुन प्रमुख त्रेकटककारी ॥ 
कुनप अभिमान सागर भयंकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर' अपार॑। 
नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प बीची विकारं॥ 
मोहदसमौलhि तद्श्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्रामहारी । 
लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ट विबुधांतकारी॥ 
द्वेष दुमुंख दंभ खर अकंपन कपट दर्प मनुजाद मद सूळपानी। 
अमित बल परम दुजंय निसाचर निकर सहित षड्वगं गोजातुधानी॥ 
जीव भवदंध्रि सेवक विभीषन बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिता। 
नियम यम सकल सुरलोक लोकेस लंकेस बसनाथ अत्यंत भीता॥ 
ग्यान अवधेस गृह गेहनी भक्ति शुभ तत्र अवतार भूभार हर्ता। 
भक्त संकष्ट अवलोकि पितु वाक्य कृत गवन किया गहन वेदेहिमर्ता॥ 
कैवल्य साधन अखिल भालु मकंट विकट ग्यान सुग्रीव कृतजळघि सेतू। 
प्रबल वेराग्य दारुन प्रभंजनतनय विषम वन भवन इव धूमत्रेतु॥ 
दुष्ट दनुजेस निर्व॑सक्गत दासहित विस्व दुख हरन बोधेकरासी। 
अनुज जानकी सहित हरि संदा दास तुलसी हृदय कमलवासी॥ 
विनय० पद ५८ 


दो. ताके गुनगन कछु कहे, जडमति तुलसीदास । 
जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उडे अकास ॥१०१॥ 
काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेस।, 
प्रभु क्रीडत मुनि सिद्ध सुर, ब्याकुल देखि कलेस ॥ 
अर्थं: उनके कुछ गुण जड़मति तुलसोदास ने कहे जेसे अपने बल के अनुरूप 
मक्ख आकाश में उड़ती है। बहुत बार सिर भुज कटने पर भी वीर छङ्कापति 
मरता नहीं । प्रमु तो खेल करते हैं। पर सिद्ध देवता ओर मुनि क्लेश देखकर 
व्याकुल हैं । 
व्याख्या : जिसके गुण गण का वर्णन शेष शारदा वेद तथो कवि ये बिमलमति 
नहीं कर सकते उसके कुछ गुणगण जड़मति तुळसीदास ने कहे। आकाश अपार है 
उसका पार गरुड़ आदि महापराक्रमी भी. नहीं पा सकते | तथापि अल्प पराक्रम 
मक्खी उड़ना नहीं बन्द करती अपने उड़ान भर उड़ती है। कवि कहते हैं कि राम के 
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गुण आकाश की भाँति अनन्त है। उसका पार शेष शारदारूपी गरुड़ को नहीं 
सिलता । फिर भी मक्खी की भाति अपने उड़ान भर उड़ा जो वर्णन कर सका सो मैंने 
वर्णन किया | 

त्रिजटा ने कहा था कि सिर काटते काटते जब विकल होगा तब ध्यान 
छूटेभा परन्तु रावण ऐसा योद्धा है कि उसके सिर कटते जाते हैं असह्य वेदना 
सहता जाता है पर ऐसा विकल नहीं होता कि ध्यान छूट जाय । अतः मरता नहीं । 
सरकार के लिए तो इतने वार का घोर परिश्रम खेल है | पर सुर सिद्ध मुनि सरकार 
का कठोर श्रम जो सिर काटने में पड़ रहा है देखकर व्याकुळ हो गये । रावण के 
कष्ट पर किसी का ध्यान नहीं है क्योंकि उसने कितने सिर अन्यायपूर्वंक काटे हैं । 
उन्हीं का फल भोग रहा है। 


काटत बढहि सीस समुदाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥ 
मरे न रिपुम भएउ बिसेखा । राम बिभीषन तन तब देखा ।।१॥ 


अथं : काटने पर सिर का समूह बढ़ता हो जाता है। जेसे लाभ प्रति लाभ 
लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं भौर परिश्रम बहुत हुआ । तब रामजी ने विभीषण 
को ओर देखा । : 

व्याख्या : लाभ के. लिए ही लोम होता है। अतः लाभ होने पर लोभ शान्त 
होना चाहिए पर ऐसा नहीं होता । जितना लाभ द्वारा लोभ शान्त का प्रयत्न करता 
जाय उतनी लोभ में अभिवृद्धि होती ही जाती है। लोभ समाप्त नहीं होता। वही 
गति रावण के सिरों की है। उसे सरकार काटते हें समाप्ति के लिए | पर उनकी 
समाप्ति नहीं होती वृद्धि होती ही जाती है। 

रावण का शरीर बत्त्र है। जिस पर टक्कर खाकर पर्वत चूर हो जाते हैं। 
उसके सिर काटने में बड़ा परिश्रम है । सो सरकार काटते काटते थक गये । सिर 
कटा तहाँ वह व्यक्ति मरा | यहाँ असंख्य बार सिर काटा गया पर शत्रु मरता नहीं 
है। तब रामजी ने विभीषण की ओर देखा। भाव यह कि विभीषण से सलाह 
पूछते हैं । 
उमा काळु मर जाकी ईछा। सोइ प्रभु जन कर प्रीती परीछा ॥ 
सुनु सबंग्य चराचर नायक। प्रनतपाल सुरमुनि सुखदायक ॥२॥ 


अर्थ : हे उमा ! जिसके संकल्प मात्र से काळ मर जाता है। सो प्रभु भक्त की 
प्रीति की परीक्षा करते हैं। हे संज्ञ, चराचरनायक, प्रणतपाल, सुरमुनिसुखदायक ! 


ध व्याख्या : विशेष विशेष अवसर पर शिवजी अपने श्रोता को सरकार का 
उत्कषं कहकर सावधान करते जाते हें। यहाँ: संशय को स्थान है कि रावण ऐसे 
कीट के वघ के लिए स्वयं महाप्रभु को विभीषण से उपाय पूछने की आवश्यकता 
क्‍यों पड़ी ? क्या उनकी सवंज्ञता में कोई त्रुटि है? चराचर नायक स॒वंशक्तिमान्‌ 
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रावणवध में असमर्थ क्यों हो रहे हैं? अतः शिवजी कहते हैं कि उमा सर्वंभक्षक 
काल भी जिसके संकल्पमात्र से मर जाता है । जो काल काल है उसके सामने रावण 
क्या है? यहाँ सरकार भक्त की प्रीति की परीक्षा कर रहे हैंकि विभीषण की 
सर्वात्मना प्रीति मुझ पर है या नहीं। भाई पर प्रीति हृदय में कहीं छिपी तो नहीं 
पड़ी हुई है ? क्योंकि इसे मालूम है कि रावण सिर कटने से नहीं मरेगा । जिस 
भाति वह मरेगा सो उपाय यह जानता है। मुझे कितनी बार सिर काटते हो गया 
पर यह कुछ नहीं कहता है । अतः पुछकर देख लें कि बतलाता है या नहीं । जिसके 
ऊपर भक्त की कुछ भी प्रीति हो उसका वध केसे करें? सुग्रीव ने भी जब कह 
दिया : बन्धु न होइ मोर यह काळा । तब बालिबध किया | यहाँ भी जब विभीषण 
स्वयं वध का उपाय बतलावेंगे तब रावण का वघ करेंगे। अतः विभीषणजी की 
ओर देखा । 

विभीषणजी आशय समझ गये । उत्तर देते हैं कि सरकार सवंज्ञ हैं। चराचर 
नायक हैं । सर्वशक्तिमान्‌ हैं। सब कुछ जानते हैं सब कुछ कर सकते हैं। मुझे कष्ट न 
हो इस बात पर इतना ध्यान है। क्योंकि में प्रणत हूं ओर साथ ही साथ सुरमुनि- 
सुखदायक है सुरमुनि का धैयं छूट जा रहा है। यथा : प्रभु क्रीडत सुरसिद्ध मुनि 
व्याकुळ देखि कलेस । अतः क्रीडा को अधिक नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अतः सुनिये । 


नाभिकुंड पियूष बस जाके | नाथ ज़ियत रावन बल ताके ॥ 
सुनत बिभीषन बचन ङृपाला। हरखि गहे कर बान कराला ॥३॥ 


अथं : इसके नाभिकुण्ड में अमृत बसता है उसी के बळ से रावण जीता है। 
विभीषण के वचन को सुनते ही कृपाल ने हृषित होकर कराल बाण हाथ में लिये । 

व्याख्या : विभीषण साघु हें। मरने की विधि न बतलाकर रावण के. जीने 
का कारण बतला रहे हैं। कहते हैं कि रावण के नाभिकुण्ड में अमृत बसता है। 
सभी के शरीर के भीतर के चन्द्रमण्डल से जो सहस्रार में है अमृतस्राव होता है। 
उसे नाभि में स्थित सूयं पीते .जाते हैं। फिर भी उसी खाव से मनुष्य जीता है। 
रावण ने योग्य के विपरीत क्रिया द्वारा सूर्य को ऊपर और चन्द्र को नीचे कर रक्खा 
है। इसलिए इसके अमृत को सूयं पी नहीं पाते | वह नाभि देश में इकट्ठा होता 
जाता है । उसी के बल से रावण जीता है। 

सरकार कृपाळ हें। तीनों छोकों पर कृपा करना चाहते हैं। स्वयं रावण पर 
भी कृपा करना चाहते हैं । क्योंकि अन्यायी का वध उसके कल्याण का कारण होता 
है। विभीषणजी की सलाह से हृषित हुए और कराल बाण को हाथ में लिया । 
जिसके द्वारा रावणवघ किया चाहते हैं। 


असगुन होन लगे तब नाना। रोवहि खर सुगाल बहु स्वाना ॥ 
बोर्लाह खग जग आरति हेतु। प्रगट भए नभ जह तहँ केतू ॥४॥ 
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दस दिसि दाह होन अति लागा । भएउ पर्व बिनु रबि उपरागा ॥ 
मंदोदरि उर कंपति भारी। प्रतिमा बहि नयन मग वारी ॥५॥ 


अर्थं : तब नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे । बहुत से गीदड़ गधे और कुत्ते 
रोने लगे । जिनका बोलना अत्यन्त आत्ति का कारण है वे पक्षी बोलने लगे। आकाश 
में जहाँ तहाँ केतु प्रकट हो गये | दसों दिशाओं में दाह होने लगा | बिना अमावस्या 
के ही सूर्य ग्रहण ळग गया । मन्दोदरी का हृदय बहुत काँपने लगा । देवमूत्तियों के 
आँख से जल बह चला । 

व्यख्या : सरकार ने इधर हाथ में कराळ बाण लिया और उधर अपशकुन 
प्रकट हुए। रावण अत्यन्त. अत्याचारी होने पर भी बड़े महान्‌ व्यक्ति थे | ब्रह्मासृष्टि 
जहे लगि तनुधारी। दसमुख बसवर्ती नरनारी | उनका मृत्युरूप जो बाण था 
उसके प्रयोग के समय महा उत्पात सूचक अपशकुन हुए। बहुत से शृगाल खर और 
इवान रोने लगे । रावण की युद्धयात्रा के समय भी अपशकुन हुए । पर इतने नहीं । 
अत्यन्त आत्ति के हेतु जिन खगों का बोलना है। यथा : गीध उलूक़् आदि । वे भी 
बोलने लगे : जनु काळ दूत उळूक बोलहि बचन परम भयावने। दिन के समथ 
आकाश में केतुओं का उदय हुआ । केतु अनेक हैं | उनकी संख्या लगभग सौके हैं। 
उनमें से कोई कभी उदय होते हैं । सो बहुत से प्रकट हो गये । दसो दिशाओं में 
दिग्दाह होने लगा । आस्विन . सुदी नवमी को रावण वध हुआ | न तो उस दिन 
अमावस्या थी न पूर्णिमा. भतः किसी ग्रहण का योग नहीं था। सो सूर्य ग्रहण लग 
गया । प्रकृति में विक्षोभ हो गया। सरकार के घनुष के टड्कार पर ही मन्दोदरी का 
हृदय काँपा था । सो इस समय अत्यन्त कम्पित हो रहा है । देवता प्रतिमाओं के आँख 
से जल बह रहा है । यह वेषणव उत्पात है। 


छं. प्रतिमा सरवाह्‌ पविपात नभ अति बात बहु डोलति मही । 
बरषहि बलाहक रुधिर कचरज असुभ अति सक को कही ॥ 


उतपात अमित बिलोकि नभ पुर बिक बोर्लाह जयजये । 
सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये ॥ 
अर्थं : देवप्रतिमाएं रोती हें। आकाश से वर्‍्त्रपात होता है। बड़े वेग से हवा 
बहती है। पृथिवी काप रही है। .मेघ रक्त बाल और धूलि की वर्षा कर रहे हैं। 
अत्यन्त अवर्णनीय अशुभ हो रहे हैं। अगणित उत्पात देख करके आकाश में देवतालाग 
जय जय बोलने लगे । देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल रामजी धनुष पर बाणों 
को जोड़ने लगे । द 
व्याख्या ¦ इतने उत्पात एक साथ ही बाण हाथ में लेते ही हुए। आकाश से 


१. हरिगीतिका छन्द है । 


लंकाकाण्ड £ षष्ठ सोपान ५९,१ 


चत्त्रपात हुआ । अन्तरिक्ष में वायु अति वेग से बह उठी ।. पृथिवी पर बादलों ने रक्त 
बाळू और धूलि की वर्षा कर दी । असंख्य उत्पात को एक साथ होते देखकर आकाश 
में देवता विकल हो उठे कि पृथिवी गराम या अरावण हुआ चाहती है । अतः रामजी 
के कल्याण के लिए जय जय किया । अथवा सरकार को सूचना देने के लिए जय जय 
किया कि यही समय है रावणवध का । सो इसे जीतिये। सरकार ने देखा कि देवता 
भयभीत हो गये। अतः उस बाण को घनुष पर चढ़ाया और उसके साथ अन्य बाणों 
को भी जोड़ा । 


दो. खेंचि सरासन स्वन लगि, छाडे सर एकतीस । 
रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस ॥१०२॥ 
अर्थं : कान तक घनुष खैंचकर एकतीस वाण चलाये। रामजी के बाणं 
कालसपं की भाँति चले । 
व्याख्या: कान तक धनुष को खेंचा बाण को अधिक गति देने के लिए । 
पहिले तीस बाण चलाते थे। अब उस कराल बाण के साथ तीस और जोड़े । सब 
बाणों से पृथक्‌ः पृथक्‌ काम लेना है। 'इसलिए जोड़ने में विधि से काम लेना पड़ा | 
जब बाण छूटे तो ऐसे चले जेसे कालसप चले । ये प्राण लेवेंगे। इसलिए काळसपं से 
उपमित किया । 


सायक एक नाभि सर सोखा। अपर लगे सिर भुज करि रोषा ॥ 
ले सिर बाहु चले नाराचा । सिर भुज हीन रुण्ड महि नाचा ॥१॥ 
अथं : एक बाण ने नाभि में के कुण्ड को सोख लिया ओर क्रोघ करके शेष 


तीस में से दस सिर में लगे और बीस बीस बाण बाहु में लगे। सिर और बाहु को 
लेकर नाराच चले । सिर ओर भुजा से हीन होकर घड़ पृथिवी पर नाचने लगा | 


व्याख्या: विभीषणजी ने बतलाया थाः कि : नामि कुण्ड पियूष बस जाके। 
नाथ जियत- रावण बल तांके सो उस कुण्ड को उस कराल बाण ने सोख लिया। 
शेष तीस सिर और बाहों में लगे ओर उन्हें. काट्रकर ले चले | शरीर में प्राण भरा 
हुआ है गिरा नहीं और युद्ध का प्रयत्न कर रहा है। अतः बिना सिर भुजा के 
रुण्ड पृथिवी पर नाच रहा है। सरकार के बाण सजीव हैं। सरकारी घ्रेरणानुसार 
कायं करते हैं । 


धरनि धसे धर घाव प्रचंडा । तब प्रभु सर हति कृत जुग खंडा ॥ 
गर्जेउ मरत घोर रव भारी | कहाँ रामु रन हतौं प्रचारी ॥२॥ 


-भ्थं : प्रचण्ड घड़ के दौड़ने से पुथिवी घंसने लगी ।. तब प्रभु ने बाण मार 
कर दो टुकड़े कर दिये ।. मरते समय घोर ध्वनि से गजंन किया। राम कहाँ हें? 
ललकारकर रण में मारूँगा। 
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व्याख्या : पहिले धड़ नाचा फिर दौड़ने लगा। पूर्वाभ्यासाबुसार कायं हो 
रहा है । प्रचण्ड घड़ है : सेषकमठ सहि सकें न भारा । सो पृथिवो धँसने लगी । तब 
सरकार ने उसे काटकर दो टुकड़े कर दिया । जिसमें बोझ हलका हो जाय | तबं 
जाकर चड़ गिरा और दौड़ना रुका | 
अब दूसरे प्रकार का मरण कहते हैं। जहाँ सिर नहीं कटता हुदय में बाण. 
लगता है वही वीर चिक्कार करते हैं। अतः जिस कल्प के रावण के सिर न कटे 
केवळ हृदय या नाभि में बाण लगा । वह मरने के समय घोर रव से गर्जा कि कहाँ 
हैं राम। अभी लड़ाई में ललकार कर मारता हूँ। मरण के समय दृष्टि धुँधली हो 
गयी है। अतः कहाँ हैं राम कहता है। हृदय में भाव भरा है कि: आज बैर सब 
लेउं निबाही । वही मरती समय कहता है : रन ह॒तौं प्रचारी | अन्त समथ भगवन्नाम 
उच्चारण किया । नहीं तो रावण कभी राम ऐसा उच्चारण करते ही नहीं थे । 
डोली भूमि गिरत दसकंधर। छुभित सिधु सरि दिग्गज भुधर ॥ 
धरनि परेउ द्वौ खण्ड बढ़ाई | चापि भालू मकंट समुदाई ॥३॥ 
अर्थं : रावण के गिरने से पृथिवी डोल गयी। समुद्र, नदियाँ, दिग्गज और 
पहाड़ क्षुब्ध हो उठे | दोनों खण्डों को बढ़ाता हुआ बन्दर भालु के समूह को दबाकर 
वह पृथिवी पर गिरा। 
व्याख्या : रावण के चलने पर तित्य ही भूकम्प होता था । यथा : तब बलनाथ 
डोल नित घरनी । अतः उसके धड़ गिरने से पृथिवी डोल गयी और इतने जोर से 
डोली कि समुद्र, नदी, दिग्गज, पहाड़,-सभी चञ्चल हो गये। 
घड़ के दो टुकड़े होने पर भी उनमें बढ़ने का सामथ्यं है । वे बहुत बड़े होकर 
गिरे | जिससे बन्दर और भालु के समूह दब गये । जिस भाँति हनुमानजी ने मूच्छित 
होते हुए शत्रु सेना का नाश किया था । यथा : परतिहुँ बार कटकु संहारा । 
मंदोदरि आगे भुज सीसा। धरि सर चले जहाँ जगदीसा ॥ 
प्रविसे सब निषंग महु जाई। देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई ॥४॥ 
अथं : मन्दोदरी के आगे भुजा ओर सिर रखकर बाण जगदीश के पास चले । 
सब तरकस में प्रवेश कर गये देखकर देवताओं ने दुन्दुभी बजायी । 
व्याख्या ले सिर बाहु चले नाराचा । पहिले कह आये हैं। अब उन्हीं को 
कथा कहते हैं कि वे उन सिर और बाहुओं को ले जाकर मन्दोदरी के आगे रख 
दिया और फिर वहाँ से लोट पड़े। सो जहाँ सरकार थे वहाँ आये और निषङ्ग में. 
प्रवेश कर गये । उनका काय॑ समाप्त हो गया । सरकार ने इसी भाँति कुम्भकणं का 
सिर रावण के पास भेज दिया था। यथा: सो सिर परा दसानन आगे।' भाव यह 
कि वैर मरणान्त रहता. है । मरणान्तानि वेराणि। अतः सिर को ओध्वंदेहिक 
कृत्य के लिए उसके अधिकारी के पास मेज देते हैं। यदि कोई सती होना चाहे तो 
उसके लिए सिर मौजूद है। समर भूमि में उसकी रक्षा नहीं हो सकती। 
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बाणों ने चार क्रियायें कीं । पहली यह कि उन्होंने सिर काटे। दूसरी यह 
कि लेजाकर मन्दोदरी के पास रख आये। तीसरी यह कि वहाँ से रामजी के पास 
लौट आये और चौथे यह कि आप से आप निषङ्ग में प्रवेश कर गये । देवताओं ने 
तब समझा कि इसकी वध क्रिया पुरी हो गयी । बाणों के निषङ्ग प्रवेश के समय 
देवताओं ने दुन्दुभी बजाई कि अब जीत पुरी हुई। 
तासु तेजु समान प्रभु भानन। हरषे देखि संभु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी नब्रह्मंडा। जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा ॥५॥ 
बरषहि सुमन देव मुनि बृदा। जय कपाल जय जयति मुकुंदा ॥६॥ 
अर्थं : उसका तेज सरकार के मुख में समा गया। देखकर शिवजी तथा 
ब्रह्माजी हृषित हुए । जय जय ध्वनि ब्रह्माण्ड में भर उठी। प्रबल भुजदण्डवाले 
रघुवीर की जय | देवता और मुनिगण फूल बरसा रहे हें। कहते हैं कृपाळ की जय 
हो । मुक्ति देनेवाले की जय हो । जय हो । 
व्याख्या : रावण शम्भु चतुरानन का भक्त था। उसके तेज को प्रभु के मुख 
में समाते देखकर ये देवता प्रसन्न हो गये कि भक्त को परम गति की प्राप्ति हुई मोर 
देवता तथा मुनियों का हषित होना नहीं कहते। वे लोग तो रचयं में आगये । 
यथा : अघम सिरोमनि तव पद पावा । यह हमरे मन बिसमय आवा । 
चारों ओर से जयध्वनि हुई। रघुवीर के प्रबल भुजदण्ड का उत्कषं है। नहीं 
तो रावण के भुजदण्ड के सामने कोई टिकता न था। यथा : भुजबळ बिस्व बस्य 
करि राखेसि कोउ न स्वतंत्र। देवता ओर मुनि माकाश में हैं। वहीं से फूछ बरसाते 
हैं ओर कहते हैं : 
*छं. जय कृपाकंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो । 
खलदल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा विभो ॥ 
सुर सुमन बरखहि हरष संकुल बाज दुंदुभि गह गही । 
संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही॥ 
अथे : कृपा के बादल मुक्ति के देनेवाले, इन्द्र के हरण करनेवाले, शरणागत 
को सुख देनेवाले समर्थ, खल दल के नाश करनेवाले, परम कारण, कारुणीक और 
सदा व्यापक की जय हो । देवता सिद्ध मुनि और गन्घवं हृषित हुए। गहगही दुन्दुभी 
बजी । संग्राम भूमि में रामजी के अङ्गो ने अनेक कामदेव की शोभा प्राप्त की । 
व्याख्या : सरकार कृपा के बादल हैं। कृपा की वृष्टि सब पर करते हैं। प्रेय 
तो देते ही हैं। श्रेय: मुक्ति भी देते हैं। अभी रावण ऐसे अधम को मुक्ति दिया 
और संसार सुखी हो गया। सरकार इन्द्र का हरण करते हैं। सुख दुःखादि जोड़े 


` १. हरिगीतिका छत्द है । 
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ही इन्द्र हें। दुःख के साथ में रहनेवाला सुख भी दुःख रूप ही.है। महात्माओं का 
कथन है कि दुःख दुःख नहीं है। स्वल्प सुख ही दुःख है। नाल्पे सुखमस्ति यद्वै भूमा 
तत्सुखम्‌ । अल्प में सुख नहीं है । जो टिकाऊ हो उसमें सुख है । भतः भूमा सुख देने 
के लिए इन्द्र का हरण करते हैं। सरकार शरणागतवत्सळ हैँ और समर्थ हैं | असमर्थं 
शरणागतवत्सल होने पर भी सुखप्रद नहीं हो सकता । शरणागत विभीषण को 
लङ्का का राजतिलक दिया। उसे रावण वघ करके पुरा किया । इतना कहकर 
अवतार का. प्रथम कारण साधु परित्राण दिखलाया। अब दूसरा कारण दुष्कृत 
विनाश दिखलाते हैं कि सरकार खल और उसके दल के विदारण के परम कारण 
हैं । खलदल का विदारण तो लक्ष्मणजी तथा हनुमदादि बीरों ने भी क्रिया । अतः 
वे कारण हुए। परन्तु परम कारण आप ही हैं। यथा : कपि जयसील राम बल 
ताते। सरकार कारुणीक हैं। करुणा करके आप ने ही प्रतिज्ञा की थी: निसिचर 
हीन करों महि। सो पुरा किया और उन्हें भी करुणा करके परम गति दिया। 
यथा : उमा राम मुदुचित करुणाकर। बेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर। देहि 
परम गति सो जिअ जानी। अस कपाळ को कहहु भवानी । और यह सत्र होते हुए 
भी आपकी व्यापकता.में कोई अन्तर न पड़ा । व्यापक न बाधा देता है, न बाधा 
पाता है| वह स्थिति सरकार की ज्यों की त्यों बनी रही और अचिन्त्य दिव्यलीला 
शक्ति द्वारा सब कार्य सम्पादन हो गया । 

इस भांति आकाश में देवता सिद्ध मुनि और गन्धर्वं हृषित हुए और खूब 
दुन्दुभी बजी ओर संग्राम भूमि में सरकार की ऐसी शोभा हुई कि अङ्ग अङ्ग में 
अनेक कामदेवों की छवि छायी हुई थी | यथा : भंग अंग पर वारि अहि कोटि कोटि 
सत काम। 


*छ. सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं । 
जनु नील गिरिपर तडितपटल समेत उडुगन श्राजहीं ॥ 
भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। 
जनु रायमुनी तमाल पर बेठीं बिपुल सुख आपने॥ 


अर्थं : सिर पर जटा मुकुट है । जिसके बीच बीच में फूल अत्यन्त सुन्दर 
शोभायमान हैं मानो नील पव॑त पर बिजलियों का समूह तारागणों के साथ 
शोभायमान हैं । भुजदण्डों से धनुष बाण फेर रहे हैं। शरीर में रक्त के बिन्दु ऐसी 
शोमा दे रहे हैं जेसे बहुत सी रायमुनी पक्षो तमोछ वृक्ष पर अपने सुख से बैठी 
हुई हों । 
व्याख्या : अब सरकार की शोभा कहते हैं किं मिर पर जटा का ही मुकुट 
बना हुआ है और उसमें जहाँ तहाँ सुन्दर फूल गुथे हुए हैं। कवि उपमा देते हैं कि 


१. यह हरिगीतिका छन्द है । 
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जेसे नीलमणि पंत पर बिजली का समूह इकट्ठा हो गया हो और बहुत से तारे 
उत्तर आये हों । यहाँ सरकार के शरीरकी उपमा नीलमणिके पर्वत से दी गयी है 
और जटामुकुट की उपमा तडित पटल से दो गयी और मनोहर फूलों की उपमा 
तारागण से दी गयी । जटा में ऐशी चमक है कि उसकी उपमा सवंत्र तडितं पटल से 
ही दी गयी है । यथा : मरकत सैछ पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों । 

भुजदण्ड से धनुष बाण फेर रहे हैं। सरकार का स्वभाव है । घनुष बाण को 
सदा ठोक रखने के लिए फेरा करते हें। यथा : कर कमलन्हि धनु सायक फेरत । 
जिय को जरनि हरत हँस हेरत। और क्या कहा जाय सरकार के शरीर पर 
आजाने से फूलों की शोभा आकारा मण्डल के तारे सी हो गयो। अभी युद्ध समाप्त 
किया है । अतः शरीर रक्त रंजित है। इयाम शरीर पर उन रक्त बिन्दुओं की भी 
ऐसी शोभा हुई कि जैसे रायमुनी चिड़ियायें तमाळ वृक्ष पर सुख से बेठी हों। 
हिलती डोलती नहीं। सरकार के शरीर की उपमा तमाल वृक्ष से और रक्त 
बिन्दुओं की उपमा रायमुनी से दी गयी। 

दो. कृपा इष्टि करि बृष्टि, प्रभु अभय किये सुर बुद। 
भालु कीस सब हरखे, जय सुखधाम मुकुंद ॥१०३॥ 

अथं : कृपादृष्टि की वृष्टि कुरके प्रमु ने देवगण को अभय किया। बन्दर 
भालु हृषित हुए । सुखघाम मुकुन्द को जय हो | 

व्याख्या : देवताओं ने सरकार की स्तुति: कृपा वारिधर रूप में की। 
सो कृपादृष्टि की वृष्टि की। सरकार ने उनकी ओर कृपा करके देखा। 
सरकार का अवलोकन शोक विमोचन है। यथा : मामवलोकय पंकजलोचन । कृपा 
बिलोकनि सोच बिमोचन । सो देवता लोग अभय हो गये कि जब सरकार की हम 
पर कृपा है तो फिर भय किसका ? इधर रावण वघ के बाद सरकार की वीर रस 
की झाँकी का दशन और उसपर देवताओं द्वारा पुष्पवृष्टि और जय जयकार से बन्दर 
भालु हृषित हुए । उन्होंने भी सुखधाम मुकुन्द की जय जयकार किया | बन्दर भालु 
हैं । बड़ी स्तुति नहीं कर सकते । फिर भी सारभूत बात कह दिया कि सुखदाता 
और मोक्षदाता की जय हो। aa 

७७. मन्दोदरी शोक प्रसंग 

पति सिर देखत मंदोदरी । मुरुछित बिकल धरनि खसि परी ॥ 
जुबति बृंद रोवत उठि घाईं। तेहि उठाय रावन. पह आई ॥१॥ 

अर्थ : पति का सिर देखते ही मन्दोदरी विकल और मूच्छित होकर पृथिवी 
पर गिर गयी | स्त्रियाँ रोती हुई दोड़ीं। उसे उठाकर रावण के पास आयों । 

व्याख्या : मन्दोदरि आगे भुज सीसा | धरि सर चले जहाँ जगदीसा । यहाँ से 
प्रसङ्ग छूटा हुआ है । फिर वहीं से उठाते हैं। भुजा से पहिचान नहीं हुआ । पर 
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सिर से पहिचान हुआ कि यह तो मेरे पति का सिर है। देखते ही वह विकल हो 
गयी । मूच्छां आगयी । पृथिवी पर गिर गयी । यह रावण की पट्टाभिषिक्ता महिषी 
थी ओर प्रेम भी इसका अधिक था । रावण भी इसको बहुत मानता था । अनिष्ट के 
भय से इसी के हृदय कंप को कवि ने एकाधिक बार कहा है। 

अब बा. फेल गयी । जो स्त्री समाचार सुनती हैं वहाँ से ही रोती हुई 
आती हैं। स्त्रियाँ दौड़ पड़ीं और किसी को मूर्च्छा नहीं हुई। उन सबों ने मन्दोदरी 
को उठाया । अर्थात्‌ उसे होश में ले आयी ओर तब रावण के पास आयीं | 


पति गति देखि ते करहि पुकारा । छूटे कच नहि बपुष संभारा ॥ 
उर ताडना करहि बिधि नाना । रोवत करहि प्रताप बखाना ॥२॥ 


अर्थं : पति की दशा देखकर वे चिल्लाने लगीं । उनके बाल खुल गये । देह 
का सँभाळ न रहा । अनेक प्रकार से छाती पीटती हैं ओर रोते हुए प्रताप का वर्णन 
करती हैं । 

व्याख्या : उन्होंने आकर देखा कि पति के शव के खाने में जम्बुकगण छगे' 
हुए हैं। रक्त ओर धूलि के कदंम से लिप्त घड़ दो टुकड़े होकर जमीन पर पड़ा हुआ 
है | जो बहुमूल्य शय्या पर स्त्री माला में ग्रथित की भाँति रायन करता था। आज 
उसकी ऐसी गति है । उन्हें अत्यन्त वेदना हुई | वे चिल्लाने लगीं । बाल उनके छूट 
गये । शरीर की सुधि न रही । 

वे अनेक प्रकार से छाती पीटने छगीं। स्त्रयां रोने के साथ कुछ गाया भी 
करती हैं और उस रोने गाने में मृत व्यक्ति के गुणों को प्रशंसा करती हैं। रावण 
में जो गुण रहे उसका वे भी बखान करने लगीं। परोपकार धमंपरायणता आदि 
का तो बखान हो नहीं सकता था । उसके प्रताप का बखान करने लगीं। 
तव बल नाथ डोल नित धरनी । तेज हीन पावक ससि तरनी ॥ 
सेष कमठ सहि सकहि न भारा । सोइ तनु भूमि परेउ भरि छारा ॥३॥ 

अर्थं : हे नाथ | तुम्हारे बल से नित्य पृथिवी हिलती थी। अग्नि चन्द्र और 
सूयं तेजहीन हो जाते थे। रोष कमठ बोझ नहीं सह सकते थे। आज वही शरीर 
धूलि से भरा हुआ पृथिवी पर पड़ा है। 

व्याख्या : रावण को मानो सम्बोधन करती हुई कहती हैं कि हे नाथ! 
तुम्हारा बल ऐसा था कि चरण चाप को पृथिवी नहीं सह सकती थी । तेज ऐसा था 
कि अग्नि सूयं और चन्द्र दब जाते थे। अग्नि सूयं ओर चन्द्र ही इस त्रेलोक्य की 
ज्योति हें । जब वे दब गये तो दूसरे की गिनती कया ? ओर बोझा तुम्हारा ऐसा 
था कि शेष और कमठ नहीं सह.सकते थे | यदि सह सकते तो पृथिवी केसे डोलती । 
ऐसी शारीरिक सम्पत्ति बढ़ो चढ़ी थो। वही शरीर आज धूलि में लिपटा हुआ 
पृथिवी पर पड़ा हुआ है। अथवा जो विमान पर चला करता था उसका शरीर 


पृथिवी पर गिरा है । 
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बरुन कुवेर सुरेस समीरा । रन सनमुख धरि काहु न धीरा ॥ 
भुज बळ जितेउ काल जम साई। आजु परेउ अनाथ की नाई ॥४॥ 


अर्थं : वरुण कुबेर इन्द्र और वायु युद्ध में सम्मुख होकर कोई धेयं धारण 
न कर सका । भुजा के बळ से हे स्वामिन्‌ ! तुमने काळ और यम को जीता | सो 
आज अनाथ की भाँति पड़े हो । 

व्याख्या : पश्चिम के दिकूपाल पाशपाणि वरुणदेव, उत्तर दिशा के दिकूपाल 
गदापाणि कुबेर, पूवं द्रिशा दिकूपाल वज्रपाणि इन्द्र, वायव्यकोण के दिक्पाल 
अंकुरापाणि वायुदेव भी युद्ध में जिसके सामने न टिक सके । हे स्वामिन्‌ । कोई अस्त्र 
शस्त्र तुम्हारे ऊपर काम न कर सका । सर्वभक्षक काल और दक्षिण दिशा के 
दिक्‌पाल दण्डपाणि यमराज को तुमने तपबल वरबल या अस्त्र शास्त्र से नहीं केवल 
भुजबळ से जीत लिया था । तुम्हारा बल ऐसा, तुम्हारा तेज ऐसा, तुम्हारी गुरुता 
ऐसी, तुम्हारा पराक्रम ऐसा । सो तुम आज अनाथ की भाँति पड़े हो । जिसके ब्रह्मदेव 
और शिवजी नाथ थे वह व्यक्ति अनाथ की भाँति पड़ा है। यहाँ तक अन्य युवतियों 
का विलाप है । इसके बाद मन्दोदरी का विलाप कहते हैं : 


जगत बिदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥ 
राम बिमुख अस हाळ तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोवनिहारा ॥५॥ 


अर्थं : तुम्हारी प्रभुता तो संसार में प्रसिद्ध थी बेटे ओर कुटुम्बियों का बल 
नहीं वर्णन किया जा सकता था । पर रामजी के विमुख तुम्हारी ऐसी दशा हुई कि 
कुल में कोई रोनेवाला न रहा | 

व्याख्या : रावन नाम जगत जस जाना । लोकप जाके बंदीखाना । यह स्वयं 
रावण कहते थे और सत्य कहते थे | ब्रह्मसृष्टि जहे लगि तन धारी | दसमुख बसवर्त्ती 
नर नारी । अतः रावण की प्रभुता के जगत्‌ प्रसिद्ध होने में सन्देह नहीं | बेटे ओर 
परिजन के बळ का वर्णन नहीं किया जा सकता था | यथा : बारिदनाद जेठ सुत 
तासू । भट मंह प्रथम लीक जग जासू जेहि न होइ रन सनमुख कोई | सुरपुर 
निर्ताह परावन होई । कुमुख अकंपन कुलिसरद धूम्रकेतु अतिकाय। एक एक जग 
जीत सक ऐसे सुभट निकाय । सो ऐसे प्रभुता सम्पन्न ऐसे सहाय सम्पन्न होने पर 
भी रामजी के विरोध करने से इस गति को तुम पहुँच गये कि तुम्हारे वंश का 
नाश हो गया । ऐसा भी कोई न बचा जो तुम्हारे नाम पर रोता । 


तव बस बिधि प्रपंच सब नाथा । सभय दिसिप नित नावहि माथा ॥ 
अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं । राम बिमुख यह अनुचित नाहीं ॥९॥ 
काल बिबस पति कहा न माना । अग जग नाथु मनुज करि जाना ।।७॥ 


अथं : हे नाथ ! तुम्हारे वश में ब्रह्मा का सब प्रपञ्च था। दिकूपाल लोग भी 
भयभीत होकर नित्य सिर झुकाते थे। अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ 
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खाते हैं । राम विरोधी के लिए यह अनुचित नहीं है। हे पति! कालविवश होने से 
तुमने कहना नहीं माना । चराचर के नाथ को तुमने मनुष्य जान लिया ! 

व्याख्या : ब्रह्मा का सब प्रपञ्च ईश्वराधीन है । यथा : ईस अधीन जीव गति 
जानी । सब तुम्हारे अधीन हो गया था | क्योंकि दिक्पाळ ईश्वर के बाहुरूप हैं । सो 
वे ही तुमसे भयभीत होकर सिर झुकाते थे यथा : दानव देव दयावने दीन दुखी 
दिन दुरहि ते सिर नावें । तब तिनके के सहश अन्य जीवों की क्या गिनती थी। 
तुम्हारा ऐशवयं ऐसा था । अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को जम्बुक खाते हैं। भाव यह 
कि अति दीन हीन के शव को लोग जम्बुक का आहार नहीं बनने देते | कफन में 
लपेटकर सुरक्षित रूप से उसे इमशान पहुँचाते हैं। तुम्हारे ऐसे ऐश्वर्यंशाली की यह 
गति नहीं होनी चाहिए थी । पर तुम रामविमुख हो गये । इसलिए इसे अनुचित नहीं 
कह सकते: जेहि तन दियो ताहि बिसरायेउ ऐसो निमक् हरामो। हे पति! तुम 
तो सदा मेरा कहना मान जाते थे | परन्तु कालविवश होने से मेरा कहना भी नहीं 
माना | मैंने बार बार समझाया : बिस्वरूप रघुबंस मनि करहु बचन बिश्वास | 
हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकेटभ बलवान । जेहि मारे सोइ अवतरेउ कृपासिंधु 
भगवान । परन्तु तुमने नहीं माना । मोहवश तुमने चराचर नाथ को मनुष्य जान 
लिया । उनका अपमान किया | 


छं.) जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहि करुनामयं ॥ 
आजन्म ते परद्रोह रत पापौघमय तव तनु अयं। 
तुम्ह दियो निजधाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 


अथं : राक्षसों के कुल के दहन करवेवाले अग्नि स्वयं हरि को तुमने मनुष्य 
जान लिया । जिसे शिव ब्रह्मादि देवता नमस्कार करते हैं उस करुणामय को तुमने 
नहीं भजा | जन्म से ही परद्रोह में तुम रत थे। तुम्हारी यह देह पाप समूहमय 
है । सो तुम्हें भी अपना धाम दिया। ऐसे निर्विकार ब्रह्म राम को में नमस्कार 
करती हूँ । 

व्याख्या : राक्षस वन के लिए जो दावानल हें। जब से अवतीणं हुए राक्षस 
बधं करते ही चले आते हैं। खरदूषण बध के समय कह ही दिया: यद्यपि मनुज 
दनुज कुळ घालक | उस अशेष कारण से परे स्वयं हरि को तुमने मनुष्य जान छिया । 
वन का महा वृक्ष जैसे दावानल से खेल करने चले तो उसकी जो गति होती है 
बही तुम्हारी भी हुई। वे भस्म करनेवाले अग्नि ही नहीं हें वे बड़े करुणामय हैं। 
ऐसे प्रभु हें कि उनका शिव ब्रह्मादि देवता भजन करते हें। सो तुमने उनका भजन 
नहीं किया । में कहती ही रह गयी: तासु भजन कीजिय तँह भर्ता। जो कर्ता 


——ु— 


१, हरिगीतिका छन्द है । 


- - 
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पालक संहर्ता | सुत कहें राज समपि बन जाइ भजिय रघुनाथ। फिर भी वे ऐसे 
करुणामय हैं कि तुम्हारे सरीखे व्यक्ति को भी जिसका शरीर ही पापमय है 
जिसने जन्म से ही परद्रोह ही किया उसे भी अपना घाम दिया। ऐसे निविकार 
ब्रह्म को में नमस्कार करती हूँ । 


दो. अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिंधु नहि आन। 
जोगि बुद दुलभ गति, तोहि दीन्ह भगवान ॥१०४॥ 
अर्थं : अहो नाथ रघुनाथ के समान दूसरा कोन है। क्योंकि जो योगियों 
को दुळंभ परमगति है वही भगवान्‌ ने तुम्हें दिया .। 
व्याख्या : कृपासिन्धु को रावण ने नहीं भजा । इसलिए खेद प्रकट करती है । 
कहती है कि ऐसा कृपासिन्धु कोन होगा ? तुम क्या ऊध्वंगति के पात्र थे ? तुम्हें गति 
देने की इच्छा या सामथ्यं किसे हो सकती थी ? सो भगवान्‌ ने तुम्हें मुनि दुलभ 
परमगति दिया । परमगति की प्राप्ति तो तुम्हें हुई। फिर भी यह पछतावा मुझे रह 
गया कि ऐसे प्रभु को तुमने भजा नहीं । 


मन्दोदरी बचन सुनि काना। सुरमुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ 

अज महेस नारद सनकादी। जे मुनिवर परमारथवादी ॥१॥ 

अर्थं : मन्दोदरी के वचन कान से सुनकर देवता मुनि ओर सिद्धों ने सुख 
माना । ब्रह्मा शिव नारद और सनक आदि जो श्रेष्ठ मुनि ब्रह्मवादी थे | 

व्याख्या : मन्दोदरी का विलाप भी नहीं पुकार भी नहीं बल्कि प्रामाणिक 
वचन थे । ऐसा वचन कभी ऐसी स्त्रो के मुख से नहीं धुने गये जिसका पति मारा 
गया हो | दूसरे से.सुनते तो विश्‍वास न होता। इसलिए कहते हैं कि अपने कानों 
से सुनकर सुर मुनि सिद्ध जो विमान पर बेठे रण देख रहे थे सबके हुदय में 
सुख उपजा । 

अज साक्षात्‌ ब्रह्मदेव, नारद अज्ञान के खण्डव करनेवाले, महेश्वर साक्षात्‌ 
दक्षिणामूति और सनकादि सिद्ध निवृत्त मागं के प्रवतंक और भी जो मुनि परमाथं 
कथन करनेवाले थे । एक ब्रह्म ही परमार्थं है और सब स्वप्न के तुल्य मिथ्या हें। 
इस सिद्वान्तवाले : 
भरि लोचन रघुपतिहि निहारी । प्रेम मगन सब भएउ सुखारो ॥ 
रुदनु करत बिलोकि सब नारी । गयउ बिभीषनु मन दुख भारी ॥२॥ 

अथं : सब लोग छविसमुद्र रामजी को देखकर प्रेम में मग्न होकर सुखी हुए । 
सब स्त्रियों को रोती देखकर विभीषण के मन में बड़ा दुःख हुआ और वहाँ गये। 

व्याख्या : अरूप अस्पशे अगन्ध का ध्यान करनेवाले छविसमुद्र हरि के रूप 
को देखकर प्रेम में मग्न होकर सुखी हुए। सुनि गुनगान समाधि बिसारी । सादर 
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सुनहि परम अधिकारी । जिसके गुणगान को परम अधिकारी लोग समाधि छोड़कर 
सुना करते हैं। आज उसी प्रभु के वीर रस की झाकी देखकर वे परम अधिकारी प्रेम 
में मग्न हो गये और आनन्द में आगये | 

विभीषण रावण वघ होने पर शव के पास नहीं गथे। कुछ भी नाता न 
रक्खा । सो स्त्रियों के रुदन में इतना सामथ्यं है कि पत्थर हिला देती है। रहा न 
कुछ कोउ रोवनिहारा : शब्द ने उनका कलेजा हिळा दिया । विभीषण ने देखा कि 
सचमुच निर्वंश हो गया। निशिचर कुल का शिरोमणि आज जगत्‌ में नहीं है। अतः 
मन में भारी दुःख हुआ और उन स्त्रियों के पास चले गये । 


बंधुदसा बिलोकि दुख कीन्हा । तब प्रभु अनुजहि भायेसु दीन्हा ॥ 
लछिमनु जाइ ताहि समुझायो । बहुरि बिभीषन प्रभु पहि आयो ॥३॥ 
अथं : भाई की दशा देखकर दुःखी हुए। रामजी ने भाई को आज्ञा दी। 
लक्ष्मण ने जाकर उसे समझाया । फिर विभीषण प्रभु के पास आये । 
व्याख्या : विभीषण भी वहाँ जाकर रोने छगे कि मर्वे राम मुझे भी मार 
डालें । में बिना भाई के न जीऊंगा । सरकार लक्ष्मणजी को आज्ञा दी कि जाओ भौर 
विभीषण को समझा बुझाकर ले आओ । लक्ष्मण गये और उसे समझाया : 
क. : उन्नत उमंग जाको रण में सदा ही र्यो, 
परम निशङ्कु लद्भुपति सो प्रचण्ड वीर । 
भिरत प्रचारि युधि मानत न हारि आज, 
सोई सरदार सोयो चूमि रणभूमि धीर॥ 
वीरगति पायो औ बनायो परलोक ताको, 
शोक नहिं कीजे उर आनि ममता की पीर । 
सहित उछाह बाह बाह तिहुलोक धन्य, 
त्यागत शरीर जे सुधीर रणरङ्क तीर॥ 
सकत समर समुहाइ नहि इंद्र सहित त्रेछोक । 
जाके ताके हेतु कोउ भूलि करे जनि शोक ॥ 
युद्ध सिद्धि चंचछ सदा यही नियम दरसाय। 
या मारे निज शत्रु या शत्रु हाथ मरि जाय॥ 
क्षात्र घमं जे संचरत परत समरमहि माहि। 
तिनकहँ भूलि न सोचिये सीधे स्वर्गहि जाहि॥ 
तजिय सोच धीरज भजिय अस सिद्धान्त दृढ़ाइ । 
उचित कृत्य एहि समय जो सोइ करिअ मन लाइ ॥ 
लक्ष्मणजी के समझाने पर विभीषण का मोह गया और उनके साथ प्रभु के 


पास आये । 


लंकाकाण्ड : षष्ठ सोपान ६०१ 


कृपाइष्टि प्रभु ताहि बिलोका । करहु क्रिया परिहरि सब सोका ।।› 
कीन्हि क्रिया प्रभु आएसु मानी । बिधिवत देसकाल जिय जानी ॥४॥ 

अर्थं : सरकार ने कृपादृष्टि से उसे देखा कहा कि सब शोक छोड़कर क्रिया 
करो । सरकार की आज्ञा मानकर देश और काल का मनं में विचार करके विधिवत्‌ 
क्रिया किया । 

व्याख्या : जब विभीषण का मोह दूर हुआ तब रावण ऐसे प्रायर्चित्ती की 
क्रिया करने को तैयार नहीं हुए । परन्तु सरकार को आज्ञा हटायी नहीं जा सकती | 
इसलिए क्रिया की । देशकाल का ध्यान रखकर विधिवत्‌ क्रिया सम्पादन किया | 
बीरगति प्राप्त हुए व्यक्ति का सद्यःशौच होता है। इत्यादि बातों का विचार करके 
काम किया । 


दो. मंदोदरी आदि सब देइ तिलांजलि ताहि। 
भवन गई रघुपति गुनगन बरनत मन माहि॥१०५॥ 
अर्थं : मन्दोदरी आदि रानियां उसे तिलाझ्लि देकर रामजी के गुणगणों 
का मन में वर्णन करती हुई घर गयीं । 
व्याख्या : रावण को बहुत सी रानियाँ थीं । पर मन्दोदरी उनमें प्रधान थी । 
राक्षसों में सती होने की व्यवस्था नहीं है । अतः सती कोई न हुई। सब तिलाञ्जलि 
देकर घर गयीं | प्रभु के गुणगणों का ऐसा छापां उन सबों के हृदय पर पड़ा हुआ है 
कि मन ही मन उनका वर्णन करती गयीं। यथा: बेरिउ राम बड़ाई करहीं। 
बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीं । 


७८. बिभीषण राज्य प्रसंग 


आइ बिभीषनु पुनि सिर नायो । क्ृपासिधु तब अनुज बोलायो ॥ 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला | जामवंत मारुति नयसीला ॥१। 

अथं : फिर विभोषण ने आकर सिर नवाया कृपासिन्धु ने तब छोटे भाई को 
बुलाया ओर कहा कि तुम और सुग्रीव तथा अङ्गद और नल नील जाम्बवान्‌ तथा 
नीति निपुण हनुमान्‌ । 

व्याख्या : सरकार की आज्ञा रावण को ओध्वंदेहिक क्रिया करने के लिए 
हुई थी । उसे करके विभीषणजी ने आकर प्रणाम किया। भाव यह कि में आज्ञा 
पालन कर चुका । कृपा सिन्धु हैं । कृपा करते नहीं अघाते। बिभीषण को तो पहिले 
ही तिछक कर चुके हैं। यथा : अस कहि राम तिलक तेहि सारा : परन्तु तिलक की 


१. मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 
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रसम लंका में नहीं हुई। अतः लंका में तिलक देने के लिए छक्ष्मणजी को बुलाया । 
अपना प्रतिनिधि बनाकर लक्ष्मणजी को भेजते हैं । 

लक्ष्मणजी को आज्ञा हो रही है और साथ ही साथ राजा सुग्रीव युवराज 
अङ्गद सेनापति नील नल ऋक्षेश जाम्बवान्‌ तथा नीतिनिपुण हनुमानजी को भी 
आज्ञा हो रही है। इन्हीं सात में अपनी ओर के सब बड़े बड़े सरदार आगये। 
अथवा नयशील शब्द का अन्वय सबके साथ है। 


सब मिलि जाहु बिभीषन साथा सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा ॥ 
पिता बचन में नगर न आवौं। आपु सरिस कपि अनुज पठावौं ॥२॥ 


अर्थ : सब लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और इनको तिलक दो | 
पिता के वचन से मेंनगर में नहीं जाता। अतः अपने समान बानर तथा छोटे 
भाई को भेजता हूं । 
व्याख्या : उपयुक्त छः व्यक्तियों तथा अनुज को सरकार अपने समान मानते 
हैं। अतः इनको आज्ञा देते हैं कि तुम लोग नीति में निपुण हो ऐसी नीति बर्तना 
जिसमें लंका निवासी इन्हें राजा मानें। रावण वघ हो जाने से लंका तुम लोगों का 
विक्रमाजित राज्य है। जब से तुम लोग जाकर गद्दी न दोगे तब तक प्रजा का 
सन्देह न जायगा । चलता तो मैं स्वयं इन्हें गद्दी देने परन्तु पिताजी का वचन 
ऐसा है जिसके कारण में नगर में नहीं जा सकता | अतः तिलक देने के लिए अपने 
प्रतिनिधि रूप से अपने सखा तुम लोगों को भेज रहा हुँ । तुम लोग विभीषणजी को 
आगे करके लंका जाओ | 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना । कीन्ही जाइ तिलक के रचना ॥ 
सादर सिघासन बेठारी। तिलकु सारि अस्तुति अनुसारी ॥३॥ 
अर्थं : बानर सरकार का वचन सुनकर तुरन्त चळ पड़े और जाकर तिलक 
का आयोजन किया । आदर के सहित सिंहासन पर विभोषणजी को बिठाथा | तिलक 
दिया ओर स्तुति करने लगे | 
व्याख्या : यद्यपि आज्ञा लक्ष्मणजी को हुई पर सत्र सरदार वहाँ पर थे। 
उन्होंने बात सुन ली | लक्ष्मणजी को सरकार की आज्ञा सुनानी न पड़ी । वे लोग 
चल पड़े। नीतिनिपुण हनुमदादि सरदारों ने अभिषेकोत्सव किया । नगरवासियो को 
बुलवाया । बड़े सम्मान के साथ विमीषणजी को रावण के सिंहासन पर बिठलाया 
ओर सब लोगों ने उनकी स्तुति को । विभीषणजी का भाग्य है कि लक्ष्मण सुग्रोव 
हनुमदादि उनकी स्तुति करते हैं। अतः विभीषण की समा रावण को समासे भी 
बढ़कर हुई । 
जोरि पानि सबही सिर नाए। सहित बिभीषन प्रभु पहि आए ॥ 
तब रघुबीर बोरि कपि लीन्हे । कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥४॥ 
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अर्थ : हाथ जोड़कर सबने सिर झुकाये और विभीषण के साथ सरकार के: 
पास आये । तब रामजी मे बन्दरों को बुलाया और प्रिय वचन कहकर सबको 
सुखी किया । 

व्याख्या : सबने हाथ जोड़कर सिर नवाया | भाव यह कि हम लोग तुम्हारी 
आज्ञा में हैं। हम लोग लंका के स्वामो नहीं स्वामी आप हैं | वह सिंहासन विइव- 
प्रणम्य है । आज उस पर साघु विभीषण विराजमान हैं। विभीषणजी ने भी रसम 
मात्र अदा किया | वहाँ ठैहरे नहीं। सबको साथ लिये सरकार के पास आये। 
रावण वघ के बाद पहिला कार्य सरकार ने यह किया कि विभीषण को राज्य दिया । 

अब दूसरा कार्यं यह कर रहे हैं कि धन्यवाद देने के लिए बानरों को बुलाया 
ओर ऐसा प्रिय वचन कहा जिसे सुनकर वे कृतकृत्य हो गये । तुलसी कहत पुकार के 
सुनौ सकल दे कान | हेमदान गजदान ते बड़ो दान सनमान। 


. किये सुखी कहि बानी सुधासम बल तुम्हारे रिपु हयो । 
पायो बिभीषनु राज तिहुँपुर जस तुम्हारो नित नयो ॥ 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परमप्रीति जे गाइहैं । 
संसार सिंधु अपारपार प्रयास बिनु नर पाइहैं॥ 
अथं : अमृत के समान बातें कहकर सबको सुखी कर दिया। कहा कि 
तुम्हारे बल से मैंने शत्रु को मारा और विभीषण ने राज्य पाया। तीनों लोक में 
तुम्हारा यश नित्य नया रहेगा। मेरे साथ जो तुम्हारी शुभ कीति परम प्रेम से 
गान करेगा वह इस अपार संसारसमुद्र का पार बिना प्रयास ही पा जायगा | 
व्याख्या : अमृतं राजसम्मानम्‌। राजा का सम्मान अमृत है। सो सरकार 
इतना बड़ा सम्मान करते हैं | कह रहे हें कि तुम्हारे बल से मैंने शत्रु को मारा। 
तुम यदि मेरा साथ न देतें तो मेरे किये क्या हो सकता था। सो तुम्हारी सहायता 
से में समर सागर पार ही नहीं गया अपनी प्रतिज्ञा पुरी करने में भी समथं हुआ। 
बिभीषण ने राज्य पाया । यह यश तुम्हारा इस संसार में नित्य नया रहेगा । अथवा 
अपूर्व होगा जो न पहिले हुआ था न पीछे सम्भव है | 
अब कीतिगान की फलश्रुति कहते हैं कि समुद्र पार होना कटिन व्यापार 
है। बड़े प्रयास से साध्य है और संसारसागर के पार होना तो महा दुस्तर है। 
महाप्रयास से भी अशक्य है । सो तुम्हारी कीति गान करने से: साथ साथ मेरी भी 
कीति रहेगी : बिना प्रयाख़् लोग पार पा जावेगे। सरकारं के श्रीमुख से ऐसा कथन 
करने से यशोगान की महिंमा अचल हो गयी । 


दो. प्रभु के बचन स्वन सुनि, नहि अघाहि कपि पुंज । 
बार बार : सिर नावहि, गहहि सकल पदकंज ।।१०६॥ 


—— 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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अथं : सरकार के वचन कान से सुनकर बन्दर समूह अघाते नहीं । बार 
बार सिर झुकाते हैं और चरणकमल पकड़ते हैं । 

व्याख्या : श्रवणामृत वचन है । इससे बन्दर सुनकर अघाते नहीं हैं । मालिक 
ऐसे वचन सेवक से नहीं कहते | क्ृतक्कत्य होकर बन्दर बार बार प्रणाम करते हैं। 
सोचते हैं कि प्रातःकाल भेरा कोई नाम नहीं लेता | सो हमारे कीतिगान-से संसार 
अवसागर से पार होगा । अब हमारे पार होने में तो सन्देह ही नहीं है । 


७९. सीता रघुपति मिलन प्रसङ्ग 
पुनि प्रभु बोलि लिएउ हनुमाना । लंका जाहु कहेउ भगवाना ॥ 
समाचार जानकिहि सुनावहु। तासु कुसळ ले तुम चलि आवहु ॥१॥ 


अर्थं : फिर रामजी ने हनुमानजी को बुला लिया और कहा कि लंका जाओ | 
समाचार जानकी को सुनाओ और उनकी कुशल जानकर तुम चले आओ । 

व्याख्या : वानरों को भी कृतकृत्य करने के बाद प्रभु ने हनुमानजी को 
बुलाया सीताजी का समाचार लेने के लिए। हनुमानजी भी वचनबद्ध हो चुके हैं: 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा | कपिन्ह सहित अहहि रघुबीरा। निसिचर मारि 
तोहि ले जेहहि। अतः हनुमानजी को आज्ञा हो रही है और ये ही जानते भी हैं कि 
सीताजी कहाँ हैं । आज्ञा हुई कि लंका जाओ और विजय का समाचार जानकीजी 
को सुनाओ । विजय का समाचार मेरी ओर से जाना चाहिए । जब से हमारी ओर से 
समाचार न जायगा जानको विश्वास न करेंगी । इतने बड़े आनन्द समाचार सुनाने 
का श्रेय तुमको ही मिलना चाहिए। साथ न लेते आना | केवल कुशल समाचार 
लेकर आओ । पहिले भी हनुमानजी को भेजने के समय ऐसी ही आज्ञा हुई थी। 


यथा : कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आयेहु। रावण ने कहा था: मास दिवस मॅह _ 


कहा न माना । तो में मारब काढि कृपाना। सो युद्ध में अधिक समय लग गया। 
अतः कुशल जानने की आवश्यकता है। सरकार ने सीताजी की कुशल जानने के 
पहिले विभीषण को राज्य ओर बन्दरों को धन्यवाद देने की आवश्यकता समझी | 


तब हनुमंत नगर महु आए। सुनि निसिचरी निसाचर धाए ॥ 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही । जनकसुता दिखाइ पुनि दीन्ही ॥२॥ 


अर्थं : तब हनुमानजी. नगर में आये | सुनकर राक्षसी राक्षस दोड़े। बहुत 
प्रकार से उन लोगों ने पुजा की ओर तब जानकीजी को ले जाकर दिखला दिया । 

व्याख्या : आज हुनुमानुजो प्रच्छन्न वेष से नहीं गये। हनुमानुजी का लंका 
में जाना घटनां विशेष है । इनका नाम लंकाभयंकर है। इसके भ्रम से अंगद के जाने 
पर कोलाहुल मच गया । भयउ कोलाहल नगर मझारी। आवा कपि लंका जेहि 
जारी । सो कोलाहल तो अब भी हुआ ।` पर परिस्थिति बदळ गयी। कहाँ तो : 
मारहिं चरन करहि बहु हासी । ओर कहाँ पूजन के लिए दौड़े । राक्षसियाँ अलग दौड़ीं 
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आ रही हैं। राक्षस अलग दोड़े आ रहे हैं। पूजन के लिए होड़ लगी हुई है। पूजक 
श्रद्धा सामग्री तथा विधि भेद से अनेक प्रकार से पुजा हुई। हनुमानजी को पूछना न 
पड़ा । वे सब समझ गये कि सीताजी के. लिए आये हें। सो सीघे मागं से ले जाकर 
दशन करा दिया । 


दूरहि ते ध्रनामु कपि कीन्हा। रघुपति. दूत जानकी, चीन्हा ॥ 
कहहु तात प्रभु कृपानिकेता । कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥३॥ 


अर्थं : हनुमानजी ने दूर से ही प्रणाम किया । जानकीजी ने पहिचान लिया 
कि रामजी का दूत है। बोली हे तात ! बतलाओ.कृपानिकेत प्रभु भाई और बानरी 
सेना के साथ सकुशल तो हैं ? 

व्याख्या : पहिले दर्शन में प्रणाम तक करने का अवसर नहीं था। देखि 
मनहि मन कीन्ह प्रनामा । आज सब बाधायें दूर हो गयी हैं। दूर से ही हनुमानजी 
प्रणाम करते हैं। भगवती ने दूतरूप से परिचय पाया था । अतः प्रणाम करते ही 
पहिचान गयीं कि यह सरकारी दूत है। अतः पुछती हैं। पहिले कपिसेना का पता 
नहीं था । अतः दो की कुशळ पूछा था । यथा: अब कहु कुसल जाउं . बलिहारी । 
अनुज सहित सुखभवन खरारी। आज तीन का कुशळ पूछती हैं: कृपानिकेतकी 
अनुज की तथा कपिसेना की। 


सब बिधि कुसल कोसलाधीसा | मातु समर जीत्यो दससीसा ॥ 
अबिचळ राजु बिभीषनु पायो। सुनि कपि बचन हरष उर छायो ॥४॥ 


अर्थं : कोशलाधीश सब विधि से कुशल हैं । माता ! सरकार ने युद्ध में रावण 
को जीता । विभीषण ने अटल राज्य पाया । हनुमानजी का वचन सुनकर हृदय में 
आनन्द छा गया । 

व्याख्या : पहिले कुशल पूछने पर कहा था: मातु कुसळ प्रभु अनुज समेता । 
तब दुख दुखी सुकृपानिकेता। एक दुःख था । इसलिए सब विधि कुशल नहीं कहा । 
आज किसी प्रकार की चिन्ता या दुःख नहीं है। इसलिए सब विधि कुशळ 
रहे हं । सेना तथा अनुज की कुशल भी सब विधि के अन्तगंत है । भगवती को रावण 
के सिर भुज के बढ़ने के समाचार से बड़ी चिन्ता थी: केहि बिधि मरिहि बिस्व 
दुखदाता । अतः कहते हैं : मातु समर जीतेउ दससीसा | और यही समाचार सुनाना 
भी था । साथ ही साथ हनुमानजी ने यह भी कहा कि विभीषण को अटळ राज्य 
मिला । भाव यह कि रावण का राज्य अटल नहीं था। उसने छीन छोर कर लिया 
था । विभीषण को तो सरकार राज्य दे रहे हें। किसकी सामथ्यं है कि उसे चलाय- 
मान कर सके । विभीषण के हृदय में सरकार के चरण हैं। ये बातें भगवती ने औरों 
के मुख से भी सुना था। पर पुरा विश्‍वास नहीं था। न जाने किस अभिप्राय से कहू 
रहे हैं । पर हनुमानुजी पर पुरा विश्‍वास है। अतः हृदय में हषं भर गया । 
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छं. अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
का देउं तोहि त्रेलोक महुँ कपि किमपि नहि बानी समा ॥ 
सुनु मातु में पायों अखिल जगराज आजु न संसयं । 
रनजीति रिपुदल बंधु जुत पस्यामिं राममनामयं ॥ 
अर्थ : मन में अत्यन्त हषं है। शरीर में रोमाञ्च हैं। आँखों में आनन्दाश्रु 
भरे हुए रमा बार बार कहु रही हैं कि त्रेछोक्य में में तुझे क्या दूँ । हनुमान्‌ तुम्हारी 
बाणी के समान तो कुछ भी नहीं है। माता सुनो मैं सम्पूणं ब्रह्माण्ड का राज्य आज 
पा गया । इसमें सन्देह नहीं है। क्योंकि युद्ध में शत्रु को जीतकर तथा उसकी सेना 
को जीतकर भाई सहित रामजी को में सकुशल देख रहा हूँ । 
` व्याख्या: कवि ने यहाँ जानकोजी का हषं तन मन वचन तोनों से दिखलाया । 
सात्तििक भाव होने से तन में पुलक है। लोचन सज़ल है। यहाँ पर भगवती 
जनकनन्दिनी को रमा कहकर उनका ऐक्वर्याधिष्टठात्रो दुँवी होना द्योतित किया। 
उन्हें त्रेलोक्य के ऐश्वयं पर अधिकार है। अतः वे कहती हैं कि क्या दूँ। शुभ 
समाचार देनेवाले को पुरस्कार देने की विधि है। समाचार के सुखद होने के 
तारतम्यानुकूल पुरस्कार में भी तारतम्य होता है। अतः कहती हैं कि इस समाचार 
समान तो त्रेलोक्य में कुछ भी नहीं है | अतः जो तुम्हें रुचे सो बोलो । 
हनुमान्‌ ने कहा कि माँ ! आज तो मुझे तीनों लोकों का राज्य मिल गया | 
त्रेलोक्य की सब वस्तुयें उसी के अन्तगंत हैं। मेरे तो सवंस्व सरकार हैं। उन्होंने 
रिपुदल जीता इससे मैंने इस लोक का राज्य पा लिया ! बन्धुयुत हैं इसलिए पाताल 
का राज्य पाया और सरकार को अनामय देख रहा हैँ इसलिए स्त्रगे का राज्य 
पा लिया | 
दों. सुन सुत सदगुन सकल तब हृदय भ्रसहुँ हनुमंत । 
सानुकूल कोसलळपति रहुहुँ अनंत ॥१०७॥ 
अथं : हे पुत्र हनुमान्‌ ! सुनो सब सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसें ओर अनन्त 
सहित रामजी तुम पर प्रसन्न रहें। 
व्याख्या : हनुमान्‌ की बात सुनकर जगदम्बा ने विचार किया कि अखिल 
जगत्‌ से बढ़कर तो अखिल सद्गुण है। अतः हनुमान्‌ को अखिल सद्गुण देना 
चाहिए। बोलीं कि सब सद्गुण तुम्हारे हृदय में निवास करें और भक्तों के सुख़ 
देनेवाले लक्ष्मणजी तथा त्रिविध भवशूल के निवारण करनेवाले रामजी की अनुकूलता 
सदा तुम पर बनी रहे । यथा: तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला । ताहि न ब्याप त्रिब्रिव 
भवसूला । 


—— 


१. हरिगीतिंका छन्द है ॥ i 
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अब सोइ जतनु करहु तुम्ह ताता । देखौं नयन स्याम मुदुगाता ॥ 
तब हनुमान रामर्पाह जाई। जनकसुता के कुसल सुनाई ॥१॥ 


अर्थं : हे तात ! अब तुम वही उपाय करो जिसमें व्याम और कोमळ शरीर 
रामजी को आँख से देखूँ | तब हनुमानजी ने रामजी के पास जाकर जानकीजी की 
कुशल सुनायी । 

व्याख्या : भाव यह कि यह यत्त भी तुम्हारे ही किये होगा । कायं 
सिद्धिहँनूमति । कार्यं सिद्धि तो हनुमानजी में ही प्रतिष्ठित है। तुम्हारे यत्न से 
ही सब्र हुआ है । कबहुँ नयन मम सीतल ताता । होइहहि निरखि स्याम मृदु गाता । 
मेंने तुमसे कहा था । सो वह समय तुमने ला दिया । कण्टक दूर हो गया । अब आँख 
से भी दिखला दो । 

सुनकर हनुमानजी चल पड़े | प्रणाम भी नहीं किया । इससे यह द्योतन किया 
कि अभी लोटता हूं । आज्ञा हुई थी : तासु कुसळ ले तुम चलि आवहु। सो जाकर 
रामजी से कुशळ सुनाया । सन्देश भी सुनाया कि अविळम्ब दर्शन चाहती हैं । 
सुति संदेसु भानुकुल भूषन । बोलि लिए युवराज बिभीषन ॥ 
मारुतंसुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुर्ताह ले आवहु ॥२॥ 

अर्थं : सन्देश सुनकर सूर्यकुल भूषण ने युवराज अङ्गदजी ओर विभोषण को 
बुला लिया और कहा कि हनुमानजी के साथ चले जाओ और आदर के साथ 
श्रीजनकनन्दिनी को ले आवो । 

व्याख्या : कार्यं करने में प्रधानता माँ ने हनुमानजी को ही दिया था । अतः 
इधर रामजी भी इन्हीं को प्रधानता देते हैं । अङ्गद ओर विभीषण को बुलाकर 
हनुमानजी के साथ जाने को कहते हैं। कपिसेना को ओर से प्रतिनिधि~/युवराज 
अङ्कदजी हैं और राक्षस समाज के राजा विभीषणजी हें। इनके लेने जाने से आदर 
सूचित होगा | सरकार भानुकुल भूषण हैं। कुळ की मर्यादा के अनुसार कायं किया 
चाहते हैं। अतः आज्ञा देते हैं कि आदर के साथ लाओ अर्थात्‌ कृसतन सीस जटा 
एक बेनी : इस वेष में न छाना | असंस्कृत रूप में पति के पास जाना निषिद्ध है। 
राजा जनक को बेटी हैं । अतः उसो ठाट बाट से ले आवो । 


तुरतहि सकल गए जहँ सीता । सेर्वाह सब निसिचरी बिनीता ॥ 
बेगि बिभीषण तिन्हहि सिखायो । तिन्ह बहुबिधि मज्जन करवायो ॥३॥ 

अर्थे : सब तुरन्त ही सीता जहाँ थी वहाँ गये | देखा कि सब. राक्षसी बिनय 
से सेवा कर रही हैं। विभीषण ने जल्दी से उन्हें सिखाया ओर उन्होंने आदर के 
साथ सीताजी को नहलाया | 


व्याख्या : आज्ञा की देर थी। सबको भगवतीजी के दशंन की उत्सुकता है। 
तुरन्त ये लोग सीताजी के यहाँ गये। वहाँ जाकर देखा कि रक्षसो सब बड़े विनय 


६०८ रामचरितमानस 


से सीताजी की सेवा कर रही हैं। त्रिजटा ने पहिले ही कहा था : सीर्ताह सेइ करौ 
हितत अपना । तब से सब सेवा में लगी हैं। 

भगवती को मज्जन कराना है। अततः निशिचरियों को समझाकर आज्ञा 
दी। वे सब भी राजमहल की परिचारिकाें हैं। मज्जन श्शुङ्भारादि कराना 
जानती हैं । 


बहु प्रकार भूषन पहिराए। सिविका रुचिर साजि पुनि लाए ॥ 
तापर हरषि चढ़ी बेदेही। सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥४॥ 


अर्थ : बहुत प्रकार से गहने पहनाये और फिर सुन्दर पालकी साजकर लाये | 
उस पर वेदेही सुखधाम और स्नेही रामजी को स्मरण करके हित होकर चढीं । 

व्याख्या : भूषण पहनाने कां भी अनेक प्रकार है। उसे सब नहीं जानते । 
राजमहल की सेविकायें ही जानती हैं। मज्जन के बाद भूषण का विधान है। सो 
अनेक प्रकार से भूषण पहिराये। तब सरकार के पास ले जाने के लिए सुन्दर 
पालको मँगायी । 

उस पर सीताजी हृषित होकर चढ़ीं। सरकार के पास जा रही हैं। जब 
रावण ने मारने के छिए तलवार निकाली थी उस समय परम स्नेही रामजी का 
स्मरण किया था। यथा : सुमिरि अवधपति परम सनेही । आज वह दिन आया है 
कि मिलने जा रही है। अतः पुनः सुखधाम स्नेही को स्मरण किया | 


बेतपानि रक्षक चहुं पासा। चले सकल मन परम हुलासा ॥ 
देखन भालु कीस सब आये। रक्षक कोपि निवारन धाये ॥५॥ 

अर्थं : चारो ओर छड़ी लिये परम उल्लास के साथ रक्षक चले। रीछ बानर 
दर्शन के लिए आये । तब रक्षक क्रोध से रोकने दोड़े। 

व्याख्या : चारो ओर वेत्रपाणि : चोबदार रक्षक चले। उनके मन में भी 
परम हुलास है कि जन्म भर तो राक्षसियों की सेवा में बीता। भला इतनी सेवा 
भगवती के भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इनका कायं है कि कोई उचित दूरी 
से अधिक सवारी के निकट न आने पावे। इधर जगज्जननी के दशन की भालु _ 
बन्दरों को बड़ी अभिलाषा है। सो सवारी आते देखकर भगवती के दशन के लिए 
पाळकी के निकट चले गये। रक्षक लोग उनके सन्निकट आने से क्रुद्ध हुए । उन्हें 
रोकने के लिए दौड़े। जिन भालु बन्दरों ने राक्षसों का संहार किया वे आज 
वेत्रपाणि रक्षक्रों के क्रोध करने पर हट रहे हैं । ६ 


कह रघुबीर कहा मम मानहु। सीतहि सखा पयादे आनहु॥ 
देखहु कपि जननी की नाई। बिहँसि कहा रघुबीर गोसाई ॥६॥ 
अर्थ : रामजी ने कहा कि मेरा कहना मानो। सखा ! सीता को पेदळ ही 
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ले आवो । बन्दर लोग माता की भाँति दर्शन करें । ऐसा रघुवीर गोसाईं ने 
हसकर कहा | 

व्याख्या : बात पर जोर देने के लिए सरकार कहते हैं कि मेरा कहना 
मानो । सीता को पैदल लाओ | सीता को पेदळ लाना अति अनुचित समझकर 
सरकार के प्रथम कथन की उपेक्षा की थी। क्योंकि सखा हैं। कुछ अपने मन की 
कर ही सकते हैं और ऐसा करने के लिए कारण सुनना चाहते हैं। केवल आज्ञा 
नहीं चल सकतो | 

सरकार हुँसे कि मेरी आज्ञा पर प्राण निछावर करनेवाले लोग सीता के 
पेदल लाने की आज्ञा मानने के अनिच्छुक्र हैं। अतः कहते हैं कि मेरा कहना मानो | 
बन्दरों को माँ की भाँति देखने का अवसर दो । इनके निकट जाने में रोक क्यों ? 


सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे । नभते सुरन्ह सुमन बहु बरषे ॥ 
सीता प्रथम अनल मह राखी। प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी ॥७॥ 

अथं : प्रभु का वचन सुनकर भालु बन्दर हृषित हुए। भाकाश से देवताओं 
ने फूल बरसाये । सीताजी को पहिले अग्नि में रक्खा था सो अन्तःसाक्षी भगवान्‌ 
उन्हें प्रकट करना चाहते हैं । 

व्याख्या : बन्दर भाळुओं के मन की बात सरकार ने कही । इसलिए वे हरषे 
और देवताओं ने स्वामी के सेवक मनोरञ्जन स्वभाव पर प्रसन्न होकर पुष्पवृष्टि की | 
सीता हरण के पहिले ही सरकार ने सीताजी को अग्नि में रख दिया था। यथा: 
तुम्ह पावक मंहु करहु निवासा । जां लगि करों निसाचर नासा। उस आज्ञा को 
मानकर सीताजी अपना प्रतिबिम्त्र वहाँ रखकर अग्नि में समा गयीं। अतः रावण 
ने प्रतिबिम्ब रूपा सीता का हरण किया । वही प्रतिबिम्ब रूपा सीताजी आगयीं | 
सरकार सबके यन्तःसाक्षी हैं। उनसे कुछ छिपी नहीं है । उन्हें बिम्बरूपी सीता को 
अग्नि से बाहर निकालना है और प्रतिबिम्ब को बिम्ब में लय करना है तथा 
लौकिक कळङ्कू का प्रक्षालन करना है। इसलिए जो शत्रु ऐसे समय कह सकते थे 
वे बातें स्वयं कहने लगे । 


दो. तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक दुरबाद। 
सुनत जातुक्षानी सब लागीं करै बिषाद ॥१०८॥ 
अर्थं : उस कारण से करुंणायतन ने कुछ; दुवादरे' कहे । जिसे सुनकर सब 
राक्षसियाँ विषाद करने लगीं | 


व्याख्या : प्रकट करने के लिए दुर्वाद कह रहे हैं। करुणायतन हैं। कोई 
दुर्वाद न कह सके | इसलिए अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। राक्षसियाँ विषाद करने लगीं 
१. किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से तुम अपनो सफाई दी : कहना ही दुर्वाद है । 
भाग ३-३९ 
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कि गा साध्वी को कह क्या रहे हैं। भगवती के गुण ऐसे हैं कि उनपर राक्षसियाँ 
मुग्ध हैं । 

प्रभुके बचन सीस धरि सीता | बोली मन क्रम बचन पुनीता ॥ 
लछिमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी ॥१॥ 


अथं : प्रभु के वचन को सीताजी ने सिर पर धारण किया । मनसा वाचा 
कमणा पुनीत जनकनन्दनी बोलीं : लक्ष्मण ! तुम धमं के नेगी बनो और शीघ्र 
अरि प्रकट करो । 

व्याख्या : प्रभु के वचन सुनकर राक्षसियाँ जो साथ पहुँचाने आयी थीं विषाद 
करने लगीं | पर सीताजी ने उनके वचन को सिर पर धारण किया । उन वचनों से 
ज्ञात हुआ कि यदि तुम शुद्ध हो तो सबके सामने परोक्षा दो । तभी में तुम्हें ग्रहण 
कर सकता हूं । अशुद्ध होने का आक्षेप ही दुर्वाद है। पराये घर में इतने दिनों तक 
रही हुई स्त्री को में नहीं ग्रहण कर सकता | सीताजी ने प्रभु के ऐसे आक्षेप को 
उचित समझा । प्रभु हैं : इन्हें मेरी परीक्षा लेने का अधिकार है । में मनसा वाचा 
कमणा पवित्र हूँ । मुझे परीक्षा लेने से भय क्या? और बिना परीक्षा दिये लौकिक 
कलङ्क केसे मिटेगा ? अतः लक्ष्मणजी से बोलीं | यह सीताजी का विवेक है। 


लक्ष्मणजी से कहने का भाव यह कि तुम देवर हो। तुम्हें अग्नि देने का 
अधिकार है। तुम अरणि मन्थन करके अग्नि शीघ्र प्रकट करो । अग्नि प्रकट करने 
का नेग होता है सो नेग तुम्हें क्या दूँ । तुम्हें धमं होगा यही नेग है। यह सीताजी 
की धर्मेनिष्ठा है। जल्दी प्रकट करो | इस आज्ञा में विरह भरा हुआ है। जबतक 
अग्नि परीक्षा नहीं हो जाती तबतक संयोग होने पर भी वियोग ही है। सरकार 
से कुछ न-कहकर लक्ष्मणजी से कहना सीताजी की विनत्रता है। 
सुनि लछिमन सीता के बानी। बिरह बिवेक धमं निति सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ ॥२॥ 
अर्थं : लक्ष्मणजी ने सोता की विरह्‌ विवेक धमं और नम्रता युक्त वाणी सुनी । 
उनके नेत्रों में जल भर आया । हाथ जोड़ा । पर प्रभु से वे भी कुछ कह न सके । 
व्याख्या : सीताजी की विरह विवेक घम नीति सानी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी 
समझ गये कि ये अग्नि परीक्षा दिया चाहती हैं। उनको आँखों में आँसू भर आया 
कि क्या सीताजी को अग्नि परीक्षा देनी होगी ? हनुमानजी से तथा राक्षसियों से 
सीताजी की सब बातें मालूम होने पर भी कया अग्नि परोक्षा की आवश्यकता है ? 
अतः कुछ कहना चाहते हैं। परन्तु प्रभु से उन्हें भी कुछ कहने का साहस नहीं होता । 
भाव यह कि हनुमान्‌ सुग्रीव आदि भी कहना चाहते थे पर कह नहीं सकते थे । 
देखि राम रुख लछिमनु धाए। पावक प्रकटि काठ बहु लाए ॥ 
पावक प्रबळ देखि बेदेही। हृदय हरष नहि भय कछ तेही ॥३॥ 


लंकाकाण्ड : षष्ठ सोपान ६११ 


अर्थं : रामजी का रुख देखकर लक्ष्मण दोड़े। अग्नि प्रकट करके बहुत सा 
काठ ले आये | वेदेही ने जब देखा कि अग्नि प्रज्वलित हो गयी तो उनके हृदय में 
हषं हुआ | भय कुछ भी न हुआ | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने रामजी का रुख देखा कि इनकी भी इच्छा है। तब 
दौड़े । क्योंकि भगवती की आज्ञा शीघ्रता के लिए है। पहिले अग्नि प्रकट किया | 
परन्तु यहाँ थोड़े काठ से काम नहीं चळनेवाला था । अतः बहुत सा काठ लाये। 
यहाँ ख्याल करने की बात है कि काठतक लाने के. लिए बन्दरों को आज्ञा नहीं दी 
जा रही है । लक्ष्मणजी ही सब कायं अपने हाथ कर रहे हैं। 

पावक प्रबल अर्थात्‌ भस्म करने योग्य अग्नि को प्रज्वलित देखकर सीताजी 
को भय नहीं है : हषं है। दोष युक्त व्यक्ति का अग्नि के समीप जाने का साहस नहीं 
होता । एकदम निर्दोष व्यक्ति,ही को प्रवेश का साहस हो सक्ता है। सो यहाँ प्रवेश 
करने के लिए उत्साह है। जो अशोक वाटिका में अङ्गार के लिए लालायित थीं और 
न मिला । अङ्गार के सहृश भङ्गलीयक को देखकर हर्ष हुआ था। यथा“: जनु असोक 
अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ। उसे अग्निराशि की प्राप्ति से भयन होकर हुषं 
होने का पर्याप्त कारण है । इस अग्नि से कलङ्क नष्ट होगा । इसलिए हषं है । निर्दोष 
हें। इसलिए भय नहों है | 
जौं मन बच क्रम मम उर माहीं । तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥ 
तौ कृसानु सबके गति जाना। मो कह होहु श्रीखंड समाना ॥४॥ 

अर्थं : यदि मनसा वाचा कमणा मेरे हृदय में रामजी को छोड़कर अन्यगति 
न हो तो हे अग्नि तुम सब्रकी गति जानते हो मेरे लिए चन्दन हो जाओ | 

व्याख्या : अग्निप्रवेश के पूवं संकल्प लेना पड़ता है और उस संकल्प कीं 
रचना बड़ी सावधानी से की जाती है। जिसमें उससे न्यूनातिरिक्त भाव का द्योतन 
न हो। अतः भगत्रतो संकल्प लेती हैं कि मनसा वाचा कमणा रामजी को छोड़कर 
मेरे हृदय में अन्यगति नहीं है । मनसा यथा : सुनु दसमुख खद्योत.प्रकासा। कबहु 
कि नलनी करइ बिकासा। वचसा यथा : सो भुज कंठ कि तबु असि घोरा। सुनु 
सठ अस प्रवान पन मोरा । कमंणा यथा : तून धरि ओट कहति बेदेही। 

हे कृशानु ! तुम्हारे कृश मणु होने से तुम सर्वत्र व्याप्त हो। तुम सबकी गति 
जानते हो। तुम सबको जलानेंकाले हो। यदि मनसा वाचा कर्मणा रघुवीर को 
छोड़कर दूसरी गति न हो तो मेरे लिए चन्दन के समान शीतल हो जाओ। तुम्हारा 
मेरे लिए शीतल होना ही मेरी शुद्धि में प्रमाण है। 


छं.' श्रीखंड सम पावक प्रवेसु कियो सुमिरि प्रभु मेथिली | 
जय कोसलेस महेस बंदित चरनरति अति निमंली ॥ 


१. हरिगीतिका छत्द है + 
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प्रतिबिस्ब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। 
प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुरसिद्ध मुनि देखहि खरे ॥ 


अर्थे : मेथिळी जानकीजी प्रभु का स्मरण करके चन्दन की भाँति अग्नि में 
प्रवेश कर गयीं । शिवजी से वन्दित कोशलेश के चरण की भति निमँल रति की जय 
हो । प्रतिबिम्ब और लोकिक कलङ्क तो प्रचण्ड अग्नि में जळ गये | प्रभु के चरित 
को कोई लख न पाया । आकाश में देवता सिद्ध मुनि खड़े देखते ही रह गये । 

व्याख्या : प्रभु के चरणों में जगदम्बा का इतना प्रेम है कि अग्निप्रवेश के 
समय भी प्रभु का स्मरण करती हैं। तत्पश्चात अग्नि में उसी भाँति प्रविष्ट हुई जेसे 
चन्दन में कोई प्रवेश करे। भाव यह कि कुछ भी उष्णता का अनुभव नहीं हुआ 
ओर अर्निराशि के भीतर चली गयीं। चारों ओर ज्वालामाळ है और बीच में 
सीताजी खड़ी हें। अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे समय कवि कहते हैं 
अथवा चारो ओर से सब छोग कहते हैं कि रामजी के महेश वन्दित चरणों के प्रेम 
की जय हो। चारों ओर से जयजयकार हो रहा है। अब यहाँ पर प्रभु ने चरित्र 
किया | जिसे किसी ने न लखा । देवता सिद्ध मुनि जो आकाश में थे मोर अति 
उत्सुकता से खड़े होकर यह हृदय देखते थे वे भी न लख सके । वह चरित्र क्या है 
उसे वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह अडत चरित्र हुआ । यदि प्रतिबिम्ब जल 
जाय तो कळड्ः नहीं जलता और यदि कलङ्क जळ जाय तो प्रतिबिम्ब नहीं जलता | 
यहाँ दोनों ही जळ गये और किसी को पता न चला | 

बात यह है कि प्रतिबिम्ब ओर कलङ्क जलनेवालो वस्तु नहीं है। यथा: 
घृतपूरन कराह अन्तगंत ससि प्रतिबिब लखावे । इंधन अनल लगाइ कल्पसत ओटत 
नास न पावे । अतः लक्षणा से यह अथं करना पड़ेगा कि नष्ट हो गये। यहाँ जलने 
का अथं लक्षणा से नष्ट होना करना ही पड़ेगा । प्रतिबिम्ब का बिम्ब में लय हो 
जाना ही नष्ट होना है और किसी भाँति प्रतिबिम्ब नष्ट नहीं होता । बिम्बभूता सीता 
पहिले से ही अग्नि में थी । उन्हीं में यह प्रतिबिम्बभूता सीता लय हो गंयी। अतः 
प्रतिबिम्ब की पृथक्‌ स्थिति भी नहीं रह गयी ओर कलङ्क भी घुल गया । यह प्रभु 
का चरित्र है : नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न रामसम जान जथारथ। 


छं. धरि रूप पावक पानि गहि स्री सत्य स्रूति जग बिदित जो । 
जिमि छीर सागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सो ॥ 
सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली । 
नवनील नीरज निकट मानहुँ कनकपंकज की कली ॥ 

अथं : तब अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके श्रुति विदित सत्य श्री को 


fd 
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हाथ पकड़े हुए लाकर श्री रामजी को इस प्रकार समर्पित किया जेसे क्षीरसागर ने 
विष्णु भगवान्‌ को लक्ष्मी समपित की थो। सो रामजी के वामभाग में ऐसी सुशोमित 
हुई जेसे नये नीले कमळ के पास स्वर्णकमल की कलो हो । 

व्याख्या : ब्राह्मण का रूप धारण किये हुए अग्तिदेव निकले | जो लंका में 
गयी थीं वह सत्य श्रुतिविदित लक्ष्मी नहीं थीं । उनका अपहरण हो नहीं सकता 
था । अतः जो अपहृत हुई थीं वे प्रतिबिम्बभूता थीं । अब अग्निदेव उन श्रुतिबिदित 
सत्यलक्ष्मी को लिये हुए निकले । इन्दिरा : लक्ष्मी तो सनातनी वैष्णवी शक्ति हैं । 
फिर भी क्षीरसागर ने जिस भाँति इन्दिरा को विष्णु भगवान्‌ को सुपुर्द किया उसी 
भाँति अग्निदेव ने भी श्रुतिविदित श्री जनकनन्दिनी को रामजी के सुपुदं किया | 
रामजी ने स्वीकार किया | वाममाग में भासन दिया । भगवती की श्वृंगारित मूर्ति 
हें। इसलिए : रुचिर अति सोभा भली : कहते हैं । उपमा देते हें कि श्याम गौर जोड़ी 
ऐसी विराजमान हुई जेसे श्याम कमल के साथ स्वर्णंकमळ को कली विराजमान 
हो । सरकार खिले हुए हैं इसलिए नवनील नीरज से उपमा दो । भगवती संकुचित 
हें। इसलिए कली से उपमा देते हैं। 


दो. बरषहि सुमन हरषि सुर, बाजहि गगन निसान। 
गावहि किन्नर सुरबधू, नाचहि चढ़ी -बिमान ॥ 
जनकसुता समेत प्रभु, सोभा अमित अपार। 
देखि भालु कपि हरषे, जय. रघुपति सुखसार ॥१०९॥ 


अर्थं : देवता हृषित होकर फूल बरसाते हैं । आकाश में डड्के बज रहे हैं। 
किन्नर लोग गा रहे हैं और अप्सरायें विमान पर चढ़ी नाच रही हैं । .श्री जानकी के 
सहित प्रभु की अमित अपार शोमा है । देखकर बन्दर भालु आनन्दित हो उठे । बोले 
सुखसार रघुपति की जय हो। 

व्याख्या : जगदम्बा जानकोजी को सरकार के सहित विराजमान देखकर 
देवता हृषित होकर फूल बरसाने लगे | पहिले जानकीजी के दुःख से दुःखित थे। 
सरकार से निवेदन भो किया था : अब जनि नाथ खेठावहु एहो। अतिसय दुखित 
होत बेदेही । पुषपवर्षा से युगल मूति की पुजा है। किन्नर गन्धव गानेवाले देवयोनि 
हैं । सो उन्होंने आनन्दातिरेक से गान आरम्भ किया और स्वर्वेश्या उवंशी आदि 
विमान पर ही नाचने लगीं | भावार्थं यह कि इस समय आकाश में भी आमोद प्रमोद 
हो रहा है। 

सरकार की शोभा अपार है | एक एक अंग में अनेक कामदेव को छबि है। 
यथा : संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही। इस समय साक्षात्‌ ळक्ष्मो' 
जानकीजी के साथ-होने से अमित अपार शोभा हो गयी। भालु बन्दरों ने युगल 
मूत्ति की झाँकी नहीं देखी थी । आज पहिली बार देख रहे हैं। अतः हित हुए। 
कहने लगे कि सुख के भी सारभूत आनन्द के भी आनन्द देनेवाले रघुपति की जय हो। 
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तब रघुर्पात अनुसासन पाई। मातलि चलेउ चरन सिरु नाई ॥ 
८०. देवस्तुति प्रसंग 
आये देव सदा स्वारथी। बचन कहहिं जतु परमारथी ॥१॥ 


अर्थं : तब रामजी की आज्ञा पाकर मातलि चरणों में सिर झुकाकर चले | 
सदा स्वारथी देवता लोग आग्रे और ऐसी बात बोलते हैं मानों परमार्थी हैं । 

व्याख्या : जब सरकार वेदेहीजी के साथ विराजमान हो गये तब मातलि 
ने जाने के लिए आज्ञा माँगी । इन्द्र का सारथि है। समझता है कि जबतक जानकीजी 
न आजायेँ तबतक कारं पुरा हुआ नहीं मानना चाहिए । युद्ध की आशंका बनी ही 
है। पर अब वह आगयीं। अब सब पूर्ण हो गया । अतः जाना चाहता है। सरकार 
ने भो आज्ञा दे दी। मातलि रथ लेकर चले । यद्यपि कृतकार्यं होकर जा रहे हैं 
फिर भी हृषित नहीं हें । आने के समय हृषित थे। यथा: हरष सहित मातलि लै 
आवा । सरकार का साथ छोड़ना उसे भी अखरता है । अतः प्रणाम करके चला | 

स्वार्थी तो सब संसार है। पर देवलोक में सदा स्वार्थं बना रहता है। 
परमाथ की ओर इनकी हृष्टि ही नहीं जाती । भोगातिरेक से उन्हें ज्ञान होता ही 
नहीं | अतः सदा स्वार्थं परायण रहते हैं । स्वार्थं पुरा हुआ तो आपहुँचे । नहीं तो : 
तिन्हृहि सोहाइ न अवध बधावा। चोरहिं चंदिनि रात न भावा। सारद बोलि 
बिनय सुर करहीं । बार्राह बार पाँव ले परहीं । बिपति हमारि बिलोकि बड़ि मातु 
करिअ सोइ आजु। रामु जाह बन राजु तजि होइ सकल सुर काज । इनका स्वार्थ 
ही स्स्व है । मित्र शत्रु कोई नहीं । पर बात परमार्थी की भांति बोलते हैं | 


दीनबंधु दयाल रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ 
बिस्व द्रोह रत यह खल कामी । निज अघ गएउ कुमारग गामी ॥२॥ 
अथं : हे दीनबन्धु.! हे दीनदयाल ! हे रघुरायां ! हे देव ! आपने देवों पर दथा 
की | यह खळ विश्वद्रोहरत और कामी था । कुमागंगामी अपने ही पाप से गया | 
व्याख्या : हे रघुराया ! आप दोनबन्धु हैं। संकट के समय उनके सहाय होते 
हैं | यथा : होहि कुठाय सुबन्धु संहायें। आप दयालु हैं। दूसरे के दुःख से दुःखो 
होते हैं । हम लोग रावण के कारण दीन हो रहे थे | यथा: मुनि सिद्ध सकल सुर 
परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा। सरकार ने भूमि भार हरण करके हम लोगों को 
निभंय किया । आप दयालु देव हैं। आपने हम लोगों पर दया की | 
यह रावण ऐसा खल था कि विश्‍व के द्रोह में सदा लगा रहता था। यह 
पृथिवी के लिए महारोग रूप हो गया था। दससीस बिनासन बीस भुजा। कृत दूरि- 
महामहि भूरि रुजा । तिस पर कामी था : देव यक्ष गन्धर्वं नर किन्नर नाग कुमारि। 
जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि। सो अपने पाप से गया। सीताहुरण 
किया और माँगने से दिया नहीं । कुमागंगामी इसी भाँति अपने पाप से ही मारे 
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जाते हैं। उनके मारने के लिए कोई पृथक्‌ प्रयतन करना नहीं पड़ता। सरकार ने 
उमे नहीं मारा। उसी ने ही सरकार को मारने के लिए लाचार किया । 


तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी। सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुनामय ॥३॥ 


अर्थं : आप समरूप, ब्रह्म, भविनाशी, सदा एकरस, स्वभाव से ही उदासीन, 
निष्कल, निर्गुण, जन्मरहित, दोषरहित निविकार, अजेय, निष्फळ न जानेवाली 
शक्ति और करुणामय हैं । 

व्याख्या : आप तो समरूप हैं । न आपको कोई द्वेष्य है न प्रिय है। देश से 
काल से आपका परिच्छेद नहीं है । आप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता | इसलिए 
सदा एकरस हैं । अतः अजन्मा हैं। स्वभाव से ही उदाधीन हें। संधार से सम्पकं 
नहीं रखते । आप निरवयव हैं । गुणातीत हैं । आपका जन्म नहीं होता। न आप में 
कोई दोष है न विकार है। आप जीते नहीं जा सकते क्योंकि आप अमोघ 
शक्तिरूप हैं । सत्य संकल्प हैं फिर भी करुणामय हैं। भक्तों के लिए अपनी अचिन्त्य 
लीलाशक्ति द्वारा अवतीणं होते हैं । 


मीन कमठ सूकर नरहरी। बामन परसुराम बपुधरो ॥ 
जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो। नाना तनु धरि तुमहि नसायो ॥४॥ 


अर्थं : मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिहू, वामन और ' परशुराम रूप धारण 
किया । जब जब हे नाथ ! देवताओं ने दुःख पाया तब तव अनेक शरीर धारण 
करके तुमने ही उनका नाश किया । 

व्याख्या : आपने मत्स्यावतार धारण करके वेदों का उद्धार किया । कच्छपा- 
वतार धारण करके आपने अपने पोठ पर मन्दराचल धारण किया । जिससे समुद्र 
मन्थन हो सका ओर देवताओं ने अमृत पाया । वाराहावतार धारण करके आपने 
देवतापी महा बलवान हिरण्याक्ष को मारा | नुसिहावतार घारण करके महा प्रतापी 
हिरण्यकशिपु का संद्दार किया । परशुरामावतार धारण करके अन्यात्री क्षत्रिथों का 
संहार किया । रामावत्तार के पुवं के छः अवतारों का वर्णन करके कहते हैं कि इनके 
अतिरिक्त सरकार के आवेशावतार विभवावतार आदि सइख्नां अवतार होते हैं। 
निदान सरकार ही देवताओं के शरण हैं | जत्र जब देवताओं को दुःख पड़ा तब 
तब अनेक शरीर धारण करके आपने ही उन्हें दुःख विनिमुंक्त किया | 


यह खल मलिन सदा सुरद्रोही । काम लोभ मद रत अति कोही ॥ 
अधम सिरोमनि तव पद पावा । यह हमरे मन बिसमय आवा ॥५॥ 


अर्थं : यह मलिन खल सदा देवताओं का द्रोही था । काम लोभ मद में रत 
था और बड़ क्रोघो था । वह भी हे कृपालु : आपके धाम में चंछा गया । इस बात 
का. हुम लोगों को बड़ आइचयं हुआ । 
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व्याख्या : अब प्रसक्त सातवाँ अवतार कहते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और 
हिरण्यकशिपु भी सुरद्रोही थे । पर रावण तो पापमूल सुरद्रोही था । इसकी आज्ञा से 
घमं निर्मूल की विधि निणंय करके शासन चलता था | यथा : जेहि बिधि होइ घमं 
निर्मला । सो सब करहि बेद प्रतिकूला । और सुरद्रोही तो इतना बड़ा था कि 
देवताओं को क्षुधाक्षीण बलहीन करके मारना चाहता था। और नरक के चार 
रास्ते हैं। यथा : काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सो इसने चारों को 
अपनाया था । अतः इसे सद्यः नरक प्राप्ति होनी चहिए थी । सो वह सीधे आपके 
धाम में चला गय! । जहाँ से फिर लौटना नहीं होता । यह बड़े भारी आइचर्य की 
बात हुई। आप कृपालु हैं। आपकी करुणा की शक्ति अचिन्त्य है। आप करुणा 
परवश होकर ही वध करते हें। जिसमें आपके शरूपी तीथं में शरीर त्यागकर सच्ची 
गति को प्राप्त हों । 


हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ रत तव भगति बिसारी ॥ 
भव प्रवाह संतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥६॥ 


अर्थं : हम देवता परम अधिकारी हैं। स्वार्थं परायण होकर आपकी भक्ति 
को भूले हुए हैं । हम सदा संसार के प्रवाह में पड़े हैं। हे प्रभो अब रक्षा करो । हम 
शरण आये हुए हैं । 

व्याख्या : रावण तो राक्षस था इसलिए अनधिकारी था। उससे यदि 
बिगड़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। हम तो देवता हैं। परम अधिकारी हैं। 
हमें तो ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए । सो हम स्वार्थ में ऐसे फंसे कि आपकी भक्ति भूछ 
बेठे । स्वार्थान्ध होकर हम लोग वस्तुत: सरकार के वनवास के कारण हुए । जिससे 
अत्यन्त कष्ट सरकार को हुआ : अपनी चूक स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि हम भव प्रवाह 
में पड़े हें । अतः हम लोग शरण में आये हैं | अब रक्षा कीजिये । पहिले तो स्वाथंवश 
अपराध किया | अब काम निकलने पर फिर स्वार्थ वशीभूत होकर अपराध क्षमापन 
के लिए शरण में पहुँच गये । 

यह गुणग्राम विशाखा नक्षत्र हैं । इसमें चार तारे तोरण की भाँति चमकते 
हैं। इसी भाँति इस स्तुति में भी चार बातें हैं। १. सरकार ने दया की । २. पहिले 
भी जब दुःख पड़ा सरकार सहाय हुए। ३. महा पापी रावण को निज धाम दिया 
और ४. हम भव प्रवाह में पड़े हें हमारी रक्षा हो। ये चार बातें अलग अलग 
दयारूपी तागे में गुथी हुई तोरणाकार हैं। अतः विशाखा से उपमित हैं। इसकी 
फलश्रुति है : मन्त्र महामनि विषय व्याळके । 

दो. करि बिनती सुरसिद्ध सब, रहे जह तहँ कर जोरि । 
अति सप्रेम तन पुलकि बिधि, अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 

अर्थं : विनती करके देवता और सिद्ध लोग जहाँ के तहाँ खड़े रहे। अत्यन्त 

प्रेम से ब्रह्मदेव फिर से स्तुति करने छगे। 
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व्याख्या : विनती करने के बाद स्तोता लोग हाथ बाँधे जहाँ के तहाँ खडे हैं। 
कोई हिल नहीं रहा है । इस स्तुति में ब्रह्मदेव भी सम्मिलित थे पर इन स्वाथियो की 
की हुई स्तुति से सन्तुष्ट न होकर ब्रह्मदेव अत्यन्त प्रेम से फिर स्तुति करने ळगे। 
पाठान्तर में सरोजभव कहकर ब्रह्मदेव का दिव्य जन्म दिखलाया | 


छं.) जय राम सदा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक चाप धरे ॥ 
भवबारनु दारन सिह प्रभो । गुन सागर नागर नाथ बिभो ॥१॥ 


अर्थं : सदा सुखधाम दुःखों के हरण करनेवाले रघुकुल के नायक धनुष बाण 
धारण करनेवाले की जय हो | हे प्रभो आप संसाररूपी हाथी के विदारण के लिए 
सिंह हो । आप गुणों के सागर नागर नाथ ओर विभु हो। 
व्याख्या : गुरुजी ने नामकरण करते समय कहा : सो सुख धाम राम अस 
नामा | राम नाम का अर्थ ही यह है कि जिस चिदात्मा नित्यानन्द में योगी लोग रमण 
करते हैं उस पर ब्रह्म को राम कहते हैं । ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि उस सदा सुखधाम 
राम की जय हो। बहो राम: सकल लोक दायक बिस्नामा हैं । अतः उन्हें हरि कहते 
हैं। रघुनायक कहकर उनका रघुकु में अवतीणं होना कहा । सायक चाप धरे : 
कहकर लोभ मोह मत्सर मद मानादि खलों के लिए भयदायक बतलाया । यथा : 
तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मत्सर मद माना । जब लगि उर न 
बसत रघुनाथा | धरे चाप सायक कटि भाथा । संसाररूपी हुस्ती के विदारण के 
लिए सिंह हैं। संसार बड़ा विशाल तथा बळवान्‌ है। सभी इससे भयभीत रहते हैं। 
पर सरकार उसके विदारण के लिए सिह हैं। सिह का गन्ध पाकर हस्ती पलायन 
कर जाते हैं। भाव यह कि सरकार का पराक्रम भववारण के दारण में है। प्रभु 
कहकर कतुंमकतुंमन्यथाकतुं समथं कहा । गुणसागर कहकर पारावार रहित गुणों 
का आश्रय कहा। नाथ कहकर सबसे प्रार्थनीय बतलाया और विभु कहकर 
व्यापक कहा । 
तन काम अनेक अनूप छबी । गुन गावत सिद्ध मुनीन्द्र कबी ॥ 
जसु पावन रावन नाग महा । खगनाथ जथा करि कोप गहा ॥२॥ 
अर्थं : शरीर में अनेक कामों की ` अनुपम शोभा है। आपके गुणों कों सिद्ध 
मुनीन्द्र और कवि गान करते हैं। हे पावन यशवाले ! रावणरूपी बड़ा भारी सपं 
था उसे आपने क्रोध करके गरुड़ की भांति पकड़ लिया । 
व्याख्या : सरकार इतने सुन्दर हैं: मंग अंग पर वारिअहि कोटि कोटि 
सत काम । अतः सरकार की छवि की उपमा नहीं है ओर सरकार के गुणगान की 
ऐसी महिमा है कि उसे सिद्ध मुनीश तथा कवि सदा गान किया करते हैं। अथवा 
१. यह तोटक छन्द है । इसके एक चरण में बारह अक्षर आते हैं। इसमें चार 
यगण है । 
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सरकार के गुणगण ही ऐसे हैं कि सिद्ध मुनीन्द्र कवि को उन्हीं के गान करने में 
विश्राम मिलता है । यथा : विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसाम्‌ | 

सरकार का यश पावन है इसका गान करके मनुष्य भवसागर पार हो 
जाते हें। यह रावण बड़ा भारी क्रूर दुष्ट सपं था जो प्राणियों के घ्राण का नाशक्र 
` था। जो उद्वेग करनेवाले हैं वे साँप ही हैं। यथा : ये नृशंसा दुरात्मानः प्राणिनां 
प्राणनाशकाः । उद्देजकाश्चभूतानां व्याछा इव भवन्ति ते | उसे कोई काबू में न ला 
सका था। सरकारने उसे सपं भक्षक गरुड़ को भाँति पकड़ लिया । ऐसी शोभा 
ऐसा गुण और ऐसा पराक्रम सरकार में ही है । 


जनरंजन भंजन सोक भयं। गत क्रोध सदा प्रभु बोध मयं ॥ 
अवतार उदार अपारगुनं । महिभार बिभंजन ज्ञानघनं ॥३॥ 


अधं : भक्तों को सुख देनेवाले शोक और भयको दूर करनेवाले क्रोध 
रहित और सदा बोधमय प्रभु हैं। आपका उदार अवतार है। आपके गुण अपार 
हैं । आप पृथिवी के भार को दूर करनेवाले ओर ज्ञानघन हैं । 
व्याख्या : भक्त भगवान्‌ को प्रिय हैं। अतः भगवान्‌ जनरञ्जन हैं। आगत 
ओर अनागत दुःखों के दूर करनेवाले हैं | क्रोध तो कभी करते ही नहीं । यथा: जेहि 
करुनाकर कीन्ह न कोहू : क्योंकि सदा बोधमय हैं। जिस काम क्रोध से प्रेरित होकर 
मनुष्य पापाचरण नहीं करता वह काम क्रोध नहीं है। वह काम क्रोधाभास है। 
अतः जहाँ जहाँ पर सरकार का क्रोध दिखलाया गया है वहाँ क्रोधाभास ही 
समझना चाहिए । क्योंकि सरकार बोधमय हैं । वहाँ क्रोध को स्थान कहाँ ? सरकार 
के ही अवतार तो अनेक हुए। पर जेसी उदारता इस अवतार में देखी जाती है 
वैसी अन्यत्र नहीं देखी जाती । ब्रह्मदेव को भी सरकार के गुणों का पारावार नहीं 
मिळता । अतः कहते हैं : अपारगुनं । परद्रोही पृथिवी के भार हैं। पृथिवी कहती 
है: गिरिसर सिंधु भार नह मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोही । उनका संहार 
करके पृथिवी का भार उतारा । भब सरकार का मुख्यरूप कहते हैं कि ज्ञानघन हैं। 
ठोस ज्ञानरूप हैं । जिसमें किसी अन्य वस्तु को स्थान नहीं है । 
अज ब्यापकमेकमनादि सदा । करुताकर राम नमामि मुदा ॥ 
रघुबंस बिभूषन दूषनहा कृतभूप बिभीषनु दीन रहा ॥४॥ 
अथं : आप अज हैं, व्यापक हैं, एक हैं, अनादि हैं, सदा करुणा करनेवाले हैं, 
में प्रसन्न होकर नमस्कार करता हूँ। हे रघुबंश विभूषण ! आप दूषण के नाश 
करनेवाले हैं । आपने विभीषण को जो दीन था राजा बना दिया । 
व्याख्या : आपका जन्म नहीं होता । क्योंकि आप सबंव्यापक हैं। उद्वे हैं : 
और अनादि हैं । जन्म परिच्छिन्न सद्य ओर सादि का होता है। है राम ! आप सदा 
करुणाकर हैं | आपकी करुणा में कभी अन्तर नहीं पड़ता | क्रोध करते दिखाई पड़ने 
पर भी चित से करुणा कभी नहीं हटती। में आपको प्रसन्न होकर नमस्कार करता 
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हुँ। सभीत होकर देवता रावण को भी नमस्कार करते थे। यथा: दानव देव 
दयावने दीन दुखी दिन दूरहि ते सिर नाव । परन्तु आपको आनन्द परिप्लुत होकर 
में नमस्कार करता हूँ । 

हे रघुकुल के भूषण आप दूषण के नाश करनेवाले हैं: यहाँ दूषण शब्द 
श्लिष्ट है । दूषण नामी राक्षस का भी सरकार ने वघ किया ओर दूषण अर्थात्‌ दोष 
को भी हरण करनेवाले हें। आपने विभीषण के दीनतारूपी दोष का हुरण करके 
राजा बना दिया । 

गुन ग्यान निधान अमान अजं । नित राम नमामि बिभुं बिरजं ॥ 

भुजदंड प्रचंड प्रताप बलं । खलबुद निकंद महा कुसलं ॥५॥ 

अर्थं : गुण और ज्ञान के निधान, अमान, अज, विभु और विरज राम को में 
नित्य नमस्कार करता हुँ । आपके भुजदण्ड का प्रताप मौर बल प्रचण्ड है। खल 
वृन्द के नाश में आप बड़े कुशल हैं। 

व्याख्या : गुण अर्थात्‌ कल्याण गुणगणों के निधान हैं और सम्पूणं विद्याओं के 
मिधान हैं तथा आप अमान हैं। आप में इयत्ता नहीं है: मीयते इति मानम्‌ । 
अथवा अभिमान नहीं है। अभिमान जीव को होता है ईइवर को .नहीं। यथा: 
माया वस्य जीव अभिमानी । ईस वस्य माया गुन खानी । आप अजन्मा हैं। व्यापक 
हैं तथा निर्माय हैं| आपके भुजदण्ड का प्रचण्ड प्रताप ओर वळ है: यथा : असरव पुरि 
रही नव खंडा । जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा । और खलवुन्द के संहार में बड़े 
निपुण हैं । ऐसी युक्ति किया कि खलवृन्द आपसे आप आ आकर आपके दरानल में 
पतङ्ग हो गये । यथा : कहा अनुज सन सेन बुझाई । लछिमन अति लाघव सो नाक 
कान बिनु कीन्ह । ताके कर रावन कहुँ मनहुं चुनौती दीन्ह्‌ । जिस युक्ति से खळ मारे 
जायं वैसी युक्ति करके आप उन्हें मार ही डालते हें। यथा : खरदूषन बिराघ वध 
पंडित । रावण सिर कटने पर भी नहीं मरता था । उसके नाभि कुण्ड सुधा को सर 
से शोषण करके मारा । 

बिनु कारन दीन दयाल हितं । छबिधाम नमामि रमासहितं ॥ 

भवतारन कारन काज परं। मन संभव दारुन दोष हर॑ ॥६॥ 


अर्थं : आप बिना कारण हो दीन पर: दया करते हें और कल्याण करते हैं 
और शोभा के घाम हैं। आपको छद्मी के सहित नमस्कार है । आप संसार से पार 
करनेवाले हैं और कायं कारण से परे हैं और मन से उत्पन्न होनेवाले दारुण दोष के 
हरण करनेवाले हैं । 

व्याख्या : बिना कारण ही दोन पर दया करते हैं और उनका हिताचरण करते 
हें। यथा: कबहुँक करि करुना नरदेही । देइ ईस बिनु हेतु सनेही । आप शोभाधाम 
हैं। राक्षसी सूर्पणखा नाक कटने पर भी कहती है : सोभा घाम राम असत नामा | 
लक्ष्मी के सहित आपको में नमस्कार करता हूँ। अथवा छविघाम लक्ष्मो के साथ में 
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आपको नमस्कार करता हूँ। भावार्थं यह कि आप भी छबिधाम हैं और रमारूप 
सीताजी भी छविधाम हैं। यथा : बिष्णु चारि भुज बिधि मुख चारी | ब्रिकट बेष 
मुख पंच पुरारी । अपर देव अस कोउ न आही । एहि छबि सखि पटतरिए जाही | 
तथा : गिरा मुखर तन अधं भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी । विष 
बारुनी बंधु प्रिय जेही | कहिय रमा सम किमि वेदेही । 

भवाम्भोधि के सन्तरण चाहनेवाले के लिए आपका चरण हीं एकमात्र नौका 
है। यथा : यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोघेसितितीर्षावताम्‌ । अतः आप भवतारण हैं । 
आप अशेष कारण से परे हैं। संसार में कायं कारण की परम्परा चलती है। घट 
कायं है । उसका कारण पृथिवी है | पर पृथिवी भी कार्य है उसका कारण जल है। 
पर जल भो कायं है। उसका कारण अग्नि है। इस भाँति कार्य कारण को परम्परा 
प्रकृति तक चली जातो है। आप उससे भी परे हैं। यथा: प्रकृति पार प्रभु 
सब उरबासो । 

दुःख का मूल मनोमय जगत्‌ है। ईश्वरकृत द्वैत बन्ध का कारण नहीं है। 
जीव ने जो उसमें हेत की मानसिक सृष्टि को है वही बन्ध का कारण होती है। 
ईश्वरक्कत स्त्री बन्ध का कारण नहीं है मनोमयी स्त्री ही बन्ध का कारण है। उस 
बन्ध से आप ही मुक्ति देने में समर्थ हैं। इसलिए कहते हैं : मन संभव दारुण दुःख 
हरं । अथवा मानस रोग बड़े दारुण हैं। वे किसी भाँति नष्ट नहीं होते। रघुपति 
भगति सजीवन मूरी । अनुपान श्रद्धा अतिछूरी | एहि बिधि भलेहि सो रोग नसाही । 
नाहित कोटि जतन नहि जाहीं । 


सर चाप मनोहर त्रोन धरं । जलजारुन लोचन' भूपवरं ॥ 
सुख मंदिर सुंदर श्रीरमन मदमार मुधा ममता समनं ॥७॥ 


अर्थं : मन के हरण करनेवाळें धनुष बाण ओर तरकस धारण करनेवाले हैं। 
लाल कमळ से आपके नेत्र हैं | राजाओं में आप श्रेष्ठ हैं । आप सुख के घर हैं । सुन्दर 
हैं । लक्ष्मी के पति हैं। मद मार और झूठी ममता के शमन करनेवाले हैं। 

व्याख्या : आपका अच्छेद्य धनुष कराल बाण तथा अक्षय तूणीर सब मन के 
हरण करनेवाले हैं । भक्त लोग तूण बाण धनुधारी राम को हृदय में बसाना चाहते 
हैं। आपके लाल कमल से सुन्दर नेत्र चक्रवर्ती के चिन्ह हैं । आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं । 
अपने चरित्र से राजाओं को धर्मोपदेश करते हैं। संधार सुख का भिखारो है और 
आप सुख के मन्दिर हैं। संसार लक्ष्मी का कृपाकटाक्ष चाहता है oe उनके 
पति हैं। मोहप्रद मद शोकप्रद काम और बन्धप्रद मिथ्या ममता इन्हें आप नाश 


करके परम पद देते हैं । 
अनवद्य अखंड न गोचर गो | सब रूप सदा सब होइन गो ॥ 
इति बेंद्र' बदंति न दंतकथा । रबि आतप भिन्न न भिन्न जथा ॥ ८॥ 
अर्थ डर आप अनिन्दित हैं | अखण्ड हैँ । इन्द्रियों के विषय नहीं हैं। आप सदा 
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स्वरूप हैं फिर भी सब हो नहीं गये हैं ऐसा वेद कहते हैं ॥ दन्त कथा : बकवाद नहीं 
है । जैसे सूर्य ओर सूर्य का प्रकाश अलग भी है नहीं भी है। 

व्याख्या संसार अवद्य है । सखण्ड है| इन्द्रिय का विषय है । सरकार अनवद्य 
हैं मखण्ड हैं । इन्द्रियातीत हैं । एकरस होने से अनवद्य हैं | परिपूर्ण होने से अखण्ड हैं । 
स्थूल सूकर से परे होनेसे इन्द्रियातीत हैं सर्वरूप होने पर भी अरूप हैं । अपने चिद्वपु 
का उल्लङ्घन नहीं करते । .यह बात मन में जल्दी नहीं बेठती । क्योंकि दोनों विरुद्ध 
हें। इसलिए कहते हैं कि इसे दन्तकथा न समझना चाहिए । यह बात वेद कहते हैं। 
फिर भी समझने के लिए दृष्टान्त चाहिए । इसलिए दृष्टान्त भी देते हैं। जेसे सूर्यं धूप 
से अभिन्न भी है और भिन्न भी है । सूयं से पृथक्‌ धूप क्या है ? फिर भी धूप सूयं 
नहीं है। वेद सरकार को अरूपमस्पशंमगन्धम्‌ कहकर भी वर्णन करता है ओर 
सर्वरूप सर्वरस सवंगन्ध कहकर भी वर्णन करता है। 


कृतकृत्य विभो सब बानर ए। निरखंति तवानन सादर ए ॥ 
धिग जीवन देवसरीर हरे | तव भक्ति बिना भव भुलि परे ॥९॥ 


अर्थं : हे विभो ! ये बन्दर कृतकृत्य हैं जो आपका मुख आदर के साथ देख 
रहे हैं हे हरे ! देव शरीर के जीवन को धिक्कार है | जो तुम्हारी भक्ति बिना संसार 
में भूले पड़े हैं। 

व्याख्या : हे प्रभो ! ये बन्दर कृतकृत्य हो गये | इनका कतंव्य समाप्त हो गया। 
जीवन धारण करके उसे इन्होंने सरकार की सेवा में लगाया और अब कृतकृत्य 
होकर आपके मुख का दशन कर रहे हैं। इतने देवता आये हुए हैं पर उनकी ओर 
देखने के लिए इन्हें अवकाश नहीं है । ये भवदीय मुखावलोकन में ही दत्तचित्त हैं। 
अतः ये कृतकृत्य हैं । देव शरीर पाकर ही क्या हुआ ? यदि हरि में भक्ति नहीं हुई 
और देवसुलभ ऐकव में ही भूले रह गये। बानरों ने सरकार की सेवा की और 
देवताओं ने सरकार से सेवा ळी। इसलिए बानरों को धन्यवाद और देवताओं को 
धिक्कार है। 


अब दीनदयाल दया करिए । मति मोरि बिभेदकरी हरिए ॥ 
जेहि तें बिपरीत क्रिया करिए । दुख सो सुख मानि सुखी चरिए ॥१ ०॥ 


अर्थं : हे दीनदयाल ! अब दया करिये । मेरी विभेदकरी बुद्धि को हरण कर 
लीजिये जिससे में विपरीत क्रिया करूं। दुःख से सुख मानकर सुखी हो विचरूँ | 

व्याख्या : ब्रह्मदेव कहते हैं कि में दीन हुँ आप दीनदयाळ हैं । मुझ दीन पर 
दया कोजिये। विभेदकारी बुद्धि होने से में ब्रह्मपद पाकर भी दीन हूँ। क्योंकि 
द्वितीयाद्वै भयं भवति दूसरे से भय होता ही है। मुझे अभय कर दीजिये । ब्रह्मपद 
देने पर भी भय बना ही है। बुद्धि के प्रेरक आप हैं। आपके हो हरण करने से 
विभेदकरी बुद्धि दुर होगी। तब विपरीत क्रिया करने में समथं हुंगा । जिसे लोग दुःखः 
कहते हैं उसी को सुख मान सर्कूंगा और तब सुखी होकर विचरण करूँगा | डे 
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छं. खल खंडन मंडन रम्य छमा । पदपंकंज सेवित संभु उमा ॥ 
नुपनायक दे बरदानमिदं । चरनांबुज प्रेमु सदा सुभदं ॥१॥ 


अर्थं : आप खलों के खण्डन करनेवाले और पृथिवी के सुन्दर अलङ्कार हैं । 
आपके चरण कमल शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे नृपनायक ! यह वरदान दीजिये 
कि आपके सदा शुभ देनेवाले चरण कमल में प्रेम हो । 

व्याख्या : यहाँ पर अवतार के दोनों कृत्य दिखलाये खल खण्डन कहकर 
दुष्क्रतों का विनाश कहा ओर मण्डन रम्य छमा कहकर साधुपरित्राण दिखलाया । 
सबसे बड़े महादेव हैं सो सस्त्रीक होकर चरणों की सेवा करते हैं। सरकार ने रावण 
वध किया है अतः नृपनायक कह रहे हैं। अथवा माधुयं के उपासक है अतः नृप 
नायक कहते हूं । ऐसी खुशो के समय स्तुति करनेवाले राजाओं के यहाँ से पुरस्कार 
पाते हैं। सरकार नृपनाथक हैं। मुँह माँगा दीजिये। यही वरदान है कि सदा शुभ 
देनेवाले चरण कमल का प्रेम मुझे हो । 


दो. बिनय कीन्हि चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात। 
सोभासिधु बिलोकत, लोचन नहीं अघात ॥१११॥ 


अर्थं : बहुत भांति से अति पुलकित शरीर होकर ब्रह्मादेव ने विनय किया । 
रामजी का मुख देखते हुए आँखें नहीं अघाती थीं | 

व्याख्या : अति सप्रेम तनु पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि से उपक्रम 
करके बिनय कीन्हि चतुरानन कहकर उपसंहार करते हें। बिनय कीन्हि चतुरानन 
से वचन द्वारा प्रेम कहा | प्रेम पुकि अति गात से तन से प्रेम कहा । सोभासिधु 
बिलोकत लोचन नहि अघात से मन से प्रेम कहा । र 

_ यह अनुराधा नक्षत्र है। इसमें चार तारे चमकते हैं। भक्तपुंज सा आकार 
है । इस गुणग्राम में एक बार जयकार और तीन बार नमस्कार है। यही चार 
तारों की चमक है। ब्रिना क्रम के भात के ढेर की भांति गुणगण कहे गये हैं। 
पूर्वापर क्रम भी नहीं है । द्विरक्तियाँ भी हैं। इसलिए भक्त पुंजाकार समझा गया | 
मेटत कठिन कुअंक भाळ के । यही फलश्रुति है । 


तेहि अवसर दसरथ तहं आए । तनय बिलोकि नयन जल छाए ॥ 

अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा । आसिरबाद पिता तब दीन्हा ॥१॥ 
अथं : उसी अवसर पर वहाँ दशरथजी आये | बेटों को देखकर आँख में आँसू 

मर आया । भाई के सहित सरकार ने वन्दना की । तब पिता ने आशीर्वाद दिया। 
व्याख्या : सरकार ने जटायु से कहा था : सीताहरन तात जनि कहेहु पिता 


सन जाइ । जौ में राम त॒ कुळ सहित कहिहि दसानन आइ। सो वह वचन चरिताथं 
आ | दशरथजी को: समाचार मिल गया। वे ब्रह्मदेव की स्तुति के समय आये। 
हा जानकी लखन हा रघुवर । हा पितु हिंत चित चातक जलधर : कहते हुए जिसने. 
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प्राण त्याग किया था आज उसे देखकर मॉँख में आँसू क्यों न भर आये । देवता 
रामजी को ब्रह्मा देखते हैं। हाथ बाँधे खड़े हें। पर चक्रवर्तीजी उन्हें बेटा ही देखते 
हैं। चौदह वर्षं के बाद आज हष्टिगोचर हुए हें। अतः आँखों में आनन्दाश्रु 
भर आया । 

बेटों को देखा बहू को नहीं । पुवं जन्म में भी इनकी यही गति थी । सरकार 
का प्रादुर्भाव जगदम्बा के साथ हुआ था। पर उन्होंने सरकार को ही देखा । 
सरकार ने कहा भी : आदि सक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह 
माया | फिर भी कुछ नहीं | सरकार के देखने पर इनकी वृत्ति दुसरी ओर जातो ही 
नहीं । जगदम्बा की ओर से वन्दना भी नहीं हुई। दोनों बेटों को प्रणाम करते हुए 
देखकर पिता ने आशीर्वाद दिया । इन्द्रलोक जाने पर भी देवताओं तथा मह॒र्षियों 
का साथ होने पर भी चक्रवर्तीजी का वात्सल्य भाव ज्यों का त्यों बना हुआ है | 


तात "सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्यों अजय निसाचर राऊ ॥ 


सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी । नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी ॥२॥ 

अर्थं : हे तात! यह सब आपके पुण्य का प्रभाव है जो मेने अजेय 
निशाचरराज को जीता । बेटे का वचन सुन करके अत्यन्त प्रीति बढ़ी। आँखों में 
आँसू भर आये । रोंगटे खड़े हो गये । 

व्याख्या : पिता के पुण्य से पुत्र की अभिवृद्धि होती है। इसी भाव को मन 
में रखकर सरकार कहते हैं कि आपके पुण्य के प्रभाव से मेरे लिए असम्भव सम्भव 
हो गया | निशाचरराज अजेय था। सिर काटने पर उसे नये सिर निकल आते 
थे । उसे मैंने मारा । उसमें मेरा पुरुषार्थं नहीं । आपके पुण्य का प्रभाव ही ऐसा है। 
यथा : सखि सब करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ | 

चक्रवर्तीजी को अत्यन्त प्रीति तो थी ही बेटे का वचन सुनकर वह और बढ़ 
गयी । सात्त्विक. भाव हुआ। मेरे बेटे ने रावण को मारा। उसे अपना पराक्रम न 
मानकर मेरे पुण्य का प्रभाव मान रहा है। केसी पितुभक्ति.है। राउ सुनाइ दीन्ह 
बनबासू । सुनि मन भयउ न हरष हुरासु : चक्रवर्तीजी वात्सल्य में लीन हैं | 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितै पितहि दीन्हेउ चढ़ ज्ञाना ॥ 
तातें उमा मोच्छ नहि पायो। दसरथ भेद भगति मन लायो ॥३॥ 

अर्थं : रामजी ने पहिले के प्रेम का अनुमान करके देखने के द्वारा पिताजी 
को दृढ़ ज्ञान दिया । हे उमा ! दशरथजी ने भेद भक्ति में मन लगाया था। इसलिए 
मोक्ष नहीं पाया । 

व्याख्या : सरकार ने अनुमान किया कि इन्हें पूवं जन्म का प्रेम बना हुआ 
है । मुझे ये अब भी पुत्र ही मान रहे हैं | यद्यपि ये घमं घुरंघर नृप ऋषि ज्ञानी हैं। 
पर वरदान के प्रभाव से वह ज्ञान आवृत हो जाता है । यथा : सुत विषैक तब पद 
रति होऊ। मोहि बड़ मूढ़ कहो किन कोऊ। अतः पश्यन्ती द्वारा पिता को हढ़ ज्ञान 
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दिया जिसके आवृत होने की सम्भावना नहीं। वाणी की चार अवस्थायें हैं। परा 
पश्यन्ती मध्यमा और वेखरी । पश्यन्ती नाम ही इसलिए पड़ा है कि देखने के द्वारा 
अपना हृद्गतभाव पुरा का पूरा दूसरे को अवगत कराया जा सकता है । पुत्र द्वारा 
पिता को उपदेश मिलने में शोभा नहीं । इससे वैखरी में उपदेश नहीं दिया | 

शिवजी शङ्का उठने का अवसर जानकर उमा से कहते हैं कि उमा ! 
चक्रवर्तीजी को मोक्ष नहीं मिला । क्योंकि उन्होंने भेद भक्ति में मन लगाया था। 
भेदाभेद की दृष्टि से भक्ति के दो भेद हैं। एक अभेदभक्ति और दूसरी भेदभक्ति | 
जिन्हें तत्त्वज्ञान नहीं हुआ और शास्त्र से जानकर अहं ब्रह्मास्मि ऐसी उपासना 
करते हैं उनकी उपासना अमेदभक्ति है। वह फलकाल में तत्त्वज्ञान में परिणत 
हो जाती है ओर जो भेद मानकर सम्बन्धविशेष की कल्पना करके उपासना 
करते हैं उनकी उपासना भेदभक्ति कहलाती है। उन्हें मोक्ष नहीं मिळता । उन्हें धाम 
मिलता है । 


सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं। तिन्ह कहुँ रामभगति निज देहीं ॥ 
बार बार करि प्रभुहि प्रनामा | दसरथ हरषि गए सुरधामा ॥४॥ 


अर्थं : सगुण उपासना करनेवाले मोक्ष नहीं लेते। उन्हें रामजी अपनो भक्ति 
देते हैं । बार बार सरकार को प्रणाम करके दशरथजी हृषित होकर सुरधाम गये | 
व्याख्या : ब्रह्म के सगुण ओर निगुंण दो रूप हैं। दोनों रूपों के पृथक्‌ पृथक्‌ 
भजन करनेवाले हैं। फलकाल में दोनों के सामने मुक्ति उपस्थित होती है। 
निमुंणोपासक को मुमुक्षा होती है । अतः वे मुक्त हो जाते हें। पर सगुणोपासक को 
मुमुक्षा नहीं होती वे मुक्ति को स्वीकार नहीं करते तथापि मुक्ति बळपूर्वंक आती 
है। यथा : राम अजत सोइ:मुक्ति गोसाईं । अन इच्छित आवे वरिआई । सगुणो- 
पासक्‌ फिर भो मुर्ति कां निरादर करते हैं। उन्हें भक्ति ही अच्छी लगती है। 
यथा : अस त्रिचारि हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लोभाने। तब रामजी 
उन्हें सिद्धा भक्ति प्रदान करते हैं। दृढ़ ज्ञान हो जाने से दशरथजी के यहाँ भी मुक्ति 
उपस्थित हुई । पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया वे सयाने भक्त थे | तब रामजी ने 
उन्हें सिद्धाभक्ति दो । 
हढ़ ज्ञान न मिला होता तो दशरथजी को जाने में बड़ा कष्ट होता। अब 
जाने के समय रामजी प्रणाम नहीं करते | क्योंकि दृढ़ ज्ञान होने से सामथ्यं हट गया 
कै! ऐद्वर्य का ज्ञान हो गया है। अब बेटा की दृष्टि नहीं है। प्रभु की दृष्टि है। 
,इर्थलिए दशरथजी ही बार बार प्रणाम करते हैं। सिद्धाभक्ति की प्राप्ति से हृषित 
धषवोक्रर जहाँ से आये थे वहीं चले गये | प्रभु ने स्वयं कहा है: एह बिचारि पंडित 
मोहि भजहीं । पायेहूँ ज्ञान भगति नहि तजहीं । ऐसी भक्ति अद्वेत से. भी सुन्दर है । 


दो. अनुज जानकी सहित प्रभु, कुसल कोसलाधीस। 
सोभा देखि हरषि मन, अस्तुति कर सुर ईसः ॥११२॥ 


nahn nie we 
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अर्थं : छोटे भाई तथा जानकी के सहित कोशलाधीश को कुशल देखकर 
तथा उनकी शोभा देखकर देवराज मन में आनन्दित होकर स्तुति करने लगे । 

व्याख्या : रावण का सामना पड़ने पर कुशल रहना असाध्य व्यापार है। 
उसी कुशल के लिए रथ भेजा था। अब अनुज जानकी सहित सरकार को कुशल 
देखकर छवि देखते हैं । बारात के समग्र में छवि देखकर कृतकृत्य हुए हैं। यथा : 
रामहि चितव सुरेस सुजाना । गौतम साप परम हित माना । इस समय युगल मूर्ति 
की छवि देखकर अत्यन्त हषित होकर स्तुति करते हैं। सोभा देखि: कमणा । 
हरषि मन: मनसा । अस्तुति कर : वाचा हषं है । 


छं.' जय राम सोभा धाम। दायक प्रनत बिस्राम॥ 
धृत त्रोनबर सर चाप | भुज दंड प्रबळ प्रताप ॥१॥ 
जय दूषनारि खरारि। मर्दन निसाचर धारि ॥ 
यह दुष्ट मारेउ नाथ। भए देव सकल सनाथ ॥२॥ 


अर्थं : शोभा के धाम प्रणत को विश्राम देनेवाले रामजी की जय हो । तरकस 
और श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण करनेवाले, प्रबळ भुजदण्ड और प्रतापवाले हो । 
हे खर ओर दूषण के शत्रु और राक्षसी सेना के मद॑न करनेवाले ! तुम्हारी जय हो । 
हे नाथ ! आपने इस दुष्ट को मारा तो सब देवता सनाथ हो गये । 

व्याख्या : देवराज को छवि देखने से बड़ा हर्ष हुआ। अतः पहिले उसी का 
वर्णन करते हुए जयकार करते हैं। जो सरकार को देखता है उसके मत में उनके 
शोभा धाम होने की भावना उठती है। देवराज भी शोमाधाम कहते हैं और राक्षसी 
सूपणखा भी : सोभा धाम राम अस नामा कहती है | सरकार एक बार भी प्रणाम 
करनेवाले को अपना लेते हैं | यथा : सक्त प्रणाम किये अपनाये । विभीषण के एक 
प्रणाम पर ही प्रसन्न होकर लंका का राज्य दे दिया | इसलिए कहते हैं कि प्रणत को 
विश्राम देनेवाले की जय हो | 

जय राम सोभा धाम : से रूप कहा । दायक प्रनत विराम: से गुण कहा। 

अब शोयं कहते हैं कि युद्ध के लिए सदा सन्नद्ध रहते हैं। शर चाप तूणीर सहित ही 
आपका ध्यान भक्त लोग करते हें। अब वीयं कहते हैं कि भुजदण्ड का प्रताप बड़ा 
प्रबल है | तीनों लोक में ध्वनि हो रहो है : जय रघुबीर प्रबळ भुजदंडा । 

सरकार का व्यक्ति विशेष से कोई वैर नहीं है। उनकी कठोरता और दूषण 
से वेर है। यहां खर और दूषण शब्द में इलेष है। खर और दूषण नाम के राक्षस 
को मारा.। इसलिए दूषणारि खरारि हैं अथवा खर : कठोरता ओर दोष को नाश 
करनेवाले हैं । इसलिए दूषणारि खरारि कहा । अथवा खर और दूषण से देवता 
भयभीत रहते थे । उनके वध से सुख की प्रापि हुई । इसलिए दूषणारि खरारि कहा | 


१. यह तोमर छन्द है । 
भाग ३-४० . 
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ये माता पिता और देवता के न माननेवाले, साधुओं से सेवा करानेवाले निसिचर 
हैं। उनकी सेना का आपने मर्दन कर दिया । भाव यह कि उनका जोर टूट गया । 
अब रावण की ओर इङ्गित करके कहते हैं कि इस दुष्ट को जो आपने मारा इससे 
तो सब देवता सनाथ हो गये | भाव यह कि इसके मारे देवता अनाथ हो रहे थे। 
इसके ऊपर ब्रह्मदेव की भी कुछ चलती नहीं थी। यथा: ब्रह्मा सब जाना मन 
अनुमाना मोर कछू न बसाई। सो इसके मारे जाने से देवता लोगों ने समझ लिया 
कि हमारे ऊपर भी एक नाथ है जिसने हमारे भय को दूर किया । 
छं. जय हरन धरनी भार | महिमा उदार अपार ॥ 
जय रावनारि क्रपाल। किए जातुधान बिहाल ॥३॥ 
लंकेस अति बल गर्वं । किए वस्य सुर गंधं ॥ 
मुनि सिद्ध खग नर नाग। हठि पंथ सबके लाग ॥४॥ 
अथं : पृथिवी के भार के हरण करनेवाले तथा उदार और अपार महिमावाळे 
को जय हो | हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपक्री जय हो। आपने राक्षसों को 
बेहाल कर दिया । रावण को अत्यन्त बल का अभिमान था। उसने देवता और 
गन्धवं सबको वश कर रक्खा था। मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी ओर नाग सञ्जके पीछे 
हठ करके पड़ा था । 
व्याख्या : रावण को दुष्टता को ही स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इसके कारण 
अतिशय धमं की हानि हुई। पाप के बोझ से पृथिवी दब चली। व्याकुळ होकर 
वह देवता मुनियों के यहाँ गयी । उनका भी किया कुछ न हुआ। तब सब मिलकर 
ब्रह्मा के पास गये। शिवजी भी उस समाज में रहे। पर किसी का कुछ वश न 
चला | तब सबों ने आपको पुकारा | आपने पृथिवी का भार हरण किया । आपकी 
जय हो । आपकी महिमा ऐसी उदार अपार है कि किसी व्यक्ति को किसी काल में 
उसका थाह न मिला । यथा : अस रघुपति महिमा अवगाहा । तात करहुं कोउ पाव 
कि थाहा । यह आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपने जगत्‌ के रुलानेवाले रावण का 
वघ किया । इसके कारण संसार बेहाल था। राक्षस सब सुखी थे। जैसा चाहते थे 
अत्याचार करते थे | जेहि बिधि होइ घ्म निमूंछा | सो सब करहि बेद प्रतिकूला । 
सो कृपाल आपने ऐसी कृपा की कि संसार सुखी हो गया और निसाचर गण बेहाल 
हो गये । उनका कोई रक्षक न रह गया | 
लङ्केश को अपने बल का बड़ा गवं था | विभीषण से कहने लगा : कहति न 
सठ अस.को जग माही । भुज बल जाहि जिता में नाहीं । अङ्गदजी से कहने लगा : 
हरगिरि मथन निरखि मम बाहू । पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराह । देवता गन्धर्वादि 
सबको वदा कर रकखा था । बेद पढ़ें बिधि संभु सभीत पुज।वन रावन सों नित आवें | 
दानव देव दथावने' दीन दुखी दिन दूरिहि ते सिर नावैं। मुनि सिद्ध खग नाग सभो 
उससे अपनी रक्षा चाहते थे पर वह सबके पीछे पड़ा रहता था। यथा: किन्नर 
सिद्ध मनुज सुर नागा । हठि सबही के पंथहि लागा । 
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छं. पर द्रोह रत अति दुष्ट। पायो सो फलु पापिष्ट ॥ 
अब सुनहु दीन दयाल। राजीव नयन बिसाळ ॥५॥ 
मोहि रहा अति अभिमान । नहि कोउ मोहि समान ॥ 
अब देखि प्रभु पद कंज। गत मान प्रद दुख पुंज ॥६॥ 


अर्थं : वह परद्रोह में लगा रहनेवाला बड़ा दुष्ट था| उस पापी ने उसका 
फर पाया । हे दीनदयाल ! हे विशाल राजीवनयन ! मुझे बड़ा अभिमान था कि 
मेरे समान कोई नहीं है । सो सरकार के चरणक्रमलों के दशन से वह दुःख समूह का 
देनेवाला मान चला गया । 
व्याख्या : यह रावण ऐसा दुष्ट था क्रि इसकी स्त्रियों ने उसके लिए रोते 
समय कहा : आजन्मते परद्रोहरत पापौघमय तव तनुअयं। उसका फळ इस पापी ने 
पाया कि उसके कुल में कोई उसके छिए रोनेत्राला न रह गया। यथा : रामत्रिमुख 
अस हाल तुम्हारा | रहा न कुल कोउ रोवनहारा । सरकार दोनदयाल हैं। में अब 
दीन हुँ । अतः कहता हूँ । यथा : जब लगि में न दीन दयाल तें में न दास तैं स्वामी | 
तब लगि सव दुख सह्यों कह्मौं नहि जद्यपि अन्तरयामी । संसार में दो बड़े अभिमानो 
थे : एक में दूसरा रावण। रावण को अपने बल का बड़ा गवं था और मुझे 
शतक्रतु होने का गर्वं था | संसार में मुझे छोड़कर दूसरा कोई शतक्रतु नहीं है। 
मेरा अमरावती में निवास है। मुझे देवताओं की सेना है। वपत्र आयुष है । 
इत्यादि | 
अव सरकार के दर्शन से वह महादुखद अभिमान चा गया । निज स्वरूप 
की प्राप्ति हुई । यथा : मम दसन फर परम अनरूपा । जीव पाव निज सहज स्पा | 
छं. कोउ ब्रह्म निगुंन घ्याव | अब्यक्त जेहि स्तुति गाव ॥ 
मोहि भाव कोसल भूप। श्रीराम सगुन सरूप ॥७॥ 
बैदेहि अनुज समेत। मम हृदय करहु निकेत ॥ 
मोहि जानिये निज दास | दे भक्ति रमानिवास ॥८॥ 
अर्थ : कोई निगुंण ब्रह्म का ध्यान करता है । जिसे वेद अव्यक्त कहकर गान 
करता है । पर मुझे तो कोशलेन्द्र श्रीराम का सगुण रूप अच्छा लगता है । वेदेहो 
ओर लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में रहिये । मुझे निजदास करके जानिये । हे रमानिवास 
भक्ति दीजिये । 
व्याख्या : चित्त का आश्रय ब्रह्म है । वह स्वभाव से ही दो प्रकार का है। 
मूतं और अमूर्त । अथवा अपर और पर। यथा: आश्रयश्चेतसो ब्रह्म द्विथा तच्च 
स्वभावतः। भूप मूतंभमूर्तश्च परश्चापरमेत्र च : वि. ७.४७। अर्थात्‌ तिगुंण ब्रह्म पर 
रूप है और सगुण ब्रह्म अपर रूप है। इन्द्र भगवानु कहते हैं कि कोई निगुंग ब्रह्म 
का ध्यान व.रते हैं. क्योंकि अव्यक्त में आसक्त चित्तवाले पुरुष को क्लेश अधिक है। 
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देहवालों को अव्यक्त विषयक गति दुःखपूर्वंक होती है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम- 
व्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । अव्यक्ता हि गतिदुं:खं देहवःद्धिरवाप्यते। गीता | इसलिए बहुत 
कम लोग निगुंण ब्रह्म का ध्यान करते हैं | भावार्थ यह कि इन्द्र भी निगुंण ब्रह्म का 
ध्यान नहीं करते । क्योंकि अव्यक्त रूप वेदमात्र से हो जाना जाता है : तं त्वौपनिषदं 
पुरुषं पुच्छामि। वे कहते हैं कि मुझे तो कोसलभूप श्रीराम का सगुण स्वरूप 
ही अच्छा लगता है : यस्यावताररूपाणि समचंन्ति दिवौकस: । अपश्यन्तः परं रूपं 
नमस्तस्मै महात्मने । विष्णु पुराणे । जिसके अवतार रूपों का देवता पुजा करते 
हैं क्योंकि उनके रूप को नहीं देख सकते । उस महात्मा को नमस्कार है। श्रीराम 
कहने से परशुराम ओर बलराम का व्यावत्तन किया । इन्द्र को अवतारों में भी 
श्रीरामावतार का स्वरूप प्रिय है । प्रार्थना करते हैं कि वेदेही और लक्ष्मण सहित 
मेरे हृदय को घर बनाइये । मुझे निज दास जानिये। क्योंकि आपको निज दास 
अत्यन्त ही प्रिय हैं । यथा : तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दास्ता । जेहि गति मोरि न 
दूसरि आसा । अन्त में भक्ति प्राप्ति के लिए प्राथंना करते हैं । 


छं.? दे भक्ति रमानिवास त्रासहरन सरन सुख दायकं। 
सुखधाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकं ॥ 
सुरबुद रंजन द्वंद भंजन मनुजतनु अतुलित बलं । 
ब्रह्मादि संकरसेव्य राम नमामि करुना कोमळ ॥ 


अर्थ : हे रमा निवास ! भक्ति दीजिये । आप त्रास के हरण करनेवाले शरण 
में आये हुए को सुख देनेवाले हें। सुखधाम हैं। आप में अनेकों काम की छवि है। 
ऐसे राम रघुनायक को में नमस्कार करता हूँ। आप सुर गण को सुख देनेवाले द्वन्द 
के नाश करनेवाले और मनुष्य शरीर में भी अतुलित बलवाले हैं। ब्रह्मा ओर शंकर 
से सेव्य हूं ओर करुणा से कोमल हैं ऐसे राम को में नमस्कार करता हूँ । 
व्याख्या : जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोइ। राम पदारविदति 
करति सुभावहि खोइ । अतः रमा निवास कहकर महा ऐद्वर्य कहा । भजनीय के 
गुण कहते हैं कि आप त्रासहरण हैं। आतंजनों के आश्रय हैं। शरणागत को सुख 
देनेवाले हैं। आपने आतं बिभीषण का त्रास भी हरण किया और उसे लंकापति बना 
दिया | सुख के धाम तो आप ही हैं। आपके ही सुख के लेश से संसार सुखी होता 
है। आपका सौन्दयं ऐसा है कि जिसके सामने कोटि काम का भी सौन्दयं फीका है। 
आप देवताओं की विपत्ति टारनेवाले हैं। आप इन्द्र के नाश करनेवाले हैं । इन्द 
ही बड़ी भारी विपत्ति है | में स्वयं मान के नाश का सुख अनुमव कर रहा हूँ। शरीर 
[ का धारण किये हुए हैं और बल का तौल नहीं । आपको करुणा ऐसी कोमल 
है कि स्ंशाक्तिमान्‌ होने पर भी अपने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण किया। 


eo ना, 


१, हरिगीतिका छन्द है । 
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आप शंकर ओर ब्रह्मा से भी सेवित हैं। में आपको नमस्कार करता हूँ। भाव यह 
है कि शरण्य में जो गुण ईप्सित हैं सरकार में वे सब पूर्ण उत्कषं रूप से हैं । 


दो. अब करि कृपा बिलोकि मोहि आएसु देहु कृपाळ । 
काह करौं सुनि प्रिय बचन बोले दीन दयाल ॥११३॥ 


अथं : हे कृपालु ! अब कृपा करके मुझे देखकर आज्ञा दोजिये कि में क्या 
करूँ ? इस प्रिय वचन को सुनकर दीनदयाल बोले | 

व्याख्या : इन्द्रजी ने अपनी स्तुति में कहा : अब सुनहु दीनदयाल । सो दीन 
दयाळ ने इन्द्र को दीन देखक्रर दया की । अर्थात्‌ उनके प्रार्थनानुसार उनकी ओर 
कृषा दृष्टि से देखा ओर उनको सेवा की स्वीकृति के रूप से उन्हें आज्ञा दे रहे हैं । 
क्योंकि : आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा | 

यह गुणग्राम ज्येष्ठा नक्षत्र है । इसमें तीन तारे चमकते हैं। आकार कुण्डल 
सा है। इस स्तुति में १. प्रभु का हृदय में निवास माँगना २. भक्ति माँगना 
३. आज्ञा माँगना । ये ही तीन तारे हैं। राम शोभाधाम से स्तुति प्रारम्भ करके 
राम नमामि से उपसंहार करने से कुण्डलाकार कहा । आदि अन्त के मिलने से वतुंल 
रूप हो जाता है। इसमें अपने मान का नाश कहा । यथा : गत मान प्रद दुख पुंज । 
इससे : हरन मोह तम दिनकर कर से । यह फलस्तुति सार्थक हुई । 


सुनु सुरपति कपि भालु हमारे | परे भूमि निसिचरन्ह जे मारे ॥ 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना । सकल जिआउ सुरेस सुजाना ॥१॥ 


अर्थं : हे देवराज सुनो । हमारे बन्दर ओर भालु जिन्हें राक्षसों ने मार 
डाला है भूमि पर पड़े हुए हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने प्राण त्याग किया है। हे 
सुरेश सुजान इन सबको जिलाओ | 

व्याख्या : सुरपति सम्बोधन का भाव यह कि आप अमरों के राजा हैं। अमृत 
पर अधिकार है । आपके योग्य कार्यं दिया जाता है। संग्राम में राक्षसों के मारे हुए 
हमारे बन्दर भालु खेत आये हैं : राम कहें जेहि आपनो तेहि भजु तुळसीदास | हम 
सम पुन्य पुंज जग थोरे। जिनहि रामु जानत करि मोरे। इत्यादि उक्तियों से उन 
महा भाग्यवानों की महा महिमा कहा है। जिन्हें रामजी अपना समझते हैं। ऐसे 
भाग्यवान्‌ वे बानर भाछु हैं जो संग्राम में काम आये हैं। 

मदीय होने का कारण कहते हैं कि इन्होंने मेरे लिए प्राण परित्याग किया | 
पत्र, पुष्प, फल, तोय अपंण करनेवाले तो बहुत हैं। पर प्राण अपंण करनेवाले तो 
ये बन्दर भाल्‌ हैं। इन्हें मेरा हित प्रिय था । अपना प्राण प्रिय नहीं था । 

अतः इन्हें प्राण प्रसाद रूप से मिलना चाहिए। आप सुरेश हैं : इन्हें जिळाने 
सें समर्थ हैं ओोर सुजान हें। समझ सकते हैं कि अपने आश्रितो की अ परम 
कतव्य है । ४ 
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सुनु खगेस प्रभु के यह बानी । अति अगाध जानहि मुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई। केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाई ॥२॥ 
अर्थं : हे गरुड़जी ! प्रभु की यह वाणी अत्यन्त अगाध है। इसे ज्ञानी मुनि 
जानते हैं। प्रभु तीनों भुवन को मारकर जिला सकते हैं। उन्होंने केवल इन्द्र को 
बड़ाई दी। 
व्याख्या : भुसुण्डिजी गरुड़ से कहते हैं कि प्रभु होकर ऐसी वाणी बोलते हैं 

मानो उन्हें मारने जिळाने की शक्ति ही नहीं है । अतः इन्द्र से वरदान माँगकर बन्दर 
भाळुओं को जिलाकर बन्दर भालुओं के ऋण से उऋण होना चाहते हैं । परन्तु 
इसका बड़ा गहरा अर्थ है । जिसे ज्ञानी मुनि ही समझ सकते हैं। जितना प्रसङ्ग से 
जाना जाता है । उतना लिखा जा रहां है । सरकार अपने मारने जिलाने की शक्ति को 
जनाना नहीं चाहते । जिसमें बन्दर भालुओं का यश फीका न पड़ने पावे। रावण 
वध से इन्द्र कृतज्ञ हूं। अतः उनसे बन्दर भालुओं के जिलाने का कार्य लेकर उन्हें 
ऋणी होने के संकोच से मुक्त करना च हते हैं। इन्द्र की महिमा बढ़ाना चाहते हैं । 
बन्दर और रीछ देवताओं के अंश थे। अत्तः उनका उपकार देवराज के हाथ से 
कराना चाहते हैं। ज्ञानी मुनि ही समझ सकते हैं: यथा अनेक भेष धरि नृत्य 
करे नट कोइ | सोइ सोइ भाव दिखावे आपुन होइ न सोइ । यह भी सरकार का 
अभिनय है। सरकार तीनों भुवन को मार सकते हें और फिर उसे जिला सकते हैं। 
इसमें उन्हें कोई आयास नहीं है । बन्दर भालुओं को जिलाना उनके लिए कौन सी 
बड़ी बात थी ? सरकार की इच्छा केवळ इन्द्र को बड़ाई देने की थी । 


सुधा बरषि कपि भालु जिआए। हरषि उठे सब प्रभु पह आए ॥ 
सुधा बृष्टि भं दुहु दल ऊपर । जिए भालु कपि नहि रजनीचर ॥३॥ 

अर्थं : अमृत की वर्षा करके बन्दर भालुओं को जिला दिया । सब हपित 
होकर उठे ओर प्रभु के पास आये। भमृत की वर्षा तो दोनों दलों पर हुई पर 
बन्दर भालु ही जीये । राक्षस नहीं जीये। 

व्याख्या : इन्द्र ने अमृत की दर्षा कर दी और बन्दर भालु जी उठे पूरे 
स्वस्थ होकर । जेमे कोई सोकर उठता हो। सब बड़े प्रसन्न होकर प्रभु के पास 
आगये । जितनी वड़ी वानरी सेना आया थी फिर उतनी ही बड़ी हो गयी। एक 
बन्दर या भालु कम न हुए | पुरे समराङ्गन में अमृत की वर्षा हुई। क्योकि जहाँ 
राक्षस गिरे थे वहीं बन्दर भालु भी गिरेथे। परन्तु अमृत की शक्ति ने बन्दर 
भालुओं पर काम किया राक्षसों पर नहीं काम किया । अतः बन्दर भालु जी उठे। 
राक्षस मरे ही पड़े रह गये | 
रामाकार भए तिन्हके मन | मुक्त भए छूटे भव बंधन॥ 
सुर अंसिक सब कपि अरु रीछा । जिए सकल रघुपति की ईछा ॥४॥ 
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अर्थं : उनके मन रामाकार हा गये थे। वे रण में शरीर त्यागकर मुक्त हो 
गये । उनका भव वन्धन छूट गया । बन्दर भालु देवताओं के अंश थे। वे रामजी 
की इच्छा से जी गये । ५ 

व्याख्या : राक्षस सरकार को वेर भाव से स्मरण करते थे । इस भाँति उनका 
मन रामाकार हो गया था। तिस पर संग्राम में वे सस्त्रपुत होकर मरे थे । अतः 
वे ब्रह्मपद को प्राप्त हो गये थे अब वे लौट नहीं सकते । अत: नहीं जी सके | 

बन्दर भालु भी प्रेम से स्मरण करनेवाले थे। उनके मन भी रामाकार थे | 

उन्होंने भी रण में शरीर छोड़ा था | पर वे ब्रह्मपद को नहीं प्राप्त हुए । क्योंकि 
देवांश थे | यावदधिकार अधिकारी की मुक्ति नहीं होती । तिम्तपर सरकार की इच्छा 
थी कि मेरे सैनिक एक भी कम न होने पारवे । इसलिए जो उठे। भाव यह कि 
जिळाने मारने में अमृत या विष समर्थं नहीं है । भगवदिच्छा से अमृत भी विष हो 
जाता है और विष भी अमृत हो जाता है। 


राम सरिस को दीन हितकारी । कीन्हे मुकुत निसाचर झारी ॥ 
खल मलधाम कामरत रावन । गति पाई जो मुनिवर पावन ॥५॥ 


अथं : रामजी के समान दीनहितकारी कौन होगा जिसने समस्त निशाचरों 
को मुक्त कर दिया । यह रावण खळ मलधाम और कामरत था । सो उसने ऐसी 
गति पायी जिसे मुनि नहीं पाते अथवा जिसे पवित्र मुनि पाते | 
व्याख्या : उमा राम सम हित जग माहीं । गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं। 
सरकार सबके हित हैं और विशेष करके दीनहित हैं। जितने राक्षस युद्ध में मारे 
गये सभी को सरकार ने मुक्ति दी | उमा राम मृदुचित करुनाकर | बेर भाव सुमिरत 
मोहि निसिचर। देहि परम भगति सो जिय जानी । अस क्रृपालु को कहुहु भवानी | 
तिनमें रावण तो सबसे बढ़कर था । खळ होने से कमंकाण्ड से विमुख था | 
मलधाम होनेसे ज्ञान काण्ड से विमुख था। कामरत होने से उपासना काण्ड से 
विमुख था । इसके सन्तरण का कोई उपाय ही नहीं था। उसे सरकार ने ऐसी गति 
दी जो श्रेष्ठ मुनियों को दुलेभ है। यथा: तासु तेज समान प्रभु आतन । हरषे देखि 
संभु चतुरानन । 
दो. सुमन बरखि सब सुर चले, चढ़ि चढ़ि एचिर बिमान । 
देखि सुअवसर राम पहि, आए संभु सुजान ॥ 


अर्थं : फूलों की वर्षा करके सब देवता लोग सुन्दर सुन्दर विमानों पर चढ़कर 
चले | तब सुजान शिवजी सुअवसर देखकर रामजी के पास आये। 

व्याख्या : आए देव सदा स्वारथी: कहकर कवि ने यह दिखलाया था कि 
देवता लोग आकाश से उतरकर पृथिवी पर सरकार के पास आथे । स्तुति की। 
फूलों को वर्षा की। भव फिर अपने अपने धुन्दर सुन्दर विमानों पर चकर जाने 
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लगे । तब सुजान शिवजी सुअवसर देखकर आये । सीताहरण के समय कुअवसर 
जानकर, सन्निकट पहुँच जानेपर भी भेंट नहीं की | रावण ने मनुष्य के हाथ से 
अपना मरण माँगा था । शिवजी के जाने से सरकार ने गुप्तहपसे अवतीणं होने का 
भेद खुळ जाता । अतः भेंट करने का वह उपयुक्त समय नहीं था । अब रावणवध 
हो चुका । ब्रह्मादि देवता प्रत्यक्ष करके स्तुति कर रहे हैं । अतः अब गोपन का 
कारण न रह गया और परमानन्द का अवसर प्राप्त है। अतः सुजान शम्भु सुअवसर 
देखकर आये । 


दो. परम प्रीति कर जोरि जुग, नलिन नयन भरि बारि। 
पुळकित तन गदगद गिरा, बिनय करत त्रिपुरारि ॥११४॥ 


अर्थं : बड़ी भारो प्रति से दोनों हाथ जोड़कर और कमल से आँखों में आँसू 
भरकर पुलकित शरीर और गद्गद कण्ठ से त्रिपुरारि स्तुति करते हैं । 

व्याख्या : परम प्रीति : द्वारा मन से, कर जोरि जुग नलिननयन भरि वारि 
पुलकित तन : द्वारा तन से : तथा गदगद गिरा विनय करत द्वारा वचन से प्रेम कवि 
ने वर्णन किया। त्रिपुर को जिस देवाधिदेव महादेव ने वध किया वे स्तुति कर 
रहे हें। 
मामभिरक्षय रघुकुल नायक । धृत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
मोह महा धन पटल प्रभंजन । संसय बिपिन अनल सुर रंजन ॥१॥ 


अथं : हे रघुकुळनायक ! हाथ में श्रेष्ठ धनुष और सुन्दर बाण धारण किये 
महामोह रूपी घन समूह के लिए वायुरूप, संशयरूपी वन के लिए अग्निरूप मेरी 
रक्षा कीजिये । 

व्याख्या : रघुकुलनायक कहने का भाव यह कि .रघुकुल में माँगनेवाले को 
नहीं : नहीं करते और आप उस कुळ के नायक हैं | जो माँगता हूँ उसे दीजिये। आपने 
रावण वध करके देवताओं की रक्षा की । पर मेरे लिए मोहरूपी रावण है। उससे 
मेरी रक्षा कीजिये । यथा : मोहेदसमौरि : विनय०। यदि कहिये कि अभी युद्ध करके 
श्रान्त हैं । इस पर कहते हैं कि युद्ध के लिए सन्नद्ध तो हैं। सुन्दर धनुष बाणं धारण 
किये हुए हैं। दशानन को एक सिर और दो बाहु थे । पर प्रभाव विस्तार के समय 
दस सिर और बीस भुजा हो जाते थे | इसप्ती भाँति प्रभाव विस्तार के समय मोह को 
भी संशयादि अनेक सिर भुज हो जाते हैं। महामोह महाधन पटल है। ज्ञान रवि 
को ढकने में समर्थ है। घनपटल का नाश वायु द्वारा ही होता है। इसी भाँति 
महामोहरूपी घन समूह के नाश में आप ही समर्थं हैं। उभय कोटि अवलम्बी ज्ञान 
को संशय कहते हैं | संशय बड़ा दुःखदायी हे : नायं लोकोस्ति न परो न सुखं 
संशयात्मनः । भतः संशय को चन कहा | इसमें पड़कर पथिक पथभ्रष्ट होकर महा 
दुःख पाता है । इस संदयरूपी बत के नाश के लिए आप दावानल हैं | 
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सगुन अगुन गुन मंदिर सुंदर। भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन ॥२॥ 

अर्थं : सगुण, निगुण, गुणों के घर, सुन्दर, ञ्रमरूपी अन्धकार के लिए प्रबळ 
प्रतापवाले सूरय, काम, क्रोध, मदरूपी हाथियों के लिए सिंह रूप, सदा भक्तों के मन 
रूपी वन में निवास कीजिये | 

व्याख्या : आप सगुण ब्रह्म होते हुए भी निगुंण हैं। सुन्दर अर्थात्‌ कल्याण 
विधायक गुणों के घर हैं। सगुण ब्रह्म में तीनों गुणों का समावेश है। परन्तु शुद्ध 
सत्त्व गुण का आश्रय होने से सरकार सम्पूणं कल्याण गुणगण के मन्दिर हैँ। भ्रम 
ज्ञानका आवरक है। इसलिए उसकी उपमा तम से दिया गया। उसके लिए आप 
प्रबल प्रतापवाले सूयं हैं | प्रबळ प्रताप दिवाकर कहने का भाव यह है कि वहाँ भ्रम 
के लेश का भी ठहरना असम्भव है। भक्तों का मन वन है | इसमें काम क्रोध और 
मदरूपी हाथी रहते हैं । इस वन में आप सिंहरूप से सदा बसिये । भाव यह कि जिस 
बन में सिह बसता है उसे हाथी छोड़ देते हैं। काम क्रोधादि दोष हाथीरूप हैं। 
क्योंकि बड़े बळवात्‌ हैं। ये भक्तों के हृदय को दूषित कर देते हैं । इनके लिए आप 
सिंह हैं। आपके निरन्तर निवास से भक्त काम क्रोधादि से सदा के लिए निर्भय 
हो जाता है। 


बिषय मनोरथ पुंज कंज बन। प्रबल तुषार उदार पारमन॥ 
भव बारिधि मंदर परमं दर। वारय तारय संसृति दुस्तर ॥३॥ 


अर्थं : विषय मनोरथ समूह कमल का वन है। हे मन से परे! उसके लिए 
आप उदार तुषार : पाला हैं। हे संसार समुद्र मन्थन के लिए मन्दररूप ! बड़े भारी 
भय को निवारण कीजिये और अपार संसार से पार कीजिये । & 

व्याख्या : विषय के मनोरथ देखने में बड़े रमणीय हें। इसलिए उसे कमल 
बन कहा । आप मन से परे हें। आप तक मनोरथ की गन्ध नहीं । इतना हो नहीं 
आप ऐसे उदार हैं कि आपकी कृपा से सम्पूर्ण विषय मनोरथों का ऐसा नाश होता 
है जैसा पाला पड़ने से सम्पुणं कुज्न वनों का नाश हो जाता है । 

संसार समुद्र है। इसमें अमृत विष सन्त खल आदि मिले जुले हैं। यथा : 
बंदौं बिधिपद रेनु भव वारिधि जेहि कीन्ह जह । संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खळ 
विष बारुनी। बिना मन्थन के सार निकल नहीं सकता। अतः सागर का 
मन्थन किया गया। सागर के मन्थन योग्य मन्थनदण्ड मन्दर पर्वंत था। 
उसी के द्वारा मन्थन करने से अमृत प्रकट हुआ । इसी भाँति संसार सागर 
का मन्थन करके मुक्तिर्पी अमृत प्रकट करने में सरकार ही समर्थ हैं। जब 
देवताओं को असुरों से बड़ा भय उत्पन्न हुआ तब समुद्र मन्थन की योजना 
उठायी गयी। उसी से अन्ततः देवताओं का भय दूर हुआ। अतः संसार 
सागर कें मन्दर रूप भगवान्‌ से प्रार्थना करते हें कि महाभय को दूर कीजिये। 
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उसीको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि संसृति सन्निपातका दुःख अत्यन्त दारुण है। 
उसे कृपा करके नष्ट कीजिये। यथा : संसृति सन्निपात दारुन दुख बिनु हरि कृपा 
न नासे । 


स्याम गात राजीव बिलोचन। दीनबंधु प्रनतारति मोचन ॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम नृप भम उर अंतर ॥४॥ 
मुनि रंजन महिमंडल मंडन । तुळसिदास प्रभु त्रास बिखंडन ॥५॥ 


अर्थे : शयाम शरीरवाले, कमल ऐसे नेत्रवाले, दोनबन्धु प्रणत की आति को 
हरण करनेवाले राजा राम मेरे हृदय में छोटे भाई और जानकी के सहित सदा 
बसो । हे तुळसिदास के प्रभु ! आप मुनिगणको सुख देनेवाले हैं और पृथिवो की शोभा 
हैं तथा भय के दूर करनेवाले हैं । 
व्याख्या : श्याम शरीर स्वभाव से ही सुन्दर है । मङ्गलमय है। अति पावन 
को भी पवित्रता देनेवाळा है । इसी भाँति सरकारका राजीव : कमळ नयन में कृपा 
दृष्टि रहती है। यह दृष्टि महा असंम्भवको सम्भव करनेवाली है। यथा : कृपा दृष्टि 
कपि भालु बिळोके । भये प्रबलरन रहृहि न रोके। आप दोनोंके कुअवसर पर सहाय 
होते हैं। आपके नमस्कार करनेवाले की आति नहीं रह जाती । आपके प्रणाम की 
महा महिमा है । अब सरकार वन छोड़कर राज्य पर जानेवाछे हैं । अतः कहते हैं कि 
हे राजा राम! आप लक्ष्मण और जानकी सहित मेरे हृदयमें बास कोजिये । भाव 
यह कि जिस त्रिकोण की प्रार्थना करके देवता रावण के भय से विनिमुंक्त हुए उसी 
त्रिकोण को शंकर भगवान्‌ हृदय में बसाने की प्रार्थना करते हैं | यथा : 
हेमाभथा दड्विभुजया सर्वाळंकृतया चिता। 
र्लिष्टट कमलघारिण्या पुष्टः कोशलजात्मजः॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणेंनाथ सधनुष्पाणिना पुनः । 
हेमाभेनानुजेनेव तदा कोणत्रयं भवेत्‌॥ 
एवं त्रिकोणर्पं स्यात्‌ तं देवा ये समाययुः। 
स्तुति चक्रशच जगतः पर्ति कल्पतरी स्थितम्‌ ॥ 
अर्थं : सुवे के रंगवाली, दो भुजावाली, सब आभूषणों से माभूषित, कमल 
धारण किये हुए चित्‌ शक्तिसे आहिलष्ट कोसल्याके पुत्र पुष्ट रामजी । उनके दक्षिण में 
स्वणं वण धनुष हाथ में लिये हुए उनके छोटे भाई लक्ष्मणजी | इस भाँति त्रिकोण 
हुआ । उसी के देवता शरण में गये । मुनिरंजनं महि मण्डल मण्डन । तुलसीदास प्रभु 
त्रास विखंडन | इस अर्धाळी का अन्वय आगे के दोहे के साथ है। रावण वध से 
मुनि सुखी हुए । उनका त्रास जाता रहा और पृथिवो का बड़ा भारी रोग दूर हो 
गया । अतः महिमण्डल शोभित हो गया। रोगो की सुन्दरता नष्ट हो जाती है। 
स्वस्थ होने पर फिर लोट आती है । अथवा सरकार पृथिवो के हाररूप हें। यथा : 
इंद्रनील हाटक मुकतामनि जनु पहिरे महिं हार। इसलिए महिमण्डल मण्डन हैं | इन 
विशेषणों से सम्बोधन करके कहते हैं । 
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दो. नाथ जबहि कोसळपुरी, होइहि तिलकु॒ तुम्हार । 
कृपासिंधु में आउब, देखन चरित उदार ॥११५॥ 

अर्थं : हे नाथ ! जब अयोध्या में आपका राज्याभिषेक होगा तब हे कृपा- 
सिन्धु में उस उदार चरित को देखने आऊंगा । 

व्याख्या : आप अखिल लोक के नाथ हैं । मुनिरंजन हैं । महिमण्डल मण्डन हैं | 
त्रास विखण्डन हें । आप कृपासिन्बु हें। इतनी कृपा है कि ऐसे महामहिम होने पर 
भी अयोध्यामें अपना राज्याभिषेक स्वीकार करेंगे। अखिल लोकाधिपति होकर भो 
अयोध्याधिपति बनेंगे । इस उद्रार चरित को देखने की मुझे बड़ो लालसा है । सो 
उसे देखने के लिए में आऊंगा । और देवताओं की स्तुति हो चुकी | वे अभिषेक के 
समय नहीं आवेंगे । परन्तु शंकर भगवानु उस समय आने की आज्ञा माँगते हैं । 

यह शिवजी की स्तुति मूळ नक्षत्रहै। इसमें दश तारे चमकते हैं। 
१. महामोह २. संशय ३. श्रम ४. कामादि ५. विषय मनोरथ ६. भव ७. भय 
८. संसृति ९. आति १०. त्रात का नाश ही दसों तारों की चमक है। इस स्तुति में 
फिर आने की पूँछ छगी हुई है। इसलिए यह पुच्छाकार है । सम्पूर्ण स्तुति में सेवक 
की रक्षा ही कही गयी है । इसलिए इसक्रो फळस्तूति : सेवकसालि पाल जळघर से 
कही गयी है । 
करि बिनती जब संभु सिधाये। तब प्रभु निकठ बिभीषनु आये ॥ 
नाइ चरन सिरु कह मुदु बानी बिनय सुनहु प्रभु सारंगपानी ॥१॥ 

अर्थं : विनती करके जब शिवजी चले गये । तब सरकार के पास विभीषणजी 
आये । चरणोंमें सिर झुकाया और कोमल वाणी बोले कि शाङ्गंपाणि प्रमु मेरी 
विनती सुनो । द 

व्याख्या : शिवजी को स्तुति अन्त में होती है । शिवजी के स्तुति करके चले 
जाने पर स्पष्ट हो गया कि देवताओं की स्तुतिं समाप्त हो गयी। तब सरकार के 
निकट विभीषणजी गये । जब तक देवता स्तुति करते थे तब तक दूर खड़े थे। 
कुछ कहना है इसलिए प्रणाम किया और कहा कि मेरी विनंती सुनिये। शाङ्गंपाणि 
सम्त्रोधन का भाव यह कि अभी तक आप धनुप धारण किये हुए हैं । युद्ध के लिए 
सन्नद्ध हैं । मेरी विनय सुनिये | अग्र विश्राम करिये । अथवा शार्खपाण से साक्षात्‌ 
महा विष्णु होना कहा । अपना घर पवित्र करने की प्रार्थना करनेवाले हैं । 


सकुछ सदल प्रभु रावन मारयौ । पावन जसु त्रिभुवन बिस्तारयो ॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती | मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँतो ॥२॥ 
अर्थं : कुछ ओर सेना के सहित आपने रावण को मारा ओर अपने पवित्र 


~ 


यश का तीनो भुवन में फेछा दिया। मुझ दीन मलिन बुद्धहीन और जातिहीन पर 
बहुत प्रकार से कृपा विया । 
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व्याख्या : जो कुछ करना था | सो आप सब कर चुके | रावण को कुल और 
सेना सहित मार चुके | इस भाँति निसिचर हीन करउं महि: इस प्रतिज्ञा को पूरी कर 
चुके । विभीषणजी अपने को रावण के कुळ का नहीं मानते । क्योंकि तदीय हो चुके 
हैं । विभीषणजी कहते हैं कि आपके इस अद्भत पराक्रम का पवित्र यश तीनों लोक 
में फेल गया । यथा : जय जय घुनि पूरी ब्रह्मांडा । जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा । यह 
यश पावन है : क्योंकि इसे सुनने से गाने से कहने से और समझने से परमपद की 
प्राप्ति होती है। विभीषणजी कापंण्य दिखाते हुए अपने को मन से दीन कमं से 
मलिन और बुद्धि तथा जाति से हीन कहते हैं । ऐसे के ऊपर कोई कृपा नहीं करता | 
सो सरकार ने मुझ पर बहुत भाँति से कृपा की | मुझे अपना सखा बनाया। मेरे 
लिये साँगी सहा । भक्ति का वरदान दिया | लंका का राजा बनाया । इस भाँति बहुत 
प्रकार से कृपा को । अब तो लका मेरा घर हुआ । रावण का नहीं रह गया । अब 
इतनी कृपा और कोजिये कि उसे अपने चरणरज से पवित्र कीजिये और वहाँ 
राजोपचार के साथ स्नान कीजिये। जिसमें लड़ाई की थकावट मिट जाय। 
विभीषणजी को वह समथ याद है जब कि सरकार ने विशेष रूप से श्रान्त होकर 
उनको ओर देखा था । 


अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे । मज्जन करिअ समर स्रम छीजे ॥ 
देखि कोस मंदिर संपदा | देहु कृपाल कपिन्ह कहुँ मुदा ॥३॥ 


अथं : अब इस दास के घर को सरकार पवित्र करें और समर के श्रमा- 
पनोदनाथं मङ्गल स्नान करें| कोष सम्पदा और घरों को देखकर प्रसन्न होकर 
बन्दरों को दीजिये । 

व्याख्या : लंका मेरा घर तो हुआ। पर उसको अपवित्रता न गयो | कहें 
महिष मानुष घेनु अज खर खल निसाचर भच्छहीं । सरकार के चरणों के चले जाने 
से वह पवित्र हो जायगा । सरकार थके हुए हैं : बिना मङ्कळ स्नान के थकावट शोध 
दूर न होगी ओर यथां रूप से मङ्कळ स्नान तो वहीं पर चलने से होना सम्भव है | 
वहाँ स्तानगृह आदि सब सामग्रो प्रस्तुत है। तीसरी बात यह है कि सरकार ने न 
अभी कोष का निरीक्षण किया न वहाँ के घरों को ही देखा न वह सम्पदा ही 
देखी जो रावण ने तीनों लोकों से ला-छाकर इकट्टी कर रक्खी है । अतः उनका 
निरीक्षण करें और उन्हें वानरी सेना में ' वितरण करें। बन्दर लोग घर जाँयगें तो 
लोग पूछेंगे कि लंका विजय में तुम्हें क्या मिला ? अतः वे खालो हाथ घर न जाँय । 
यहाँ सम्पदा का कोई घाटा नहीं । 


सब बिधि नाथ मोहि अपनाइअ । पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ ॥ 
सुनत बचन मृदु दीन दयाळा । सजळ भधे द्वौ नयन बिसाछा ॥४॥ 


अर्थं : हे नाथ ! मुझे सब प्रकार से अपनाइये और फिर मेरे साथ अथोध्या 
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जाइये । कोमल वचन सुनते ही दीन दयाळ रामजी की दोनों बड़ी-बड़ी आँखों में 
जल भर आया | 
व्याख्या : सरकार ने बहुत प्रकार से अपनाया पर सब भाँति नहीं अपनाया । 
जब मेरी सम्पत्ति का उपयोग अपनी सम्पत्ति की भाँति नहीं किया तब में 
अपने को पुरी तरह से अपनाया हुआ केसे मानूँ । तत्पश्चात्‌ अपने साथ मुझे अयोध्या 
ले चलिये जिसमें वहाँ भी मेरा सबसे परिचय हो जाय तब सम्म्रन्ध हृढ़ होगा | 
नाइ चरन सिर कह मुदुबानी से उपक्रम और सुनत वचन मृदु से उपसंहार | 
सरकार दीन दयाल हैं। नेत्रों में जल भर आया । सरकार विभीषण का सब कहा 
करते हैं पर यह नहीं कर सकते | एक इनसे भी बड़ा प्रेमी दुःखी है महादीन हो 
रहा है । उसके स्मरण से सरकार के नेत्रों में जल आ गया | 
दो. तोर कोस गुह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात । 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कलप समजात ॥ 
तापस वेष गात कस जपत निरंतर मोहि। 
देखौं वेगि सो जतनु करु सखा निहोरों तोहि॥ 
बीते अवधि जाउँ जौं जियत न पावौं वीर। 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥११६॥ 


करेहु कलप भर राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहि । 
पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहि॥ 


अर्थं : हे भाई ! तेरा कोष और घर सब मेरा है। यह बात सच है पर 
भरत की दशा का स्मरण करके मुझे एक पळ कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी 
का वेष धारण किये हुए और दुर्बल शरीर जो मेरा निरन्तर जप कर रहा है: 
ऐसे भरत को में जल्दी देखूँ ऐसा उपाय करो । में तुम्हारा निहोरा करता हूं । अवधि 
बीतने पर यदि जाऊंगा तो भाई को जीता न पाऊंगा। भरत को प्रीति को स्मरण 
कर प्रभु बार बार पुलकायमान हो रहे हैं| तुम पुरे कल्प भर राज्य करना और मुझे 
मत में स्मरण करना तत्पश्चात्‌ तुम मेरे धाम को प्रात होगे। जहाँ सब सन्त लोग 
जाते हैं । 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि सब प्रकार से अपनाने में जो त्रुटि है, उसे में 
मिटाये देता हूँ । तुम्हारा घर और सम्पत्ति सब मेरी है। मेंने सब स्वीकार कर 
लिया । मैं तुम्हें भाई मानता हूँ । मेरा वचन सत्य है। रामो द्विरनेव भाषते। परन्तु 
तुम्हारे घर जाना मङ्गल स्नान करना नहीं हो सकता | मुझे भरत की दशा का 
स्मरण हो रहा है। मुझे समय एकदम नहीं है। एक पळ मेरे लिए कल्प हो रहा है 
मुझे भाई के दशन की प्यास है। भरतजी का देन्य कहते हैं: भरतजी ने सब भोग 
त्याग रक्खा है। तपस्वी वेष बनाये विरह व्यथा से दुबल भेरा ही स्मरण रात 
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दिन कर रहे हैं । यथा : बैठे देखि कुसासन जटामुकुट कृसगात | राम राम रघुपति 
जपत स्रवत नयन जलजात । मुझे विश्राम भरत के शीघ्र दर्शन में है और में इत्त ना 
शीघ्र वहाँ पहुँच नहीं सकता । अतः तुम्हारा निहोरा मुझ पर है : ऐसा उपाय करो 
कि में भरत को शीघ्रातिशीघ्र देख सकूं । 

देर करके पहुँचने में वड़ा भारी अनथं है वह भाई मेरा ऐसा है कि अवधि 
बीतते ही प्राण त्याग करेगा । वीर भाई को भी कहते हैं शूर को भी कहते हैं । वह 
भाई वीर है उसे शरीर छोड़ने में भी कुछ भागा पीछा न होगा। यथा: तुलसी 
बीते, अवध प्रथम दिन जौ रघुवीर न ऐहौ | तो प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत 
परिजनहि न पेहौ । इस भाँति कहते हुए भरत की प्रीति का स्मरण करके सरकार 
को बार बार पुलक हो रहा है । 

भब विभीषण को आज्ञा तथा शिक्षा देते हैं। तुम ऋल्पान्त तक राज्य 
करना । अर्थात्‌ जबतक चन्द्र सूयं हैं तबतक करना | बाहर से राजा बने रहना 
और मन से मेरा स्मरण करना । लोग यह न.समझें कि विभीषण सब छोड़कर 
साधु हो गया पर रहना भीतर से साधू होकर मुझे विस्मरण न करना । राजा बने 
रहने से गति में भेद न होगो। अन्त में तुम्हें मेरा धाम प्राप्त होगा : जहाँ सन्त 
लोग जाते हैं जहाँ जाने से फिर लौटना नही होता । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम 
परमं मम । 


सुनत विभीषन बचन रामके। हरखि गहे पद क्रपाधाम के ॥ 
बानर भालु सकल हरखाने। गहि प्रभुपद गुन विमल बखाने ॥१॥ 


अथं : विभीषण रामजी के वचन सुनकर हृषित होकर क्ृपाधाम के चरण 
पकड़ लिये । सब बन्दर भालु हषित हो गये और प्रभु के चरणों को पकड़कर निर्मल 
गुणों का वर्णन करने लगे । 

व्याख्या रामजी के ऐसे वचन मानो रघुकुल की रक्षा अब विभीषण के 
ही हाथ में है। स्वयं जो कुछ किया वह्‌ कुछ नहीं । अब विभोपण का निहोरा अपने 
ऊपर ले रहे हें अथवा सब भाँति अपनाने की प्राथना स्वीकृत हो गयी : इससे हित 
हो रहे हैं अथवा अन्त में अपने धाम देने की प्रतिज्ञा से हषित होकर प्रभु के चरण 
पकड़ लिये.। इधर बन्दर भालु अलग हृषित हुए कि परमपद में जव विभीषण का 
प्रवेश हुआ तो हम लोगों का रोक केसे होगा। अथवा सरकार के सन्निधान से 
भाळ बन्दरों की ऐसी साधुवृत्ति हुई कि विभोषणजी के अभ्युदय से आनन्दित होकर 
सरकार के चरणों को पकड़कर निमेल गुण गणों का गान करने लगे | हृषित सब 
हुए पर जिनकी योग्यता थी उन्होंने ही चरणों को पकड़कर गुणगान किया । प्रभु 
गुणगान के पहले श्रीचरणों का ध्यान स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए । 


बहुरि श्रिभीषन भवन सिधाये। मनि गन बसन बिमान भराथे ॥ 


लै पुष्पक प्रभु आगे राखा । हंसि करि कृपासिधु अस भाखा ॥२॥ 


ESET TY! 


कानून कक NS DS 
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अर्थं : विभीषणजी फिर घर गये विमान को मणिगण से भराया | पुष्पक को 
लेकर सरकार के सामने रवखा । कृपासिन्धु हसकर यह बोले | 

व्याख्या-: तब विभीषण घर गये | सरकार को अयोध्या पहुँचाने के उपाय के 
लिए विभीषणजी ने निश्‍चय किया कि पुष्पक विमान सरकार को उपहार रूप में 
देना चाहिए । केवल विमान ही नहीं उसे मणिगणों से भर भी दिया । सरकार ने 
स्वीकार कर छिया है कि तुम्हारा सब कोषादि मेरा है। अतः उस स्वीकृति के 
साफल्य के लिए मणिगण विमान में भरे गये । सोने की लङ्का है वहाँ सोने का कौन 
मूल्य है । 

इस भाँति पुष्पक को पूणं करके सरकार के आगे रक्खा। भाव यह है कि 
इसमें से जो इच्छा हो बन्दर भालुओं को दिया जाय | अयोध्या पहुँचाने में यह 
पुष्पक विमान समर्थं है। यह सरकार के नजर है। सरकार हसकर बोले | भुरत के 
शीक्रातिशीक्र दर्शन की चिन्ता मिटी इससे हंसे। अथवा इन मणिगणों के ग्राहक न 
हम हैं और न हमारी सेना है पर विभीषण का मन रखना है। इसलिए हुँशकर 
बोल रहे हैं । यथा : हृदय अनुग्रह इन्दु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा । 
चढ़ि बिमान सुनु सखा बिभीषन । गगन जाइ बरषहु पट भुषन ॥ 
नभ पर जाइ बिभीषन तबहीं । बरषि दिये मनि अंबर सबहीं ॥३॥ 

अर्थं : हे सखा विभीषण ! विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर मणि 
वस्त्र की वर्षा करो तब विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणि और वस्त्रों को 
बरस दिया । 

व्याख्या : सरकार ने आज्ञा दी कि सखा विभोषण इसी विमान पर चढ़कर 
आकाश में चले जाओ और वहाँ से पट भूषणों. को वर्षा वानरी सेना पर करो। 
अस्त्र शस्त्र की तो वर्षा कितनी बार वानरो सेना पर हो चुकी है। अब मणि 
भूषण की वर्षा होने दो । इतनी बड़ी सेना में मणि भूषण इधी भाँति वितरण भी 
किया जा सकता है। एक एक बन्दर को बुला बुलाकर मणि भूषण देना असाध्य 
व्यापार है । 

तदनुसार विभीषणजी ने आकाश में जाकर सब भूषण वसनों को ब्रस दिया । 
विभीषणजी ये मणि भूषण वसन बानरी सेना के ही लिए छाये थे डच्हीं को देना 
चाहते थे सरकार को नहीं | पुणंकाम को कोई क्या दे सकता है। उनके लिए तो 
स्वयं पुष्पक था । 
जोइ जोइ मन भावे सोइ लेहीं। मनि मुख मेलि डारि कपि देही ॥ 
हँसे राम श्री अनुजसमेता। परम कोतुकी ङ्रपानिकेता ॥४॥ 

अर्थं : जिसे जो देखने में अच्छा छगता है। वही बन्दर लेते हैं और मणि को 
मुख में डालकर उगल देते हें। रामजी सीताजी तथा छोटे भाई के सहित हुँस रहे 
हैं। कृपानिकेत परम कोतुकी हैं । 
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व्याख्या : वर्षा होने से मणि भूषण वसन तमाम पृथिवी पर बिखर गये | 
रुचि को विचित्रता के अनुरूप बन्दर लोग पसन्द करके ले रहे हैं। फळ समझकर 
मणियोंको मुख में डालते हैं ओर स्वाद हीन तथा कठोर मालूम होने पर उगल 
देते हैं। यह दृश्य देखकर सरकार भो हँस रहे हैं। जानकीजी और लक्ष्मणजी भी 
हँस रहे हैं। सरकार कृपा के घर हैं ओर बड़े कौतुको हैं। विभीषण पर कृपा है, 
उनकी सम्पत्ति स्वीकार की जा रही है और जिन्हें दी जा रही है उन्हें उसके 
उपयोग का ही ज्ञान नहीं है। उनके विकृत आचरण से सबको हँसो आरहो है। 
यह सरकार का विनोद है । 


दो. मुनि जेहि ध्यान न पार्वाह, नेति नेति कह वेद। 
कृपासिधु सोइ कपिन्ह सन, करत अनेक बिनोद ॥ 
उमा जोग जपः दान तप, नाना मख व्रत नेम। 
रामु कृपा नहि करहि तस, जसि निःकेवल प्रेम ॥११७॥ 


अथं : जिसे मुनि ध्यान में नहीं पाते और जिसे वेद नेति नेति कहता है। 
वही कृपासिन्धु बन्दरों के साथ अनेक विनोद करते हैं। हे उमा ! योग जप दान तप 
नाना ब्रत यज्ञ ओर नियम से रामजो वेसो कृपा नहीं करते जैसी कि विशुद्ध प्रेम से 
करते हैं । 

व्याख्या : इन्द्रियोचर होना तो बड़ी दूर की बात है। ध्यान में भी जो 
मुनि लोगों के नहीं आते सामान्य लोगों की गणना क्या है और वेद भी यह नहीं 
यह नहीं कहकर निरूपण करता है। अर्थात्‌ जो मन वाणी के अगोचर है वह प्रभु 
कृपासिन्धु हैं। कृपा करके इन्द्रियगोचर होकर बन्दरों के साथ अनेक प्रकार का 
विनोद कर रहे हैं। बन्दरों से पूछते हैं क्रि मणि केसा है वे कहते हैं कि सरकार 
देखने में ही सुन्दर हैं पर किसी काम का नहीं है। न इसमें स्वाद है न गन्ध है 
इत्यादि | वेद और विनोद का जोड़ नहीं । इसलिए तुक नहीं बैठने दिया । 

शंकर भगवान्‌ उमा से सरकार का स्वभाव कहते हैं: योग जप दान तप 
व्रत और नियम ये ही छः कारण भगवत्‌ कृपा के हैं। इन्हें मुनि लोग वेद विधि से 
आचरण करते हैं । अतः उन पर सरकार की कृपा होती है पर ऐसी नहीं होती कि 
प्रत्यक्ष होकर उनसे विनोद करें | ऐसी कृपा तो जप योग नेम व्रत वर्जित प्रेम से ही 
होती है । बन्दर कमं के अनधिकारी हैं| इनमें सिवा प्रेम के और क्या है ? पर उसी 
प्रेम के सरकार परवश हैं उनके साथ बेठकर विनोद कर रहे हैं। 


भालु कपिन्ह पट भूषन पाए। पहिरि पहिरि रघुपति पाह आए ॥ 
नाना जिनिस देखि प्र भु कीसा। पुनि पुनि हसत कोसलाधीसा ॥१॥ 


अर्थं : भालु और बन्दरों ने गहने कपड़े पाये तो उन्हें पहनकर रामजी के 


i 
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पास आये । अनेक रूप में बन्दरों को देखकर कोशालाधीश रामजी बार बार 
हँसते हैं। 

व्याख्या : बन्दर भालु का गहने कपड़े से क्या सम्बन्ध ? वे न स्वयं रक्खें 
न दूसरे का रहने दें। यदि देवात्‌ उनके हाथ गहना कपड़ा लग जाय तो उसे नष्ट 
करके ही मानें। परन्तु यह गहना कपड़ा की वर्षा तो उनके लिए सरकारी आज्ञा से 
हो रही है। अतः उनके प्रति आदर है। लोगों को गहना कपड़ा पहने देखा है 
इसलिए उन्हें महाप्रसाद समझकर धारण किया । राजा के यहाँ से जो कुछ वस्त्रा- 
भूषण पुरस्कार रूप से मिले उसे धारण करके राजा के सामने उनकी प्रसन्नता के 
लिए जाने का नियम है। अथवा कृतज्ञता प्रकाश के लिए पहन पहनकर सरकार के 
पास आये। 

बन्दर भालु के वस्त्राभूषण धारण करने से विचित्र शोभा हुई। धारण तो 
उन लोगों ने कर छिया पर धारण करना आता नहीं। अतः ओर भी भड्कूत मूर्ति 
हो गये हैं। इनके दशंन से हँसी रोके नहीं रकती । सरकार तो कोशलाघोश हैं। 
वस्त्राभूषण धारण की बारीकी को जानते हैं । अतः बार बार हंसते हैं। 


चिते सबन्ह पर कीन्ही दाया । बोले मृदुल बचन रघुराया ॥ 
तुम्हरे बल में रावनु मारयो । तिलकु बिभीषन कहुँ पुनि सारयो ॥२॥ 


अर्थं : देखकर सब पर दया की और रघुपति कोमळ वचन बोळे । तुम्हारे 
बल से मैंने रावण को मारा ओर फिर विभीषण को तिलक भी कर दिया । 

व्याख्या : सरकार की कृपादृष्टि से श्रमापनोदन होता है। यथा: राम कृपा 
करि चितवा सबहीं । भये विगतखम बानर तबहीं। अपना श्रमापनोदन न किया 
पर बन्दरों का कृपावलोकन से कर दिया । सरकार की कृपा से निरन्तर कुशल 
होता है | देवता मनुष्य और मुनियों पर कृपा होती है। सो भाजु बन्दर के तिरन्तर 
कुशल के लिए उनपर दया की | 

उनको बड़ाई देते हुए !बोले कि रावणवध जो मैंने किया वह तुम लोगों के 
बल से हुआ नहीं तो अकेले मेरा किया कया होतां । इसो भाँति विभीषण को राज्य 
देकर जो अपनी प्रतिज्ञा पुरी की वह भी तुम छोगों के बळ से ही सम्पन्न हुआ । 
तुम लोगों द्वारा मेरा बड़ा उपकार हुआ। मेरे कायं करने के लिए तुम लोगों ने 
अपना घर छोड़ रक्खा है सो अब मेरा सब कायं तुम लोगों की सहायता से सम्पन्न 
हो गया। 


निज निज गृह अब तुम्ह सब जाहु । सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहु ॥ 
बचन सुनत प्रेमाकुल बानर। जोरि पानि बोले सब सादर ॥३॥ 


अर्थ : अब तुम छोग अपने घर चले जाओ। मेरा स्मरण करते रहना और 
किसी से नहीं डरना । वचन सुनते ही बन्दर लोग प्रेम से आकुल हो उठे । सब हाथ 
जोड़कर आदर के साथ बोले | 
भाग ३-४१, 
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व्याख्या : अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ | अब जिस भांति आये हो 
उसी भाँति किष्किन्धा लौटने की अवश्यकता नहीं जहाँ से जिसका घर सीधा पड़े 
उसी रास्ते चले जाओ | संगठन.का कार्यं समाप्त हो गया | तुम छोग अपने घर की 
ओर रवाना हो जाओ तब हम अपने घर की ओर प्रस्थान करें। सरकार पुरस्कार 
रूप में उन्हें अभय दान दे रहे हैं और शिक्षा रूप में सदा अपने स्मरण के लिए कह 
रहे हैं। भावार्थ यह कि बन्दर भालु का न तो धन से कोई उपकार हो सकता है 
और न किसी सूक्षमतत्त्व के उपदेश की उनमें पात्रता है। अत्तः सब उपदेशों का 
सार उन्हें दो मोटी मोटी बातों में बतला दिया कि मुझे स्मरण करते रहना और 
किसी से डरना नहीं । मेरा वरद हस्त सदा तुम्हारे सिर पर रहेगा । 

सरकार द्वारा अपनी इतनी बड़ाई के वचन को वे सँभाळ न सके। प्रेम के 
आवेग से व्याकुल हो उठे । मन से प्रेमाकुल तन से पानि जोरि और वचन से बोले 
सब सादर । एक ही भाव सबके हृदय से उठा | अतः सबका एक साथ एक ही वचन 
बोलना कहते हें । 


प्रभु जोइ कहहु तुम्हहि सब सोहा । हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥ 
दीन जानि कपि किए सनाथा । तुम्ह त्रेलोक ईस रघुनाथा ॥४॥ 


अथं : प्रभो ! आप जो कुछ कहें सभी आपको शोभा देता है पर ऐसा वचन 
सुनकर हम लोगों को मोह होता है। हे रघुनाथ ! आप त्रेछोक्य के ईश हैं हम 
लोगों को दीन जानकर आपने सनाथ किया | 

व्याख्या : भाव यह कि केसे कहें कि सरकार का कहना ठीक नहीं है हम 
तो सरकार के बल से निशाचरों से लड़े नहीं तो कहाँ हम तुणराशि और कहाँ 
निशाचर अग्नि ! हमारी उनकी लड़ाई केसी पर हम जयशोळ सरकारी बळ से हुए । 
यथा : कपि जयसील राम बल ताते। स्वामी को. सभी कुछ शोभा देता है वह यदि 
अपने पुरुषाथं का सेवक पर आरोप करे तब भी शोभा है। पर हम लोगों को तो 
ऐसे वचन से मोह होता है। यथा : सुनि प्रभु वचन मोह मति करषी | 

हम सरकार के स्वरूप को जानते हैं। सरकार त्रेलोबय के स्वामी हैं | अवतार 
घारण करके रघुकुल को सनाथ किया है । सरकार दीनानाथ हैं: दीन जानकर हम 
लोगों को सनाथ किया है। नहीं तो बन्दरों का नाथ कोई बनना नहीं चाहता। 
त्रेलोक्य के नाथ होने से आप सबके नाथ हैं। तब निज भुजबळ राजिव नैना। 
कौतुक लागि संग कपि सैना। आपको राक्षसों का रणमद हम लोगों के हाथ से 


चूणं कराना था । 

सुनि प्रभु बचन छाज हम मरहीं । मसक कहूं खगपति हित करही ॥ 

देखि रामरुख बानर रीछा। प्रेम मगन नहि गृह के ईछा ॥५॥ 
अर्थे 3 प्रभु का वचन-सुत्रकर हम लज्जा से मरे जाते हैं । मच्छर कहीं गरुड़ 


लंकाकाण्ड ! षष्ठ सोपान ६४३ 


की सहायता कर सकता है। रामजी का रुख देखकर बन्दर भालु प्रेम में मग्न हो 
गये । उन्हें घर की इच्छा नहीं रह गयी । 
व्याख्या : बन्दर भालु कहते हैं कि प्रभु के वचन से हम तो लज्जा से मरे - 
जाते हैं । बड़े की स्तुति से छोटे को लज्जा होती है। स्तुति के गुणों की हमारे में 
सम्भावना नहीं । अतः हमारे लिए सरकार द्वारा स्तुति अतीव लज्जाजनक है । 
गरुड़ यदि कहें कि वाताशन नागों को मैंने मच्छरों की सहायता से वघ किया 
तो गरुड़ की तो बड़ाई है कि वह मक्छरों को महिमा प्रदान कर रहा है। पर 
मच्छरों को तो कहीं डूबने को स्थान नहीं है । 
सरकार का रुख है कि बन्दर भालु घर जायें । उनको घर को इच्छा नहीं । 
बे सब्दभर के प्रेम में मग्न हैं। सरकार को छोड़ना नहीं चाहते । घर की ओर चित्त 
की वृत्त जाती ही नहीं : बिसरे गृह सपनेहु सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह सन्त मन 
माहीं । रुख देख लिया कि इन्होंने विदा कर दिया। क्योंकि ऐसा कहकर सरकार 
विमान पर सवार हो गये । 
दो. प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, रामख्प उर राखि। 
हरष बिषाद सहित चले, बिनय बिबिध बिधि भाखि ॥ 
कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान । 
सहित बिभीषन अपर जे, जूथप कपि बलवान ॥ 
कहिं न सकहि कछु प्रेम बस, भरि भरि लोचन बारि। 
सनमुख चितर्वाह रामतन, नयन निमेष निबारि ॥११८॥ 
अर्थं : प्रभु से प्रेरित होकर सब बन्दर भालु रामजी के खूप'को हृदयं में 
रखकर अनेक प्रकार से विनतो करके हषं विषाद सहित चले। जामवन्त, सुग्रीव, 
नल, अङ्गद आदि और हनुमानजी तथा विभीषण के सहित और जितने बळवान्‌ 
यूथपति बन्दर थे वे सब प्रेमवश कुछ नहीं कह सकते थे। आँखों में आँशु भरा 
हुआ रामजी की ओर निर्निमेष नेत्र से देख रहे थे । 
व्याख्या : अन्तर्यामी की प्रेरणा बड़ी बलवती है। इतना प्रेम होने पर भो 
चलने को तैयार हो गये। परन्तु प्रस्थान होने के पहिले रामजी के रूप को हृदय में 
रख लिया ओर अनेक प्रकार की विनती करके चळ पड़े। घर जाने का हषं और 
प्रभु के वियोग का विषाद भी है। बन्दरों को घर जाने की इच्छा ही नहीं थी । पर 
अन्तर्यामी की प्रेरणा से घर जाने की इच्छा हो गयी । 
परन्तु जाम्बवान्‌, सुग्रीव, नल, अङ्गद, हनुमान्‌ ओर विभीषण तथा अन्य 
बलवान्‌ यूथप नहीं गये । बलवान्‌ यूथपों में भी तो बल सरकारी है। उन पर विशेष 
कृपा है। अतः विशेष बलवान्‌ हैं । 
अन्य बन्दरों ने विविध प्रकार से विनय भी की। पर ये छोग तो बोलने में 
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भी समर्थं नहीं हुए । प्रेम के वश में हो गये हैं। प्रेमातिशय से वे सरकार को आँख 
से ओट करना नहीं चाहते । अतः निर्निमेष नेत्रों से दशन कर रहे हैं । 


अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हे सकल बिमान चढ़ाई ॥ 
मन महु विप्र चरन सिर नाये। उत्तर दिसिहि बिमान चलाये ॥१॥ 


अथं : रघुराई रामजी ने अत्यन्त प्रीति देखकर सबको विमान पर चढ़ा 
लिया । मन में ब्राह्मण के चरण को नमस्कार किया और बिमान को उत्तर की 
ओर चलाया | 

व्याख्या : सामान्य वानर सैनिकों से बड़े बड़े सरदारों की प्रीति कहीं बढ़ी 
चढ़ी है। सरकार ने देखा इन्हें अत्यन्त प्रीति है। उनको तो घर जाने की दुबी हुई 
इच्छा भी थी। इन्हें वह भी नहीं | ये लोग विभीषण की भाँति अयोध्या जानाँ चाहते 
हैं। अतः सरकार ने सबको विमान पर चढ़ा लिया । मन में ब्रह्मकुल को प्रणाम 
किया | क्योंकि पहिले सरकार वहीं जाना चाहते हैं। यह ब्रह्मकुल दण्डकारण्य में 
था । आरण्यकाण्ड का मङ्गलाचरण करते हुए कवि ने ब्रह्मकुल को प्रणाम किया है। 
यथा : मूल धमंतरोविवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं | वेराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघन- 
ध्वान्तापहं तापहं । मोहाम्भोधरपुगपाटनविधौ स्वः सम्भवं संकसं वंदे ब्रह्मकुलं 
कलंकसमनं श्रीरामभूपप्रियं | आरण्यकाण्ड की टोका में इस इलोक का अर्थ दिया 
गया है। भावार्थं यह है कि ब्रह्मकुल अष्टमूति शङ्कुररूप है। अयोध्या की सीमा तमसा 
से चलते समय सरकार ने शङ्करजी को प्रणाम करके यात्रा की। यथा : राम लखन 
सिय जान चढ़ि संभु चरन सिरु नाइ। सचिव चलायेउ तुरत रथ इत उत खोज डुहाइ। 
अब घर लौटते समय ब्रह्मकुलरूप शङ्कर को प्रणाम करते हैं। ब्रह्माकुल के लिए ही 
निशाचर हीन पृथिवी करने की प्रतिज्ञा की थी । वह प्रतिज्ञा पूणं हुई। ब्रह्मकुल से 
ही सुरद्रोहियों के वध का मन्त्र लिया था । अतः पहिले उसी ब्रह्मकुल में जाना चाहते 
हैं । यथा : कुंभजादि मुनि नायक नाना । गये राम सबके अस्थाना । अतः प्रस्थान के 
समय शांकरख्प ब्रह्मकुल को प्रणाम करते हैं। विमान को भी अयोध्या चलने का 
आदेश न देकर केवळ इतना ही आदेश दिया कि उत्तर की ओर चलो | 


चलत बिमान कोलाहलु होई। जय रघुबीर कहै सब कोई ॥ 

सिंहासनु अति उच्च मनोहर । श्री समेत प्रभु बंठे तापर ॥२॥ 
विमान चलते समय बड़ा शब्द हुआ। सब लोग : रघुवीर की जय। ऐसा बोल 

रहे हैं । अत्यन्त ऊँचा और मनोहर सिंहासन है। उस पर सरकार सीताजी के 


साथ बेठे । क 
व्याख्या : आज तो सबका अनुभूत विषय है कि वायुयान चलते समय बड़ा 
शञ्द होता है । तिसपर स्वयं विमानारढ बानरवीर जयध्वनि कर रहे हैं । नीचे से 
बानरी सेना सरकार को विमान पर जाते हुए देखकर जयकार कर रही है। सबको 


अत्यन्त उत्साह है । भतः जयकार पर जयकार छगता ही जा रहा है। 
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उस विमान पर स्वामी के बेठने के लिए अत्यन्त ऊंचा ओर सुन्दर सिंहासन 
बना हुआ है जिससे कि नीचे का सब दृश्य दिखाई पड़े। उस सिंहासन पर सरकार 
सीता के सहित बेठे । 


८१ अवध प्रयाण प्रसंग 


राजत रामु सहित भामिनी। मेरु शुंग जनु घनदामिनी ॥ 
रुचिर बिमानु चलेउ अति आतुर । कीन्ही सुमन वृष्टि हरषे सुर ॥३॥ 


अथं : भामिनी स्त्री के सहित रामजी शोभित हुए । जेसे मेरु के शृङ्ग पर 
बादल बिजली सहित हो | सुन्दर विमान अत्यन्त आतुर होकर चला | देवताओं ने 
फूल बरसाया ओर हृषित हुए । 

व्याख्या : राम शब्द का अथं ही यही है कि : राजते यो महीस्थितः। बिना 
सीताजी के रामजी को वेसो शोभा नहीं थो । आज भगवतो के साथ बड़ी शोभा हुई | 
श्रो गोस्वामीजी उपमा देते हैं कि जेसे मेरु के श्वुद्ध पर घन दामिनी की शोभा हो। 
पुष्पक की उपमा मेरु से है और अति उच्च मनोहर सिंहासन की उपमा शिखर से 
है। उसके ऊपर रामजी मेघ श्याम सुशोभित हैं और उनके अङ्कु में भगवतो जनक 
नन्दिनी की दामिनी की सी शोभा है। भगवती इस समय संकुचित नहीं जब कि 
कनक पद्धूज की कली की उपमा दी गयी थी। वे इधर उधर देख रही हैं ॥ इसलिए 
चञ्चलता को लक्ष्य में रखकर दामिनी की उपमा दा गयी और वणं भो उनका 
बिजली सा है। 

वह सुन्दर विमान जिसका नाम पुष्पक है । आकाश में ऐसा मालूम होता है 
मानो आकाशरूपी सरोवर में फूल खिला हो । वह आतुर होकर चला । वह मनोजव 
विमान है। स्वामी के मन की गति के अनुसार उसकी गति होतो है। सरकार को 
अत्यन्त उत्सुकता है । अतः वह आतुर होकर चला । देवता लोग भी शोभा देखकर 
हषित हुए और मङ्गल के लिए पुष्पवृष्टि की | 


परम सुखद चलि त्रिविध बयारी । सागर सर सरि निमल बारी ॥ 
सगुन होहि सुंदर चहुं पासा । मन प्रसन्न निमंल नभ आसा ॥४॥ 


अर्थं : परम सुख देनेवाली शोतल मन्द सुगन्ध वायु चली । समुद्र तालाब 
नदी का जळ निमंल हो गया । चारो ओर सुन्दर सगुन होने लगे। मन प्रसन्न है ओर 
आकाश की दिशाएँ निमंळ हैं । 

व्याख्या : शीतल मन्द सुगन्ध वायु सुखद होती ही है। पर उस समय की 
श्रिविध वायु परम सुखद थी । समुद्र तालाब तथा नदी में निमंल जळ हो गया। 
भाव यह कि प्रकृति में सुखावह परिवर्तन हुआ : परम सुखद चलि त्रिविध बयारी : 
से वायु में परिवतंन कहा । सागर सर सरि निम॑छ बारी : से जळ में परिवेन कहा । 
सगुन होहि सुन्दर चहुँ पासा : से पृथिवी कहा। निमंछ नभ आसा: से तेज तथा 
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आकाश में परिवतंन कहा और सबसे बड़ो बात यह कहा कि : मन प्रसन्न | यह बड़ा 
आरी सगुन है | यथा : सगुन होइ सुंदर सकळ मन प्रसन्न सब केर। प्रभु आगमन 
जनाच जनु नगर रम्य चहुँ फेर | 
कह रघुबीर देखु रन सीता । लछिमन इहाँ हत्यो इंद्रजीता ॥ 
हनूमान अंगद के मारे।रन महि परे निसाचर भारे ॥ 
कुंभकरन रावन द्रौ भाई।इहाँ हते सुरमुनि दुलदाई ॥५॥ 
अर्थ : रामजी ने कहा सीते ! रणभूमि को देखो यहाँ लक्ष्मण ने इन्द्रजीत को 
मारा है। यहाँ हनुमान्‌ और अङ्गद के मारे रण में बड़े बड़े राक्षस पड़े हुए हैं। 
सुर सुनि के दुःख देनेवाले दोनों भाई कुम्भकणं और रावण को यहाँ भारा है। 
व्याख्या : सरकार इतने ऊँचे पर हैं कि वहाँ से सम्पूणं रणभूमि दिखायी 
पड़ रही है। जहाँ कहीं कोई घटना विशेष हो पड़ती है वह भूमि ऐतिहासिक 
स्थल हो जाता है और विशेषतः यह रणभूमि तो ऐसी है। जहां रामजी ने युद्ध 
यज्ञ सम्पादन किया है। अतः उस पुण्य भूमि को सीताजी को दिखला रहे हैं। 
अज्जुल्या निर्देश करके बतळा रहे हैं कि यहाँ इन्द्र के जीतनेवाले मेघनाद को 
लक्ष्मणजी ने मारा है। विमान ऊपर चढ़कर एक बार मण्डलाकार गति किया । 
उसी समय सरकार दिखला रहे हैं। महा महा मुखिया जे पावहि। ते पद गहि प्रभु 
पास चलावहि। उस युद्ध स्थल को दिखलाते हुए सरकार कहते हैं कि यहाँ महा 
मुखियों को हनुमान्‌ अङ्गद ने मारा है। तब से वह स्टल आगया जहाँ रावण 
कुम्भकणं मरे थे | ये दोनों भाई एक ही स्थान में मारे गये थे। अतः उसे दिखाते 
हुए कहते हैं कि : सुर मुनि दुखदाई : दोनों भाई कुम्भकणं और रावण को मैंने मारा | 
दो. इहाँ सेतु बाँघेड अरु, थापेउं सिव सुखधाम । 
सीता सहित कृपानिधि, संभुहि कीन्ह प्रनाम ॥ 
जह तहु कृपासिधु बन, कीन्ह बास विस्राम। 
सकल देखाए जानकिहि, कहें सबन्हि के नाम ॥११९॥ 
अर्थं : यहाँ सेतु बांधा और यहाँ सुखधाम शिवजी की स्थापना की। सीता 
के सहित कृपायतन ने शिवजी को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ करुणासिन्धु बसे 
थे या विश्राम किया था। वह सब जानकीजी को दिखाया और सबका 
नाम बताया । 
व्याख्या : दिखलाने के व्याज से सरकार वह सब कथाएं भी कह रहे हैं 
जो जो जानकीजी की अनुपस्थिति में हुई थीं। विमान का वेग दिखळाते हैं कि 
वात की बात में बिमान सो योजन आ गया । तब.सरकार कहते हैं कि यहीं सेतु 
बाँधा और सुखंधाम शिवजी की स्थापना की। स्थापना में जानकीजी नहीं थीं। 
अतः विधि को पुरी करने के लिए संरकार सस्त्रीक प्रणाम कर रहे हैं। 
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सरकार करुणासिन्धु हैं। सीताजी के विरह में एक वन से दूसरे में भटकते 
फिरे हैं । कहीं बस गये तो कहीं विश्राम हो किया । उन सब स्थलों को जानकीजो 
को दिखलाया । जानकीजी उन स्थलों को नहीं जानती थीं और उनका नाम 
बतलाया । यथा : यह पम्पासर है। यह ऋष्यमूक है। यह प्रवर्षणगिरि है। 
बिना नाम जाने जानना न जानना बराबर हो जाता है। _ 


तुरत बिमान तहाँ चलि आवा । दंडक बन जह परम सुहावा ॥ 
कुंभजादि मुनि नायक नाना।गए राम सबके असथाना ॥१॥ 


अथं : विमान तुरन्त वहाँ चला आया । जहाँ कि परम सुहावन दण्डक वन 
था । अगस्त्य आदि अनेक मुनीश वहाँ थे । रामजी सबके स्थानों पर गये । 

व्याख्या : विमान में बड़ा वेग है। बात की बात में दण्डवः वन पहुँच 
गया । दण्डक वन को सरकार ने सुहावन किया था। इसलिए वह परम सोहावा 
हो गया था । भगस्त्यजी ने कहा था: दण्डक बन पुनीत प्रभु करहु। उग्र साप 
मुनिवर कर हरहु । अगस्त्यजी का आश्रम दण्डक वन के सन्निकट था। दण्डक 
वन में उस समय ऋषि नहीं रहते थे। सरकार के निवास करने पर आने जाने 
लगे थे । अगस्त्यादि मुनि अर्थात्‌ अगस्त्यजी के भाई तथा सुतीक्ष्ण आदि शरभंग 
ऋषि के आश्रम से लेकर अगस्त्यजी के आश्रम के बीच में रामजी ने बहुत दिनों 
तक अनेक ऋषियों के आश्रमों में निवासः किया था। यथा: सकळ मुनिन्ह के 
आस्नमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह्‌। सो रामजी सबके आश्रमों पर विदा लेने गये | 
इस प्रान्त में अगस्त्य मुनि सबसे प्रधान थे। अतः प्रधानतः उन्हीं का नाम 
लेते हैं । 
सकल रिषिन्ह सन पाइ असीसा । चित्रकूट आएउ जगदीसा ॥ 
तहूँ करि मुनिन्ह केर संतोषा | चला बिमान तहाँ ते चोखा ॥२॥ 


अथं : सब मुनियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश चित्रकूट आये। वहाँ 
मुनियों का सन्तोष किया । वहाँ से चोखा विमान.चला | 

व्याख्या : सब मुनियों ने सरकार से फरियाद किया था । यथा : निसिचर' 
निकर सकल मुनि खाये। इसपर सरकार ने प्रतिज्ञा की थी: निसिचर हीन 
करउँ महि । सो पूरी करके आ रहे हैं। अब मुनियों को राक्षसों से कोई भय नहीं 
रह गया । अतः सन्तुष्ट होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। अथवा आशीर्वाद देकर विदा 
कर रहे हैं । 

जगदीश हैं । नरतन सन्त सुर के हिताथं धारण कर रखा है। यथा: 
नर तन घरेउ सन्त सुर काजा। कहुहु करहु जस प्राकृत राजा। सुति सेतु 
पालक राम तुम जगदीस माया जानकी । वहा मुनियों का सन्तोष किया । चित्रकूट 
से चलते समय अति प्रसन्न . मुनियों ने विदा नहीं किया था। यथा : केहि बिधि 
कहाँ जाहु अब स्वामी । सब दरसी तुम अंतरयामी। अतः उन्होंने छोठते समय 
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मिलकर सन्तोष किया | तब वहाँ से विमान पर चढ़कर चले। विमान का वेग 
और बढ़ा इसलिए चोखा कहते हैं । 


बहुरि राम जानकिहि देखाई | जमुना कलिमल हरनि सोहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता । राम कहा प्रनामु करु सीता ॥३॥ 


अर्थं : फिर रामजी ने कलिमल को हरण करनेवाली सुन्दर यमुनाजी का 
सोताजी को दर्शन कराया | फिर पवित्र गंगाजी को देखा । रामजी ने कहा कि 
सीते ! प्रणाम करो । 

व्याख्या : जितने पुण्य स्थळ रास्ते में पड़ते जाते हैं उन सबको रामजी 
दिखलाते जाते हैं। पहिले युद्ध यज्ञभूमि दिखलायी। सेतुसिन्धु दिखलाया । रामेश्वर 
दिखलाया । जिन जिन स्थानों पर बिश्राम और निवास करके उन्हें तीर्थीभूत 
बनाया था उन्हें दिखलाया । अब चित्रकूट से विमान के ऊपर उठते ही कलियुग 
के मळ की हरण करनेवाली यमुना दिखायी पड़ीं। यमुना का माहात्म्य कहते हैं 
कि ये कलियुग के मल को हरण करती हैं। अन्यमलों को गणना ही क्या है। 
जब से सीताजी को यमुना दिखलाते हैं तब से गंगाजी दिखायी पड़ गयी | अतः 
रामजी कहते हैं कि सीते | प्रणाम करो। यहाँ दोनों को एक साथ ही प्रणाम है। 
गंगाजी पवित्रता को सीमा हैं। अतः सुरसरी पुनीता कहते हैं। 


तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा । देखत जनम कोटि अघ भागा ॥ 
देखु परम पावनि पुनि बेनी। हरनि सोक हरि लोक निसेनी ॥४॥ 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्रिविध ताप भवरोग नसावनि ॥५॥ 


अर्थं : फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो जिसके दशान से करोड़ जन्म के 
पाप भागते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणोजी का दशन करो जो शोक का हरण 
करनेवाली मौर हुरिलोक के लिए सीढ़ो रूप हैं। फिर अति पवित्र अयोध्यापुरी 
देखो जो तीनों ताप और भवरोग को नाश करनेवाली है । 

व्याख्या : विमान इतने ऊंचे पर है और उसका वेग इतना है कि तब से 
प्रयागराज की प्रान्तभूमि दिखायी पड़ी । प्रयागराज तीर्थो के राजा हैं। कलुष 
पुज के लिए मृगराज है। अतः वे भमिट पाप जो कोटिजन्म से पीछा नहीं छोड़ते 
इनके दशंन से भाग निकलते हैं । प्रयाग में भी त्रिवेणी का बड़ा माहात्म्य है। वह 
आध्यात्मिक आधिदेविक्र और और आधिभौतिक ताप को नाश करती हैं। इस 
भांति दोषापनोदन करके कल्याण का विधान करती है। आप स्वयं विष्णु लोक 
के लिए निसेनी : सीढ़ी रूप हो जाती हैं। अर्थात्‌ उनका आश्रयण करने से विष्णु 
लोक की प्राप्ति होती है। इतनी ऊँचाई पर विमान है कि त्रिवेणी स के पहिले 
ही भयोध्यापुरी दिखायी पड़ी । उसका माहात्म्य कहते हैं कि वह तीनों ताप के 
नाश के साथ साथ भवरोग का ही नाश कर देती है। यथा: अवध तजे तन 


नहि संसार। । 


लंकाकाण्ड ! षष्ठ सोपान ६४९ 


दो. सीता सहित अवध कहुँ कीन्ह कृपाल प्रनाम। 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषित राम ॥ 
पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी- हरषित मज्जनु कीन्हि । 
कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहुँ दान बिबिध बिधि दीन्हि ॥१२०॥ 


अर्थं : तब कृपाल रामजी ने सीता के साथ योध्या को प्रणाम किया । सजल 
नयन और पुलकित होकर बार-बार हृषित होने लगे। फिर हृषित होकर सरकार ने 
त्रिवेणी में मज्जन किया और बन्दरोंके सहित ब्राह्मणोंको अनेक प्रकार के 
दान दिये । 

व्याख्या : अयोध्या के दृष्टिगोचर होते ही लक्ष्मण और सोताजी के सहित 
रामजो ने अवघ को प्रणाम किया । वन जाते समय भी प्रणाम किया था । यथा : 
चले हृदय अवधहि सिरु नाई। अब लौटते समय भो प्रणाम करते हैं। अयोध्या पर 
सरकार का बड़ा प्रेम है । उसे जन्मभूमि मानते हैं। चौदह वर्ष के बाद उसका दशंन 
हो रहा है। अतः हर्षातिरेक से सात्त्विक भाव हो गया | नेत्रों में जल भर आया 
और शरीर में पुलक हो गया । ४ 

प्रयागराज के प्रति सरकार की बड़ो श्रद्धा है। वन जाते समय चित्रकूट का 
सीधा रास्ता छोड़कर प्रयागराज गये । लौटते समय तो आकाश मागं सें आ रहे हैं | 
अतः अत्यन्त त्वरा होने पर भी यहाँ उतरे। प्रयागराज में भी त्रिवेणी का बड़ा 
माहात्म्य है । क्योंकि यही तीर्थराज का सिंहासन है। आज त्रिवेणी स्नान कर रहे 
हैं । इस बात का हषं है । स्नान के बाद दान का विधान है । अत्तः सरकार ने अनेक 
विधान से ब्राह्मणों को दान दिया ओर सरकार के साथ बन्दरों ने भी दान दिया | 
वन जाते समय जब सरकार ने प्रयाग स्तान किया उस समय दान को चर्चा कवि 
ने नहीं की । यथा : मुदित नहाइ कीन्ह सिव सेवा । पूजि यथा बिधि तीरथ देवा । 
सरकार लंका विजय करके आ रहे हैं कम से कम समुद्र से उपहार में मिले हुए रत्न 
तो पास में हैं ही । यथा : कनक थार भरि मनिगन नाना | बिप्ररूप आये तजि माना । 
बन्दरों के पास भी मणि भूषण का घाटा नहीं ॥ अतः सबका विविध प्रकार से दान 
करना कहा | 
प्रभु हनुमंताह कहा बुझाई। धरि बटु रूप अवधपुर जाई ॥ 
भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु । समाचार ले तुम्ह चलि आएहु ॥१॥ 

अर्थं : सरकार ने हनुमानजी को समझाकर कहा कि ब्रह्मचारी का वेष घारण 
करके अयोध्या जाओ | भरतजी को हमारी कुशल सुनाओ और समाचार लेकर तुम 
चले आओ | 

व्याख्या : सरकार जानते हैं कि समाचार सुनाने में हनुमानजी बड़े कुशल हैं । 
बुद्धिमतां वरिष्ठ हैं। अतः उन्हीं को भरतजी के पास भेजते हैं और समझाकर 


कहते हैं : 
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आइ कहो मोते बहुरि भरत हृदय की बात। 

मुख बिकार आकार ते जो कछु तुमहि छखात॥ 

भरथो सकल सुख भोगते हयगम रथ सब साज। 

काको मन डोलत नहीं पाइ बपौती राज॥ 

जौ कछुहु रुचि भरत के मन में होवें आज। 

सारी बसुधा को वही करें अक़ंटक राज ॥ 

ओर यह भी कहते हैं कि तुम ब्रह्मचारी वेष से जाना। अर्थात्‌ जिस वेष से 

-मुझसे मिले थे उसी वेष से भरतजी से मिलना जिसमें भरतजो से मिलने में सुभीता 
हो और यह समाचार भरतजी पहिले तुम्हारे मुँह से सुने। तभी उनके आकार 
चेश से हृद्गत भाव का ठीक थाह लग सकेगा। भरतजी को हभ लोगों का समाचार 
सुनकर घर का सब समाचार: मां लोग सब जीवित हैं कि नहीं ? प्रजावग॑ सब 
सुखी तो हैं ? इत्यादि लेकर तुम चले आना । यह न समझना कि विमान आता ही 
होगा । व्यथे क्यों जायें ? हम तुम्हारी बाट श्ुंगवेरपुर में जोहते रहेंगे 
तुरत पवनसुत गवनत भएऊ। तब प्रभु भरद्वाज पाहि गएऊ ॥ 
नाना बिधि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही ॥२॥ 


अथे : हनुमानजी तुरन्त चल पड़े। तब सरकार भरद्वाजजी के पास गये। 
नाना प्रकार से मुनिजी ने पूजा की स्तुति की और तब आशीर्वाद दिया | 

व्याख्या : हनुमानुजी तुरन्त बड़े वेग से चले। इसलिए पवनसुत शाब्द का 
प्रयोग किया । तब सरकार जंगम तीथंराज भरद्वाजजी के आश्रम पर गये। सरकार 
बड़ी शीघ्रता में हैं। अतः कवि भी शीघ्रता कर रहे हैं। अत्यन्त संक्षेप में कथा कह 
रहें हैं। वन जाने के समय जब उनके पास गये थे तब भी उन्होंने पुजा की थी। 
यथा : कुसळ प्रस्त करि आसिष दीन्हे.। पूजि प्रेम परिपुरन कीन्हे। अब वन से 
लौटने के समय नाना प्रकार से पुजा की | स्तुति करके आशीर्वाद दिया । 
मुनिपद बंदि जुगल कर जोरी । चढ़ि बिमान: प्रभु चले बहरी ॥ 
इहाँ निषाद सुना हरि आएउ। नाव नाव कहँ लोग बुलाएउ ॥३॥ 

अर्थं : मुनि के चरणकमलों की वन्दना दोनों हाथों को जोड़कर को बौर 
विमान पर चढ़कर प्रभु फिर चले । यहाँ निषाद ने सुना कि सरकार आगये वह 
नाव नाव कहकर लोगों को पुकारने लगा | 

व्याख्या : निषादराज के दूत चित्रकूट फेले हुए हैं। प्रयागराज के दूत ने 
समाचार दिया कि सरकार आ गये। निषादराज नाव नाव कहकर पुकार रहे हैं। 
अपने पास बुलाकर नाव छाने को नहीं कहते | इतनो उत्सुकता बढ़ी हुई है अपने 
पार जाने के लिए नाव चाहते हैं | 
सुरसरि तांधि जान जब आयो । उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो ॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥४॥ 


लंकाकाण्ड । षष्ठ सोपान ६५१ 


अर्थं : गंगा पार करके जब विमान आया तब सरकार की आज्ञा पाकर 
किनारे पर उतरा | तब सीताजी ने गंगाजी को पूजा की और अनेक प्रकार, से 
चरणों में गिरीं । 

व्याख्या : तब तक पुष्पक विमान गंगा पार मागया। सरकार प्रयागराज 
में उतरे । त्रिवेणी स्नान किया ।. भरद्वाजजी से मिळे । इतनी देर में श्यृंगवेरपुर खबर 
पहुँच गयी । सरकार भी विमान द्वारा तबतक पहुँच गये। गंगां पार. करने पर 
सरकार को आज्ञा से पुष्पक तट पुरं उतर पड़ा। सीताजी ने मनोती की थी: 
पति देवर संग कुसल बहोरी । आइ करों जेहि पूजा तोरी । सो बात पूरी हुई। पति 
देवर के साथ सकुशल लोटी । अतः फिर गंगाजी का पुजन किया ओर कृतज्ञता प्रकाश 
के लिए बहुत प्रकार से दण्डवत प्रणाम किया | 


दीन्हि असीस हरषि मन गंगा | सुंदरि तव अहिवात अभंगा ॥ 
सुनत गुहा धाएउ प्रेमाकुल । आएउ निकट परम सुख संकुल ॥५॥ 

सर्थं : गङ्गाजी ने प्रसन्नमन से आशीर्वाद दिया कि सुन्दरी ! तेरा सौभाग्य 
अचल हो। सुनते ही निषादराज प्रेम से आकुल होकर दोड़ा ओर अत्यन्त सुख से 
भरा हुआ निकट आया । 

व्याख्या : वन जाते समय सीताजी के विनय पर गङ्गाजी ने आशीर्वाद दिया 
था। उस वाणी का प्रादुर्भाव गङ्गा जळ से हुआ कि : प्राननाथ देवर सहित कुसलं 
कोसला मांय । पूजहि सब मन कामना सुजस रहिहि जग छाय । वह आशीर्वाद 
अक्षरशः पुरा हुआ। अब लौटने पर सोताजी से पूजा पाकर सोभाग्य विषयक 
आशीर्वाद देती हैं । क्योंकि यही आशीर्वाद शेष था । 

यहं आशीर्वाद भी विमळ'वारि द्वारा वेखरी वाणी में प्रकट हुआ। निषांदराज 
ने सुना। समझ लिया कि सरकार पार आगये। गङ्गापुजा हो गयी। गङ्घाजी 
आशीर्वाद दे रही हें। अतः निषादराज दौड़ पड़े। प्रेम में आकुल हो उठे। न तो 
प्रिय बन्धुओं को समाचार दिया न भेंट के लिए कुछ लिया | 


प्रभुहि सहित बिलोकि बेदेही। परेउ अवनि तन सुधि नहि तेही ॥ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरषि उठाइ लियेउ उर लाई ॥६॥ 

अथं : सरकार को विदेहराज को पुत्री के साथ देखकर वह पृथिवी पर गिर 
पड़ा । उसे शरीर की सुधि नहीं रही । उसकी परम प्रीति देखकर रामजी ने प्रसन्न 
होकर उसे हृदय से.लगा लिया | 

व्याख्या : वेदेही हरण तथा ळका-पर. चढ़ाई का हाल सुन चुका था। 
हुनुमातूजी ने जो कुछ भरत से कहा है वहं सब उसे मालूम है। आज वेदेही के साथ 
सरकार को देखकर वह लंका विजय का अनुमान करके आनन्द के वेग कोन 
सहकर पृथिवी पर गिर जाता है। 
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रघुराई रामजी ने निषादराज की परम प्रीति की व्याकुळता देखी तो उसे 
उठाकर हृदय से लगाते हैं | परिष्वङ्ग प्रदान करते हैं । बिना इतनी प्रीति के परिष्वङ्ग 
प्रदान होता नहीं । आनन्दातिरेक में भी मृत्यु होती है। अतः आइवासन के लिए 
उठाकर हृदय से लगा लिया | 


छं. लिये हृदय लाइ कृपानिधान सुजान रास रमापती । 
बैठारि परम समीप बुझी कुसल सो कर बीनती ॥ 
अब कुसल पदपंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेव्य जे। 
सुखधाम पुरन काम राम नमामि राम नमामि ते ॥ 


अर्थं : सुजान रमापति क्ृपानिधान राम ने उसे हृदय से लगा लिया भौर 
अत्यन्त निकट बैठाकर उसका कुशल मङ्गल पूछा । वह विनती करने लगा : वह 
विनय करने लगा कि ब्रह्मा और शिव से सेवित इन चरण कमलों को देखकर भब 
कुशळ है । हे सुखघाम पूर्णकाम राम आपको नमस्कार है नमस्क्रार है । 

व्याख्या : रामजी ङृपानिधान हैं : उसे हृदय लगाकर कृपा किया | सुजान 
हैं: गुणग्राहकता दिखलाया । रमापति हैं : सौशील्य दिखलाया : अब जानी मैं श्री 
चतुराई । भजी तुमहि सब देव बिहाई। उसे अत्यन्त आदर दिया । अपने सन्निकट 
बिठाया ओः कुशल पुछा । उसने बिनती की कि ब्रह्मदेव और शिव से सेव्य जो 
चरणकमल हैं उनके दशान से अब कुशळ है। जब दशंन नहीं होते थे तब की दशा 
इस समय याद करना नहीं चाहता । कहता है कि हे सुखधाम पुर्णकाम राम आपको 
बारम्बार नमस्कार है । 


छं.' सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यौं उर लाइयो । 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहबस बिसराइयो ॥ 
यह रावनारि चरित्र पावन रामपद रतिप्रद सदा । 
कामादि ह्र विग्यान कर सुरसिद्ध मुनि गावहि मुदा ॥ 


अर्थं : निषाद सब भाँति से अधम था। उसे हरि ने भरत की भांति 
हृदय से लगा ल्या । तुलसीदासजी कहते हैं कि रे मतिमन्द : मन ऐसे प्रभु को 
मोह के वश भुळवा दिया | यह रावणारि रामजी का चरित्र सदा रामजी के चरणों 
में रति देनेवाला है । कामादिकों का हरण करनेवाला है। विज्ञान करनेवाला है। 
इसे देवता सिद्ध और मुनि प्रसन्न होकर गान करते हैं । 

व्याख्या : सरकार अधमोद्धारण है । निषादराज तो सभी प्रकार से अधम 
था | यथा : लोक बेद सब भाँतिहि नीचा। जाु छाँह छुइ॒ लेइअ सोंचा | सो उसे 


कला 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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भरत ऐसे भाई की भाँति हृदय से लगा लिया । ऐसे मालिक का तो दिन रात 
चिन्तन करना चाहिए । जो अज्ञानवश उसे भुलावे वह मतिमन्द है । अब सम्पूर्ण 
ऊंकाकाण्ड की फलस्तुति कहते हैं। सरकार अधमोद्धारण हैं। परन्तु विश्वकण्टक 
के नाश करनेवाले हैं। रावण भूतद्रोही विश्वकण्टक था । उसका कुल और दल के 
साथ वध किया । इसलिए प्रभु को रावणारि कहते हें। अतः रावणारि चरित्र से 
लंकाकाण्ड की कथा अभिप्रेत है। यह कथा पवित्र है। पाप को हरण करती है। 
रामजी के चरणों में भक्ति देतो है। कामादि दोषों को दूर करके विज्ञान सम्पादन 
करती है । भतः वेद के काण्डत्रय का इसमें समावेश है । अतः सुरसिद्ध और मुनि 
हषित होकर गान करते हैं। क्योंकि इसमें अल्पायास से महाफल है । अथवा पावन 
है। इसलिए सुरगान करते हें। रामपद रतिप्रद है । इसलिए सिद्ध गान करते हैं। 
काम।दि हर विज्ञानकर हैं | इसलिए मुनिः गान करते हैं । 
दो. समर बिजय रघुबीर के, चरित जे सुर्नाह सुजान । 

बिजय बिबेक बिभूति नित, तिन्हहि देहि भगवान ॥ 

यह कलिकाळ मलायतन, मन करि देखु बिचार। 

श्री रघुनाथ नामु तजि, नाहिन आन अधार ॥१२१॥ 


अर्थं : जो सुजान सरकार के समरविजय चरित को सुनते हैं उन्हें भगवान्‌ 
नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं। हे मन ! विचार करके देख | यह कलियुग 
मल : पाप का घर है । इसमें सिवा राम नाम के कोई दूसरा आधार नहीं है। 

व्याख्या : इस काण्ड की कथा में श्रीरघुनाथ के समरविजय चरित्र का वर्णन 
है । इसके श्रवण का सम्यक्‌ फल सुजान को ही मिलता है । जो पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड 
में रामजी के समर विजय का जानकार है उस श्रोता पर प्रसन्न होकर भगवानु 
उसे दोनों प्रकार की विजय देते हैं। शत्रु पर भी वह विजय पाता है और संसार 
शत्रु पर भी विज्य पाता है | अतः उसे नित्य विभूति की प्राप्ति होती है । 

यह कलियुग बड़ा कराल है। इसमें स्वभाव से चित्त का झुकाव पाप की 
ओर होता है भौर जितने साधन हैं वे निमंल चित्त से ही साध्य हें। अतः सब 
साधन करते हुए भी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता । यथा : एहि कलिकाळ 
सकल साधन तरु है श्रम फलनि फरोसो । नाहिन आवत आन भरोसो। इस काळ 
में एकमात्र आधार एकमात्र भरोसा रामनाम का है। यथा : बहुमत मुनि बहु पंथ 
पुराननि जहाँ तहाँ झगरो सो | गुरु कह्यौ रामभजन नीको मोहि लागत राजडगरो 
सो । सियावर रामचन्द्र की जय ! 

इति श्रीरामर्चारतमानसे सकळलकलिकलुषविध्वंसने 
विमलविज्ञानसंपादनो नाम 
षष्ठः सोपानः समाप्तः । 
१७७७०-०७ लए 


श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


उत्तरकाण्ड $ सप्तम सोपान 


सटीक 
मङ्गलाचरण 


झो. 'केकीकंठाभ* नील *उरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिल्ल ˆ 
शोभाढ््य पीतवस्त्रं सरसिजनयनं संदा सुप्रसन्नं । 
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 
नौमीड्य जानकीणं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं ॥ 


अर्थं : मोर के कण्ठ की दीप्ति सा जिनका वणं नील है। श्रेष्ठ वक्षःस्थल पर 

जिनके ब्राह्मण के चरण को छाप विराजमान है। जो शोभा के घनी हैं। पीताम्बर 

धारण किये हुए हैं । कमल से नेत्रवाले हैं। सदा सुप्रसन्न हैं। हाथ में घनुष बाण 

धारण किये हैं और जो बानरों के समूह से युक्त भाई से सेवित ओर पुष्पक विमान 

पर सवार हैं। ऐसे जानकी के पति पुज्य रघुवर राम को में निरन्तर नमस्कार 

करता हुँ । 

पा : उत्तरकाण्ड को सातवीं मोक्षपुरी द्वारावती माना गया है । द्वारावती 

में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने राज्य किया है। इसी भाँति उत्तरकाण्ड में सरकार ने 

गुणातीत अरु भोग पुरन्दर होकर राज्य भोग किया है। द्वारका सोने की थी ओर 

उत्तरकाण्ड में अयोध्या का वर्णन करते हुए भी कवि लिखते हैं : मनि खंभ भीति 

१. यह स्रग्धरा छन्द है। २. इह छन्दानुरोधेन वर्णान्तं गुरुलाघवम्‌ । प्राकृत में 

छन्द के अनुरोध से वर्ण गुरु या लघु कर दिये जाते हैं। ३. सुरवर पाठ भी माना गया है। 
४; मो विन्दुः उस प्राकृतसूत्र से चिल्लम्‌ आदि का चिल्ल रूप हुआ । 
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बिरंचि विरची कनक मनि मरकत खेंची : द्वारका श्रीकृष्ण भगवान्‌ के साथ गयी । 
यहाँ अयोध्या के विषय में भी कहा जाता है कि सारी अयोध्या रामजी के साथ 
परम धाम चली गयी । अत: उत्तरकाण्ड को द्वारावती माना | 
सरकार रावण वध करके पुष्पकारूढ होकर अयोध्या भारहे हैं। कवि उसी 
हृदय को आँख के सामने रखता हुआ वन्दना कर रहा है। अश्वारूढ, रथारूढ 
रघुनायक का वर्णन हो चुका है । अतः अब पुष्पकारूढ का वर्णन किया जा रहा है। 
पुष्पकारूढ रूप से सरकार का दशन श्रीगोस्वामोजी को श्रीअवध में होने की 
जनश्रुति है । अतः पुष्पकारूढ राम रघुवर की नित्य वन्दना श्रीगोस्वामीजी करते हैं । 
जानकोश और बन्धुना सेव्यमानं कहकर प्रधान त्रिकोण का. वर्णन किया । यथा : 
रामतापनीये : हेमाभया द्विभुजया सर्वाळंकृतया चिता । रिछष्टः कमलधारिण्या पुष्टः 
कोशलजात्मजः। दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ सधघनुष्पाणिना पुनः । हेमाभेनातुजेनेत्र तदा 
कोणत्रयं भवेत्‌' ` `एवं त्रिक्रोणरूपः स्यात्‌ तं देवा ये समाययुः। सब अलङ्करों से 
युक्त दो भुजावाली स्वर्णं वर्णवाळी चिद्रूपिणी सीताजी से समाहिल॒ष्ट कौसल्या के 
पुत्र रामजी हैं। उनके दक्षिण स्वणंवणं हाथ में धनुष धारण किये हुए लक्ष्मणजी हैं । 
इस भाँति त्रिकोण हुआ""“उसी के शरण में देवता लोग रावण वध के लिए गये थे । 
अतः रावण के वघ के परचात्‌ उसी त्रिकोण रूप से श्रीगोस्वामीजी लौटना कहते हैं 
ओर उसे पुज्य कहते हें। अब झाँकी का वर्णन करते हैं कि मोर के गले के रंग सो 
नीलिमा सरकार की है । मोर के गले की नीलिमा में एक प्रकार की चमक भी 
रहती है । सौन्दर्यातिशय द्योतन के लिए उसक्री उपमा देते हैं। वरर्प से बारात 
में चलते समय भी उपमा दी थी | केकिकंठद्युति स्यामल अंगा। तडित विनिन्दक 
बसन सुरंगा । विप्रचरण का वर्णन भी बहुत दिनों के बाद आया है। शेशवरूप की 
झाँकी के समय कहा था : बिप्रचरण देखत मन लोभा | लङ्का के युद्ध में भी कहा : 
उर घरासुर पद लस्यो या. आज कहते हैं: उरवर विलर्साद्वप्रपादाब्जचिह्वं इतने 
बीच में ऐश्वर्य छिपाया गया । अतः विप्रचरण चिह्न अव्यक्त रूप में था। अब 
छिपाने की आवश्यकता नहीं है । अतः चरणचिक्न व्यक्त हो गया। अतः कवि भी 
वर्णन करते हैं । क्योंकि विप्रचरणचिह्व ही सरकार के सत्र देवताओं से उत्कृष्ट होने 
का तमगा है | यद्यपि अभी तक सरकार वल्क्रळ ही धारण किये हुए हैं पर सरकार. 
के धारण करने से उसकी ऐसी शोभा बढ़ गयी है कि पीताम्बर मालूम पड़ता है। 
नयन कमल सौन्दर्य का निधान है । ऐसो आँखे किसी की नहीं ओर सदा की भांति 
प्रसन्न हैं | इनको प्रसन्नता में विकार आता ही नहीं। वनवास मिलने पर प्रसन्न । 
यथा : मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ | मिटा सोचु जनि राखै राऊ। राज्य पर लोटते 
हें तो भी :प्रसन्न। इसलिए गोस्वामीजी कहते हें: सवंदा सुध्रसन्नं। धनुषबाण 
श्रोरामावतार का विशेष बिह्व है । जिस भाँति श्रीकृष्णजी मुरळीधर हैं उसी भाँति 
श्रीरामजी धनुर्धर हैं। अवकाश में भी धनुर्बाण सुधारा करते हैं । यथा : कर 
कमलन्हि धनुसायक फेरत । जियकी जरनि कह हेरत | ह हकर कमल 
सुधारत बाना । येह ल॑केस मंत्र ळगि काना । बिजयी वानर सेना को साथ लिए 
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हुए हैं। अतः वानरी सेना के बीच में पुष्पक पर शोभायमान तीनों मूर्ति की अपुवं 
शोभा हो रही है । इसी झाँकी को नित्य श्रीगोस्वामीजी प्रणाम करते हैं । 


शो. कोरलेन्द्रपदकंजमंजुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ । 
जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गस ङ्गिनो ॥२॥ 


अर्थं : कोशळ के स्वामी के सुन्दर कमल से दोनों चरण जो कि कोमळ हैं । 
और ब्रह्मा तथा महादेवजी से वन्दित हैं । जानकीजी के करकमलों से सेवित हें। वे 
ध्यान करनेवालों के मनरूपी भौरों के साथी हों । 

व्याख्या : कोशलेन्द्र कहकर इस काण्ड में जेसे सरकार का कोशळपुर की 
राजगद्दी पर बेठना कहा । इन्द्र के समान राजभोगों की स्वीकृति कहा । यथा: 
गुनातीत अरु भोग पुरंदर । सुन्दर कोमल चरणकमलों को ब्रह्मा और शिव से 
वन्दित कहकर दिव्य ऐश्वयं कहा । कोई यह न समझ ले कि प्राकृत राजा की 
भाँति केवळ पृथिवी के ही राजा थे। राज्य स्वीकार करने के बाद बड़ी भीड़भाड़ 
रहती है । सभी चरणसेवा के लिए उत्सुक रहते हैं । सेवा के लिए ब्रह्मा और शिवजी 
को भी अवसर मिलना कठिन रहता है। वन्दना मात्र कर लेते हैं। जानकीजी बड़ी 
सावधानी से उन कोमल चरणों की सेवा करती हैं कि कहीं कड़ा हाथ उन चरणों 
पर न पड़ जाय । यथा : गुवंर्थं त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्यपद्धयां प्रियायाः पाणि- 
स्पर्शाक्षमाभ्यां मुजितपथिरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यास्‌ । श्रीमद्भागवत में शुकदेवजी 
कहते हें कि जिसने पिता की आज्ञा से राज्य छोड़ा ओर उन चरणों से बन बन 
फिरे। जो क्रि जानकीजी के करकमल के स्पशं को नहीं सह सकते थे उन चरणों 
तक मन से भी गति होना कठिन है। अतः श्रीगोस्वामीजी प्रार्थना करते हैं वे 
चरणकमल ही कृपा करके ध्यान करनेवाले के मनरूपी भोरे के साथ साथ रहे। 
मनरूपी भोरे में यह सामथ्थ नहीं कि उन कमलों तक पहुँच सके | श्रीचरण जब वन 
बन फिरते रहे तो जन मन के पास भी आजायें यही अभिलाषा है। 

श्ञो. कुंदु* इंदुदर गौर सुन्दरं अम्बिकापतिमभीकष्टसिद्धिदं । 

कारुणीककलकंजलोचनं नौमि राङ्करमनङ्गमोचनं ॥३॥ 

अथं : कुन्द के फूल, चन्द्रमा और शंख की भाँति गोरे ओर सुन्दर, अम्बिका 
के पति को, मनोवाञ्छित सिद्धि देनेवाले, कारुणीक तथा सुन्दर कमळ ऐसे नयन- 
वाले कामदेव से छोड़नेवाले शङ्कुर को में नमस्कार करता हूँ । 

व्याख्या : सरकार नीलसरोरुह नीलमणिनीळ नीरधर द्याम हैं और शङ्कुर 
भगवान्‌ कुन्द इन्दु दर गौर हैं। कुन्द से गन्ध कहा। इन्दु से आह्वादकत्व कहा 
ओर शङ्क से गौरवणं होना कहा। अभ्बिकापति कहकर जगत्पिता होना कहा। 
यथा : जगत मातु पितु संभु भवानी । तेहि सूंगार न कहां बखानी । अभीष्ट सिद्धिद 


—. 


१. नयुवणंस्यास्वे । प्रा. सु, । इ या उ की सन्धि भिन्न वणं से 
भाग ३-४२ ह 
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कहकर उदारता कहा । यथा : इच्छित फल बिनु सिव अवराघे। लहिय न कोटि 
जोग जप साधे। कारुणीक कहकर दीनदयालुता कहा । यथा : दीन दथाल्‍ु द्रवत 
सुठि थोरे। सकत न देखि दीन कर जोरे। सुन्दर कमल नेत्र कहकर सुन्दरता कहा । 
कामदेव को इन्हीं ने अनङ्ग किया है। यथा : अब ते रति तव नाथ कर होइहि नाम 
अनंग । अत: उससे पिण्ड छुड़ाने में भी यही समथं हैं। इनको कृपा जिस पर हो 
जाय काम उसके पास नहीं जा सकता । इनका नाम प्रणतकल्पतरु है । इसलिए 
शङ्कर कहे जाते हैं अतः गोस्वामीजी वन्दना करते हैं कि कृपा कीजिये । 
८२. नगर निकट आगमन विधि प्रसंग 
दो. रहा? एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग । 
जह तहु सोर्चाह नारिनर, कृस तन राम वियोग ॥ 
सगुन होहि सुन्दर सकल, मन प्रसन्न सब केर। 
प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहुँ फेर ॥ 
कौसल्यादि मातु सब, मन अनंद अस होइ। 
आयउ प्रभु सिय अनुज जुत, कहन चहत अब कोइ ॥ 
भरत नयन भुज दच्छिन, फरकत बारहिं बार। 
जानि सगुन मन हरख अति, लागे करन विचार ॥१॥ 
अथं : अवधि का एक दिन शेष रहा । अतएव नगर के लोग अत्यन्त आतुर 
हो उठे। रामजी के वियोग में दुबळे हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच करने लगे । 
तब तक सुन्दर शाकुन होने लगे । सबका मन प्रसन्न हो उठा। नगर चारों ओर से 
रमणीक होकर मानो प्रभु के आगमन को सूचित कर रहा था। 
कोसल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनन्द हो रहा था मानो कोई 
अभी आकर कहना चाहता था कि प्रभु सीताजी ओर लक्ष्मणजी के साथ आ गये। 
भरतजी की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही थी | शकुन 
जानकर मनमें बड़ा हषं हुआ । तब विचार करने लगे । 
व्याख्या : यह चौदह वषं की अवधि का अन्तिम दिन है। दूसरे दिन रामजी 
को आ जाना चाहिए । दुर दूर तक चर छूटे हें। पर आने की खबर कहीं से नहीं 
आ रही है। जब मंभी तक कहीं पता नहीं है तब कल केसे आ जायेंगे। 
यह समझकर पुर के लोग अत्यन्त आतं हो रहे हैं। जैसे जल के अत्यन्त कम हो 


जाने पर मछछियाँ अत्यन्त आतं हो जाती हैं। कोसल्याम्बाने पहिले ही कहा था: 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीनां। तुम करुनाकर धरम घुरीना। अस बिचारि सोइ 


१. यहाँ से उमा के सातवें प्रश्‍न : राज बैठि कीन्ही बहु लीला । सकळ कहहु संकर 
सुख लीला ६ का उत्तर भारम्म होता है । 


i] 


उत्तरकाण्ड ४ सप्तम सोपान ६५९ 


करेहु उपाई | सबहि जिअत जेहि भेंटेहु आई। सब नरनारी जहाँ तहाँ सोच रहे हैं। 
निदहि आपु सराहृहि मीना । धिग जीवन रघुबीर बिहीना । जो पे प्रिय बियोगु 
विधि कीन्हा । तो कस मरनुन मागे दीन्हा । दशा उनकी यह है कि रामजी के 
वियोग में दुबळे हो गये हैं । 

अभी तक प्रभु का समाचार तो नहीं मिला और लोग सोच रहे हैं पर भीतर 
से मन प्रसन्न होता चला आ रहा है। अयोध्या सरकार के वियोग में भयानक 
दिखायी पड़ी थी। यथा: लागति अवध भयावनि भारी। मानहुँ काळ राति 
अँधियारी । अब रमणीय दिखायी पड़ती है मानो प्रभु के आगमन की सूचना दे रही 
अयोध्यापुरी सनाथ होने जा रही है। इसी से प्रभु शब्द का प्रयोग किया । 

चौदह वर्ष के बाद आज कोसल्या आदि माताओं के मन में आपसे आप 
आनन्द का उद्रेक हो रहा है। ऐसा बोध हो रहा है कि सीताजी और लक्ष्मणजी 
के सहित सरकार के आगमन की कोई सूचना दिया ही चाहता है। जिस भाँति 
विपत्ति के आने के पहिले उसकी छाया आ जाती है। ग्रहण लगने के पहिले ही 
वेध लग जाता है। उसी भाँति आनन्द के आगमन के पहिले उसका प्रकाश आ 
जाता है। 

भरतजी को सुघबुध नहीं है। सरकार के ध्यान में मग्न हैं। पुलकगात हिय 
सिय रघुंबीरू । जीह नाम जप लोचन नीरू। जब उनकी दक्षिण भुजाएँ ओर नेत्र 
बार बार फड़कने लगे तब ख्याल हुआ कि यह तो सगुन हो रहा है। मन में 
अत्यन्त हषं हुआ । क्योंकि सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी । तब विचार करने लगे | 


रहेउ एकु दिनु अवधि अधारा । समुझत मन दुख भएउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथु नहि आएउ। जानि कुटिल किधौं मोहि बिसराएउ ॥ १॥ 


अर्थं : अवधि का आधारभूत एक दिन रह गया। यह समझते हुए मन में 
अपार दुःख हुआ कि क्या कारण है - कि नाथ नहीं आये | क्या मुझे कुटिल जानकर 
उन्होंने भुला दिया । 

व्याख्या : सरकार के वनवास को अवधि और अवधवासियों के जीवन की 
एक ही है । यथा : विषम बियोग न जाइ बखाना } अवधि आस सब राखहि प्राना । 
अवधि पूरी होने के पहिले ही कम से कम यह समाचार तो मिल जाना ही चाहिए 
कि सरकार आ गये और इतनी दूरी पर हैं। पर ऐसा कोई समाचार नहीं मिला | 
अतः यही सिद्ध है कि नहीं आये। ऐसा समझते ही मन में ऐसा दुःख हुआ जिसका 
पारावार नहीं । 

भरतजी अपने मन में कारण ढूँढ़ रहे हूं कि न आने का क्या कारण हुआ। 
कया लक्ष्मणजी नहीं अच्छे हुए ? कया लंका में अभी युद्ध चल ही रहा है पर प्रभु 


के प्रताप के जानकार भरतजी के मन में ये कारण यथेष्ट नहीं प्रतीत हुए। तब 
कहते हैं कि कया मुझे कुटिल जानकर उन्होंने भुला दिया। मेंने कहा था : तुळसी 
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बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुबीर न आइहौ । तो प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत 
परिजनहि न पइहीः। सो मेरी प्रतिज्ञा भूळने योग्य नहीं थी । क्या सरकार ने मुझे 
कुटिळ समझकर उस प्रतिज्ञा को दम्भ मात्र समझा । इसलिए मुझे भुला दिया? 
भरतजी को बड़ी आस्था है कि सरकार कम से कम मुझे तो नहीं भूल सकते और 
बात भी ऐसी ही थी । यथा : भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कलप सम जात | 
भरतजी सोचते हैं कि देखो केसे कुअवसर में मैंने हनुमान्‌ को बाण मारा । मुझे 
कुटिल समझने के लिए यथेष्ट कारण है तो कया इससे मुझे भुळा देना ही उचित 
समझा ? 


अहह धन्य लछिमनु बड़ भागी। राम पदारविद अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहि लीन्हा ॥२॥ 


अथं : अहो ! बड़भागी तो लक्ष्मण हें जो रामजी के चरण कमलों के 
अनुरागी हैं। प्रभु ने मुझे कपटी कुटिळ पहिचाना। इसलिए नाथ ने सङ्ग नहीं 
लिया । 

व्याख्या : घन्य तो लक्ष्मणजी हैं। जिन्होंने स्वामी के कार्य के लिए ललकार 
कर शत्रुओं से लोहा लिया । मेरे भाग्य में यह सेवा नहीं थी । अतः लक्ष्मणजी छोटे 
होने पर भी भाग्य में बड़े हैं । उन्हें रामजी के चरणों में सच्चा अनुराग है। मेरा 
अनुराग झूठा है। में कपटी भोर कुटिल हूँ । में सठ सब अनरथ कर हेतु । बेठि बात 
सब सुनहु सचेतू । सो सरकार ने मुझे ठीक पहिचान छिया | में कहता रहा : न तर 
फेरिअहि बंधु दोउ नाथ चलो में साथ पर सरकार ने साथ न लिया | 


जौं करनी समुझै प्रभु मोरी । नहि निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
जज अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥३॥ 


अर्थं : यदि प्रभु मेरी करणी पर ध्यान दें तो मेरा निस्तार करोड़ कल्प में 
भी नहीं हो सकता । पर प्रभु अपने जन के अवगुण को गिनते ही नहीं। क्योंकि 
दीनबन्धु हैं ओर स्वभाव उनका अत्यन्त कोमल है । 

व्याख्या : भरतजी मन में कहते हैं कि सरकार का मुझे कपटी कुटिल समझना 
ठीक है । मेरी करणी ही ऐसी है। मेरे कारण राज्याभिषेक रुका । चौदह वषं का 
बनवास हुआ । पिता की मृत्यु हुई। वन में सीताहरण हुआ। राक्षसों से संग्राम 
ठना | लक्ष्मणजी घायल हुए। हनुमानजी सञ्जीवनी बूटी लाने के लिए भेजे गये। 
सो उन्हें मैंने बाण मारा। मेरी इन करणियों पर सरकार यदि ध्यान दें तो मेरा 
निस्तार अनन्त काळ तक नहीं हो सकता । 3 

परन्तु मुझे सरकार के स्वभाव का भरोसा है। में उनका जन: तदीय हूं 
ओर वे जन के अवगुण को भी मानते नहीं । यथा : अपराध भगाघ भये जन ते अपने 
उर आनत नाहिन जू । इत्यादि । में दीन हूँ और वे दीनबन्बु हैं।` अत्यन्त कोमल 


स्वभाव हैं । तुरन्त द्रवीभूत हो जाते हैं। 


I 
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मोरे जिअ भरोस इढ़ सोई। मिलिहहि रामु सगुन सुभ होई ॥ 
बीते अवधि रहहि जौ प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना ॥४॥ 


अर्थं : उसी का पक्का भरोसा मेरे मन में है। रामजी मिलेंगे शुभ शकुन हो 
रहा है। यदि अवधि बीतने पर भी में जीता रह गया तब तो मेरे समान अघम 
जगत्‌ में कौन होगा ? 

व्याख्या : अपनी करनी को सोचकर रामजी के स्वभाव में विकार कल्पना 
करना ठीक नहीं जँचता । सरकार दीनबन्धु हैं। अत्यन्त मुदुल स्वभाव हैं। मेरी 
करनी पर ध्यान देकर मेरा परित्थाग नहीं करेंगे। में दीन हूँ और वे दीनदयाळ हैं । 
निश्चय दया करेंगे । हढ़ भरोसा यही है और इसी की पुष्टि शुभ सकुन से हो रहा 
है । अतः रामजी मिलेंगे । यथा : यद्यपि मम अवगुन अपार संसार ग्रोग्य रघुराया | 
तुळसिदास निज गुन बिचार करुनानिधान करु दाया | 


प्रेमी का चित्त सदा पापशड्धी होता है। अतः भरतजी फिर सोचते हैं कि 
मिळना निश्‍चय होने पर भी अवधि के भीतर ही मिछाप होना चाहिए। अवधि 
बीतने के साथ ही मेरे प्राणों का विसजंन होना चाहिए । परन्तु मुझे अपने प्राणों का 
विश्वास नहीं । यह कई बार धोखा दे चुका है। सरकार का बनबास सुनने पर भी 
यह्‌ नहीं गया । यथा : बिनु पनहिन्ह॒ पयादेहि पाँये। संकर साखि रहेउं एहिधाये । 
जब आँखों से बल्कल बसन पहिने देखा उस समय भी इन्हें चला जाना था पर ये 
नहीं गये । यथा : अब सबु आँखिन्ह देखेउं आई । जिअत जीव जड़ सबइ सहाई। 
अतः इसका क्या ठिकाना है। सम्भव है कि अवधि बीतने पर भी यहु न जाय। 
तब तो मेरे सा अधम कोन होगा ? सरकार के चरण की शपथ भी झूठ ही पड़ 
जायगी । यथा : तौ प्रभु चरन सरोज सपथ जिवत परिजनहि न पेहो । 


दो. राम बिरह सागर मंहु, भरतु मगन मन होत। 
बिप्र रूप धरि पवन सुत, आइ गयउ जनु पोत॥ 


बॅठे देखि कुसासन, जटा मुकुट क्रस गात। 
राम राम रघुपति जपत, ख़वत नयन जल जात ॥१॥ 
अर्थं : रामजी के बिरह सागर में भरतजी डूब रहे थे। इतने में ब्राह्मण का 
रूप धारण कस्के पवन पुत्र हनुमानजी जहाज की भांति आगये । देखा कि भरतजी 
कुशा के आसन पर बेठे हुए हैं । शरीर दुबंछ हो रहा है। सिर पर जटा का ही मुकुट 
है । राम राम रघुपति : ऐसा जप कर रहे हैं ओर उनको आँख से आँसू बह रहे हें। 
व्याख्या : भरतजी के दुःख का पारावार नहीं है। प्राण संकट उपस्थित है । 
इसीसे बिरह सागर में भरतजी का डूबना कहते हैं। तब से जहाज आगया। सरकार 
की आज्ञा हनुमानजी को हुई थी कि : घरि बटुरूप अवघ पुर जाई। भरतहि कुसळ 
हमारि सुनायेहु। अतः विप्ररूप धारण करके हनुमानजी आगये । मानो डूबते हुए 
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को जहाज का सहारा मिल गया | इसी भाँति हनुमानूजो द्वारा सीताजी की भी रक्षा 
हुई। यथा: बूड्त बिरह जलघि हनुमाना। भयउ तात मो कहे जल जाना । 
हनुमानजी ने जाकर भरतजी को देखा । जिस अवस्था में चौदह वर्ष पहिले नन्दि 
ग्राम में ठहरे थे ठीक वही अवस्था चली जा रही है। यथा : पहिले : महि खनि कुस 
साथरी सँवारी | सो : बेठे देखि कुसासन । पहिले : जटा जूट सिर मुनि पट धारी-** 
देह दिनहि दिन दूबरि होई। सो अब: जटा मुकुट कृस गात। पहिले : पुलक गात 
हिय सिय रघुबीरू । जीह नाम जप लोचन नीरू । सो अब राम राम रघुपति जपत 
स्रवत नयन जळ. जात । 
देखत हनूमान, अति हरषेउ। पुलक गात लोचन जलु बरषेउ ॥ 
मन महुं बहुत भांति सुख मानी । बोलेउ स्वन सुधा सम बाची ॥१॥ 

अर्थं : देखते ही हनुमानजी को बड़ा आनन्द हुआ । उनके रोंगटे खड़े हो गये । 
आँख से आँसू की झर लग गयी । मन में बहुत प्रकार से सुख माना और श्रवणामृत 
वाणी बोले । 

व्याख्या : हनुमानूजी भरतजी की ऐसी दशा देखकर बड़े हृषित हुए । मेत्री 
करुणा मुदिता ओर उपेक्षा का नित्य वास महात्माओं के हृदय में रहता है। सो 
भरतजी का रामानुराग देखकर हनुमानजी के हृदय में मुदिता का उदय हुआ | 
हतुमानुजी को रघुनाथ कीतँन बड़ा प्रिय है। यथा : यत्र यत्र रघुनाथकीतंनं तत्र 
तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ | बाष्पवारिपरिपुणंलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ । 
जहाँ जहाँ रघुनाथजी का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ मस्तक पर अञ्जुलि बाँचे हुए 
आँखों में आँसू भरे हुए उपस्थित हो जाते हैं। सो यहाँ परम भक्त भरतजी को : राम 
राम रघुपति : नामका कीत॑न करते हुए देखकर सात्त्विक भाव हुआ । रोमाञ्च हो 
गया और आँसु की झर लग गयी । : श्री मारुति को राम नाम सुना के प्रसन्न कर 
लेना चाहिए । 

हुनुमानुजी को भरतजी के देखने से बहुत प्रकार से सुख हुआ । भरतजी 
सरकार के विरह से अतिव्याकुल हैं। अतः आशा बंधी कि अब राज्याभिषेक भी 
देखेंगे । ऐसे परम भक्त को ऐसे अवसर पर परमानन्द का समाचार देने का सुअवसर 
मी मिला । अतः भरत के श्रवण के लिए अमृत सी वाणी बोले | ऐसें अवसर पर 
हनुमानजी श्रवणामृत वाणी बोलते: ही हैं। सीताजी. के विरह सागर में मग्न होते 
समय भी ऐसी ही वाणी बोले । भगवती कहती हैं कि : ख्रवनामृत जेहि कथा सुनाई । 
कही सो प्रगट होत किन भाई। 
जासु बिरह सोचहु दिन राती। रटहु निरंतर गुनगन पाँती ॥ 
रघुकुल' तिलक सुजन सुखदाता । आयेउ कुसल देव मुनित्राता ॥२॥ 


१. यहाँ हेतु अळंकार है । 


य्य्श्फ़ 
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अर्थं : जिसके विरह में दिन रात सोचा करते हो और जिसके गुण गण की 
पंक्तियों को निरन्तर रटा करते हो वही रघुकुल के तिलक सुजन के सुख देनेवाले 
और देवता तथा मुनियों के रक्षक कुशळ पूर्वंक आगये । 

व्याख्या : रामजी आगये ऐसा हनुमानजी ने नहीं कहा । जिस भाति अकस्मात्‌ 
शोक के समाचार का धक्का मन में लगता है उसी भाति अति आनन्द के समाचार 
का भो धक्का लगता है। अतः आकांक्षा पूवंक अभिमुख करने के लिए कहते हैं कि : 
जिसके विरह में दिन रात सोचते हो। इससे यह भी सूचित किया कि वक्ता उनके 
हृदगत भावों से भली भांति परिचित है। बात को ओर भी स्पष्ट करते हुए कहते 
हैं कि जिसके गुण गणों का निरन्तर रट लगाये रहते हो। अब उनके गुणगण कहते 
हैं कि वे रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता और देव मुनि त्राता हैं। इससे राक्षसों का 
विनाश भी सूचित किया | इस भांति परोक्षरूप से रामजी की कहकर बतलाते हैं 
कि वे कुशल से आगये। आकांक्षा बनो रहने देने के लिए पुरा समाचार नहीं दिया। 


रिपुरन जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
सुनत' बचन बिसरे सब दूषा । तृषावंत जिमि पाइ पियुषा ॥३॥ 


अथं : देवताओं द्वारा यश गाया जा रहा रहा है। शत्रु को जीतकर 
सीताजी ओर छोटे भाई के साथ सरकार आरहे हें। यह बात सुनते ही भरतजी को 
सब दुःख भूल गया है । जैसे प्यासे को अमृत मिलने से सब दुःख भूल जाता है। 

व्याख्या : हनुमानजी से ही भरतजी को राक्षसों से संग्राम का पता चला था। 
यथा : कपि सब चरित समास बखाने। भये दुखी मनमंहु पछिताने । अतः पहिले 
रण का ही समाचार देते हैं रिपुरन जीति सुजस सुर गावत । रावण बघ के बाद 
देवताओं की स्तुति देख चुके हें। उसीका वर्णन कर रहे हैं। अब पुरा समाचार से 
आकांक्षा पुरी करते हुए कहते हैं : सीता सहित अनुज प्रभु आवत । 

विरह व्यथा हानि ग्लानि आदि जितने दुःख थे ये सब भरतजी इस बचन 
के सुनते ही भूल गये । आयेउ कुसल देव मुनि त्राता: इस बचन से सब दुःख नहीं 
गया था । क्योंकि सीताजी ओर लक्ष्मणजी विषयक उसमें कोई चर्चा नहीं थी और 
सुनि रन घायल लखन परे हैं आदि समाचार सुन चुके हें। अतः सीताजी तथा 
लक्ष्मण के विषय में बड़ी चिन्ता थो । सीता सहित अनुज प्रभु आवत : इस बचन से 
सब दुःख से ऐसा भूळा जेसे प्यासे को अमृत मिलते से सब दुःख भूल जाता है। 
प्यासा महा कष्ट में रहता है। उसका कण्ठ सूख जाता है। शरीर में आग छगी रहुती 
है। उसे पानी चाहिए सो अमृत मिला । भरतजी को राम लक्ष्मण जानको के 
आगमन के समाचार सुनने को प्यास है। सो यह समाचार मिला कि शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त हुई। देवता छोग सुयश गा रहे हैं और राम लक्ष्मण जानकी आरहे हें । 


— खिला 


१. यहाँ प्रहषंण द्वितीय अळंकार है । 
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अतः इस समाचार में स्वाद ओर तोष चाहे हुए समाचार से अधिक था । इसलिए 
अमृत प्राप्ति से उपमा दी । 


रन] 


को लुम तात कहाँ तें आए । मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
सारत सुत में कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु कृपा निधाना ॥४॥ 

अथं : हे तात ! तुम कौन हो ? कहाँ से आये हो? मुझे तुमने परम प्रिय 
वचन सुनाया है। में पवन पुत्र हनुमान्‌ नामी बन्दर हूँ। हे कृपानिधान ! सुनिये मेरा 
यही नाम है 

व्याख्या : परमप्रिय समाचार देनेवाला भी परमप्रिय हो जाता है। इससे 
भरतंजी तात सम्बोधन करते हैं। ब्राह्मण रूप में हनुमानजी को देखकर नहीं 
पहिचान सके । अपने भेजे हुए दूतों में से भी नहीं मालूम होते | इसलिए भरतजी दो 
प्रश्‍न करते हैं ॥ १. तुम कौन हो ? २. कहाँ से आये हो? प्रइन पूछने का कारण 
देते हूं कि मोहि परम प्रिय बचन सुनाये । ऐसे वचन सुनानेवाले का परिचय पाना 
आवस्यक है । तुम्हे निषादराज ने भेजा है या भरद्वाज मुनि ने भेजा है या और 
किसी मेरे भेजे हुए दूतों में से किसी ने भेजा है या सरकार ने ही भेजा है? भेजनेवाले 
का भी पत्ता लगने से हृढ़ विश्वास होगा। 

पहिले प्रश्‍न का उत्तर देते हुए हनुमानजी कहते हैं कि में पवन का पुत्र हूँ । 
भाव यह कि मेरा पवन के समान वेग है। बहुत दूर से भी क्षण भर में आ सकता 
हूँ । दूसरी बात यह है कि जो रूप आप मेरा देख रहे हैं वह मेरा यथाथं रूप 
नहीं है । में कपि हूँ हनुमान्‌ मेरा नाम है। इतना कहने से हनुमानजी ने वह परिचय 
दे दिया जो कि भरतजी के बाण से मून्छित होने पर जागने के बाद दिया था । 
अब दूसरे प्रश्‍न का भी उत्तर देते हैं। 


दीन बन्धु रघुपति कर किकर। सुनत भरत भेटे उठि सादर ॥ 
मिळत प्रेमु नहि हृदय समाता । नयन स्रवत जळ पुलकित गाता ॥५॥ 


मर्थं : में दीनबन्धु रघुपति का सेवक हूँ | सुनते ही भरतजी उठकर आदर के 
साथ मिले । मिलने में प्रेम हृदय. में समाता नहीं था। आँखों से आँसू बह रहे थे 
ओर रोमाञ्च हो रहा था। 

व्याख्या : सरकार की आज्ञा थी इसलिए हनुमानजी ब्राह्मण के रूप में आये 
पर महात्मा से दुराव नहीं होना चाहिए। इसलिए भेपना कपि होना प्रकट किया | 
बड़े के सामने पिता के नाम के साथ अपने नाम लेने की विधि है इसलिए पिता का 
भी नाम लिया । भरतजी ने तात सम्बोधन किया था। इसलिए हनुमानजी उन्हें 
कुपानिधान कहकर सम्बोधन कर रहे हैं। अब दूसरे प्रन कहाँते आये का उत्तर 
देते कहते हैं | बन्दर को सेवक रूप में स्वीकार करनेवाला दूसरा दीनबन्धु कोन है 
सिवा रघुपति के ? में उन्हीं का किकर हूँ। भाव यह है कि उन्हीं का भेजा आ 
रहा हूँ । सुनते ही आदर के लिए भरतजी उठकर खड़े हो गये ओर हनुमानजी से 
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गले मिले। या यों कहिये कि प्रेमाधिक्य के कारण हनुमानजी से चिपक गये। 
प्रेम इतना बढ़ा हुआ है कि हृदय में उसके लिए यथेष्ट स्थान नहीं है। अतः वह 
अश्रु के मिस से तथा पुलक के मिस से बाहर व्यक्त होकर रोम रोम से निकल 
रहा है । 
कपि तव' दरस सकल दुख बीते । मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ 
बार बार बूझी कुसलाता। तो कहुँ देउँ काह सुनु भ्राता ॥६॥ 

अर्थं : हे कपि ! तुम्हारे दर्शन से सब दुःख समाप्त हो गये। आज मुझे प्यारे 
रामजी ही मिल गये । बार बार कुशळ पुछा । सुनो तुम्हें क्या दूँ ? 

व्याख्या : हनुमानजी का वचन सुनने से ही भरतजी का सब दुख भूल गया । 
यथा : सुनत बचन बिसरे सब दूखा । अतः कहते हैं कि कपि तव दरस सकळ दुख 
बीते । भरतजी का वचन सबके ध्यान देने योग्य है । हनुमानुजी के दर्शन से सब 
दुःखों का नाश होता है । भरतजी कहते हैं कि सब दुःखतो रामजी के दशंन से 
मटता है। यथा : सव दुख मिटिहि राम पद पेखी सो तुम्हारे दशन से मिट गया । 
अतः तुम्हारा मिलना और प्यारे राम का मिळना एक हो बात है। भाव यह कि 
तुम्हारे द्वारा रामजी कल मिलने के बदले आज ही मिल गये। अतः तुम्हारे द्वारा 
प्राण को रक्षा हुई तुम्हारा दर्शन रामजी. के दर्शन के तुल्य है । प्यारे का पत्र प्यारा 
. होता है। प्यारे का दूत प्यारा होता है। 

भरतजी को एक बार कुशल पूछने में सन्तोष नहीं । बार बार कुशल पूछते 
हैं। प्रेमी को प्रेमपात्र के कुशल सुनने में इतना सुख है कि बार बार सुनना चाहता 
है। शुभ समाचार देनेवाले को राजाओं के यहाँ से पुरस्कार मिळता है। यथा : 
प्रथम जाइ जिन वचन सुनाये । भूषन बसन भूरि तिन पाये । अतः भाई का सम्बन्ध 
जोड़ते हुए पूछते हैं कि तुम्हें क्या दें जो माँगो सो दें। 
यह संदेस सरिस जगमाहीं। करि बिचार देखेंउ कछु नाहीं ॥ 
नाहिन तात उरिन में तोही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥७॥ 


अर्थं : इस सन्देश के सहश संसार में कुछ है नहीं । मैंने विचार करके देख 
लिया । हे तात ! में तुमसे उऋण नहीं हूँ अब मुझे प्रभु का चरित सुनावो । 

व्याख्या : यदि कहा जाय कि पूछते क्यों हो ? अपने मन से समझकर जो 
उचित समझो सो दो । इस पर कहते हैं कि बदले में समान मूल्य वस्तु ह गी चाहिए । 
सो मैंने विचार करके देख लिया कि संसार में तो कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो इस 
सन्देश के तुल्य हो। मतः तुम्हारो जो इच्छा हो सो बतलाओ वही दूं | हनुमानुजी 
को चुप देखकर भरतजी ने समझ छिया कि यह रामकिङ्कूर है। ब्रह्मपद के 
वेभव का विरागी है इसे कोई क्या दे सकता है? इसलिए कहते हैं कि में तुमसे 


१. यहाँ विशेष : द्वितीय : अळंकार है । 
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उऋण नहीं । हनुमानजी ने घर भर को ऋणी बनाया । रामजो ऋणी थे लक्ष्मणजी 
थे हो सीताजी थी ही आज भरतजी भी ऋणी हो रहे हैं। हनुमानजी ने प्रथम 
मिलन में प्रभु का चरित्र संक्षेप में कहा था । क्योंकि बड़ी जलदो में थे अब कोई 
जल्दी नहीं है। अतः प्रभु चरित के रसिक़् भरतजो सब चरित व्यौरेवार सुनना 
चाहते हैं। भरतजी श्रोता हनुमानूजो वक्ता नन्दिग्राम में राम कथा हो रही है। 


तब हनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ 
कहु कपि कबहु कृपाळ गुसाई । सुमिरहि मोहि निज दास की नाई ॥८॥ 


अथं : तब हनुमानजी ने चरणों में सिर नवाकर रामजी के सब गुणों की 
गाथा कह सुनायी हे कपि! कहो कि कभी कृपाळ स्वामी रामजी मुझे निज दास 
की भाँति स्मरण करते हैं ? 

व्याख्या : यहाँ वक्ता ही श्रोता को प्रणाम करके रामचरित्र का कथन कर 
रहा है। क्योंकि हनुमानजी सन्देशहर की भाँति चरित्र वर्णन करते हैं। यहाँ सब 
चरित्र वर्णन से अभिप्राय व्यौरेवार वणंन से है। नहीं तो लक्ष्मणजी के लिए 
संजोवनी बूटी लाने के समय भरतजी से संक्षेप में प्रभु चरित कह चुके हैं। यथा : 
कपि सब चरित समास बखाने । 


चरित्र सुनने पर भरतजी प्रश्‍न करते हें कि हनुमानजी ! कभी सरकार भी 
मेरा स्मरण निज दास की भाँति करते हें? भाव यह कि प्रेमी को इस बात के 
सुनने की बड़ी उत्सुकता रहती है कि उसका प्रेम पात्र भी उसे स्मरण करता है। 
अतः भरतजी पूछते हें । निज दास कहने का भाव यह कि सरकार को निज दास 
बड़े प्रिय होते हें। यथा : तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न 
दूसरि आसा । भरतजी कहते हैं कि सरकार कृपाळ हैं। अन्तर्यामी भो प्रभु हैं। 
सम्भव है कि कभी निजदास की भाँति स्मरण किया हो। 


छं. निज दास ज्यों रघुबंस भूषन कबहु मम सुमिरन करधौ। 
सुनि भरत बचन बिनीत अति कपि पुलक तन चरनन्हि परयौ ॥ 
रघुबीर निज मुख जासु गुनगन कहत अगजगनाथ जो । 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सद्गुन सिधु सो॥ 


अथं : अपने दास की भाँति रघुवंश भूषण ने कया कभी मेरा भी स्मरण 
किया है ? भरतजी का ऐसा अत्यन्त विनोत वचन सुनकर हनुमानजी को रोमाञ्च 
हो गया और वे चरणों पर गिर गये। जो रघुंवीर चराचर के स्वामी हैं। वे जिसके 
गुण गण का अपने मुख से वर्णन करते हैं वह ऐसा विनीत परम पुनीत और सद्गुण 
का सिन्धु क्यों न हो ? 

व्याख्या : सुमिरहि मोहि निज दास की नाई: इस पुरइन का कमल है.: निज 
दास ज्यौं रघुवंश भूषन कबहुँ मम सुमिरन करथो । भरतजी को प्रभु द्वारा निजदास 
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की भाँति स्मरण किये जाने की बड़ी उत्कण्ठा है। भाई की भाँति स्मरण किये जाने 
को नहीं । दास का पद कितना बड़ा है यह बात इतने से ही समझ लेना चाहिए । 
क्योंकि प्रभु निजदास में और अपने में अन्तर नहों मानते। आगे कहेंगे कि : भरतहि 
मोहि कछु अन्तर काऊ | यह अति विनीत वचन है जिसमें अभिमान का कहीं गन्ध 
भी नहीं है ओर प्रेम भरा पड़ा है। ऐसे वचन को सुनने से हनुमानजी को पुलक हो 
गया और वे भरतजी की महत्ता का अनुभव करते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े 
ओर बोले कि सरकार चराचर के नाथ हैं। जिसके गुणगण का अपने मुख से 
बखान करते हैं उसे परम विनीत परम पुनीत और सदगुण सिन्धु होना ही चाहिए । 
भाव यह है कि आप के इसी विनय पावनता ओर गुणों पर प्रभु आसक्त हैं। 
और आप के गुणगणों की अपने मुख से प्रशंसा किया करते' हैं। यथा : भरत 
दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात | तापस वेष गात कृस जपत निरन्तर 
मोहि । देखे वेगि सो जतनु करु सखा निहोरों तोहि । बीते अवघि जाउं जौ जिअत 
न पावौं वीर सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर | निज दास ज्यों 
रघुवंश भूषन कबहुँ मम सुमिरन करथो । यह प्रन हो भरतजो की परम विनीतता 
का योतक है । सुनत बचन विसरे सब दूखा। तुषावन्त जिमि पाइ पियूल्षा । यह 
उनके परम पावनता का योतक है। और बेठे देखि कुसासन जटामुकुट कृसगात | 
राम राम रघुपति जपत खरवत नयन जलजात | यह उनके सद्गुणों का द्योतक 
है । यथा : यस्यातिभक्ति । 


दो. राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह, सत्य बचन मम तात। 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि, हर्ष न हृदय समात ॥२॥ 


अथं : हे नाथ ! तुम रामजी को प्राण के समान प्यारे हो। हे तात मेरा 
वचन सत्य है। यह सुनकर भरतजी बार बार मिलते हैं और हषं हृदय में 
समाता नहीं । 


व्याख्या : वाक्य के तात्पर्यार्थं के ग्रहण करनेवाले हनुमानजी ने तुरन्त 
'समझ लिया कि भरतजो के प्रश्‍न का यह अभिप्राय है कि सरकार को में प्रिय हूं 
या नहीं ? इस पर कहते हैं : आप रामजी को प्राण से प्यारे हैं। इसीलिए हनुमानजी 
नाथ कहकर सम्बोधन करते हैं कि में आप में उन में अन्तर नहीं देखता : जेसे वे 
मेरे नाथ हें वेसे ही आप भी हैं। सत्य बचन मम तात: कहने का भाव यह है 
कि में हनुमान्‌ हूँ। मेरा वचन सदा सत्य होता है। अथवा प्रेम से कातर चित्त 
को विश्‍वास दिलाने के लिए कहते हैं कि में आप के सन्तोष के लिए नहीं कहता 
हूँ । जो वस्तु स्थिति है सो कहता हूँ । भरतजी ने हनुमानूजो से भाई का नाता जोड़ 
रक्खा है। इसलिए हनुमानजी तात सम्बोधन करते हैं। यह सुनकर भरतजी 
प्रेमोद्रेक में हनुमानजी को बार बार हृदय छगाते हैं। क्योंकि उन्हें हनुमानजी के 
वचन से ऐसा हषं हुआ है जो हृदय में समाता नहीं। 
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सो. भरत चरन सिरु नाइ, तुरित गयउ कपि राम पाहि । 
कही कुसल सब जाइ, हरखि चलेउ प्रभु जान चढ़ि ॥२॥ 


अथं : भरतजी के चरणों में सिर नवाकर तुरन्त हनुमानजी रामजी के 
पास गये ओर जाकर सब कुशळ कहा। ओर प्रभु हित होकर विमानारूढ 
होकर चले । 

व्याख्या : प्रेमियों के प्रेम की गाथा समाप्त नहीं होती । अतः हनुमानजी ने 
बिदाई के लिए भरतजी के चरणों में प्रणाम किया । सरकार हनुमानूजी के आसरे : 
इन्तजार ठहरे हुए हैं। अतः हनुमानजी को त्वरा है। तुरन्त रामजी के पास पहुँच 
गये । रामजी के पास जाने में कबि कपि शब्द का प्रयोग करते हैं भाव यह कि 
ब्राह्मण का रूप त्याग करके अपने स्वरूप से रामजी के पास गये और जाकरके 
सब कुशल कहा । यद्यपि हनुमानजी ने राजकुळ का कोई कुशळ नहीं पुछा और 
न भरतजी ने उस विषय में कुछ कहा । तथापि भरतजी के सरकार के बार बार 
कुशळ पूछने से ही राजकुळ का कुशछ ध्वनित था अथवा: तब लगि कुसल न 
जीव कहुँ सपनेहुँ मन वि्राम। जब लगि भजत न राम कहूँ सोक धाम तजि 
काम | यहाँ सम्पूर्ण नगर भजन में दत्तचित्त है। जहे तहेँ सोर्चाह नारिनर कृसतन 
राम वियोग । भरतजी के लिए कहना ही बया है? अतः सब कुशल के रास्ते में 
लगे हें। यहाँ अकुशल कहाँ से हो सकता है? यह सब बात रामजी से कही। 
सरकार ने देख लिया कि सब छोग मेरे आगमन के लिए आतं हैं । अतः यान पर 
चढ़कर चले | नहीं तो निषाद के आश्रम से आगे न बढ़ते । 


हरखि भरत कोसलपुर आए। समाचार सब गुरहि सुनाए ॥ 
पुनि मंदिर मंहु बात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई ॥१॥ 


अथं : हृषित होकर भरतजी अयोध्यापुरी में आये। सब समाचार गुरुजी 
को सुनाया । तत्पश्चात्‌ घर में खबर दो कि सरकार सकुशल नगर में आ रहे हैं । 


व्याख्या : नन्दिगाँव करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु धरमधुर घीरा। 
चोदह वषं से भरतजी नन्दिग्राम में ठहरे हुए हैं। जब से सरकार नगर छोड़े हुए 
हैं तब से भरतजी भी छोड़े बेठे हैं। सरकार का आना सुनकर ह्षित होकर नगर 
में आये तो पहले गुरुजी के पास गये। रघुकुल की गुरुचरणों में अपार भक्ति 
है । महाराज चक्रवर्तीजी का यही रास्ताथा कि जो बात हो पहिले गुरुजी को 
सुनायी जाय | उसी मार्ग. का अनुसरण करते हुए भरतजी ने गुरुजी के पास जाकर 
हनुमानजी का आना और समाचार देना आदि सब बातें सुनायीं। तत्पइचात्‌ धर 
गये। जाते ही समाचार कहलाया कि सरकार सकुशल नगर में भा रहे हैं। 
कोसल्यादि मातु सब मन अनन्द अस होइ। आयेउ प्रभु सिय अनुज जुत कहन 
चहत अब कोइ । तब से समाचार आ ही तो गया । 
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सुनत सकल जननी उठि धाई। कहि प्रभु कुसल भरत समुझाइ ॥ 
समाचार पुरवासिन्ह पाए । नर अरु नारि हरखि सब धाए ॥२॥ 
अर्थं : सुनते ही सब माताएँ उठकर दौड़ पड़ो। तब सब कुशल कहकर 
भरतजी ने समझाया। पुरवासियों ने समाचार पाया तो सब स्त्री ओर पुरुष 
हषित होकर दोड़े। 
अति उत्कण्ठा से कोसल्यादि माताएँ समाचार सुनते 'ही भरतजी के मुख 
से सुसंवाद सुनने के लिए उठकर दौड़ पड़ो। भरतजी ने प्रभु का कुशल कहकर 
समझाया । यथा : 
जीति गढ्ळंक बंक लखन सिय के संग, कुशल अनन्द सब भाँति रघुराई हैं। 
वृन्दारक वृन्दनते वंदित अमन्द कलकीरति सुछन्द तिहुँलोक सरसाई हैं॥ 
विजयी विमान चढ़े आवत सुजान, आइ दूत हनुमान्‌ ऐसी खबर जनाई हैं। 
वेगि साजो आरती सुमंगल कलस साजि आज महाराज रघुराज की अवाई है ॥ 
इतने में तमाम नगर में बात फेल गयी। जैसे वनवास की बात नगर में 
फेल गयी किसी घोषणा विशेष की आवश्यकता न हुई। नगर व्यापि गई बात 
सुतीछी । छुवत चढ़ी जनु सब तन बीछी। उसी भाँति नगर में आने की बात भी 
तमाम नगर में व्याप गयी। क्या स्त्रो कया पुरुष सब हषित होकर सरकार के 
दर्शन के लिए दौड़ पड़े । 
दधि दुर्वा रोचन फल फूला। नव तुलसीदळ मंगल मूला ॥ 
भरि भरि हेमथार भामिनी । गावत चली सिंधुरगामिनी ॥३॥ 
अर्थं : दही दूव गोरोचन फल फूल और मङ्गलमूल ताजा तुलसीदल सोने 
के थारों में गजगामिनी स्त्रियाँ भर भर के चलीं । 
व्याख्या : स्त्री लोग मङ्गल थार साजने के लिए दोड़ीं। बिना मङ्गलथार 
के महाराज का स्वागत कैसे करें | ये उपर्युक्त छः वस्तुएँ मङ्गल हैं। उनमें नवोनः 
तुलसीदल मङ्कलमूल है । नवीन तुलप्तीदक कहने का भाव यह है कि पत्रों में 
बिल्वदल और तुलसीदळ ऐसे हैं जो सूखे हुए भी देवापंण के योग्य होते हैं। पर 
मङ्गळ में सूखे का ग्रहण नहीं है। अतः नव तुलसीदळ कहा : इन छः वस्तुओं 
को थार में साजती नहीं हैं। शीघ्रता के कारण भर लेती हें। थार भरकर 
मङ्गलगान करती हुई घर से चलीं इतना उत्साह स्त्रियों का कहा । वे गजगामिनी 
स्वाभाविक चाल उनकी गज को भांति है। भामिनी से शरीर का सौन्दय और 
गजगामिनी से गति का सोन्दयं कहा । 


जे जेसेहि तेसेहि उठि धावहि। बाल बृद्ध कहुं संग न लावहि ॥ 
एक एकन्ह कहुँ बूझहि भाई। तुम्ह देखे दयाल रघुराई ॥४॥ 
अर्थ: जो जिस दशा में है वह वेसे ही उठकर दोड़ता है। बूढ़ों और 
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बच्चों को कोई साथ नहों ले रहा है । एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई तुमने दयाल 

रघुराई को देखा है ? 

व्याख्या : स्त्रियों का हाल कहकर अब पुरुषों का हाल कहते है कि जो 
जिस अवस्था में था वह उसी भाँति दौड़ पड़ा। सामान्य रीति है कि घर के 
बाहर निकलते समय लोग बस्त्रादि को धारण करके ही बाहर निकलते हैं | पर 
सरकार के दशन के लिए ऐसे आत्तं हैं कि किसी को कपड़ा पहन लेने की सुधि 
नहीं । अथवा इतनी त्वरा है कि वस्त्रादि धारण में जो बिलम्ब होगा वह उन्हें 
सह्य नहीं है | जेसी दशा में हें उसी दशा - में दौड़ पड़े। अथवा जिस काम में 
लगे हैं। उस काम को वेसे ही अधूरा छोड़कर दौड़ पड़े। सम्पत्ति अरक्षित 
छोड़कर ही घर से निकल गये । 

दोड़े तो सब पर. किसी को पता नहीं कि सरकार किधर से आ रहे हैं। अतः 
सभी पुछनेवाले हैं कि तुमने सरकार को देखा । पर यह कहनेवाला कोई नहीं कि में 
देखकर आ रहा हूँ । इस रास्ते चले जाओ । ऐसे अवसर का गोलमाल भी शोभा की 
वृद्धि करता है। यथा : पुर खरभर सोभा अधिकाई। 


अवधपुरी प्रभु आवत जानी । भई सकल सोभा के खानी ॥ 
बहुइ सुहावन त्रिबिध समीरा । भइ सरजु अति निमंल नीरा ॥५॥ 


अर्थं : अवधपुरी सरकार को आते जानकर सब शोभा की खानि हो गयी। 
त्रिविघ वायु सुहावनीं बहने लगी और सरयू अत्यन्त निमंल जलवाली हो गयी । 

व्याख्या : पुरी की अधिष्ठात्री देवता ने जान लिया कि सरकार आ रहे हैं । 
अतः शोभा की खानि हो गयी । सरकार के बिना वह भयावन हो गयी थी । यथा: 
लागति अवघ भयावन भारी । मानहुँ काल राति अँधियारी | हाट बाट नहि जाइ 
निहारी । जनु पुर दहे दिसि लागि दवारी। घर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित 
मीत मनहुं जमदूता । भरतजी से सब प्रकार से पालित होने पर भी अनाथ सी थी। 
आज सनाथ हो रही है । 

अवघ की शोभा सरयू से ओर सरयू की शोभा अवघ से है। अतः दोनों का 
वर्णन साथ ही आता है | सरकार के न रहने के समय : सरित सरोवर देखि न जाहीं। 
सो सरयू का. जल अत्यन्त निमंछ हो गया । त्रिविध समीर अर्थात्‌ शीतल, मन्द, 
सुगन्ध वायु का चलना मङ्गल है सो वह भी चल पड़ा | 


दो. हरषित गुर परिजन अनुज, भूसुरे बुद समेत। 
चले भरत मन प्रेम अति, सनमुख कृपा निकेत ॥३ क॥ 


अथं : अत्यन्त आनन्द से गुरुजी कुटुम्बी छोटे भाई तथा ब्राह्मणों के समूह 
के साथ भरतजो अति प्रेमयुक्त मन से कृपानिकेतं को ओर चले । 

व्याख्या : भरतजी ने साथ में गुरुजी को कुटुम्बियों को शत्रुघ्नजी को ओर 
ब्राह्मणों को लिया । इन्हें मालूम है कि सरकार विमान द्वारा आकाश मागं से मा 
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रहे हूं । अतः दक्षिण की ओर चले | क्योंकि उधर से ही सरकार आवेंगे। सनमुख 
स्वामि बिमुख दुख दोषू। इसलिए सबको हृषित लिखते हें और अत्यन्त प्रेम मन में 
है। यथा: भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सकहि न सेषु । कबिहि अगम जिमि 
ब्रह्मसुख अह मम मलिन जनेषु। 
दो. बहुतक चढ़ी अटारिन्ह, निरखहि गगन बिमान। 

देखि मधुर सुर हरषित, करहि सुमंगल गान ॥३ ख॥ 

राका ससि रघुपति पुर, सिधु देखि हुरषान। 

बढ़ेउ कोलाहल करत जनु, नारि तरंग समान ॥३॥ 

अर्थं : बहुत सी स्त्रियाँ अटारियों पर चढ़ी हुई आकाश में विमान देखती थीं, 
और देखकर हृषित हो मधुर स्वर से सुमङ्गल गान करती थीं । पुणंचन्द्र के समान 
रामचन्द्र को देखकर समुद्र के समान पुर हृषित हो उठा और मटारियों पर चढ़ी 
हुई स्त्रियों के गाने से ऐसो शोभा हुई मानो समुद्र में तरंग उठ रही हो और उसके 
कारण कोलाहल होता हो । 
व्याख्या : कुलवधुएँ जो बाहर नहीं निकल सकती थीं अटारी पर चढ़ गयीं 

और विमान देखने लगीं । जब विमान हृष्टिगोचर हुआ तो हृषित होकर सुमङ्गल 
गान करने लगीं । इस भांति अवधपुरो की अपुवं शोभा हुई। प्रत्येक गटारियों पर 
गान करती हुई कुलवधुओं के कारण मानो अयोध्या अधिक ऊँची हो गयी और प्रत्येक 
अटारियों पर मङ्गलगान होने से ऊपर कोलाहल होने लगा | कवि कहते हैं कि 
पुष्पकारूढ़ रामचन्द्र मानो पूणंचन्द्र उदय हो गये | पूर्णचन्द्र के उदय होने पर समुद्र 
बढ़ता है। उसमें कोलाहल करती हुई तरंगें उठतो हैं सो रामचन्द्ररूपी पूणंचन्द्र 
को देखकर अवधपुररूपी समुद्र बढ़ा ओर उसके ऊपरी भाग में लहरों की भांति 
स्त्रियाँ कोलाहल करती हुई शोभित हुई । 


इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर । कपिन्ह देखावत नगरु मनोहर ॥ 


सुनु कपीस अंगद लंकेसा। पावन पुरी रुचिर एह ऐसा ॥१॥ 

अथं : यहाँ सूयंकुल कमळ के सूयं रामजी बन्दरों को सुन्दर नगर दिखला रहे 
हैं। हे सुग्रोव, अङ्गद ओर विभीषण सुनो : यह पुरी पवित्र और यह देश सुन्दर है। 

व्याख्या : यहाँ कवि सरकार के साथ पुष्पक पर अपने को मान रहे हैं। 
इसलिए इहाँ कहते हैं | क्योंकि भक्त भगवान्‌ दोनों यहाँ एकत्रित हैं। नहीं तो नियम 
यह है कि कवि अपने को भक्तों के साथ मानते हैं। सूयंकुल कमळ के सूयं कहने का 
भाव यह कि इनके उदय से सूर्यकुल खिल उठता है। जब पुष्पक पर चले थे तब 
सीताजी को न देखा हुआ इर्य उन्हें दिखलाते थे। यथा : इहाँ सेतु बाँधेउ अरु 
थापेउं सिव सुखधाम । इत्यादि | पर जब अवधपुरी दिखलायी पड़ी तब बन्दरों को 
दिखलाने लगे। क्योंकि उनका नहीं देखा हुआ था । सीताजी तो अवध में सरकार के 
साथ बारह वषं रह्‌ चुकी थीं । 
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कपीश सुग्रीव बन्दरों के राजा हैं। अङ्गदजी युवराज हैं। लङ्केश विभीषण 
निशाचरों के राजा हैं। ये लोग अपने अपने राज्य के शासक हैं। थे पुरी और देश 
के बनावट के जानने में चतुर हैं। अतः पुरी के दिखळाने में इन्हीं को सम्बोधन करते 
हैं । अथवा इनके सम्बोधन से सम्पूर्ण वानरों के सम्बोधन का अन्तर्भाव है। सरकार 
कहते हैं कि यह देश मनका हरण करनेवाला है। समतल और उपजाऊ है । पर्वतादि 
के कारण बीहड़ नहीं है ओर यह राजधानी पावन है । मोक्षदायिका पुरियों में प्रथम 
है । अयोध्यापुरी मस्तके । 


जयपि सबु बेकुण्ठ बखाना। बेद पुरान बिदित जग जाना ॥ 
अवधपुरी सम प्रिय नहि सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥२। 


अर्थ : यद्यपि सबने बेकुण्ठ की प्रशंसा की है। वह वेद और पुराणों में विदित 
है ओोर सभी जानते भी हैं पर अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। इस 
प्रसङ्ग को बिरले जानते हैं । 

व्याख्या : सभी वक्ताओं ने बैकुण्ठ की प्रशंसा की है। क्योंकि सब लोकों से 
उसका उत्कषं सबसे अधिक है। यथा: सुनु मति मंद लोक बेकुंठा | बैकुण्ठ के 
अत्यन्त मनोहर होने से उसकी सब लोग प्रशसा करते हें और यह बात प्रसिद्ध है 
कि परम पुनीत होने से वेद और पुराणों ने भी उसका यश गान किया है। मुझे भी 
वह प्रिय है। वहाँ में निवास करता हूँ और : श्रीपतिपुर बेकुण्ठ निवासी : कहलाता 
हूँ । पर अयोध्या के समान मुझे बेकुण्ठ भी प्यारा नहीं । इस बात को अधिकारी ही 
जानते हैं सब लोग नहीं जानते हूं। इस गुप्त रहस्य को सब जान भी नहीं सकते। 
क्योंकि : अवघ प्रभाव जान तब प्रानी | जब उर बसहि राम घनुपाती । कवनेउँ जनम 
अवघ बस जोई। राम परायण सो परि होई। अवध अति दुलंभा राम भक्ति देनेवाला 
है । अतः अति प्यारा है । 
जनमभूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि बह सरयु पावनि ॥ 
जा मज्जन तें बिनहि प्रयासा । मम समीप नर पावहि बासा ॥३॥ 

अर्थं : यह सुहावनी पुरी मेरी जन्म-भूमि है। इसके उत्तर पुनीत सरयू नदी 
बहती हैँ। जिसमें स्नान करने से बिना परिश्रम ही मनुष्य मेरे समीप निवास 
पाता है। 

ह : अब अयोध्यापुरी के बेकुण्ठ से भी अधिक प्रिय होने का कारण 
कहते हैं। बेकुण्ठ मेरी जन्म भूमि नहीं है। उसमें सरयू नहीं बहती। सुहावनी 
अयोध्या मेरी जन्म भूमि है। माँ कोसल्या के समक्ष है। बन्दौ कौसल्या दिसि प्राचो। 
कीरति जासु सकल जग माची। प्रगटे जहुँ रघुपति ल चारू | बिस्व सुखद खल 
कमल तुषारू । मेरा जब अवतार होता है तब अयाध्या में ही होता है। दूसरो बड़ो 
भारी बात यह है कि इसके उत्तर की ओर सरयू नदी बहती है । मेरे सन्निकट निवास 
बड़े भारो पुण्य का फल है । उसके सम्पादन में बड़ा भारी आयास करना पड़ता है। 
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पर सरयू में स्नान करने से मेरा सन्निधान बिना आयास के ही प्राप्त होता है । अर्थात्‌ 
सरयू स्नायी को सामीप्य मुक्ति बिना परिश्रम होती है। 
अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी । मम धामदा पुरी सुखरांसी ॥ 
हरषे सब कपि सुनि प्रभु बानी । धन्य अवध जो राम बखानी ॥४।। 
अर्थं : यहाँ के निवासी मुझे अत्यन्त प्यारे हैं। यह सुखराशि पुरी मेरे घाम 
को देनेवाली है । सव बन्दर सरकार की वाणी सुनकर प्रसन्न हो गये कि अवध धन्य 
है । जिसकी प्रशंसा स्वयं रामजी करते हैं । 
व्याख्या : सरकार के कहने का भाव यह है कि बैकुण्ठ के निवासी भो मुझे 
उतने प्रिय नहीं जितने कि अवधवासी मुझे प्रिय हैं। ब्राह्मण का अपमान करने से 
बैकुण्ठवासी जय और विजय का वहाँ से पतन हो गया ओर साक्षात्‌ जगदम्बिका 
सीताजी के निन्दा करनेवाले को अयोष्य़ावासी होने के कारण उत्कषं को प्राप्ति हुई । 
यथा : सिय निन्दक अघओघ नसाये | लोक बिसोक बनाइ बसाये। थह पुरी मेरे धाम 
को देती है और देय वस्तु से दाता के बड़े होने का नियम है। 
सरकार की वाणी कभी अन्यथा हो नहीं सकती । उसे सुनकर सब बन्दर 
हषित हुए कि अब तो हमें कुछ दिनों के लिए अवधवास की भी प्राप्ति होगी । सरयू 
स्नान भी सुलभ होगा । अयोध्या को धन्य धन्य कहने ळंगे। क्योंकि इस पुरी की 
महिमा स्वयं सरकार ने हम लोगों को वर्णन करके सुनाया । 
दो. आवत देखि लोग सब, कृपासिन्धु भगत्रान। 
नगर निकट प्रभु प्रेरेउ, उतरेउ भूमि बिमान ॥४ क. 
उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि, तुम्ह कुबेर पहि जाहु। 
प्रेरित राम चलेउ सो, हरष बिरह अति ताहु ॥४ ख. 
अथं : सब लोगों को आते देखकर -कृपासिन्धु भगवान्‌ ने नगर के निकट 
पुष्पक को प्रेरणा की और वह पृथिवी पर उतर पड़ा । प्रभु ने उतरकर पुष्पक से कहा 
कि तुम कुबेर के पास जाओ । रामजी से प्रेरित होकर वह चला। उसे भी अत्यन्त 
हषं और विरह हुआ । 
व्याख्या : सरकार कृपासिन्धु हैं । उन्होंने देखा कि मेरे स्वागत के लिए सब 
लोग पेदल चले भा रहे हैं। अतः नगर के पास ही विमान को रोक दिया । वहीं 
विमान पृथिवी पर उतर आया । सरकार समाज के साथ वहीं उतर पड़े ओर उतरते 
ही पुष्पक को आज्ञा हुई कि तुम कुबेर के पास जाओ। सरकार ने विमान का अयोध्या 
या ळङ्का में रहना पसन्द नहीं किया । मत्यंछोक का अकल्याण ही वायुयान से होगा । 
कल्याण नहीं होगा । इसलिए उसे नहीं रवखा। दूसरा कारण यह भी था कि वह 
तप द्वारा कुबेर से ही अजित था। रावण ने उसे बळपूवंक हरण किया था। अतः 
उसे उसके स्वामी के पास भेज दिया | इससे पुष्पक को हषं हुआ । पर जाते समय 
रामजी के वियोग का उसे अत्यन्त विरह व्यथा भी हुई। 
भाग ३-४३ 
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आए भरत संग सब लोगा। कृस तन श्रीरघुबीर बियोगा ॥ 
बामदेव . बसिष्ठ मुनि नायक । देखे प्रभु महि धरि धनु सायक ॥१॥ 


अथं : भरतजी के साथ सब लोग आये । श्रीरघुबीर के वियोग से दुबले हो 
रहे थे। वामदेव और वसिष्ठ मुनिनायक का दशन सरकार ने पृथिवी पर धनुष बाण 
रखकर किया । 

व्याख्या : हरषित गुरुपरिजन अनुज भूसुर बुन्द समेत । चले भरत मन प्रेम 
अति सनमुख कृपा निकेत । सो सब लोग आगये। सरकार ने देखा कि सब लोग 
कृशतनु हैं । कोई घाटा किसी को नहीं । पर मेरे वियोग से दुबँल हो रहे हैं । पहिले 
कहा गया है : पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग | जहाँ तहँ सोचत 
नारि नर कृसतन रामवियोग । 

वामदेव ऋषि गभंज्ञानी और वसिष्ठजी गुरु थे। श्रीरामयन्त्र के आवरण में 
बारह ऋषि हैं । उनमें पहिले. वसिष्ठ, वामदेव हैं वसिष्ठ, वामदेव का साथ देखा जाता 
है। काशी में वसिष्ट वामदेव के नाम से एक ही स्थान में दो रिङ्ग स्थापित हैं। 
समाज के आगे आगे ये ही दोनों महात्मा थे। अतः सरकार की हृष्टि पहले इन्हीं दोनों 
महात्माओं पर पड़ी। इन्हें देखते ही सरकार ने धनुष बाण को पृथिवी पर रख दिया | 


धाइ धरे गुरु चरन सरोरुह । अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 
भेंटि कुसल बूझी मुनिराया। हमरे कुसळ तुम्हारिहि दाया ॥२॥ 


अर्थं : भाई के साथ दोड़कर गुरुजी का चरण पकड़ लिया | शरीर अत्यन्त 
पुलकित हो रहा था । मुनिराज ने गले लगाकर कुराल पूछा बोले: कि आपकी ही 
दया से सब कुशळ है। 

व्याख्या : चित्रकूट में भी गुरुजी से मिले थे । पर वहाँ तो दण्ड प्रणाम करते 
चले थे । यथा: गुर्रह देखि सानुज अनुंरागे। दंड प्रनाम करन प्रभु लागे । मुनिवर 
घाइ लिये उर लाई। दण्ड प्रणाम करते आते देखकर वसिष्ठजी दोड़ पड़े । इस बार 
भी दौड़ पड़ेंगे । इस भय से सरकार ने स्वयं दोड़कर गुरुजी का चरण पकड़ लिया | 
अति प्रेम से सरकार ओर लक्ष्मणजो को अत्यन्त पुलक हो रहा था। रामहि सुमिरत 
रन भिरत देत परत गुरुपाय। तुलसी जाहि न पुलक तन सो जग जीवत जाय । गुरुजी 
ने प्रेम से गले लगा लिया और कुशल पुछा । सरकार उत्तर देते हैं कि हम लोगों 
की कुशळ तो आपकी दया से होती है। भरतजी ने वसिष्ठजी से कहा था : भानु 
बंस भये भूप घनेरे । अधिक एक ते एक बड़ेरे। जनम हेतु सब कहें पितु माता | करम 
सुभासुभ देइ बिधाता । दलिदुख सजइ सकल कल्याना । असि असीस राउरि जग- 
जाना । वही भाव रामजी का : हमरी कुसळ तुम्हारिहि दाया कहने से है। 


सकल द्विजन्ह मिलि नायेउ माथा । धरम धुरंधर रघुकुल नाथा ॥ 
गहे भरत पुति प्रभुपद पंकज । नमत जिनहि सुर मुनि संकर अज ॥३॥ 
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अर्थं : सव ब्राह्मणों रो मिलकर प्रणाम किया। रघुकुल नाथ धमं की घुरी के 
धारण करनेवाले हैं । तब भरतजी ने सरकार के चरण पकड़े। जिनको शिव ब्रह्मा 
देवता और मुनि नमस्कार किया करते हैं। 
व्याख्या : गुरुजी के बाद ब्राह्मणों की पारी थी । सरकार ने सब ब्राह्मणों से 
मिलकर प्रणाम किया । पहिले मिलते हैं । पीछे प्रणाम करते हैं । क्योंकि ब्राह्मण लोग 
प्रणाम का अवसर नहीं दे रहे हैं और गले लगा लेते हें। इतना अधिक प्रेम भरतजी 
से है पर उसे रोके हुए हैं। धर्माचरण के प्रधान भङ्ग गो और ब्राह्मण हैं। सरकार 
धमं धुरन्धर है। अतः सब कृत्यों को रोककर पहिले उनसे मिलकर मर्यादा पालन 
कर रहे हैं । 
सब ब्राह्मणों से सरकार जब मिल चुके तब भरतजी ने चरण पकड़े । हृदय 
में यह भाव है कि इन्हीं चरणों को शिव ब्रह्मादि देवगण तथा मुनिगण नमस्कार 
किया करते हैं। भरतजी के चरण पकड़ने में प्रणाम के अतिरिक्त भाव भी है । भरतजी 
ने चरण पकड़े हुए ही दण्डत्रत्‌ किया । स्नेह के कारण भयभीत हैं कि कहीं फिर इन 
चरणों का वियोग न हो जाय । जैसे : मनु सतरूपा पड़े दंडइव गहि पद पानी | 
परे भूमि नहि उठत उठाए । बर करि कृपासिधु उर लाए॥ 
स्यामल गात रोम भए ठाढ़े। नव राजीव नयन जल बाढ़े ॥४॥ 
अर्थं : भरतजी पृथिवी पर लोटे हुए हैं । उठाने से उठते नहीं | तब कृपासिन्धु 
ने बल लगाकर उन्हें उठाकर हृदय से लगाया । स्याम शरीर में पुलक हो गया। 
नवीन कमल से नेत्र में जल भर आया | 
व्याख्या : भरतजी भूमि पर पड़े रहने में सुखी हैं। सरकार उठने के लिए 
इङ्गित करते हैं। पर नहीं उठते | यथा : प्रेम मगन तेहि उठत्र न भावा । सरकार 
का उनका पृथिवी पर पड़ा रहना सह्य नहीं । अतः बल करके उन्हें उठा लिया और 
हृदय से लगाया । भावुक कवि को भरत के प्रति बल प्रयोग का लिखना भी सह्य 
नहीं है। अतः वर लिखा । र और ल में भेद नहीं माना गया है | हृदय में लगाने से 
सरकार को सात्त्विक भाव हुआ | रोंगटे खड़े हो गये ओर कमळ ऐसे नेत्रों में जल 
भर आया। इयामलगात की रोमाञ्च हो आने से अधिक शोभा हो जाती ?। उसी 
भाँति कमलनयन में जल भर जाने से नेत्रों की अधिक शोभा हो जाती है। अतः कवि 
शोभा वर्णन करने लगे । 
छं. राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावलि बनी । 
अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन घनी ॥ 
प्रभु मिलत अनुर्जाह्‌ सोह मोपहि जाति नहि उपमा कही । 
जनु प्रेम-अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही ॥ 
अर्थं : कमल ऐसे नेत्र से जल गिर रहा था । शरीर में सुन्दर रोमाञ्च हो रहा 
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था| त्रिभुवनधनी सरकार अत्यन्त प्रेम से हृदय लगाकर छोटे भाई से मिले | सरकार 
छोटे भाई से मिळते हुए शोभित हुए । मुझसे उपमा नहीं कही जाती । मानो प्रेम और 
श्डृङ्गार शरीर धारण करके मिलते हुए परम शोभा पा रहे हैं । 

व्याख्या : स्याम गात रोम भये ठाढ़े। नव राजीव नयन जळ बाढ़े। इस 
पुरइन का यह कमल है। पुरइन में नयन जल बाढ़े यह कली लगी थी । उसी का 
विकास कमळ रूप में हुआ। बढ़ा हुआ जल बह चला । सरकार त्रिभुवन के मालिक 
हैं। परन्तु भाई से मिलने में उस ऐश्वर्य का कोई ध्यान नहीं है। अत्यन्त प्रेम 
से हृदय लगकर भाई से मिले। पहिले कह चुके हैं : परम प्रेम पुरन दोउ भाई । 
मन बुधि चित अहमिति विसराई। कहहु सुप्रेम प्रकट को करई। केहि छाया केवि 
मति अनुसरई। अतः यहाँ समास से कहते हैं अति प्रेम से मिले । यहाँ प्रभु के मिलने 
में जो शोभा हुई उसकी उपमा कवि कहते हैं कि मुझसे कहते नहीं बनता । क्योंकि 
शरीरी की उपमा अशरीरी के साथ देना ठीक नहीं है| परन्तु दूसरी उपमा भी कोई 
नहीं | इसलिए कहते हैं कि मानो प्रेम और श्रृङ्गार शरीर धारण करके मिल रहे 
` हैं। प्रेम श्वुज्भार रस के हिस्से को चीज है। प्रेम से श्यूज्धार की और श्वज्भार से 
प्रेम की शोभा है | अतः दोनों के मिलने में बड़ी भारी शोभा हुई। 


छं. बूझत कृपा निधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आवई । 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन तें भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब कुसल कोसल नाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 
बुड़त बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ 


अथं : कृपानिधि रामजी कुशळ पूछते हें । भरतजो के मुख से बात शीघ्र नहीं 
निकलती । हे शिवा ! वह सुख वचन ओर मन से भिन्न है। उसे जो पाता है वही 
जानता है । हे कोशलनाथ ! अब कुशळ है जो आपने आत्तं जानकर अपने भक्त को 
दर्शन दिया । विरह के समुद्र में मुझ डूबते हुए को आपने हाथ पकड़कर 
बचा लिया । 

व्याख्या : सरकार कृपानिधि हें। हनुमानुजी द्वारा कुशळ समाचार मिल 
जाने पर भी आदर के लिए कुशल पूछते हु। भरतजी का यह हाल है कि तुरन्त 
उत्तर देनेका यत्न करते हैं। परन्तु वाणी ठीक काम नहीं कर रही है। शङ्कर 
भगवान्‌ उमा से कहते हैं कि वह सुख ही ऐसा है कि उसमें मग्न हुआ पुरुष ऐसा 
शिथिळ हो जाता है कि जल्दी उसके मुखसे बात नहीं निकलती । वह सुख वचन 
मन से भिन्न है | अर्थात्‌ अनिवंचनीय है । उसे केवल पानेवाळा जानता है। अन्त में 
अपने को सँभाळकर भरतजी ने कोशलनाथ कहकर सन्बोधन किया । आपके बिना 
कोशळपुरी अनाथ थी । आप पुणंकाम हूं। आपके आगमन का कारण जन का 
आतिभज्जन है। यथा: बीते अवधि रहहि जौ प्राना । अधम कवन जग मोहि 
समाना । अब अपनी भाति कहते हैं कि में तो विरहसागर में डूब रहा था । जहाज 
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रूप हनुमानजी आये। हाथ पकड़कर सरकार ने उबार लिया। हाथ पकड़कर 
उबारनेवाले के सामने जहाज की कृतज्ञता नहीं प्रकाशित की जाती । अतः' हनुमानजी 
को चर्चा नहीं की । 


दो. पुनि प्रभु हरखि सन्रुहुन, भेटें हृब्य लगाय। 
लछिभनु भरत मिले तब, परम प्रेम दोउ भाइ ॥५॥ 

अर्थं : फिर प्रभु ने हृषित होकर शत्रुघ्न को हृदय से छगा लिया तब लक्ष्मण 
भरत दोनों भाई अत्यन्त प्रेम पूवंक मिले | 

व्याख्या : भरतजी के मिलने के बाद सरकार हषित होकर शत्रुघ्नजी को 
हृदय से लगाकर मिले । भरतजी के साथ ही रत्रुघ्नजी का प्रणाम करना मान लेना 
चाहिए । क्योंकि सरकार का सामना होते ही प्रणाम प्राक्त हो गया था । जब तक 
रामजी भरत से मिल रहे थे तबतक कोई किसी से नहीं मिला | जब उनसे 
मिलकर सरकार शात्रुघ्नजी से मिले तब भरतजी लक्ष्मणजी से मिले। परम 
प्रेम से दोनों भाइयों का मिलाप हुमा । जब तक भरतजी से नहीं मिले तब तक 
अवसर रहते भो लक्ष्मणजो शत्रुघ्न से नहीं मिले। भरतजो से मिलने की 
प्रतीक्षा में थे । 


भरतानुज लछिमनु पुनि भेंटे। दुसह बिरह संभव दुख मेंटे ॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा । अनुज समेत परम सुख पावा ॥१॥ 


अर्थं : फिर लक्ष्मणजी भरतजी के छोटे भाई से मिले और विरह से उत्पन्न 
दुःसह ताप को मिटाया | सीताजीके चरण में भरतजी ने भाई के साथ सिर नवाया 
और परम सुख पाया । 

व्याख्या : जव भरतजी से मिल चुके तब उनके छोटे भाई से मिले । यद्यपि 
शत्रुघ्नजी सहोदर भाई लक्ष्मणजी के हैं। परन्तु साथ रहने से जेसे रामानुज 
लक्ष्मणजी कहलाये उसी भाँति झत्रुघ्नजी भरतानुज कहुळाये । अलग अळग साथ 
रहने से दोनों भाइयों के प्रेम में कोई घांटा नहीं था । इसी बात को दिखळाते हुए 
कवि लिखते हैं कि विरहसम्भव दु:सह्‌ दुःख को मिटाया । फिर माई चात्रुघ्न के साथ 
भरतजीने सीताजी के चरणों में सिर झुकाया । जगदम्बा के चरण में प्रणत होने में 
ही दोनों भाइयों ने परम सुख पाया । क्योंकि देखा कि भगवती स्नेह में मग्न हें। 
यथा : सीय असीस दीन्ह मन माहीं । मगन सनेह देह सुधि नाहीं । 


प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी । जनित बियोग बिपति सब नासी |; 
प्रेमातुर सब लोग निहारी । कौतुक कीन्ह कृपाळ खरारी ॥२॥ 


अर्थं : सरकार को देखकर पुरवासी हषित हुए। वियोग से उत्पन्न विपत्ति 
उनकी नष्ट हो गयी। सब लोगों को प्रेमातुर देखकर खर के शत्रु कृपाळ ने 
कौतुक किया । 
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व्याख्या : सरकार के दशन से पुरवासो सनाथ हो गये । अतः हृषित हो उठे । 
सरकार के वियोग से जो दुःख उनपर आ पड़ा था यथा: राम वियोग कुरोग 
बिगोए। यथा : परिहरि भूषन भोग सुख जिअत अवधि की आस : सो दुःख उनका 
दूर हुआ । अब ये लोग प्रेमातुर हैं। सरकार से मिलना चाहते हैं। इतने बड़े जन 
समूह से मिळना अल्पकाळ में हो नहीं सकता और विलम्ब उन लोगों को असह्य 
हो रहा है। सरकार बड़े कृपालु हैं। अतः उस समय एक कोतुक किया | अघटित 
घटना का सम्भव करना उनके लिए कोतुक है । कौतुक करने के प्रश्षद्ग में कवि 
खरारि विशेषण देते हैं । भाव यह्‌ कि जैसा कौतुक खर के वध में किया था । यथा : 
सुरमुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अस कौतुक करयो । देखत परस्पर राम करि 
संग्राम रिपुदळ लरि मरो । उसी प्रकार का कौतुक इस समय भो किया । 


अमित रूप प्रकटे तेहि काला | जथाजोग मिले सबहि कृपाला ॥ 
कृपाइष्टि रघुबीर बिलोकी । किए सकल नरनारि बिसोकी ॥३॥ 


अर्थं : असंख्य रूप उस समय प्रकट किया और कृपाल यथायोग्थ सबसे मिले | 
रघुवीर ने कृपा हृष्टि से देखकर सब नरनारियों को विशोक कर दिया । 

व्याख्या : सरकार ने उस समय अपना असंख्यरूप प्रकट किया और यथायोग्य 
सबसे मिले | किसी के गले मिले । किसी को हाथ से स्पशं किया। किसी को प्रेमपुवंक 
देखा । किसी से कुछ बोल दिया | इस भाँति जिसके साथ जिस तरह से मिलना उचित 
था उस तरह सबसे मिले | सूर्य के बिना जैसे कमल कोक और कोकी दोन हो जाते 
हैं उसी भाँति प्रजावगं सरकार के बिना शोकाकुल हो रहे थे। सो सबको कृपादृष्टि 
से देखकर विशोक क्रिया । देवता लोग भयभोत थे । उन्हें क्रपादृष्टि से अभय करते 
चले आ रहे हैं | यथा: कृपाइ्टि करि बृष्टि प्रभु अभय किये सुर बुन्द । यहाँ लोग 
शोकाकुल थे । अतः इन्हें कृपादृष्टि से विशोक करते हैं। 


छनमहि सबहिं मिले भगवाना । उमा मरमु यह काहुन जाना ॥ 
एहि बिधि सबहि सुखी करि रामा । आगे चले सीलगुन धामा ॥४॥ 


कौसल्यादि मातु सब धाई। निरखि बच्छ जनु घेनु लवाई ॥५॥ 
अर्थं : भगवान्‌ क्षण भर में सबसे मिले । हे उमा ! यह ममं किसी ने नहीं 

जाना | इस प्रकार से शील गुण धाम रामजी सबको सुखो करके आगे चले । 
कौसल्या आदिक सब माताएँ दौड़ीं जैसे बच्चे को देखकर नयी व्याई हुई गाय दोड़े। 
व्याख्या : अमित रूप प्रकट करके सरकार एक ही समय में च मिले । 

स॒ कायं का होना दीघंकाल में भी सम्भव नहीं था वह क्षण भर हुआ। 
os हैं । सभी ऐश्वर्य इनमें हैं | इच्छामात्र से अनेक रूप हो : लंका के संग्राम 
में रावण ने जब असंख्य रूप अपना प्रकट किया था यथा: रघुपति कटक भालु 
कपि जेते। जहँ तहँ प्रकट दसानन तेते । तब रामजी का अमित रूप धारण करना 


enn’! Fin!) | 
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आइचयं नहीं है। ईश्वरी माया को कोई जान नहीं सकता | जिस पर उनको करपा. 
महादेवजी की भाँति हो वहो जान सकता है। 

इस विधि से सबको सुखो कर लिया तब माताओं से मिलने के लिए आगे 
बढ़े । माताओं की सवारी प्रजावगं के पीछे थो । बिना सबको सुखी किये आगे न 
बढ़ना सरकार का शोळ है और अमित रूप होकर सबको सुखी करना गुण है। 
इसलिए शील गुण धाम विशेषण दिया | 

सरकार के आगमन का समाचार सुनकर कोसल्यादि माताएँ उठकर दीड़ी 
थों। अब देखकर जिस प्रेम से उठकर दोड़ीं उसका उदाहरण देते हुए गोस्वामोजो 
कहते हैं कि जैसे बछड़े को देखकर नयी ब्याई हुई गाय दौड़ती है। नयो ब्याई हुई 
गाय बछड़े पर बड़ा हो प्रेम करती है। वेसा प्रेम अन्य जीवों में नहों देखा जाता । 
अतः कवि ने उसी की उपमा दो | 


छं. जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृह चरन बन पर बस गई। 
दिन अन्त पुररुख स्वत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मुदु बहुबिधि कहे । 
गइ बिषम बिपति बियोग भव तिन्ह हरष सुख अगनित लहे ॥ 


अर्थं : जैसे नयो व्याई हुई गाय बछड़े को घर पर छोड़कर चरने के लिए वन 
में पराये बस में पड़ी होने से गयो हो ओर दिन के अन्त होने पर पुर को ओर 
थन से दूध गिराती हुई हुँकार करके दोड़े। अत्यन्त प्रेम से सरकार सब्र माताओं से 
मिले और बहुत प्रकार से कोमल वचन बोले । विथोग से उत्पन्त विषम विपत्ति दुर 
हुई और सबको हषं हुआ और अगणित सुख मिला । 

व्याख्या : यह छन्द निरखि बच्छ जनु घेनु लवाई | इस पुरइत का कमळ है। 
इसमें नई ब्याई हुई अर्थात्‌ लवाई शब्द को प्रयोग छन्द के अनुरोध से नहीं किया | 
पर बालक बच्छ कहकर वही भाव प्रकट कर दिया | यहो नियम है कि बछड़े को 
लोग घर पर रख लेते हैं और गाय को वन में चरने के लिए हाँक ले जते हैं। वन 
में गाय चरती तो है पर मन उसका अपने छोटे बच्चे पर लगा रहता है। उसका 
दिन कटना कठिन हो जाता है | ज्योंही दिन समाप्त होकर गोधूलि वेला आती है 
बह घर की ओर अत्यन्त प्रेम से थनों से दूध टपकाती हुई _हुंकार करके दौड़ती है। 
यही दशा माताओं की हुई। जैसे गाय बछड़े का विथोग नहीं चाहती परन्तु परवश 
है। मालिक उसे वनमें चरने के लिए हांक देता है और उसे जाना पड़ता है और 
बछड़े से वियोग हो जाता है । इसी भाँति महाराज चक्रवर्तीजी के वरदान के कारण 
माताओं का रामजी से वियोग हो गया था। वियोग की अवधि समाप्त होने पर 
रामजी को देखकर वे भी अत्यन्त वात्सल्य से थन से दूध गिराती हुई : ओर रुलाई 
रोकती हुई हुङ्कार करके दौड़ पड़ीं । उपमा में समानधमे रिया जाता है। यहाँ गो 
और बछड़े के वियोग मात्र में समानता है। वन जाने में समानता नहीं है। अतः उसी 
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अंश का ग्रहण किया गया। अथवा अयोध्या तो रामजी के साथ रहती है | जहाँ राम 
नहीं वहाँ अयोध्या कहाँ। यथा: अवध तहाँ जहँ राम निवासू | तहँइ दिवस जहे भानु 
प्रकासू । अतः रामजी वन जाने पर भो अयोध्या में ही रहे और माँ लोग घर रहतो 
हुई भी मानो बन में रहीं। अतः रामजी को देखकर उनका उसी भाति दौड़ना कहा । 
अत्यन्त प्रेम से उनकी छातियों में दूध आ गया और इतने दिन के वियोग के दुःख 
सहन करने से संयोग में रुलाई आगयी । मङ्गल जानकर उसे रोका । फिर भी हुँकार 
निकल ही पड़ा । सरकार अत्यन्त प्रेम के साथ सब माताओं से मिले। जैसे माँ 
वात्सल्य से भरी हुई बच्चे को अनेक प्यार के दाब्दों से सम्बोधन करती है। यथा: 
बहुरि बच्छ कहि लाल कहि रघुपति रघुबर तात। उसी भाँति अत्यन्त प्रेम से बच्चा 
भी माँ को, माँ मेरी माँ, अम्ब, जननी आदि मृदु वचनों से सम्बोधन करता है। यहाँ 
रामजी ने उसी भांति बहुत प्रकार के मृदु वचन कहे | सरकार के वियोग में विपत्ति 
तो सबको थी । पर माताओं को तो बड़ी भारी विपत्ति थी । सो सब दूर हो गयी । 
उनके हर्ष और सुख का अन्त नहीं रह गया । 
दो. भेटेउ तनय सुमित्रा, राम चरन रति. जानि। 
रामहि मिलत कइकई, हृदय बहुत सकुचानि ॥६ क. 

अर्थं : रामजी के चरणों में प्रेम है। यह जानकर सुमित्राजी बेटे लक्ष्मणजी 
से मिलीं | रामजी से मिळते हुए केकेयी मन में बड़ी सङ्कुचित हुई । 

व्याख्या : माँ सुमित्रा लक्ष्मणजी से मिलीं । हृदय में यह भाव था कि इसके 
कारण में पुत्रवती हुई। उनका यह सिद्धान्त है : पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति 
भगत जासु सुत होई। नतरु बाँझ भलि वादि बियानी। राम विमुख सुत से हित 
जानी । इस भाँति रामजी में सुमित्राजी का अत्यन्त प्रेम दिखलाया । प्रेम के विवश 
माँ केकेयी भी दोड़ीं । परन्तु मिलते समय उन्हें बड़ा सङ्कोच हुआ कि मैंने किसी का 
कहना नहीं माना । मैंने ही हठ करके इन्हें वन भेजा । में किस मुँह से मिलें | यथा : 
होत प्रात मुनि वेष धरि, जो न राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस नृप 
समुझिय मन माहीं । सखी लोग कहती ही रह गयीं : भरतहि अवसि देहु युवराजू । 
कानन काह राम कर काजू | पर केकेयी ने एक भी न सुना । अतः मिलने के समय 
अपनी करणी विचारकर सङ्कुचित हो गयीं । 

दो. लछिमनु सब मातन्ह मिलि, हरषे आसिष पाइ। 
केकइ कहुँ पुनि पुनि मिले, मनकर छोभ न जाइ ॥६ ख. 


अर्थ : लक्ष्मणजी सब माताओं से मिले और आशीर्वाद पाकर'हषित हुए । 
पर कैकेयी से तो बार बार मिले । परन्तु मन का क्षोभ नहीं जा रहा है । 
व्याख्या : सुमित्राजी से मिलने के बाद लक्ष्मणजी सब माताओं से मिले। 


न्हें आशीर्वाद दियो । इसलिए हृषित हुए । आशीर्वाद पाना लिखने से ही 
ps है। परन्तु केकेयो से बार बार मिले मन का क्षोभ मिटाने के लिए। 


है| 
कर 
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सो नहीं मिट रहा है | भाव यह है कि चित्रकूट में जब मात्ताएँ गयी थीं तब लक्ष्मणजी 
कैकेयो से नहीं मिले । यथा : प्रथम राम भेटी केकेई | सरल सुभाय भगति गत भेई । 
इस बात का पच्चात्ताप लक्ष्मणजी के हृदय में था। अतः हृदय का क्षोभ मिटाने के 
लिए बार बार केकेयी से मिले । फिर भी क्षोभ नहीं गया | 
सासुन्ह सबन्हि मिली बंदेही। चरनन्हि लागि हरष अति तेही ॥ 
देहि असीस बूझि कुसलछाता । होइ अचल तुम्हार अहिवाता ॥१॥ 

अर्थं : सब सासों से वेदेही चरणों पर गिरकर मिली | उन्हें अत्यन्त हषं था । 
सास सब कुशल पूछकर भाशीर्वाद देती थीं कि तुम्हारा सौभाग्य अचल हो | 

व्याख्या : दोनों भाइयों के मिलने के बाद जानकीजी सास लोगों के चरणों 
की वन्दना करके मिलीं | सासों पर बड़ा प्रेम है। पहिले कह भी चुकी हैं: प्रिय 
परिवार मातु सम सासू । अतः उनसे मिलने में सीताजी को बड़ा हषं है । अथवा वन 
जाने के समय सीताजी ने कहा था: सेवा समय देव बन दीन्हा । मोर मनोरथ 
सफल न कीन्हा । सो मनोरथ सफल का अवसर प्राप्त होने से अत्यन्त हषं है। 

सास लोग कुशल पूछती हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं । हिन्दू समाज 
में आज भी यही स्त्रियों के लिए एक आशीर्वाद है कि तुम्हारा सोहाग बना रहे: 
वही आशीर्वाद दे रही हैं । 


सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि । मंगल जानि नयन जल रोकहि ॥ 
कनक थार आरती उतारहि। बार बार प्रभु गात निहारहि॥२॥ 


अथं : सब रामजी के मुख कमल को देखती हैं और म्भ समय समझकर 
आँसू रोक रही हैं | सोने के थार में आरती कर रही हैं । बार बार सरकार के शरीर 
को निहारती हैं। 

व्याख्या : सब माताएँ रामजी के मुख कमळ को देख रही हैं। प्रजा वर्ग दूर 
से दर्शन करते हैं। अतः उनके लिए मुख की उपमा चन्द्रमा से देते हूं। यथा : 
रामचन्द मुखचन्द निहारी । पर माता लोग तो निकट से देख रही हैं। इसलिए 
कमल से उपमा दे रहे हैं। इतने दिनों के बाद प्रिय पुत्र के दर्शन से आंखों में आँसू 
भरा चला आता है। पर उसे गिरने से रोकती हैं । क्योंकि आँसू गिरना अमङ्गल 
का चिह्न है और इस समय महामङ्गल उपस्थित है । 

सरकार इतने दिनों के बाद घर लोटे हैं ओर लंका विजय करके आ रहे हें। 
अतः माताएं सोने के थारों में आरती उतार रही हैं और सरकार के शरीर को बार 
बार देखती हैं । वात्सल्य रस का उत्कषं है। पुत्र सभी के प्रियदर्शन होते हैं । यहाँ 
तो प्राणाराम राम पुत्र रूप से प्राप्त हैं। 


नाना भाति निछावरि करहीं। परमानंद हरष उर भरहीं ॥ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि। चितवत कृपासिधु रनधीर्राह्‌ ॥३॥ 
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अर्थं : नाना प्रकार की निछावर करती हैं | परम आनन्द और हं को हृदय 
में भर रही हें। कोसल्या माता बार बार कृपा सिन्धु रणधीर रघुवीर को 
देखती हैं । 

व्याख्या : महाराज के घर का निछावर है| भूषण, वसन, हाथी, घोड़ा, हेम, 
गो, हीरा आदि सभो प्रकार की वस्तुओं का निछावर हो रहा है। बहुत दिनों से 
हृदय में दुःख भरा हुआ है। अतः उसे हटाकर हुरषं और परमानन्द भर रही हैं । 
पुत्र के दरशन से हषं और भगवहृशंन से परमानन्द हो रहा है। बीर जननी 
कौसल्याम्बा बार बार अपने वीर रणधीर पुत्रको देखती हैं जो कृपासिन्धु भी हैं। 
पुत्र के गुणों का उत्कर्षं जानकर माता को बंड़ा आनन्द हो रहा है । अतः बार बार 
देख रही हैं । 


हृदयं बिचारति बारह बारा | कौन भाँति लंकापति मारा ॥ 
अति सुकुमार) जुगल मेरे बारे निसिचर सुभट महाबल भारे ॥४॥ 


अर्थं : मनमें बार बार विचार करती हैं कि किस प्रकार इन्होंने लंकेश रावण 
का वध किया । मेरे दोनों बेटे अत्यन्त सुकुमार हैं। राक्षस बड़े योद्धा ओर भारी 
महाबळ थे । 

व्याख्या : माँ मुख से. नहीं कहती पर हूदय में विचार करती है। फिर भी 
मन में बात बेठती नहीं । इनके द्वारा छ॑केशवर रावण का वध केसे हुआ ? ऐसे मुदु 
शरीर से संग्राम में रावणक्गत आघातों का सहन केसे हुआ | जिसे पूवं पुरुष अनरण्य 
नहीं सह सके । मेरे दोनों लड़के अत्यन्त सुकुमार हैं। इन्हें काम पड़ा राक्षसों से 
जो कि बड़े योद्धा ओर बलवान्‌ थे। कुमुख अकंपन कुलिसरद धूम्रकेतु अतिकाय। 
एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय | वारिदनाद जेठ सुत तासू । भट महुँ 
प्रथम लीक जग जासू । दस सिर ताहि बोस भुज दंडा । रावन नाम बीर बरिबंडा | 
इत्यादि इन सबों को अति सुकुमार दोनों भाइयों ने केसे वध किया ? 


दो. लछिमन अरु सीता सहित, प्रभुहि बिलोकति मातु। 
परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गात ॥७॥ 

अर्थं : लक्ष्मणजी और सीताजी के सहित प्रभु को माता देखती हैं | परमानन्द 
से उनका मन मग्त है और बार बार शरीर में पुलकावली उठ रही है | 

व्याख्या : ये ही तीनों मूर्तियां बन में गयी थीं। इनका दशन दुर्लभ था। 
यथा : सुदिन सुघरो तात कब होइहिं। जननो जिअत बदन बिधु जोइहि। फिरिहि 
दक्षा बिधि बहुरि कि मोरी । देखिहों नयन मनोहर जोरी। सो दशा फिरी। मनोहर 
जोडी आँख के सामने है। वह सुदिन ओर सुघड़ो आगयी। माता विधु वदन 


१. यहाँ असम्भव अळंकार है। 
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देखने के लिए जीवित है। अतः मन में परमानन्द है | शरीर में सात्त्विक भाव होने 
से पुलकावली छायी हुई है | 
लंकापति कपीस नल नीला । जामवंत अंगन सुभ सीला ॥ 
हनुमदादि सब बानर बीरा | धरे मनोहर मनुज सरीरा ॥१॥ 

अथं : शुभ शील लड्कापति विभीषण, कपीस सुग्रीव, नल, नील, ओर अङ्गद 
तथा हनुमान्‌ आदिक सब वीर सुन्दर मनुष्य का शरीर घारण किये हुए हैं। 

व्याख्या : १. विभीषण २. सूग्रोव ३. नल ४. नोल ५. अङ्गद ६. जामवन्त 
ये शुभशीळ हैं तथा ७. हनुमान्‌ आदिक वीर बन्दर भी शुभशील हें । क्योंकि इनका 
सरकार पर अतिशय प्रेम है। लड्काविजय के वाद सब बन्दरों को सरकार ने बिदा 
कर दिया । पर ये लोग नहीं गये । यथा : १. कपिपति २. नील ३. रीछ पति ४. मंगद 
५. नल ६. हनुमान्‌ सहित ७. विभीषन। अपर जे जूथप कपि बलवान। कहि न 
सकहि कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। सनमुख चितवहि राम तन नयन 
निमेष निबारि | अतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्हें सकल बिमान चढ़ाई | अत्यन्त 
बलवान्‌ वीरों में भी ये ही सात प्रधान थे। रावण ने भी निर्बल सिद्ध करने छिए 
इन्हीं सातों का नाम लेकर दोष दिखलाया था । यथा: १.२. तुम सुग्रीव कूळ द्रुम 
दोऊ। ३. अनुज हमार भीरु अति सोऊ। सिल्प कमं जानत ४.५. नळ नीळ । 
६. जामवन्त मन्त्री अति बूढ़ा । ७. है कपि एक महा बलसीला | इनका अतिशय 
प्रेम सरकार पर था । ये महाबलवान्‌ थे ओर इनमें यथेप्सित रूप धारण करने की 
भी शक्ति थी । इन लोगों ने सुन्दर मनुष्य का शरीर धारण कर लिया था। फिर 
भी अपने पूवं रूप से मेल खाता था क्रि ये मनुष्य रूप में भी पहिचाने जाते थे। 
सरकार का रुख देखकर ही इन लोगों ने मनुष्प रूप धारण किया । भरतजी के पास 
हनुमानजी को भेजते समय सरकार ने कहा कि बटु रूप धारण करके भरतजी के 
पास जाओ । बानर खूप से जाने में प्रजा में उद्वेग होगा। बात समझकर इन 
महात्माओं ने मनोहर मनुज रूप धारण कर लिया । 


भरत सनेहु सील ब्रत नेमा । सादर सब बरनहि अति प्रेमा ॥ 
देखि नगरबासिन्ह के रीती। सकल सराहहि प्रभुपद प्रीती ॥२॥ 


अथं : भरतजी के स्नेह शोल ब्रत ओर नेम का सब आदर और अति प्रेम के 
साथ वर्णन करते हें। नगरवासियों को रीति देखकर सब प्रभु के चरणों की प्रीति की 
प्रशंसा करते हैं । 

व्याख्या : भरत का स्नेह यथा: बूड़त बिरह वारीस कृपानिधान मोहि 
करगहि लियो । भरत का शोल यथा: अब कुसल कोसल नाथ आरत जानि जन 
दरसन दियो। भरत का ब्रत नेम यथा: बेठे देखि कुसासन जटा मुकुट कृसगात। 
इत्यादि । ये बानर वीर लोगों ने भरत के स्नेह, शील, व्रत और नेम को आँखों से 
देखा । अतः सब लोग उनके इन गुणों का वर्णन अत्यन्त प्रेम से कर रहे हैं। ये लोग 
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महात्मा हैं । इनके हृदय में मेत्रो, मुदिता, करुणा और उपेक्षा वास करती है ईर्ष्या 
नहीं । इन लोगों ने नगरवासियों की रीति भी आँखों से देखी । यथा : प्रभु बिलोकि 
हरखे पुरवासी । जनित्त बियोग बिपति सब नासी । प्रेमातुर सब छोग निहारी । अतः 
उनके प्रभु पद प्रोत्तिकी सब लोग सराहना करते हैं कि प्रजावगं में राजा पर ऐसी 
प्रोति कहीं देखी नहीं जाती । 


पुनि रघुपति सब सखा बोळाए। मुनि पद लागहु सकल सिखाए ॥ 
गुरुबसिष्ठ कुल पूज्य हमारे । इन्हकी कपा दनुज रन मारे ॥३॥ 

अथं : फिर रामजी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि 
मुनिजी के चरणों की बन्दना करो। ये मुनि वसिष्ठ हैं। हमारे कुल के पूज्य हैं । इनकी 
कृपा से मैंने राक्षसों को रण में मारा है | 

व्याख्या : भेंट मिलाप के बाद इस बात की आवश्यकता पड़ी कि जो लोग 
लंका से साथ आये हैं उनका परिचय दें | गुरुजी को परिचय देने से हो सबको 
परिचय मिल जायगा । अतः पहिले सखाओं को सिखाथा कि गुरुजी के चरणों की 
बन्दना करो | ये ही गुरु वसिष्ठ हैं। ये हमारे कुल पूज्य हैं । हमारे कुल में इनकी पूजा 
होती आयी है। इस कहने से सरकार ने गुरुजी का अत्यन्त चिरंजीवी होना 
बतलाया । अब महिमा कहते हैं कि इनके आशोर्वाद से ही हम लोगों का अशुभ दूर 
होकर कल्याण होता है । तथा : इन्हुकी कृपा दनुज रन मारे। 


ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहु बेरे ॥ 
मम हित लागि जनम इन हारे । भरतहुँ ते मोहि अधिक पिआरे ॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। निमिषि निमिषि उपजत सुख नए ॥५॥ 


अर्थं : हे मुनिजी ! सुनो । ये सब मेरे सखा हैं। ये ही युद्ध समुद्र में मेरे लिये 
बेड़ा हुए । मेरे लिये इन लोगों ने अपना जन्म हार दिया। ये मुझे भरतजी से भी 
अधिक प्यारे हैं । प्रभु के वचन सुनकर सब मग्न हो गये। प्रत्येक क्षण में अपूर्वं सुख 
उत्पन्न होने लगे । 

व्याख्या : सरकार बन्दरों का परिचय मुनिजी क्रो देते हैं | कहते हैं कि ये सब्र 
मेरे सखा हैं। इनका मेरा बराबरी का दर्जा है। इनका सखिश्व सुनिये । लंका की 
लड़ाई मेरे लिए तो समुद्र हो गयी । उस समुद्र के लिए ये जहाजो बेड़ा हो गये और 
आपको कृपा अनुकूल मारुत हो गयी । मेरे लिए इन छोगों ने प्राण निछावर कर 
द्विया । समझ लिया कि हमारा जन्म ही इनकी ओर से जूझने के लिए हुआ है। 
अतः ये लोग भरतजी से भी अधिक प्यारे हें। भरतजी तो मेरे भाई हैं। होहि 
कुठायें सुबन्धु सहाये । उनका मेरे लिए कष्ट उठाना प्राप्त था। पर इनसे तो कोई 
सम्बन्ध नहीं था में नर और ये बानर । नर बानर का सङ्ग केसा ? सो इन लोगों 
ने मेरा ऐसा साथ दिया भतः भरतजी से भी प्यारे हैं। 
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सरकार का वचन सुनकर सब मग्न हो गये कि सरकार हमारी इतनी बड़ाई 
गुरुजी से करते हैं। सुख समुद्र में मग्न हैं। नयो नयी आनन्द की लहरें आरही हैं । 
इन लोगों ने सरकार को समर सागर से पार किया और सरकार ने इन्हें सुख सागर 
में डुबा दिया । 
दो. कौसल्या के चरनन्हि, पुनि तिन्ह नाएउ माथ। 
आसिष दीन्हे हरखि तुम्ह, प्रिय मम जिमि रघुनाथ ।८ क. 
सुमन बृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकंद । 
चढ़ी अटारिन्ह देखहि, नगर नारि बर बुद ॥८॥ 
अर्थ : कौसल्याजी के चरणों में फिर उन्होंने सिर झुकाया । आशीर्वाद दिया 
ओर कहा कि तुम लोग मुझे वैसे ही प्रिय हो जैसे रामजी प्रिय हैं। फूलों की वर्षा से 
आकाश भर गया । सुख के मेघ श्रीरामजी घर चले | नगर की श्रेष्ठ स्त्रियाँ अटारियों 
पर चढ़ी हुई देख रही हैं । 
व्याख्या : पहिले महाराज की आज्ञा से वसिष्ठजी के चरणों में सिर नावाया 
था | अब कौसल्याजी के चरणों में सिर नवा रहे हें। परिचय देने की आवद्यकता 
नहीं है । गुरुजो के परिचय देने से ही सबको सखाओं का परिचय हो गया और 
सखा लोग मिलने की रीति से ही भगवती कोसल्या को पहिचान गये । उनके प्रणाम 
करने पर कौसल्याम्बा ने आशीर्वाद दिया और : तुम्ह प्रियमम जिमि रघुनाथ । कहु 
कर उन पर अपनी प्रीति दिखलायी । 
यहाँ का कायं पुरा करके सरकार घर चले । कवि यहाँ पर सुखकन्द विशेषण 
देकर दिखला रहे हैं कि रास्ते में आनन्द की वर्षा होती जारही है। उसी को स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं कि ऐसे फूछों की वर्षा हुई कि आकाश पुष्पपय हो गया। इस 
शोभा को नगरके लोग अटारियों पर चढ़कर देख रहे हैं। नीचे से शोभा देखने के 
लिए यथेष्ट स्थान नहीं है । यह पुष्पवृष्टि नगरवासियों की ओर से है । 
कंचन कलस बिचित्र संवारे। सबहि धरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
बंदनवार पताका केतू । सबन्हि बनाए मंगल हेतु ॥१॥ 
अर्थं : सोने के कलश विचित्र रूप से सँवार कर सबने अपने अपने द्वार पर 
सजाकर रख छोड़ा था | सबने बन्दनवार ध्वजा ओर पताका मङ्गल के कारण लगा 
रक्खा था | 
व्याख्या : अवध की सम्पत्ति का दिग्दशंत्त कराते हुए कहते हैं कि सबके 
द्वार पर स्वागत के लिए सुवणं के मङ्गल घट रकखे हुए हैं। उस पर सिन्दूरादि का 
लेप क्रिया हुआ है। जिससे उनकी विचित्र शोमा हो रहो है। यथा: छुहे पुरट घट 
सहज सुहाए । मदन सकुचि जनु नीड बनाए। हे 
द्वार पर नीचे सुवणं धट रकख्ना हुआ है। ऊपर अनेक प्रकार के बन्दनवार 
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बाँचे गये हैं। यथा : रचे बिबिध बिधि बंदनबारे। मनहुँ पाकरिपु चाप संवारे | 
सकान के ऊपर केतु पताका शोभायमान है। राज्य की ओर से क़ोई घोषणा नहीं 
है । प्रजावगं को स्नेह इतना है कि प्रत्येक व्यक्ति समझ रहा है कि मेरे घर मङ्गल 
उपस्थित है। 
बीथी सकल सुगंध सिचाई । गजमनि रचि बहु चौक पुराई ॥ 
नाना भाँति सुमंगल साजे। हरखि नगर निसान बहु बाजे ॥२॥ 
अर्थं : सब गलियाँ सुगन्धित द्रव्य से सींची गयीं । गजमुक्ताओं से सजाकर 
बहुत से चौके पुराये गये। अनेक भाँति के सुन्दर मङ्गल साज सजाये गये। हृषित 
होकर नगर में बहुत से डड बजने लगे । 
व्याख्या : नगर की छोटी बड़ी सभी गलियाँ सुगन्ध से सींची गयीं केवल जल 
से नहीं | राज मागं का छिड़काव नहीं कहते । क्योंकि वह तो राजा की प्रसन्नताके 
लिए दिखावा मात्र है। आटे या पत्थर के चूरों से चौक नहीं पूरे गये । गजमणि को 
ऐसा सजाया मानो चोक पुरा हुआ हो। नानार्भाति के सुमङ्गल साजे गये: दधि 
दुर्वा रोचन फल फूला | नव तुलसीदल मंगल मूळा । ये सब द्रव्य हेमथार में भरकर 
रवखे गये। केळे के खम्मे रोपे गये । वितान ताने गये आम के पल्लव आदि लटकाये 
गये ओर नगर में बहुत स्थानों पर हुषोंद्रेक से निशान बजने का प्रबन्ध था । 
यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि स्वणं के मङ्गल कलश तो कम से कम 
सबके द्वार पर हैं। परन्तु गजमणि का चोक तथा निशान का बजना सबके यहाँ 
नहीं है । जो समथं हैं उन्हीं के यहाँ ऐसी योजनाएं हैं। पर उसको भी संख्या थोड़ी 
नहीं है । 
जहुँ तह नारि निछावरि करहीं। देहि असीस हरष उर भरहीं ॥ 
कंचन थार आरती नाना | जुवती सजें करहि सुभ गाना ॥३॥ 


अर्थं : जहाँ तहाँ स्त्रियाँ निछावर कर रही हैं। आशीर्वाद देती हैं ओर हृदय 
को हषं से पूरित कर रहीं हैं। सोने के थारों में अनेक प्रकार की आरती साजे हुए 
युवतियाँ मज्भुलगान कर रही हैं । 

व्याख्या : रानी लोग तो नाना भाति से निछावर करती हैं। सब लोग इस 
भांति निछावर नहीं कर सकते | फिर भी रास्ते में निछावर होती जाती है। स्त्रियाँ 
निछावर करती हैं । आशीर्वाद भी देती हैं। माँ लोग : परमानन्द हरष उर भरहों। 
ओर प्रजावगं : देहि असीस हरष उर भरहीं । भाव यह कि चौदह वषं तक हृदय सुख 
से रीता था । अतः उसमें हषं भर रहो हैं। 

सोने के थारों में अनेक प्रकार की आरतियाँ साजे हुए युवतियाँ मङ्गलगान 
कर रही हैं। तात्पर्यं यह है कि अयोध्या में चारों ओर उत्साह दिखायी पड़ रहा है। 
उत्साह से स्त्रियाँ नाना प्रकार से आरती साज रक्खी हैं। बत्तियों की संख्या के मेद 
से तथा सजावट के मेद से आतियों में मेद होता है। इसलिए नाना भाति कहा । 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ६८७ 


करहि आरती आारतिहरके । रघुकुल कमल बिपिन दिनकर कें.॥। 
पुर सोभा संपति कल्याना। निगम सेष सारदा बखाना ॥४॥ 


तेउ यह चरित देख ठगि रहहीं । उमा तासु गुन नर किमि करहीं ॥५॥ 

अर्थं : आत्ति के हरनेवाले सूर्यकुलरूपी कमल वन के सूयं की वे आरतो 
करती हैं। पुर की शोभा सम्पत्ति ओर कल्याण का बखान वेद शेष और सरस्वती 
ने किया है । वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं हे उमा ! तब उसके गुण 
को मनुष्य केसे कहैं । 

व्याख्या : आतिहार जो भगवान्‌ हैं उनकी भारती हो रही है। सरकार 
स्वयं रघुकुल कमळ के सूर्यं हैं। उनकी भारती करना सूयं को दीपक दिखाना है। 
पर भक्त अपने हृदय के उत्साह को व्यक्त केसे करें अत्तः आरती कर रहे हें। यथा : 
हरति सब आरती आरती रामकी | विनयपद ४८. 


यद्यपि अवघ सदेव सुहावनि । रामपुरी मंगलमय पावनि है। अवधपुरी का 
वर्णन तीनों लोक के वक्ताओं ने किया है। सदैव सोहावनि : शब्द से शोभा कहा | 
मङ्गलमय : से सुख सम्पत्ति कहा । पावनि : कहकर कल्याणमय कहा | अथवा पुर 
की शोभा का वर्णन निगम ने किया । सम्पत्ति का शेष ने किया और कल्याण क 
शारदा ने किया | 

वे भी सरकार के पुर प्रवेश का चरित्र देखकर स्तब्ध रह गये। मानो उनका 
मन किसी ने ठग लिया । कुछ कहते नहीं बनता । शंकर भगवान्‌ कहते हैं कि उनका 
वर्णन मनुष्य केसे कर सकते हैं । मनुष्य तो सब प्रकार से अल्पवोयं हैं। भाव यह कि 
मनुष्य लोक में यह चरित्र हुआ है। अतः मनुष्य उसका वर्णन करना चाहेंगे। पर 
उनके वर्णन में वह बात आ नहीं सकती 4 उनके वणंन से कोई यह न समझ ले कि 
अयोध्या में इतना ही और ऐसा ही उत्साह हुआ | 


दो. नारि कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेस। 
अस्त भये बिगसत भई, निरखि रामु राकेस ॥९ क. 


होहि सगुन सुभ बिबिध बिधि, बाजहि गगन निसान । 
पुरनर नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान ॥९ ख. 
अर्थं : अयोध्यारूपी सरोवर में स्त्रियाँरूपी कुमुदिनी थीं । रामजी के विरह 
रूपी सूयं के अस्त होने पर रामचन्द्ररूपी पुणं चन्द्र को देखकर विकसित हो गयीं । 
अनेक प्रकार के शुभ सगुन होते थे | आकाश में डके बज रहे थे। पुर के पुरुष और 
स्त्रियों को सनाथ करके भगवान्‌ रामचन्द्र महल में चले | 
व्याख्या : रघुपति विरह दिनेश के उदय से अवध सर की कुमदिनी 
दीन हो रही थीं। चौदह वषं तक उसी दशा में रहीं। आज दह क 
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गये और रामचन्द्ररूपी पूर्णचन्द्र का उदय हुआ । उनके दशंनमात्र से वे सब की सब 
खिल उठीं। सूर्यास्त और पूर्ण॑चन्द्र का उदय एक साथ ही होता है। कुमुदिनियों के 
खिळने का संसार में अन्य कोई उपाय नहीं है जब चन्द्रोदय हो तभी वे खिलती हैं । 

विवाह प्रकरण में सगुनों का विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। इसलिए यहाँ नहीं 
करते । इतना ही कर रहे हैं कि अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं । भगवती प्रकृति 
शङ्ुनों द्वारा अपने उत्साह को पृथिवी पर प्रकट कर रही हैं और डड्का बजाकर 
देवता लोग आकाश में उत््षाह प्रकट कर रहे हैं। इस भांति सरकारी सवारी जा 
रही है। दशंन करके पुर के नरनारी सनाथ हो रहे हैं। सवारी महल तक पहुँची 
तब भगवान्‌ महल में चले | 


प्रभु जानी कंकई लजानी। प्रथम तासु गृह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवनु हरि कीन्हा ॥१॥ 


अथं : सरकार ने जान लिया था कि केकेयी लज्जित हो रही हैं। सो पहिले 
उन्हीं के महल में गये। उन्हें समझाबुझाकर बहुत सुंख दिया। तत्पश्चात्‌ अपने 
भवन में प्रवेश किया | 
व्याख्या : लक्ष्मणजी ने केकेयी के सद्भोच को. जाना । अतः उनके सन्तोष के 
लिए बार बार मिले | सरकार ने भी उसी समय जाना था पर बार बार मिलना ही 
उनको सन्तुष्टि के लिए यथेष्ट नहीं समझा । अतः उनके सङ्कोच को मिटाने के लिए 
उनके महल में गये। केकेयी ने जो कहा था : मोपर करहि सनेह बिसेखो। 
में करि प्रीति परीछा देखी। सो सरकार इस विकट परीक्षा में भी उत्तीणं हुए। 
उसी महल से वन जाने के लिए बाहर निकले थे। आज लौटकर भी 'पहिले उसी 
महल में गये । नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ। 
संसार जान ले कि महारानो केकेयी का वही सत्कार है जो महाराज के समय में था | 
केकेयी को भी सन्तोष हो कि राजमाता होने की प्रतिष्ठा उसी को प्राप्त है। जिसे 
पाने के लिए उसने वन भेजा था । पग परि कीन्ह प्रबोध बहोरी । काळ कमं बिधि 
सिर धरि खोरी । उसी को सफल करके दिखला दिया । फिर भगवती केकेयी को 
समझा बुझाकर बहुत सुख दिया । बोले : 
सुख सोहाग सम्पति सुजस त्यागि अंगइ अपमान। 
जननि कियो तैं लोक हित तो सम कोन महान॥ 
विधि दीन्हे यह काज तोहि में जानत सो बात। 
निज जननी ते अधिक तू याते मोहि सोहात॥ 


ठ, तेरे ही प्रताप वध भयउ दसानन को, 
2 तेरे ही प्रसाद भार भूमि को उतरिगो। 


गयो शासन बहोरि पाकशासन को, 
की के श्रुति अनुशासन पूताल लों पसरिगो॥ 
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तेरे ही प्रताप विजय आनन्द निहाल आज, 
विषम विषाद सुर संतन को टरिगो। 
पुरि महिमंडल अखण्डळपुरी लौं जस, 
तेरे ही प्रसाद रघुवंशिन्ह को भरिगो॥ 
पितहि दियौं जो ज्ञान सो अम्ब देत हौं तोहि। 
पुरण ब्रह्म अनादि अज अस विचारि भजु मोहि॥ 
कृपासिधु तब मंदिर गए। पुर नर नारि सुखी सब भए ॥ 
रामाभिषेक प्रसङ्ग 
गुरु बसिष्ठ द्विज लिए बोलाई । आजु सुघरी सुदिन समुदाई ॥२॥ 
अर्थं : कृपासिन्धु रामजी घर गये तब पुर के नरनारी सब सुखी हुए। 
गुरु वसिष्ठजी ने ब्राह्मणों को बुला लिया । बोले कि आज सुघड़ी ओर सुदिन का 
समुदाय है। 
व्याख्या सरकार के केकेयी के महल में जाने से प्रजावगं में खळबली पड़ 
गयी कि इसी महल से वनवास का व्रत लेकर निकले थे। फिर आते हो उसी 
महल में गये | केकेयी फिर कोई कुचाळ न चले | बहुत से लोग संशय में पड़ गये । 
कृपासिन्धु के आशय को न समझ सके । पर जब केकेयी के महल से निकलकर अपने 
मन्दिर में गये तब सब पुर के नर नारि सुखी हुए । 
गुरु वसिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलवा लिया । ब्राह्मण वचनात्‌ कायं करना है 
ओर उनसे कहा कि आज का मुहुतं बहुत अच्छा है। पुष्य नक्षत्र भी है ओर भी 
योग लग्न ग्रह सब अच्छे हैं । राज्याभिषेक ऐसे ही मुहुतं में करना चाहिए। गुरुजी 
बिना पूछे मुहूतं बतलाते हैं। चक्रवर्तीजी के पूछने पर भी नहीं बतलाया कह दिया : 
सुदिन सुमंगल तबहि जब्र राम होहि जुवराज | 


सब द्विज देह हरखि अनुसासन। रामचन्द्र बठह सिघासन ॥ 
मुनि बसिष्ठ के बचन सुहाए। सुनत सकळ बिप्रन्ह अति भाए ॥३॥ 


अर्थ : सब ब्राह्मण लोग हृषित होकर आज्ञा दो रामचन्द्र सिंहासन पर बेठें । 
वसिष्ठ मुनिजी के सोहाये वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बड़ा अच्छा लगा । 

व्याख्या : वसिष्ठजी बोले कि सब ब्राह्मण हषित होकर आज्ञा दो। मेरे. 
दबाव से नहीं महाराज दशरथ ने भरत को राज्य दिया। यथा : देहु भरत कहें 
राज वजाई। भरत को राज्य स्वीकार नहीं। रामजी के नहीं रहने पर चोदह वर्ष 
तक रामजी की पादुका को सिंहासनासीन करके भरतजी ने राज्य चलाया । अतः 
भरत तो अपनी ओर से रामजी को राजा बना चुके हैं और रावण वघसे भी 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के राजा हो चुके। क्योंकि रावण का शासन सम्पूणं ब्रह्माण्ड पर था | 
यथा : ब्रह्म सृष्टि जहँ छगि तनुधारी । दसमुख बसवर्ती नर नारी । अब रामचन्द्र का 
सिंहासन पर बैठना मात्र शेष है। सो रामचन्द्र ब्राह्मणों की आज्ञा न टालेंगे। अतः 
भाग ३-४४ 
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आप लोगों की आज्ञा प्रार्थनीय है। रामचन्द्र के मन से पाप संपर्श की शङ्का दूर 
होनी चाहिए। आप लोगों की आज्ञा से वह दूर हो जायगी। शिवजी के धनुष 
तोड़ने के समय भी ऐसी शङ्का की निवृत्ति के लिए ब्राह्मणों की आज्ञा से ही धनुषभंग 
किया । यथा : राम मुनिन्ह सन आयसु माँगा । 

सभी ब्राह्मण लोग रामजी पर वसिष्ठजी सा ही प्रेम करते थे। यथा : बिप्र 
सहित परिवार गोसाइं। कर्राह छोह सब रीरेहि नाई। अतः उन छोगों को 
रामजी के अभिषेक विषय वचन बहुत ही अच्छा लगा । सबकी यही सम्मति 
हुई कि आज ही अभिषेक होना चाहिए । 


कहृहि बचन मुदु बिप्र अनेका । जग अभिराम राम अभिषेका ॥ 
अब मुनिवर बिलम्बु नहि कीजे । महाराज कहुँ तिलक करीजे ॥४॥ 


अर्थे : अनेक मृदु वचन ब्राह्मण लोग कहने लगे कि रामजी का अभिषेक 
जगत्‌ के लिए सुखद है । अब मुनिराज ! देर न कीजिये | महाराज को तिलक कर 
दीजिये । 
व्याख्या : ब्राह्मण छोग अनेक मुदु वचन कहने लगे। उन वचनों का आशय 
यह था कि रामजी के अभिषेक से संसार का कल्याण है। सबको सोहाता है। 
यथा : रामराज अभिषेक सुनि हिय हरखे नरनारि। छगे सुमंगल सजन सब बिधि 
अनुकूल बिचारी । कनक सिंहासन सीय समेता। बेठहि रामु होइ चितचेता। 
इत्यादि । 
ब्राह्मणों ने कहा कि अब अभिषेक में दिलम्ब न होना चाहिए। पहले 
अभिषेक में आपने कहा था : बेग बिलम्ब न करिअ नृप साजिय सकळ समाज। 
यदि महाराज उसी दिन रामजी को राज्य दे दिये होते तो विघ्न को अवसर न 
मिलता | एक दिन के विलम्ब में विघ्न हो गया । अतः इस बार विलम्ब न होने 
पाबे । महाराज तो वे हैं ही तिलक मात्र शेष है। सो आप कुलगुरु हैं। आप तिलक 
कर दीजिये। महाराज दशरथजी भी कह चुके हें: सुवस बसिहि फिरि अवध 
सोहाई। सब गुनघाम राम प्रभुताई । करिहहि भाइ सकळ सेवकाई । होइहि तिहुँ 
पुर राम बड़ाई। 
दो. तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन, सुनत चलेउ हरखाइ। 
रथ अनेक बहु बाजि गज, तुरत संवारे जाइ ॥१० क. 
जह तहँ धावन पठइ पुनि, मंगल द्रव्य मंगाइ। 
हरख समेत बसिष्ठ पद, पुनि सिरु नायेउ आइ ॥१० ख. 
अर्थे : तब मुनिजी ने सुमन्त्र से कहा। वे सुनते ही हृषित होकर चले। 
अनेक रथ और बहुत से हाथी घोड़े तुरन्त सज़ाये। जहाँ तहाँ हुरकारों को भेजकर 
मङ्ग द्रव्य मेंगाया और हषे समेत वसिष्ठजी के चरणों में फिर सिर झुकाया | 


(५ |); [7 
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व्याख्या : रामजी के न लौटने का सन्देश राजा को देने के बाद से सुमन्त्रजो 
का पता नहीं हैं। घर से बाहर नहीं निकलते | महाराज का देहावसान हुआ | 
भरतजी आये । भध्वंदेहिक क्रिया हुई। भरत सभा हुई । सब छोग चित्रकूट गये। 
लौटे । जनकजी आये । भरतजी नन्दिग्राम में रहने छगे। पर कहीं सुमन्त्र का नाम 
नहों है : अस कहि सचिव बंचन रहि गयऊ। हानि गलानि सोच बस भयऊ। उसी 
समय से सुमन्त्रजी हानि ग्लानि और सोच वश हो गये | चौदह वर्ष तक क्रिसी को 
मुख न दिखलाया । आज सरकार बन से लौटे हैं तो सुमन्त्रजी भी घर के बाहर 
निकले । मुनिजी ने सुमन्त्रजी को रथ बाजि गज संवारने के लिए तथा मङ्गल 
द्रव्य लाने की आज्ञा दी । तुरन्त नमस्कार करके चले | 

सब अभिषेक का सामान महाराज चक्रवर्तीजी के समय का एकत्रित किया 
हुआ रक्खा है। जो वस्तुएं चौदह वषं तक टिक नहीं सकतीं उन्हीं को मेंगाना है। 
ओषध मूळ फूल फल पाना । तथा सुतीर्थो के जळ इत्यादि को मेंगाना था। सुग्रीव 
अंगद जाम्बवान्‌ और हनुमानजी चारों समुद्र का जल ले आये। जहाँ तहाँ शेष 
मङ्ग द्रव्य के लिए हरकारे भेजे गये रथ अनेक बहु बाजि गज संवारने के लिए 
तो आज्ञा मात्र की देर थी । सब सामान प्रस्तुत करके प्रसन्नता के साथ लोटकर 
फिर वसिष्ठजी को नमस्कार किया । भाव यह कि सब सामान ठीक है। 


अवध पुरी अति रुचिर बनाई। देवन्ह॒ सुमन बृष्टि झरलाई ॥ 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई । प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई ॥१॥ 


अथं : अयोध्यापुरी को अत्यन्त, सुन्दर सजाया गया । देवताओं ने फूछों की 
वर्षा की झर लगा दी । रामजी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि पहिले जाकर सखाओं 
को नहुलाओ। 

व्याख्या : इस समय तिलक के लिए जल्दी है। उसी दिन तिलक होना है। 
सामान बहुत कुछ करना है । कवि भी जल्दी में है। वसिष्ठजी ने सुमन्त्र से कहा । 
बस इतना ही लिखा । कया कहा ? इसे बाद के साज सामान से अनुमान करना 
होगा : रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सँवारेउ जाइ : से लेकर अवध पुरी अति 
रुचिर बनाई: तक उसी का वर्णन है। यद्यपि अवध सदेव सोहावनि। रामपुरी 
मंगल मय पावनि | तदपि प्रीति के रीति सुहाई। मंगळ रचना रची बनाई । अतः 
कहते हैं कि अयोध्या पुरी अति सुन्दर साजी गयी। देवताओं ने फूलों के वर्षा की 
झर बाँध दी । इससे शोभा और भी बढ़ गयी। 

सरकार ने देखा कि सेवक लोग मेरे मज्जन की व्यवस्था कर रहे हैं। 
विभीषणजी ने प्रार्थना की थो कि : मज्जन करिय समर स्म छीजै। परन्तु सरकार 
ने बिना भरतजी से मिले मज्जन करना स्वीकार नहीं किया । अब भरत मिलाप 
हो चुका | अभिषेक के पहिले मज्जन करना आवश्यक है । इसलिए सेवक़ों को मज्जन 
करने की व्यवस्था करते देखकर बुलाया और आज्ञा दो कि पहिले जाकर मेरे 
सखाओं को मज्जन कराओ । उसके बाद में मज्जन करूँगा | 
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सुनत बचन जह तहँ जन धाए। सुग्रीवादि तुरत अन्हयाए ॥ 
पुनि करुना निधि भरतु हुँकारे। निजकर राम जटा निरुआरे ॥२॥ 


अर्थ : वचन सुनते ही सेवक लोग दौड़े और सुग्रीवादि को तुरन्त मज्जन 
कराया । तत्पश्चात्‌ करुणानिधि ने भरतजी को बुलाया और अपने हाथ से उनकी 
जटा को सुलझाया । | 

व्याख्या : सरकार के सखा हैं। उन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ महलों में ठहराया गया । 
स्वयं रामजी के महल में सुग्रीव ठहराये गये हैं। अतः जहाँ जहाँ वे लोग ठहरे थे 
वहाँ वहाँ मङ्गल स्नान कराने के लिए सेवक दौड़ गये और तुरन्त उन लोगों को 
मज्जन करवाया : नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान जथारथ। 
अपने मज्जन करने के पहिले सखाओं के मज्जन कराने में नीति प्रीति परमार्थं और 
स्वार्थे का चमत्कृत संमिश्रण है। 

सरकार करुणानिघि हैं | भरतजी अभिषेक की तैयारी में लगे हैं। सो उन्हें 
बुला लिया और उनके मङ्गल स्नान कराने के लिए अपने हाथ से उनकी जटा को 
सुळझाया । जिसमें एक भी बाल भरतजी का बाँका न हो और सुलझाने में किसी 
प्रकार का कष्ट बोघ न हों। सरकार के लिए ही भरतजी ने जटा धारण की । अतः 
सरकार के हाथ से उस जटा का सुलझाना शोभा देता है। यहाँ पर यह अनुमान 
कर लेना होगा कि भरतजी की जटा को सरकार द्वारा सुलझाते देखकर लक्ष्मणजी 
ने अपनी जटा स्वयं सुलझा ली। अथवा मन्त्रियों ने सुलझा दिया ! अथवा श्रीभरतजी 
ने गोद में बेठाकर सुलझा दिया | अतः लाळन योग लखन रूघु छोने । 


अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई । भगत बछल कृपाल रघुराई ॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। सेष कोटिसत सकहि न गाई ॥३॥ 


मर्थं : सरकार ने तीनों भाइयों को नहलाया । क्योंकि रघुराई कृपाल और 
भक्तवत्सल हैं । भरतजी के भाग्य और सरकार को कोमलता को सौ कोटि शेष भी 
वर्णन नहीं कर सकते । 

व्याख्या : स्वयं सरकार ने तीनों भाइयों को मङ्गल स्नान करवाया | तीनों 
भाई सरकार के भक्त हैं। सरकार से छोटे हैं। अतः सरकार का उन पर स्नेह है। 
कृपा है ओर नीति भी यही है। इसलिए कवि ने यहाँ सरकार के लिए तीन विशेषण 
दिये : भक्त वत्सल, करपाल ओर रघुराई । गोस्वामीजी कहते हैं कि सरकार का हाथ 
सिर पर पड़ना बड़े भाग्य की बात है। यथा: प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। 
सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा । सो सरकार भरतजी की जटा अपने हाथ से सुलझा 
रहे हैं। भरत के भाग्य का ओर सरकार की कोमळता का वर्णन सो कोटि शेष से 
भी नहीं हो सकता। जिन्हें सहस्र मुख हैं और दो सहल्न जिह्वाएं हैं। उसे एक 
जिह्वावाला मनुष्य क्या वर्णन कर सकता है। 
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पुनि निज जटा राम बिबराए। गुरु अनुसासन माँगि नहाए ॥ 
करि मज्जन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग देखि सत लाजे ॥४॥ 


अर्थं : फिर रामजी ने अपनी जटा को फोड़ा ओर गुरुजी की आज्ञा पाकर 
स्नान किया । स्नान के बाद सरकार ने आभूषण सजाया । अङ्गों को देखकर सैकड़ों 
काम लज्जित हो गये । 

व्याख्या : तीनों भाइयों के स्नान कराने के बाद सरकार ने अपनी जटा को 
विवराया । अर्थात्‌ .उलझे हुए वालों को खेंचकर अलग किया । भरतजी की जटा की 
भाँति सुलझाया नहीं । सरकार की प्रसन्नता भाइयों को सुख देने में है अपने आराम 
में नहीं । स्वयं मङ्गल स्नान के लिए गुरुजी से आज्ञा माँगी । मिलने पर स्नान 
किया | यह मङ्गल स्तान काम्य था। अतः इसके बाद नित्य कृत्य नहीं कहते। 
भूषणों का साजाना कहते हैं चौदह वर्ष के बाद मङ्गल स्नान हो रहा है ओर भूषण 
साजा जा रहा है। भूषण धारण करने का विधान शास्त्र में है कि पुनः राजा के 
लिए । तथापि अभिषेक के अवसर पर तो अनिवायं है। अतः सरकार ने भूषण 
सजाये। यहाँ दिखावा का लेश भी नहीं है। जब उचित नहीं था तब किसी के 
कहने पर भी अभिषेक के लिए तैयार नहीं हुए और जब अभिषेक का स्वीकार करना 
उचित बोध हुआ तब उसके स्वीकार करने में टालमटोल भी नहीं किया । सरकार 
के शरीर को भूषित देखकर कोटि काम की छवि फीकी पड़ गयी । क्योंकि रामजी 
की शोभा शत कोटि काम से देना वेसा ही है जेसे सूयं की शोभा की शत कोटि 
जुगनू की शोभा के साथ उपमा देना । यथा : उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहु 
कवि कोविद कहें | जिमि कोटिसत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहे । 


दो. सासुन्ह सादर जानकिहि, मज्जन तुरत कराइ। 
दिब्य बसन -बर भूषन, अंग अंग सजे बनाइ ॥११ क. 
रामन बाम दिसि सोमति, रमा रूप गुन खानि। 
देखि मातु सब हरखीं, जनम सुफल निज जानि ॥११ ख. 
सुनु खगेस तेहि अवसर, ब्रह्मा सिव मुनि बृ द। 
चढ़ि बिमान आए सब, सुर देखन्ह सुखकंद ॥११॥ 


अर्थं : सासुओं ने आदर के साथ तुरन्त जानकीजी का मज्जन कराया और 
दिव्य कपड़े और श्रेष्ठ गहने प्रत्येक अङ्क में सँवारकर सजाया । 

रूप ओर गुण को खानि छक्ष्मो रामजी की बायीं ओर शोमित हुईं । देखकर 
सब माता लोग अपना जन्म सुफल जानकर हृषित हुईं । 

हे पक्षिराज ! उस समय ब्रह्माजी शिवजी मुनि लोग तथा सब देवता लोग 
विमानों पर चढ़कर सुख की वर्षा करनेवाले रामजी को देखने के लिए आये । 
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व्याख्या : वसिष्ठजो की आज्ञा सबको विदित हो गयो । सरकार का मज्जन 
सुनकर अभिषेक में भगवती को अनिवार्यं आवश्यकता जानकर सब सास लोग 
लिपट गयीं । दासियों की वहाँ गति नहीं है। सरकार ने स्वयं मज्जन करके भूषण 
साजा। वीर हैं : विशेष श्रृंगार नहीं करते पर भगवती की दूसरी बात है। महारानियाँ 
सज्जन कराके स्वयं उनका शगार कर रही हैं। अत्तः अंग अंग में सँवार सँवारकर 
गहने साज रही हैं। 
ज्शुङ्खार कर छेने के आद ले जाकर रामजी के वाम भाग में बिठा दिया। 
अभिषेके पत्नी वामतः ऐसा शास्त्र का वचन है। रामजी के वाम दिशा में रमा की 
ही शोभा हो सकती है। यह वह रमा हैं जिन्हें आदि शक्ति कहा गया है। यथा: 
बाम भाग सोहति अनुकूला । आदि सक्ति छबि निधि जग मूला । उपर्जाह जासु 
अंस गुन खानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी । सो ऐसी शोभा हुई जिसे देखकर 
माताओं ने अपना जन्म सफल समझा । यही एक अभिलाष दोष रहा था । जिसकी 
पुत्ति चक्रवर्तीजी न देख सके । उसको पूर्ति माताएँ देख रही हैं । 
देवताओं की भक्ति दिखलाते हुए उपासना घाट के वक्ता भुसुण्डिजी अपने 
श्रोता गरुड़जी को सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि सरकार के सिंहासनारूढ़ होने का 
समय जानकर स्वयं ब्रह्मदेव तथा शङ्करजी अन्य देवताओं तथा मुतियों के सहित 
विमानों पर सवार होकर आये । सरकार आनन्द वारिवाह हैं। आनन्द की वर्षा 
होगी । उस आनन्द से हम वञ्चित न रह जायें : इस आशय से उपस्थित हुए । 
प्रभु बिलोकि मनिमनु अनुरागा । तुरत दिब्य सिघासनु माँगा ॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई। बेठे रामु द्विजन्ह सिर नाई ॥१॥ 
अर्थं : सरकार को देखकर मुनि वरिष्ठ के मन में अनुराग हुआ । तुरन्त ही 
दिव्य सिंहासन माँगा । उसका तेज सूरय के समान था। उसका वर्णन नहीं हो सकता | 
ब्राह्मणों को प्रणाम करके रामजी उस पर बैठे । 
व्याख्या : माताओं का देखना कहकर अब गुरुजी का देखना कवि कहते हैं। 
गुरुजी के हृदय में भी प्रभु को देखकर अनुराग हुआ | सोचने लगे कि इस मूति के 
लिए भौतिक सिंहासन उपयुक्त नहीं है। मतः गुरुजी ने दिव्य सिंहासन माँगा । 
गुरुजी का तपोबल कहते हूं क्रि दिव्य लोकसे दिव्य सिंहासन आ गया। उस 
सिंहासन का तेज सूर्य के समान था और ऐसा अलौकिक था कि उसका वणंन नहीं 
हो सकता | ब्रह्मण्य देव ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और उस सिंहासन पर बेठे। 
लंका:के संग्राम में दिव्य रथ आया था। यथा : तेज Me रथ दिव्य अनूपा । हुरखि 
चढ़े कोसलपुर भूपा । उसी कौशळपुर भूप का दिव्य सि ह होना कहते हैं । 
जनक सुता समेत रघुराई। पेखि प्रहरषे मुनि समुदाई ॥ 
ब्रेद मंत्र तब द्विजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥२॥ 
अर्थं : जनकसुता के साथ रामजी को देखकर मुनि समाज अत्यन्त हर्षित 


_ शाप साय पा खाया 
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हुआ । तब ब्राह्मणोंने वेद मन्त्र का उच्चारण किया ओर आकाश में देवता और 
मुनियों ने जय जयकार किया । 

व्याख्या : जनकसुता कहने का भाव यह कि मुनियों का बड़ा स्नेह जनकजी 
पर है। मुनि लोग भी उनसे ज्ञान अज॑न करते हैं। यथा: जासु ज्ञान रवि भव 
निसि नासा । बचन किरन मुनि कमळ ब्रिकासा । सो जनक सुता समेत रामजी को 
सिंहासनार्ढ़ देखकर मुनि समाज को बड़ा आनन्द हुआ | पहिले माताओं का 
देखना कहा । फिर गुरुजी का देखना कहा । तत्पश्चात्‌ मुनिसमाज का देखना 
कहते हैं। माताओं ने देखकर जन्म सफल माना | गुरुजी ने देखकर तपोबल से 
दिव्य सिंहासन मेगाया। मुनि छोगों ने देखकर वेद मन्त्रों का उच्चारण जो 
समयोपयुक्त था किया । अब देवत्ताओंका देखना कहते हैं। वे लोग विमानों पर 
आकाश में थे। वहीं से ऐसा जय जयकार किया जो पृथिवो तक गूँज उठा । नीचे 
स्वस्त्ययन की ध्वनि हुई । ऊपर आकाश में जयध्वनि हुई । 


प्रथम तिलक बसिष्ठ मुनि कीन्हा । पुनि सब बिप्रन्ह आयसु दीन्हा ॥ 
सुत बिलोकि हरखीं महतारी । बार बार आरती उतारी ॥३॥ 


अर्थं : पहिले वसिष्ठ मुनिजी ने तिलक किया | तत्पश्चात्‌ अन्य ब्राह्मणों को 
आज्ञा दी । बेटे को देखकर माताएँ हृषित हुईं और बार बार आरती उतारीं। 

व्याख्या : इस प्रकार वेद ध्ब्रनि और जय ध्वनि के बीच में वसिष्ठ मुनिजी ने 
जो कि रघुकुल के कुल पुज्य थे पहिले तिलक किया । वसिष्ठजी कुळपूज्य होने के 
अतिरिक्त मुनियों में श्रेष्ठ और ब्राह्मणों में अग्रगण्य थे । साक्षातु ब्रह्मदेव के पुत्र थे | 
उनकी आज्ञा हुई तब और ब्राह्मणों ने तिलक किया | 

जिस अभिषेक के लिए इतनी आकुलता थी : इस अभिषेक्र से अभिषिक्त बेटे 
को देखकर माँ हृषित हुई । माँ लोगों की पुत्र भावना ही हढ़ है। वे बेटे को अभिषिक्त 
देखकर फूली नहीं समातीं । किसी को सपत्नी के पुत्र का भाव नहीं है । एक बार की 
आरती में किसी को सन्तोष नहीं । अतः बार बार आरती उतार रही हैं। पहिली 
बार जो आरती हुई थी वह तो स्वागत विषयक थी । इस बार की आरती अभिषेक 
के उपलक्ष्य में है। 
बिप्रन्ह दान बिबिध बिधि दीन्हे । जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ _ 
सिघासन पर त्रिभुवन साईं। देखि सुरन्ह दुन्दुभी बजाई ॥४॥ 

अर्थं : माताओं ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान दिया । समस्त याचकों 
को अयाचक कर दिया । सिंहासन पर त्रिभुवन के स्वामी को देखकर देवताओं ने 
नगाड़े बजाये। 

व्याख्या : यहाँ देय के भेद से दान विधि का भेद कह रहे हें। यहाँ दान 
भिक्षा नहीं है। यजमान अपने कल्याण के लिए अभिषेक के समय अनेक प्रकार का 
दान करता है। माताएं उसी प्रथा का अनुसरण कर रही हें। याचक ब्राह्मणों से 
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पृथक्‌ हैँ। उन्हें इतना दिया गया कि उनकी भिक्षावृत्ति छूट गयी । वे अपने पैरों पर 
खड़े हो गये । 

अवध के सिंहासन पर त्रिभुवन के स्वामी को आसीन देखकर देवताओं ने 
हषित होकर डड्के बजाये। जिस प्रभु के लिए इतनी उत्कण्ठा थी कि : कहँ पाइय 
प्रभु करिअ पुकारा | वही प्रभु आज अवध के राज्य पर सिंहासनारूढ़ हो रहे हैं। 
देवताओं के मनोरथ का-साफल्य इससे अधिक और क्या हो सकता है। 


छं. नभ दुंदुभी बाजहि बिपुल गंधं किन्नर गावहीं। 
नाचहि अपरछराबृंद परमानंद सुरमुनि पावहीं ॥ 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते। 
गहे छत्र चामर ब्यजनधनु असि चम सक्ति बिराजते ॥ 


श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सोहई । 


नव अंब्रुधर बरगात अंबंर पीत सुर मन मोहई ॥ 
मुकुटांगदादि ब्रिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे। 
अंभोजनयन बिसाळ उर भुज धन्य नर निरखंति जे ॥ 
अर्थं : आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं गन्धं और किन्नर गा रहे हैं। 
अप्सराएँ नाच रहीं हैं देवता और मुनि आनन्द पा रहे हैं। भरतजी आदि छोटे भाई 
विभीषण अङ्गद ओर हनुमान्‌ आदि छत्र चामर 'पंखा तलवार ढाळ और शक्ति 
घारण किये शोभायमान हैं । 
सीताजी के साथ सूर्यकुल के भूषण रामजी में बहुत से कामदेव की शोभा 
हो रही है तथा नये बादल को भाति श्रेष्ठ शरीर ओर पीत वस्त्र देवताओं के मन को 
मोहित कर रहा है मुकुट, विजायठ आदि विचित्र गहने प्रत्येक अङ्ग में शोभायमान 
है। कमळ सी आँखे हैं। छाती ओर भुजायें विशाल हैं | वे पुरुष धन्य हैं जो ऐसे 
स्वरूप का दशँन करते हैं। 
व्याख्या : आकाश में बड़ा उत्सव है देवता लोग दुन्दुभी बजा रहे हैं। 
-गन्धवं और किन्नर देवयोनि हैं सङ्गीत के पंडित होते हैं। वे लोग इस उत्सव में 
गान करने लगे । जब गाम और वाद्य दोनों होने लगा तो उसकी पुति के लिए 
स्वर्वेश्या उर्वशी इत्यादि ने नृत्य आरम्भ कर दिया । देवता और मुनि भी परमानन्द 
प्राप्त करने लगे । क्योंकि यह सङ्जीत भगवद्विषयक था | 
सरकार के अस्त्र झस्त्र के धारण करने न विय प मपेक्षित है । 
: ने अङ्कुद ने ढाळ तलवार और हनुमानजी ने शक्ति धारण कर 
क र हैं। सरकार की खवासी में स्वयं भाई लोग खड़े हो गये । 
भरतजी छत्र लगाये हैं । लक्ष्मणजी चेंबर कर रहे हैं। शत्रुघ्तजो पंखा झल रहे हैं। 
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आज सबकी अभिलाषा पूरी हो रही है। चौदह वषं पहले से ही यह 
अभिलाषा हो रही है कि : कनक सिंहासन सीय समेता । बेठहि राम होइ चित चेता | 
सो सूर्यकूल के भूषण सीताजी के सहित दिव्य सिंहासनपर विराजमान हैं | छबि को 
पराकाष्ठा कामदेव में मानी जाती है। सो: राम काम सत कोटि सुभग तन। 
करोड़ों काम की छवि से शोभायमान हैं। काम सबको मोहित करता है। पर 
मुनियों पर उसका बल नहों चलता । पर सरकार की साँवली मूर्ति ओर दामिनीवणं 
वस्त्र तो मुनियों के मन को भी मोहित कर रहा है। सिर पर मुकुट भुजाओं में 
अङ्गद ओर गले में पदिकहार आदि आभूषण एक से एक अपूवं सजे हुए हैं। अङ्ग 
के उदार होने से गहने शी खिलते हैं। अतः गोस्वामीजी कहते हैं कि कमल सो 
आँखें और विशाल वक्षःस्थल की ऐसी शोभा हो रही है। उस छवि के दर्शन 
करनेवाले मनुष्यों का बड़ा पुण्य था । इसमें सन्देह नहीं है । सुकृती, पुण्यवान्‌ और 
घन्य ये सब शब्द पर्यायवाची हैं । 


दो. वह सोभा समाज सुख, कहत न बने खगेस। 
बरने सारद सेष स्ति, सो रस जान महेस ॥१२ क. 


अर्थं : हे पक्षिराज ! वह शोभा वह समाज ओर वह आनन्द कहते नहीं 
बनता । उसका वर्णन शेष भौर वेद करते हैं। पर उस रस को महादेवजी जानते हैं। 


दो. भिन्न भिन्न अस्तुति करि, गए सुर निज निज धाम । 
बंदी बेष बेद सब, आए जह श्रीराम ॥१२ ख. 


प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति, आदर कृपा निधान। 
लखेउ न काहू मरमु कछु, लगे करन गुन गान ॥१२॥ 


अर्थं : अलग अलग स्तुति करके देवता लोग अपने अपने छोक को गये | तब 
बन्दीजन का वेष धारण करके वेद लोग श्रीरामजी के पास आये । 

कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने अत्यन्त आदर किया । किसी ने इस ममं को कुछ 
भी नहीं लखा ओर वे गुण गान करने लगे । 

व्याख्या :: सिय सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सोहुई। इत्यादि 
से शोभा कहा | भरतादि अनुज विभीषनांगद हुनुमदादि समेत ते। से समाज कहा और 
नाचहि अपछरावृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं से सुख कहा । भुसुण्डिजी कहते हैं 
कि मुझसे कहते नहीं बनता । शारदा शेष ओर श्रुति स्वर्गलोक पाताललोक और 
मृत्युलोक के प्रधान वक्ता हैं। वे वर्णन करते हैं पर वे भी उस रस को नहीं जानते। 
उस महारस को महादेवजी जानते हैं | यथा : जेहि सुभ लागि पुरारि असुभ बेष 
कृतसिव सुखद । 

तत्पश्चात्‌ देवताओंने जो कि विमान पर चढ़ चढ़कर आये थे स्तुति की । 
सबने भिन्न भिन्न स्तुति की। रुचि वेचित्य के कारण स्तुतियां एक सी नहीं हो 
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सकतीं | सरकार की मूरति का दरशन भावनानुसार पृथक्‌ पृथक्‌ रूप में होता है 
फिर स्तुति में साम्य सम्भव नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि अवर्णनीय पदार्थं 
की स्लुति भिन्न भिन्त प्रकार की ही होगो। सरकार इस समग्र नरभूपाल का 
अभिनय कर रहे हैं। इसलिए वेद लोग भो बन्दी के रूप में यश वर्णन करने के 
लिए आये । 

सरकार संज्ञ हैं। जान गये कि इस वेष में वेद लोग आये हुए हैं। अतः 
अत्यन्त आदर किया | उठकर खड़े हो गये । ऊंचे दर्जे के बन्दियों की अब भी ताजीम 
राजदरबार से होती है। वेद सरकार के वाक्य हें। अपने वाक्य का अत्यन्त आदर 
करना ही घमं है। यथा: रामो द्विर्नाभिभाषते। ओर लोग इस बात कोन लख 
सके | समझा कि बन्रीजन यशोगान के लिए आये हैँ। अब उनका किया हुआ 
गुणगान कहते हैं। 


छं. जय सगुन निगुंन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने। 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुजबळ हने ॥ 


अवतार नर संसार भार बिभंजि दारुन दुख दहे । 
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे) ॥ 


अर्थं : हे सगुणरूप निर्गुंणरूप अनूपरूप वाले राजाओं के शिरोमणि आपकी 
जय हो ! आपने दशकन्धर आदि प्रचण्ड निशिचर प्रबल खलों को भुजाओं के बल 
से मारा | आपने मनुष्य का अवतार धारण करके संसार के भार को दूर करके 
दारुण दुःख को भस्म कर दिया | ऐसे प्रणतपाल कृपाल की जय हो, शक्ति के सहित 
में आपको नमस्कार करता हूं । 

व्याख्या : ब्रह्म के दो रूप हैं। एक निगुण और दूसरा सगुण ' सर्वाइचयंमय 
विभु परमेश्वर में ही सम्भव है कि वे सगुण ओर निगुण रूप से एककालावच्छेदेन 
अवस्थान करते हें। भगवान्‌ गीता में अजुंन से कहते हैं : मत्स्थानि स्वंभूतानि न 
चाहं तेष्ववस्थितः | न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ । सब भूत मेरे में 
स्थित नहीं भी हैं । मेरे ऐस्वर योग को देखो | अतः सरकार का अनूप रूप है । अथवा 
निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहै। जिमि कोटि सत खद्योत सम 
रवि कहत अति लघुता लहै। सरकार के लिए जो उपमाएँ दी जा सकती हें वे 
अत्यन्त छघु हैं। इसीलिए भी सरकार का रूप अनूप है। तापनोय श्रति में राम 


१. आनुकूल्यस्य संकल्पः । 

२. आश्रयस्चेतसो ब्रह्म द्विधा तच्च स्वमावतः । भूप मूतंमम्‌ तंश्च परः्वापरमेव च | 
वि. पु. ६.७.४७ 

अर्थं : हे राजनु ! चित्त का आश्रय ब्रह्म है जो कि स्वमाव से ही मूतं अमृतं अथवा 


पर अपर रूप से दो प्रकार है । 


Jit Ef 
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नाम को व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है: राज्यार्हाणां महीभृताम्‌ घमंमागं 
चरित्रेण राति इति रामः । अर्थात्‌ राज्य के योग्य राजाओं को जो घमंमागं अपने 
चरित्र द्वारा प्रदान करते हैं उसे राम कहते हैं | अतः श्रीरामावतार को भूपशिरोमणि 
कहा । अब उसी अवतार का दिव्य कमं कहते हें कि दशकन्धर आदि प्रचण्ड 
निशिचर जो कि अजेय थे और कुम्भकर्ण खरदूषण विराघादि प्रबल खलों को 
भुजाओं के बळ से मारा । यथा : तब निज भुज बल राजिव नैना | कोतुक लागि 
संग कपि सेना । कपि सेन संग सँघारि निसिचर राम सीतहि आनिहें । श्री रामावंतार 
में माया से मनुष्य का रूप घारण करके संसार का भार उतारक़र सज्जनों के 
दारण दुःख को दूर किया । इससे दुष्कृतों का विनाश तथा साधुपरित्राण रूपी 
अवतार के प्रयोजन की सिद्धि भी दिखलाया । प्रणतपाल कृपाल कहकर विभीषण 
को लङ्का के राज्य का दान तथा देवताओं को अभय दान का दिया जाना भी 
द्योतित किया । इस समय भाह्भादिनी शक्ति जगदम्बा जानकीजी के साथ सिंहासना- 
रूढ़ हैं । अतः दोनों की जय जयकार करते हुए वेद बन्दना करते हैं । प्रभु का उत्कं 
ख्यापन करते हुए उनके अनुकूलाचरण की इच्छा प्रकट करते हैं। 


छं. तव बिषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। 
भवपंथ भ्रमत अमित दिवस निसिकाळ कमे गुनि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिध दुख ते निवंहे। 
भव खेद छेदन दक्ष हम कर रक्ष राम नमाम हे' ॥ 


अर्थं : हे हरे ! आपकी विषम माया के वश में देवता असुर नाग मनुष्य 
तथा चराचर हैं। काल कमं और गुणों से भरे हुए अगणित रात दिन संसार के 
रास्ते में घूमा करते हैं। जिसको नाथ ने करुणा करके देखा वे तीनों प्रकार के दुःख 
के पार हो गये। हे संसार के दुःख के नाश करने में दक्ष राम हम लोगों को रक्षा 
कीजिये । हम आपको नमस्कार करते हैं। 

व्याख्या : परमेश्वरी माया बड़ी विषम है। उसका पार पाना किसी के 
सामर्थ्य के भीतर की बात नहीं है। गीता में भगवानु कहते हैं : देवी ह्येषा गुणमयी 
मम माया दुरत्यया । भुसुण्डीजी कहते हें: सुनु खग प्रबल राम के माया। जो 
ज्ञानिन्ह्‌ कर चित अपहरई | बरिआई बिमोह बस करई। वन्दना में भी कह आये 
हैं। यन्मायावशवतिविशवमखिल ब्रह्मादिदेवासुराः। वही बात यहाँ कही जा रही 
है: तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। ये सुरासुर नाग नर 
चराचर माया से प्रेरित होकर काळ कमं स्वभाव गुण से घिरे हुए चक्कर खाया 
करते हैं। यथा : फिरत सदा माया कर प्रेरा। काळ कमं स्वभाव गुन घेरा । फिर 
मरते हैं फिर जनमते हें। इसी भाति संसार चक्र में पड़े हुए कष्ट पाते हें। यथा : 


१. रक्षिष्यतीति विश्वासः । 
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आकर चारि लाख चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी । अपने पुरुषाथं से 
कोई इस चक्कर से निकळ नहीं सकता। जिसके ऊपर सरकार की कृपा होतो है 
वही इन त्रिविध देहिक देविक भौतिक तापों का पार पाता है। यथा: मामेव ये 
प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान्‌ कहते हैं कि जो मेरे ही शरण में आ जाते 
हैं वे हो माया का पार पाते हैं अर्थात्‌ शरण में आने से सरकार की उनपर कृपाइष्टि 
होती है। फिर उन्हें तीनों ताप पीड़ा नहीं पहुंचा सकते | सरकार ही संसार के 
दुःख के विनाश करने में दक्ष हैं, अतः वेद कहते हैं कि हे रामजी ! हम लोगों की 
रक्षा कीजिये। हम आपके शरण हैं। इस भाँति प्रभु के द्वारा रक्षा प्राप्ति का 
विएदास प्रकट करते हैं । 


छ. जे ग्यान मान बिमत्त तव भय हरनि भगति न आदरी । 
ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । 
जपि नाम तव बिनु त्रम तरहि भव नाथ सो समरामहे) ॥ 


अथं : जो ज्ञान के अभिमान में मतवाले होकर आपकी भय हरनेवाली 
भक्ति का आदर नहीं करते हे हरे ! उनका सुरदुळंभ पद पाकर भी पतन होता 
है । हम इस बात को देखते हैं और जो विश्‍वास करके सब भाशा छोड़कर, आपके 
दास होकर रहते हैं वे आपका नाम जपकर बिना परिश्रम के संसार को तंर 
जाते हैं । नाथ ! हम लोग आपका स्मरण करते हैं । 


व्याख्या : कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है। 
वे यह नहीं समझते कि मान तो अज्ञान का लक्षण है। मान का अभाव ही तो ज्ञान 
है। यथा: ज्ञान मान जहे एको नाही । अतः वे विमत्त हैं मतवाले हैं वे भक्ति का 
आदर नहीं करते । वे नहीं जानते कि निरुपास्ति ज्ञान से पतन होता है। वे 
सुरदुलेभ .पद पाकर भी गिर जाते हैं। अर्थात्‌ विज्ञान दीप के प्रज्वलित करने में 
समर्थ भी हो जाते हैं। फिर भी उपासना रहित होने से उनका पतन हो जाता है | 
वे चिदू जड़ ग्रन्थि खोलने में समथं नहीं होते और विज्ञान दोप भी बुझ जाता 
है | यथा : . 


छोरत ग्रन्थि जानि खगराया | विघ्न अनेक'करे तब माया ॥ 
कलबल छल करि जाहि समोपा | अंचल बात वुझावहि दीपा॥ 
जौ तेहि विघ्न बुद्धि नहिं बाधी | तव बहोरि सुर करहि उपाधो ॥ 
इन्द्रो द्वार झरोखा नाना। तह तहं सुर बेठे करि थाना॥ 
आवत देखहि बिषय बयारी। ते हठि देहि कपाट उघारी॥ 


———n~— 


१. प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
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जब सो प्रभंजन उरगृह जाई। तबहि दीप विज्ञान बुझाई॥ 
ग्रन्थि न छूटि मिटा सो प्रकासा | बुद्धि विकल भइ विषय बतासा ॥ 


दो. तब फिरि जीव बिबिध बिधि पावइ संसृत क्लेस। 

हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ विहगेस ॥ 
परन्तु जो विशवास करते हैं कि रामजी मेरी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यतीति 
विश्वास: अन्य साधनों की आशा छोड़कर आप के दास होक्रर रहते हैं। जेसे दास 
को मात्र स्वामी की ही आशा रहती है उसी भाँति जिसे केवल सरकार की ही 
आशा रहती है । यथा: बनै तो रघुबर ते बने या बिगरे भरपुर । तुळसी बने जो 
ओर ते ता बनिवे महेँ धूर । ऐसे विश्वासी दास केवल सरकार का नाम जप करके 
संसार सागर के पार हो जाते हैं। यथा : नाम लेत भव सिन्धु सुखाहीं | करहु 
बिचार सुजन मन माहीं । अतः वेद लोग कहते हैं कि संसार के दुःख के मिटाने में 
केवल सरकार ही दक्ष हैं । अतः हम लोगों की रक्षा कीजिये, हम आपको नमस्कार 
करते हैं। इस भाँति भक्ति के अनादर का कुपरिणाम दिखलाकर प्रतिकूलाचरण 

की निन्दा करते हैं । 


छं. जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनि पतिनी तरी । 
नख निगंता मुनि बन्दिता त्रेलोक पावन सुरसरी ॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । 
पद कंज द्वंद मुकुन्द राम रमेस नित्य भजामहे) ॥ 


अर्थं : जो चरण शिवजी और ब्रह्मदेव से पूज्य हें। जिसके रज को स्पशं 
करके मुनि की स्त्री तर गयी । जिसके नख से निकली हुई त्रेलोक्य पावनी गंगाजी 
की वन्दना मुनि लोग करते हैं। ध्वज वप्त्र अंकुश और कमल से युक्त किन चरणों 
में वन में फिरते हुए काँटे चुभे हैं ? अर्थात्‌ कोई नहीं। इसलिए ऐसे रमा के पति 
मुकुन्द रामजी के दोनों पद कमळों को हम नित्य नमस्क्रार करते हैं। 


व्याख्या : पहिले छन्द में स्वरूप वणन किया । दुसरे में माया का वर्णन 
किया । तीसरे में नाम की महिमा कही । अब चरणों की महिमा कहते हैं कि सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मदेव और देवदेव महादेव सबके पूज्य हैं। पर ये चरण उनके भी पुज्य हैं। 
जिसके एक बार सम्बन्ध होने से रज में ऐसी महिमा आगयी कि उसके स्पशं से 
बड़ा भारी पाप करनेवाली अहल्या तर गयी । यथा : परसि जासु पद पंकज धूरी। 
तरी अहल्पा कृत अघभूरी। जिन चरणों के नख से गंगाजी उत्पन्न हुई। जिनकी 
मुनि लोग वन्दना करते हें। और जो तीनों छोक को पवित्र कर रही हैं। जिन 
चरणों ने भक्तों के लिए इतने कष्ट उठाये कि वन में फिरते हुए उनमें काँटे चुसे | 


——— 


१. गोप्तृत्ववरणं तथा । 
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सिवा इन चरणों के ध्वज कुलिश अङ्कुश और कज्ञ के चिन्हों के धारण करनेवाले१ 
किन चरणों ने भक्तों के लिए ऐसे कष्ट स्वीकार किये हैं। अतः ऐसे पुज्य ऐसे पादन 
ऐसे भक्तवत्सल चरण मुक्ति दाता लक्ष्मीपति रामजी के हैं। वेद लोग कहते हैं कि 
हम लोग उनका नित्य भजन करते हैं। ऐसे प्रभु से शीघ्ातिशीघर रक्षा दी अवया 
की जाती है । अतः गोप्तारूप से वेद प्रभु का ही वरण करते हैं । 


छं. अव्यक्त मूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 
षट्कंध शाखा पंचबीस अनेक पर्न सुमन घने ॥ 
फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आखित रहे । 
पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमास है ॥ 


अथं : अव्यक्त जिसकी जड़ है वह पेड़ अनादि है। वेदों और शास्त्रों ने 
कहा है कि उसकी चार त्वचाएं हैं। छ: तने हैं पचीस शाखाएँ । अनेक पत्ते और 
बहुत से फूल हैं। उसमें दो प्रकार के फल हैं। एक कटु है और दूसरा मधुर है। 
और वेलि केवल उसी के आश्रित हैं जो नित्य पत्र फूल से युक्त नया बना रहता 
है | ऐसे संसार वृक्ष को हम लोग नमस्क्रार करते हैं | 

व्याख्या : संसार के अभिन्न निमित्तोपादान होने से सरकार को संसार वृक्ष 
रूप से वर्णन करते हैं। वृक्ष को मूल होता है। उसके वपन का काल होता है। 
उसको त्वचाएं होती हैं। उसका तना होता है। शाखाएँ होती हैं । पत्ते होते हैं। 
समय पर फूल होते हैं । फल होते हैं। उस पर बेलि भी चढ़ती है । 

इस संसार वृक्ष का अव्यक्त प्रकृति मूल है भोर यह वृक्ष सनातन है। 
चार अवस्थाएं ,: जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय चार त्वचाएं हें और षडूमि: 
अस्ति जायते वधंते विपरिणमते अपक्षीयते विनशयति। ये ही छः स्कन्ध तने हैं। 
पचीस तत्त्वञ इसकी पचीस शाखाएं हें। विविध वासनाएं उसके अनेक पत्ते और 
बहुत से कमं उसके फूछ हैं। उसके दुःख दो प्रकार के फल हैं। जो कि क्रम से 
मधुर और कटु हैं। और अनादि शक्ति रूपी वेलि सदा उसके आश्रित रहती हैं। 
वह नित्य पत्ते और फूल से युक्त रहता है। ओर प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से 


१. कुछ लोग किन का अर्थं घट्टा करते हैं। पर काँटों के चुमने पर भी घढ्ठे का 
न पड़ना उन चरणों की विशेषता है। यथा : कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु 
विचारहु बन स्वामी । 
२. आत्मनिक्षेपः । 
३. मूलम्रक्ृतिरविक्ृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारः न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः । 
मलप्रकृति, महत्‌, अहंकार, पश्च तन्मात्रा, पश्च महाभूत, दश इन्द्रिय और मन एवं 


पुरुष ये २५ तत्त्व हैं । 
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वह सदा नया ही रहता है। वेद लोग कहते हैं कि ऐसे संसार वृक्ष को हम लोग 
नमस्कार करते हैं | विश्वरूप प्रभु का वर्णन करके आत्मनिवेदन द्योतित करते हैं | 


छं.जे ब्रह्म भजमद्वेतमनुभवगम्यमनपर ध्यावहीं। 
ते कहुँ जानहुँ नाथ हम तब सगुन जसु नित गावहीं ॥ 
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव येह बर माँगहीं। 
मन बचन कमं बिकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं' ॥ 


अर्थं : जो अजन्मा अद्वेत भनुभवगम्य और मन से परे ब्रह्म का ध्यान करते 
हैं हे नाथ ! वे कहें ओर जानें। हम तो आपके सगुण यश का नित्य गान करते 
हैं । हे करुणा के धाम प्रभु ! सद्गुणों के आकर देव यह वर हम माँगते हैं कि मनसा 
वाचा कमणा विकार को त्यागकर हम आप के चरणों में अनुराग करें | 

व्याख्या : यस्यावताररूपाणि समचंन्ति दिवोकसः। अपश्यन्तः परं रूपम्‌ 
नमस्तस्मे महात्मने । विष्णुपुराणे। जिसके अवतार .के रूपों की देवता लोग पूजा 
करते हैं उसके परं रूप को नहीं जान सकते उस महात्मा को नमस्कार | 

ब्रह्म के दो रूप हैं पर और अपर | अज अद्वेत अनुभवगम्य मनगोतीत रूप 
पर है। सगुण रूप अपर है। पर रूप देवताओं से भी नहीं जाना जाता। 
अतः वेद कहते हैं कि जो पर रूप का ध्यान करते हें वे पररूप को कहें और जानें । 
न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति त्न मनो न विद्यो न विजानीमो अन्यदेव तद्वि- 
दितादधघोऽविदितादधि। न वहाँ आख जाती है न वाणी जाती है। न मन जाता 
है, उसे हमलोग नहीं जानते हैं। वह विदित से भी भिन्न है और अविदित से मी 
भिन्न है। इसलिए वेद कहते हैं कि हम तो सगुण यश का नित्य गान करते हैं | 
करुणायतन और सद्गुणाकर होना तो अपर रूप में ही बनता है। अतः हम उनसे 
यह वर मागते हैं कि आप सबके हृदय के प्रेरक हैं आप ऐसी प्रेरणा कीजिये कि हम 
मनसा वाचा कमंणा विकारों का काम क्रोधादि त्याग करके आप के चरणों में 
अनुराग करें । भक्ति को कृपासाध्य मानकर अपना कापंण्य प्रकट करते हैं। 


दो. सबके देखत बेदन्ह, बिनती कीन्हि उदार । 
अन्तरधान भये सुनि,गए ब्रह्म आगार ॥१३ क. 
बेनतेय सुनु संभु तब, आए जहू रघुबीर। 
बिनय करत गदगद गिरा, पूरित पुलक सरीर ॥१३ ख. 


अथं : सबके देखते हुए वेदों ने उदार विनती की फिर वे अन्तर्घान हो गये 
ओर ब्रह्मलोक चले गये | हे गरुड़जी | सुनो तब शिवजो रघुवीर रामजी के पास 
आये । गद्गद वाणी से स्तुति करने लगे । उनके शरीर पुलक से पूणं थे । 


१. कापंप्यम्‌ । 
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व्याख्या : यह वेद स्तुति पूर्वाषाढ नक्षत्र है। इसमें दो तारे चमकते हें- 
सगुण ओर निगुंण इसकी गजदन्त ऐसी आकृति है। जो मुख से बाहर निकलने पर 
फिर भीतर नहीं जाता । अर्थात्‌ वही प्रमाण है। वेदवाणी है: अतः उसकी फल्श्रुति 
है: अभिमत दानि देव तरुवर से : देव यह वर माँगहीं : कहकर अभिमत ट्वी माँग रहे 
हैं। अतः इनकी स्तुति देव तरुवर सी उदार है। सब लोग वेदों को स्तुति करते देख 
रहे थे पर स्तुति समाप्त होते ही वे अन्तर्धान हो गये | अर्थात्‌ आते और स्तुति करते 
सबने देखा जाते किसी ने नहीं देखा । वे लोग ब्रह्मलोक से आये थे और वहीं चले 
गये | ब्रह्मलोक में ही शरीरधारी वेदों का रहना सुना जाता है। स्तुति में छ: छन्द 
हैं । प्रत्येक छन्द में एक एक विधि शरणागति की है | यथा : १. आनुकूल्यस्य संकल्पः 
२. प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ ३. रक्षिष्यतीति विश्वासो ४. गोप्तृत्ववरणं तथा ५. आत्म- 
निक्षेप ६. कापंण्ये षड्विधा शरणागतिः | प्रायेण एक एक छन्द एक वेद का कथित 
तथा पीछे के दो छन्द सत्र वेदों के कथित माने जते हैं। पर ऐसी बात तो नहीं 
मालूम होती । जिस भाँति पिछले दो छन्दों में नमाम है तथा अनुरागहीं उत्तम पुरुष 
के बहुवचन की क्रिया आई है वेसे ही पहिले चार छन्दों में भी नमामहे स्मरामहे 
आदि क्रिया आई हैं। 

अभिषेक की कथा के प्रधान वक्ता भुसुण्डिजी हैं। अतः इस प्रसङ्ग में बार 
बार गरुड़ सम्बोधन आ रहा है। उपासनाघाट के वक्ता होने से इस प्रसङ्ग में उनकी 
प्रधानता है । वेदों के ब्रह्मलोक चले जाने के बाद सबके अन्त में शिवजी आये । 
आये तो सबके पहिले से हैं पर आकाश में विमान पर थे। स्तुति करने के लिए 
पास में सबसे पीछे आये। क्योंकि इस आनन्द के वे ही जोहरी हैं। पहिले से ही 
आने के लिए आदेश प्राप्त कर चुके हैं । यथा : नाथ जबहि कोसलपुरी होइहि तिलकु 
तुम्हार । कृपासिन्धु में आउब देखन्ह चरित उदार । अतः आये और प्रेमाधिकय के 
कारण उन्हें सम्पूर्ण शरीर में पुलक हो रहा था ओर गला भर आया था। ऐसी 
दशा में स्तुति करने लगे । 


छं. जयराम' रमारमनं समनं, भवताप भयाकुल पाहि जनं । 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो, सरनागत माँगत पाहि प्रभो ॥ 
दससीस बिनासन बीस भुजा, कृत दुरि महा महि भूरि रुजा । 
रजनीचर बृद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे ॥ 

अर्थे : हे रमा रमन भव ताप शमन राम आपकी जय हो | भवताप के भय से 


व्याकुल इस जनकी रक्षा कीजिये । हे अवधेश ! हे सुरेश ! हे रमेश! हे प्रभो ! में 
शरणागत माँगता हँ-मेरी रक्षा कीजिये। आप दस सिर और बीस भुजावाले का 


— अममम «मना 


१, यह तोटक छन्द है। इसमें ६२ अक्षरों का एक पाद होता है। चार सगण 
आते हैं । 
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नाश करनेवाले हैं । पृर्थिवी के बड़े भारी रोग को आपने दूर किया । राक्षसों के समूह 
फनगे थे । वे आपके बाण के प्रचण्ड तेज से जल गये । 


व्याख्या : शङ्कुर भगवान्‌ ने आते ही रामजी का जय जयकार किया | देखा 
कि : राम बाम दिसि सोमित रमारूप गुन खानि | अतः रमारमन कहा स्तुति मैं 
भगवती को भी सम्मिलित करते हें। क्योंकि उस रस को महादेवजी जानते हैं । 
श्रृंगार रस के संमिश्रण से भक्ति रस का बड़ा भारी उत्कषं होता है। इस बात के 
पुरे जानकार भक्तिशास्त्र के मूल प्रवतंक शङ्कार भगवान्‌ हैं। कह भी आये हैं कि : 
सो रस जान महेस : संसार के ताप का भय युगल मूर्ति की उपासना से ही नष्ट होता 
है। शिवजी को संसार का ताप नहीं है । पर लोकशिक्षा के लिए अपने को भयाकुल 
मान रहे हैं। अभी वेदों ने कहा है कि : ते पाइ सुरदु्लंभ पदादपि परत हम देखत 
हरी । अतः प्रार्थंना है कि उस भय से निभंय कीजिये । आपके नाम के प्रताप से भव 
भय भंजन होता है । यथा : भव भय भंजन नाम प्रतापु। आप अवधेश हैं। परन्तु : 
सो महिमा समुझत प्रभु केरी । यह्‌ वरनत हीनता घनेरी । अतः सुरेश कहा पर वह 
भी छोटा जँचा तब रमेश कहा | पर यह भी ठीक नहीं मालूम हुआ । क्योंकि : देखे 
सिव विधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका । अनेक विष्णु हैं। उनकी 
शक्ति रमा भी अनेक हैं तब विभु कहा । सभोत होकर शरण आये हैं । अतः कहते हैं 
पाहि प्रभो । यथा ४ कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही । 

अब श्रीरामावतार के दुष्कृत विनारा रूपी दिव्य कम का वर्णन करते हैं कि 
पिण्ड में रोग होता है । उससे क्रमशः शरीर ही नष्ट हो जाता है। उन रोगों में ज्वर 
बहुत बड़ा है । कहा है कि ज्वरस्त्रिपादस्त्रिशिरा: सवेरोगाग्रजो बली | ज्वर के तीन 
पेर हैं, तीन सिर हें। वह सब रोगोंका बड़ा भाई है ओर बलवान्‌ है। सज्वरा एव 
जायन्ये सज्वरा एव म्रियन्ते। लोग ज्वर के साथ ही उत्पन्न होते हैं ओर ज्वर के 
सहित ही मरते हैं। सो जिस भाँति पिण्ड में रोग होता है उसी भाँति ब्रह्माण्ड में 
भी रोग हो जाता है। यह रावणरूपी बड़ा भारी रोग ब्रह्माण्ड में हो गया था । यदि 
इसका चाश न किया जाता तो यह ब्रह्माण्ड को ही ले बढ़ता । इस रोग को दस 
सिर और बीस हाथ थे। इसे मारकर महामहि जो ब्रह्माण्ड है उसके बड़े भारी रोग 
को दूर किया । और ब्रह्माण्ड में राक्षसों का समूह फनगों को भाँति बहुत हो गया 
था । इन राक्षसों ने मुनियों को खा डाला था। उनके लिए आपका बाण अरिन हो 
गया । जिसमें सभी राक्षस शलभ हो गये कहा भी है : निसिचर निकर पतंग सम 
रघुपति. बान कृसानु । जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानु | 


छं. महि मंडल मंडन चारु तरं, घुत सायक चाप निषंग वर। 
मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ 
मनजात किरात निपात किए, मुग लोग कुभोग सरेन हिए । 


हतिनाथ अनाथन्हि पाहि हरे, बिषयावन पाँवर भूलि परे ॥ 
भाग ३-४५ 
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अर्थं : आप पृथिवी के अति सुन्दर शृङ्गार हैं । आपने बाण धनुष और निषंग 
धारण कर रवखा है। मद महामोह और ममता रूपी रात्रि के अन्धकार समूह के 
लिए आप तेजःपुंज सूयं हैं। कामदेव रूपी किरात ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में 
कुभोग रूपी बाण मारकर उनका नाश किया है। उसे मारकर हे नाथ ! अनाथों की 
रक्षा कीजिये । ये नीच विषयरूपी बन में भूले पड़े हैं । 
व्याख्या : आप महिमण्डल को रोगहीन करके उसके चारुत्तर मण्डन करनेवाले 
हैं। यथा : इन्द्र नीळ हाटक मुकुतामणि जगु पहिरे महि हार। आपके पदापंण से 
महि मण्डल सुशोभित हुआ। धनुष बाण तूणीर धारण से शोभा और भी अधिक बढ़ 
गयी । मीन कमठ सूकर नर हरी । वामन परसुराम बपु धरी । सो सबने पृथिवो का 
मण्डन किया । पर ऐसी शोभा नहीं हुई। चक्रधर से भी शोभा अधिक कोदण्ड घर _ 
में हें। यथा : तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बान ल्यो हाथ । मोहरूपी रात्रि है। 
उसमें भी ममता अँधियारी रात है। यथा : मोह निसा सब सोवनि हारा | ममता 
तरुन तमी अँधियारी। राग द्वेष उळूक सुखकारी | इस रात में मद अन्धकार है। 
यथा : त्यागहु तम अभिमान | और मोह अन्धा बनाता है। यथा: मोह न अन्ध 
कीन्ह केहि केही । अतः दोनों मिलकर तमपुञ्ज हो गये। सरकार तेज समूहवाळे 
सूयं हें । अन्धकार का तो आपके द्वारा नाश होता ही है। मोह रात्रि भी नष्ट हो 
जाती है। यथा : प्रथम अविद्या निसा सिरानी । 
उक्त रावण से भी बड़ा बटमार : डकेत है । जिसे काम कहते हें इसके सामने 
लोग केसे हो जाते हैं जैसे किरात के सामने मुग । मुग किरात का कुछ बिगाड़ 
नहीं सकता और किरात उनको बाण से वेघ देता है। इसी भाति यह काम लोगों 
को कुभोग रूपी बाण से हृदय में मारता है। सरकार ! उस किरात का वध करके 
लोगों की रक्षा करें । ये लोग विषय वन के वासी नहीं हें। आनन्दसिन्धु के वासी 
हैं। विषय वन में भूल के पड़ गये हैं। 
छं. बहुरोग' बियोगन्हि लोग हए, भवदंघ्रि निरादर के फल ए। 
भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेमु न जे करते ॥ 
अति दीन मलीन दुखी नितही,जिन्हके पद पंकज प्रीति नही । 
अवलंब भवंत कथा जिन्हकें, प्रिय संत अनंत सदा तिन्हकें ॥ 
अर्थे : बहुत से रोग वियोग से लोग मारे हुए हैं। आपके चरणों के निरादर 
का यह फल है । जो लोग चरण कमल से प्रेष नहीं करते वे अपार भव सिन्धु में 
पड़े हुए हैं। वे अति दीन मळिन और नित्य दुखी रहते हैं जिन्हें प्रमु चरण कमल 
में प्रीति नहीं है। जिन्हें आपकी कथा आधार होती है उन्हें सन्त और अनन्त सदा 
प्रिय होते हैं। यों 
व्याख्या : तीनों दोषों में काम प्रधान है । क्योंकि यह बात स्थानोय है। 


यथा : काम बात कफ लोभ अपारा | क्रोध पित्त नित छाती जारा। पित्तं पंगुः कफः 
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पंगुः पंगवो मलधातवः | वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्ष॑न्ति मेघवत्‌ | क्रोध और लोभ 
पित्त और कफ की भाँति वायुरूपी काम के प्रेरणा से ही काम करते हैं। अन्य रोग 
भी काम के ही कारण से हें। संयोग से रोग होता है और संयोग न रहने पर 
वियोग होता है। इसी चक्र में पड़े हुए लोग मारे पड़ रहे हैं। सरकारी चरण के 
निरादर का फल पा रहे हें। 

शरीर और मन का हाल कह के पुरुषार्थं का हाल कहते हैं कि भवप्रवाह में 
लोग पड़े हुए उसी में बहे चले 'जा रहे हैं। उससे निकलने का प्रयत्न नहीं करते। 
बहे जाने में ही पुरुषार्थं मान रहे हैं । देवताओं ने कहा : भवप्रवाह सन्तृत हम परे । 
यह सरकारी चरणों में प्रेम न होने का फल है । 

लोग आशा से दीन पाप से मलिन और कर्मों से नित्य दुःखी हैं कभी सुखी 
न हुए । क्योंकि उनका सरकारी चरणों में प्रेम नहीं है। चरणों में प्रेम होता तो 
काम का किया कुछ न होता । 

इस प्रकार भवसागर में पड़े | दुःख झेलनेवालों के लिए क्या अवलम्ब है ? 
इस पर कहते हैं कि सरकार की कथा एकमात्र अवलम्ब है। जिसने कथा का 
अवलम्ब ग्रहण किया उसे विषय सीठा हो जाता है। तब सन्त तथा भगवान्‌ उसे 
प्रिय हो जाते हैं । 


छं. नहि राग न लोभ न मान मदा, तिन्हकें सम बेभव वा बिपदा । 
एहितें तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
करि प्रेमु निरन्तर नेमु लिये, पदपंकज सेवत सुद्ध हिए । 
सम मानि निरादर आदरही, सब संत सुखी बिचरंति मही ॥ 


अर्थं : उन्हें न राग है न लोभ है। न मान है और न मद है। उन्हें वेभव 
और विपत्ति समान हैं। इसीलिए मुनि लोग बड़ी प्रसन्नता से आप के सेवक हो जाते 
हैं और सदा योग.का भरोसा छोड़े रहते हैं। वे प्रेम करते हुए नियम के साथ सदा 
शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हें। आदर और निरादर को 
समान मानकर सब सन्त सुखी होकर पुथिवी पर विचरते हैं। 

व्याख्या : जिसे सन्त ओर अनन्त प्रिय लगने लगें उसका राग, लोभ, मान 
और मद दूर हो जाता है । इनके दुर हो जाने से फिर सम्पदा से हषं ओर विपत्ति 
से विषाद नहीं होता। दोनों उसके लिए समान हो जाता है। वह प्रसन्चतापूर्वंक 
आपका सेवक हो जाता है | आपकी सेवा में ही उसको सुख मिलता है। अन्तराय 
के अधिक्य से वह योग का भरोसा नहीं करता । क्योंकि बिना रामप्रेम के योग भी 
कुयोग हो जाता है। अतः जिसके कारण-से योग की कुयोगता जातो रहती है। 
उसी भक्ति को प्रसन्नतापूर्वंक स्वीकार करते हें। वे सदा प्रेम करते हुए नियम 
के साथ आपके चरण कमलों. की सेवा शुद्ध हृदय से करते हैं। यथा : स्वामिहि 
सवभाव छल त्यागी । लोक के आदर ओर निरादर की वे परवाह नहीं करते। 
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यथा : भलो कहत बिनु जानही, बिनु जाने अपवाद। ते नर गादुर जानि जिय, 
करिअ न हषं विषाद । प्रभु जानत सब बिनहि जनाये। कह॒हु कवनि सिधि लोक 
रिझाये । 


छं. मुनि मानस पंकज भग भजे । रघुबीर महारन धीर अजे ॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरीं । भव रोग महामद मान अरीं ॥ 
गुन सील कृपा परमायतनं । प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं ॥ 
रघुनंद निकंदय द्वंद घनं । महिपाल बिछोकय दीनजनं ॥ 


अर्थं : मुनि के मानसरूपी कमळ के भौरे को में भजता हूँ । रघुबीर महारणधीर 
ओर अजय हैं | हे हरि ! में आप के नामको जपता हूँ और नमस्कार करता हूँ । 
आप भवरोग महामद और मान के शत्रु हैं। गुणशील और कृपा के परम आयतन 
श्रीरमण को में निरन्तर प्रणाम करता हूँ । हे रघुनन्दन ! घने इन्द्र का नाश कीजिये । 
हे महिपाल ! दीनजन पर दृष्टि डालिये | 

व्याख्या : सरकार रघुकुल में वीर हैं। कालहुं डरहिं न रन रघुबंसी | 
उनमें भी आपका महान्‌ उत्कषं है। आप महारणधीर हें और अजय है । यथा : 
जीति को सके अजय रघुराई । इतने पर भी आप मुनिमानस रूपो पड्कुज के भौरे हैं। 
रस लेने के लिए आप से आप पहुँच जाते हैं। शिवजी कहते हैं कि में तो ऐसे भौरे 
को भजता हूँ | सरकार भव रोग महामद और मान के भरि हैं। उन्हें रहने नहीं 
देते | यथा : तुम कृपाल जापर अनुकूला । तहि न व्याप त्रिविध अवसूला। जन 
अभिमान न राखहि काऊ । दीन बंघु अति मृदुल सुभाऊ। अतः शिवजी कहते हैं कि 
ऐसे प्रभु का में नाम जपता हूँ ओर उसे प्रणाम करता हूँ जिसमें भवरोग मान 
और मद पास न फटकने पावे । सरकार गुणशील और कृपा के परम 
आयतन हैं । क्योंकि श्रीरमण हैं | यथा : अब जानी में श्री चतुराई। भजी तुमहि 
सब देव बिहाई। सरकार के ऐसे गुणों पर मुरध होकर ही भगवती श्रो ने उनका 
चरण किया | अतः शिवजी कहते हैं कि में निरन्तर आपको प्रणाम करता हूँ। 
क्योंकि इतनी ही सेवा आपकी सम्भव है। यथा : मोर्पाह होइ न प्रति उपकारा। 
बंदौं तव पद बारहि बारा । दुःख सुख शीतोष्ण आदि इन्द्र ही विपत्ति है और 
संसार का फन्दा है | है रघुनन्दन ! उसका नाश कीजिये और दीन जनकी ओर 
देखिये । क्योकि वेद भगवान्‌ अभी कह गये हैं कि जे नाथ करि करुना बिलोके दुख 
तिन निर्वंहे । भवखेद छेदन दच्छ हम कहें रच्छ राम नमामहे । 

दो. बार बार बर माँगौ, हरख़ि देहु श्रीरंग। 
पद सरोज अनपायिनी, भगति सदा सतसंग ॥१४ क, 


बरनि उमापति राम गुन, हरखि गए केलास । 
तब प्रभु कपिन्ह्‌ दिवाये, सब बिधि सुख प्रद बास ॥१४॥ 


उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान ७०९, 


अथ : हे श्रीपति ! में बार बार वर माँगता हूं। आप हृषित होकर दीजिये 
कि मुझे आपके पद कमळ में विघ्न रहित भक्ति हो ओर सदा सत्सङ्ग मिळता रहे | 

उमापति महादेवजी रांमजी के गुण वर्णन करके हृषित होकर केलास गये | 
तब प्रभु ने बन्दरों को सब प्रकार का आनन्दप्रद निवास स्थान दिळवाया । 

व्याख्या : सरकार से स्तुति करके भक्ति तो सभी माँगते हैं। पर शिवजी 
भक्ति ओर सत्सङ्ग दोनों माँगते हैं अर्थात्‌ कारण और कायं दोनों माँगते हैं । सत्सङ्ग 
के कारण ही भक्ति होती है। यथा : अस बिचारि जो कर सतसंगा। राम भगति 
तेहि सुलभ बिहंगा । और सत्सङ्ग से अलौकिक सुख को प्रापि होती है। यथा : सात 
स्वर्गं अपवग सुख, घरिभ तुळा एक अंग । तुल न ताहि सकळ मिलि, जो सुख छव 
सतसंग । यह स्तुति उत्तराषाढ नक्षत्र है। दो तारे चमकते हैं श्रोरमण से उपक्रम 
करके श्रीरंग से ही उपसंहार करते हैं । चार पावे की भांति चार लोटू छकार का 
प्रयोग है । दो बार पाहि तीसरे निकन्दय और चोथे विलोकय । इस स्तुति में सत्सङ्ग 
माँगा गया है । अतः इसकी फलश्रुति : सेवत सुलभ सुखद हरि हरसे। हरिहर को 
कुछ नहीं करना पड़ता । उनकी सेवा में ही सब सामथ्यं है इसी भाँति इस स्तुति 
में सब सामथ्यं है । 

उपामति कहने का भाव यह कि उमा साथ नहीं हैं । शिवजी गृहस्थी स्वीकार 
किये हुए हैं । गृह केलास है। वहाँ जाना है। उदार चरित देखकर हषित हैं । अतः 
हषित होकर केलास जाना कहा । शङ्कुरजी की स्तुति के बाद उस दिन का कायं 
समाप्त हुआ । तब सरकार ने कपियों के सब भाति के सुखप्रद वास की व्यवस्था की । 
सुख प्रद वास तो पहिले से ही मिला हुआ है। पर अब ऐसे वास को व्यवस्था की 
गयी जहाँ से सरकार के दशन में अधिक सुविधा है | 


सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिबिधि ताप भवभय दावनी ॥ 
महाराज कर सुभ अभिषेका । सुनत लहहि नर बिरति बिबेका ॥१॥ 


अथं : हे पक्षिराट्‌ ! यह कथा पवित्र करनेवाली है। .तीनों प्रकार के ताप 
ओर भव भय को दमन करनेवाछी है। महाराज के शुभ अभिषेक को सुनने से मनुष्य 
वैराग्य और विवेक को प्राप्त होता है । 

व्याख्या : केवळ रामामिषेक की फलश्रुति कहते हैं कि यह कथा सञ्चित 
प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्मों के दुष्परिणाम को नाश करतो है । अतः 
अन्य में कथाओं से इसके फल में विशेषता कहा । पावनी से सञ्चित पापों का नाश 
कहा । आध्यात्मिक आधिदेविक तथा आघिभोतिक इन तीनों प्रकार के ताप के नाश 
से प्रारब्ध दुःखों का भी नाश कहा । भव भय दावनी : कहकर भावी कष्टों का : 
जन्म मरण के दुःखों का भी नाश दिखलाया । 

महाराज रामचन्द्र के अभिषेक से जगत्‌ का मङ्गछ हुआ। इसलिए शुभ 
कहा । जो लोग निष्क्राम भाव से इसे सुनते हैं उन्हें वेराग्य ओर विवेक होता है। 
आगे चलकर सकाम भाव से सुनने गानेवाले का फल कहेंगे । 
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जे सकाम नर सुनहि जे गावहि। सुख संपति नाना बिघि पारवह ॥ 
सुर दुलभ सुख करि जग माहीं । अंतकाल रघुपति पुर जाहीं ॥२॥ 

अथं : जो पुरुष कामना मन में रखकर सुनते या गान करते हैं वे नाना 
प्रकार के सुख और सम्पत्ति के भागी होते हैं। संसार में सुर दुळंभ सुख करके मरने 
पर साकेत घाम को प्राप्त होते हैं। 

. व्याख्या : यह कथा नाना प्रकार की सुख सम्पत्ति देनेवाली है। भिन्नरुचिहि 
लोक: | सबकी कामना एक सी नहीं होती । यह कथा सत्र पूरी कर देती है | यद्यपि 
वक्ता और श्रोता को सांसारिक ही कामना रही फिर भी इस कथा का इतना प्रताप 
है कि मरने के बाद उन्हें साकेत घाम की प्राप्ति होती है। अर्थात्‌ सकाम सुननेवाले 
के भी सब पाप नष्ट हो जते हैं और ऐसा अलौकिक पुण्य होता है जिससे सरकार के 
घाम साकेत की प्रापि होती है। 
सुनहि बिमुक्त बिरत अरु बिषई। लहहि भगति गति संपति नई ॥ 
खगपति राम कथा में बरनी। स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी ॥३॥ 

अर्थं : इस कथा को यदि विमुक्त विरत या विषयी सुनते हैं तो उन्हें भक्ति 
गति और अपूव सम्पत्ति को प्राप्ति होती है। हे पक्षिराट्‌ ! मैंने यह त्रास दुःख हरणी 
राम कथा अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन की | 
व्याख्या : संसार में तीन प्रकार के जीव हैं यथा : विषयो साधक सिद्ध 
सयाने। त्रिबिध जीव जग बेद बखाने | सो इस कथा से तीनों का कल्याण होता है। 
विमुक्त से यहाँ जीवन्मुक्त अभिप्रेत है । जीवन्मुक्त को कुछ कतंव्य शेष नहीं है। फिर 
भी वे कथा सुनते हैं। यथा : जीवन्मुक्त महा मुनि जेऊ। हरि गुन सुनहि निरंतर 
तेऊ | सुनि गुनगान समाधि बिसारी । सादर सुनहि परम अधिकारी । ऐसे सुननेवाले 
को भक्ति को प्राप्ति होती है : आत्मारामाश्च मुनयो निग्रेन्था अप्युरुक्रमे | कुव॑न्त्य- 
हैतुकीं भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः। यहाँ विरत से साधक का ग्रहण है। उन्हें गति 
अर्थात्‌ सिद्धि को प्राप्ति होती है और विषयी जीव तो सदा सम्पत्ति के भूखे रहते हैं। 
अतः उनका भी मनोरथ पुरा होता है। उन्हें ऐसी सम्पत्ति मिलती है जिससे राम 
पद सम्मुख होने में उन्हें सहायता मिले । क्योंकि : जरउ सो संपति सदन सुख 
सुहृत मातु पितु भाइ। सनमुख होत जो राम पद करइ न सहस सहाइ। सुनु 
खगपति यह कथा पावनी से उपक्रम ओर : खगपति राम कथा में बरनी से 
उपसंहार किया । भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह. कथा पुरी तरह से नहीं कहो जा 
सकती । अपनी बुद्धि के अनुसार ही इसका लोग वर्णन करते हैं। सो मेने स्वमति के 
अनुसार वर्णन की । यह कथा भविष्य पीड़ा के त्रास और वतंमान पीड़ा के दु:ख को 
हरण करनेवाली है । म 
बिरति बिबेक भगति इढ़ करनी । मोह नदी कहुँ सुन्दर तरनी ॥ 


नित नव मंगल कोसल पुरी ॥ हषित रहहि लोग सब क्री ॥४॥ 


उत्तरकाण्ड : संप्तम सोपान ७११ 


अर्थं : यह्‌ कथा विरति विवेक और भक्ति की हृढ़ करनेवाली है और मोहनदी 
के लिए तो सुन्दर नाव है। कोसळलपुरो में नित्य नया मंगल होने लगा और सब 
जाति के लोग हृषित रहने लगे। 

व्याख्या : जिसे विरति विवेक और भक्ति पहिले से हो उसकी विरति विवेक 
और भक्ति इस कथा के कहने सुनने से हृढ़भूमिक हो जाती है। राम कथा ही ऐसी 
है कि इसके सामने भव सागर सङ्कुचित होकर मोह नदी हो जात्ता है। उसे राम 
कथा नाव की भाँति पार उतारनेवाळी है। पर सरकार के अभिषेक की कथा तो 
सुन्दर नाव है अर्थात्‌ अन्य कथाओं की अपेक्षा अधिक सुखद है। 

सरकार के अभिषेक के बाद से फिर नये नये मङ्गल अवघ में होने आरम्भ 
हो गये जेसे व्याह करके आने पर होते थे। यथा : जब,ते राम ब्याहि घर आये | 
नित नव मंगल मोद बघाये । सब जाति के लॉग सुखी रहते थे। जाति व्यवस्था सब 
पृथक्‌ पृथक थी और सब लोग सुखी थे। जबतक चोदह वर्ष सरकार का वनवास 
था तबतक लोग दीन मलिन थे : कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारि । 


नित नइ प्रीति राम पद पंकज । सबके जिअहि नमत सिव मुनि अज ॥ 
मंगन बहु प्रकार पहिराए । द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए ॥५॥ 


अर्थं : सबको रामजी के चरणों में जिन्हें शिव मुनि ओर ब्रह्मा नमस्कार 
करते हैं । नित्य नयी प्रीति हो रही थी । याचकों को बहुत प्रकार सें कपड़े पहनाये 
गये और ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के दान पाये। 

व्याख्या : हषित रहने का कारण कहते हैं कि सरकार के चरणों में प्रीति 
पुरानी नहीं होने पाती। नित्य नवीन होती जाती है। उन चरणों का प्रभाव ही. ऐसा. 
है कि उनमें एक बार चित्त ळग जाने से फिर हटता ही नहीं । शिव मुनि और ब्रह्मा 
नित्य नमस्कार किया करते हें । 

पहिले माताओं ने याचकों को अयाचक कर दिया था। सरकारी आज्ञा हुई 
उन्हें नाना प्रकार के कपड़े भी पहिना दो । जिसमें दरिद्र वेष से घर न जायें और 
ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिये गये। यह दान सरकार की ओर से हुआ। 


दो. ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीती। 
जात न जाने दिवस तिन्ह, गये मास षट बीती ॥१५।१ 
अथं : बन्दर सब ब्रह्मानन्द में मर्त थे। सबको प्रभु के चरणों में प्रीति थो । 
उन्हें रात दिन के बीतने का पता न चला | छः महीने बीत गये । 
व्याख्या : क्या अद्भुत छीला है। बन्दर ब्रह्मानन्द में मग्न हैं। बन्दरों में 
ब्रह्मानन्द की पात्रता के आने का कारण कहते हैं कि सबको प्रभु के चरणों में प्रीति 


१. उत्तरकाण्ड प्रारम्भ से यहाँ तक १५ दोहापयंन्त नित्य नियम से पाठ करने पर 
आशातीत लाभ अवस्य होता है। 
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थो । सरकार के चरणों में प्रीति होने से मोक्ष सुख सुलभ हो जाता है। यथा : तथा 
मोक्षु सुख सुनु खगराई। रहि न सके हरि भगति बिहाई। उस ब्रह्मानन्द में सब ऐसे 
मग्न हुए कि उन्हें दिन रात के बीतने का पता नहीं । आनन्दातिरेक में छः महीने 
बीत गये। 
बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं। जिमि पर द्रोह संत मन नाहीं ॥ 
तब रघुपति सब सखा बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिरु नाए ॥१॥ ; 
अर्थं : घर भूल गया । सपने में भी याद नहीं पड़ता । जिस भाँति सन्त के 
मन में पर प्रोह की याद नहीं आती । तब रामजी ने सब सखाओं को बुलाया । सबने 
आदर के साथ आकर सिर नवाया । 
व्याख्या : मदिरा मन्दान्ध को भाँति ब्रह्मानन्द में मग्न कपि लोग खाते पीते 
सोते थे। उन्हें सपने में भी घर की यादन आयी। इसकी उपमा देते हुए श्री 
गोस्वामीजी कहते हैं कि जिस भाँति सन्त को कभी पर द्रोह का सपना भौ नहीं 
होता। मनसा वाचा कमंणा परोपकार करना सन्त का सहज स्वभाव है। उन्हें 
परद्रोह्‌ का संस्कार ही नहीं । इसलिए सपने में भी परद्रोह की याद नहीं आती। 
यहाँ बानरों की उपमा सन्तों से दो और घर की उपमा परद्रोह से और ब्रह्मानन्द 
साधारण घमं बतलाया जो ब्रह्मानन्द में मग्न हैं । उसे देह को सुधि भी नहीं रहती । 
_धर उसे क्यों याद पड़ने लगा । अथवा ऐसा सत्कार उनका अवध में हुआ कि वे घर 
भूल गये । प्रवास में असुविधा का अनुभव होने से ही घर याद आता छै। 
छः महीना बीतने पर सबकी तलबी एक साथ हुई। पहिले मुनिपद लगने के 
लिए बुलाया था । फिर बीच में बुलाहट नहीं हुई । अपनी खुशी से जब चाहते थे 
आ जाते थे । सबको बुलाहट एक साथ हुई । अतः सब आये । सरकार का व्यवहार 
उनके साथ सखा की भांति था । पर वे स्वामी सेवक सा व्यवहार रखते थे । आकर 
सादर प्रणाम करते हैं । 
परम प्रीति समीप बेठारे। भगत सुखद मुदु बचन उचोरे ॥ 
तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर केहि बिधि करौं बड़ाई ॥२॥ . 
| अर्थ : परम प्रीति के साथ अपने पास बिठाया । भक्तों को सुख देनेवाले 
रामजी ने तब मूदु वचन कट़ा। तुम लोगों ने मेरी बड़ी ही सेवा की | मुख पर 
किस प्रकार से बड़ाई करू | ` | हें 
व्याख्या : सखाओं पर प्रेम तो है ही पर इस समय उन्हें विदा करना है। 
अतः परम प्रीति के साथ पास बिठाना कहते हैं । ब सरकार ने छः महीने तक 
आसरा देखा कि अब ये लोग घर जाने के लिए कहेंगे । अब कहेंगे । जब देख लिया 
कि ये लोग तो घर ही भूल गये र सरकार का उन पर परम प्रेम हुआ । सरकार 
ने ऐसा मृदु वचन कहा जिससे उन्हें सुख उपजे। सरकार को उन्हे धरः भेजना है। 
उनके बाळ बच्चे उत्सुकता के साथ उनका रास्ता देखते होंगे । 
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सरकार ने कहा कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी भारी सेवा की | सरकार के प्रेम 
में घर भूल जाना यह सरकार की बड़ी भारी सेवा है। साधुओं में यह एक बड़ी 
भारी बड़ाई है : जो गृहस्थों में हो नहीं सकती: कि वे घर का परित्याग करके 
भूले रहते हैं। अतः कहते हैं कि जो जो सेवा तुम लोगों ने की उसकी बड़ाई 
करनी चाहिए । बड़ाई की शोभा पीठ पीछे करने में है। सामने बड़ाई की गिनर्त 
मुँह देखी बात में हो जाती है। - 
ताते मोहि तुम अति प्रिय छागे । मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज राज संपति बेदेही। देह गेह परिवार सनेही ॥३॥ 

अर्थं : मेरे लिए तुम छोगों ने घर का सुख छोड़ा। इसलिए तुम लोग मुझे 
अत्यन्त प्रिय लगे । छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, वेदेही, देह, घर, परिवार और प्रेमी । 

व्याख्या : सब सुखों में घर का सुख सबसे बड़ा है। भृह सुख के लिए मनुष्य 
क्या नहीं करता | दिवसस्याष्टमे भागे शाकं पचति यद्गृहे । अनृणी चाऽप्रवासी च स 
वारिचर मोदते। दिन के आठवें भाग में जिसके घर में शाक बन जाता है उसे 

. यदि ऋण नहीं है और वह परदेश में नहीं है तो वह सुखी है। अतः सरकार कहते 

हैं कि मैं तुम लोगों को इतना प्रिय हूँ कि मेरे लिये तुम लोगों ने घर का सुख छोड़ 
दिया । अतः तुम लोग मुझे अत्यन्त प्रिय हो। भाई, राज्य, सम्पत्ति, स्त्री, देह, घर 
परिवार और प्रेमी ये ही प्रेमास्पद हैं। सरकार कहते हैं कि मुझे भी ये प्रिय हैं | 
भाई प्रिय यथा : राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती । राज्य प्रिय यथा : अवघपुरी 
सम प्रिय नहि सोऊ। सम्पत्ति प्रिय यथा: संपति सब रघुपति के आहीं | जो बिनु 
जतन चलौं तजि ताही । तौ परिनाम न मोरि भलाई | वेदेही प्रिय यथा : अतिसय 
प्रिय करुना निधान की । देह प्रिय यथा : सब के देह परम प्रिय स्वामी । गेह प्रिय 
यथा : मम हित लागि भवन सुख त्यागे। परिवार प्रिय यथा : कहुहुँ सुभाव न 
कुर्लाह्‌ प्रसंसी । 
सब मम प्रिय नहि तुमहि समाना । मृषा न कहौं मोर यह बाना ॥ 
सब के प्रियं सेवक यह नीती। मोरें अधिक दास पर प्रीती ॥४॥ 


अथं : मुझे सब प्रिय हैं । परन्तु तुम्हारे समान नहीं। मेरा यह बाना है कि 
में झूठ नहीं कहता । ऐसी नीति है कि सबको सेवक प्रिय होते हैं पर मुझे दास पर 
अधिक प्रीति होती है । 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि तुम लोग मुझे : अनुज राज संपति बेदेही। देह 
गेह परिवार सनेहो । सबसे अधिक प्रिय हो। भाव यह है कि सखाओं के मन में 
यह बात न आवे कि हम लोग सरकार को अधिक प्रिय नहीं हैं । सभी प्रेमास्पदों 
का तो संग्रह कर रक्खा है। हमारा ही त्याग क्यों करते हैं। अतः सरकार कहते 
हैं कि तुम लोग सबसे अधिक प्रिय हो। घर जाने को कहुंगा। इसलिए प्रेम में 
न्यूनता न समझना ओर यह भी न समझना कि में तुम ळोगो को प्रसन्नता के लिए 
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मुंहदेली कह रहा हूँ । में असत्य कहता हो नहीं। यह मेरा प्रण है। फिर भी 
अधिक प्रिय होने का कारण होना चाहिए। इस पर कहते हैं कि सम्बन्धियों से 
अधिक प्रीति सेवा करनेवाछों पर सबको होतो है। ऐसी नीति है। यथा: सुखदाई 
सोई सगो सगो शत्रु बिनु हेत। दुखदाई तन की व्यथा बन बूटी सुख देत । पर मुझे 
तो दास पर अधिक प्रोति होती है। यथा : तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । 
जेहि गति मोरि न दूसरि आसा । तुम लोगों को मेरी ही गति है दूसरी आशा 
नहीं है.। अतः मुझे अत्यन्त प्रिय हो । 


दो. अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि चढ़ नेम । 
सदा सरवंगत सब हित, जानि करेहु अति प्रेम ॥१६॥ 


अथं : हे सखा लोग ! अब तुम लोग घर जाओ ओर हढ़ नियम करके मेरा 
भजन करना । सब काळ में सब देश में ओर सबके हित में मुझे जानकर अत्यन्त 
प्रेम मुझ पर करना । 
व्याख्या : सरकार का कहना है कि तुम लोगों ने अत्यन्त सेवकाई मेरी की | 
इससे अधिक सेवकाई मुझसे सहन नहीं होती | अतः तुम लोग अपने घर जाओ | 
भेरा भजन घर में भी हो सकता है। पर उसके लिए हढ़ नियम की आवश्यकता है । 
नहीं तो : गृह कारज नाना जंजाळा में लोग भूल जाते हें और यह न समझना कि 
में इस समय केवल अयोध्या में हूँ । में सब काळ में सब देश में रहता हूँ । सबका 
हित किया करता हूँ । ऐसा समझकर जहाँ हो वहीं से अत्यन्त प्रेम करना । प्रेम 
से हम घर में भी प्रकट हो जायेंगे । 
सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। को हम कहाँ बिसरि तन गए ॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे | सकहिन कछु कहि अति अनुरागे ॥१॥ 
अर्थं : प्रभु का वचन सुनकर सब मग्न हो गये। वे शरीर की सुधबुध भूल 
गये । उन्हें इस बात का पता नरह गया कि हम कौन हैं और कहाँ हैं। हाथ 
जोड़कर आगे खड़े एकटक से देखा किये । अत्यन्त प्रेम के कारण कुछ कहने में भी 
असमथ हो गये । 
व्याख्या : प्रभु को ऐसी वाणी जो कि भक्तसुखद ओर मृदु थी सुनकर सब 
मग्न हो गये। पहिले तो घर ही भूछा था। अब तो देह भी भूल गया। न अपनी 
सुधि रह गयी न दूसरे की। हम कीन हैं यह भी पता न रहा और न यह ख्याल 
रह गया कि हम कहाँ है। कहि न सकहि कछ्‌ प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। 
सनमुख चितवहि राम तन नयन निमेष: निवारि । हाथ जोड़े सामने खड़े हैं । कहना 
चाहते हैं परन्तु प्रेम में इतने विद्भळ हें किं कह नहीं सकते । 
परम प्रेमु तिन कर प्रभु देखा । कहा बिबिध बिधि ग्यान बिसेखा॥ 
प्रभृ सनमुख कछु कहन न पारहि। पुनि पुनि चरन सरोज नहिरहि ॥२॥ 
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अथं : सरकार ने उनका परम प्रेम देखा तो अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान 
कहा। सरकार के सामने कुछ कह नहीं सकते। बार बार चरण कमळ 
देखते हैं | 

व्याख्या : लंका से चलने के समय : अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हें सकल 
बिमान चढ़ाई । परन्तु इस बार परम प्रेम देखकर ज्ञानोपदेश किया | क्योंकि प्रेम 
का वेग ज्ञान से ही रुकता है ओर प्रेम की पराकाष्ठा भी ज्ञान है जहाँ प्रेमी ओर 
प्रेमास्पद में भेद नहीं रह जाता | जी में बात के बिठाने के लिए अनेक प्रकार से 
कहा । विशेष ज्ञान से यहाँ विज्ञान अभिप्रेत है । शत्रु भी : प्रभु बिलोकि सर सकर्हि 
न डारी। बन्धु भी : प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ। इस भाँति सखा भी प्रभु 
के सन्मुख कुछ भी कहने में असमर्थ हुए। बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर वाणी 
खुळती नहीं । ऐसी प्रभुता है कि सामने देखा नहीं जाता। बार बार चरण कमळ 
का दर्शन कर रहे हैं। भाव यह कि अब इन चरणों का दर्शन दुळंभ होनेवाला है । 


तब प्रभु भूषन बसन मगाए।नाना रंग अनूप सोहाए॥ 
सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराए । बसन भरत निज हाथ बनाए ॥३॥ 


अर्थं : तब सरकार ने गहने कपड़े मॅगवाये जो कि अनेक रङ्ग के थे। बेजोड़ 
थे ओर सुन्दर थे । पहिले सुग्रीव को पहिनाया । कपड़े को भरतजी अपने हाथ 
से सँवारे । 

व्याख्या : समझाने के बाद बिदाई की तैयारी कर दी । बिदाई में महाराजों 
के यहाँ से कपड़े मिलते हैं। जिन्हें सरोपाव कहते हें। आभूषण भी मिळते 
हैं। सो अनेक रंग के कपड़े मेंगाये। यहाँ बानर सरदार भी अनेक रङ्ग के थे | 
सो जिस रंगका कपड़ा जिसे खिले उस रंगका उसे दिया जाय। इसलिए 
अनेक रंग के कपड़े मंगाये । वे ऐसे सुन्दर थे कि उनको उपमा नहीं है.। वेसे ही गहने 
भी बेजोड़ थे । सुग्रीव कपिराज थे और सरकार. सें. उनकी: अग्नि साक्षिक मेत्रो 
थी। उन्होंने कहा भी था : सब प्रकार करिहों सेवक्राई। जेहि बिधि मिलिहि 
जानकी आई । ओर तदनुसार सेवकाई भी की थी ओर' सरकार ने इन्हें अपने हाथ 
से तिलक नहीं दिया था । इसलिए पहिले अपने .हाथ से सुग्रीव को ही गहना कपड़ा 
'पह्नाया । राजाओं का पहनाना ऐसा ही होता है कि कपड़ों को शरीर से स्पशं 
मात्र करा देते हें। शेष कायं तो कामदार लोग कर देते हैं। इसी भांति सरकार ने 
पहना दिया और उसे भरतजो ने अपने हाथ से ठोक ठीक साज दिया । 


प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए | लंकापति रघुपति मन भाए॥ 
अंगदि बैठ रहा नहि डोला। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥४॥ 


अर्थं : सरकार की प्रेरणा से रघुपति के भन में अच्छे मालूम होनेवाले 
लङ्कापति को लक्ष्मणजी ने पहनाया। अङ्गद बेठे हो रह गये बोले नहीं । उनकी 
प्रीति देखकर सरकार ने उनसे कुछ नहीं कहा । 


4 
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व्याख्या : जिस समय सरकार कपिपति को पहुनाने छगे उसी समथ 
लक्ष्मणजी को प्रेरणा की कि ळङ्कापति विभीषण को पहनावें | ये सरकार के मन 
भाये ळङ्कापति थे। इन्हें सरकार ने अपने हाथ से तिलक किया था | यथा : 
अस कहि राम तिळक तेहि सारा । सुमन बृष्टि नभ भयउ अपारा । अतः लक्ष्मणजी 
ने इन्हें पहनाया और अपने हाथ से कपड़े को सजा भी दिया। इसीलिए किसी 
दुसरे द्वारा जाना नहीं कहते। अङ्कदजो उठे हो नहीं। बैठे ही रह गये । प्रभु ने 
उनकी प्रीति समझ ली | अततः उन्हें छेड़ना उचित नहीं समझा। दूसरे लोग भी 
कहीं अङ्गद का ही रास्ता न पकड़ें । 


दो. जामवंत नीलादि सब, पहिराये रघुनाथ । 
हिय धरि राम रूप सब, चले नाइ पद माथ ॥१७ क. 


अथं : जामवन्त और नीलादि को रामजी ने अपने हाथ से पहुनाया। 
रामजी के रूप को हृदय में रखकर सब लोक सिर नवाकर चले । 

व्याख्या : तत्पशचातु ऋक्षराज जाम्बवान्‌ सेनापति नीळ तथा अन्य बानर 
सरदारों को सरकार ने अपने हाथ से पहनाया । सामान्य बानर लोग तो लङ्का में 
ही आकाश से वर्षा किये गये गहने कपड़े पा गये थे। यथा : भालु कपिन्ह पट 
भूषन पाये । पहिरि पहिरि रघुपति पह आये । उनकी छङ्का से ही बिदाई हो गयी 
थी । यहाँ तो केवल सरदार लोग साथ आये थे। इनको बिदाई सरकार अपने 
हाथ से अनूप भूषण बसन पहनाकर कर रहे हें। बिदाई होने पर सब लोग प्रणाम 
करके चले | पर प्रभु रूप को हृदय में ध्यान करने के लिए रख लिया । आज्ञा भी 
पा चुके हें : भजेहु मोहि हृढ़ नेम। सो बिना ध्यान किये दूर से भजन केसे हो 
सकता था। 


दो..तब अंगद उठि नाइ सिरु, सजल नयन कर जोरि। 
अति बिनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरि॥१७ ख. 


अर्थं : तब अङ्गद ने उठकर सिर नवाया। उनकी आँखों में जळ भरा था। 
हाथ जोड़कर मत्यन्त विनययुक्त -वचन बोले । मानों वह प्रेम रस में डुबाया 
हुआ था। 

व्याख्या : सबके चले जाने.पर अङ्गदजी उठे। सबके चले जाने पर उठने 
का भाव ही यही है.कि अङ्गदजी को कुछ कहना है। उन्होंने उठकर प्रणाम किया । 
उनकी आँखों में. जळ भरा था। हाथ जोड़कर वचन बोले। वह बचन केसा था 
इस पर कवि कहते हैं मानो प्रेम सुधा से पागा हुआ था। यहाँ : तब अंगद उठि 
नाइ सिर कहने से अङ्गदजी'का कर्मणा प्रेम कहा । .अति विनीत बोळे बचन : 
से वाचा प्रेम कहा | मनहु प्रेम रस बोरि: से मनसा प्रेम कहा । विनीत वचन भी 
प्रेम रस से भरा न हो तो उसमें मधुरता नहीं आती । 
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सुनु सर्वज्ञ कपा सुख सिंधो। दीन दयाकर आरत बंधो॥ 
मरती बेर नाथ मोहि बाली । गयउ तुम्हारेहि कोछे घाली ॥१॥ 


अर्थ : हे सवंज्ञ ! हे कृपा और सुख के सिन्धु ! हे दीनों पर दया करनेवाले ! 
आर्तो के बन्धु सुनो मरने के समय बालि मुझे आपके ही गोद में डाल गया । 

व्याख्या : सर्वज्ञ को क्या जनावें । कृपा सुखसिन्धु से कृपा करने की प्रार्थना 
कया करें? आप दीनदयाल हैं में दीन हूँ। भाप आत्तंबन्धु हैं में आत्तं हूं । अतः 
भेरी बात सुनिये। और लोगों में और मुझ में बड़ा अन्तर है। मरते समय वालि 
ने मुझे आप की ही गोद में डाला । यथा : यह तनय मम सम विनय बल कल्यानप्रद 
प्रभु लीजिये । गहि बाँह सुर नरनाह आपन दास अंगद कीजिये। सुग्रीव को गोद 
में नहीं डाला और आप ने अस्वीकार नहीं किया । मरती बार के विनय को कोई 
सामान्य पुरुष भी यथासाध्य उपेक्षित नहीं करता। आप तो दीन दयाकर हैं। 
आपको सुपुदं करके तब प्राण त्याग किया । इसलिए में अनन्यगतिक हूँ आत्तं हूँ 
आर आप आत्तंबन्धु हैं। 


असरन सरन बिरद संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता। जाउँ कहाँ तजि पद जळजाता ॥२॥ 


अथं : अशरण शरण विरद का सँभाल करते हुए मेरा परित्याग न 
कीजिये । आप भक्त के हित करनेवाले हें। मेरे तो आप ही गुरु पिता और माता 
हैं । आपके पदकमल को छोड़कर में कहाँ जाऊं ? 

व्याख्या : अङ्गदजी कहते हैं कि आपका बिरद अशरणशरण है और मुझे 
कहीं शरण नहीं है। मेरे परित्याग से सरकारी विरद गिर जायगा । और लोगों 
को तो शरण है। घर बार सब कुछहै। हमें तो कुछ नहीं है। मुझे जाने को 
कहियेगा तो में कहाँ जाऊं? मेरे तो आप ही प्रभु हैं । जो लोग गये हैं उनमें किसी 
के प्रभु घर पर हैं। किसी के गुरु घर पर हैं। किसी के माता पिता घर पर हें। 
मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। पिताजी मुझे आपका दास बना गये हैं । अतः आप ही 
मेरे प्रभु और माता पिता हैं। अनेक प्रकार के ज्ञान का उपदेश भी अभी मिला है । 
अतः गुरु भी आप ही हैं| सो आप यहाँ हैं में कहाँ जाऊं ? 
तुम्हह बिचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काजु मम काहा ॥ 
बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना । राखहु सरन नाथ जनदीना ॥३॥ 

अर्थं : हे नरनाथ ! आप ही विचारकर कहिये कि सरकार को छोड़कर घर 
में मेरा कया काम है? में बालक हूँ | मुझे ज्ञान बुद्धि ओर बळ नहीं है। मुझे दीन 
जन जानकर शरण में रख लीजिये |. 

व्याख्या : में बालक हूँ | अल्प वयस्क हूँ मुझे संसार का अनुभव । 
में ज्ञानो भी नहीं हूँ कि मानापमान को समान्त समझू। बुद्धि बल भी नहीं ही 
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भी कोई नहीं । राज्य सुग्रीव का है सो बाप का वेरी है। माँ भी' उसी के हाथ में 
है। आप ही विचार करिये कि वहाँ मेरा कोन है? वहाँ भेरी कुशल केसे हो 
सकती है ? में दीन हूँ। मुझे कहीं ठिकाना नहीं। ऐसा जानकर मुझे शरण में 
रख लीजिये । 

नीच टहल गृह के सब करिहौं। पद पंकज बिलोकि भव तरिहौं ॥ 
अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहहु गृह जाही ।४॥ 


अथं : में घर की छोटी से छोटी सेवा करूंगा । और चरणकमल का दर्शन 
करते हुए संसार सागर से पार हो जाऊंगा। ऐसा कहकर चरण पर गिर गये कि 
सरकार रक्षा करें और अब घर जाने को न कहें । 

व्याख्या ! यदि कहा जाय कि यहाँ रहकर क्या करोगे? तो इस पर कहते 
हेंकिघर का झाडू वहारू दिया कछूंगा। सरकार की सेवा करने के लिए बहुत 
.लोग हैं । में तो.चरण दशन करते करते संसार सागर के पार हो जाऊंगा । इस 
भांति लोक परलोक दोनों बन जायगा । ऐसा कहकर अङ्गदजी पाहि पाहि करते 
हुए चरणों में गिर गये और कहा कि अब. मुझे घर जाने के लिए भाज्ञा न दो 
जाय । आज्ञा मिलने पर मानना ही पड़ेगा। यथा: रामरजाइ मेटि मन माँहीं। 
देखा सुना कतहु कोउ नाहीं । 

दो. अंगद बचन बिनीत सुनि, रघुपति करुता सीव । 

प्रभु उठाइ उर लाएउ, सजल नयन राजीव ॥१८ क. 


अथं : अङ्गद को विनीत वचन सुनकर करुणासीव रामजी प्रमु ने उठाकर 
हृदय से लगा लिया ओर सरकार के कमल ऐसी आँखों में जल भर आया । 

व्याख्या : अङ्गद पर सरकार का बड़ा प्रेम है: राज दीन्ह सुग्रीव कहूँ 
अंगद कहेँ जुवराज । बड़ी आस्था है। रावण के यहाँ. इन्हीं को दूत बनाकर भेजा 
था । सो अङ्गद का ऐसा वचन सुनकर : सरकार करुणा को सीमा हैं i वालि द्वारा 
गोद में डाला हुआ स्मरण करके बड़ी करुणा हुई। कमल ऐसे नेत्रों में जल भर 
आया । पैर गिरे हुए अङ्गद को उठाकर हृदय से लगा छिया । 


दो. निज उरमाल बसने मनि, बालि तनय पहिराइ। 
बिदा कीन्हि भगवान तब, बहु प्रकार समुझाइ ॥१८ ख. 
अर्थ : सपने गले की माला कपड़ा तथा मणि बालि के बेटे को पहिनाकर 


प्रकार से समझाकर भगवान्‌ ने बिदा किया। | 
है व्याख्या : सीधे सीघे प्रसाद अङ्गदजी को सरकार के हाथ से प्राप्त हो रहा 
है। अपने गले की माळा पहना दो । कपड़े पहनाये । अपने गले की मणि पहना दी। 
अङ्गद का बड़ा भारी सम्मान हुआ और बड़ी भारी रक्षा को व्यवस्था को गयो। 


और तब सरकार ने बहुत प्रकार से समझाया । यथा : 
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राज काज सब तुम करत सब बिधि तब अधिकार। 
सन वच क्रम पालिय प्रजहि कीजिय राज सँभार॥ 
राजा द्रष्टा ह्वे रहत काज करत युवराज। 
राज सभारो आपनो होय सुखी कपिराज॥ 
अंगद तुमहिं कुदृष्टि से ताकि सके नहि कोय। 
में दीन्ह्यो युवराज पद सो न अन्यथा होय॥ 
हेम हार बालिहि दयो रक्षा हित सुरराज। 
तब हित निज उर माळ मणि पहिरावत हौं आज॥ 


भरत अनुज सौमित्रि समेता । पठवन चले भगत कृत चेता ॥ 
अंगद हृदय प्रेमु नहि थोरा । फिरि फिरि चितव राम की ओरा ॥१॥ 


अर्थं : भक्तों पर ध्यान रखनेवाले : रामजी भरत इत्रुघ्न और ळक्ष्मणजी के 
साथ पहुँचाने चले | अङ्गद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है। घूम घूमकर रामजी की 
ओर देखते जा रहे हैं | 

व्याख्या : भरत ओर उनके अनुज से रात्रुघ्न को बोघ है अथवा अनुज से 
लक्ष्मण और सौमित्रि से शत्रुघ्न का बोघ है। यहाँ पर स्पष्ट है कि भक्त कृत चेता से 
भगवान्‌ का अभिप्राय है । अतएव भगतकृत चेता शब्द यहाँ रामजी पर ही घटाना 
उचित है। भक्त का कृत उन्हीं पर है । अतः भक्त के कृत का ध्यान करके स्वयं 
पहुँचाने चले । 

थोड़ा प्रेम होने से बिदाई के बाद सीघे घर का रास्ता पकड़ते। परन्तु अङ्गदजी 
घूम घूमकर सरकार की ओर देखते हैं। दशन की प्यास जाती नहीं। बड़ा भारो 
सभा भवन है | इसके बाहर जाने के लिए कुछ दूर चलना पड़ा है। 


बार बार कर दंड प्रनामा । मन अस रहन कहहि मोहि रामा ॥ 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हुंसि मिलनी ॥२॥ 


अर्थं : बार बार दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं मन में यह भाव है कि रामजी हमें 
रहने के लिए कह दें। रामजी का देखना बोलना चळना ओर हसकर मिळना 
स्मरण करके अङ्गदजी सोचते हैं। 


व्याख्या : जब जब घूमकर देखते हैं तब तब दएडवतू प्रणाम करते हैं। मन 
के भीतर यह आशा लगाये हुए हें कि इस बार रामजी कह देंगे कि अच्छा तुम 
जाओ । सरकार का सन्निधान अङ्गदजो से छोड़ते नहीं बनता । सभी देखते हैं, बोलते 
हैं, चलते हैं, मिलते हैं, पर रामजी का देखना बोलना चलना और मिळना कुछ 
दूसरा ही है। इनकी एक एक क्रिया में अङ्गविक्षेप में शोभा है। अलौकिकता है : 
वियुक्त होने के समय सब स्मरण हो रही हैं। सोचते हैं कि अब ऐसी शोभाओं का 
दशन कहाँ मिलेगा | 
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प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाखी । चलछेउ हृदय पद पकंज राखी ॥ 
अति आदर सब करि पहुँचाए । भाइन्ह सहित भरत पुनि आए ॥३॥ 


अर्थ : सरकार का रुख देखकर बहुत कुछ विनय किया और चरण कमल को 
हृदय में रखकर चले | अत्यन्त आदर के साथ सब वन्दरों को पहुँचाकर भाइयों के 
साथ भरतजी लोटकर आगये । 
व्याख्या : अङ्गदजी ने सरकार का रुख देख लिया कि नहीं रखेंगे तब ठहर 
गये । बहुत कुछ विनती की | यह विनती कृपा बनाये रखने के लिए है । इससे स्पष्ट 
है कि रामजी पहुँचाने चल रहे हें। सब लोग रामजी के रूप को हृदय में रखकर 
चले | पर अङ्गदजी चरण कमल को हृदय में रखकर चले। सरकार वहीं से लौट 
गये। पर भरतजी छोटे भाइयों के साथ सब बन्दरों को राजधानी की सीमा तक 
पहुँचाया और तब लौट आये । 
तब सुग्रीव चरन गहि नाना। भाँति बिनय कीन्हे हनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा मुनि तब चरन देखिहौं देवा ॥४॥ 
अर्थं : तब सुग्रीव का चरण पकड़कर हनुमातुजी ने नाना प्रकार से विनती 
की भौर कहा कि दस दिन और रामजी की सेवा करके हे देव ! तब आपके चरणों 
का दर्शन करूंगा | 
व्याख्या : भरतजी के छौटने पर हनुमानजी ने राजा सुग्रीव का चरण 
पकड़ा । वे बन्दरों के राजा हैं। सरकार के मित्र हैं | सूयं के अंश होने से गुरुपुत्र हैं ।' 
अतः सब भाँति पुज्य हैं। अतः रामजी की सेवा में ठहर जाने के लिए इनसे छुट्टी 
ले रहे हैं। यहाँ दस दिन से अभिप्राय थोड़े दिनों से है। सरकार की सेवा से तृप्ति नहीं 
होती । अतः और ठहरना चाहते हैं। रामजी की ओर से इनकी बिदाई भी नहीं हुई 
है। हनुमानजी का कहना है कि थोड़े दिन अयोध्या में और ठहरकर में किष्किन्धा 
में आ जाऊंगा । 
- पुन्यपुंज तुम पवन कुमारा ।सेवहु जाइ कृपा आगारा॥ 
अस कहि कपि सब चले तुरंता अंगद कहे सुनहु हनुमंता ॥५॥ 
. अर्थ : हे पवनकुमार ! तुम पुण्यपुंज हो। जाकर कृपा निधान की सेवा करो | 
ऐसा कहकर बन्दर लोग तुरन्त चळ पड़े | पर अङ्गद ने कहा कि हनुमानजी ! सुनो । 
. व्याख्या: राजा सुग्रोव ने कहा कि हनुमानजी पुण्यपुज्ञ तुम्हीं हो । तुम्हारी 
बिदाई सरकार की ओर से नहीं हुई। वे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते और तुम्हारा 
'मन उन्हें छोड़ने को नहीं चाहता | अतः तुम्हारी सदा के लिए इ जाओ। 
कृपानिधान की सेवा करो। सुग्रीब.की यह आज्ञा हुई और सब बन्दरों ने इसका 
अनुमोदन क्रिया और सब तुरन्त जे पड़े। पर अङ्गदजी ठहर गये | हनुमानजी से 


कहने खगो: 
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दो. कहेहु दंडवत ,श्रभु सें, तुमहि कहों कर जोरि। 
बार बार रघुनायर्काह्‌, सुरति करायहु मोरि ॥१९ क. 
अर्थ : सरकार से मेरी दण्डवत्‌ कहना यह में आप से हाथ जोड़ कर कहता हूँ 
और बार बार रघुनायक को मेरी याद दिलाना । 
व्याख्या : अङ्कदजी कहते हैं कि मेरी दण्डवत्‌ सरकार से कहना । यह परोक्ष 
की दण्डवत्‌ है। प्रणाम करने में अङ्गदजी अघाते नहीं ओर हनुमानजी से हाथ 
जोड़कर विनय करते हैं कि राजकार्यं का भार बड़ा गुरु: भारी होता है। सरक्रार 
मुझे भूल जायेगे । सो तुम मेरी याद दिलाते रहना जिसमें सरकार की हृष्टि मुझ प्रर 
बनी रहे । जीवका निस्तार सरकार के छोह से ही सम्भव है। यथा : नाथ जीव तव 
माया मोहा । सो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा । 
अस कहि चलेहु बालि सुत, फिरि आएउ हनुमंत । 
तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भए भगवंत ॥१९ ख. 
कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमळ कुसुमहु - चाहि । 
चित्त खगेस राम कर, समुझि परे कहु काहि ॥१९ ग. 
अथं : ऐसा कहकर बालिपुत्र अङ्गदजी चले और हनुमानजी लोट आये और 
उनका प्रेम प्रभु से कहा तो भगवान्‌ मग्न हो गये | 
वज्त्र सेभी कठिन और कुसुम से भी कोमळ चित्त रामजी का है। है 
पक्षिराट्‌ ! क्या किसी के समझ में आ सकता है? 
व्याख्या : साथी लोग आगे बढ़ गये । साथ जाना है । इसलिए अङ्कदजी ऐसा 
कहकर चल पड़े | यहाँ अङ्गदजी को बालिसुत कहने से उनका बुद्धि बं गुण घाम 
होना कहा । अङ्गदजी की बात सुनकर हनुमानजी लोट आये । कवि सरकार के साथ 
थे। इसलिए कहते हैं : फिरि आयेउ हनुमंत | अङ्गदजी ने कहा था: बार बार 
रघुनायकहि सुरति कराएउ मोरि। सो हुनुमानुजीने कायं प्रारम्भ कर दिया । बाते 
ही अङ्गदजी के प्रेम की कथा प्रभु को सुनायी | सरकार सुनकर प्रेम में मग्न हो गये । 
सरकार के चरित्र लोकोत्तर हैं। श्रीगोस्वामीजी कहते हें कि यहाँ सनरुष्य की 
गति नहीं । कहीं तो उनका चित्त वऱ्त्रसे भी कठोर ओर कहीं फूछ से भी अधिक 
कोमल मालूम पड़ता है। अङ्गद का विनय सुनकर अस्मदादि का हृदय द्रवीभूत हो 
जाता है। परन्तु सरकार द्रवीभूत नहीं हुए । मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। 
अब जनि नाथ कहहु गृह जाहीं। आदि बहुत कुछ कहा। पर प्रभु का रुख नहीं 
बदळा। यथा: प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी। चलेउ हृदय पद पंकज राखी । 
यहाँ वप्त्र से भी अधिक कठोर मालूम होता है। पर जब हनुमानजी ने उनकी प्रीति 


` श१.यहा प्रतीप : तृतीय अळंकार है 
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कही तो आप प्रेम में डूबाडूब हो गये यहाँ कुसुम से भी अधिक कोमल मालूम 
होता है। अत्तः इस छोकोत्तर चरित्र का किसी के समझ में आ जाना ही 
आर्चयं है। 
पुनि क्पालु लियो बोलि निषादा । दीन्हें भूषन बसन प्रसादा ॥ 
जानु भवन मम सुमिरन करेहू । मन क्रम बचन धर्म अनुसरेह ॥१॥ 

अर्थं : फिर कृपाल ने निषादराज को बुला भेजा । उसे प्रसाद रूप से गहने 
कपड़े दिये। कहा कि घर जाओ मेरा स्मरण करना और मनसा वाचा कर्मणा 
घर्माचरण करना । 

व्याख्या : सखाओं की बिदाई के बाद निषादराज की बुलाहट हुई। इसकी 
बिदाई नहीं हो रही है। अति सन्निकट का रहनेवाला है। इसे गहने कपड़े प्रसाद 
रूप से मिले। सरकार कृपाल हैं। बन्दरों को कहा : अब गुह जाहु सखा सत्र । इसी 
भांति इसे भी कहते हैं। निषादराज भी छः महीने बीत गये अयोध्या से सिंगरीर 
न गये । 

अतः रामजी कहते हैं कि घर जाओ | मेरा स्मरण करना । मेरे स्मरण से ही 
सब कल्याण है । परन्तु मनसा वाचा कमणा धमं पालन करना । राज मैत्री से प्रमाद 
न करना यही अनुशासन है। इस उपदेश का पालन करने से जोव कल्याणभागो 
होता है। 
तुम मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी। परेउ चरन भरि लोचन बारी ॥२॥ 


अर्थं :तुम मेरे सखा हो । भरत के समान भाई हो। राजधानी में सदा आते 
जाते रहना । वचन सुनते ही बड़ा भारी सुख हुआ । आँखों में आँसू भरकर चरणों 
में गिरा । 

व्याख्या : तुम सखा हो ओर भाइयों में भरत के समान हो । भरत के समान 
ही मेरे वियोग के ताप से तप्त रहे हो। तुम तो बहुत निकट ही रहते हो । सदा यहाँ 
आते जाते रहना । जब इच्छा हो चले आना और जब इच्छा हो चले जाना। 
निषादराज को सरकार का वचन सुनकर बड़ा आनन्द हुआ कि मेरी गिनती 
भाइयों में हुई और भरतजी का दर्जा मिला । मेरे लिए अवारितद्टार है। आनन्द से 
उसे सात्विक भाव हुभा। प्रेमाश्रु से आँखें भर गयीं और चरणों पर गिर पड़ा | 


चरन नलिन उर धरि गृह आवा । प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ 
रघुपतिः चरित देखि पुरबासी ॥ पुनि पुनि कहहि धन्य सुखरासी ॥३॥ 


अथं : चरण कमल को हृदय में धारण करके घर आया भौर सरकार का 
स्वभाव अपने कुटुम्बियों को सुनाया । रामजी के चरित को देखकर पुरवासी बार 
बार कहते हैं कि सुख की राशि रामजी धन्य हैं । 


¢ 


Miao... 
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व्याख्या : अङ्गदजी को भाँति इसने भी प्रभु के चरण को हृदय में घारण 
किया और घर आया | सरकार के स्वभाव पर इतना अनुरक्त है कि कुटुम्बियों को 
इकट्ठा करके प्रभु के स्वभाव का वर्णन किया। पुरवासी लोग सरकार का चरित्र 
देखते हैं कि बन्दरों की विदाई हो रही है । निषाद की बिदाई हो रही है। अतः सब 
कहते हैं कि सरकार धन्य हैं: धन्य हैं | सुख की राशि हैं। छोटों को इतनी बड़ाई 
देते हैं । 


राम राज बेठे त्रेलोका । हरषित भए गए सब सोका ॥ 
बयरु न कर काहू सन कोई । राम प्रताप बिषमता खोई ॥४॥ 


अर्थं : रामजी राज्य पर बैठे । तीनों लोक हृषित हुए और सब शोक गया । 
कोई किसी से बेर नहीं करता था । रामजी के प्रताप से विषमता जाती रही । 

व्याख्या : सरकार के सिंहासनारूढ होते ही तीनों लोक आनन्दित हो उठा । 
क्योंकि सबका शोक दूर हो गया । कालस्य कारणं राजा कालो वा राजकारणम्‌ । 
इति ते संशयो मा भूद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ । काळ का कारण राजा है या 
राजा का काल कारण है इस विषय में सन्देह नहीं करना चाहिए। राजा ही काळ 
का कारण है। राजा के बुरे भले होने के साथ काल पलटा खा जाता है। 
अतः त्रिलोक हृषित हुआ। उसका शोक जाता रहा। अर्थात्‌ भूमा आनन्द में 
निमग्न हुआ | 

उनकी विषमता रामजी के प्रताप से नष्ट हो गयी। अत्तः सब में समता 
आगयी । अतः किसी से कोई बेर नहीं करता था | विषमता ही शोक का मूळ है। 
उसके नष्ट होते ही शोक नष्ट हो गया । 

८४. पुरवर्णंन तथा : अनेक : नुपनीतिप्रसङ्क 
दो. बरनाश्रम निज निज धरम, निरत बेद पथ लोग। 
चलहि सदा पार्वाह सुर्खाह्‌, नहिभय सोक न रोग ॥२०॥ 

अर्थं : सब.लोग अ५.. वणं और अपने आश्रम धर्म में लगे हुए वेद के अनुसार 
आचरण करते थे । सदा सुख ही पाते थे। उन्हें भथ शोक और रोग नहीं होता था | 

व्याख्या : वेषम्य सृष्टि है ओर साम्य हो प्रलय है । जबतक संसार को बना 
रहना है तबतक उसमें ऊंचा नीचा का व्यवहार बना ही रहेगा। इसे कोई मिटा 
नहीं सकता । अतः भगवान्‌ ने उच्च नीच भेदवाली सृष्टि रचकर : उनके हिताहित के 
परिज्ञान के लिए वेदों का निर्माण किया । जिस भाँति पिता पुत्रों को उत्पन्न करके 
: उन्हें क्तेव्याकतंव्य का ज्ञान कराने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। 
आज भी वेद को छोड़कर कोई आदि उपदेष्टा उपलब्ध नहीं है । अतः वेदादि | 
शास्त्र के अनुसरण से ही संसार को सुख होगा । उसके अनादर से भय शोक और 
रोग अवस्‍्थम्मावी है। जिस मात्रा से जो जाने या बिना जाने वेदादि शास्त्रों का 
अनुसरण करता है या विरोध करता है उसी मात्रा से वह सुखी या दुःखी होता है। 
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भगवान्‌ शाण्डिल्य ने यही बात : निर्मायोच्चावचं श्रृतींच निर्ममे पितृवत्‌ । इस सूत्र 
में कही है । | 

१वेद में जिसकी विधि है उसे धमं और जिसका निषेध है उसे अधर्म कहते 
हैं। उस घमं के भी दो भेद हैं एक २सनातन धमं और वर्णाश्रम ध्म । सनातन धमं 
मनुष्य मात्र के लिए है । वही मनुष्य में मनुष्यता है । इसका वर्णन स्वयं नारायण ने 
अपने मुख से किया है । सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, विचार, शम, दम, अहिंसा, 
ब्रह्मचयं, त्याग, स्वाध्याय, सीधापन, सन्तोष, समदृष्टि, सेवा, ग्राम्य सुखों से क्रमशः 
उपरम, मनुष्यों के विपरीत भावना पर विचार, मौन, आत्मविचार, यथायोग्य प्राणियों 
में अन्नादि का विभाग, उनमें आत्म देवता बुद्धि और विशेषत: मनुष्यों में भगवान्‌ का 
श्रवण, कीतन, स्मरण, बड़ों के पथ का अनुसरण, पुजा, नमस्कार, दास्य, सखा, 
आत्मसमर्पण, यही तीस लक्षणवाळा घमं सभी मनुष्यों के लिए है। इसी से सर्वात्मा 
भगवान्‌ तुष्ट होते हैं । ये लक्षण जितने ही अधिक मनुष्य में मिलें उतनी ही अधिक 
मनुष्यता उसमें समझनी चाहिए। कोई भी इसकी सचाई परख सकता है। यही 
सनातन घमं है। आजकल सनातन धमं और वर्णाश्रम धमं शब्द के प्रयोग में बड़ा 
गोलमाळ हो रहा है। 


सनातन घमं मनुष्य मात्र के लिए है और वर्णाश्रम धमं केवल उनके लिए है 
जिनके संस्कार अविच्छिन्न चले आते हैं तथा जिनके जन्म और कमं शुद्ध हैं। 
यथा : संस्कारा यत्राविच्छिन्नाः स द्विजोऽजो जगादयम्‌ । इज्याध्ययनदानानि 
'विहितानि द्विजन्मनाम्‌ । जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः | भाग० स्कन्ध ७ 
अ० ११. ब्राह्मण क्षत्रिय वेरय ओर शूद्र ये ही चार वणं हैं और ब्रह्मचयं गाहंस्थ्य 
वानप्रस्थ ओर संन्यास ये ही चार आश्रम हैं । ये अपने अपने कमं में अभिरत होने से 
सिद्धि को प्राप्त होते हैं। दूसरे के धर्म में अभिरत होना पाप है। यथा: श्रेयान्‌ 
स्वघर्मो विगुणः परधर्मो भयावह: | अपना गुणहीन घमं भी अच्छा है। क्योंकि पर 
धमं भयावह होता है | राजा दण्डघरो गुरुः है । उसका कतंव्य है कि:किसी को अपने 
धमं से डिगने न दें। श्रीरामचन्द्र ने. ऐसा किया । अतः उनके राज्य में सुख ही सुख 
रहा । किसी को भय शोक या रोग नहीं होने पाया | वर्णाश्रम धमं में निरत छोग 
चेद पथ से चलते थे | अर्थात्‌ त्रिशल्लक्षणवाले सनातन धमं का पालन करते थे। 


१. चोदनालक्षणोऽ्ों . धम: । 

२. वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायणमुखाच्च्युतम्‌''"“सत्यं दया तपः शौचम्‌ तितिक्षेक्षाशमो 
दमः । अहिंसा ब्रह्मचयंत्यागः स्वाघ्याय आजंवम्‌ । सन्तोषः समहक्‌ सेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः । 
नुणां विपयंयेहेक्षा मौनमात्मविमशंभम्‌ । अन्नाद्यादेः संविमागो भूतेभ्यश्च यथाहंतः। तेष्वात्म- 
देवताबुद्धिः सुतरां तृषु पाण्डव । श्रवणं कीर्तन॑ चास्य स्मरणं महतां गतेः । सेवेज्यावनतिर्दास्यं 
सख्यमात्मसमपंणम्‌ । नृणामयम्‌ परो धर्म: सर्वेषां समुदाहृतः । श्रि्ल्लक्षणवानु राजनु सर्वात्मा 
येन तुष्यति । मा० ७ स्कं ११ अ० । 


woumamests ni = ns 
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देहिक देबिक भौतिक तापा। रामराज नहि काहुहि ब्यापा ॥ 
सब नर कराह परसपर प्रीती । चर्लाह स्वधमं निरत स्रुति नीती ॥ १॥ 


अर्थं : राम राज्य में आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदेविक ताप किसी : 
को नहीं व्यापा। सब लोग एक दूसरे से प्रोति करते थे। वेद की रीति से अपने 
धर्मानुसार चलते थे । 

व्याख्या : ऊपर कह आये हैं: बेर न कर काहू सन कोई | परन्तु राम राज्य 
में इतना ही नहीं था। इतना तो उपेक्षा से भी होता है। यहाँ तो सब आपस में 
प्रेम करते थे। अतः देहिक ताप नहीं होता था: राग द्वेष से घातुवेषम्प होकर ही 
देहिक ताप होता है: और स्वधमं निरत होकर यज्ञ यागादिक करने से देविक 
ताप नहीं होता था । यथा: इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । यज्ञ 
से पूजित होकर देवता लोग इष्ट भोग प्रदान करते हैं। श्रुति रीति में निरत होने 
से भौतिक ताप नहीं होता । पश्चभूत अघर्माचरण के न होने से दूषित नहीं होते। 
अतः भौतिक ताप नहीं होता था । अथवा अधघर्माचरण के अभाव से उसका फल 
दुःख नहीं होता था । 


चारिहु चरन धरम जग माँही । पुरि रहा सपनेहु अघ नाँही ॥ 
राम भगति रत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी ॥२॥ 


अर्थं : संसार में घमं चारों चरणों से पूणं हो रहा था। पाप का सपना भी . 
नहीं था। स्त्री पुरुष सब राम भक्ति में ळगे हुए थे। सब परमगति के 
अधिकारी थे । 


व्याख्या : धमं के चार चरण कहे गये हैं । तपः शौचं दया सत्यम्‌ इति पादाः 
प्रकीतिता: । एक तप दूसरा शोच तीसरी दया और चोथा सत्य युग के द्वस के 
साथ धमं का ह्लास भी होता है। रामावतार त्रेता के अन्त में होता है। अतः : 
नियम यह है कि उस समय एक चरण अर्थात्‌ तप का ह्लास हो जाय। परन्तु ऐसा 
नहीं हुआ । क्योंकि राजा ही युग है । राजा हि युगम्‌ : राजा के पुणं धर्मात्मा होने 
से प्रजा आप से आप धर्मात्मा हो जाती है। पाप का संस्कार भी किसी को नहीं । 
अतः किसी को पाप का सपना भी नहीं होता था। स्त्री और पुरुष सब रामजी की 
भक्ति में रत थे । इसलिए मोक्ष के अधिकारी हो गये थे। मोक्ष लेते न थे । यथा 
सगुन उपासक मोक्ष न लेहीं। तिन कहुँ राम भगति निज देहीं। चारिहु चरन पूरि 
जग माही से कमंकाण्ड कहा। राम भगति -रत से उपासनाकाण्ड कहा ओर 
परमगति के अधिकारी से ज्ञानकाण्ड कहा । 


अल्प मृत्यु नहिं. कवनिउ पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ 
नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहि कोउ अबुध न छच्छन होना ॥३॥ 
अर्थं : न कोई अल्पायु ` होता था न किसी को कोई पोड़ा थो। सब सुन्दर 
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और सब निरोग थे। न कोई दरिद्र था न दीन था । न कोई मूख था और न कोई 
कुळक्षण था । 

व्याख्या : अल्पायु होना पीड़ित होना कुरूप होना रोगी होना दरिद्र होना 
दीन होना मूखं होना कुलक्षण होना : यह संब पाप का फळ है। सो ये सब कोई 
बातें अवधवासियों में दिखाई नहीं पड़तो थीं। भाव यह कि सब पुण्यातमाओं ने 
ही उस समय अवध में जन्म ग्रहण किया था और पुण्याचरण करते थे । अतः दुःखी 
होने का कोई योग ही नहीं था । जाम्बवानजी ने जो कहा वही न्याय यहाँ समझ 
लेना चाहिए : हम सबं सेवक अति बड़ भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी । निज 
इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गोद्विज छागि। सगुन उपासक संग तहुँ रहहि मोक्ष 
सुख त्यागि । 


सब निर्दभ धर्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी | सब कृतज्ञ नहि कपट सयानी ॥४॥ 


अर्थं : सब दम्भ से रहित धमं में रत और दयावान थे। सब स्त्री और पुरुष 
चतुर ओर गुणी थे | सब गुणों के जाननेवाले पण्डित और ज्ञानी थे। सब उपकार 
माननेवाळे थे । कपट की चतुरता किसी में नहीं थी । 

व्याख्या : अब लोगों के वतंमान जन्म का पुण्य कहते हैं । दम्भ धमं का नाशक 
है। यथा: करउँ जो कछु धरउं रचि पचि सुकृत सिला बटोरि। पैठि उर बरबस 
कृपानिधि दंभ लेत अंजोरि। स्त्री पुरुष सब लोग दम्भ रहित होकर धर्माचरण 
करते थे । वे पुण्यात्मा लोक द्वय.के साधन में चतुर थे । गुण दूषक नहीं थे। गुणों 
के जाननेवाले थे। गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। अथवा क्रियावान्‌ 
स च पण्डितः । जो मर गये और जो नहीं मरे हें उनका सोच न करनेवाले को पण्डित 
कहते हें । अथवा, क्रियावान्‌ को पण्डिंत कहते हैं। जो सब में ब्रह्म को समान देखते 
हैं उन्हें ज्ञानी कहते हैं । कृतेषु प्रतिकतंव्यं ह्येष धमं: सनातनः। जो उपकार करे. 


उसका प्रत्युपकार करना सनातन धर्म है ये सब गुण उन लोगों में थे। कपट करने . 
में चतुर कोई नहीं था । अल्प मृत्यु नहि कवनिउ पीरा से कालङ्गृत दुःख कान ' 


होना कहा । नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दोना से कमं कृत दु:ख न .होना कहा । सब 
निर्दम्भ घमंरत पुनी से: स्वभाव कृत दुःख का न होना कहा। तथा : सब गुनज्ञ 
पंडित सब ज्ञानी से गुण कृत दुःख का न होना कहा । 
दो. रामराज नमभगेस सुनु,सचराचर जग माहि। 
काळ कमं सुभाव गुन, कंत दुख काहुहि . नाहि.॥२१॥ 
. अर्थं: हे पक्षिराट्‌ सुनो ! रामजी के : राज्य में चर अचर सहित जगतु में 
काळ कमं गुण और स्वभाव का किया हुआ दुःख किसी को नहीं था | के 
` व्याख्या: आकर चारि छाखं चोरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासो | 
फिरत सदा माया कर फेरां ।- कांल कमं स्वभाव गुन घेरा |. काळ कमं स्वभाव और 


bes 
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गुण के घेरे में तो लोग थे। पर उनके होने से जो दुःख होता है वह किसी को नहीं 
था। यथा: उमा अवध बासी नर नारि कृतारथ रूप। ब्रह्म सच्चादानंद घन 
रघुनायक जहुँ भूप । 

भूमि सप्त सागर मेखला।एक भूप रघुपति कोसला ॥. 
भुअन अनेक रोम प्रति जासु। यह प्रभुता. कछु बहुत न तासु ॥१॥ 


अर्थे : सातो समुद्र मेखला हैं जिसक्रो ऐसी भूमि के एक राजा कोरल कें 
रघुपति रामजी थे । जिसके एक एक रोम में अनेक भुवन हैं | उसके लिए यह प्रभुता 
कुछ बड़ो नहीं है| 

व्याख्या : श्रीरामजी का शासन केबल जम्बूद्वीप पर॑ हो नहीं था । अन्य छः. 
द्वीप भी उन्हीं के शासन में थे । जम्बूद्रोप के चारो ओर लवण समुद्र है । उसी का 
पुरा पूरा पता हम लोगों को नहीं है। हम लोग जम्बूद्वीप के कुछ अंश को ही 
पृथिवी जानते हैं। शेष छः द्वीप पृथिवी के खण्ड होते हुए भी दिव्य हैं। वे स्थूल 
हृष्टि से देखे नहीं जा सकते। सूयं में संयम करने से ही सम्पूणं भुवन का ज्ञान होता 
है । यथा : सूर्ये संयमात्‌ भुवनज्ञानम्‌ : यो. सू..: शेष छः समुद्र और द्रोप स्थूळ दृष्टि 
से देखे नहीं जाते सो सरकार सातो द्वीप के सम्राट थे । 

सरकार के अखण्ड रूप का वर्णन करते हुए कहा गया है : दिखरावा मातहि 
निज अद्भुत रूप अखंड । रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड । ऐसे प्रभु को 
एक ब्रह्माण्ड का भधिपति बतलाना तो उसकी महिमा को घटाना है । इस प्रकार 
बड़ाई यदि जीव के लिए करते तो उसकी महिमा का बढ़ाना कहा जा सकता है। 


सो महिमा समुझत प्रभु केरी। यह बरनत हीनता घनेरी ॥ 
सो महिमा खगेस जिन जानी। फिर एहि चरित तिनहु रति मानी ॥२॥ 


अथं : सरकार की उस महिमा पर ध्यान देने से ऐसे वर्णन करने में तो बड़ी 
हीनता है। पर हे पक्षिराट्‌ ! जिसने वह महिमा जान रक्खी है वह भी इस चरित्र 
में प्रेम करता है| 

व्याख्या : सरकार को उस महिमा पर ध्यान देने से निस्सन्देह ऐसे वर्णन में 
उनकी हीनता है। जेसे किसी सम्राट्‌ को कोई ग्रामपंति कहकर वर्णन करे तो 
सम्राट्‌ की उकमें हीनता होगी । परन्तु कवि कहते हैं कि में तो ऐश्वर्य वर्णत करने 
नहीं चला हूँ । में तो माधुयं वर्णन करनेवाळा हूँ | पर माधुयं में ऐसा ऐश्वयं लक्षित 
होता है जिसका वणन किया गया है। 

भुसुण्डिजी कहते हैं कि उस महिमा के जानकर भी तो इस चरित्र में प्रेम 
करते हैं। भाव यह है कि जो संग्राटू की महिमा को जानता है उसी को सम्राट के 
साधारण मनुष्यों में मिलकर व्यवहार करने के गौरव का पता चलेगा । अतः कहा 
गया है : जोवन्मु्त ब्रह्म परः चरित सुनहि तजि ध्यान | जे हरि कथा न कर्राह 
रति तिनके हिय पाखान | 
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सोउ जानेकर फल येह लीला । कर्हाह महा सुनिबर दमसीला ॥ 
राम राज कर सुख संपदा । बरनि न सकं फनीस सारदा ॥३॥ 


मर्थं : उस जानने का फल यह लीला है। इस बात को दमशील महामुनि 
कहते हैं | रामराज्य के सुख सम्पदा को शेष शारदा नहीं कह सकते । 

व्याख्या : उस महिमा के जाननेवालों के भी इस चरित में रति मानने का 
कारण देते हैं कि यह छोछा उस महिमा के जानने का फळ है। उस महिमा के 
जाननेवाछे ब्रह्मादिक की प्राथंना पर ही सरकार ने अवतार ग्रहण करके यह लीला 
को | जिस महिमा को वे जानते थे उस महिमावाली मूर्ति से काम न चला। 
जिस साति वृक्ष से कम्म नहीं चलता उसके फल से काम चलता है उसी भांति 
भुवन अनेक रोम प्रति जासू से काम न चछा। उन्होंने राम रूप से अवतीणं होकर 
लीळा की । तब संसार कृतकृत्य हो सका । अतः तब तब कथा मुनी सन्ह गाई। 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पा्ई। 

रामराज्य के सुख सम्पदा का वर्णन करते हुए गोस्वामीजी ने कहा है कि 
कामधुक्‌ महि कामतरु तरु उपल मनिगन लाल : हो गये । फिर भी कहते हैं कि उसे 
स्वगं की वक्ता सरस्वती तथा पाताळ लोक के वक्ता शेष भी वर्णन नहीं कर 
सकते। मनुष्य लोक के वक्ता क्या कह सकेंगे। भाव यह कि माधुयं में भी अपुवं 
ऐस्वयं है । 
सब उदार सब पर उपकारी । बिघ्र चरन सेवक नरनारी ॥ 
एक नारि ब्रतरत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥४॥ 


अथं : सब लोग उदार थे सब पर उपकारी थे । स्त्रो पुरुष ब्राह्मण के चरणों 
के सेवक थे। सब एक नारीव्रत थे ओर सब नारी मनसा वाचा कमंण पतिको 
हितकारिणी थीं। 
व्याख्या : इतनी सम्पदा थी और उसे लोग साथंक करते थे। क्योंकि सब 
उदार और परोपकारी थे । उनकी सम्पत्ति का विनियोग दान में होता था| यंथा : 
सो घन धन्य प्रथम गति जाकी । और दूसरी बात यह थी कि ब्राह्मण के चरणों के 
सेवक स्त्री पुरुष सब थे। पुण्य एक जग मह॒ नहि दूजा । मन क्रम बचन बिभ्र पद 
पुजा । यथा राजा तथा प्रजा। सरकार एक नारीत्रत थे। अतः सम्पूणं प्रजा एक 
नारीव्रत हो ग्रयी । स्त्रियाँ सब पतिव्रता थीं । यथा : एकइ धमं एक व्रत नेमा । काय 
बचन मन पति पद प्रेमा । एवं सारी प्रजा पुण्यवान्‌ थी | 
दो. दंड\ .जतिन्हकर भेद जहुँ, नतंक नृत्य समाज। 
जीतहु मनहि सुनिअ अस, रामचन्द्र कें राज ॥२२॥ 


काला 


१. यहाँ परिसंख्या अळंकार हे । 
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अर्थं : यतियों के हाथ में दण्ड था। नतक नृत्य समाज में ही मेद था तथा 
जोतने की वस्तु केवल मन था । ऐसा रामराज्य में सुना जाता है| 

व्याख्या : कवि कहते हैं कि रामराज्य के विषय में सुना जाता है कि उसमें 
दण्ड का व्यवहार ही नहीं था । क्योंकि कोई अपराधी ही नहीं था | दण्ड नामक 
वस्तु सन्यासियों के हाथ में था कि अमुक एकदण्डी हैं और अमुक त्रिदण्डी हैं । भेद 
बुद्धि नतंक नृत्य समाज में ही थी। यहाँ सृक्ष्मातिसूक्ष्म मेद में ही पण्डिताई है । 
जोतने के लिए कोई शत्रु नहीं था । केवळ मन के जीतने की ही वहाँ चर्चा थी। 


फूर्लाह फिरहि सदा तह कानन। रहृहि एक संग गज पंचानन ॥ 
खग मुग सहज बयरु बिसराई। सबन्हि, परसपर प्रीति बढ़ाई ॥२॥ 


अर्थं : वन के वृक्ष सदा फूलते फलते थे | हाथी और सिंह एक साथ रहते थे । 
पशु पक्षी स्वाभाविक वैर भूलकर सबों ने आपस में प्रीति बढ़ा ली थी | 

व्याख्या : अब वन की समृद्धि कहते हें। पहिले सरकार - जहाँ जहाँ निवास 
करते थे वहाँ वन के पेड़ कालगति का परित्याग करके फलने लगते थे। यथा : 
सब तरु फरे राम हित लागी । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी । अब तो सरकार 
सिहासनारूढ़ हो गये | अतः वनों के वृक्ष सदा फूलने फळने लगे । धमं राज्य में 
पृथिवी कामधेनु हो जाती है। खग और मुग स्वाभाविक वेर भूल गये | जेसे काक 
ओर उलूक में सहज वेर है । अश्‍व ओर महिष में. सहज वेर है । इन सबों ने आपस 
में प्रेम कर लिया । इसी भाति हाथी ओर सिंह एक साथ रहने लगे | जिस वन में 
सिंह आजाता है उस वन को हाथी छोड़ देते हैं। सो एक साथ रहने लगे । शङ्का 
उठती है कि तब सिंह क्या घास खाते थे? उत्तर दिया जा सकता है कि दूध 
पीते थे । 
कूजहि खग मुग नाना बुदा। अभय चर्राह बन करहि भनदा ॥ 
सीतल सुरभि पवन बह्‌ मन्दा । गुंजत अलि ले चलि मकरंदा ॥३॥ 

अर्थ : पक्षी कलरव करते थे । मुगों के समूह वनों में निभंप्र चरते थे ओर 
आनन्द करते थे । शीतल मन्द सुगन्ध वायु बहती थी और भौरे फूलों का रस लेकर 
गुज्लार करते चलते थे | 

व्याख्या : सरस वन में ही पक्षो ओर मुग रहते हैं | पर ये सदा सशङ्क रहते 
हैं। कहा है कि सहवासो काचो गिलें पुरजन पाक प्रबीन। काळछेप केहि मिलि 
करहि तुलसी खग मृग मीन। अब किसी को किसी से भय नहीं रह गया । 
अतः पक्षी चहचहा रहे हैं। मृग वन में कलोळ करते हें। किसी को किसी से भय 
नहीं है । वन का हिम आतप वात दुःसह होता है । परन्तु रामराज्य में उसका बहना 
बन्द हो गया । शीतळ मन्द सुगन्ध पवन बहता है। भौरे स्वयं तो तृप्त हो गये । 
तत्पश्चात्‌ मकरन्द लेकर इकट्ठा करने के लिए आनन्द से गुञ्जार करते चलते थे | 
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लता बिटप माँगे मधु चबहीं। मन भावतो घेनु पय ख़बहीं | 
ससि संपन्न सदा रह धरनी।त्रेता भे सतजुग के करनी ॥४॥ 


अर्थं : छता और विटप मांगने से मधु शहद गिराते थे | और जितना चाहे 
उतना दूध गाय देती थो | पृथिवी सदा धान्य से पूणं रहती थो। त्रेता में सत्ययुग 
का हाळ हो गया । 

व्याख्या : जो सिद्धियाँ मधु विद्या से होतो थीं वे आप से आप होने लगीं । 
ृक्ष प्राथना सुनते थे मांगने पर यथेप्सित मधु गिरा देते थे और गाय से जितने दूध 
को आवश्यकता होती थी दूध लेते थे पृथिवी कभी घान्य से खाली नहीं रहती 
थी । यह सब सत्ययुग में होता था। एक पाद का ह्लास होने से त्रेता में यह बात 
नहीं होती थी । अतः चारो चरण घमं के होने से त्रेता में सत्यगुण आगया । इसलिए 
कहते हैं : राजा हि युगमुच्यते । 


प्रकटी गिरिन्ह बिबिध मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल बहह बरबारी। सीतल अमल स्वादु सुख कारी ॥५॥ 


अथं : जगदात्मा को जगत्‌ का राजा जानकर पवंतों ने अनेक प्रकार की 
खाने प्रकट करदीं | नदियाँ उत्तम जळ बहने लगीं |. जो शीतल निर्मल स्वादिष्ट और 
सुखकारी था । 

व्याख्या : पव॑तों में से आप से आप नाना की मणियों की खाने प्रकट होने 
लगीं । पवंतों की ओर से यह सेवा सरकार की होने लगी । खानें राजा की सम्पत्ति 
मानी जाती हैं। जगदात्मा ही जब राजा है तो उन्हीं की सब वस्तुएं हैं। यह 
जानकर : त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपंये : इसी न्याय से पव॑त खानों को 
प्रकट करने लगे | 

नदियों के जल में मेद होता है किसी का जळ उत्तम होता है किसी का नहीं । 
शीतल निमंल स्वादिष्ट और सुखकारो होना ही जळ की श्रेष्ठता है। सो ये गुण सभो 


नदियों के जलों में पाया जाने लगा । यह नदियों की सरकार के प्रति सेवा है। 


भावार्थं यह कि प्रकृति की कल्याणवहा प्रवृत्ति हो गयी । 


सागर निज मरजादा रहहीं। डारहि. रतन त॒टन्हि नर लहहीं ॥ 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिसा 'बिभागा ।॥६॥ 


अ्थं : समुद्र अपनी मर्यादा में रहने छगे। वे किनारो पर .रत्न फेंक देते थे 
जो लोगों को मिलते थे । दशो दिशाओं के विभाग अत्यन्त प्रसन्न थे | 


व्याख्या : समुद्र के मर्यादा त्याग से खण्ड प्रलय हो जाता है सो समुद्र अपनो. 
मर्यादा का कभी अतिक्रमण नहीं करते थे। उनका नाम ही रत्नाकर है। आजकल 


जिस भाँति समुद्र के ज्वारमाटा में जबं पानी घटता बढ़ता है तो अगणितं घोंषे, 
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सीपियाँ और शङ्क तट पर माजाते हें। उस समय उसी भांति रत्न तट पर आजांते 
थे । जो लोगों को अनायास हो प्राप्त होते थे । 

जितने तालाब थे सब कमलों से सुशोभित थे। तालाब की शोभा कमलों 
से ही होती है। वायु की मलिनता से ही दिशा के विभाग स्पष्ट नहीं मालूम 
होते । जब वायु शुद्ध रहती है तो दसो दिशायें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। 


दो..बिधु महि पूर मयूखन्हि, रबि तप जेतनहि काज । 
' मागें, बारिद देहि जल, रामचंद्र कें राज ॥२३॥ 
अर्थ : चन्द्रमा पृथ्वी को अपने किरणों से आप्लाब्नित करते थे। और सूयं 
भी आवश्यकतानुसार ही तपते थे। रामचन्द्र के राज में माँगने से मेघ वर्षा 
करते थे । | । 
व्याख्या : सारा संसार सरस हो उठा | सुधाकर सुधा से पृथिवी को पूणं 
करते थे । सूर्यनारायण भी पूषण होकर पोषण करते थे: शोषण नहीं आवश्यकता- 
नुसार ही तपते थे। अतिवृष्टि अनावृष्टि का नाम नहीं । जब लोग. जळ माँगते थे 
तब वर्षा होती थी : चारो चरण से घमं के बर्ते जाने से सारी प्रकृति अनुकूल हो 
गयी । पञ्च महाभूत को प्रवृत्ति सुखमय हो गयी : पृथिवी यथा : ससि सम्पन्न सदा 
रह धरनी | इत्यादि। जल यथा: सरिता सकल बह बरवारी। इत्यादि | तेज 
यथा: रवि तप जेतनहि काज। वायु यथा: सीतल सुरभि पवन बह मंदा। 
भआाकाश यथा : अति प्रसन्न दस दिसा विभागा । 


कोटिन्ह बाजिमेध प्रमु कीन्हे । दानं अनेक द्विजन्ह कहु दीन्हे ॥ 
स्नूतिपथ पालक धर्म धुरंधर | गुनातीत -अह भोग पुरंदर ॥१॥ | 


अर्थं : सरकार ने करोड़ों अश्वमेध किये। ब्राह्मणों को अनेक दान दिये। 
सरकार वेदमागं के पालन करनेवाले धमं को घुरी घारण करनेवाले गुणों से 
परे और भोग में तो साक्षात्‌ इन्द्र हैं । 

व्याख्या : सरकार ने करोड़ों अद्वमेध यज्ञ किये | अद्वमेघ पुण्य की अवधि 
है । अश्वमेध यज्ञ में साल भर तो. घोड़ा ही घूमता है। फिर करोड़ों अश्वमेघ केसे 
सम्भव है ? यह शङ्का उठ सकतो है । एक अश्वमेध करके जो दक्षिणा ब्राह्मणों को 
दो जाती है उसको जितना गुणा अधिक करके दिया जाता है उतने अस्वमेघ 
का फल होता है। भतः करोड़ों अश्वमेध करना असम्भव नहीं था। भरतजो की 
सम्मति न होने से राजसूय नहीं किया । बहिवेदी दान भी बहुत किया | सरकार ने 
वेदमागं से सबको चलाया -अतः उन्हें श्रुतिपय पालक कहते हें ओर स्वयं घम 
का कभी परित्याग नहीं किया इसलिए घमंधुरन्धर कहते हैं। भोग में इन्द्र के ' 
समान होने पर भी सदा गुणातीतावस्था -में ही रहे। ९९ रास तो रामावतार में 
ही हुए । सोवाँ रास कृष्णावतार में किया । यह सब राम रहस्य के अन्तगंत है। 
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पति अनुकूल सदा रह सीता। सोभाखानि सुसील बिनीता ॥ 
जानति क्ृपासिधु प्रभुताई । सेवति चरनकमल सनु लाई ॥२॥ 


अथं : शोभा की खानि सुशोल ओर विनीत सीताजी सदा पति के अनुकूल 
रहती थीं । कृपासिन्धु की प्रभुताई जानती थीं। मन लगाकर चरण कमल की 
सेवा करती थीं । 

व्याख्या : राज्य का हाळ कहकर राजा का हाल कहा । अब महारानी 
का हाळ कहते हैं कि महारानी सोताजी सदा पति के अनुकूल रहतो थीं | अपने 
धमं पर हृढ़ थीं । भगवती शोभा की खानि हैं। जासु अंस उपर्जाह गुनखानी । 
अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी । वय से शोमा में अन्तर नहीं आता । क्योंकि शोभा 
खानि हैं | सञ्राज्ञो होने से शोल और बिनय में अन्त नहीं । जैसो पहिले थीं वेसा ही 
पट्टाभिषिक्ता महिषी होने पर भी बनी हैं | शील और विनय में कोई अन्तर नहीं हुआ । 

सरकार की माधुयं लीला में उन्हें ऐस्वयं का विस्मरण नहीं है । अतः उनकी 
कृपा और प्रभुता दोनों. को जानती हैं। अतः मन लगाकर चरण कमल की सेवा 
करती हैं। चरणकमल की सेवा की पूरी अधिकारिणी जगदम्बा ही हैं। यथा: 
जानकी करसरोजलालितौ । 


यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । बिपुल सकल सेवाबिधि गुनी ॥ 
निजकर गृह परिचर्या . कर्‌ई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई ॥३॥ 
अर्थे : यद्यपि घर में सेवक ओर दासियाँ बहुत थीं और वे सब सेवाविधि 
की जानकर थीं । फिर भी सीताजी घर का कायं स्वयं करती थीं। और रामजी 
को आज्ञा का पालन करती थीं. । 
व्याख्या सत्राट्‌ का महल है। दास दासियों का घाटा नहीं है और यह 
भी नहीं कि वे सेवा विधि से अनभिज्ञ हों। फिर भी स्त्री धमं को देखते हुए भगवती 
अपने हाथों से घर का कायं करती थों । स्त्रियों को पाक बनाने से अग्निहोत्र का 
फळ होता है । इसी भाँति गृह माजंनादि के अनेक फल धमंशात्र बतलाते हैं। अतः 
गृह कार्यं करना स्त्रियों का घमं है। इसे दूसरे पर नहीं छोड़ना चाहिए । सो 
जगदम्बा घर का कां स्वयं करतो थीं ओर सरकार का आज्ञापालन करती थीं । 
जेहि बिघि कृपासिंधु सुख मानइ। सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ ॥ 
कौसल्यादि सासु गृह माहीं । सेवइ सबन्हि मान मद नाहीं ॥४॥ 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता । जगदम्बा संततमनिदिता ॥५॥ 
अर्थ : जिस विधि से कृपासिन्धु रामजी सुख मानते थे लक्ष्मी वही करती 
थों । वे सेवा की विधि जानती थीं। घर में कोसल्या आदि सास थीं। सब की सेवा 
करती थीं। उन्हे मानया मद .नहीं था। उमा रमा और ब्रह्माणी से वन्दित 
जगतु जननी सदा ही अनिन्दिता हैं। 
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व्याख्या : सीताजी को अपना सुख सुख ही नहीं है। सरकार के सुख से हो 
वे सुखी हैं । वह सेवा की विधि जानती हैं । सेव्य के स्वभाव को पहिचानकर उसके 
रुख को देखक्रर तदनुकूल करना ही सेवा विधि है। अतः जिस प्रकार से सरकार 
सुखी होते थे वही सीताजी करती थीं । 

केवल पति ही की सेवा नहीं। घर में कोसल्या आदि सास हैं । सीताजी 
उनकी सेवा में भी सुख मानती थीं। अपना परम कतंव्य समझती थीं। बनवास 
के समय इन्हें यही दुःख था कि सासों की सेवा छूटी जाती है। यथा: सेवा समय 
दैव बन दीन्हा । मोर मनोरथ सफल न कीन्हा । अतः उनकी सेवा करके अपना 
मनोरथ सफल करती थीं । पट्टाभिषिक्ता महिषी होने का न मान था न मद था | 

उमा रमा ब्रह्माणी इनके अंश से उत्पन्न हुई हैं। अतः अंशी की सदा वन्दना 
करती हैं । महिमा इतनी अधिक है: जगत्‌ की जननी हैं। उनको सास कोन हो 
सकती है यदि सेवा न करें तो भी उनकी निन्दा नहीं हो सकती । आदि ्साक्त जेहि 
जग उपजाया । सो अवतरिहि मोरि यह माया । 


दो. जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितव न सोइ। 
राम पदारबिद रति, रहत सुभावह खोइ ॥२४॥ 


अर्थं : जिनके कृपा कटाक्ष को देवता चाहते हैं और वह नहीं देखती | वे 
अपने स्वभाव को छोड़कर रामजी के चरण कमलों में रत हैं। 

व्याख्या : जगदम्बा का कृपाकटाक्ष देवता चाहते हें। लोकपाल होने के 
लिए उनकी कृपाकटाक्ष के लिए बड़ा भारी पुण्यसमूह होना चाहिए । वह भगवती 
महालक्ष्मी अपने स्वाभाविक चाशञ्चल्य को छोड़कर रामजी के चरणविन्द की सेवा 
कर रही हैं यद्यपि परम चपळ श्री संतत थिर न रहति कतहु । हरिपद पंकज पाइ 
अचल भइ करम बचन मनहूँ। सीता परित्याग विषयक प्रश्‍न ही उमा ने नहीं 
किया । अतः वह कथा मानस में नहीं कही गयी । प्रश्‍न नहीं करने का कारण यह 
था कि उमा ने सती शरीर से परीक्षा करके देख लिया था कि वस्तुतः सीताराम 
इस अनादि मिथुन में वियोग सम्भव ही नहीं है । 
सेवहि सानुकूल सब भाई। रामचरण रति अति अधिकाई ॥ 
प्रभु मुख कमळ बिलोकत रहहीं । कबहुँ कृपालु हमहि कछु कहहीं ॥१॥ 

अर्थं : सब भाई सानुकूछ रहकर सेवा करते थे। रामचरण में उनकी प्रीति 
अत्यन्त बढ़ी हुई थी। सरकार के मुख कमल को देखा करते थे कि कभी मेरे 
लिए कोई आज्ञा हो। 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी ने पहिले ही कहा था : करिहहि भाइ सकळ 
सेवकाई। वेसा ही यहाँ हो रहा है। भय या आशा से सेवा नहीं करते अपने को 
कृताथं करने के लिए सेवा करते हैं। इसीलिए सानुकूळ कहा । रामजी के चरणों में 
उनकी प्रीति इतनी बढ़ी चढ़ी है कि उनकी सेवा मे ही उन्हें सुखबोध होता है। 
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सेवा करनेवालों का घाटा नहीं है। रामजी के ध्यान में भाइयों की ही सेवा का 
उल्लेख है । इससे यह सिद्ध होता है कि भाई लोग सदा साथ रहते थे । 

भाई लोग सदा मुँह जोहा करते थे कि कोन जाने किस समय मुझे आज्ञा 
देने की सरकार कृपा करें। अथवा आज्ञा पाने की उत्कण्ठा थी कि कभी 
कृपा करके मुझे भी किसी काम के लिए आज्ञा दें। क्‍योंकि आज्ञा सम न सुसाहिब 
सेवा। सो ऐसी सेवा का भी अवसर प्रात हो। सरकार पूर्णकाम हैं। उन्हें कोई 
आवश्यकता नहीं। उनको आज्ञा देना कृपा करना है। इसीलिए यहाँ कृपाल 
विशेषण दिया । 
राम करहि श्रातन्ह पर प्रीती । नाना भाँति सिखार्वाह नीती ॥ 
हरखित रहहि नगर के लोगा। कर्राह सकल सुर दुर्लभ भोगा ॥२॥ 

अर्थं : रामजी भाइयों पर प्रीति करते थे। उन्हें अनेक प्रकार की नीति 
सिखळाते थे । नगर के लोग हृषित रहते थे और सब सुरदुलभ भोग करते थे। 

व्याख्या : भाई लोग तो रामजी से प्रीति करते ही थे पर रामजी भी उनसे 
प्रीति करते थे। यह बात भी नहीं थी कि कम बोलते हों। उन्हें सदा नीति की 
शिक्षा दिया करते थे । नीतिशास्त्र बड़ा गहन है । इसकी शिक्षा की सदा आवश्यकता 
रहती है । यथा : सचिव घमं रुचि हरि पद प्रीति नृप हित हेतु सिखब नित नीति। 
भाइयों को हित कामना से नीति की शिक्षा दिया करते थे । 

महारानी का हाळ कहकर भाइयों का हाळ कहा । अब नगरवासियों का 
हाल कहते हें कि मन:कामना को पुति से हषित रहते हें। ये लोग पञ्चदेव की 
उपासना करके यही माँगते थे कि राजा राम जानकी रानी। आनंद अवधि अवध 
रजघानी । इत्यादि । उन्हें रामजी के राज्य में ऐसा सुखभोग मिलता था जो कि 
सुरपुर में भो दुळंभ है। यथा: जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाही । क्योंकि : रिघि सिधि 
संपति नदी सुहाई । उमगि अवध अंबुघि कहुँ आई । 
अहनिसि बिधिहि मनावत रहुहीं । श्रीरघुबीर चरन रति चहहों ॥ 
दुइ सुत सुंदर सीता जाये | लवकुस बेद पुरानन्हि गाये ॥३॥ 

अर्थं : रात दिन ब्रह्मदेव को मनाते रहते थे। उन्हें श्रीरघुबीर के चरणों में 
प्रेम की चाह थो । सीताजी को दो सुन्दर बेटे हुए। जिनका नाम लव कुश वेद 
पुराणों में विदित है। x 

व्याख्या : अयोध्या के वासी सब प्रेमा भक्तिवाले हैं। उन्हें दूसरी किसी वस्तु 
की चाह नहीं है । उन्हें केवळ सरकार के चरण रति की चाह है। इसलिए ब्रह्मदेव 
से उसी के मिलने को प्रार्थना रात दिन करते हैं । दूसरी वस्तु की चाह रहने से भक्ति 
की प्राप्ति भी नहीं होती । यथा : नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च 
भवानखिलान्तरात्मा | भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगवनिभंरां मे कामादिदोषरहितं कुर 


मानसश्च । 
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अब अपत्य का उल्लेख करते हैं। सीताजो को दो बेटे हुए। जिनका नाम 
लव कुश था | सीताजाये : से बनवासावस्था में उनका जन्मा कहा | अयोध्या में 
जन्मोत्सव नहीं हुआ । अतः जन्मोत्सव का उल्लेख नहीं करते | उन्हें कुछ दिनों तक 
पिता का नाम भी नहीं मालूम था। इसलिए : सीताजाये कहते हैं | सीताजाये : 
से उन्हें शक्ति पुत्र कहा । उनका माहात्म्य वेद पुराणों में वणित है। 
दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर। हरि प्रतिबिम्ब मनहु अति सुंदर ॥ 
दुइ दुइ सुत सब श्रातन्ह केरें। भये रूप गुन सील घनेरे ॥४॥ 
अर्थं : दोनों विजयी विनयी और गुण के मन्दिर मानो भगवान्‌ के अति 
सुन्दर प्रतिबिम्ब थे | दो दो बेटे सब भाइयों को हुए। उन्हें रूप गुण ओर शील भी 
बहुत था । 
व्याख्या : लव ओर कुश के विजय की गाथा रामाइवमेघ प्रकरण पद्मपुराण 
पातालखण्ड में हैं । इतने बड़े बीर होने पर भी वे.बड़े विनयी थे। भावार्थ यह कि 
विद्या पाकर विनययुक्त थे । विद्या से विनय और विनय से पात्रता होती है । यथा : 
विद्या ददाति विनयं विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌। अतः गुनमन्दिर कहा । उनका 
स्वरूप ठीक रामजी का सा था । इसलिए अति सुन्दर प्रतिबिम्ब कहा | 
भरतजी लक्ष्मणजी और रात्रुघघ्न को भी दो दो बेटे हुए। इनमें भी रूप गुण 
और शील की कमी नहीं थी | इन लोगों का वर्णन करते हुए केशव कवि कहते हैं : . 
लव कुश अपने भरत के न॑दन पुष्कर तक्ष । लछिमन के अंगद भये चित्रकेतु रण दक्ष। 
भले पुत्र शत्रुघ्न द्वे दीप जाए | सदा साघु पुरे भले भाग पाए । 
सदा शत्रुहन्ता हनै शत्रु छाती सुबाहु बड़ो दूसरो शत्रुघाती । 
दो. ग्यान गिरा गोतीत अज, माया गुन मन पार। 
सोइ सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार ॥२५॥ 


अर्थं : जो ज्ञान वाणी और इन्द्रिय से परे हैं .अजन्मा हें माया मन और 
गुणों से अतोत हैं वे ही सच्चिदानन्द उदार नर चरित्र-कर रहे हैं । 

व्याख्या : जिसके लिए वेद कहते हैं कि : न तत्र चुक्षुगंच्छति न वाग्‌ गच्छति 
नो मनो न विको न विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितादघि। 
उस प्रभु तक न आँख की पहुंच है न वाणी की पहुंच न मन को पहुंच है। इसलिए 
उसे न कोई जानता है न बतला सकता है। वही सच्चिदानन्द घन उदार नर 
चरित्र कर रहे हैं। अतः जो सुख सम्पत्ति का वर्णन इस प्रसङ्ग में हो रहा है उसके 
असम्भव होने की कल्पना नहीं करनी चाहिए । 
प्रात काल सरऊ करि मज्जन। बेठहि सभा संग द्विज सज्जन ॥ 
बेद पुरान बसिष्ठ बखानहि। सुनहि राम जद्यपि सब जानहि ॥१॥ 

अर्थं : प्रातःकाल सरयू स्नान करके समा में ब्राह्मणों ओर सज्जनों के साथ 
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बैठ जाते थे। वसिष्ठजी वेद और पुराण का व्याख्यान करते थे। यद्यपि जानते सब 
थे फिर भी रामजी सुनते थे। 

व्याख्या : प्रातःकाल सरयू में स्नान करते थे: पुण्य काल में पुण्य तीर्थ स्नान । 
अवगाह स्नान का विधान है। प्रातः स्नान के अन्तगंत नित्यक्कत्य भी है। राजकायं 
देखने के लिए नित्यक्त्य के बाद सभा में आजाते थे। धमंशास्त्र की आज्ञा है कि 
ब्राह्मणों ओर सज्जनों के साथ सभागृह में प्रवेश करे। सभा में किस वणं के कितने 
लोग रहें इसका भी नियम है। अतः संग द्विज सज्जन कहा । जिनसे राज कायं में 
सहायता मिळे । 

सभा में कोई फिरियादी नहीं है। कोई मुकदमा नहीं है। शासन की प्रशंसा 
यही है कि न्यायालय हो पर उसमें मुकदमे न हों। बन्दोगुह हो पर उसमें बन्दी 
न हों। अतः सभागृह में वेद पुराण की व्याख्या हो रही है। वसिष्ठजी वक्ता हैं। 
रामजी श्रोता हैं। यह बात नहीं है कि रामजो जानते न हों। फिर भी गुरुजी का 
किया हुआ व्याख्यान चित्त देकर सुनते हें । शास्त्र का व्यसन सरकार को बचपन से 
है। यथा: वेद पुराण सुनहि मनलाई। आपु कहहि अनुजन्ह समुझाई । सरकार के 
नित्य प्रति वेद पुराण सुनने से प्रजा को रुचि भी वेद पुराण सुनने की होतो थी। 
इस भांति धमंका स्रोत वहाँ से ही बहता था। 
अनुजन्ह संजुत भोजनु करहीं । देखि सकल जननी सुख भरहीं ॥ 
भरत शत्रुहन दोनो भाई। सहित पवन सुत उपबन जाई ॥२॥ 

अर्थं : छोटे भाइयों के साथ भोजन करते हें। देखकर सब्र माताएँ सुख से 
भर जाती हैं । भरत और दात्रुघ्न दोनों भाई हनुमानजी के साथ बाग में जाकर : 

व्याख्या : साथ में भोजन करना प्रेम का लक्षण है। इष्टजन के साथ भोजन 
करने में आनन्द विशेष है। यथा: इष्टजने: सह भुक्तं भुक्तम्‌ । जहाँ प्रीति नहीं वहाँ 
भोजन भी साथ नहीं होता । भोजन के समय माताएं आजातो हैं। वे सब बेटों में 
परस्पर प्रीति देखकर आनन्द से भर उठती थीं। अपराह्न में भरत शत्रुघ्न दोनों 
भाई हनुमानुजो को साथ लेकर बाग में चले जाते थे। सरकार ने जो चरित्र बन में 
किया वह भरत श्रुघघ्न पुरी तरह नहीं जानते | अतः वह सब चरित्र सुनने के लिए 
हनुमानजी को साथ ले जाते थे। : 
बुझहि बेठि राम गुत गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ 
सुनत बिमल गुन अति सुख पावहि । बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहि ॥ ३॥ 

अर्थं : बैठक्रर रामजी की गुणगाथा पूंछते ये और अथाह सुमतिवाछे हनुमानजी 
कहते थे | निर्मल गुणों को सुनकर अत्यन्त सुख पाते थे और बार ब्रार विनय करके 
Fe में बैठकर दोनों भाई हनुमानजी से सरकार के किष्किन्धाकाण्ड 


* व्याख्या : बाग डा 
से ह तक को कथा के विषय में प्रश्‍न करते थे । क्योंकि चरित्र के उक्त भागों 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ७३७ 


के हनुमानजी प्रत्यक्ष द्रा थे ] हनुमानजी की सुमति का थाह नहीं था ।. वे सरकार 
के गुणगणों के सच्चे जौहरी थे । अतः गुणों की गाथा का ठीक ठीक वर्णन करते थे | 
हनुमानजी वक्ता और भरत शत्रुघ्न श्रोता । अवघ के बाग में भी रामचरित की कथा 
हो रहो है। 

सरकार द्वारा सुग्रीव की आत्तिका हरण विभीषण को राज्य प्रदानादि 
निमँल गुणों को सुनकर दोनों भाइयों को अत्यन्त सुख होता था । ये लोग कथा के 
ऐसे रसिक थे कि हनुमानुजी से सुनकर तृप्त नहीं होते थे। बार बार उनसे विमय 
करके कथा कहलाते थे ओर श्रवण का आनन्द लूटते थे। यथा: रामचरित जे 
सुनत अघाहीं । रस विसेष जाना तिन नाहीं । 


सबके गृह गृह होहि पुराना । रामचरित पावन बिधि नाना ॥ 
नर अरु नारिं राम गुन गानहि । करहि दिवसनिसि जात न जानहिं ॥४॥ 


अर्थं : सब के यहाँ.घर घर पुराण होता था। नाना प्रकार के पवित्र. रास 
चरित्र होते थे । स्त्री पुरुष रामजी के गुणों का ही गान करते.थे। वे रात दिन का 
बीतना नहीं जानते थे। 

व्याख्या : तीसरे पहर पुराण सुनने को विधि है। अतः सबके घरों के पुराण 
की कथाएं होतो थीं। सभी पुराणों में रामचरित्र है। यथा: पावन पव॑त वेद 
पुराना । राम कथा रुचिराकर नाना । अथवा भगवद्‌ चरित्र से ही पुराण भरे 
पड़े हैं। वे सभी, रामचरित्र ही हें। राजा तथा प्रजा का यह ज्वलन्त उदाहरण 
है। यथा: वेद पुराण वसिष्ठ बखानहि | सुनहि राम जद्यपि सब जानहि। अत॑ः 
सबके गुह गृह होहि पुराना । पुराण के सुनने के सभी अधिकारी हैं। अतः सबके 
घरों में पुराण का होना कहते हैं। धमं के प्रचार का यह बड़ा भारी साधन है। 
महाराज ने कोई आज्ञा नहीं निक्ालो कि सब कोई पुराण सुना करें । स्वयं सुनना 
आरम्भ कर दिया । प्रजा उनका आप से आप अनुकरण करने लगी | 

प्रजा सरकार की इतनी अनुरक्त है कि दिन रात उन्हीं का गुणगान करती 
है । अपना काम भी करते हैं और गुणगान भी हो रहा है। एवं उन्तका ऐसा सुखमय 
जीवन व्यतीत हो रहा है कि उन्हें दिन रात के बीतने का भान भी नहीं है। 


दो. अवध पुरी बासिन्ह कर, सुख सम्पदा समाज। | 
सहस सेष नहि कहि सकहि, जह नुप राम बिराज ॥२६॥ 
अर्थं : अवघपुरी के रहनेवाछों का सुख सम्पदा और समाज ऐसा था कि 


उसका वर्णन सहस्र शेष नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ स्वयं राजा रामचन्द्र 
विराजमान थें। 


व्याख्या : सरकार के सिंहासनारूढ होने से तीनों छोक में से शोक आम. 


गया पर अवघपुरी की बात तो कही हो नहीं जा सकती । संहुस् शेष नहीं कर सकते 
` ऐसा कहने का तात्पय ही यही है। अवधपुरी तो स्वयं राजधानी ठहरी यहाँ स्व्रयं 


भाग ३-४७ 
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सरकार विराजमान हैं। अतः वहाँ के सुखसम्पदा समाज का कौन वर्णन कर सकता 
है। सुख यथा: करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। सम्पदा यथा: कामधुक महि 
कामतरु तरु उपछ मनि गन छाल । समाज यथा: वह सोभा समाज सुख कहत न 
बने खगेस । 


नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ 
दिन प्रति सकल अयोध्या आर्वाह्‌ । देखि नगरु बिरागु बिसरावहि ॥१॥ 


अर्थे : नारद आदि और सनकादि मुनीइवर कोशलाधीर के दर्शन के लिए 
प्रतिदिन अयोध्या आते थे | नगर देखकर उनका विराग भूल जाता था । 

व्याख्या : नारदादि देवषि और सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमारादि सिद्ध 
सरकार के दर्शन के लिए नित्य ब्रह्मलोक से अयोध्या आते हैं। जनकजी ने कहा 
है : इन्हहि विलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। सो उन 
"लोगों का ऐसा अनुराग बढ़ा हुआ है कि ब्रह्मलोक से नित्य सरकार के दर्शन के 
लिए अयोध्या आते हैं। यथा : सोई सुख लबलेस जिन वारक सपनेहुँ लहेउ। 
ते नहि गनहि खगेस ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति । नगर ऐसा सुन्दर बना है कि उसे 
देखने से उन्हें विराग भूल जाता है इच्छा नहीं होती जाने की | तब दूसरों की क्या 
गिनती है । 


जातरूप मनि रचित अटारी । नाना रंग रुचिर गच ढारी ॥ 
पुर चहुं पास कोट अति सुंदर। रचे कंगूरा रंग रंग बर ॥२॥ 


अर्थे : सोना और मणि जड़ी हुई अटारियाँ थीं । नाना रङ्ग के सुन्दर ढले 
हुए गच्च थे। पुर के चारों ओर अत्यन्त सुन्दर क्रिलाबन्दी थी। जिसमें रङ्ग रङ्ग 
के श्रेष्ठ कंगूरे बने हुए थे । 

व्याख्या : अब सुन्दरता कहते हैं : सोने की अटारियाँ थीं जिनमें मणि जड़े 
हुए थे । ढले हुए फशं थे | प्राचीन काल में पत्थर गलाकर ढाळने की विद्या मालूम 
थी । दक्षिण के मन्दिरों में ऐसे ऐसे विशाळ पत्थर मन्दिरों में लगे हुए हैं जिन्हें 


- देखकर मानना पड़ता है कि ये ढले हुए हैं: यह तो हुई नगर के भीतर के मकानों 


की बात । राजधानी के चारो ओर रक्षा के लिए: किलाबन्दी थी और उसकी 

सुन्दरता बढ़ाने के लिए उसमें अनेक रङ्ग के कंगूरे बने हुए थे । 

नव गृह निकर अनीक बनाई | जनु घेरी अमरावति आई ॥ 

महिं बहु रंग रचित गच काँचा। जो बिलोकि मुनिबर मनु नाँचा ॥)३॥ 
अर्थ : नवग्रह के समूहों ने मानो सेना बनाकर अमरावती को घेर रक्खा है। 


पृथिवी अनेक रंग के काँचों के फशं से संवारकर सजाई गयी थी । जिन्हें देखकर 


श्रेष्ठ मुनियों का मन नाच उठता था । + ए 
व्याख्या : अब राजधानी के चारों ओर किलाबन्दी के बुज : कंगूरे : केसी 
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शोभा दे रहे हैं। उसकी उपमा कवि देते हैं कि मानो इन्द्रपुरी को नवग्रहों के समूह्‌ 
सेना रूप से रक्षा कर रहे हैं। कंगूरे अनेक रङ्ग के थे। इसलिए उनकी उपमा 
नवग्रहों के समूह से दिया गया क्योंकि नवग्रहों के रङ्ग पृथक्‌ पृथक्‌ हैं। नगरी की 
उपमा इन्द्रपुरी से दी गयी। क्योंकि संसार में ऐसी सुन्दर दूसरी पुरी है नहीं। 
इन्द्रपुरी की रक्षा करना नवग्रहों के लिए उचित कायं भी है| 


घवल धाम ऊपर नभ' चुँबत । कलस मनहु रबि ससि दुति निदत ॥ 
बहु मनि रचित झरोखा भ्राजहि । गृह गुह्‌ प्रति मनि दीप बिराजहि ॥४॥ 


अर्थं : सवेत रङ्ग के घर ऊपर से आकाश चूम रहे हैं। कलश मानों सुय 
चन्द्र के ज्योति को निन्दा कर रहे हैं। मणियों को बनी हुई खिड़कियाँ शोभा पा 
रही हैं। घर घर में मणि के दीप जळ रहे हैं । 

व्याख्या : घरों को शोभा सफेदी से ही है। सो सर्फद घर इतने ऊँचे हैं कि 
आकाश से लगे हुए दिखाई देते हैं । आकाश में तो सूर्य चन्द्र हैं तो इन घरों के कळश 
भी ऐसे चमकोले हैं कि सूर्यचन्द्र की ज्योति उनके सामने दबती हैं । 

खिड़कियों में शोभा के लिए मणियाँ जड़ी हुई हैं और प्रत्येक घरों में मणि के 
दीप विराजमान हैं। भाव यह कि अयोध्या की सम्पत्ति का वण॑न नहीं हो सकता | 


छं. मनि दीप राजाह भवन श्रार्जाह देहली बिद्रुम रचीं। 
मनि खंभ भीति बिरंचि बिरची कनक मनि मरकत खची ॥ 
सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्त्रन्हि खंचे ॥ 


`मर्थं : घरों में मणि के दीपक शोमा दे रहे थे | देहलियाँ मूँगें की बनी हुई 
थीं । मणि के खम्मे थे । सोने को दीवारों को ब्रह्मदेव ने मणि ओर मरकत का काम 
बनाकर विरचा था । सुन्दर मनोहर लम्बे चोड़े घर थे । जिनमें स्फटिक के सुन्दर 
आँगन थे । प्रत्येक द्वारों में सोने के किवाड़ बनाकर बहुत से हीरे जड़ दिये गये थे। 

व्याख्या : मणि के दोपों से घर जगमगा रहे थे। उनको देहलियाँ भी मूँगे की 
बनी थीं । मणि के खम्भों ओर सोने की दीवारें जो कि मरकत ओर मणि से 
जटित थीं मणि के दीपों से जगमगा रहीं थीं। इन खम्भों और दीवारों को 
ब्रह्मदेव ने बनाया था। भाव यह कि अयोष्यापुरी ने अपने दिव्य रूप को भली 
भाँति प्रकट कर दिया था । यहाँ सब्र दिव्य रचनायें थीं। मानुषी रचना ही नहीं थी। 
उसी का वर्णन करते हुए कहते.हैं । इतने बहुमूल्य पदार्थों से बने हुए होने पर भी 
सब घर छम्बे चोड़े ये । जिसमें रहनेवाऴों को सद्भोणंता का अनुभव न हो । आँगन 
स्फटिक मणि के थे | द्वार में सुवणं के कपाट लगे थे : जिनमें होरे का काम किया 
हुआ था । 
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दो. चारु चित्र साला गृह, गृह प्रति लखे बनाइ। 
राम चरित जे निरख मुनि,ते मन लेहि चोराइ॥२७॥ 


अर्थं : घर घर में सुन्दर चित्रशाला सँवारकर लिखे गये थे। वहाँ . लिखा 
हुआ राम चरित जो मुनि देखते हैं उनके मन को चुरा लेता है। 2 

व्याख्या : इतने पर भी घर का श्ज्भार पूरा, नहीं हुआ। सब्नके (रों में 
चित्रशालायें हैं। जिनमें सुन्दर सुन्दर चित्र बने हुए हैं और वे चित्र सत्र रामजी को 
लीला सम्तरन्धी हैं। 'आजकल भी लोग चित्रों से कमरा सुसज्जित करते हूँ और 
उन चित्रों से मालिक मकान की रुचि का पता ळगता है। इस प्रकार के चिल्नों का 
प्रभाव गृहनिवासियों पर बिना जाने पड़ता है। यहाँ तो प्रजा सब सरकौर की 
एक एक बातों पर आसक्त है। चित्रशालाओं में सब राम चरित्र चित्रित है और ऐसे 
खूबी से चित्रित है कि जिन्हें देखने से मुनि का भी मन मोहित हो जाय । राम चरित्र 
के मुनिगण रसिक होते हैं । 
सुमन बाटिका सबहि गाई । बिबिध भाँति करि जतन बनाई ॥ 
लता ललित बहु जाति सोहाई। फूलहि सदा बसन्त की नाई ॥१॥ 


अर्थे : सबने फुलवारियाँ लगा रक्खी थीं। वे अनेक प्रकार की थीं। बड़े 
यत्त से लगायी गयी थीं । अनेक प्रकार की लतायें सुन्दर थीं जो कि वसन्तऋतु की 
भाँति फूल रही थीं [ 

व्याख्या : गरीब से गरीब के घर में भी फुलवारी है और वह अनेक प्रकार के 
यत्न करके बनाई गयी है। पूजा के लिए स्वास्थ्यवर्धन के लिए तथा शामा के 
लिए फुलवारी की बड़ी आवश्यकता है। इससे यह भी कहा कि सबका, काम 
अल्पायास से ही चलता था। पुलवारी लगाने तथा उसकी रक्षा करने में सब 
समथं थे । 

अनेक रङ्ग के फूलों की लतायें लगायी गयी थीं । जिनसे लतामण्डप बन 
गये थे । लतायें वसन्तत्ऋतु में फूलतो हैं पर ये सदा फूली रहती थीं । अतः सब 
ऋतुओं में शोभा बनी रहती थी । 
गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । मार्त त्रिबिध सदा वह सुंदर ॥ 
नाना खग बालकन्ह जिआये। बोलत मधुर उड़ात सुहाये ॥२॥ 


अर्थं : मनोहर शब्द करनेवाले भोरे गूंजते थे ओर तीनों प्रकार का न्दर 
वायु सदा बहता था | बच्चों ने अनेंक प्रकार के पक्षियों को जिछा रक्खा; था । 
जिनकी बोली मधुर ओर उड़ान सुन्दर थी। 

व्याख्या : लताओं के फूछने से फुलवारी में भौंरों की भीड़ लगी रहती थी । 
मकरन्द पान करते समय तथा उसे लेकर चलते समय मौरे गूँजा करते हैं। झनकी 
गूंज सबको प्रिय है। वन के प्रसङ्ग में भी कह आये हैं : सोतल सुरभि परवैन ब्रह 
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मन्दा । परन्तु यह तो फुलवारी है। इसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए | अत्तः कवि ने 
सुन्दर शब्द और जोड़ दिया | भाव यह कि वन के त्रिविध मारुत से फुलवारी का 
त्रिवि मारुत अधिक सुहावना है । 

बच्चों ने ऐसे पक्षियों को जिला रक्ला था जिनकी उड़ान भी सुन्दर होती 
है और बोली भी मधुर होती है। कबूतरों के उड़ान की कलाबाजी के रसिक 
आज भी. कबूतर जिलाते हैं। यह तो पिंजरे या दरवे में रहनेवाले पक्षियों का 
वृत्तान्त हुआ । अब बाहर के पक्षियों का वृतान्त सुनिये । 


मोर हंस सारस पारावत । भवनन्हि पर सोभा अति पावत ॥ 
जहँ तहं देखहि निज परछाहीं । बहु बिधि कूजहिं नृत्य कराहीं ॥३॥ 

अर्थं : मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर अत्यन्त शोभा पा रहे थे । 
जहां तहाँ अपनी परछाहीं : छाया देखते ओर बहुत प्रकार से कूदते और «नृत्य 
करते थे । 

व्याख्या : मयूर हंस सारस और पारावत पक्षो स्वभाव से ही शोमायमान हैं 
पर जब ये मकानों पर जा बेठते हें तो इनकी शोभा ओर भी बढ़ जाती है। इनको' 
बहुतायतं थी । अतः ये मकानों के ऊपर अटारियों पर प्रायेण बेठे दिखाई पड़ते थे । 
` जातरूप मनि रचित अटारी । नाना रंग रुचिर गच ढारी। अतः वहाँ उनका 
प्रतिबिम्ब पड़ता था । जिन्हें देखकर उन्हें अपना साथी मिल जाने का भ्रम होता था 
ओर वे हषं से कूदने ओर नाचने लगते थे | ः 


` सुकं 'सारिका पढ़ावहि बालक | कहहु राम रघुपति जन पालक ॥ 
राजदुआर सकल बिधि चारू। बीथी चौहट रुचिर बजारू ॥४॥ 


अथं : बाळक लोग तोता ओर मेना पढ़ाते थे कि राम रघुपति जन पालक 
कहो ।' राजद्वार सब प्रकार से सुन्दर था। गलियाँ चौराहे और बाजार सब 
सुन्दर थे । 

व्याख्या : पिंजरे में जो शुक सारिका हैं उन्हें बालक पढ़ाते हैं। बाप का पढ़ाना 
देखकर उनका अनुकरण करते हैं । उनका पढ़ाना यही है कि बोलो : राम रघुपति 
जन पालक । आज भी तोता मेना भारत में इसी भाँति पढ़ाये जाते हैं। भुगुपति 
परशुरामजी का भी नाम राम ही है. पर वे तो रघुपति राम के गुणों पर मुग्ध थे | 
. जिनसे उनका पालंन होता था। अतः राम रघुपति जन पालक दाब्द ही उन्हें 
प्रियथा। ` 

अब राजद्वार का. वर्णन करते हैं। उसे सब प्रकार से सुन्दर होना चाहिए। 
अतः कहते हैं : राज दुआर सकल विधि चारू। अच्छे मकानात होते हुए भी यदि 
राजद्वार शानदार न हुआ'तो सब फोका हो जाता है। गली चौराहे और बाजार 
सब ऐसे सुन्दर हैं कि कहे नहीं जा सकते | 
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छं. बाजार रुचिर न बने बरनत बस्तु बिनु गथ पाइये। 

जह भूप रमा निवास तह की संपदा किमि गाइये ॥ 

बेठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। 

सब सुखी सब सच्चरित सुन्दर नारि नर सिसु जरठ जे ॥ 

अर्थं : बाजार ऐसे सुन्दर थे कि उनका वर्णन नहीं हो सकता । वहाँ वस्तुयें 
बिना मूल्य की मिलती थीं । जहाँ लक्ष्मीपति ही राजा हैं वहाँ की सम्पदा का केसे 
वर्णन किया जाय । अनेक बजाज सराफ ओर बनिये वहाँ कुबेर को भाँति बेठते थे 
ओर स्त्री पुरुष बालक वृद्ध जितने थे वे सब के सब सुन्दर सुखी और सच्चरित्र थे । 
व्याख्या : बाजार ऐसा सुन्दर कि वर्णन नहीं हो सकता । वहाँ बिना मूल्य 

दिये ही वस्तु मिलतो थो। जिसको जो आवस्यकता हो बाजार से ले आवे । मूल्य 
देने की आवश्यकता नहीं | इसलिए कहते हैं कि कुबेर की भांति वेठे हुए बजाज 
सराफ और बनिये सब वस्तुयें बिना मूल्य बाँटा करते थे | वर्णाश्रम अपने अपने 
घमं पर चळे तमी ऐसा सम्भव है। जब सब लोग अपना कतंव्य ईरवर प्रीत्यर्थ पालन 
करेंगे और अपना निर्वाह यज्ञरिष्ट से करेंगे तभी बजाज सराफ बनियों के पास 
बिना मूल्य वस्तुएँ पहुँचा करेंगी ओर वे बिना मूल्य वितरण कर सकेंगे। जिस 
नगर में स्वयं लक्ष्मोपति राजा हैं. वहाँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहेगो | कुबेर की 
ही आज्ञा से सम्पत्ति का वितरण संसार में होता है। उसी प्रकार बजाज सराफ 
बनियों के यहाँ से सब लोगों को ईप्सित वस्तुएं प्राप्त होती थीं । अतः सब सुखी थे । 
राजा के सच्चरित्र होने से सब सच्चरित्र थे | देवताओं की पुष्पों से पुजा करने के 
प्रताप से सब सुन्दर थे अथवा श्रीरामजी की प्रजा होने से उन्हें सब सुख प्राप्त था । 


दो. उत्तर दिसि सरयू बह, निमंल जल गंभीर। 
बाँघे घाट मनोहर, स्वल्प पंके नहि तीर ॥२८॥ 

अथं : उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती थीं। जिनका जल निमंल और 
गम्भीर था सुन्दर सुन्दर घाट बँघे थे तोर पर तनिक भी कीचड़ न था। 

व्याख्या : उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है। वह गहरी है और जळ 
उसका निर्मल है । राम राज्य में सरिता सकल बहहि बरवारी। सीतल अमल 
स्वाढु सुखकारी | फिर सरयू के लिए कहना ही क्या है। प्रजा के सुभीते के लिए 
बाट बँँघा हुआ था और राज्य की ओर से ऐसी व्यवस्था थी कि तीर पर कीचड़ न 
रहने पावे । 
दरि फराकः रुचिर सो घाटा । जहं जल पिअहि बाजि गज ठाटा ॥ 
पतिधट परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरुष करहि असताना ॥१॥ 

अर्थ : वह्‌ घाट सुन्दर लम्बा चौड़ा अळग दूर पर था। जहाँ घोड़ों और 
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हाथियों के झुण्ड पानी पीया करते थे। अनेक प्रकार के अत्यन्त सुन्दर पनिघट थे । 
जह! पुरुष स्नान नहीं करते थे । i 
व्याख्या : हाथी घोड़ों के पानी पीने के लिए नगर से दूर अलग गो घाट 
बना था। जिसमें नदी का जळ गन्दा न हो। वह घाट बड़ा लम्बा चौड़ा था। 
क्योंकि वहाँ हाथी और घोड़ों के झुण्ड के झुंण्ड जल पीते थे तथा नहलाये जाते थे । 
वह्‌ घाट भी सुन्दर बना था। उपयोगिता के साथ हीं साथ सुन्दरता का भी पुरा, 
ध्यान रकखा जाता था। / 
और घाट तो सभी मनोहर थे पर पनिघट परम सुन्दर बनाये गये थे। 
क्योंकि वहाँ सुन्दरियाँ स्नान करती थीं पुरुष वहाँ नहीं नहाते थे। राजाज्ञा की 
आवश्यकता नहीं थी स्वयं पुरुष लोग वहाँ स्नान करने नहीं जाते थे। पनिघठ भी 
अनेक थे जिसमें किसी को दूर न पड़े । 
राजघाट सब बिधि सुन्दर बर । मज्जहि तहाँ बरन चारिउ नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहुँ दिसि तिन्हके उपबन सुन्दर ॥२॥ 
अर्थं : राजघाट सब प्रकार से सुन्दर था| वहाँ चारो वं के पुरुष नहाया 
करते थे । किनारे किनारे देवताओं के मन्दिर थे जिनके चारों ओर सुन्दर उपवन 
लगे थे । = 
व्याख्या : जहाँ चारों वणं के लोग स्नान करते थे | उसका नाम राजघाट था | 
यह सरकारी घाट समझा जाता था। यहाँ स्वयं सरकार स्नान करने आते थे। 
अतः सभी प्रकार से सुन्दर बना था | अर्थात्‌ शोभा में तथा कारीगरी में सब घाटों 
से अच्छा था १ 
स्नान सन्ध्या के बाद पूजन तथा यात्रा को आवश्यकता पड़ती है । इसलिए 
नदी के किनारे देवताओं के मन्दिर बने थे। जिसमें स्नान करने के बाद छोग जळ 
चढ़ाने जाते थे। अनेक मन्दिर थे जिसमें जिसका जो इष्टदेव हो उसकी पूजा 
आराधना करे। मन्दिर के. चारो ओर उपवन लगे थे जहाँ से पुजन करनेवाले पत्र 
पुष्प ओर फल प्राप्त कर सकें | 
कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी । बसहि ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥ 
-तीर तीर तुलसिका सुहाई। बुद बुद बहु मुनिन्ह लगाई ॥३॥ 
अथं : कहीं कहीं नदी के तीर पर उदासी और ज्ञानरत मुनि तथा संन्यासी 
बसते थे । किनारे किनारे सुन्दर तुळसी के झुण्ड मुनियों ने लगा रक्खे थे | 
व्याख्या : उदासो ` विरक्त गुहुस्थ को कहते हें। अथवा कुटीचक बहूदक 
आदि तीर में कुटियाँ बनाये हैं। इनकी संख्या थोड़ी है इसलिए कहीं कहीं कहा । 
-मुनियों ने तुळसी के समूह तीर तीर पर ळगाःरक्खे: हैं। पूजन में तुळसी का बहुत 
काम पड़ता है। लोग सहस्॒दल तुलसी से भगवान्‌ का पूजन करते हैं।. | 
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पुर सोमा कछु बरनि न जाई। बाहिर नगर परम रुचिराई ॥ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा । बन उपबन बापिका तडागा ॥४॥ 


अर्थं :पुर की शोभा कुछ वर्णन नहीं की जा सकती। नगर के बाहर भी 
बड़ी सुन्दरता थी । पुरी के दशन से सम्पूणं पाप भाग जाते थे वन उपवन बावली 
औरं तालाब थे । 
व्याख्या : नारदादि सनकादि मुनीसा । दर्शन लाग कोसलाधीसा । दिन प्रति 
सकळ भजोध्या आवहि । देखि नगर विराग विसरार्वाह । पहले कह आये हैं उसी 
प्रकरण का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि पुर की शोभा अवर्णनीय है । नगर के 
बाहर भी बड़ी मनोहरता है। वह दृश्य अन्य प्रकार का है जहाँ लोग हवा खाने जाते हैं। 
केवळ सुन्दरता ही नहीं परम पावनी पुरी है। दरशन से सब पाप भाग जाते 
हें। जिन्होंने पुरी में प्रवेश नहीं किया केवल दर्शन किया उनके सब पाप नष्ट हो 
गये" पुरी में प्रवेश करनेवाले के पुण्य का कयाः कहना है। वहाँ .के वन उपवन 
बाबली ओर तालाब सब परम पावन हैं। 


छं. बापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं। 
सोपान सुन्दर नीर निरमल देखि सुर मुनि मोहहीं ॥ 
बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गुंजारहीं। 
आराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हँकारहीं ॥ 


अर्थे : बावली ओर तालाब ऐसे हैं जिनकी उपमा नहीं | बड़े बड़े कए मन 

के हरण करनेवाले शोभायमान हैं। जिनको सीढ़ियाँ सुन्दर हैं और जल निमंल हैं । 

उन्हें देखकर देवताओं ओर मुनियों का मन मोहित हो जाता है। बहुत रंग के 

कमळ हैं | बहुत सी चिड़िया कूजती हें। भौरे गूंज रहे हैं | सुन्दर बागों में कोयल 

आदि पक्षी के शब्द मानो पथिक को पुकार रहे हैं । 

व्याख्या पुरी के बाहरी भाग का वर्णन हो रहा है। नगर वन उपवन 

बावली और तालाबों से घिरा हुमा है । वे बावली ओर तालाब बेजोड़ हैं ऐसे कहीं 
देखे नहीं जाते । कूएं भी बड़े बड़े और मनोहर हैं। उनमें मी सुन्दर सीढ़ियाँ बनायी 
हुई हैं। सब में निमंल जळ है इनकी पावनता पहले ही कह चुके हैं। इन्हें देखकर 
मनुष्य तो मोहित हो ही जाते हैं। स्वगं के देवता और विगतस्पृह मुनि छोगों का 
चित्त मोहित हो जाता है। मज्जन पान की इच्छा हो जाती है | वहाँ से जाने की 
इच्छा नहीं होती । जछाद्ययों की शोभा अनेक रंग के कमलों से बढ़ रही है। 
बिड़ियों के चहचहाहट और मोरों के गुल्लार से दब्दायमान हो र हैं। सुन्दर 
बगीचों में कोयल आदि पक्षियों का बोलना इतना सुहावन है कि मानों वे आातिथ्य 
सत्कार के लिए पथिकों को बुला रहे हैं। भाव थह कि उनके शब्द सुनने से पथिक 

का चित्त चाह जाता है कि यहाँ विश्राम कर लें] 
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दो. रमानाथ - जह राजा, सो पुर बरनि- कि जाइ। 
अनिमादिक सुख संपदा, रहीं. अवध सब छाइ ॥२९॥ 


जहाँ स्वयं लक्ष्मीपत्ति राजा हैं। क्या उस पुर का वर्णन किया जा 
सकता है। अणिमादिक सुख और सम्पदा अवघ में छा रहो है । 

व्याख्या : अवध के उस समय का .वेभव वर्णनातीत था । साक्षातु टक्षमीपति 
वहाँ राजा के रूप में विराजमान थे । अतः लक्ष्मीजी का वह मुख्य निवासस्थान था 
और जहाँ लक्ष्मी रहेंगी वहीं अणिमादिक सिद्धियाँ हाथ जोड़े उपस्थित. रहेंगी । 
यथा : तोहि सेर्वाह सब सिधि कर जोरे। वहीं सब सुख और सम्पदा रहेगी । क्योंकि 
लक्ष्मी ही उनकी अधिष्ठात्रो देवी हैं भावार्थं यह्‌ कि आलोकिक वेभव था | अवघपुरी 
वासिन्ह कर सुख सम्पदा समाज । सहस सेष नहि कहि सकहि नर नृप राम विराज | 
से जिस प्रकरण का उपक्रम किया था उसका इस दोहे से उपसंहार कर रहे हैं । 
जह्‌ तहु नर रघुपति गुन गार्वह्‌ । बेठि परसपर इहे सिंखार्वाह्‌ ॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोभा सील रूप गुन धार्माह ॥१॥ 

अर्थ : जहाँ तह मनुष्य रघुपति का गुणगान करते हैं। बेठकर आपस में 
यही उपदेश देते हें कि शरणागत के पालन करनेवाले राम को भजो । जो कि शोभा 
शीळ रूप और गुणों के घाम हैं । 

व्याख्या : पहिले कह आये हैं कि.: नर अरु नारि राम गुन गानहि। करहि 
दिवस निसि जात न जानहि। उसी बात को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि जहाँ 
है वह वहीं सरकार के गुणों का गान करता है। उसी में उन्हें सुखब्रोध होता है । 
यदि कहीं दो चार आदमी इकट्टे बैठ गये तो एक दूसरे को उपदेश देते हैं | अथं 
काम की शिक्षा नहीं देते न मोक्ष की दिक्षा देते हें। यही सिखाते हैं कि रामजी को 
भजो । रामजो में ही भजनीय के सब गुण हें। रामजो प्रणतपाल हैं | एक प्रणाम में 
प्रसन्न हो जाते, हैं । यथ। : सङ्गत प्रनाम प्रनत जस वरनत सुनत कहत फिरि गाउ । 
रामजी शोभाधाम ` है उनके भजन में आनन्द है। शीलधाम हैं। प्रणत जन के 
अपराध पर ध्यान नहीं देतें । यथा : अपराध अगाघ भये जन ते. अपने उर आनत 
नाहिन जू । रूप धाम पर आसक्ति होते देर नहीं लगती । गुणघाम के भजन से 
का लाभ होता है। भजन में साधन सौकयं है उसमें भी रामजो के भजन में उसका 
और भी उत्कषं है । : : | 


जलज बिलोचन स्यामल गार्ताह्‌ । पलक नयन इव सेवक त्रातह ॥. 
धृत सर रुचिर चाप तूनीरहि। संत कंज बन रबि रन धीरहि ॥२॥ 


अथं : कमळ नेत्र और व्याम शरीरवाले को आँख के पलक की भाँति 
सेवक की रक्षा करनेवाले को बाण सुन्दर धनुष और तरकस धारण करनेवाले को 
सन्तंरूपी कमर वन के लिए तथा रणघीर को | 
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व्याख्या : ऊपर सोभा सील रूप गुन धामहि : कह आये हें उसी को क्रम 
से दिखळाते हैं। शोभा यथा: जलन विलोचन स्यामल गार्ताह | शील यथा: 
पळक नयन इव सेवक त्रातहि। रूप यथा : धृत सर रुचिर चाप तूनीरहिँ। गुण 
यथा : सन्त कंज वन रवि रन धीर्राह। सरकार का क्‍्यामळ रूप ऐसा मङ्गलमय 
है कि उसी पर भक्त लोग अपने चित्तरूपी सोने को कसोटी की भाति कसते हैं । यथा : 
स्थाम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचनहि कसेहों । और कमल से नयन भक्तों के 
सोच के हुरनेवाळे हैं यथा: मामवलोकय -पंकजलोचन | कृपा विलोकनि सोच 
विमोचन | इसलिए उन्हें भजने के लिए उपदेश दे रहे हें। सरकार का स्वभाव 
वर्णन करके भी भजन पर ही अधिक बल देते हैं। कहते हैं कि रामजी इस भाँति 
सेवक की रक्षा करते हें जेसे पलक नयन की रक्षा करता है। सुन्दर धनुष बाण 
और तरकस बांधने से रूप में अधिक उत्कषं आजाता है। धनुष बाण भक्तों की 
रक्षा तथा दुष्ट के नाश का प्रतोक है। सरकार के उदय से सन्तरूपी कमल वन 
खिल उठता है। जित भाँति रणधोर सूर्यं मन्देह नामी राक्षसों का बघ करक कमल 
वन को प्रसन्न करते हें। उसी भाँति रामजी भो खलों का विनाश करके सन्तों 
को अभय करते हैं । 


काल कराल ब्याल खगराजहि। नमत राम अक्राम मम ताजहि ॥ 
लोभ मोह मृग जूथ किरातहि। मनसिज करिहरि जन सुख दार्ताह ॥ ३॥ 


अथं : कराल काळ रूपी सपं के लिए गरूड़ रूप को मेरे मुकुट रूप अकाम 
रामको लोभ मोह रूपी मृगों के लिए किरातरूप को कामरूपी हाथी के लिए 
सिंहरूप को तथा सुखदाता को नमस्क्रार करो । 
व्याख्या : काळ सपं की भाँति चुपके से आकर प्राण हरण करता है। वह 
भारी दुरतिक्रम है। इसलिए कराल कहा | रामजी उसके भो भक्षक हैं। इसलिए 
गरुड़ रूप कहा | यथा : काळ व्याल कर भक्षक जोई | यहाँ पर नमत के स्थान पर 
नमामि होता तो दूसरे प्रकार से अथं किया जाता कि: ममता जहि। ममता का 
हनन करो | परन्तु नमत पाठ “होने से: मम ताजहि का भं: मेरे मुकुट को: 
सिरताज को यही अथं करना प्रसंगानुकूल है। सरकार लोम मोह भाद मृगों के 
लिए किरात रूप हैं। किरात का काम ही मुगों का बघ है। यथा :.हम जड़ जीव 
जीव गनघाती.। सब से बलवान्‌ काम है। इसलिए इसकी उपमा हाथो से दिया । 
उसके लिए सरकार सिंहं हैं। इनका नाश करके भक्त को सुख देते हैं। 
संसय सोक निबिड़तम भानुहि | दनुज गहन बन.दहन ऋसानुहि ॥ 
जनकसुता समेत रघुबीरहि। कस न भजहु भंजन: भवभीरहि ॥४॥ 
थै : संशय और शोक रूपी घोर अन्धकार के लिए सूयं रूप को तथा राक्षत 
्पी आ के वन के लिए अग्निख्प को। जानकीजी के सहित रघुवीर को क्यों 
नहीं भजते । संसार के दुःख के नाशं करनेवाले हैं 
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व्याख्या : संशंय से यह छोक ओर परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। सुख ऊहीं 
नहीं मिलता । यथा : नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः | शोक सदः बुद्धि 
का हरण करनेवाला है । यथा : सोक कनक लोचन मति छोनी । हरी बिमल गुन गन 
जग जोनी । अतः इन्हें अदशँन रूप घोर अन्धकार कहा गया है । . इसके लिए रामजी 
सूयं रूप हैं । अनायासेन नाश कर देते हैं | अविद्या निशा ही नष्ट हो जाती है। भाव 
यह कि रामजी के भजन से संशय और शोक का नाश हो जाता है। 

राक्षसों को तो रामजी ऐसा नाश करते हैं जैसे घने बन को भाग जला देती 
है। बन के नाश करने में अग्नि सा साम्यं किसी को नहीं है । पहिले पद में भीतरी 
शत्रु का नाश कहा । अब इस पद से बाहरी छत्रु का नाश कहते हैं। जनकसुता के 
साथ श्रीरघुवीर संसार के दुःख को 'नाश करते हैं। जनकसुता क्लेशहारिणी और 
सवंश्रेयस्करी हैं और सरकार की वल्लभा है। अतः उनके साथ रामजी को क्यों 
नहीं भजते ? जहाँ पर श्री रामजी का ध्यान कहा गया है वहाँ जनकसुता.के साथ ही 
कहा गया है। यथा: सीतां पारवंगतां सरोरुहकरां विद्युनश्चिभां राघवम्‌ । पश्यन्तीं 
मुकुटा ङ्गदादिविवि वाकल्पोज्ञ्चलांगं भजे | 


बहु बासनामसक हिमरासिहि। सदा एक रस अज अबिनासिहि ॥ 
मुनि रंजन भंजन महि भारहि। तुळसिदास के प्रभुहि उदारहि ॥५॥ 


अर्थं : बहुत सी वासना रूपी मच्छड़ों के लिए पालारूप को सदा एक रस | 
अजन्मा भौर अविनाशी को मुनियों को सुख देनेवाले तथा पृथिवी के भार कें हरणं 
करनेवाले को तथा तुलसीदास के उदार प्रभु की क्यों नहीं भजते । 

व्याख्या : जिस भाति मच्छड़ पीड़ा देते हैं उसी भाति वासना सदा पीड़ा 
दिया करती है। हिम पाला के त्रास से उनका बल बहुत कुछ कम हो जाता है। 
यथा : मसक दंस बीते हिम त्रासा । सरकार तो 'उनके. लिए- हिमराशि हैं। जह 
सरकार हैं वहाँ वासना पास नहीं फटक सकती । 2 

अब सरकार का स्वरूप कहते हैं कि वे ही एक ऐसे हैं जो सदा एकरस. रहते 
हैं। शेष सभी कुछ परिवतंनशील है। इसलिए इनका जन्म नहीं होता। जिनका 
जन्म नहीं होता उनका नाश भी नहीं होता। भाव यह कि जलज बिलोचन स्यामल 
गात आदि कहने से इन्हें मनुष्य न समझ लेना । यह तो उनका मायिक रूप हें । 
वस्तुतः ये सदा एकरस अज अविनाशी हैं । 

इनका अवतार ही : परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृतास्‌ । हुआ करता 
है। ऐसे उदार हैं कि तुलसीदास के भ्रभु हो गये। नहीं तो ऐसे जड़मति का प्रभु 
होना कौन स्वीकार करेगा ? 


दो. एहि बिधि नगर नारि नर, करहि राम गुनगान। 
सानुकूल सब पर रहहि, संतत कृपानिघान ॥३०॥ 
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अर्थं : इस विधि से नगर के नारी नर सदा रामजी के गुणों का गान करते थे 
और कृपानिघान भी सब पर सदा सानुकूल रहते थे | 
व्याख्या : गान करने को विधि दिखाने के लिए कवि ने यहाँ प्रादेश मात्र 
कहा । स्त्रीं पुरुष सबको राम गुनगान में सुख बोघ होता है। सरकार कृपानिधान हैं। 
उनके गान पर रीझे हुए हैं। अयोध्यां भर गवैथा नहीं है। पर रोना गाना सभी को 
आता है । जैसा जो गा सकता है वेसा गाता है । पर सरकार कृपानिधान हैं। सदा 
सब पर सानुकूल रहते हैं | कहा भी है कि: नाहं वसामि वेकुष्ठे योगिनां हुदये न च । 
मङ्क्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद | 
यह्‌ स्तुति अभिजित्‌ नक्षत्र है। अभिजित्‌ को मिलाकर २८ नक्षत्र साने गाये 
हैं| नहीं तो नक्षत्र की संख्या २७ की ही है । अभिजित्‌ में तीन तारे चसंकते हैं । इस 
स्तुति में भो तीन बातें चमकतो हैं। १. भजहु २. नमत और ३. कसन भजहु। 
इसका त्रिभुज रूप है। तीन अर्धालियों का एक भुज है। नौ अर्धालियों में स्तुति 
समाप्त है : सुकवि सरद नभ मन उडगन से । यह फलश्रुति है । 
जबते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥ 
पुरि प्रकास रहेउ तिहुँलोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन्ह मन सोका ॥१॥ 
अर्थं : हे पक्षिराट्‌ ! जब से रांमजी के प्रताप का अति प्रबळ सूयं उदय हुभा 
तब से तीनों लोक में प्रकाश भर गया। बहुतों को सुख हुआ और बहुतों के मन में 
शोक हुमा । , 
व्याख्या : श्रोरामजी के प्रताप का सूर्यं तो मिथिलापुरी में ही उदय हो गया 
था । यथा : उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाळ पतंग । पर बढ़ते बढ़ते वह 
सरकार के सिंहासनारूढ़ होने पर अति प्रबल हो गया । ऐसा कभी नहीं होता कि 
किसी के प्रताप के बढ़ने से सबको सुख हो। यदि भले का प्रताप बढ़ा .तो भळों को 
सुख मोर बुरों को दुःख होता है | यदि बुरे का प्रताप बढ़ा तो बुरों को सुल और 
` भळों को दुःख होता है। पर सुख दुःख की. परख सज्जनों के ही सुख दुःख .से है। 
अधिक मनुष्यों के अधिक सुखं को लक्ष्य माननेवाला . सिद्धान्त ठीक नहीं | यदि दुष्ट 
की ही संख्या अधिक हुई तो सज्जनों का कोई ठिकाना: न रह जायगा । 
श्रीरामजी के प्रतापरूपी सूर्यं के अतिप्रबळ. होने से तोनों लोक में प्रकाश भर 
गया । इससे बहुतों को सुख हुआ और बहुतों के मन में शोक हुआ ।. 
जिन्हहि सोकते कहहुँ बखानी। प्रथम अबिद्या निसा नसानी ॥ 
अघ उलूक जह तहाँ लुकाने।.काम क्रोध केरव सकुचाने ॥२॥ 
: जिन्हें शोक हुआं उन्हें बान कर कहता हूँ । पहिले तो अविद्या रात्रिं 
नष्ठ हो र | री दस जहाँ तहाँ छिप गये और काम क्रोधंहपी कोई के फूल 


स हा प्रतापरूपी सूर्य: के उदय से जिन्हें शोक हुआ पहिले उन्हीं का 
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वर्णन करते हैं । क्योंकि यह सुनने पर जानने के लिए उत्सुकता होती है कि रामजी 
के प्रताप से किसको दुःख हुआ ? सूर्योदय से पहिली बात यह होती है कि रात्रि नष्ट 
होती है। अदशंनात्मक होने से अविद्या को रात्रि कहा गया है। सो राम प्रतापरूपी 
सूयं के अति प्रबल होने से अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गयी । उल्लू को रात्रि में ही 
सूझता है । दिन में सूझता ही नहीं । इसी भाँति पाप रूपी उल्लू का प्रचार अविद्या 
निशा में ही होता है। दिन के प्रखर प्रकाश में वह किसी मेंघेरे कन्दरा आदिक 
स्थानों में छिप जाते हैं। कहीं पता नहीं चलता । इसी भाँति रामराज्य में पाप 
बेपता हो गये । काम क्रोध वस्तुतः एक ही वस्तु है । काम पर माघात होने से वही 
क्रोधरूप में परिणत हो जाता है। यथा: काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुऱद्भवः | 
महाशनो महापाप्पा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ । उसकी उपमा केरव: कोई से दिया। 
यह फूल रात को ही खिलता है। सूर्योदय होने पर. सिक्रुड़ जाता है। इस भाँति 
अविद्या निशा में काम क्रोध खिले रहते हैं । रामराज्य में सङ्कुचित हो जाते हैं । 


बिबिध कर्म गुन काळ सुभाऊ। ए चकोर सुख लहहि न काऊ ॥ 
मत्सर मोह मान मद चोरा। इन्हकर हुनर न कवनिहु ओरा ॥३॥ 


अथं : अनेक प्रकार के कमं गुण काळ ओर स्वभाव ये चकोर हैं। इन्हें कभी 
सुख न मिला । मत्सर मोह मान मद चोर हैं इनका हुनर किसी ओर नहीं चलता | 

व्याख्या : कर्मो के अनेक भेद हैं। यथा : कायिक वाचिक मानसिक अथवा 
सञ्चित प्रारब्ध और क्रियमाण तथा गुण काळ ओर स्वभाव। इन्हीं द्वारा 
जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ा घूमता है। यथा: फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
काळ कमं सुभाव गुन घेरा । इनकी उपमा चकोर से दिया । क्योंकि इनको अविद्या 
निशा में ही सुख मिळना सम्भव है। विज्ञान दिन में इन्हें कभी सुख नहीं मिलता । 

मत्सर मान मोह मद इन चारों को चोर कहा । क्योंकि चोर की भाँति ये 
अविद्या निशा में अपना हुनर दिखाते हैं। हृदय रूपी घर में पेठकर सद्गुण रूपी 
धन का अपहरण करते हैं। यथा: मम हृदय भवन प्रभु तोरा । तह बसे आइ बहु 
चोरा | अति कठिन करहि बर जोरा | मानहि नहि बिनय निहोरा । तम मोह लोभ 
अँहकारा | इत्यादि। सो रामराज्य में अविद्या के नाश से इनको कला नहीं 
चलती । लोक और वेद कहीं भी इनकी दाल नहीं गलती.। 
धर्मं तड़ाग ग्यान बिग्याना। ए पंकज बिकसे बिधिनाना ॥ 
सुख संतोष बिराग बिबेका। बिगत सोक ए कोक अनेका ॥४॥ 

अर्थं : धमं रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कमल खिळ 
उठे | सुख सन्तोष विराग विवेक रूपी अ्रनेक चक्रवाक शोकरहित हो गये । 

व्याख्या : अब जिन्हें सुख है उनका वणेन करते हैं। जहाँ घमं है वहीं ज्ञान 
विज्ञान के होने की भी सम्भावना है। जहाँ धर्म नहीं वहाँ ज्ञान विज्ञान की चर्चा 
ही क्या है। यथा : धमं ते बिरति योग ते ज्ञाना। इसीलिए घमं को तालाब और 
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ज्ञान विज्ञान को कमल कहा । अविद्या निशा में ये सङ्कचितावस्था में पड़े रहते हैं। 
रामप्रताप रवि के उदय होते ही ये खिळ उठे । 
सुख सन्तोष विराग और विवेक की उपमा कोक से दी । कोक जलपक्षी है । 
जल के किनारे ही रहता है। इसी भाति सन्तोष सुख विराग विवेक ये भी घमं 
तड़ाग का आश्रयण करके रहते हैं । अविद्या निशा में इनका अपने अधिकारियों 
से वियोग रहता है। राम प्रताप सूर्यं के उदय होने से इनका संयोग अधिकारियों 
'से हो जाता है। अतः इनका शोक चछा गया । हषित हो उठे । 
दो. यह प्रताप रबि जाके, उर जब करे प्रकास। 
पछिले बाढ़हि प्रथम जे, कहे ते पावहि नास ।३१ ॥ 
अर्थं : यह प्रताप सूर्यं जब जिसके हृदय में प्रकाश करता है तो जिनका वर्णन 
पीछे किया गया वे बढ़ते हैं और जिनका. वर्णन पहिले किया गया उनका नाश 
होता है । 
व्याख्या : जब राम राज्य हुआ और रामजी का प्रताप सूर्य॑ चमका तब 
उपयुक्त वातें हुईं । पर यह बात नहीं कि वे बातें अब नहीं । इस समय-भी जिसके 
हृदय में जब राम प्रताप रूपी सूर्यं का उदय होता है उस समय विविध कमं, गुण, 
काळ, स्वभाव, मत्सर, मान मोहमद का नाश होता है और धमं ज्ञान, विज्ञान, 
सुख, सन्तोष विराग विवेक की बढ़ोत्तरी होती है। नाम एवं श्रीराम चरित का 
आश्रय लेने से राम प्रताप हृदय में अवश्य आ जाता है। 
श्रातन्ह सहित रामु एक बारा । संग परम प्रिय पवन कुमारा ॥ 
सुन्दर उपबन देखन गये। सब तरु कुसुमित पल्लव नये ॥१॥ 
अर्थे : भाइयों के सहित रामजी सङ्क में परम प्रिय हनुमानूजी को लिये हुए 
सुन्दर उपवन देखने गये । सब पेड़ फूले और नये पत्ते लग गये थे । 
व्याख्या : रामजी चाहे कायं के समय भाइयों को साथ न रकखें पर आमोद 
प्रमोद के समय उन्हें अवश्य साथ रखते थे | कह भी आये हैं: बैठहि सभा संग द्विज 
सज्जन । पर : अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं। सभा का कायं करते समय चाहे भाई 
साथ न रहें पर भोजन के समय अवश्य रहें | क्योंकि भाइयों पर प्रीति रही। 
यथा : राम करहि श्रातन्ह पर प्रीती। परन्तु हनुमानुजी पर बड़ी प्रीति दा थी। 
यथा : तैं मम प्रिय छछिमन ते दूना। अतः उपवन में जाने के संमय भाइयों और 
हनुमानजी को साथ ले लिया | वसन्त ऋतु के कारण उपवन की अधिक शोभा हो 
रही थी । पेड़ो में फूल ळग रहे थे | नये पत्ते निकछ आये थे । 
जानि समय सनकादिक आये। तेज पुंज गुन सील सोहाये ॥ 
ब्रह्मानन्द सदालय लीना देखत बालक बहुकालीना ॥२॥ 
अथं : अवसर जानकर सनकादिक.आये। मानो तेज के पुञ्ञ ही थे और 
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उनके गुण और शील भी सुन्दर थे। वे ब्रह्मानन्द में सदा लीन रहते थे। देखने में 
तो बाळक मालूम होते थे परन्तु थे बहुत दिन के । 

व्याख्या : सनकादि से सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमार चारो महात्माओं 
का आना कहा । प्रायः ये लोग साथ ही रहते हैं। ये लोग सरकार के दशन के लिए 
नित्य ही ब्रह्मलोक से अयोध्या आया करते थे । यथा : नारदादि सनकादि मुनीसा | 
दरसन लागि कोसलाघीसा । दिन प्रति सकल अयोध्या आर्वाह। पर दर्शन करके 
चले जाते थे। कुछ कहने सुनने का अवसर नहीं मिलता था। अवकाश होने पर 
ही उपवन जाना होता है। अतः सरकार को उपवन में देखकर निइचय किया कि 
यही अवसर है । अतः प्रभु के पास गये । 

उनका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ये लोग ऐसे तेजस्वो थे कि मालूम 
हौता था कि चार तेजोराशियाँ चली आ रही हैं। ये सन्तों के सिरताज थे | इसलिए 
इनमें सुहाये गुण भी थे। आचरण भी सुन्दर थे । ये सदा ब्रह्मानन्द में निमग्न रहा 
करते थे। इनकी सदा पाँच वर्ष के बालक की सी अवस्था बनी रहती है । परन्तु ये 
ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र हैं। हरिः शरणम्‌ : मन्त्र जप प्रभाव से सदा बालक रूप 
में ही रहते हैं। 
रूप धरें जनु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि बिगत बिभेदा ॥ 
आसा बसन ब्यसन यह तिनहीं। रघुपति चरित होहि तह सुनहीं ॥३॥ 

अर्थं : मानों मूतिमान चारों वेद हों। वे समदर्शी और भेदभाव रहित हैं। 
उनका दिगम्बर वेष है और यही एक व्यसन है कि जहाँ रामजी का चरित कहा 
जाता हो वहाँ जाकर सुना करते हैं। 

व्याख्या : चारो ऐसे ज्ञान के निधान हैं कि उन्हें मूर्तिमान्‌ वेद कहा जा 
सकता है। वे सब में ब्रह्म को समान देखते हैं। उन्हें भेदभाव है ही नहीं। भाव 
यह कि निवृत्ति मागं के ये ही चारो परम गुरु हैं। सृष्टि के आदि में नारायण ने इन्हें 
ही निवृत्ति मागं का उपदेश किया था और इन्हीं से निवृत्ति मागं का प्रचार हुआ | 

ये सदा दिगम्बर : नग्न रहते हैं ओर देखने में ये पाँच वषं के बालक जान 
पड़ते हें । इन लोगों ने तपस्या करके यही वरदान प्राप्त किया है कि हम लोगों की 
अवस्था सदा पाँच वषं के बालकों सी बनी रहे। अतः सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने 
पर भी ये वेवस्वतमनु के २४वीं चतुयुंगी में पाँच वषं के बालक ही जान पड़ते थे 
फिर भी इनमें एक व्यसन था। अनावश्यक बात में लर्न होने को ही व्यसन कहते 
हैं जो ब्रह्मादन्द में लवलीन रहे। उसे चरित्र श्रवण की कोई आवश्यकता नहीं । 
पर ये जहाँ रामजी का चरित्र वणन हो वहीं सुनने चले जाते हैं। इसलिए कवि 
कहते हें कि उनमें इस बात का व्यसन तो अवस्‍्य था। भाव यह कि सबके लिये 
रामचरित्र का श्रवण उपयोगी है। यथा : जीवन मुकुत महामुनि जेऊ। हरिगुन 
सुनहि निरंतर तेऊ। विषयिन्ह कहुँ पुनि हरिगुन ग्रामा। स्रवन सुखद अरु मन 
अभिरामा । ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिनहि न रघुपति कथा सोहाती । 


७५२ रामचरितमानस 


तहाँ रहे सनकादि भवानी। जहुँ घट संभव मुनिवर ग्यानी ॥ 
रास कथा मुनिवर बहु बरनी । ग्यानजोनि पावक जिमि अरनी ॥४॥ 
अर्थे : हे भवानी ! सनकादि वहाँ थे जहाँ विज्ञानी मुनि अगस्त्यजी रहते हैं । 
श्रेष्ठ मुनि ने रामजी की बहुत सी कथायें कहीं जो कि ज्ञानाग्नि की उत्पत्ति के लिए 
अरणी के समान हैं । 
व्याख्या : इस समय सनकादिक ब्रह्मलोक से नहीं आ रहे हैं। रामचरित 
सुनने के व्यसनी हैं | अगस्त्यजी के यहाँ रामचरित होता था। उसीक्रो सुनने के लिए 
गये थे। आगस्त्यजी रामचरित्र के बहुत बड़े आचायं हैं। स्वयं शिवजी उनकी 
कही कथा सुनने जाते हैं। यथा : राम कथा मुनिवयं बखानी । सुनी महेस परम 
सुख मानो | यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि साक्षात्‌ सरकार का दशन 
छोड़कर सनकादि महषि सरकार का चरित्र सुनने गये । अतः सिद्ध है कि कथा श्रवण 
साक्षात्‌ दर्शन से कम नहीं है। 
अब रामकथा की महिमा कहते हैं कि इसके मन्थन से अर्थात्‌ श्रवण मनन 
निदिध्यासन से ज्ञान प्रकट होता है। जेसे अरणी के मन्थनं से अग्नि प्रक्रट होती है। 
जिस भाति अरणी में अग्नि अव्यक्तरूप से नखानख भरी है। मन्थन से उसका 
प्राकट्य होता है। इसी भाँति रामकथा में ज्ञान अव्यक्त रूप से भरा पड़ा है। श्रवण 
मनन निदिध्यासन से प्रकट होता है। दूसरी बात यह है कि अग्नि के प्रकट होने के 
अन्य उपाय भी हैं। पर उन उपायों से प्रकट हुई अग्नि अशुद्ध होती है। अरणी के 
मन्थन से प्रकटी हुई अग्नि ही शुद्ध मानी जाती है। यज्ञादि क्रिया उसी से सम्पन्न 
होती है । इसी भाति शुद्ध ज्ञान तो रामचरित्र से ही प्रकट होता है। यथा : ज्ञानमागं 
चरित्रण रातीति रामः | ऐसी भी व्युत्पत्ति तापनीय श्रुति में पायी जाती है। 
दो. देखि राम मुनि आवत, हरखि दण्डवत कीन्ह। 
स्वागत पूछि ' पीतपट, प्रभु बेठन कहं दीन्ह ॥३२॥ 
अर्थं : रामजो ने मुनियों को आते देखकर हृषित होकर दण्डवत्‌ किया ओर 
स्वागत.पुछकर स्वयं अपना पीताम्बर बेठने के लिए दिया । 
व्याख्या : जिस भाँति विरतिरत' गुहस्थ विष्णुभक्त को. देखकर मारे आनन्द 
के नाच उठता है । यथा : छछिमन देखु मोरगन नाचत वारिद पेखि ।. गृही विरतरत 
हरब जस विष्णु, भगतु. कहुँ देखि। उसी भाँति सरकार भी सनकादिक को आते 
देखकर हृषित हुए ओर दण्डवत प्रणाम किया ।. ऐसी प्रतिष्ठा सरकार ने किसी की 
की | स्वागत पूजा और अपना उत्तरोय उत्तारकर उनके आसन के लिए'बिछा 
दिया । सम्राट्‌ के यहाँ आसनों का घाटा नहीं रहता | यहाँ उत्तरीय वस्त्र को आसन 
कल्पना करना सनकादिक की अत्यन्त प्रतिष्ठा है। 
कीन्ह. दंडवत तीनिउ भाई। सहित पवनसुत. सुख अधिकाई ॥ 
मुनि. रघुपति छबि अतुळ-बिलोकी। भए मगन मन सके न रोकी: ।।१॥ 
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अर्थं : तीनों भाइयों ने उन्हें हनुमानुजी के सहित दण्डवत्‌ प्रणाम किया। 
सबको बड़ा सुख हुआ | मुनि सरक्रार की अतुलित छवि देखकर मग्न हो गये और 
सन को रोक न सके | 

व्याख्या : सरकार के दण्डवत्‌ करने ओर आसन देने के बाद भरत, लक्ष्मण, 
शत्रुष्त और हनुमानजी ने दण्डवत्‌ किया । इन लोगों को भी बड़ा सुख हुआ । सात 
सगं अपवर्गं सुख घरिय तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव 
सत संग । 

सनकादि मुनि हैं। दुःख में इनका मन उद्विग्न नहीं होता । सुख चाहते नहीं 
बीतराग भय क्रोध स्थितप्रज्ञ हैं । सुरूप कुरूप सब इनके लिए समान हैं। पर सरकार 
की छवि ऐसी अनुपम है कि उनके देखने से मग्न हो गये । मन के रोकने का अभ्यास 
है। अतः सरकार के दशन करने पर मन को क्षुब्ध जानकर रोकना चाहा । पर रुक 
न सका । यहाँ न रुकने में ही मन की प्रशंसा है । यथा : अवलोकिहौं सोच बिमोचन 
को ठगि सी रही जे न ठगे धिकसे । 
स्यामलगात सरोरुह लोचन । सुन्दरता मंदिर भव मोचन ॥ 
एकटक रहे निमेष न छावहि। प्रभु कर जोरे सीस नवावहि ॥२॥ 

अथं: इयाम शरीर कमल से नेत्र सुन्दरता के निवास संसार से छुड़ानेवाले 
को एकटक देखने लगे । पलक नहीं पड़ती । सरकार हाथ जोड़े प्रणाम कर रहे हैं । 

व्याख्या : स्याम सरीर सुभाय सुहावन। सोभा कोटि मनोज लजावन | सो 
'उस श्याम स्वरूप को देखते हैं जो कि सुन्दरता का घर है। तथा : कहहु सखी अस 
को तनु धारी । जो न मोह यह रूप निहारी । ओर कमल से नेत्र संसार पाश से 
छुड़ानेवाले हैं। यथा : मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन । 
ऐसी मू्ति का सनकादिक एकटक होकर दशान कर रहे हैं। पलक भी नहीं गिराते 
जिसमें निमिष मात्रका भी व्यवधान दशान में पड़े ओर सरकार अत्यन्त श्रद्धा 
होने के कारण हाथ जोड़े हुए पुनः पुनः नमस्कार कर रहे हैं। 
तिन्ह्के दसा देखि रघुबीरा । स्वत नयन जळ पुलक सरीरा ॥ 
कर गहि प्रभु मुनिवर बेठारे। परम मनोहर बचन उचारे ॥३॥ 

अथं : उनकी दशा सरकार ने देखी कि आँखों से आँसू बह रहा है और शरीर 
में पुलकावली व्याप्त है। सरकार ने. हाथ पकड़ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बिठाया । 
और परम मनोहर बचन बोले | 

व्याख्या : सरकार ने उनकी दशा देखी कि आँखों से अश्नु की घोरा 
रही है। सात्त्विक भाव हुआ है। शरीर में रोमाञ्चं है। इससे उनके आन्तरिक दशा 
का अनुभव हुआ क्रि इतने प्रेम में मग्न हैं कि इन्हें इस बात की भो सुधि नहीं है कि 
उनके लिए सरकार ने अपना उत्तरीय बेठने को बिछा दिया है। न उन्हें बैठने की 
सुधि है। अतः हाथ पकड़ पकड़कर उन्हें आसन पर. बिठाया। तब परम मनोहर 
भाग ३-४८ 
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वचन बोले जिसमें मन का सङ्ग श्रवण के साथ हो जाय। रूप से ध्यान खिचकर 
बातचीत पर आजायें । 


आजु धन्य में सुनहु मुनीसा । तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा ॥ 
बड़े भाग पाइब सत संगा। बिनहि प्रयास होइ भव भंगा ॥४॥ 


अर्थं : हे मुनीश ! सुनिये आज में धन्य हुआ | क्योंकि आपके दर्शन से पाप 
कट जाते हैं। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। उससे अनायास ही संसार 
मिट जाता है। 
व्याख्या : मुख दीखत पातक हरे परसत कमं बिछाहिं। बचन सुनत मनं 
मोहगत पूरब भाग मिलाहि । अतः सरकार कहते हैं कि आज में धन्य हुआ । उसका 
कारण भी स्वयं ही देते हैं कि आप लोगों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं और 
पुण्य की वृद्धि होती । क्योंकि सत्सङ्ग की प्राप्ति थोड़े पुण्यवालों को नहीं होती । 
सन्त तो सभी जगह सदा सुलभ हैं। यथा : सबहि सुलभ सब दिन सब देसा | सेवत 
सादर समन कलेसा । फिर भी सत्सङ्ग की प्राप्ति नहीं होती । सन्त विभीषणजी सदा 
लंका में ही रहे पर राक्षसों को सत्सङ्ग.की प्रति न हुई। अतः जब सत्सङ्ग हो वही 
घड़ी धन्य है । यथा : घन्य घरी सोई जब सत संगा । सत्सङ्ग का माहात्म्य कहते हुए 
सरकार बतळाते हैं कि सत्सङ्ग द्वारा आवागमन के नष्ट होने में प्रयास नहीं होता । 
अन्य साधनों से भी भव भङ्ग होता है। पर वह अधिक प्रयाससाध्य है। 
दो. संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। 
कर्हाह्‌ संत कबि कोबिद, स्तूति पुरान सद ग्रंथ ॥३३॥ 
अथं : पण्डित कवि वेद पुराण और सद्‌ ग्रन्थ सभी कहते हैं कि सन्त मोक्ष के 
पन्थ हें ओर कामी संसार के पन्थ हैं । 
व्याख्या : सन्त कवि कोविद आप्त हैं। श्रुति पुराण सद्ग्रन्थ आप्तवाक्य हैं। 
अतः परम प्रमाण हें। इन सबका यह मत है कि सन्त लोग मोक्ष के मागरूप हैं। 
यथा : मति कीरति गसि भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब 
सत संग प्रभाऊ । . छोकहुँ वेद न आन उपाऊ। इसी भाँति कामी भव के पन्थ रूप 
हें। यथा : काम क्रोध मद लोम सब नाथ नरक के पन्थ । सब परिहरि रघुबीरहि 
भजहु मजहि जेहि सन्त । 
सुनि प्रभु बचन हरख मुनि चारी । पुलकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ 
जय भगवंत अनंत अनामय । अनध अनेक एक करुनामय ॥१॥ 
अथं : प्रभु के बचन सुनकर चारो मुनि हृषित हुए। पुलकित शरीर होकर 
करने लगे । हे भगवान्‌ ! भाप की जय हो । आप अन्तर्हित दोष रहित और 
पाप रहित हैं । एकं हैं और करुणामय हैं। 
व्याख्या: प्रभु के बचन सुनकर चारो मुनि हृषित हो. गये कि जब सरकार ने 


{|| । 
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श्रीमुख से हमें सन्त कह्‌ दिया तो अब हम लोग सचमुच सन्त हो गये । हषं से सारे 
शरीर में पुलक हो गया और लगे स्तुति करने । मन से हृषित हुए। तन से पुलकित. 
हुए । वचन से स्तुति करने लगे। उत्कषं वस्तुतः आपका ही है क्योंकि आप 
भगवान्‌ नित्य षडेइवयं सम्पन्न हैं।. अनादि तो छः पदार्थं हैं। पर उनमें से पाँच 
सान्त हैं । एक आप ही अनन्त हैं। अतः निविकार भी आप ही हैं। विकारवान्‌ कभी 
न कभी अवश्य नाश को प्राप्त होता है। आप ही अनघ हैं अर्थात्‌ शुद्ध सच्चिदानन्द 
हैं । आप में विजातीय पदार्थ का मेल नहीं है आप सजातीय विजातीय तथा स्वगत 
भेद से शून्य हैं । फिर भी माया से अनेक रूप धारण करते हैं इसलिए अनेक भी हैं । 
आप करुणावतार हैं | यथा : करुणामय मृदु राम सुभाऊ। 
जय निर्गुन जय जय गुन सागर । सुख मंदिर सुन्दर अति नागर ॥ 
जय इंदिरा रमन जय भूधर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥२॥ 

अर्थं : हे निगुंण ! आप को जय हो। है गुण के समुद्र ! आप की जय हो ! जय 
जय हो ! सुख के घर सुन्दर और अत्यन्त चतुर' लक्ष्मीपत्ति आप को जय हो। हे 
पृथिवी के घारण करनेवाले आप की जय हो | हे अनुपम, अजन्मा, अनादि और 
शोभा की खानि ! 

व्याख्या : आप सत्त्र रजस्‌ तमस्‌ से परे होने से निगुण हैं ओर गुणों के 
अधिष्ठान होने से गुणसागर है । स्त्रयं आनन्द सिन्धु होने से सुख मन्दिर हैं। सब 
कुछ करते हुए भी आप सदा निष्क्रिय बने रहते हैं। इसलिए अति नागर हैं अथवा 
कोसलकुमार होने से अति नागर हैं। यथा: जल सीकर महि रज गनि जाहीं। 
रघुपति चरित न बरनि सिराहीं। आप इन्दिरा रमण हैं ?आपके शीलादि गुणको 
देखकर ही लक्ष्मी ने आपका वरण किया है। यथा: अब जानी में श्री चतुराई । 
भजी तुमहि सब देव बिहाई। आप ही शेष कमठ अथवा वाराह रूप से पृथिवी को 
घारण किये हुए हें। अतः आप ही भूधर हैं। यथा : न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य 
नाम महद्यशः। आपका जन्म नहीं होता आप माया मानुष रूप हैं। क्योंकि आप 
अनादि हैं । आपके रूप के लेश को पाकर ही अति सुन्दर कहलानेवालों की शोभा 
है । यथाः संभु विरञ्चि विष्णु भगवाना । उपर्जाह जासु अंस ते नाना भगवाना । अतः 
आप शोभाकर हैं। 
ग्यान निधान अमान मान प्रद । पावन सुजस पुरान बेद बद ॥ 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन। नाम अनेक अनाम निरंजन ॥३॥ 


अर्थं : आप ज्ञान के निधान मान रहित हैं। पर अमान को मान के देनेवाले हैं 
आपके पावन सुयश का वेद वर्णन करता है। आप तत्त्व के ज्ञाता उपकार के 
माननेवाले ओर अज्ञता के नाश करनेवाले हैं। आपके अनेक नाम हे फिर भो आप 
नाम रहित तथा लेप रहित हैं । 

व्याख्या : आप ज्ञान के निधान हैं क्योंकि सबके प्रकाशक हैं। यथा: सहज 
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प्रकास रूप भगवाना । आप अपरिच्छिन्न हैं इसलिए अमान हैं और अमान अर्थात्‌ 
अहङ्कार रहित सन्तों को मान देनेवाले हैं। यह सुयश ऐसा पवित्र है कि इसका 
वर्णन वेद ओर पुराण करता है | यथा : कृत भूप विभीषन दीन रहा । 

आप ही तत्पद के जानकार हैं| दूसरे को उस पद की जानकारी आप ही की 
कृपा से होती है। यथा: सोइ जानै जेहि देहु जनाई और आप कृतज्ञ हैं। यथा : 
अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। आप ही भक्तों से कायं कराते हैं और आप ही कृतज्ञ 
होते हैं । आप ही अज्ञानका नाश करते हैं । सव॑नाम होने से आप के अनेक नाम हैं । 
फिर भी आप अनाम हैं क्योंकि सबं रूप हैं और निर्लेप हैं । 


सवं सवं' गत सर्वं उरालय। बससि सदा हम कहुँ परिपालय ॥ 
द्वंद बिपति भव फंद बिभंजय। हृदि बसि राम काम मद गंजय ॥४॥ 


अर्थं : आप ही सब हैं सबमें व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में वास 
करते हैं। अतः १. हमारा पालन कीजिये । इन्द्र विपत्ति और २. संसार के जाल को 
काट दीजिये । हे रामजी ! हृदय में वस कर काम और मद को नष्ट कीजिये । भावार्थ 
यह कि सरकार के हृदय में निवास करने से ही काम भाग जायगा । सगुण रूप से 
प्रकट होने से ही कामादिक का नाश होता है । 

व्याख्या : आप ही व्यापक हैं और आप ही व्याप्य हैं। अतः आप ही सवं हैं 
और आप ही सवंगत हैं और आप ही अन्तर्यामी होकर सबके हृदय में बसते हैं | यथा : 
ईश्वरः सवंभूतानां हृददेशेऽजुंन तिष्ठति | अतः हमारा पालन भी आप ही करिये दूसरा 
कोई पालक हो नहीं सकता । अब पालन करने की विधि कहते हैं कि सुख दुःख 
शीतोष्ण में ही इन्द्र हैं विपत्ति रूप हैं। १. सो इन्द्र को दूर कीजिये और २. संसार 
का दुस्तर जाळ है। इसका नाश हृदय में बसकर करिये । भावाथं यह कि सगुण 
रूप से हृदय में बसकर हमारा पालन कीजिये | 


दो. परमानंद कृपायतन, मनपर पुरन काम । 
प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमहिं श्रीराम ॥३४॥ 


अर्थं : हे परमानन्द क्पाके भवन मन से परे और पूर्णं काम श्रीराम 
अनपायिनी प्रेमाभक्ति हमें कृपा करके दीजिये । 

व्याख्या : दुःखाननुविद्ध सुख रूप आप हैं । आप कृपा के घर हैं कृपायतन से 
ही याचना करने से मनःकामना पूर्ण होती है । आप मनसे मो परे हैं। अतः आप में 
ही मनोभिलाष पुणं करने का सामथ्यं है । आप पुरणंकाम हैं जिसकी कामना स्वयं 
पूर्ण न हुई हो, वह दूसरे की कामना क्या पूणं करेगा ? प्रेमाभक्ति जिसमें विघ्न न 
हो उसे कृपा करके दीजिये क्योंकि वह क्रियासाध्य नहीं है कृपासाध्य है। यंह दोहा 


र 


१, दीपकावृतति प्रथम अळंकार दै । 
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रूपी कमळ : देहु भगति रघुपति अति पावनि। इस पुरइन से निकला है। अतः 
अनपायिनी भक्ति के गुण पुरइन से ही जाने जायेंगे । 


देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिबिध ताप भवदाप नसावनि ॥ 
प्रनत काम सुर धेनु कलप तरु । होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु ॥१॥ 


अथं : हे रघुपते ! अति पवित्र भक्ति दीजिये जो कि तीनों ताप ओर संसार 
के अभिमान को दूर करनेवाली है। हे प्रणतकी कामना के लिए कामधेनु तथा 
कल्पवृक्ष ! प्रसन्न होकर प्रभो ! यह वर दीजिये | 

व्याख्या : अति पावनी भक्ति प्रेमाभक्ति है। यथा : प्रेम भगति जळ बिनु 
रघुराई । अभ्यन्तर मछ कबहुँ कि जाई । उसी प्रेमा भक्ति से त्रिविध ताप दूर होता 
है। क्योंकि : भगति करत बिनु जतन प्रयासा | संसृति मूळ अविद्या नासा । उसोसे 
भवदाप दूर होता है । यथा : तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सके कछु निज 
प्रभुताई । 

सरकार प्रणत के लिए कामधेनु भी हैं ओर कल्पवृक्ष भी हैं। अर्थात्‌ 
जगदम्बा तथा जगत्पिता के रूप से कामना पूर्ण करते हैं । यथा : सुनु सेवक सुरतरु 
सुरधेनू । केवळ सेवक के लिए हो सुखद नहीं प्रणत के लिए भी आप कामधेनु और 
कल्पवृक्ष हैं । में प्रणत हूँ और वर माँगता हूँ । आप अभिमत देनेवाले हैं । यथा : मागत 
अभिमत पाव जग राउ रंक भल पोच । अनपायिनी भक्ति की बड़ी चाह है | इसलिए 
तीन वार देहु कहा । पहिली स्तुति समाप्त हुई । 


भव बारिधि कुंभज रघुनायक । सेवत सुलभ सकल सुखदायक ॥।. 
मन संभव दारुन दुख दारय । दीनबंधु समता बिसतारय ॥२॥ 


अर्थं : हे रघुनायक ! आप संसार सागर के लिए अगस्त्य हैं सेवक को सुलभ 
हैं और सब सुख देनेवाळे हैं। मनसे. उत्पन्न हुए दारुण दुःखका नाश कीजिये । हे 
दीनबन्धो ! समताका विस्तार कोजिये । 


व्याख्या : यद्यपि मनुष्यरूप सरकार का है परन्तु अति विस्तुत भवसागर के 
सोखने के लिए आप अगस्त्यरूप हैं। यद्यपि आपको प्राप्ति मतिदुळंम है। यथा: 
अति दुलंभ केवल्य परम पद । तथापि आप सेवक को सुलभ हैं । यथा : सेवत सुळभ 
सकल सुखदायक | प्रनत पाळ सचराचर नायक । सेवक सुखद सुभग सत्र अंगा। 
और उसे सब प्रकार से सुख देते हैं । यथा : सहज बानि सेवक सुखदायक । 

मन से जो दुःख उत्पन्न होते हैं वे बड़े कठिन है। यथा : जाने ते छीर्जाह कछु 
पापो। नासन पार्वाह जन परितापो। एक व्याधि बस नर मर्राह ए असाघि बहु 
ब्याधि। पीर्डाह संतत जीव कहं सो किमि लहै समाधि | सो आप इस दुःख का नाश 
कीजिये। आप दीनबन्धु हैं। में दीन हो रहा हूँ । आप समता का विस्तार कीजिये । 
भाव यह कि विषमता के कारण हो मानस रोग पीड़ा दे रहे हैं। समता के विस्तार 
से इनका आपही आप नाश हो जायगा । 
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आस त्रास इरषादि निबारक । बिनय बिबेक बिरति बिसतारक ॥ 
सूप मौलि मनि मंडन धरनी। देहि भगति संसृति सरि तरनी ॥३॥ 


अर्थ : हे आशा त्रास तथा ` ईष्यादि के निवारण करनेवाले | विनय विवेक 
और विरति के विस्तार करनेवाले ! पृथिवी को अलंकृत करनेवाले राजाओं के 
शिरोमणि ! संसार नदी के लिए नाव रूप भक्ति हमें दीजिये । 


व्याख्या : आप ई€षर्यादि मनोविकार को दूर करनेवाले हैं। इष्ट प्राप्ति की 
आशा और अनिष्ट प्राप्ति का त्रास होता है। दूसरे के उत्क्रषं से ईर्ष्या होती है। 
जे पामर भये दास आस के ते सबही के चेरे। रघुपति कृपा आस जीति जिन ते 
सेवक हरि केरे। उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं महःद्यमुपस्थितस्‌ । मरणव्याधिशोकानां 
किमद्य निपतिष्प्रति । मरण व्याधि और शोक किस समय आ पड़ेगा । इसका त्रास 
सभी को रहता हे | ईर्ष्या के कारण विना आग के हो मनुष्य जला करता है। 
सरकार की कृपा से ये सब दोष दूर हो जाते हैं। केवल दोषापनयन ही नहीं होता 
गुणाधान भी होता है । विनय विवेक ओर विरति का विस्तार होता है। बिनय 
बड़ा भारी गुण हे। इसी से पात्रता होती हे। यथा : विनयात्‌ याति पात्रताम्‌ । 
विना विवेक के तो मनुष्य आँख रहते अन्धा होता हे। यथा: तेहि करि विमल 
बिबेक बिलोचन | ओर विरति तो ज्ञान और योग का प्रधान साधन है। इन सब 
गुणों का विस्तार. होता है। राम शाब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ तापनोय श्रृति में 
किया गया है: रांजते यो महीस्थितः। इसी बात को : भूप मौलि मनि मंडन धरनी 
कहकर स्पष्ट किया गया । अपने चरित्र से राजाओं को धमंमागं का उपदेश देते हैं। 
यथा : राज्यार्हाणां महीभृतां धमंमागं चरित्रेण रातीति रामः। सो हे रामजी ! 
भक्ति दीजिये जो कि संसार सरिता के लिए तरणी रूप है। नाव पर आरूढ होकर 
मनुष्य नदी में विहार करता फिरता है और उसे जळ का स्पशं नहीं होता | इसी 
प्रकार भक्त संसार में रहते हुए भी निळेप रहता है। यहाँ तंक दूसरी स्तुति है। 
तीसरी में हाथ लगाते हैं । 
मुनि-मन मानस हंस निरंतर । चरन कमल बंदित भज संकर ॥ 
रघुकुल केतु सेतु स्नूति रक्षक । कालकं सुभाउ गुन भक्षक ॥४॥ 
तारन तरन हरन सब दूषन। तुळसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन ॥५॥ 
. अथं: हे मुनियों के मन रूपी मानससर के हंस ! आपके चरण कमल ब्रह्मदेव 
भोर शङ्कुर से वन्दित हैं । आप रघुकुल को पताका हैं वेद रूपी पुल के रक्षक हैं 
काल कमं स्वभाव और गुण के भक्षक हैं आप तारण तरण हैं और सब एषणा. के 
हरण करनेवाले हैं । तुलसीदास के प्रभु तीनों लोक के भूषण हैं । र 
व्याख्या : सरकार मुनियों के मन रूपी मानससरोवर के हंस हैं। क 2325 
निवास करते हैं। मुनियों के मानस की शोभा आप से है ओर स्वयं आपको उस 


‘NT 
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विहार करने में सुख है। चरणकमल की ऐसी महिमा है कि जगत्‌ के कल्याण 
करंनेवाले ब्रह्मदेव और शङ्कुर अपने कल्याण के लिए उनकी वन्दना किया करते हें । 
रघुकुळकेतु कहने से रघुकुल में अवतार कहा । चिन्मयेऽस्मिन्‌' महाविष्णौ 
जाते दाशरथे हुरी । रघोः कुळेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः। सेतु स्रृति रक्षक 
कहने से अवतार का कारण कहा ओर काल कमं स्वभाव गुन भक्षक कहने से भव. 
बन्धन का नाश करनेवाला कहा । काल कम गुण स्वभाव ही बन्धन है। इन्हीं से 
बंघा हुआ जीव चौरासी छक्ष योनि में फिरा करता है। इसके आप भक्षक हैं। 
अतः जो तर गये हैं उनके तारनेवाले आप ही हें। इसलिए तारण-तरण कहा । 
सरकार को कृपा से दूषण भूषण हो जाते हैं। यथा: दूषन भे भूषन सरिस सुजस 
चारु चहुं ओर। और ऐसे कृपा निधान हैं किन्तु आपको तुलसीदास ऐसे शठ की 
भी सेवा स्वीकार है। सरकार से ही तीनों लोक की शोभा है । अथवा तीनों लोक 
चरणचिह्वं से अंकित हैं। अतः त्रिभुवन भूषण कहा | तीसरी स्तुति अधूरी ही 
रह गयी । आकांक्षा नहीं प्रकट कर सके। अतः इसका स्वरूप त्रिविक्रम सा है। 
जिन्होंने सम्पूणं जगत्‌ दो पैर से नाप लिया। तीसरा अधूरा ही रह गगा । उससे 
राजा बलि को नापा । 


दो. बार बार अस्तुति करि, प्रेमु सहित सिरु नाइ। 
ब्रह्मलोक सनकादि गे, अति अभीष्ट बर पाइ ॥३५॥ 


अर्थं : बार बार स्तुति करके और प्रेम के सहित वन्दना करके सनकादि 
मुनि अति अभीष्ट वर पाकर ब्रह्म लोक गये । ६ 

व्याख्या : यह स्तुति सनकादि चारो भाइयों को है क्योंकि बार बार स्तुति 
करना कहते हैं। स्तुति भी प्रेम सहित किया और प्रेम सहित प्रणाम किया। 
सरकार ने एवमस्तु नहीं कहा पर अति अभोष्ट वर जो प्रेमाभक्ति थी वह मिल गयी । . 
अतः ब्रह्मलोक चले गये। यह श्रवण नक्षत्र है | इसमें तीन तारे चमकते हैं ९. प्रेम 
भगति अनपायिनी देहु २. देहु भाति और ३. देहि भगति. ये तीन तारे हें। सेवक 
सुलभ सकळ सुखदायक से फश्षुति कहा | यथा : राम भगतजन जीवन घन से। 
सनकादिक बिबिधि लोक सिधाये । श्रातन्ह राम चरन सिर नाये ॥ 
पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं । चितर्वाह सब मार्त सुत पाह ॥१॥ 

अर्थं : सनकादिक तो ब्रह्मलोक गये । भाइयों ने रामजी के चरणों में सिर 
नवाया। प्रभु से पूछते हुए सब सङ्कोच करते थे। सब हनुमानजी की ओर 
देखने छगे । 

व्याख्या : पूवं के दोहा का यह पद पुरइन है : सनकादिक विधि लोक सिधाये | 
सरकार ने सनकादिक के आने पर उनका बड़ा मान क्रिया और उन्हें सन्त सहकर 
सन्त की स्तुति भी की । इसी से भाइयों के हृदय.में सन्त के लक्षण जानने की 
उत्कण्ठा हुई। अतः तद्वियक प्रश्न करने के लिए भाइयों ने प्रणाम किया । सरकार 
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ने जब उन लोगों की ओर देखा तो नीचे देखने लगे । पूछने में सङ्कोच है क्योंकि 
सन्त शब्द इतना प्रसिद्ध है कि उसके लक्षण पूछने में ढिठाई समझी जा सकतो है। 
हनुमानजी के लिए सब माफ है। अतः सब लोग हनुमानुजी की ओर देखते हैं कि 
हम लोगों की मोर से तुम उत्तर दो । 


LY 


सुनी चहै प्रभु मुख के बानी। जो सुनि होइ सकल भ्रमहानी ॥ 
अंतरजामी प्रभू मुख सभ जाना । बूझत कहहु काह हनुमाना ॥२॥ 

अर्थं : प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं जिसके सुनने से सम्पूर्ण 
अम की हानि होती है अन्तर्यामी प्रंभु ने सब जान लिया । बोले हनुमानजी ! 
कहो क्या बात है। 

व्याख्या : प्रभु मुख कमल विलोकत रहहीं । कबहुं कृपाल हमहि.कछु कहहीं । 
अत: सबको श्रीमुख के वचन सुनने की अभिलाषा रहती है। इस समय चित्त में 
जिज्ञासा भी उत्पन्न हो गयी है। सकल भ्रम की हानि तो प्रभु की वाणी से ही 
होगी । उस वाणो में ही ऐसा प्रभाव है । उपदेश वैचित्र्य नहीं । वह तो वेसा ही 
होता है जेसा शास्त्र में लिखा है । 

अन्तर्यामी ईश्वर से कुछ छिपा नहीं है। यथा : तुम से कछु न छिपी करुना 
निधि तुम हौ अंतरजामी । यह जान लिया कि सबको इच्छा है कि हनुमान्‌जी 
वार्तारम्भ करें। अतः हनुमानजी से पूछते हैं कि तुम ही कहो कि ये लोग क्या 
कहना चाहते हैं: बड़े भाई ओर छोटे भाइयों में इतना प्रश्नय : अदब होना | 
यह भारत की संस्कृति है। 


जोरि पानि कह तब हनुमंता । सुनहु दीन दयाळ भगवंता ॥ 
नाथ भरत कछु पूछन चहहीं। प्रस्न करत मन सकुचत .अहहों ॥३॥ 


अथं : हनुमानजी ने तब हाथ जोड़कर कहा कि हे दीनदयाळ भगवान्‌ सुनो । 
है नाथ ! मरतजी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्‍न करने में मन सङ्कुचित हो रहा है। 

व्याख्या : हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले | साक्षात्‌ प्रश्‍न करने पर चुप नहीं 
रह सकते । दोनदयाल भगवान्‌ कहकर सम्बोधन किया । सोचा कि मेरे ऊपर इतनी 
कृपा कि जहाँ भाई नहीं बोळ सकते वहाँ मेरे बोलने का अधिकार हुआ । निदरि गनी 
आदर गरीब पे रीति सदा चरि आई। अतः दीनदयाल कहा और अन्तर्यामो होने से 
भगवान्‌ कहा । i 

हनुमानजी ज्ञानिनामग्रगण्य हैं। तुरन्त समझ गये कि सब भाइयों का 
प्रषटन्यविषयक एक ही है । अभी सन्त का आगमन हुआ है ओर सरकार ने इतना 
आदर किया है । अतः सन्त के विषय में ही सबकी जिज्ञासा है। ऐसे अवसर में 
मुख्य प्रइत्तकर्ता भरतजी हैं | अत: कहते हैं कि नाथ ! भरतजी कुछ पुछना चाहते हें 
पर प्रइन करने में सङ्कोच कर रहे हैं। कारण यह है कि वह प्रइन ऐसा है कि जिसे 
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सुनकर सरकार कह सकते हैं कि इसे तो तुम जानते हो । फिर व्यथं प्रश्‍न क्यों कर 
रहे हो । 

तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ ॥- 
सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥४॥ 


अर्थं : हनुमानजी ! ,तुम तो मेरे स्वभाव को जानते हो। क्या भरत में ओर 
मेरे में कोई अन्तर हे। प्रभु का वचन सुनकर भरतजी ने चरण पकड़ लिया और 
बोले हे प्रणतातिहरण नाथ ! 

व्याख्या : सरकार ने कहा कि हनुमानजी ! तुभ मेरे स्वभाव को जानते हो 
कि मुझे भरत स्वभाव से ही प्रिय हैं। यथा : राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन 
मम तात। जो हनुमानजी ने भरतजो से कहा था उसी की पुष्टि हो रही है। 
प्राणप्रिय से कया अन्तर है सङ्कोच तो अन्तर होने से होता हे जब अन्तर ही 
नहीं तब जो चाहो सो बोलो | दूसरी बात यह हैं कि जब भरत में ओर मुझमें 
अन्तर ही नहीं तब प्रश्‍न का उद्गम शोक मोह सन्देह कहाँ से होगा । 

भरतजी ने यह वचन सुनकर सरकार का चरण पकड़ लिया | भाव यह कि 
इन चरणों के आश्रय से ही मेरा कल्याण हे अथवा चरण पकड़ने से प्रणाम अभिप्रेत 
है । भाव यह कि में प्रणत हूँ ओर सरकार प्रणतातिनाशन स्वामी हैं। 


दो. नाथ न मोहि संदेह कछु, सपनेहु सोक न मोह। 
केवल क्रपा तुम्हारिहि, कृपानंद संदोह ॥ ३६॥ 


अर्थं : हे नाथ ! मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है और शोक मोह तो सपने में भी 
नहीं है | हे कृपानन्द सन्दोह ! यह केवल आपकी कृपा का फळ है । 

व्याख्या : शोक मोह संसारवृक्ष का बीज है। इन्हीं के होने से सन्देह भी 
होता है। सो भरतजी कहते हैं कि ये सब मुझे कुछ भी नहीं है। बिना सन्देह हो 
बोध की-हढ़ता के लिए पूछता हूँ | मुझ में कोई साधन नहीं है पर सरकार के कृपा की 
सामथ्यं ऐसी है कि मुझे संसार की बाँधा नहीं है। सब लोग सरकार को चिदानन्द 
सन्दोह कहते हैं। पर भरतजी कृपानन्द सन्दोह कहते हैं। निगुण ब्रह्म चिदानन्द 
सन्दोह हैं। पर सगुण ब्रह्म तो कृपानन्द हैं | परोपकारकेवल्ये तोलयित्वा जना द॑नः | 
गुर्वीमुपकृति मत्वा अवतारानु दशाग्रहीत्‌ । 


करौं कृपानिधि एक ढिठाई। में सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥ 
संतन के महिमा रघुराई। बहुबिधि बेद पुरानन्ह गाई ॥१॥ 

अर्थ : हे इपानिधे ! में एक ढिंठाई करता हूँ। में सेवक हूँ और आप भक्तों 
के सुख हैं। हे रघुराई! सन्तों की महिमा बहुत भाँति से वेद पुराणों में 
गायो गयी है। 
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व्याख्या : भरतजी कहते हैं में ढिठाई करता हूँ । आप क्षमा करेंगे। आप 
कृपा के समुद्र हैं। कृपा की तरङ्गें उठा करतो हैं। मेरी ढिठाई को उन्हीं तरङ्गों 
से ढक लेंगे । जन सुखदायी स्वामी से सेवक ढिठाई कर बेठता हूँ । यथा : आरति 
मोर नाथ कर छोहू। दुहु मिछि कीन्ह ढीठ हृठि मोहू । 

वेद पुराणों में सन्तों को महिमा अनेक प्रकार से वणित है। क्योंकि: खल 
अघ अगुन साघु गुन गाहा । उभय अपार उदधि अवगाहा । जितने सद्गुण हैं सो 
सब सब साघु के हैं | अतः वेद पुराणों ने उन्हीं का गान किया है। 
श्री मुख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ाई । तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई ॥ 
सुना चहां प्रभु तिन्ह कर लक्षन। कृपासिंधु गुन ग्यान निचक्षन ॥२॥ 

अर्थं : तिस पर आपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है। उनपर सरकार की 
प्रीति भी अधिक है। हे प्रभो ! में उनका लक्षण सुनना चाहता हुँ। आप कृपा के 
समुद्र और गुण तथा ज्ञान में निपुण हैं । 

व्याख्या : वेद पुराण में तो महिमा कथित ही है। तिसपर सरकार ने अभी 
उनकी कितनी बड़ाई की है। उनके आने से अपने को धन्य माना। उनके दर्शन से 
पाप का नाश कहा । उन्हें अपवगां का द्वार कहा। उनके बेठने के लिए अपना 
उत्तरीय बिछा दिया । 

अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असम्भव दोष वर्जित जो वर्णन है उसी को लक्षण 
कहते हें । भरतजी कहते हैं कि में सन्तों का लक्षण सुनना चाहता हूँ जिसमें सन्तों 
को पहिचान में भ्रम न हो सरकार कृपासिन्धु हैं कृपा करके बतलाइये । सरकार 
गुणज्ञान में विचक्षण हैं। दूसरा इस बात को केसे कहेगा । क्योंकि नीति प्रीति 
परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान जथारथ । 


संत असंत भेद बिळगाई। प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
संतन्ह के छच्छन सुनु भ्राता । अगिनित स्रूति पुरान बिख्याता ॥३॥ 


अर्थं : सन्त और असन्त के भेद को अलग अलग करके हे प्रणतपाल मुझे 
समझाकर कहिये । हे भाई सन्तन के लक्षण सुनो -जो कि असंख्य श्रुति तथा पुराणों 
में प्रसिद्ध है । 

व्याख्या : विधि प्रपञ्च गुण ओर अवगुण मिलाकर बना है। अतः गुण दोष 
का विवेचन बड़ा कठिन है। भरतजी कहते हैं कि सन्त ओर असन्त का मेद अळग 
अलग समझाकर मुझे बतळाइये। आप उसका विवेक कर सकते हैं। अळग अलग 
गण दोष को किसा ने देखा नहीं | जहाँ देखिये वहाँ गुण में दोष का अनुवेध ओर 
दोष में गुण का अनुवेध देखा जाता है। अतः शीघ्र समझ में नहीं आता। सरकार 
प्रणतपाळ हैं । में प्रगत हूँ मुझे समझाकर कहिये । 

भरतजी स्तामीभावं रखते हैं। सरकार भ्रातृभाव रखते हें । अत: उत्तर 
देते हुए भाई सम्बोधन देते हैं । वेदों का कोई अन्त नहीं है । यथा : अनन्ता वे वेदाः 
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भरद्वाज । भगवान्‌ इन्द्र ने कहा कि भरद्वाज वेद का तो अन्त नहीं है। सो 
सब में साक्षात्‌ या परम्परा करके सन्त का ही निरूपण है। पुराणों में भी त्रही 
बात है पुराण श्रुति के उपोद्टलक हैं । 
संत असंतन्हि कै, असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 
काटे पुरसु मलय सुनु भाई। निज गुन देइ सुंगुंध बसाई ॥४॥ 

अर्थ : सन्त और असन्त की ऐसी करनी है जेसा कुठार और चन्दन आचरण 
करते हैं । हे भाई! परशु चन्दन को काटता है और वह अपना गुण सुगन्ध उसमें 
बसा देता है। 

व्याख्या : सन्त ओर असन्त का पहिचान उनकी करणो से होता है। कुठार 

की भाँति असन्त आचरण करते हैं और चन्दन की भाँति सन्त का आचरण होता 
है। कुठार चन्दन को काटता है। काटना कष्ट देने की पराकाष्ठा है। सन्त ओर 
असन्त दोनों की जड़ से उपमा दिया । भाव यह कि दोनों जड़ को भांति आचरण 
करते हैं मानो दुःख सुख इन्हें है ही नहीं। अथवा भाव यह है कि सन्त असन्त के 
किसी जाति विशेष में होने का नियम नहीं है । जड़ में भी हो सकते हें। सन्त वेष 
सन्त होने का अव्यभिचारी लक्षण नहीं हें। सन्त की करणी होना अव्यभिचारी 
लक्षण है । यथा : उमा संत के इहै बड़ाई । मंद करत जो करे भलाई । 

कुठार चन्दन को काटता है । चन्दन काटना जानता ही नहीं। चन्दन ने 
कुठार का कुछ बिगाड़ा नहीं | चन्दन सबको प्रिय है । इसलिए कुठार उसे काटता 
है । अपने स्वभाव को कुठार नहीं छोड़ता ओर न चन्दन अपने स्वभाव को छोड़ता 
है। अपना गुण कुठार को यथासम्मव दे देता है। कुठार अपना दोष चन्दन को 
नहीं दे सकता । 

दो. तातें सुर सीसन्ह चढ़त, जग बल्लभ श्री खंड। 
अनळ दाहि पीटत घनहि, परसु बदनु यह दंड ॥३७॥ 

अथं : इसलिए “देवताओं के सिर पर चढ़ता है। चन्दन जगत्‌ को प्यारा 
है और आग में तपाकर हथोड़े से पोटते हैं। कुल्हाड़े के मुख : फल को यह दण्ड 
जाता है। 

व्याख्या : चन्दन में ऐसी शान्ति सहनशीलता ओर परोपकार है । इस कारण 
देवताओं के सिर पर चढ़ता है । उसके सिर पर चढ़ाने से देवता प्रसन्न होते हैं। 
संसार को प्यारा है। लक्ष्मी का अंश कहा जाता है। कुठार की करणी कुठार की 
दुदंशा का कारण है। उसके मुख : फछ को पहिले भाग में तपाया जाता है। पीछे 
निहाई पर रखकर हथौड़े से पीटते हैं | यह दण्ड कुठार को मिळता है। 


बिषय अलंपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अभूत रिपु बिमद बिरागी । लोभामरष भय त्यागी ॥१॥ 
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अर्थं : विषय से तृष्णा रहित शील और गुणों की खान है। पराया दुःख 
देखकर दुःखी और सुख देखकर सुखी होते हैं | समान भाव रखनेवाले अजातशत्रु मद 
से रहित ओर वेराग्यवान्‌ होते हैं तथा लोभ, अमष, हर्षं और भय को त्यागे 
रहते हैं । 

व्याख्या : उमा सन्त के इहें बड़ाई। मंद.करत जो करे भराई। यह सन्त 
का पहिला लक्षण है। अब दूसरा करते हैं। सन्त लोग भी जीवन धारण के लिए 
कुछ विषय का सेवन करते ही हैं । पर उसमें आसक्त नहीं होते। इसलिए बिषय 
अलम्पट कहा । सेवन बिषय .विवधं जिमि नित नित नुतन मार | यह बात उसमें नहीं 
होती । सदाचार ओर सद्गुण के तो वे खानि ही होते हैं। खान में कितनी वस्तु 
होंती है, सो गिनायी नहीं जा सकती । इसी भाति सन्त के गुणों की संख्या नहीं है । 
यथा : सुनु मुनि साधुन के गुन जेते। कहिन सर्काह सारद स्रुति तेते। दुःशील 
निगुंणो ऐसे नहीं हो सकते | वे अपने दुःख सुख को नहीं गिनते। पराये सुख से 
सुखी और पराये दुःख से दुःखी होते हैं । यथा : पर दुःख द्रवहि संत सुपुनीता । 

सम से शान्ति कहा । यथा : तुलसी जो पानी भया, बहुरि न पावक होय। 
वे अजातशत्रु होते हैं उनका कोई शत्रु नहीं होता वे सारे संसार को निज प्रभुमय 
देखते हैं । यथा : निज प्रभु मय देखह जगत, कासन कराह बिरोध । न उन्हें मद 
होता है न राग होता है। उन्हें विराग का भी मद नहीं। वे सभी विकार से रहित 
होते हैं। लोभ अमषं हषं और भय को उन लोगों ने त्याग किया है। 


कोमल चित दीनन्ह पर दाया । मन बच कम मम भगति अमाया ॥ 
सबहि मान प्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥२॥ 


अथं : उनका चित्त कोमल होता है। दीन पर दया करते हैं। मनसा वाचा 
कमंणा मुझमें निष्कपट भक्ति करते हैं । सबको मान देते हैं और स्वयं मान से दूर 
रहते हैं । हे भरतजी ! ऐसे प्राणो मुझे प्राण के समान हैं । 

व्याख्या : उनका ऐसा कोमछ चित्त होता है कि दूसरे का दुःख देख नहीं 
सकते । यथा : संत हृदय नवनीत समाना । कहा कविन्ह परि कहै न जाना। 
निज परिताप द्रवे नवनीता । पर दुःख द्रवाहि संत सुपुनीता । अतः दीनों पर उनकी 
सदा दया रहती है। कहा गया है कि कपट रहित प्रेम मनुष्य लोक में नहीं होता । 
यथा : केतवरहितं प्रेम न `भवति मानुषे लोके। यदि भवति कस्य विरहो विरहे 
सत्यपि को जीवति । पर सन्तों के भगवच्चरणाविन्द में मनसा वाचा कमंणा केतन 
रहित प्रेम होता है। 

वे लोग सबके सम्मान करनेवाले होते हैं। स्वयं: मान नहीं चाहते । यथा: 
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत। भरतजी ने कहा था: तिन पर प्रभुहि 
कृपा अधिकाई। उसी बात की पुष्टि करते हुए सरकार कहते हैं कि ऐसे लोग मुझे 
प्राण के समान प्रिय हैं। 
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बिगत काम मभ नाम परायन । सान्ति बिरति बिनती मुदितायन ॥ 
सीतलता सरलता मयत्री। द्विज पद प्रेम धरम जनयित्री ॥३॥ 
अर्थं : कामना रहित होकर मेरे नाम में लगे रहते हें। शान्ति वेराग्य विनय 
और मुदिता के तो मानो घर ही है। शीतलता सरलता मैत्री और घमं की उत्पन्न 
करनेवाली ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति । 
व्याख्या : अब तीसरा प्रकार कहते हैं । विगत काम से विषय अलम्पट कहा | 
ये नाम के उपासक हैं | इनका सिद्धान्त है ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानि। 
रामचरित सत कोटि मँहु लिय महेस जिय जानि | शान्ति से शम विरति से वेराग्य 
कहा । विनती से सबहि मान प्रद आपु भमानी कहा । मुदितायन से पर दुःख दुःख 
सुख सुख देखे पर कहा । 
शीतलता से : तुळसी जो पानी भया बहुरि न पावक होइ कहा । सरलता से 
महात्मा होना कहा। यथा : मनस्येकं वचस्येकं कमंण्येकं महात्मनास्‌ । मेत्री से 
घर्मात्माओं पर प्रेम कहा । द्विजपद प्रीति से हरितोषण ब्रत कहा | यथा : हरितोषन 
ब्रत द्विज सेवकाई। पुन्य एक जग मह्‌ नहीं दूजा । मन क्रम बचन बिप्रपद पूजा । 
जिसे ब्राह्माण के चरण में प्रीति ही नहीं वह धर्मात्मा हो नहीं सकता | 
थे सब छच्छन बसहि जासु उर। जानहु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहि डोर्लाह्‌ । परुष बचन कबहुँ नहि बोर्लह्‌ ॥४॥ 
अथं : ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं हे तात! उसे सच्चा सन्त . 
जानना । शम दम नियम और नीति से कभी चलायमान नहीं होते भोर कठोर 
वचन कभी बोळते नहीं । 
व्याख्या : ये आठो सब सन्त के लक्षणहें। असन्त इनकी नकल नहीं कर 
सकता । तिलक छाप तो वह भी छगा लेता है । सन्तों के 'हृदय में उपयुक्त लक्षण 
बसते हैं । कभी इनका वियोग नहीं होता । नीके हैं साधु सबे तुळसी पे तेइ रघुबीर 
के सेवक साँचे | कवितावली ७.११८ : 
अब चोथा प्रकार कहते हैं। शम मअन्तरिन्द्रिय दमन को कहते हैं। दम 
बाह्येन्द्रिय दमन को कहते हैं। शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्‍वरप्रणिघानानि नियमाः | 
नीति से सदाचार अथवा न्यायप्रिता कहा । यथा : नीति बिरोध सोहाय न मोही । , 
कठोर वचन तो बोलते ही नहीं | क्रुद्धयन्तं न प्रतिक्रुध्येत्‌ आक्रृष्ट: कुशलं वदेत्‌ । 
क्रोध के बदले में क्रोध न करे | गाली देनेवाले का भो कल्याण मनावे । 
दो. निदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। 
ते सज्जनं मम प्रान प्रिय, गुन मंदिर सुख पुंज ॥३८॥ 
अर्थं : जिन्हें निन्दा और स्तुति दोनों वराबर और जिनकी मेरे चरणकमलों 
में ममता है ऐसे गुणमन्दिर सुखपु् सज्जन मुझे प्राण प्रिय होते हैं। 


~ 
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व्याख्या : जिन्हें निन्दा या स्तुति सुनकर चित्त पर किसी प्रकार का प्रभाव 
नहीं पड़ता । संसार में कहीं ममता नहीं केवल सरकार के चरणों में जिन्हें ममता 
है | यथा : सब कर ममता ताग बटोरी। मम पद मनहिं बाँध वरि डोरी । ऐसे 
सज्जन गुणमन्दिर सुखपु्न भगवान्‌ में ममता करने से स्वयं गुणमन्दिर सुखपुञ्ज हो 
जाते हैं । उन पर भगवान्‌ की प्राण के समान ममता होती है। 

इस प्रकरण में भगवान्‌ ने तीनों प्रकार के सन्तों अर्थात्‌ भक्तियोगी ज्ञानयोगो 
ओर कमंयोगियों के लक्षण कहे। बिषय अळंपट सील गुनाकर से लेकर भरत 
'प्रानसम मम ते प्रानी- तक भक्तियोगियों का वर्णन है। उसमें कहा भी गया है 
कि : मम बच क्रम मम भगति अमाया । और बिगत काम मम नाम परायन से 
लेकर : सन्त संतत फुर तक ज्ञानी भक्त का वर्णन है। क्योंकि उनका परम शरण 
नाम बतलाया गया है और नाम से ज्ञानमागं की प्राप्ति होती है । यथा : ज्ञानमार्ग 
तु नामतः । रामतापनीये । तथा संत संतत फुर कहकर वही भाव द्योतित किया । 
जो कि : ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ कहकर प्रकाशित किया गया है। इसी भाँति: सम 
दम नियम नीति नहि डोलहि। से : गुन मंदिर सुख पुंज कर्मयोगो भक्त का वर्णन है। 
क्योंकि नीति नहि डोर्लाह तथा गुणमन्दिर शब्दों से उनका क्रियाकोशल द्योतित 
करते हैं । योगः कमंसु कोशलम्‌ । 
सुनहु असंतन केर सुभाऊ। भूलेहु संगति ' करिअ न काऊ ॥ 
तिन्हकर -संग सदा सुखदाई। जिमि कपिलहि घाले हरहाई ॥१॥ 


अर्थं : असन्तों का स्वभाव सुनो । भूलकर भी उनका साथ कभी न करना | 
उनका साथ सदा दुःखदायी है । जेसे हडहा गाय कपिला का नाश करती है। 

व्याख्या : यहाँ तक सन्तों का लक्षण कहा । अबः संत असंत भेद विलगाई। 
प्रनतपाळ मोहि कहहु बुझाई । इस प्रन का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ स्वभाव ही लक्षण 
है । लक्षण कहने के पहले सावधान करते हें कि लक्षण घटता है या नहीं इस बात के 
जानने के लिए भी साथ न करना । चूक से संगति हो जाय तो लक्षण मिलते दूर 

जाना । 

द असन्तों का संग सदा अर्थात्‌ दोनों छोकों में दुःख देनेवाला है। संग करने 
से उनके साथ रहना-ही होगा। तब वे उसी भाँति विपत्ति में डालेंगे जेसे हड़हा के 
साथ कपिला का नाण होता है । हड़हा दुष्ट गाय दूध न दे लात भी मारे | रात को 
दूसरों का खेत चरे। यह कथा प्रसिद्ध है 'कि हड़हा फुसलाकर कपिला को खेत 
चरने ले गयी । खेत के मालिक को मते ,देखकर हड़हा तो भाग गयी ओर कपिला 
बिचारी भाग न सकी और पकड़ी गयी । 


'खलन्ह* हृदय अति ताप बिसेखी । जरहि सदा पर संपति देखी ॥ 


जहुँ कहुँ निंदा सुनहि पराई। हरषहि मनहु परी निधि पाई ॥२॥ 
१. यहाँ उल्लासः गुण से दोष अलङ्कार है । 
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अर्थ : खलों के हृदय में अत्यन्त विशेष ताप रहता है । सदा परायी सम्पत्ति 
देखकर जला करते हैं। जहाँ कहीं परायी निन्दा सुनते हैं तो ऐसे हषित होते हैं 
मानों पड़ो हुई निधि मिल गयी । 

व्याख्या : संसार का ताप तो सभी को सन्तप्त करता है । पर उनमें विशेषता 
है वे परायी सम्पत्ति देखकर जला करते हैं। संसार में सम्पत्तिवालों की कमी 
नहीं है। इसलिए खलों को अति विशेष ताप होता है। उनके दुःख का 
पारावार नहीं । 

बड़े परिश्रम करने पर भी निधि का इकट्ठा होना दुलंभ हे । सो यदि अनायास 
पड़ी हुई निधि किसी को मिल जाय तो उसे बड़ा भारी हषं होता है। परिश्रम कुछ 
न पड़ा और चिराभीप्सित पदार्थं की प्राप्ति हो गयी। वेसी ही प्रसन्नता खलों को 
परायी निन्दा सुनने से होती है। दूरे को अपयश देने में उन्हें बड़ा परिश्रम करना 
पड़ता है । तब जाकर कहीं उसकी निन्दां प्रख्यात होती है । सो उन्हे परिश्रम भी 
कुछ नहीं करना पड़ा और दूसरे की निन्दा सुनने में आगयी। इससे उनके आनन्द 
का ठिकाना नहीं । 


काम क्रोध मद लोभ परायन । निदंय कपटी कुटिल मलायन ॥ 
बयरु भकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सों ॥३॥ 


अर्थ : काम क्रोध मद और लोभ ही उनका परम शरण है। वे निदंयी कपटी 
कुटिल और मल के घर हैं। निष्कारण वेर सबसे रखते हैं । जो हित करता 'है उससे 
भी वैर रखते हैं । 

व्याख्या : खलों का परम शरण काम क्रोध गौर लोभ है: जे तार्काह पर 
घन पर दारा । पर धन और परदारा ही उनका परम लक्ष्य है। दया-के समान 
दुसरा धमं नहीं । सो दया उनके पास नहीं फटक सकती । परघंन परदारा को प्राप्ति 
सरलता से नहीं होती । जिससे उनकी प्राप्ति होती है वह कपट है। कपट सरल 
पुरुष कर नहीं सकता | वह तो कुटिल से ही सम्भव है। सो उन्हें कपट और कुटिलता 
का घाटा नहीं है | लोम परायण होने से मळायन हें । लोभी क्या नहीं करता । 

उनको वैर करने के लिए कारण नहीं ढूँढता पड़ता | प्राणीमात्र उन्हें वेरी: 
मालूम पड़ते हैं। वे आजन्मते परद्रोहरत हैं। .वे. सहज सुहृद से भी वेर करते हें। 
दुःख देने का उनका स्वभाव है। उसमें उन्हें आनन्द मिलता है। बिना कारण कायं 
होता नहीं । पर वे ऐसे समथं हैं.कि बिना कारण वेर पेदा कर लेते हैं । 


झूठइ लेना झूठइ देना | झूठहि भोजन झूठ चबेना ॥ 
बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा । खाहि महा अहि हृदय कठोरा ।४॥। 


अर्थं : झूठ ही ग्रहण करते हैं। झूठ ही देते हैं । झूठ ही उनका भोजन है और 
चवंण भी झुठ ही है। मोर की भांति मीठी वाणो बोलते हैं ओर हृदय ऐसा कठोर 
है कि बड़ा साँप भी खा जाते हैं। 
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व्याख्या : लेना देना का अर्थं व्यवहार है। सब व्यवहार उनका झूठा है। 
सत्य के निकट ही नहीं जाते | बिना झूठ के उनका पेट नहीं भरता । न मनोविनोद 
होता है । लेंगे तो झूठ कहकर । कभी सच्ची बात न कहेंगे । देंगे तब भी झूठ बात 
कहकर । झूठ से ही जीते हैं झूठ से ही तोष है। 

सम्पूर्ण शरीर पर सज्जन के चित्त हैं। देखे सो मोहित हो जायं और बोली 
भी बड़ी मीठी परन्तु मन घोर है। उनकी उपमा मोर से दी गयी है। जिसका ऊपरी 
स्वरूप बड़ा सुन्दर होता है। प्रर हृदय ऐसा कठोर है कि विषधर सरपं खाकर 
पचा जाता है। 


दो. परद्रोही परदार रत, परधन पर (अपवाद | 
ते नर पावर पापमय,देह धरे सनुजाद ।।३९॥ 


अर्थं : जो परद्रोही, परदार, परघन और पर अपवाद में रत हैं । वे मनुष्य 
पामर पापमय हैं। वे मनुष्य रूप में राक्षस हैं । 
व्याख्या : मनुष्य के खानेवाले को मनुजाद कहते हैं । यथा : खळ मनुजाद 
द्विजामिष भोगी । वे यदि मनुष्य रूप घारण कर लें तो उनका पहिचानना कठिन 
है । सरकार उनकी पहिचान बतलाते हैं कि ये लक्षण जिनमें हो उनसे सावधान 
रहना । वे ही नरदेह घरे मनुजाद हैं। जो दूसरे के द्रोह में दत्तचित्त रहता हो । 
दूसरे की स्त्री ओर घन में जो रत हो। जो दूसरे की निन्दा करने में सुख मानता 
हो । बह्‌ वस्तुतः मनुजाद है । राक्षस है। केवळ शरीर उसका मनुष्य सा है । यथा: 
करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप घरहि कर माया । 
लोभइ ओढ़न लोभइ डासन। सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न ॥ 
काहू के जो सुनहि बड़ाई! स्वास लेहि जनु जुड़ी आई ॥१॥ 
अर्थं : उनका लोभ ही ओढुना ओर लोभ हरो बिछौना है | वे रिङ्ग और पेट 
में ही लगे रहते हैं। उन्हें यमपुर का डर नहीं होता । यदि किसी की बड़ाई सुने तो 
ऐसा इवास लेते हैं मानों उन्हें जड़ेया : बोखार आगया हो । 
व्याख्या : शयन काळ में भो उन्हें लोम नहीं छोड़ता। लोभ में ही उन्हें 
विश्राम मिळता है। सब बातें ही उनकी विलक्षण हैं || उनका भोजन विचित्र । उनका 
विश्राम विचित्र | दिन रात जिह्वा ओर उपस्थ के फेर में पड़े रहते हैं। उन्हें यमपुर 
का भय नहीं है। वे कहते हैं कि यमपुर की कल्पना झूठी है। मानों उनके न मानने 
से यमपुर का अस्तित्व ही लुप्त हो जायगा । चह उह 
दूसरे की निन्दा सुनने से उन्हें बड़ा हर्ष होता है। “यदि नही ; की 
प्रशंसा सुनायी पड़े तो कहे बड़ा दाह होता है। कुछ कर सकते नहीं। बड़ाई करने- 
बाळे का पक्ष प्रबळ होता है तो लम्बी लम्बी. साँस लेने लगते हैं। विकल हो जाते 
हैं। उनकी दशा ऐसी हो जाती है मानों. उन्हें जड़ेया : बोखार आगया हो। 
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जब काहू के देखें बिपती। सुखी भये मानहुँ जग नृपती ॥ 
स्वारथ रत परिवार बिरोधी । लम्पट काम लोभ अति क्रोधी ॥२॥ 

अर्थं : यदि किसी की विपत्ति देखें तो ऐसे सुखी हों मानों उन्हें संसार भर 
का राज्य मिल गया हो। वे स्वां में लगे हुए'परिवार के विरोधी होते हैं। वे काम 
लोभ में आसक्त अत्यन्त क्रोधी होते हैं । 

व्याख्या : निन्दा सुनने से तो निधिप्राप्ति का उन्हें सुख होता है और यदि 
कहीं किसी की विपत्ति देखने का सोभाग्य हो जाय तो ऐसे कृतकृत्य हो जाते हैं 
मानों उनको संसार का एकच्छत्र राज्य मिल गया । अपने सुख से सुखी नहीं दूसरे 
के दुःख से ही उन्हें सुख मिळता है । विचित्र जींव होते हैं। 

वे सीघे सीधे अपना स्वां देखते हैं । परिवार का स्वार्थं एक दूसरे पर निर्भर 
रहता है | इसलिए वे परिवार के विरोधी होते हें। परिवार के भी धन और स्त्री 
हरण में उन्हें हिचक : आगा पीछा नहीं होता। तनिक सी भी अपनी हानि उन्हें 
सह्य नहीं है । अतः क्रोध की अति मात्रा उनमें होती है। 


सातु पिता गुरु बिप्र न मानहि। आपु गये अरु घार्लह आनहि ॥ 
करहि मोहबस द्रोह परावा । संत संग हरि कथा न भावा ॥३॥ 


अर्थं : माँ बाप गुरु ओर ब्राह्मण को नहीं मानते आप तो नष्ट ही हैं दूसरे 
को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरे से द्रोह करते हैं। उन्हें अच्छों का साथ और 
भगवान्‌ की कथा अच्छी नहीं लगती | 

व्याख्या : माता पिता और आचाय ये तीनों गुरु हैं। इन्हें देवता मानत्ता 
चाहिए । वेद कहते हैं: मातृ देवो भव | पितृ देवो भव | आचाये देवो भव | सब वर्णो 
के ब्राह्मण गुरु होते हैं। उनक्री सेवा करना हरितोषण व्रत है। सो वे किसी को नहीं 
मानते । सन्मागं से पतित हो गये हैं और अनेक युक्तियाँ देकर दूसरों को भी ऐसा 
पाठ पढ़ाते हैं कि वह भी उन्हीं की भांति पतित हो जाय | 

दूसरे का द्रोह अज्ञान के वश होकर करते हैं॥ उन्हें इस. बांत का ज्ञान नहीं 
है कि परद्रोह बड़ा पाप है। अथवा निष्काम द्रोह करते हैं विचार नहीं करते कि 
द्रोह का कोई कारण नहीं है । खलों का यह प्रधान लक्षण है कि उन्हें सन्त का सङ्ग 
ओर भगवान्‌ की कथा अच्छी नहीं लगती । जिन्हें सन्त का संङ्ग न रुचे भगवत्कथा 
में जिसकी प्रीति न हो वे असन्त हैं | इसमें सन्देह नहीं। यथा : जौ करि कष्ट जाइ 
पुनि कोई। जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ बिषम उर लागा। गयेहुँ न 
मज्जन पाव अभागा । 


अवगुन सिंधु मंद मति कामी । बेद विदूषक पर धन स्वामी ॥ 
बिप्र द्रोह सुर द्रोह बिसेषा। दंभ कपट जिअ धरे सुवेषा ॥४॥ 

अर्थं : वे अवगुण के समुद्र होते हैं । उनकी बुद्धि मन्द होती है। वे कामी वेदों 
भाग ३-४९ | 
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की खिल्ली उड़ानेवाले पराये धन के स्वामी होते हैं वे विशेष छप से ब्राह्मण द्रोह 
और देव द्रोह करते हैं। उनके हृदय में तो दम्भ कपट रहता है। पर वेष अच्छा 
बनाये रहते हैं । 

व्याख्या : अवगुण के तो समुद्र हो हैं। उन्हीं से निकलकर अवगुण संसार में - 
फेला है। वे मन्दमति हैं। अवसर चूक रहे हैं। फिर मनुष्य देह नहीं मिलने की । 
विषयी हैं । विषय सुख को ही सुख सवंस्व मान रक्‍्खा है। भांड़ों की भाँति वेद की 
-दिल्लगी उड़ाया करते हैं। वेद पाठ का नकल करते हैं और दूसरे का धन तो मानो 
उन्हीं का है। वे द्रोही तो सबके होते हैं पर ब्राह्मण और देवता पर उनकी अधिक 
चोट होती है। ब्राह्मण भौर देवता'पर श्रद्धा रहने से ही संसार अधोगति प्राप्ति से 
बच सकता है। ब्राह्मण द्रोह और देव द्रोह करना और विद्व द्रोह करना एक ही 
बात है । क्योंकि ऐसा करने से देवी सहायता मिलनी बन्द हो जाती है और संसार 
विपत्ति के गतं में जा पड़ता है। बाहर से साधु वेष बनाये हुए हैं। पर भीतर उनके 
दम्भ और कपट भरा हुआ है। 


दो. ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नांहि। 
द्वापर कछुक बृद बहु, होइहहि कलिजुग मांहि ॥४०॥ 

अर्थं : ऐसे अधम खल मनुष्य सत्ययुग और त्रेता में. नहीं होते | द्वापर में 
थोड़े से ऐसे होते हैं और इनकी बहुतायत कलियुग में होती है। 

व्याख्या : ऐसे अधम खळ राक्षसों में भले ही हों पर मनुष्यों में ऐसे सत्ययुग 
ओर त्रेता में नहीं होते। कयोंकि'ये दोनों युग उनकी उत्पत्ति के अनुकूल नहीं है। 
यथा : सुद्ध सत्त्व समता बिग्याना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना । सत्व बहुत रज 
कछु रति कर्मा । सब बिधि सुख त्रेता कर घर्मा । द्वापर में मनुष्य जाति में ऐसे अधम 
खळ उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि : बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस | द्वापर हषं सोक 
भय मानस | पर कलियुग में ऐसे मनुष्य बहुत होते हैं क्योंकि : तामस बहुत रजोगुन 
थोरा । कलिसुभाव बिरोध चहुं ओरा | 
परहित सरिस धरम नहि भाई। परपीड़ा सम नहि अधमाई॥ 
निरनय सकल पुरान बेद कर। कहेउ तांत जानहि कोबिद नर ॥१॥ 

अर्थं : दूसरे के हित करने के समान कोई धमं नहीं है । दूसरे को पीड़ा देने के 
समान कोई पाप नहीं है। सब वेद और पुराण का यहो निर्णय है सो मेंने कहा | 
इसे पण्डित लोग जानते हैं । 

व्याख्या : सब घर्मो से बड़ा धमं है, परोपकार। परम घम स्रुति बिदित 
अहिंसा । धर्म कि दया सरिस हरिजाना । इत्यादि वचन इसी के पोषक हैं। दयावन्त 
प्राणो ही परोपकार कर सकता है। निय से क्या उपकार होगा । इसी भाँति : नर 
सरीर धरि जे पर पीरा । करहि ते सहहि महाभव भीरा । हिंसा पर अति प्रीति तिन 
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के पार्पहि कौन मिति इत्यादि वचन परपीड़ा की अधमाई के योतक हैं । निद॑य पुरुष 
ही परपीड़ा कर सकता है। 

श्रीरामजी कहते हैं, कि सब पुराण और वेदों का यही निर्णय है। य॒था: 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम । वेदों 
के विभाग करनेवाले तथा सब पुराणों के रचयिता व्यासजी ने यही निर्णय किया | 
इसीलिए यही वेद और पुराण का निर्णय है। व्यासजी मुनियों में श्रेष्ठ हैं । यथा : 
मुनीनामप्यहं व्यासः। अतः इनसे बड़ा पण्डित भी कोन है? यह सरकार की 
मर्यादापाळकता है कि अपने वचन के प्रमाण में वेद पुराण और पण्डितों का मत 
उद्धृत करते हैं । 
नर सरीर धारे जे पर पीरा । करहि ते सहहि महा भव भीरा ॥ 
करहि मोह बस नर अघ नाना । स्वारथ रत पर लोक नसाना ॥२॥ 


अर्थे : मनुष्य का शरीरः धारणकर जो दूसरे को पीड़ा देते हैं वे संसार का 
महाकष्ट भोगते हैं। -मोहवश होकर मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करते हैं। स्वार्थं में 
लोक का नाश कर डालते हैं । 

व्याख्या : पशु आदि स्वभाव से परपीड़ा' करते हैं। उन्हें उसका प्रत्यवाय 
नहीं होता । क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है । उनका शरीर संसार सागर के सन्तरण का 
साधन नहीं है । मनुष्य शरीर तो बड़े भाग्य से मिळता है । कभी ईश्वर करुणा करके 
नरशरीर दे देते हैं। यह शरीर साधन धाम ओर मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर भी 
जो परपीड़ा में रत हुआ वह तो आत्मघाती को गति को प्राप्त होगा । अर्थात्‌ उसे 
कुत्ते शूकर आदि की योनि प्राप्त होगी। यथा: जोन तरे भव सागर नर समाज 
अस पाइ | सो कृत निदक मंद मति आतम हुन गति जाइ। 

जितनी मानसिक व्याधियाँ हैं उनका मूल मोह है। नर शरीर में सब सामान 
संसार सन्तरण का भगवान्‌ जुटा देते हैं। यथा : नर तन.भव बारिघि कहुँ बेरो। 
सनमुख भरुत अनुग्रह मेरो। कणंधार सद्गुरु हढ़ नावा। दुलभ साज सुळभ करि 
पावा । सो सबका निरादर करके पाप करते हैं | स्वार्थं के लिए परमार्थं बिगाइते हैं। 


काळ रूप तिन कहुँ में भ्राता । सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता ॥ 
अस बिचारि जे परम सयाने। भजहि मोहि संसृति दुख जाने ॥३॥ 
अर्थं : उनके लिए में काल रूप हूँ । शुभ और अशुभ. कर्मों का फल देता हूं ; 
ऐसा विचारकर बड़े सयाने लोग संसार को दुःखरूप जानकर मुझे भजते हैं। 
व्याख्या : जो नर शरीर धारण करके संसार सागर में ही पड़े हें पार जाने 
का यत्न करते ही नहीं उनसे शुभाशुभ कमं होते ही रहते हें। उनके कर्मों का में 
कालरूप होकर फल देता हूँ । जिस भाँति वृक्ष काछ पाकर फलते हैँ उसी भांति 
काल पाकर कमं भी फल देते हैं। उस फल भोगने में फिर कमं होता है। फिर 
उसका फल भोगना पड़ता है। इस भांति उन्हें कभो शान्ति की प्राप्ति नहीं होती:। 
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परमेश्वर ही फलदाता काल है। काल कोई दूसरी वस्तु नहीं है । यथा : कालोऽस्मि 
लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धः लोकान्‌ समाहतुंमिह प्रवृत्तः । जब विश्वरूप के दर्शन से अजुंन 
विस्मयाविष्ट हुए । पूछने लगे कि हे उग्ररूप आप कौन हैं? तो भगवान्‌ ने कहा में 
काल हूँ लोक के संहार करने में प्रवृत्त हुआ हूँ । 

इसलिए सयाने लोग तो स्वार्थं के वशीभूत नहीं होते। पाप नहीं करते पुण्य 
करते हैं। पर पुण्र भी तो बन्धन का कारण है। उसका भी फल तो भोगना ही 
पड़ेगा । सोने की बेड़ी भी तो बेड़ी है। इसलिए परम सयाने लोग संसार को दुःखमय 
जानकर परमेश्‍वर को भजते हैं जिसमें बन्धन से विनिमुंक्त हो जाय । 


त्यागहि कमं सुभासुभ दायक । भजहिमोहि सुर नर मुनि नायक ॥ 
संत असंतन के गुन भाखे | ते न परहि भव जिन्ह लखि राखे ॥४॥ 


अर्थं : शुभ और अशुभ देनेवाले कमं को छोड़कर मुझ सुरनर मुनि नायक को 
भजते हैं। मैंने सन्त ओर असन्तों के गुण कहे । जिन्होंने इन्हें जान रकखा है ये संसार 
में नहीं पड़ते । 
व्याख्या : सरकार के भजन करनेवाले काम्य कमं और निषिद्ध कर्मों का 
त्याग करते हैं। सरकार सुर नर और मुनि के स्वामी हैं। सत्र के अभीष्ट की पुत्ति 
करते हैं। उनके भजन से अभीष्ट की पुति भी होती है और संसार सागर का सन्तरण 
भी होता है। 
श्रीरामजी कहते है कि मैंने सन्त और असन्तों के गुण कहे । इन गुणों से सन्त 
ओर असन्त का पहिचान हो जायगा । जो लोग इन गुणों को पृथक्‌ पृथक्‌ मन में 
बिठा लेंगे वे खळ के लक्षण से बचेंगे। अतः संसार सागर में गिरने से बच जायंगे। 
दो. सुनहु तात माया ङ्कत,गुन अरु दोष 'अनेक। 
गुन यह उभय न देखिअहि, देखिय सो अबिबेक ॥४१॥ 
अथं : हे तात सुनो माया के किये हुए गुण और दोष बहुत हैं। विवेक यही 
है कि गुण और दोष दोनों न देखे जायं । उनका देखा जाना ही अविवेक है। 
व्याख्या : न सब गुण ही कहे जा सकते हैं और न दोष ही कहे जा सकते हैं। 
ये दोनों माया के कायं हैं। इनकी संख्या नहीं है। मिथ्या माया के कार्य भी मिथ्या 
ही हैं। मिथ्या मृगजळ का वर्णन भी मिथ्या है। वे माया के कार्य हें । अत: इन पर 
दृष्टिपात न करना ही विवेक है। माया के कायं में संलग्न होना अविवेक है। यहाँ 
अविवेक के विशुद्ध प्रमुक्त होने से गुण का अर्थं विवेक करना चाहिए। जिसे 
नित्यानित्य वस्तु का विवेक है वह माया के कायं अनित्य गुण दोष पर हष्टिपात नहीं 
कर सकता । यथा : ग्यान मान जहँ एको नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं । 


श्रीमुख बचन सुनत सब भाई। हरषे प्रेमु न हृदय समाई ॥ 
करहि बिनय अति बारहि बारा । हनूमान हिय हरष अपारा ॥१। 


i. 
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अर्थं : सरकार के श्रीमुख के वचन सुनकर सब भाई हृषित हुए । उनके हृदय 
प्रेम समाता नहीं बार बार विनय करते हैं । हनुमानुजी के हृदय में अपार हषं है । 

व्याख्या : तीनों भाई प्रभु के मुख की वाणी सुनना चाहते थे। यथा : सुनी 
चहँ प्रभु मुख के बानी । जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी । सो सुना । बात जानी हुई 
पर प्रभु के मुख से सुनकर उसी बात से ऐसा हषं हुआ कि हृद्य में समाता नहीं । 
यदि हृदय में समाता तो चुप रह जाते। नहीं समाया। इसलिए अति विनय 
बारम्बार कर रहे हैं । अति विनय से श्रोता की कृतकृत्यता कहा ओर बारम्बार से 
कृतज्ञता कहा । हनुमानजी के हषं का पारावार नहीं है। वे आनन्द में मग्न हें। 
हनुमानजी अति प्रेमी हैं। अतः उन्हें अपार हषं हुआ। साधु सन्त के रखवारे 
रामदुळारे हैं । अतः अपार हषं है। 


पुनि रघुपति निज मंदिर गये। एहि बिधि चरित करत नित नये ॥ 
बार बार नारद मुनि आवहि। चरित पुनीत राम के गावहि ॥२॥ 

अर्थं : तब रामजी अपने महल में गये । इस भाँति नित्य नये चरित्र करते हैं। 
नारद मुनि बार बार आते हैं और रामजी के पवित्र चरित्र का गान करते हैं। 

व्याख्या : सनकादि मिलन और सन्त असन्त गुण वर्णन के बाद सरकार 
महल में पघारे | गुणातीत अरु भोग पुरंदर हैं। सो चरित्र में दोनों बातें दिखलायीं । 
सायंकाल का समय है। अतः घर गये। इस विधि से नित्य नये सुखदायक चरित्र 
करते हें । यहाँ प्रादेशमात्र दिखला दिया । 

नारद मुनिजी तो बार बार आते हैं। पर वह आना दूसरा है और मिलने के 
लिए आचा दूसरी बात है। सनकादि तो एक बार मिलने के लिए आये। उन्हें 
अनपायिनी भक्ति मांगना था । सो मिल गथी। पर नारदजी बार बार आते थे। 
सरकार के सामने उनका चरित्र गान करते थे। क्योंकि जानते हैं कि सरकार को 
अपने भक्तों का गान बड़ा प्रिय है ओर उसके गान से अपनी वाणी भी पुनीत और 
सुफल होती है। 
नित नव चरित देखि मुनि जांही । ब्रह्मलोक सब कथा कहांहीं ॥ 
सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहि । पुनि पुनि तात करहि गुन गानहि ॥ ३॥ 


अथं : मुनिजी नित्य नये चरित्र देखकर जाते हैं ओर ब्रह्मलोक में सब कथा 
सुनाते हैं। सुनकर ब्रह्मदेव को बड़ा सुख होता है। कहते हैं हे तात ! बार बार 
गुणों का गान करो । 

व्याख्या :-पहिले कह आये हैं : एहि बिधि चरित करत नित नये। उन 
चरित्रों को देखकर मुनिजी ब्रह्मलोक जाते हैं ओर वे चरित्र ऐसे हैं कि ब्रह्मलोक में 
उनके सुनने की उत्सुकता है। नारदजी नित्य जा जाकर वे चरित्र ब्रह्मलोक में 
वर्णन करते हैं। सुनकर ब्रह्मलोक निवासी निहाळ होते हैं ओर ब्रह्मदेव को तो 
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अत्यन्त सुख होता है। क्योंकि जो जितना बड़ा है उसे उतना ही अधिक आनन्द 
आता है। अतः ब्रह्मदेव की नारदजी को बारम्बार उन चरित्रों के गान करने के 
लिए आज्ञा होती है। 

सनकादिक नारदहि सराहहि। यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि ॥ 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी ॥४॥ 


अर्थं : सनकादिक यद्यपि ब्रह्मनिष्ठ हैं तथापि नारदजी की प्रशंसा करते हैं । 
वे परम अधिकारी हैं। गुणगान सुनकर समाधि भूल जाते थे और आदर के साथ 
सुनते थे । 
व्याख्या : सनकादि नारदजी के भी गुरु हैं। नारदजी को उन्होंने ब्रह्मविद्या 
का उपदेश किया है। ब्रह्मानन्द में लयलीन मुनि को श्रवण की कोई आवश्यकता 
नहीं है । फिर भी भगवद्‌ गुण कीतंन में इतना आनन्द है कि वे नारदजी के सद्धीत॑न 
की प्रशंसा करते हैं । ब्रह्मनिष्ठ होने से वे परम अधिकारी हैं। उनकी ससाधि लगी ही 
रहती है। पर नारदजी के सङ्कोतंन से वे समाधि भूल जाते हैं और आदर के साथ 
श्रवण करते हैं । समाधि भङ्ग से क्रोध नहीं करते बल्कि उपकार मानते हैं । 
दो. जीवन्मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहि तजि ध्यान। 
जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिय पाषान ॥४२॥ 
अर्थं : जीवन्मुक्त ब्रह्मनिष्ठ ध्यान छोड़कर कथा सुनते हैं। अतः जिन्हें 
हरिकथा में प्रेम नहीं होता उनका हृदय पत्थर है । 
व्याख्या : राम कथा में ऐसा रस है कि उससे तृप्ति होती नहीं। यथा : राम 
चरित जे सुनत अघाहीं । रस बिसेष जाना तिन नाहीं । सो उस कथा से जीवन्मुक्त 
ब्रह्मनिष्ठ हृदय विगलित हो उठता है। वे ध्यान छोड़कर कथा सुनने लगते हैं। 
जो भगवत्कथा में प्रेम नहीं करते उनका हुदय पत्थर है। भाव यह कि वे स्थावरों के 
तुल्य हैं। 
एक बार रघुनाथ बोलाये। गुर द्विज पुरबासी सब आये ॥ 


बेठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन । बोले बचन भगत भव भंजन ॥१॥ 


अथं : एक बार रामजी ने बुलवाया । गुरु ब्राह्मण ओर सब पुरवासी आये। 
सभा में गुरु मुनि ब्राह्मण ओर सज्जन बेठे। तब भक्त के भव को दूर करनेवाले 

बोले | 
व्याख्या ; राजा दण्डधरो गुरुः। जिस भाति गुरु को शिष्य के परलोक की 
जिम्मेदारी रहती है उसी भाति राजा को प्रजा के लोक परलोक दोनों की 
जिम्मेदारी रहती है। वह दण्ड देकर भी प्रजा को सन्मागं पर चलाता है। अयोध्या 
लौकिक सुखों से परिपूर्ण है। धमं भी चारो चरण से हैं। तथापि श्रीमुख द्वारा उपदेश 
देने के लिए बुलवाया । गुरु और ब्राह्मण भी बुळवाये गये। जिसमें जो बात कही 
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जाय उसके विषय में किसी को अनौचित्य की शङ्का न हो। क्योंकि राजा 
विशाम्पति है । वेशय जाति तक उसका शासन चलता है। यथा : अथो परीक्षिद्‌ 
द्विजवयं शिक्षया महीं महाभागवतो शशास है | 

छोटे भाई मुनि और सज्जन पहिले से ही बेठे थे। जो लोग बुळवाने पर 
आये वे भी आकर सभा में बेठ गये। तब भक्तों के भय को दुर करनेवाले रामजी 
बोले । भाव यह कि भक्तों के जन्म मरण रूपी भय को चष्ट करने के लिए | 
सुनहु सकळ पुरजन मम बानी । कहां न कछु ममता उर आनी ॥ 
नहि अनीति नहि कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जौ तुमहि सोहाई ॥२॥ 

अथे : सब पुरजनो ! मेरी बात सुनो। में कुछ ममता मन में छाकर नहीं 
कह रहा हुँ । न इसमें अनीति है न प्रभुता है। मेरी बातें सुन छो फिर जेसी इच्छा 
हो वेसा करो। 

व्याख्या : सरकार सब पुरजनों को सम्बोधन करके कहते हें। गुरु ओर 
द्विज साक्षी के लिए हैं। जिसमें यदि अधम से घमं को पीड़ा हो तो रोकें। मम 
वाणी से उपदेश का सङ्केत करते हैं आज्ञा नहीं देते। ओर यह भी कहे देते हैं कि 
यह न समझना कि मैं अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कह रहा हूँ । 

में कोई अनुचित बात न कहूंगा ओर राजा होने के नाते प्रभुता के बल से 
भी कोई कायं कराना नहीं चाहता । में जो कहता हूँ उसे सुन लो । फिर जेसी इच्छा 
हो वेसा करो । में यह नहीं कहता कि जैसा में कहता हूँ वेसा ही करो । विचार छो 
जिसमें हित बोघ हो सो करो | 


सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन माने जोई ॥ 
जौं अनीति कछु भाखौं भाई | तौ मोहि बरजेहु भय बिसराई ॥३॥ 


अर्थं : वही मेरा सेवक है ओर वही मुझे बहुत प्यारा है जो. मेरी आज्ञा 
मानता है। हे भाई ! यदि में अनीति कहुँ तो भय छोड़कर मुझे रोकना । 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि जो तुम्हारे जी में आवे सो करो। परन्तु 
भेरा सेवक वही ओर मुझे सबसे प्यारा वही है जो मेरी आज्ञा मानता हो। यदि 
कोई मेरो पुजा तो बड़ी भारी करे ओर आज्ञा न मानता हो तब वह न तो मेरा 
सेवक है न प्रियतम है । वेदादि शास्त्र ही सरकार के वचन हैं। यथा : मारुत स्वास 
निगम निज बानी । श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे | ; 

यह कोई अनुचित बात नहीं है। सबको अपना आज्ञापालक प्रिय लगता है। 
अब सरकार सबको बोलने का अवसर देते हैं कि मेरी बातों में यदि किसी को कोई 
बात अनुचित मालूम हो.तो वह निर्भय होकर मुझे रोके। में बुरा न मानूँगा। यह 
न डरे कि राजा की बात को में केसे कार्ट । सभा में जाकर अनुचित बोळनेवाला 
और न बोळनेवाळा दोनों पापी होते हैं। अश्नुवन्‌ विरवन्‌ वापि नरो भवति 
किल्विषी । 
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बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुळंभ सब ग्रन्थन्हि गावा ॥ 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥४॥ 
अथं : बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिळता है। सद्ग्रन्थों ने कहा है कि यह 
देवताओं को दुळंभ है । यह साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर 
जिसने परलोक न संवारा । 
व्याख्या : बड़े भाग मानुष तन पावा : से भाव यह कि मौका चूकने लायक 
नहीं है । बार बार यह शरीर नहीं मिलता । अन्य शरीरों में तो प्रकृति के परवश हो 
काम करना पड़ता है। व्याघ्र लाख वषं पहिले जेसे रहते थे वेसे ही अब भी रहते 
हैं। मनुष्य बीस वषं पहिले जैसे रहता था वेसे अब नहीं रहता। यह प्रकृति के 
शासन के अतिक्रमण का सामर्थ्यं रखता है | देवता छोग इसे चाहते हें पर मिलती 
नहीं । अज्ञाताथं ज्ञापक उत्तम जितने ग्रन्थ हैं उनमें यही वर्णन है । इस विषय में 
मतभेद नहीं हे। _ 
सुरदुळभ्र इसलिए कहते हैं कि देव शरीर में दिव्य भोग से पुण्य क्षीण होता 
है और नया पुण्य कमाया नहीं जा सकता। मनुष्य देह से ही पुण्य की कमायी हो 
सकती है। इसीलिए इसे साधन धाम कहा । इसी देह से साधन चतुष्टय सम्पादन 
करके ब्रह्म जिज्ञासा से मोक्ष भी सम्भव है। इसी से मोक्ष द्वार कहा इस लोक 
को तो यथासाध्य सब जीव सँवारते हें। आहार निद्रा भय मेथुन इन्हीं में इस लोक 
की उन्नति सीमित है। उसी की उन्नति ही इह लोक सँवारना है । पर आहार निद्रा 
भय मेथुन सब योनियों में सुलभ हैं। परलोक का ख्याल तो मनुष्य योनि में ही 
होता है। अत: परलछोक$का सँवारना मनुष्य योनि के हिस्से को बात है। सो इस 
योनि को पाकर जिसने परलोक न संवारा । 
दो. सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछिताइ। 
कालहि कर्महि ईस्वरहि, मिथ्या दोष छगाइ ॥४३॥ 
अर्थं : वह परलोक में दुःख पाता है ओर सिर पीटकर पछताता है और 
काल को कमं को ओर ईइ्वर को झूठमूठ दोष लगाता है । | 
व्याख्या : वह परछोक में दुःख पाता हे । वहाँ सिवा भोगने के दूसरा उपाय 
नहीं हे । पछताने की पराकाष्ठा सिर पीटना हे काळ को दोष छगता हे कि समय 
बड़ा बुरा आया हे | भाग्य को दोष देता हे कि मेरा भाग्य बड़ा खोटा था। ईश्वर 
को दोष देता है कि मेरा सत्यानाश ईश्वर ने किया। अपना दोष नहीं देता। 
काहु न कोउ दुख सुख कर दाता । निज कृत कर्म भोग सब ज्जाता। 
एहिं तन कर फल बिषय न भाई । स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नरतनु पाइ बिषय मनु देंही। पछटि सुधा ते सठ बिष i लेंही ॥१॥ 
अर्थ : हे भाई ! इस शरीर का फळ विधय नहीं है। स्वर्ग भी थोड़े दिन के 
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लिए है। अन्त में दुःख ही देता है। जो नरशरीर पाकर विषय में मन देते हैं वे 
शठ हैं । अमृत देकर पलटे में विष लेते हैं । 

व्याख्या : कूकर शूकर आदि देहों का फळ विषय हैं। क्योंकि उनकी पहुँच 
विषयानन्द ही तक है |” मनुष्य शरीर का फल विषय नहीं है। क्योकि उसको पहुँच 
ब्रह्मानन्द तक हो सकती है | स्वगं में दिव्य भोग है। पर स्वगं सुख टिकाऊ नहीं । 
मनुष्य शरीर के किये हुए पुण्य का भोग मात्र है। जिस भाँति खेंती से उत्पन्न किया 
हुआ अन्न खाने पीने से नित्य छीजता जाता है। उसी प्रकार उपाजित किया हुआ 
पुण्य विषयंभोग से छीजने छगता है। पुण्य क्षीण होने पर एक क्षण भी स्वगा में 
स्थिति नहीं रह सकती । वह तुरन्त वहाँ से गिरा दिया जाता है। अत: वह स्वगं 
सुख भी अल्प होने से दुःखरूप ही है। सुख तो वही है जो टिकाऊ है : यद्वे भूमा 
तत्सुखम्‌ नाल्पे सुखमस्ति । 

नरतन सुधा है । क्योंकि उससे अमृत पद की प्राप्ति हो सकती है। उसी के 
लिए यत्न करना मनुष्य शरीर का सद्वयय है। विषय में लगकर मनुष्य शरीर को 
खोना उसका अपव्यय है । मतः जिसने मनुष्य शरीर पाकर विषय में मन लगाया 
उसने मानो अमृत देखकर पलटे में विष लिया । क्योंकि जिससे आत्मज्ञान सघ सकता 
था उससे उसने कूकर शूकर योनि का रास्ता साफ किया। यथा : असुर्या नामते 
लोका अन्धेन तमसावृता | तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः । 


ताहि कबहुँ भल कहै न कोई। गुंजा ग्रहै परस मनि खोई ॥ 
आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥२॥ 

अथं : उसे क्या कोई भला कह सकता है जो पारसमणि को खोकर गुझ्ञा 
प्राप्त करता है। यह अविनाशी जीव चार खानि और चौरासी लाख योनियों में 
घूमता फिरता है। 

व्याख्या : यह नर शरीर पारस है। जिस भाँति पारस 'निङृष्ट घातु : लोहे को 
सोना बना देता है उसी भाँति इसे पाकर जीव शिव हो सकता है। गुञ्जा अर्थात्‌ 
घुँघेंची देखने में बड़ी सुन्दर है। पर है विष | इसी भाँति विषयोपभोग आपातमधघुर 
हें। पर है बड़ा हानिकर। पारस को फेंककर गुञ्जा ग्रहण करनेवाले ने अपनी समझ 
में तो ठीक ही किया। बेढेंगे पारस को देकर रंगोले गुज्नों की प्रापि की । केवळ 
बाह्यरूप देखा गुण न पहिचाना । वह भले ही अपने मन से भला बना रहे | पर कोई 
भी उसे भला नहीं कहेगा । अपनी हानि 'करनेवालों को कोई भला नहीं कहता । 
अपनी हानि भी की और दुयंश का भागी भी बना। अमृत को पलटकर विष 
लेनेवाळा जानबूझकर अनं में गिरनेवाला है और पारस देकर गुना लेनेवाला 
अनजान है । रूप पर भासक्त हो गया । 

यह जीव तो अविनाशी है और शरीर नाशवान्‌ है। इस शरीर के नाश होने 
पर दूसरी देह मिलेगी | पर कौन देह मिलेगी इसका ठिकाना नहीं । उच्धिज स्वेदज 
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अण्डज और जरायुज : ये चार खानि है। इन चारों में अवान्तर भेद करके चौरासी 
लाख योनियाँ हैं। उन्हीं में यह जीव भटकता फिरता है। कभी देवता होता है, कभी 
राक्षस होता है, कभी पशु होता है, कभी पक्षी होता है, कभी कीट पतङ्ग होता है, 
कभी स्थावर योनि को प्राप्त होता है। 


फिरत सदा माया कर प्रेरा। काळ कमं स्वभाव गुन घेरा ॥ 
कबहुंक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥३॥ 


अर्थं : वह सदा माया की प्रेरणा से काळ कमं स्वभाव और गुणों से घिरा 
हुआ घूमा करता है। कभी करुणा करके निष्कारण प्रेम करनेवाले ईइवर मनुष्य 
शरीर दे देते हैं । 

व्याख्या : नाचत ही निसि दिवस भरथो । तब ही ते न भयो हरि थिर जब ते 
जिद नाम घरयो । बहुवासना बिबिघ कंचु कि भूषन लोभादि भरयो । चर अरु अचर 
गगन जल थल में कोन स्वांग न करयो । यहाँ अनेक योनियों में जन्म लेना ही 
नाचना है। इसकी प्रेरणा करनेवाली माया है। यथा : जो माया सब जर्गाह नचावा। 
जासु चरित लखि काहु न पावा । यह जीव स्वेच्छा से नहीं नाचता । अत्यन्त दुःखी 
होकर नाचता है। इसीलिए कहा : निसि दिवस मरथौ | माथा ने उसे काळ कमं 
स्वभाव ओर गुण से बाँध रक्खा है। काळ कमं गुण स्वभाव के घेरा के भीतर नाचा 
करता है | इसका उल्लङ्कन नहीं कर सकता । 

ईष्वर बड़ा कृपालु है। यथा : हेतु रहित जुग जग उपकारी । तुम तुम्हार 
सेवक असुरारी | वह बिना कारण कृपा करता है। पशु पक्षो कीटादि देह से तो कोई 
कमं ऐसा हो नहीं सकता जिससे मनुष्य शरीर मिले | ईश्वर ही कृपा करके कभी 
जीव को मनुष्य शरीर दे देता हे। यह जानकर कि इसे कष्ट उठाते बहुत दिन हुए | 
एक अवसर इसे देना चाहिए जिससे ऊपर उठ सके। चार कृपा से कल्याण कहा 
गया हे। उनमें से पहिली कृपा हुई ईश्वर कृपा । मनुष्य शरीर मिल गया। 


नर तन भव बारिधि कहु बेरो । सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
करनधार सदगुरु इंढ नावा। दुलभ साजु सुलभ करि पावा ॥४॥ 

अथं : मनुष्य शरीर भवसागर के लिए बेड़ा है। मेरी कृपा उसके लिए अनुकूल 
पवन है । उस हृढ़ नाव का सद्गुरु कणंधार है। इस भाँति दुळंभ साज अनायास 
'शराप्त हो गया । 

-ब्याख्या : भवसागर सन्तरण के लिए प्रधान साधन नरतन ईदवर की कृपा 
से मिल गया । सन्तरण चाहनेवाले पर सरकार की ओर भी कृपा होती है। वह 
अनुकूल वायु रूप हो जाती है। सद्गुरु भी मिल ही जाते हैं । यथा: सबहि सुलभ 
सब दिन सब देसा। अतः यह दुरम साज मनुष्य शरीर पाने से सुलभ हो गया। यथा: 

नुदेहमाद्ं सुलभं ` सुदुलमं प्छवं ` सुकल्पं गुरुकणंधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितस पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा. 
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दो. जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाइ। 
सो कृतनिदक मंदमति, आत्मा हन: गति जाय ॥४४॥ 


अथं : जो ऐसा नर समाज पाकर भी भवसागर पार नहीं होता । वह कृतघ्न 
मन्दबुद्धि आत्मघाती की गति को प्राप्त होता है । 

व्याख्या : गुरुकृपा से शास्त्रकृपा भी हो जाती है अब केवल .आत्म कृपा की 
आवश्यकता है| इतना होने पर भी यदि उसने संसार सन्तरण नहीं चाहा और जिस 
ईदवर ने इतनी कृपा को उसे मिथ्या दोष लगाया वह कृतनिन्दक मन्दमति है । 
इतना बड़ा सुअवसर चूक गया । ऐसे को शूकर कूकर की योनि मिळती है। 
आत्मघातो के लिए यही दण्ड है । 
जौ परलोक इहाँ सुख चह॒ह । सुनि मम बचन हृदय चढ़ गहह ॥ 
सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान स्रृति गाई ॥१॥ 


अर्थं : यदि इस लोक और परलोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचन को 
सुनकर मन में खूब बेठा लो। यह रास्ता सुलभ और सुखद है। मेरी भक्ति का 
वर्णन पुराण श्रुतियों में है । 

व्याख्या : सुख सब चाहता है दुःख कोई नहीं चाहता । इस लोक में जिन 
बातों से सुख मिळता है परलोक में उनसे दुःख होता है। जो लोग यहाँ दुःख 
उठाकर परलोक सँवारते हैं उन्हें परलोक में तो सुख मिलता है पर इस लोक में 
कष्ट उठाना पड़ता है। परन्तु ऐसा भी एक रास्ता है जिससे यहाँ भी सुख हो 
और परलोक में भी सुक्ष हो। और वह रास्ता भक्ति का है। यह रास्ता सुळम है. 
और सुखद भी है। यथा : कहु मगति पथ कवन 'प्रयासा। जोग न मख जप तप 
उपवासा । बेर न बिग्रह आसन त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा । मेरे इस 
बात को खूब मन में बिठा लो और यह रास्ता शास्त्रानुमोदित भी है। यथा : 
स्रुति सम्मत हरि भगति पथ संजुत बिरति बिबेक । तेहि न चर्लह नर मोह बस 
कल्पहि पंथ अनेक । 
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहुँ टेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावे कोऊ। भगतिहीन मोहि प्रिय नहि सोऊ ॥२॥ 


अथं : ज्ञान अगम है ओर उसमें अनेक विघ्न हैं| साधन भी कठिन है ओर 
मन को आधार नहीं है। अनुष्ठान में उसके बड़ा कष्ट है। फिर भी किसी किसी को 
प्राप्त होता है। भक्ति के बिना वह भी मुझे प्रिय नहीं है। 

व्याख्या : ज्ञान की बड़ी महिमा है | यथा: नहि ज्ञानेन सहृशं पवित्रमिह 
विद्यते । ज्ञान के ऐसा पवित्र यहाँ कुछ भी नहीं है। परन्तु वह बड़ा कठिन है ओर 
उसके अनुष्ठान में विघ्न भी बहुत हैं। यथा : कहत कठिन समुझत कठिन साधन 
विवेक । होइ घुनाच्छर न्याय जों पुनि प्रत्यूह अनेक। इसे तळवार को घार 
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महात्माओं ने बतलाया है। यथा : ग्यान पंथ कृपान के घारा। परत खगेस होइ नहि 
बारा । निरालम्ब पथ है। इसलिए महात्मा सूरदास के शब्दों में : निराधार मन 
चकरित घावत। 

उसके अनुष्ठान में बड़ा कष्ट है। यथा : सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जी हरि 
कृपा हृदय बस आई। जप तप ब्रत यम नियम अपारा । जे सुति कह सुभ धरम 
अचारा। तेइ तुन हरि त चरे जब गाई। इत्यादि। हरि माया अति दुस्तर तरनि 
जाइ विहगेस। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्‌ यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां 
कर्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः । यत्न करनेवाले सिद्धों में से भी किसी को ही ज्ञान की दशा 
की प्राप्ति होती है। कोटि विरक्त मध्य खुति कहई। सम्यक ग्यान सकृत कोउ 
लहई । फिर भो वह भक्त के समान प्रिय नहीं। यथा : मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी । 
बाळक सुत सम दास अमानी । 
भगति सुतंत्र सकल सुख खानी । बिनु सत संग न पावहि प्रानी ॥ 
पुन्य पुंज बिनु मिर्लाह न संता । सत संगति संसुति कर अंता ॥३॥ 

अर्थं : भक्ति स्वतन्त्र है ओर सब सुखों की खानि है। उसे बिना सत्सङ्ग के 
प्राणो पा.नहीं सकता । बिना पुण्य पुझ्न के सन्त मिळते नहीं । उनके सङ्ग से संसार 
का अन्त हो जाता है। 

व्याख्या : कमं और ज्ञान को भक्ति को सहायता की आवश्यकता है। यथा : 
मो सब कमं घमं जरि जाऊ। जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान 
अग्यानू । जह नहि राम प्रेम परधानू। और भक्ति को किसी की सहायता की 
आवस्यकता नहीं | यथा : रीझत राम सनेह निसीते। रामहि केवल प्रेम पियारा । 
अतः भक्ति स्वतन्त्र है और सब सुख की खानि है। यथा : राम भगति मनि उर बस 
जाके । दुख लवलेस न सपनेहुं ताके। परन्तु भक्ति की प्राप्ति बिना सत्सङ्ग के 
होती नहीं । यथा : बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न.भाग। मोह गये बिनु 
राम पद होइ न हृढ़ अनुराग । 

सत संगति मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साघन फूछा । सब साधन से 
पुण्य पुन अभिप्रेत है । पुण्य पुज्ञ के उदय से सन्त का सङ्ग होता है। सन्त सङ्ग से 
संसार का अन्त होता है। क्योंकि वही मोक्ष का मागं है। यथा: संत संग अपवग 
कर कामी भव कर पन्थ | 
पुन्य एक जग महु नहि दूजा। मन क्रम बचन बिप्रपद पुजा ॥ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। जो तजि कपटु करे द्विज सेवा ॥४॥ 


अर्थं ¦ संसार में एक ही पुण्य है दसरा नहीं। वह यह कि मनसा वाचा 
कमणा ब्राह्मण की सेवा करे। उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं जो कपट 


ब्राह्मण की सेवा करता है। 
pe : सत्सङ्ग के लिए पुण्य समूह की आवश्यकता है। अतः सर्वोत्कष्ट 
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पुण्य बतलाते हैं : ब्राह्मण की सेवा से बढ़कर दूसरा पुण्य नहीं है: वर्णानां ब्राह्मणो 
गुरुः | वेदपाठी भवेद्‌ विप्रः । इसलिए गोस्वामीजी ने प्रायेण विप्र पद का ही व्यवहारः 
किया है | पुण्य कमे में विप्र पुजन अनिवायं है । विप्र सेवा भी कपट रहित होकर करे। 
कपट सहित सेवा करना वर्जित है। कपट सहित सेवा अपने शूद्र जन्म में भुशुण्डिजी 
ने किया । तेहि सेवौं में कपट समेता । द्विज दयाल अति नीति निकेता । गुरुजी से 
विद्या तो ले ळी । पर बाद इसके गुरुजी का द्रोह करने ळगे। यथा: गुरुं कर द्रोह 
करों दिन राती । सो ऐसा न होना चाहिए । 


दो. औरउ एक गुपुत मत, सबहु कहउ॑ कर जोरि। 
संकर भजन बिना नर, भगति न पावे मोरि ॥४५॥ 


अर्थं : और भी एक गुस मत है। उसे में सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि 
शङ्कुर के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता । 

व्यख्या : शङ्कुर के भजन के बिना राम भक्ति नहीं होतो । यथा : सिव सेवा 
कर फल सुत सोई। अविरल भक्ति राम पद होई। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी । 
सो न पाव मुनि भगति हमारी । इस गुप्त मत को सरकार ने प्रकट कर दिया और 
तदनुसार क्रायं करने के लिए सबसे हाथ जोड़कर कहते हैं। हाथ जोड़कर भी हित 
की बात समंझायी जाती है। यथा: बिनती करों जोरि कर रावन। सुनहु मान 
तजि मोर सिखावन। परन्तु देखने में यही आता है कि चौड़े : स्पष्ट कह देने पर भी 
यह बात गुप्त ही रह गयी । आग्रही लोग रामायण को प्रमाण मानते हुए भी यह 
मानने को तैयार नहीं होते कि बिना शिवसेवा के राम भक्ति नहीं होती | शङ्कुर 
भगवान्‌ भक्तिपथ के आचाय हें। आचार्योपासन बिना भक्ति पथ में प्रवेश केसे 
होगा ? स्वयं मानस आचायं ही कई बार विनय पद में शिवजी से भक्ति मागते हैं। 
मानस में कृपा प्रसाद प्राप्त. करते हैं । 
कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथालाभ संतोष सदाई ॥१॥ 

अर्थं : बसलाओ तो भक्ति पथ में क्या परिश्रम है। उसमें न योग करना 
पड़ता है न यज्ञ करना पड़ता हैन तप करना पड़ता है और न उपवास करना 
पड़ता है । सरळ स्वभाव हो। मन में कुटिलता न हो। जो मिले उसी में सन्तोष करे। . 

व्याख्या : पहिले कह आये हैं : सुलभ सुखद मारग यह भाई।' भगति 
मोरि पुरान सति गाई। उसी की यहाँ व्याख्या करते हैं कि भक्तिपथ में कोई आयास : 
नहीं है। योगपथ में जिस. भाँति मन को मारना पड़ता है। इस पथ में मन को 
मारना नहीं पड़ता । तप की भाति कोई बड़ा आयोजन नहीं करना पड़ता । तप॒ की 
भाँति शरीर को सुखाना.नहीं पड़ता । जप की भाँति अनुष्ठान के नियमों को पालन 
नहीं करना पड़ता। उपवास की भांति भूखों नहीं मरना पड़ता। कपट करने में 
बुद्धि को आयास होता है। कुटिळता के संभालने में मन को आयास होता है। 
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इसमें कोई आयास नहीं है और सुख बहुत है : सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः । सन्तोष से 
ऐसे सुख का लाभ होता है जिससे उत्तम सुख ही नहीं है। 
भावार्थं यह है कि भक्तिपथ में योग यज्ञ जप तप उपवास की आवश्यकता 
ही नहीं है । अपना स्वभाव 'सरल बनाये रहे। मन में कुटिलता को स्थान न दे | 
आर जो मिल जाय उसी में सदा सन्तोष करे | 
मोर दास कहाइ नर -आसा । करे तौ कहहु कहाँ बिस्वासा ॥ 
बहुत कहौ का कथा बड़ाई। एहि आचरन वस्य मे भाई ॥२॥ 
अर्थं : मेरा दास कहलाकर यदि मनुष्य की आशा करता है तो कहो उसे 
विश्वास कहाँ है । बहुत कथा बढ़ाकर कया कहूं । हे भाई ! में इस आचरण से उसके 
वश में रहता हूं । 
व्याख्या : जिसने भक्ति मागं का अवलम्बन किया उसे मेरा ही भरोसा करना 
चाहिए । दूसरे की आशा न रखना चाहिए। क्योंकि दूसरे की आशा रखनेवाले को 
-सबका दास बनकर रहना पड़ता है। यथा : जे पामर भये दास आसके ते सबही के 
चेरे | रघुपति कृपा आस जीती जिन ते सेवक हरि केरे। जो दूसरे की आशा रखता 
“है वह मेरा दास नहीं | क्योंकि उसे मुझ पर विश्वास नहीं है और जिसे मुझ पर 
विश्वास ही नहीं वह मेरा दास केसे है। वह केवल दास का स्वाँग बनाये है जिसमें 
उसे ळोग मेरा दास समझें । उसे तो मनुष्यों की आशा बंधी हुई है । वह उन्हीं का 
दास है। 
यह : यथा लाभ सन्तोष सदाई। इस पद की व्याख्या है। अब : सरळ सुभाव 
न मन कुटिलाई की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि में बात को बढ़ाकर नहीं 
कहता । संक्षेप में कहता हूँ कि निम्नलिखित रीति से चलनेवाले के में वश में हो 
जाता हूँ। में भाई : कहने का भाव यह है कि में स्ववंश. हूं । यथा : परबस जीव 
स्वबस भगवंता । सो में ऐसे आचरण करनेवाले के वश में हो जाता हूं। अब वह 
आचरण बतलाते हैं-- 
बेर न बिग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दक्ष बिज्ञानी ॥३॥ 
मर्थं : न किसी से वेर है न क्षगड़ा है न किसी की आशा है और न किसी 
का डर है। ऐसे पुरुष को सब दिशाएं सुखमय हो जाती हैं । जो सर्वारम्भपरित्यागो 
है, आश्रयहीन है, मानहीन, पापहीन, रोषहीन है, निपुण और विज्ञानवान्‌ है। 
व्याख्या : निज प्रभुमय जो जगत्‌ को देखता है। वह किसी से वेर नहीं कर 
सकता । झगड़ा फिर किससे हो । वह किसी व्यक्ति विशेष से न आशा कर सकता है 
ओर न डर सकता है । ऐसे पुरुष को तो चारो ओर सुख ही सुख है। 
वह किसी कायं का आरम्भ नहीं करता। जिसमें प्रवृत्त है उस कायं से 
द्वेष नहीं करता है भौर निवृत्ति की कांक्षा नहीं'रखता । न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न 
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निवृत्तानि कांक्षति । उसे मानापमान भी नहीं है। वह किसी घर को अपना नहीं 
समझता । पाप और रोष वह कर नहीं सकता ।: वह तो दक्ष ओर विज्ञानी हो जाता 
है । क्योंकि बह ईशवरमय. सब जग को देख रहा है। 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। तुन सम बिषय स्वगं अपवर्गा ॥ 
भगति पक्षहठ नहि सठताई। दुष्ट तकं सब दुरि बहाई ॥४॥ 
अर्थं : सज्जनों के संसर्गं में उसे सदा प्रेम रहता है । विषय स्वगं और अपवग 
को वह तुण समान मानता है। उसे भक्ति पक्ष का हठ तो है पर शठता नहीं है 
और दुष्ट तरको को तो पास नहीं फटकने देता | 
व्याख्या : उसको प्रीति सदा सज्जन संसगं में है। उसीसे उसी में ऐसा सुख 
मिळता है कि उसे विषय सुख स्वर्ग सुख तथा अपवगं सुख - तृण के समान मालूम 
होता है। यथा: सात स्वगं अपवगं सुख धरिअ तुला इक अंग । तूल न ताहि सकल 
मिलि जो सुख लव सत संग। ' 
वह भक्ति पक्ष को हृढ़ करके पकड़े रहता है। क्योंकि भक्ति में ही ऐसा सामथ्यं 
है कि वह शाप को भी वरदान बना देती है। यथा: भगति पक्ष हठ करि रहेउँ 
दीन्ह महा ऋषि शाप। मुनि दुळंभ बर पायेउे देखहु' भजन प्रताप । परन्तु वह 
ज्ञानादि साधनों का विरोध नहीं करता। अपने मन में शठता को स्थान नहीं देता | 
अर्थात्‌ कपट चतुराई से बात नहीं छिपाता। वेद विरुद्ध तकं के निकट नहीं जाता 
ककंश तकं विषाद से दूर रहता है। 
दो. मम॒ गुन ग्राम नाम रत, गत ममता मदे मोह। 
ताकर सुख सोइ जाने, परानंद संदोह ॥४६॥ 
अर्थ : जो मेरे गुण ग्राम और नाम में रत है। जिसे ममता मद और मोह 
नहीं है । वही इस बात के सुख क़ो जानता है | जो सुख परानन्द का समूह है। 
व्याख्या : जो संसार की चर्चा में न लगकर मेरे गुणग्राम और नाम में लगे 
'रहते हैं । मेरा नाम लेते हैं। मेरी स्तुति करते हैं। उनकी ममता मेरे में हो:जाती है । 
उन्हें न तो मद होता है न मोह होता है। ऐसा होने से . उसे ऐसे परमानन्द सुख 
समूह की प्राप्ति होती है जिसे वही: जानता है :.मोह दरिद्रः निकट नहि आवा । 
लोभ वात नहि ताहि बुझावा । हारिहि सकल सलभ समुदाई। जातहि जासु समोप 
जरहि मदादिक सलभ सब | 


सुनतं सुधा सम बचन राम के। गहे सबन्हि पद कृपा धाम के ॥ 
जननि जनक गुरु बंधु .हमारे। कृपानिधान प्रान ते प्यारे ॥१॥ 


अर्थं : रामजी के अमृत के समान बचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरणे 
पकड़ लिये । बोले कि आप ही हमारे माता पिता गुरु और बन्धु हैं। आप ही 
कृपानिधान है ओर प्राण से भी प्यारे हैं | 
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व्याख्या : जब सरकार का उपदेश समाप्त हुआ तब पुरजन बोले । जब तक 
उपदेश होता रहा तब तक अमृत सी वाणी का श्रवण पुट से पान करते रहे। स्वाद 
और तोष से तृप्त हो रहे थे कृतज्ञता ` के लिए सबों ने चरण पकड़ लिया । 
सन में यह बात उठी कि सरकार कृपा को धाम हैं। क्रितनी बड़ी कृपा हम लोगों 
पर है । बुलाकर हम लोगों के लिए कैसा हितकर उपदेश दिया । 
सभी सरकार के भक्त हैं। सबने अपेनी ममता की वृत्तियों को इकट्टी करके 
और उसे बटकर सरकार के चरणों में बाँध रक्खा है। इसलिए कहते हैं कि 
सरकार ही हमारे सब कुछ हैं। माता पिता गुरु ओर बन्धु सबको प्यारे होते हैं 
और सबसे प्यारा प्राण होता है। सो सरकार ही मेरे पिता माता गुरु ओर बन्धु हैं : 
चारो नाते सरकार से ही हैं। अव्यक्त रूप से माता हैं। पुरुष रूप से पिता हैं। 
राजा. रूप से गुरु हं। कुठाहर सहाय होने से बन्धु हैं अपनी ओर से कृपा निधान हैं 
ओर हमारी ओर से प्राण से प्यारे हें। मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो भावे। 
सो प्रेम सभी नातों को सरकार ने मान रवखा है। 
तनु धनु धाम राम हितकारी । सब बिधि तुम प्रनतारतहारी ॥ 
अस सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ। मातु पिता स्वारथ रत ओऊ ॥१॥ 
अथं : आप ही हमारे तन धन ओर घाम हैं। हे प्रणत के आति के हरण 
करनेवाले ! आप ही सब प्रकार से हितकारी हैं ऐसी शिक्षा आप के बिना कोई देता 
नहीं । माता पिता हैं पर वे भी स्वाथं में रत हैं । 
व्याख्या : चेतन्य जीवों में माता पिता गुरु ओर बन्धु हितकारी होने से 
प्यारे होते हैं और जड़ पदार्थ में तन धन और धाम हितकारी होने से प्यारे हैं। 
इतने ही प्रेमपात्र हैं। सो आप हमारे लिए सवंस्व हैं। आप ही माता पिता गुरु ओर 
बन्धु हैं तथा आप ही तन घन और धाम हैं। 
आप ही हमें दोनों लोक के कल्याण का मागं बतला रहे हैं । गथा : जोनि 
तरे भवसागर नर समाज अस पाइ। सो कृतनिदक मंदमति आतमहन गति जाइ | 
तथा : जौ परलोक इहाँ सुख चहहूँ । इत्यादि उपदेश देते हैं ऐसी शिक्षा देनेवाला 
कौन है ? सब अपने स्वार्थ को लक्ष्य करके शिक्षा देनेवाले हैं। माता पिता भी जो 
शिक्षा देते हें उसका कारण यही है कि वे बेटे के लिए साभिळाष हैं। उनके द्वारा 
बड़े होने पर उन्हें सेवा की आशा है। अतः.मातु पिता बालकन्हि बुळावहि । उदर 
भरे सोई घमं सिखावहि। उनके परलोक की चिन्ता माता पिता भो नहीं करते । 
सरकार हमारे पालने में तो दत्तचित्त हेंही हमारे परछोक की भी सरकार को 
चिन्ता है । 
हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
स्वारथ मीत सकल जग माँहीं | सपनेहु, प्रभु परमारथ नाहीं ॥२॥ 
अथ॑ : हे भसुरारि निष्क्रारण दोनों लोकों के उपकार करनेवाले दो ही हैं : 
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आप और आपके सेवक । सम्पूणं संसार में सब स्वार्थ के मित्र हैं। परमार्थं का 
सहायक कोई सपने में भी नहीं है | 

व्याख्या : माता पिता की शिक्षा सहेतुक है। उन्हें अपने बच्चों से प्रत्युपकार 
को आशा है । इसलिए इस लोक के कल्याण की शिक्षा देते हैं। शिक्षा देनेवाले का 
लक्ष्य सदा स्वार्थ रहता है। परन्तु अपना स्वार्थं न रखकर, दोनों लोक के उपकार 
करनेवाले तो दो ही हैं तीसरा हो नहीं सकता;। एक आप और दूसरा आपका 
सेवक । क्योंकि आपका सेवक आपका ही अनुसरण करता है। यथा : सेवक भयो 
पवन पूत साहिब अनुहरत । श्री हनुमानुजी भी चारों युग में अपना प्रताप प्रकटकर 
जीवों का उपकार करते हैं। 

हे प्रभो ! सुर नर मुनि सबके यह रीती। स्वारथ लागि करहि सब प्रीती । 
परमार्थं के लिए कोई प्रीति नहीं करता । जहाँ स्वार्थ में भेद पड़ा वहाँ प्रीति गयी । 
परमार्थ के लिए प्रीति का कोई स्वप्न भी नहीं देखता | कोई समझ भी नहीं सकता 
कि परमार्थ के लिए प्रोति केसी होती है। 


सबके बचन प्रेमरस साने। सुनि रघुनाथ हृदय हरषाने ॥ 
निज निज गुह गए आयसु पाई । बरनत. प्रभु बतकही सुहाई ॥३॥ 


अर्थं : प्रेम रस से सना हुआ सबका वचन सुनकर रामजी प्रसन्न हो गये । 
आज्ञा पाकर सब लोग अपने घर गये ओर प्रभु की बातचीत का वर्णन आपस में 
करते गये । 

व्याख्या : सरकार का स्वभाव है कि प्रेमरस साने वचन से ही प्रसन्न होते 
हें। यथा : रामहि केवळ प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननिहारा। मतः प्रजाओं 
की प्रेम परिप्लुत वाणी सुनकर सरकार प्रसन्न हो गये । गुरु की प्रसन्नता शिष्य की 
कृतकृत्यता पर होती है। प्रजा कृतकृत्य हो गयी। इससे सरकार को हषं हुआ 
क्योंकि राजा दण्डधर गुरु हैं । 

सब लोग आज्ञा पाकर आये थे । अब कृतकृत्य होकर आज्ञा पाकर ही अपने 
अपने घर जा रहे हें। अतः प्रभु से जो बातचीत हुई उसका वर्णन आपस में करते 
जा रहे हें। कथन का अनुकथन करने से सिद्ध है कि उपदेश का प्रभाव सब पर 
पड़ा । यथा : सुनि अनुकथन परसपर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई। 


दो. उमा अवधबासी नर,नारि ङृतारथ- खूप। 
ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जह भूप ॥४७॥ 
अथं : हे उमा! अयोध्यावासी नर नारी. सब ङताथं खूप हैं। जहाँ 
सच्चिदानन्दघन स्वयं रामजी राजा हैं। 
व्याख्या : यहाँ पर शिवजी पावंती से कहते हैं कि राजा सच्चिदानन्द घन 
ब्रह्म राम राजा हैं वहाँ प्रजा कृताथंरूप क्यों न हो। राज्ञि धर्मिण धर्मिष्ठाः पापे 


पापः समे समाः। राजानमनुवतंन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा के धर्मात्मा होने 
भाग ३-५० ' 
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पर प्रजा घर्मात्मा होती है। पापी होने पर पापी होती है। सम होने पर सम होती 
है। राजा का ही अनुसरण प्रजा करती है। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा 
होती है । यहाँ ब्रह्म राम राजा हैं | अतः प्रजा भी ब्रह्ममय है | अतः कृतकृत्य है। 

यहाँ शिवजी के उमा को सावधान करने का कारण यह्‌ है कि उनका प्रश्न 
है: प्रजा सहित रघुबंस मनि किमि गवने निज धाम। अतः ग्रन्थकार बतळाये 
देते हें कि अयोध्या में राजा प्रजा में भेद नहीं रह गया। प्रजा भी सब ब्रह्ममय हो 
गयी । अतः राजा के साथही उनके धाम में चली गयी। इसमें कोई आरचयं 
न मानना । 


एक बार बसिष्ठ मुनि आए। जहाँ रामु सुखधाम सुहाए ॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा । पद पखारि पादोदक लीन्हा ॥१॥ 
अर्थं : एक बार जहाँ सुख के घाम नयनाभिराम रामजी थे वहाँ वसि 
मुनि आये । सरकार ने अत्यन्त आदर किया । चरण धोकर चरणामृत लिया । 
व्याख्या वसिष्ठजी ने जान लिया कि सरकार की साकेतयात्रा निकट है। 
वसिष्ठजी नित्य ही वेद पुराण की कथा कहने आते थे। अतः यहाँ एकान्त में आने 
में कुछ अभिप्राय है। यहाँ ग्रन्थकार ने रामजी को दो विशेषण दिया : सुखघाम और 
सुहाये । सो सुखघाम से कमनीय गुणगणों का होना तथा सुहाये से कमनीय रूप का 
होना कहा । इन्हीं वसिष्ठजी ने नामकरण के अवसर पर कहा था : सो सुख धाम 
राम अस नामा | अखिल छोक दायक बि्ामा । अतः विश्राम के लिए सुखधाम के 
यहाँ आये । 
सरकार रघुनायक हैं। मुनियों का इनके यहाँ बड़ा आदर है। उनमें 
वसिष्ठजी सबसे श्रेष्ठ हें ओर गुरु हैं । इनका अत्यन्त आदर किया । पम्पासर में नारद 
मुनि आये तो .छक्ष्मणजी ने पेर धोया था। यथा : लछिमन सादर चरन पखारे। 
यहाँ सरकार ने स्वयं चरण घोये ओर चरणामृत लिया | 


राम सुनहु मुनि कह कर जोरी । कृपासिन्धु बिनती कछु मोरी ॥ 
देखि 'देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मम हृदयं अपारा ॥२॥ 


अर्थं : मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कृपा के समुद्र रामजी ! मेरी कुछ 
विनती सुनिये | आपका आचरण देखकर मेरे मनमें अपार मोह होता है। 

व्याख्या : इस प्रकार के आदर को मुनिजी बहुत दिन से सह रहे थे। आज 
नहीं सह सके। खुल पड़े हाथ जोड़कर बोले | मुनिजी सदा राम ही सम्बोधन क्रते 
ये । आज ङृपासिन्धु कहने का भाव यह कि मेरे ऊपर भी कृपा हो । पुरजन पर तो - 
कृपा किया स्वयं उनके सामने अपने स्वरूप का वर्णन कर दिया। यथा: भगति 
मोरि पुरान स्रुत गाई। परन्तु मेरे साथ वेसा अपनाइत का व्यवहार नहीं किया । 
अब इस आदर से कामन चलेगा। जब होता है आप ही विनती करते हैं। मुझे 
विनती का अवसर ही नहीं देते । सो आज मेरी विनती सुनिये । 
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सत्‌ शिष्य की भांति जो आचरण आप मेरे साथ करते हैं गुरुचरण प्रक्षालन 
चरणोदक ग्रहण आदि करते हैं । इससे मेरे मन में अपार मोह होता है । बार बार 
प्रयत्न करने पर भी हठात्‌ तुम्हारे ऊपर नरबुद्धि होने लगती है। यही भपार मोह 
है जिसका पार पाना मेरे लिए कठिन हो रहा है और मोह से कभी कल्याण हो 
नहीं सकता । 


महिमा अमित बेद नहि जाना। में केहि भाँति कहौं भगवाना ॥ 
उपरोहित्य कमं अति मंदा । बेद पुरान सुमृति कर निदा ॥३॥ 


अर्थं : आपकी अपार महिमा को वेद भी नहीं जानते। हे भगवान्‌ ! में उसे 
केसे वर्णन कर सकता हूँ। पौरोहित्यकमं अत्यन्त नीच है। वेद पुराण और 
स्मृति में उसक्री निन्दा की गयी है | 

व्याख्या : आपके आचरण से मुझे बलात्‌ नरबुद्धि होती है। पर महिमा आपकी 
ऐसी है जिसे वेद भी नहीं जानता कहें केसे ? जिसे वेद नहीं कह सकते जो साक्षात्‌ 
आपकी वाणी है उसे में केसे कहूँ। में तो जीव हूँ ऐसे महामहिम का इतना आदर 
करना मेरे सहन शक्ति से बाहर की बात हुई जाती है। यदि इस पर कहिये कि जब 
तुम यह्‌ बात जानते ही थे तो पुरोहित क्यों हुए ? पुरोहिती में सब प्रकार का आदर 
स्वीकार करना पड़त। है और जब पुरोहित हुए तब पाद प्रक्षाळनादि से क्‍यों 
घबराते हो । 

इस पर कहते हैं कि में जानता 'था कि पौरोहित्य कमं अत्यन्त मन्द है। में 
इसे ब्रह्मदेव के देने पर भी स्वीकार नहीं करता था। क्योंकि वेद पुराण और 
स्मृतियों में इसकी निन्दा छिखो है। ब्राह्मण को अपरिग्रहवृत्ति होना चाहिए । 
शिलोङ्छादि से ही निर्वाह करना चाहिए । 


जब न लेउ में तब बिधि मोही। कहा लाभ आगे सुत तोही ॥ 
परमातमा ब्रह्म नर खूपा। होइहि रघुकुल भूषन भूपा ॥४॥ 


अर्थं : जब मैंने अस्वीकार किया तब ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा बेटे! आगे 
चलकर तुम्हें इससे लाभ होगा। परमात्मा ब्रह्म नर॑ रूप धारण करके रघुकुल 
भूषण राजा होंगे । ; 

व्याख्या : जब ब्रह्मदेव मुझे रघुकुछ को- पुरोहितो देने छगे तब मेंने उसे 
अस्वीकार किया कि आप पिता होकर मुझे ऐसे.गहित कार्यं में क्‍यों नियुक्त कर 
रहे हैं। तब वह ब्रह्मदेव ने प्रेम से मुझे. समझाया कि इस समय तो कायं तुम्हें मन्द 
जान पड़ता है। क्योंकि इसमें सब प्रकार. का प्रतिग्रह लेना पड़ता है। जिससे तप 
का क्षय होता है। जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप खाता है। परन्तु 
इसके स्वीकार करने से आगे चलकर बड़ा लाम तुम्हें होगा| जब रघुकुल में. 
परमात्मा ब्रह्म का अवतार होगा तब उनको प्राप्ति तुम्हें यजमान के रूप से होगो । 
रघुकुल के राजा लोग दान में तुम्हें क्या नहीं देंगे। पर उसमें तुम लाभ नहीं देखते 
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हो । ब्रह्मप्रा्ति को ही लाभ मानते हो । वह लाभ तुम्हें इसी मन्द कमं के स्वीकार 
करने से होगा | 


दो. तब मैं हृदय बिचारा, जोग जग्य ब्रत दान। 
जा कहुँ करिअ सो पेहौं, धर्म न एहि सम आन ॥४८॥ 
अर्थं : तब मैंने हृदय में बिचारा कि योग यज्ञ व्रत और दान जिसके पाने के 
निमित्त किया जाता है उसकी प्राप्ति जिस कमं से हो उसके बराबर धर्म और 
कुछ नहीं है। 
व्याख्या : योग यज्ञ तप और दान इसलिए किया जाता है कि इससे 
भंगवत्प्रास्ति होगी । पोरोहित्य इसलिए गहित है कि इससे योग और ब्रत में बाघा 
पड़ती है और याजन तथा प्रतिग्रह स्वीकार करना पड़ता है। जिससे तप नष्ट 
हो जाता है। अतः पौरोहित्य ब्रह्मप्रापि का साधक न होकर बाधक है। मुझे जब 
इसके द्वारा ब्रह्मा प्राप्ति होनेवाली है तो मेरे लिए पोरोहित्य ही साधन है। ऐसा 
विचार करके मैंने पौरोहित्य को ही सबसे बड़ा धमं मान लिया । अर्थात्‌ मेंने आपके 
प्रीत्यर्थं पौरोहित्य स्वीकार किया । 
जप तप नियम जोग निज धर्मा । स्रूति सम्भव नाना सुभ कर्मा ॥ 
ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन । जहुँलगि धरम कहत स्र ति सज्जन ॥१॥ 
अथं : जप, तप, नियम, योग, स्वधमं, वेद विहित अनेक विधि के कमं, ज्ञान, 
दया, दम, तीर्थावगाहून और जहाँतक धमं वेद और सज्जनों ने बतलाया है। 
व्याख्या : सभी यज्ञों में १. जप यज्ञ उत्तम बतलाया गया है। यथा : यज्ञानां 
जपयज्ञोस्मि। २. तप तो मानो सब सिद्धियों का मूल स्रोत है। यथा : तप बल रचे 
प्रपंच बिघाता । तप बळ बिष्णु सकल जगत्राता । तप बळ संभु करहि संहारा । तप 
बळ सेष धरहि महि भारा। इत्यादि ३. नियम अर्थात्‌ शोच सन्तोष तपः स्वाध्याय 
ईस्वरप्रणिधानानि नियमाः। अथवा अपना स्वीकृत नियम | यथा : आयसु होय 
तो रहहुँ सनेमा । तथा : संजम नियम नीति नहि डोलहिं। काष्ठजिद्न स्वामी कहते 
हैं: जगत्‌ में उन्ह ही को है रंग जिनके नेम अभंग | ४. वेद विहित नाना प्रकार 
के शुभ कमं अर्थात्‌ स्येन यागांदि नहीं । वेद ने तो श्येनयाग की भी विधि बतलायी 
है। पर वह शुभ नहीं है। उससे नरक होता है। अतः वेद विहित वे कमं जो शुभ 
फळ दाता हों ५. योग से सिद्धियाँ होती हैं। यथा : जन्ममन्त्रौषधसमाघिजाः सिद्धयः । 
इनमें से समाधिज सिद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ६. स्वधमं जिसके लिए 
कहा गया है कि सदोष होने पर भी उसका परित्याग न करे। स्वधमं में मर जाना 
भी श्रेष्ठ है । क्योंकि परधर्मं भयावह होता है। ७. ज्ञान जिसके बराबर पवित्र कुछ 
है नहीं : सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यति | ज्ञानमयी नौका से ही सब पापों के 
'पार जाया जाता है | ज्ञानाग्नि से ही सब कमं भस्म होते हैं | ८. दया जिसके बरांबर 
कोई धमं नहों है। ९. दम अर्थात्‌ इन्द्रिय निग्रह । जिसके बिना सत्पथ में चलने. की 
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योग्यता ही नहीं होती । १०. तीर्थावगाहन तारने से ही उसका तीथं नाम पड़ा है। 
इसका बड़ा प्रभाव शास्त्रों में वणित है और भी ११. जितना घम वेद ओर सज्जन 


लोग कहते हैं अर्थात्‌ सज्जनों की स्थापित की हुई मर्यादाओं और वेद की मर्यादा 
का पालन | 


आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तंव पद पंकज प्रीति निरंतर | सब साधन कर यह फल सुंदर ॥२॥ 


अर्थं : शास्त्र वेद और अनेक पुराणों के पढ़ने सुनने का एक ही फल है। 
आपके चरणारविन्दों में निरन्तर प्रेम हो । सब साधनों का यही सुन्दर फळ है । 

व्याख्या : भज्ञाताथे ज्ञापक १२. शास्त्र १३. वेद तथा १४. पुराण और उप 
पुराण हैं इनके पढ़ने का फल अळग है और सुनने का फल अलग है। इसी भाँति 
उपयुक्त चौदहो साधन के फल पृथक्‌ वणित हैं । पर वसिष्ठजी कहते हैं कि वे सब 
सुन्दर नहीं हैं। क्योंकि वे वास्तविक फल नहीं हैं। सुन्दर फल तो आपके चरणरविन्दों 
में निरन्तर प्रीति का होना ही है । यथा: सबकर फळ हरि भगति भवानी 4 लाभ 
कि रघुपति भगति अकुंठा इत्यादि | 


छूटे मल कि मलहि के धोएं। घृत. कि पाव कोइ बारि बिलोएँ ॥ 
प्रेम भगति जळ बिनु . रघुराई । अभि अंतर मळ कबहुँ कि जाई ॥३॥ 


अथं : क्या मल मल के धोने से छूट सकता है। क्या किसी को जळ के मन्थन 
करने से घी मिल सकता है। हे रघुराई ! क्या प्रेम भक्ति के बिना अन्तःकरण का 
मालित्य कभी दूर हो सकता है ? कर्मणा कमंनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते | भाग०। 
व्याख्या : भाव यह है कि कम से कमं का नाश कभी नहीं हो सकता । उससे 
तो कमं की श्रद्धा ओर भो हढ़ होती है। ज्ञान घृत की प्राप्ति नहीं होती । यथा : 
मोह जनित मळ लाग बिबिध बिधि कोटिहु जतन न जाई। जनम. जनम अभ्यास 
निरत चित अधिक लपटाई। नयन मलिन पर नारि निरखि मन मलिन बिषय 
सँग लागे। हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे। परनिदा. सुनि 
स्वन मलिन भे बचन दोष परगाये। सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ- चरन 
बिसराये। तुळसिदास ब्रत दान ज्ञान तप सुद्धि हेतु सत गावे। रासचरन अनुराग 
नीर बिनु मल भति नास न पावे । विनय पद ८२. 
प्रेमा भक्ति से ही भीतर का मछ दूर हो सकता है और साधनों से स्थूळ मल 
मात्र दूर होते हैं। पर सूक्ष्म मल जिसे अन्तःकरण की मछिनता कहते हैं। वह प्रेमा 
भक्ति बिना दूर होती नहीं। यथा.: कथं बिना रोमहर्षं द्रवता चेतसा बिना । बिना- 
नन्दाश्चुकळया - शुद्धयेत्‌ भक्तया विनाशयः। ओर भक्ति से हो ज्ञान होता है। 
भक्तिज्ञानाय कल्पते । बिना भजन के भव सन्तरण चाहना वारि मन्थन करके घृत 


चाहना है। यथा: बारि मथे बरु होय घृत सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न 
भव तरिय यह्‌ सिद्धान्त अपेल । 
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सोइ संज्ञ तज्ञ सोइ पंडित । सोइ गुन गृह बिज्ञान अखंडित ॥ 
दक्ष सकल लक्षन जुत सोई। जाके पद सरोज रति होई ॥४॥ 
अर्थं : वही सवंज्ञ है वही पण्डित है वही गुणों का घर और अखण्ड विज्ञानी 
है वही निपुण और वही सब लक्षणों से युक्त है जिसे आपके चरणों में प्रीति हो । 
व्याख्या : हृदय के मळ दूर होने से आप से आप ब्रह्म भासित होता है। 
अतः बिना योग साधन के ही वह सवंज्ञ है । बिना श्रवण मनन निदिध्यासन के ही 
उसे तत्पद का ज्ञान हो जाता है। बिना शास्त्र पढ़े ही वह पण्डित हो जाता है। 
यथा : समुझत कहब करब तुम्ह जोई | धमं सारु जग होइहि सोई । बिना शिक्षा पाये 
ही वह गुण गृह है। उसी का विज्ञान अखण्डित.है । क्योंकि उसका पतन नहीं होता । 
वही दक्ष है क्रिया कुशल है क्योंकि वह आविभूंत प्रकाश हो जाता है। 
वही सब लक्षणों से युक्त भाग्यवान्‌ है। क्योंकि भगवत्‌ प्राप्ति उसी को होगी । अन्य 
सुळक्षणवाले भी कुळक्षणी हैं। दक्ष होने पर भी गंवार है। आपके चरणकमल की 
भक्ति ही सब कुछ है। यथा : यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिचना सर्वे गुणेस्तत्र समासते 
सुराः। 
दो. नाथ एक बर माँगों, राम कृपा करि देदु। 
जन्म जन्म प्रभुपद कमल, कबहु घटे जनि नेहु ॥४९॥ 
अर्थ : हे नाथ राम ! एक वर माँगता हूँ । सो कृपा करके दीजिये कि सरकार 
के चरणकमलों की प्रीति किसी जन्म में घटने न पावे। 
व्याख्या : यहाँ वसिष्ठजी .नाथ कहकर सम्बोधन करते हें। एकान्त में भेंट 
हुई । इसी से वर माँग रहे हैं। जो वह माँगना है वह तो वसिष्ठजी को भ्रात है। अतः 
-कहते हैं कि मेरा प्रेम जो आप पर है वह किसी जन्म में न घटे।' मुक्ति नहीं मागते । 
भक्त होकर जन्म होना माँगते हें। अधिकारी हैं जन्म लेकर जगत्‌ का कल्यांण करना 
चाहते हैं । यहाँ सीताजी का उल्लेख नहीं है। पहिले गुरुजी के आने पर कहा था : 
गहे चरन सिय सहित बहोरी । चारो भाई हनुमानजी के साथ उपवन देखने गये । 
उसी समय से सोताजी का उल्लेख ग्रन्थकर्ता नहीं करते अतः यह मालूम होता है 
कि ये कथाएँ सीता वनवास के बाद की हैं । 


अस कहि पुनि बसिष्ट गृह आये । कृपासिंधु कें मन अति भाये॥ 
हनूमान भरतादिक श्राता | संग लिए सेवक सुखदाता ॥१॥ 


, अथे : ऐसा कहकर वसिष्ठ मुनि घर आये। ङृपासिन्धु रामजी के मन में 
बहुत अच्छे छगे हुनुमानुजी ओर भरतादि भाइयों को साथ में लिए हुए सेवकों को 
सुख देनेवाले रामजी । 

व्याख्या : सरकार ने सब सुन लिया परन्तु बोले कुछ नहीं । बड़ों के वरदान 
माँगते पर सरकार एवमस्तु ऐसा नहीं कहते। मौन रह जाना ही स्वोकृति है । 


उत्तरकाण्ड ! संम सोपान ७९१ 


वसिष्ठजी यह बात जानते हैं। अतः जो कहना था सो कहकर घर आये । उनकी 
बातें कृपासिन्धु को बड़ी अच्छी छगी। क्योंकि वसिष्ठजी की बातें प्रेम से भरी हुई 
थीं ! इतने बड़े ज्ञानी होकर भी भक्ति का हो वर मागते हैं । 

सहा प्रस्थान का उपक्रम है। सरकार का स्त्रभाव है कि सेवक को सुख दिया 
करते हैं । यथा : सहज बानि सेवक सुखदायक । जिसमें सेवकों को सुख हो वेसा ही 
करते हैं। अतः हनुमानजी तथा भरत आदि भाइयों को साथ लिये” हुए हैं: जनमें 
एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि लरिकाई । कर्नबेध'उपवीत बिबाहु । संग संग 
सब भयहु उछाहू । अतः महा प्रस्थान भी साथ ही होगा। 


उमा के आठवें प्रश्‍न का उत्तर 
पुनि कृपाळ पुर बाहेर गए। गज रथ तुरग मँगावत भये ॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे। दिये उचित निज निज तेइं चाहे ॥१॥ 


अथं : तत्पश्चात्‌ कृपाल रामजी पुर से बाहर गये। हाथी घोड़ा और रथ 
सब वहीं मॅंगवाया । रामजी ने कृपा करके सबकी प्रशंसा की और जिन्होंने जो 
चाहा उन्हें वही उचित समझकर दिया । 

व्याख्या : तत्पश्चात्‌ कृपाल अयोध्या नगर के बाहर चले गये । कृपाल कहने 
का भाव यह कि कृपा के कारण ही सरकार के मन में यह भाव था : बिमल बंस यह 
अनुचित एकू । बन्धु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू | अततः भाठों पुत्रों को राज्य देंगे। यहाँ 
जानबूझकर कवि वियोग वर्णन नहीं करते जिसमें लोग कठोर कवि उन्हें न कहें । 
इतना ही लिखते हैं कि नगर के बाहर जाकर गज रथ) तुरंग मँगाये। बड़ी भारी 
सेना है। अतः सब गज तुरंग का जमाव नगर के भीतर नहीं हो सकता। सरकार 
ने कृपा करके सबकी सराहना की । जिनको देना है उनकी सराहना की और देय 
वस्तु गज रथ तुरंग को सराहना की। सरकार की सराहना करने से सब धन्य हो 
गये । यथा : धन्य अवध जो राम बखानी। पुत्रों और ्रातुष्पुत्रों में उनका विभाग 
कर दिया। यह विभाग उन लोगों की इच्छा के अनुसार हुआ और उनलोगों ने 
भी उचित माँग को। यहाँ गज रथ तुरंग उपलक्षण है। सम्पुर्ण राज्य का विभाग 
हुआ । सबको यथेप्सित सेना दे दी गयो। 


हरन सकल खम प्रभु स्म पाई। गए जहाँ सीतल अँवराई ॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई। बेठे प्रभु सेर्वाहइ सब भाई ॥३॥ 
अथं : सकळ श्रम के हरण करनेवाले प्रभु थक गये तब शीतल आम की 


१. अभिषिक्तो सुतावङ्के प्रतिष्ठाप्य पुरे ततः। रथानान्तु सह्राणि नागानामयुतानि 
च । दश चाश्वसहस्राणि एकैकस्य धनं ददौ । इत्यादि वाल्मीकीये । अभिषेक करके दोनों पुत्रों 
को गोद में बिठाया और पुर में स्थापन करके हजार रथ दस हजार हाथी दस हजार घोड़े 
एक एक को दिये । इत्यादि । 
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छारी में चले गये। भरतजी ने अपना उत्तरीय बिछा'दिया । प्रभु बेठ ' गये और 
सब भाई लोग सेवा करने लगे। 


व्याख्या : सरकार ही सबके विश्राम देनेवाले हें । सो लौकिक व्यवहार ऐसा 
है कि उनकी थकावट का वर्णन किया जाता है। सामान्य गुहुस्थी का विभाग-बड़ा 


. कठिन होता है। यहाँ तो साम्राज्य का विभाग था । अतः थकावट का वर्णन करते 


हैं। थकावट होने पर ठण्ढी जगह की आवस्यकता है। अतः शीतळ अमराई में 
जाना कहते हें। नगर के बाहर गये हुए हैं। अतः वहाँ शीतल स्थान अमराई है। 
अब यहाँ से पुर में लौटना नहीं कहेंगे । 

: . अति प्रेम से भरतजी ने अपना उत्तरीय वसन बिछा दिया। सरकार बेठ 
गये और सब भाई सेवा में लग गये । पाद संवाहनादि क्रिया में दत्तचित्त हुए। यहाँ 
सरकार का सेवा स्वीकार करना ही बड़ी भारी कृपा है। 


-मारुतसुत तब मारुत करई। पुलक बंपुष छोचन जल बहुई ॥ 


हनूमान .सम नहि बड़भागी। नहि कोड रामचरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥४॥ 
अर्थं : तब हनुमानजी हवा करने लगे। उन्हें रोमाञ्च हो गया और प्रेमाश्रु 
का प्रवाह चला । हनुमानजी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई रामचरन 
का अनुरागो है। शिवजी कहते हैं कि हे गिरजे ! जिसकी प्रीति ओर सेवकाई का 

गान बार बार प्रमु ने श्रीमुख से किया । 

व्याख्या : सब भाई सेवा में लग गये। तब हनुमानजी हवा करने लगे। 
सरकार की सेवा में हनुमानजी को इतना प्रेम उमगता है कि शरीर पुछकित हो 
उठता है ओर नेत्र से अश्नु की घारा चछती है। अवघवासी सभी रामानुरागी हैं । 
अत: सभी बड़भागी हैं। परन्तु हनुमानुजी सा न कोई रामानुरागी है ओर न कोई 
बड़भागी है । सरकार ने किसी की सेवकाई का वर्णन नहीं किया । जब वर्णन किया 
तो हुनुमानुजी के प्रेम ओर सेवकाई का वर्णन किया । भाव यह है कि अवध की 
सम्पूर्ण प्रजा कृताथं रूप है। सभी सरकार के साथ ही प्रस्थान करेंगे। सगुन 
उपासक संग तब रहहि मोक्ष सुख त्यागि। सो मोक्ष सुखानुभूति के लिए सरकार 
: आस] | पु स को मोक्ष सुख प्रिय नहीं है। सरकार 
र बिना शरीर के भजन होता नहीं। अतः भजन के 

छिए यहीं ठहर जावेंगे ।* दाही हाउ च 


१» हनूमानपि त॑ प्राह नत्वा रामं प्रहष्टपी) । त्वन्नाम स्मरतो राम न तृप्यतिं मनो 
मम । अतस्क्वश्नाम सततं स्मरनु-स्थास्यामि भूतले । यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कलेवरम्‌ । 
अध्यात्मरामायण । पुनश्च : इस घरातल पर एक भी जीव जबतक रामनाम लेनेवाला 
कथावाचक रहेगा श्रीमारुति यहीं रहेंगे । ऐसा वर शरीरघुनाथजी से हनुमानुजी ने माँगा है । 
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दो. तेहि अवसर मुनि नारद, आए करतल बीन! 
गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन ॥५०॥ 


अर्थे : उस समय नारदमुनि वीणा लिये पहुँच गये और रामजी की सदा 
नवीन सुन्दर कीति का गान करने लगे । 

व्याख्या : नारदजी तो नित्य ही अवघ आया करते हैं | परन्तु इस समय 
नारदजी का आना दूसरे ही अभिप्राय से है । वीणा भी बज रही है। कीति का गान 
भी हो रहा है | नारदजी ऐसे गान करनेवाले गान कर रहे हैं ओर वीणा सा वाद्य 
बज रहा है और गान का विषय रामजी की सुन्दर कीति है जो कभी पुरानी होती 
ही नहीं । जब गान की जावे तभी नवीन मालूम होती है। अतः वह प्रस्थान का 
समय अलौकिक आनन्दमय था । 


मामवलोकय पंकज लोचन। कृपा बिलोकनि सोकबिभोचन ॥ 
नील तामरस स्याम काम अरि । हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥१॥ 


अर्थं : हे कमलनयन ! हे शोक विमोचन ! कृपादृष्टि से. मुक्षे देखिये । नीळ 
कमल के समान श्याम राम! आप काम के शत्रु हें। हे हरि ! हृदय कमल के 
मकरन्द के लिए आप भोरे हैं । 

व्याख्या : नारदजी ने जो गान किया उसे कवि यहाँ पर लिखते हें। पहिले 
ही उनकी प्रार्थना हुई कि मुझे कृपाहष्टि से देखिये । कृपाहष्टि आपकी भक्तों को 
अभय करनेवाली है। यथा : कृपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किये सुरवृन्द ओर 
पङ्कूजलोचन की दृष्टि अपनी ओर होने से देखने में भी बड़ा आनन्द है। इसलिए 
इस अवलोकन को शोकविमोचन कह रहे हैं । 

काम के शात्रु दो हैं: एक गोर वणं ओर एक इयाम वणं । सो यहाँ नीलतामरस 
स्याम काम अरि को सम्बोधन कर रहे हें: पद कमल परागा रस अनुरागा । 
जेसे कमळ में मकरन्द होता है उसी भाँति हूत्कमल का मकरन्द अनुराग है। उस 
भनुरागरूपी मकरन्द के ग्राहक आप श्रमररूप हें । अर्थात्‌ जिस हृदय में अनुराग 
हीता है उस हृदय में आप सदा विराजमान रहते हैं । 
जातुधान बर्थ बल भंजन । मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव बृद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥२॥ 

अर्थ : आप राक्षसों के सेना के बळ के तोड़नेवाले हैं। मुनि और सज्जन को 
सुख देनेवाले तथा पाप के नाश करनेवाले हैं। आप ब्राह्मण समूहरूपी नये घान 
के लिए बादल रूप हैं। आप अशरण के शरण और दीन जनों के ग्राहक हैं। , 

व्याख्या : आपने राक्षसों की सेना का नाश कर दिया। मुनि और सज्जनों 
की रक्षा कर लो तथा पृथिवी का भार हरण कर लिया | अर्थात्‌ अवतार ग्रहण के 
दोनों प्रयोजन : साधु परित्राण और दुष्कृत्तों का विनाश पुरे हो गये । 
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धान के पोदों की जळ की बड़ी प्यास रहती हैं। उन्हें तृप्त करनेवाला बादल 
ही है । इसी भाँति ब्राह्मणों को सरकार को प्यास रहती है। उनके पालन के लिए 
आप कृपावारिधर हैं । जिसे कोई शरण नहीं उसके शरण आप हैं दीनों को कौन 
'पूछता है उनके ग्राहक तो आप ही हैं। अर्थात्‌ : मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर 
नमत नाय पदकंजा । सो सरकार ने सबके दुःख को दूर किया | 


भुज बल बिपुल भार महि खंडित । खरदूषन बिराध बध पंडित ॥ 
रावनादि सुखरूप भूप बर । जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥३॥ 


अर्थं : भुजाओं के बड़े भारी बळ से आपने पृथिवो के भार का खण्डन किया। 
आप खरदूषण और विराध के बघ में पंडित हैं। हे रावण के शत्रु सुख के रूप श्रेष्ठ 
भूपाल दशरथ कुळरूपी कुमुद के लिए चन्द्र रूप आपकी जय हो । 
व्याख्या : आपने अपनी भुजाओं के बल से पुथिवी का भार उतार दिया। 
भाव यह कि जिस कार्यं के लिए अवतार धारण किया था सो हो गया। 
वानरों की सेना जो आपने साथ में ली थी वह तो कोतुक के लिए थी। 
यथा: तव निज भुज बल राजिव नैना । कोतुक लागि संग कपि सेना । राक्षसों 
के संहार में आपने भुज बल से काम लिया और जहाँ आवश्यक पड़ा वहाँ पंडिताई 
भी दिखलाया । खरदूषण तथा विराघ के वघ में बळ से काम चळनेवाला नहीं था । 
खरदूषण सास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भी नहीं मरते थे | यथा : महि परत पुनि उठि 
लरत मरत न करत माया अति घनी । विराध भी अस्थि मात्र अवशेष होंने पर भी 
नहीं मरता था । इन दोनों के वघ में सरकार ने पण्डिताई दिखळायो। यथा : सुर 
मुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अति कोतुक करथो । देखहि परसपर राम करि 
संग्राम रिपुदळ लरि मरथो | तथा : खनिगतं गोपित बिराधाः विनय । 
रावण सबको रुलानेवाला था । उसका वघ करके सरकार ने संसार को सुखी 
कर दिया । अतः आप राजाओं मे श्रेष्ठ हें । आप साक्षात्‌ सुख रूप हें। सभी को आप 
से सुख मिलता है पर दशरथ कुल तो विशेष रूप से सुखी है । जेसे सुधाकर से संसार 
सुखी होता है पर कुमुद कुळ तो चन्द्रोदय होनेसे ही खिलता है। चन्द्रमा का 
पक्षपात कुमुद कुळ के खिल उठने का कारण नहीं है। चन्द्रमा तो समान रूप से 
अमृत को वर्षा सब पर करते हैं। पर कुमुद कुल का चन्द्रके प्रति अधिक प्रेम ही 
उसके खिलने का कारण है । 


सुजसु पुरान बिदित निगमागम । गावंत सुरमुनि संत समागम ॥ 
कारुतीक ब्यलीक मद खंडन। सब बिधि कुसल कोसला मंडन ॥ 
कलिमल मथन नाम ममताहन । तुळसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥३॥ 


अर्थं : आपका सुयश पुराण वेद और शास्त्रों में विदित है। देवता मुनि और 
सन्त एकत्र होकर उसका गान.करते हैं। हे कारुणीक मिथ्यामिमान के खण्डन करने- 
वाले अथवा बालिके मदके खण्डन करनेवाले हे कोसलपुर के भूषण आप सब्र प्रकार 
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से निपुण हैं । आपका नाम कलियुग के मळक्रा नाश करनेवाला तथा ममता को दूर 
करनेवाला है | यह जन प्रणत हैं | हे तुलसीदास के प्रभु ! रक्षा करो | 

व्याख्या : गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। बालमीकि बिज्ञान बिसारद | सुक 
सनकादि सम्भु अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरति नीको। गावत बेद पुरान 
अष्टदस । इत्यादि'सभी आप के सुयश का गान करते हैं । आप के गुणों की घोषणा 
करते हैं कि आप करुणाकर हैं । आप मिथ्ग्राभिमान को दूर'करनेवाले हैं । में सेवक 
रघुपति पति मोरे । यह अभिमान सच्चा है। इसके बने रहने के लिए भक्तों की प्राथंना 
रहती है। हे कोसळपुर के राजा आप सभी. प्रकार से कुशल हैं । ज्ञान मागं की प्राप्ति 
आपके नाम से होती है। क्योंकि वह कलियुग के मल को दूर करता है और ममता 
को नष्ट करता है। नारदजी कहते हैं कि में आपको नमस्कार करता हूँ । आप मेरी 
रक्षा कीजिये । 

इस स्तुति में नाम रूप लीला ओर धाम ये चार तारे चमकते हैं । यह घनिष्ठा 
नक्षत्र है । इसमें कलि मल मथन नाम ममता हन: कहकर नाम कहा । स्याम 
तामरस कहकर रूप कहा । जातुधान बरूथ बलभंजन : कहकर लोला कहा । तथा 
कोसलामंडन कहकर धाम कहा | ये ही चार तारे इसमें चमकते हैं | इस स्तुति में 
सरकार के गुणों की घोषणा है । यथा: सुजसु पुरान विदित निगमागम। गावत. सुर 
मुनि संत समागम । इसलिए इसको मदंछाकार माना । इसको फलश्रुति है : सकल 
सुकृत फल भूरि भोग से । 

दो. प्रेम सहित मुनि नारद, बरति राम गुन ग्राम। 

सोभासिधु हृदयं धरि, गये जहां बिधि धाम ॥५१॥ 


अर्थं : प्रेम सहित नारद मुनि रामजी के गुण ग्राम का वणन करके और 
` शोमासिन्धु रामजी को अपने हृदय में रखकर ब्रह्मलोक चले गये । 

व्याख्या : यही सरकार को हृदय में रखने की कुझो है कि उनके गुणग्रामों 
को प्रेम सहित गावे । नारदजी ने प्रेम के सहित सरकार के गुणों का गान किया । 
तो सरकार उनके हृदय में चले गये ओर नारदजी उन्हें लिये हुए ब्रह्मलोक चले 
गये। भक्त के हृदय से ही बाहर निकलकर अवतार धारण किया था । यथा : वेचेहु 
मोहि जवनि धरि देहा । सोइ तनु घरहु स्राप मम एहा। ओर भक्त हृदय ही उनका 
निज धाम है। यथा : जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु। बसहु 
निरन्तर तासु मन सो राउर निज गेहु। उसी में चले गये । प्रजा सहित रघुबंश मनि 
किमि गवने निज धाम | इस प्रश्‍न का यही उत्तर महादेवजी देते हैं : सगुणोपासक 
प्रजा मोक्ष सुख को छोड़कर सरकार के मत्यं घाम में पधारने से आई थी । सो अब 
मोक्ष सुख प्राप्ति के लिए सरकार के साथ चली गयी। यथा : निज इच्छा अवतरइ 
प्रभु सुर महि गो द्विज लागि । सगुन उपासक सँग तब रहहि मोक्ष सुख त्यागि । ओर्‌ 
तब नारदजी ब्रह्मलोक चळे गये। बेकुष्ठ साकेत गोलोक महा केलास आदि ब्रह्म- 
लोक के ही मेद हैं। 
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कथोपसंहार 

गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा । में सब कही मोरि मति जथा ॥ 
राम चरित सत कोटि अपारा । स्रुति सारदा न बरने पारा ॥१॥ 

अथं : हे पाति | सुनो इस निमंल कथा को अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने सब 
कह दी । राम चरित्र सो करोड़ है ओर अपार है। वेद ओर शारदा भी वर्णन नहीं 
कर सकती । 

व्याख्या : कथा विषयक अन्तिम प्ररन के उत्तर की समाप्ति दिखलाते हैं। 
कथा को निर्मल कहते हैं क्योंकि यह अभ्यन्तर मल को घोनेवाली है। सब कह दिया 
कहने का भाव यह है : प्रजा सहित रघुबंस मनि किमि गवने निज धाम। इस प्रश्‍न 
का भी उत्तर कंह दिया । यह कथा ही ऐसी है.कि यथामति कही जाती है। क्योंकि 
इस कथा की सीमा नहीं है। अब सीमा न होने का कारण कहते हैं कि राम चरित्र 
एक तो है नहीं सौ करोड़ हें ओर उनमें एक एक का पारावार नहीं है। न वेद ही 
सब वर्णन कर सकते हें न शारदा ही सब वर्णन कर सकती हें। जो आकाश की 
सातिं असीम हो उसका पार कोई केसे पा सकता है। 


रामु अनंत अनंत गुनानी। जनम करम अनंत नामानी ॥ 


जलसीकर महिरज गनि जाही । रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥२॥ 
अर्थं : राम अनन्त हैं। उनके गुण अनन्त हें। उनके जन्म कमं ओर नाम 
अनन्त हैं। जळ की बूँदे ओर पृथिवी के कण चाहे गिन लिये जायें पर रामजी के 
चरित्र वर्णन करके समाप्त नहीं किये जा सकते । 
व्याख्या : रामजी का अन्त नहीं है। यथा : नभ सत कोटि अमित अवकासा । 
राम के गुणों का भी अन्त नहीं है। यथा : राम अंमित गुन सागर थाह कि पावे 
कोइ | राम के अवतार भी अनन्त है | यथा : कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु 
चरित नाना बिधि करहीं। अथवा : अवतारा ह्यसंख्येया: हरेः सत्त्वनिधेद्विजाः । 
और प्रत्येक अवतार में नाना विधि से चरित करते हैं। अतः कमं भी अनन्त हैं और 
उसके नामों का भी अन्त नहीं है । क्योंकि प्रत्येक अभिधान के वही एक अभिधेय है। 
“अतः उसके नाम का भी अन्त नहीं है । उनका गरीबनेवाज भी नाम है। गईबहोरी 
* भी नाम है साहब भी नाम. है : इत्यादि । 
जळ सीकर की गिनती कौन कर सकता है। पृथिवी के कणों की गणना केसे 
सम्भव है। पर यदि वह भी सम्भव हो जाय तो भी रामजी के गुणों की गणना 
असम्भव है । एक एक अणु परमाणु में विशेषता है | इसीलिए विशेष को अनन्त माना 
गया है। वे सब विशेषता भी तो रामजी की ही कृति है | अतः उनके चरित की गिनती 
से हो सकती है। 
' बिमल कथा हरिपद दायनी। भगति होइ सुनि अनपायनी ॥ 
उमा कहेउं सब कथा सुहाई। जो भसुंडि खगपतिहि सुताई ॥३॥ 


क 
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अथं : यह निमँल कथा हरिपद की देनेवालीं है। इसके सुनने से अनपायिनी 
भक्ति होती है। हे उमा ! मैंने वह सब सुहाई कथा कही । जो भुसुंडि ने गरुड़ को . 
सुनायी थी । 

व्याख्या : रामजी की कथा में मल नहीं है। क्योंकि यह पापनाशिनी है | यह 
कथा हरिपद दायिनी हैं | सरयूजी भी हृरिपददायिनी हैं । यर्था : जा मज्जन ते बिनहि 
प्रयासा । मम समीप नर पावहि बासा | “इसी. भाँति यह सरयू काव्य की कथा भी 
हरिपद दायिनी है । इसके सुनने से अनपायिनी भक्ति होती है | उसी भक्ति में अपाय 
विघ्न नहीं होता । जो अनपायिनी भक्ति बड़े साधनों के करने पर मुनियों को मिली 
है वह इस कथा के सुनने से प्राप्त होती । 

उपक्रम में कहा था : सुनु सुभ कथा भवानि रामचरित मानस बिमल । 
कहा भुसुंडि बखानि सुना विहग नायक गरुड़ । अतः उपसंहार में.भी वही बात 
कह रहे हैं। जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई। स्वयं मानस के रचयिता कह रहे हैं 
कि भुसुण्डि से कही हुई कथा मैंने तुम्हें सुनाया। यह सनातन रीति है कि 
अहंकार से विमूढ होकर अपने को कर्ता नहीं मानना चाहिए। ज्ञान विज्ञान सब 
सनातन है । अतः पहिले के कहे हुए संवाद को प्रमाण में देकर तब उपदेश देना 
उचित है। भगवान्‌ आदि गुरु श्रीकृष्णजी भी गोता की परम्परा कहते हुए अपने ही 
प्रथम कथन को प्रमाण में देकर गीता का उपदेश करते हैं । यथा : इमं विवस्वते योगं 
प्रोक्तवानहमव्ययस्‌। विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्षवाकवेऽ्रवीत्‌ | एवं परम्पराप्राप्तमिमं 
राजषंयो विदुः । इत्यादि 


कछुक रामगुन कहेउँ बखानी । अब का कहऊ सो कहहु भवानी ॥ 
सुनि सुभ कथा उमा हरषानी । बोलीं अति बिनीत मुदु बानी ॥४॥ 
धन्य धन्य में धन्य पुरारी। सुनेउं रामगुन: भव भयहारी ॥५॥ 

अर्थं : थोड़ा सा रामजी के गुणों को बखानकर कहा । अब क्या कहें उसे 
हे भवानी बतलाओ। शुभ कथा सुनकर उमा प्रसन्न हो गयी ओर अति विनीत मुदु 
वाणी बोली । हे पुरारी ! में घन्य हूँ धन्य हूँ । धन्य हुँ मेंने संसार के भय को नाश 
करनेवाले राम गुणों को सुना | 

व्याख्या : रामजी की कथा जो हो सका सो सब कहा ओर प्रसङ्गात्‌ कुछ 
रामजी के गुणों का भी वर्णन किया। मेंने पहिले कहा था ५ सो सम्बाद उदार 
जेहि विधि भा आगे कहब : उसे कहना है और तुमने राम रहस्य विषयक भी प्रदन . 
किया है। सो इनमें से अब क्या कहें सो तुम्हीं बतलाओ। | « 

अब श्रोतां का कृतकृत्य होना कहते हैं। पावंतीजी कथा सुनकर कृत य हो ।;क्‍ 
गयीं । इसी बात को गोस्वामीजी उमा हरखानी कहकर दा 
प्रकाश के लिए अति विनीत मुदु वाणी बोली। वक्ता को 
वाणी है और सुनने से अपने को धन्य कहना अति विनीत वाणो 


हि 
0), 
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कारण कहती हैं कि रामजी के गुणों को सुना : जिनके श्रवण मात्र से संसार का 
भय नष्ट होता है। जिसने रामजी के गुणों को सुना उसे संसार का. भय नहीं 
रह जाता । 

दो. तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब कृतकृत्य न मोह। 

जाने रामप्रताप प्रभु, चितानंद संदोह ॥५२॥ 

अर्थं : हे क्ृपायतन तुम्हारी कृपा से अब में कृतकृत्य हो गयी । अब मुझे 
मोह नहीं है । मैंने चिदानन्द सन्दोह रामजो के प्रताप का जाना । 

व्याख्या : शङ्कुर भगवान्‌ ने कहा: अजहुँ न छाया मिटत तुम्हारी | स्वयं 
भी स्वीकार किया था : अजहू कछु संशय मन मोरे। अब कहती हैं कि आप की 
कृपा से मोह चला गया। अतः: में कृतकृत्य हो गयी। मन में जो संशय उठा था: 
तिन्ह नुप सुतहि कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानन्द परधामा | वह संशय बिलकुल 
दूर हो गया । चिदानन्द सन्दोह राम हैं | उनके प्रताप की मुझे जानकारी हो गयो । 
इसी प्रकार का सन्देह गरुड़जी को हुआ था कि सो अवतरा सुनेउ जगमाहीं । देखेउं 
सो अभाव कछु नाहीं । 


दो. नाथ तवानन ससि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर । 
ख्रबन पुटन्हि मन पान करि, नहि अघात मति धीर ॥५२॥ 


अथं : हे नाथ ! आप के मुखचन्द्र से रघुवीर के कथामृत की झरी को कान 
रूपी दोने से पीकर हे मतिधीर ! मेरा मन नहीं अघाता | 

व्याख्या : कथा सुधा के लिए सुधाकर महेश का मुखचन्द्र है। जगदम्बा 
महेशमुखचन्द्र की चकोरी हैं। रूप सुधा का नयनपुट से सदा पान किया करती हैं । 
इस समय तो कथा सुधा का भो श्रवणपुट से पान कर रही थीं। कथा समाप्त होने 
पर अपनी कृतकृत्यता तो कही पर उसके साथ साथ यह भी कह रही हैं कि मेरा 
मन कथा सुधा के पानसे भरा नहीं ओर भी कथा सुनना चाहता है। आप 
मतिधीर हैं | आप इसे समझ सकते हैं मुझे ओर भी कथा सुनाइये । 
राम चरित जे सुनत अधघाहीं। रस बिसेष जाना. तिन्ह नाहीं ॥ 
जीवन मुकुत महा मुनि जेऊ। हरि गुन सुनहि निरंतर तेऊ ॥१॥ 

अर्थं : जिसका मन राम चरित्र सुनने से ऊब उठता है उसने रस विशेष को 
जान नहीं पाया । जो जीवन्मुक्त महामुनि हैं वे भी श्रीहरि के गुणों को निरन्तर 
सुना करते हैं । 

व्याख्या : भगवता स्वयं रामचरित सुनते सुनते नहीं अधाई और दूसरे के 
लिए कहती हैं कि सुनते सुनते जो अघा जाते हैं उन्हें इस चरित्र का रस मिला 
नहीं। रामचरित्र में एक विशेष रस है. जिसके आस्वादन करनेवाले की प्यास 
नित्य बढ़ती जाती है। कभी उससे जी ऊब्ता ही नहीं। ऐसा स्वाद और कहीं 
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नहीं है। दो एक बार सुनने से ही मन भर जाता है कि वह तो वही बात है 
जिसे में सुन चुका हूँ। राप्रचरित्र सुनने में भी जो यही बात कहे तो समझ लीजिये 
कि इसे उस रस विशेष का अनुभव ही नहीं हुआ । सूक्ष्म रस का स्वाद लेने के 
लिए परिष्कृत ग्रहण शक्ति चाहिए। जिस भाँति गुड़ खानेवाले को अंगूर फीका 
लगता है। उसी भाँति पापात्मा को रामचरित्र का स्वाद नहीं मिलता | 

महामुनि जो जीवन्मुक्त हैं उन्हें कोई कामना नहीं है। निवृत्ततषं हैं जो 
दुःख से घबराते नहीं । जिसे सुख को इच्छा नहीं जिन्हें राग द्वेष और भय नहीं है | 
जिनका चित्त स्थिर हो गया है उन्हें मुनि कहते हैं। उनमें भी जो श्रेष्ठ हैं जीवन्मुक्त 
है। उन्हें महामुनि कहते हैं वे भी बराबर हरिगुण सुना करते हैं कभी ऊत्रते नहीं । 
यथा : सुनि गुनगान समाधि बिसारी । सारद सुनहि परम अधिकारी | 


भवसागर चह पार जो पावा । रामकथा ताकहुँ इढ नावा ॥ 
बिषइन्ह कहूँ पुनि हरि गुनग्रामा । स्रवनं सुखद अरु मन अभिरामा ॥२॥ 


अर्थं : जो संसार सागर के पार जाना चाहता है उसके लिए राम कथा 
हढ़ नाव है। जो विषय में ही लुब्ध हैं उन्हें भी श्रीहरि के गुणग्राम सुनने से कानों 
को सुख मिलता है और मन को प्रिय लगता है । 

व्याख्या : बिषयी साधक सिद्ध सयाने। त्रिबिध जीव जग बेद बखाने। 
तोन प्रकार के जीव वेद ने कहे हैं । चौथा कोई प्रकार नहीं है । सो सिद्ध सयाने का 
वृत्तान्त तो ऊपर की चौपाई में कह आये हैं। अब साधक का वृत्तान्त कहते हैं। 
जीवन्मुक्त तो संसार सागर के पार पहुँच चुके हैं। परन्तु जो पार नहीं पहुंचे हें 
किन्तु पार जाना चाहते हैं वे साधक हैं। उनके लिए रामकथा इढ़ नाव है । इसके 
आश्रयण करनेवाला डूबता नहीं पार पहुँच ही जाता है। कमं कथा को वेदों ने 
अहढ़ नौका कहा है। वह पार पहुँचाने में असमथं हैं। अतः साधक लोग इसका 
परित्याग कर नहीं सकते। यथा: जो सुनत गावत कहत पमुझत परम पद नर 
पावई । 

अब रह गये विषयी लोग । जो न तो पार पहुँचे हैं और न पारं जाना चाहते 
हैं। उनका मन विषय में ही शब्द स्पशं रूप रस गन्घ में ही लगा है। वे विषय 
कथा में ही सुख पाते हें उनके लिए ग्रन्थकार कहते हैं कि रामकथा में उनका भी 
मन लगता है। क्योंकि इसमें दिव्यातिदिव्यव्रिषयों का वणन है और यह कथा 
मीठी है । सुनने में सुख उपजता है ओर मन को शान्ति प्रदान करती है । 


स्रवनवंत अस को जंग माहीं। जाहिन रघुपति चरित सोहाही ॥ 
ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥३॥ 


अथं : ऐसा कानवाळा संसार में कोन है जिसे रामजी की कथा . अच्छी 
नहीं लगती । वे जड़ जीव अपना आत्मघात करनेवाले हैं जिन्हें रामजी की कथा 
अच्छी नहीं लगती । 
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व्याख्या : जिन्हें कान है उन्हें तो राम कथा अच्छी लगेगी ही। जिन्हें 
अच्छी नहीं लगती उन्हें समझना चाहिए कि श्रवणेन्द्रिय है ही नहीं। वे जड़ हैं। 
उनके कान कठपुतली के कान से बने हुए हैं । उन्होंने अपनी आत्मा का हवन कर 
दिया । घोर हिसक हैं। पाप से उनकी बुद्धि अत्यन्त कलुषित हो गयी है । उन्हें कूकर 
सूकर की योनि प्राप्त होनेवाली है । यथा : १. निवृत्ततर्षेरपगीयमानात्‌ २. भवोषधात्‌ 
३. श्रोत्रमनो भिरामात्‌ । क उत्तमरलोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ । 


हरि चरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि में नाथ अमित सुख पावा ॥ 
उमा के छः प्ररन 

तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभसुंडि गरुड़ प्रति गाई ॥४॥ 

अर्थं : हे नाथ ! आपने रामचरित्र का गान किया । उसे सुनकर मैंने असीम 
सुख पाया । आपने जो यह कहा कि इस कथा को कागभुसुण्डि ने गरुड़जी से 
कही थी । 

व्याख्या : उमा कहती हैं कि आपने कथा के उपक्रम में जो कहा था: 
रामचरित मानस एहि नामा | सुनत स्रवन पाइअ बिस्रामा। मनकरि बिषय अनल 
बन जरई। होय सुखी जो एहि सर परई। सो वेसा हो हुआ | मुझे ऐसा सुख हुआ 
जिसकी सीमा नहीं। परन्तु आपने यह कहा: उमा कहेउें सब कथा सुहाई। 
जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई। पहिले भो कहा था : सुनु सुभ कथा भवानि 
रामचरित मानस बिमल | कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहग नायक गरुड़ | सो संवाद 
उदार जेहि बिधि भा आगे कहब। उसी के बारे में शंका करती हैं। भाव यह कि 
शिवजी ने पूछा था: अबका कहां सो कहहु भवानी । उसी के उत्तर में कह रही 
हैं कि इस शंका का समाधान कर दीजिये । 


दो. बिरति ज्ञान बिज्ञान चढ़, रामचरित अति नेह। 
बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह ॥५३॥ 


अर्थ : वेराग्य ज्ञान ओर विज्ञान में जो हृढ़ है ओर जिसका रामजी के चरणों 
में अत्यन्त स्नेह है उसे काम शरीर प्राप्ति और उस शरीर में भी रामजी की भक्ति 
को प्राप्ति । इस विषय में मुझे बड़ा भारी सन्देह है । 

व्याख्या : जिसे वैराग्य ज्ञान विज्ञान दृढ़ हो। उसकी मुक्ति होनी चाहिए । 
जिसे रामचरित में अति प्रेम हो उसे कृतकृत्य होना चाहिए। उसे चाण्डाल पक्षी 
काक की शरीर केसे मिली : सनमुख होई जीव मोहि जबहीं । जन्मकोटि अघ नासहि 
तबहीं । जो नर होई चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही | तजि मद मोह 
कपट छल नाना | करों सद्य तेहि साधु समाना | कोटि बिप्र बघ लागहि जाहु । आए 
सरन तजों नहि ताहू । सो जिसे रामचरण में अतिस्‍्नेह है। उसे पाप रह कहाँ 
गया जिससे उसे काक शरीर की प्राप्ति हुई ? यदि काक शरीर मिला तो भी काक 
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शरीर में राम भक्ति केसे हुई। राम भक्ति तो सब पुण्यों का फल है। काक शरीर 
उस फल के सवाथा अयोग्य है। अतः इस विषय में तो मुझे परम सन्देह है । 
नर सहस्र महँ सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धगं ब्रत धारी ॥ 
धमं सील कोटिक मह कोई । बिषय बिमुख बिरागरत होई ॥ १॥ 

अर्थं : हे पुरारि ! सह्नों मनुष्यों में कोई एक घमं ब्रत धारण करनेवाला होता 
है । करोड़ों धमंशीलों में कोई एक विषय से हटकर वेराग्यवान्‌ होता है । 

व्याख्या : पहिले तो घमंब्रत होना कठिन है। स्वाभाविकी प्रवृत्ति को 
शास्त्रीया बनाने में हजारों मनुष्यों में से कोई एक सफल होता है । जिसकी प्रवृत्ति 
शास्त्रीया हो गयी वही धमंशील है। वही धर्माचरण का व्रत निबाह सकता है। शेष 
आरूढपतित हो जाते हैं । घमं व्रत निवाह नहीं सकते । 

धर्माचरण का मुख्य फल यहो है कि उसको वेराग्य हो गया । यथा: घमं ते 
बिरति योग ते ज्ञाना । सो उस मुख्य फल की प्राप्ति करोड़ों में से किसी एक को होती 
है। करोड़ों घमंशीळों में से कोई एक ही विरक्त होने में समथ होता है। 
कोटि बिरक्त मध्य स्ति कहई। सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई ॥ 
ज्ञानवंत कोटिक महु कोऊ। जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ ॥२॥ 

अर्थं : वेद कहता है कि करोड़ों वैराग्यवानों में से सम्यक्‌ ज्ञान किसी एक को 
ही होता है और करोड़ों ज्ञानियों में से जीवन्मुक्त तो कोई एक ही होता है। 

व्याख्या : ऐसा ही नियम है। इसलिए कहते हें कि वेद ऐसा कहता है कि 
करोड़ों वेराग्यवानों में से किसी एक को ही सम्यक्‌ ज्ञान होता है। वेराग्य से योग 
की सिद्धि होती है और योग सिद्धिःसे सम्यक्‌ ज्ञान होता है। यथा : घमं ते बिरति 
योग ते ज्ञाना। सम्यक्‌ ज्ञान से अभिप्राय है अश्नान्त ज्ञान का । ऐसे अञ्चान्त 
ज्ञानवालों में जीवन्मुक्ति की दशा तो करोड़ों में किसी एक को ही प्राप्त होती है। 
जिनका भोजनाच्छादनादि व्यवहार भी लोगों की दृष्टि में है अपनी दृष्टि से वे कुछ 
नहीं करते । उनका शरीर प्रारब्ध बळ से चलता है। 
तिन्ह सहस्र महुँ सब सुख खानी । दुलभ ब्रह्म लीन बिज्ञानी ॥ 
धमं सील बिरक्त अरु ज्ञानी । जीवनमुक्त ब्रह्म पर प्रानी ॥३॥ 

अर्थं : ऐसे सहस्नों में से सब सुख की खानि ब्रह्मलीन : विज्ञानी दुळंभ हैं । 
धमंशील, विरक्त, ज्ञानी, जीवन्मुक्त ओर ब्रह्मलीन प्राणी । 

व्याख्या : हजारों जीवन्मुक्तों में से कोई ही ब्रह्मलीन विज्ञानी होता है। जो 
सदा ब्रह्मानन्द में ही लवलीन रहता है.उन्हें ब्रह्मलीन विज्ञानो कहते हैं। गथा : 
ब्रह्मानंद सदा लयलीना । देखत बालक बहु कालीना । इस भाँति दुभ साधनों के 

_ भी पाँच दर्जे हुए : १. घमंशील २. विरक्त ३. ज्ञानी ४ जोवनमुक्त ओर ५. विज्ञानी ।. 
भाग ३-५१ :: 
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सब ते सो दुलंभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ 
सो हरि भगति काग किमि पाई । बिस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई ॥४॥ 
अर्थे : हे महादेव ! इन सबसे वह दुळंभ है जो राम भक्ति में रत हो और 
मद माया जिसकी छूट गयी हो। उस हरिभक्ति को काक ने कहाँ से पायी? हे 
विश्वनाथ मुझे समझाकर' कहो । 
व्याख्या : परन्तु वेदोदित्त.समस्त साधनों का फल तो हरिभक्ति है। यथा: 
तीर्थाटन साधन समुदाई। योग बिराग ज्ञान निपुनाई। नाना कमं धमं ब्रत दाना । 
संजम दम जप तप ब्रत नाना । भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। बिद्या बिनय बिबेक 
बड़ाई। जहे लगि साधन वेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी | यहाँ 
भक्ति से अभिप्राय मद माया रहित हरिभक्ति अर्थात्‌ प्रेमा भक्ति से है। उमा को 
इसलिए परम सन्देह हुआ कि जो हरिभक्ति ब्रह्मलीन विज्ञानियों को दुळंभ है उसे 
चाण्डाल पक्षी ने केसे पाया ? भाव यह कि यह प्रेमा भक्ति काग में हाने की कोई 
सम्भावना नहीं । यह भक्ति या तो उसे काग शरीर में ही उपजी हो या पुर्वं जन्म से 
ही हो। पूवंजन्म से हो नहीं सक्ती । क्योंकि प्रेमा भक्तिवाले को काग शरीर नहीं 
मिळ सकता । अतः यही मानना पड़ेगा कि इसी शरीर में प्रेमा भक्ति प्राप्त हुई। 
पर यहं भी असम्भव है। जो नारकी जीव नरक भोग के उपरान्त उस संस्कार से 
काक जन्म पाया उसे काक शरीर में जिससे कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता प्रेमा 
भक्ति का उपजना महा असम्भव से भी असम्भव है। इसलिए कहती हैं कि हे 
विश्वनाथ ! मुझे समझाकर कहो । परम सन्देह समझाकर कहने से ही जाता है। 


दो. राम परायन ज्ञान रत, गुनागार मात धीर। 
नाथ कहहु केहि कारन, पाएउ काक सरीर ॥५४॥ 


अर्थं : राम ही जिसके परम शरण हैं। जो ज्ञान में रत है। गुणों का भण्डार 
है भौर मति घीर अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ हैं उसे काक शरीर किस कारण से मिला | 

व्याख्या : राम परायण को साकेत लोक की प्राप्ति होनी चाहिए। ज्ञानरत 
को मोक्ष होना चाहिए। गुणागार मतिधीर को यदि किसी कारण से: जन्म भी हो 
तो पवित्र श्रीमान्‌ के घर में या योगी के घर में जन्म होना चाहिए। उसका जन्म 


काक योनि में केसे हुआ? भुसुण्डिजी में ये सब भी गुण विद्यमान हैं और उनका काक: 


शरीर भी है | इन दोनों बातों में सामज्ञस्य नहीं बेठता । यह पहला प्रन है | 
यह प्रभु चरित पवित्र सोहावा। कहहु कृपाल काग कहुँ पावा ॥ 
तुम्ह केहि भाति सुना मदनारी। कहुहु मोहि अति कौतुक भारी ॥१॥ 


मर्थं : यह प्रभु का पवित्र और सुन्दर चरित्र हे कृपाल ! कोए ने कहाँ पाया ? 
ओर हेमदनारि तुमने केसे सुना ? यहं अति भारी कौतुक है। मुझे बताइये । 
व्याख्या : यह प्रभु का चरित्र है। सुन्दर है और पित्र है। यथा : पुष्यं पापहरं 


उत्तरकाण्ड ॥ सप्तम सोपान ८०३ 


सदाशिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमछापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपुरं शुभस्‌ । श्रीमद्राम 
चरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये । ते संसारपतङ्गघोरकिरणं दह्यन्ति नो मानवाः। 
ऐसे सुन्दर पवित्र बस्तु के सन्निकट कोई काक को जाने नहीं देता और उनकी स्वयं 
प्रवृत्ति इस ओर नहीं होती यथा: अति खळ जे बिषयी बक कागा। एहि सर 
निकट न जाहि अभागा । अतः काक इसका पात्र किसी भांति नहीं हो सकता । उसे 
मिला कहाँ से : यह दूसरा प्ररन है। ओर सबसे बड़ा कोतुक तो यह है कि काग जब 
कहता था तो आप केसे जाकर उसके श्रोता बने आप कामारि हैं और काक कामी 
पक्षी है । यथा : कामी काक बलाक बिचारे | सो कामी वक्ता हो और कामारि श्रोता 
हो इससे बढ़कर आइचर्यं क्या होगा ? यह तीसरा प्रइन है । 


गरुड़ महाज्ञानी गुनरासी। हरिसेवक अति निकट विनासी ॥ 
तेहि केहि हेतु कागसन जाई। सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥२॥ 


अर्थ : गरुड़ महाज्ञानी हैं | गुण की राशि हैं । हरि के सेवक हैं | उनके अत्यन्त 
निकट रहते हैं। वे किस कारण से मुनि समूह को छोड़कर कोए से कथा सुनने गये । 

व्याख्या : अग्र चोथा प्रइन करती हैं कि नियम तो यही है कि अपने से 
उत्कृष्ट के यहाँ ही लोग कथा सुनने जाते हैं। यहाँ तो गरुड़जी श्रोता हैं । कहाँ 
महाज्ञानी गरुड़ कहाँ मति मन्द काक | कहाँ वे गुणों की राशि ओर कहाँ यह छली 
मलिन । कहाँ वह बेकुण्ठ में भगवान्‌ के अति निकट रहनेवाले ओर कहाँ यह नारकी 
पक्षी अपवित्र स्थलों में बिचरनेवाला । सो ऐसे के यहाँ गरुड़जी कथा सुनने क्‍यों 
गये ? क्या बेकुण्ठ में मुनि उन्हें नहीं मिले ? 


कहूहु कवन बिधि भा संबादा। दोउ हरि भगत काग उरगादा ॥ 
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई । बोले सिव सादर सुख पाई ॥३॥ 


अर्थं : बताइये उनमें संवाद किस विधि से हुआ। काग और गरुड़ दोनों 
हरिभक्त थे । गोरीजो की सरल और सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदर 
के साथ बोले | 

व्याख्या : यह पाँचवाँ प्रन विधि विषयक है । सम्त्राद होने में भी विधि है। 
यथा : सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनोत आसन बेठारे। करि पुजा मुनि 
सुयस बखानी । बोले अति पुनीत मृदुबानी । नाथ एक संसउ बड़ मोरे। करगत 
बेद तत्त्व सब तोरे। इत्यादि । सो गरुड़ ने कया काक का पुजन किया ? ओर स्तुति 
की कि वेद के तत्त्व सब आपको हस्तामलक हैं ? कथा प्रारम्भ के पहिले कुछ विधि 
का पालन तो हुआ ही होगा । उसे भी में सुनत्ता चाहती हूं । 

धर्मशास्त्र की आज्ञा है: नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌ न चान्यायेन पुच्छतः। 
बिना पूछे किसी से कुछ न कहना चाहिए ओर अन्याय से पूछने पर भी कुछ न 
कहना चाहिए। उसी बात को यहाँ दिखलाते हैं कि उमा की वाणी सुन्दर और 
सरल सुनकर शिवजी को सुख हुआ ओर आंदर से बोले। उमा ने विनीत भाव से 
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ओर ऐसे सरल हृदय से प्रश्‍न किया कि वक्ता का मन प्रसन्न हो गया ओर बिना वक्ता 
के प्रसन्न हुए वह आदर से कथा नहीं कह सकता । 


उमा के तीसरे प्रश्न का उत्तर 
धन्य सती पावनि मति तोरी । रघुपति चरन प्रीति नहि थोरी ॥ 
सुनहु परस पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकल सोक श्रम नासा ।।४॥। 
उपजे राम चरन बिस्वासा । भवनिधि तर नर बिनहि प्रयास! ॥५॥ 


अर्थं : हे सती ! तुम धन्य हो । तुम्हारी मति अतिपवित्र है। तुम्हें रामजी के 
चरणों में थोड़ी प्रीति नहीं है। अब परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सब 
शोक और भ्रमों का नाश होता है। रामजी के चरणों में विश्‍वास होता है और 
बिना प्रयास के मनुष्य संसार सागर के पार हो जाता है। 

व्याख्या : पावन मति द्योतित करने के लिए यहाँ पहिले ही सती सम्बोधन 
दिया । जिसकी पावन मति होगी उसी के मन में ऐसी अधिकार विषयक शङ्का 
उठेगी । जिसे रामजी के चरणों में अधिक प्रीति होगी उसी के हूदय में कथा की 
इतनी महिमा का ध्यान आवेगा। महेश मुखचन्द्र चकोरी होने से सतीत्व भी स्पष्ट 
है । यथा : नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा रघुबीर । ख्रबन पुटन्हि मन पान 
करि नहि अघात मति धीर। अथवा उमा के पूवं जन्म की याद दिलाने के लिए 
उस जन्म के नाम से सम्बोधन किया । क्योंकि उत्तर देने में उस जन्म की कथा भी 
थोड़ी सी कहनी है । 

अब इस कथा की महिमा कहते हैं कि यह इतिहास परम पुनीत है। क्योंकि 
परम भागवत भुसुण्डिजी का इतिहास है। यथा: या निवृंतिस्तनुभृतां तव 
पादपद्मध्यानाद्‌ भवञ्जनकथा श्रवणेन वास्यात्‌ | सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा 
भूत्‌ कि त्वन्तकासि लुलितात्‌ पततां विमानात्‌ । इसके. सुनने से सभी शोक ओर भ्रम 
का नाश होता है | शोक और भ्रम का कारण कहते हैं कि इसके सुनने से श्रीरामजी 
के चरणों में विशवास उपजता है और विश्वास उपजने से शोक और भ्रम का ऐसा 
नाश होता है कि बिना प्रयास ही मनुष्य संसार सागर के पार हो जाता है | क्योंकि 


शोक ओोर मोह दो ही संसार के बीज हैं।. इनके नष्ट होने से फिर संसार बाधा नहीं 
कर्‌ सकता | 


दो. ऐसिअ प्रस्न बिहंग पति, कीन्ह काग सन जाइ। 
सो सब सादर कहिहौं, सुनहु उमा मन लाइ ॥५५॥ 
_ अथं: ऐसा ही प्रश्‍न गरुड़ ने काग से जाकर किया । वह्‌ सब आदर के साथ 
कहूँगा | हे उमा ! इसे मन लगाकर सुनो । 
ms व्याख्या : ऐसा ही. प्रश्‍न तुम्हें काग देह केसे मिंला यथा: काग देह केहि 
कारण पाई। तात सकळ मोहि कहहु बुझाई : गरुड़जी ने भुसुण्डिजी से किया था। 


हेर्न... 
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इस प्रसङ्ग को आदर के साथ में कहुंगा क्योंकि यह परम पवित्र है । तुम भी मन 
लगाकर सुनो | भाव यह कि पवित्र चरित्र श्रोता को तभी पवित्र करता है जब 
कि बह्‌ मन लगाकर सुनता है। 


में जिमि कथा सुनी भव मोचनि। सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि ॥ 
प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥१॥ 


अथं : मैंने जिस भांति यह भवमोचनी कथा सुनी हे सुमुखि हे सुलोचनि ! 
वह प्रसङ्ग अब सुनो । पहिले दक्ष के घर तुम्हारा अवतार हुआ था । उस समय 
तुम्हारा नाम सती था | 

व्याख्या : उमा के पाँच प्रइनों में से तीसरे का उत्तर पहिले देते हैं। इसी 
प्रश्‍न के विषय में उमा ने कहा था कि मुझे अति भारी कोतुक है । अतः पहिले उसी 
का उत्तर देते हैं। उमा ने .प्रश्‍न करते हुए शिवजी के मुख तथा वाणी की सुन्दरता 
सूचक शब्द कहे थे। यथा : नाथ तवानन ससि स्रत्रत कथा सुधा रघुबीर । अतः 
उत्तर देते समय शिवजी भी उमा के मुख ओर नेत्र के शोभा सूचक सम्बोधन दे रहे 
हैं। यथा : सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुछोचनि। जिस भाँति भगवत्कथा भवसागर 
पार करने के लिए नौका रूप है उसी भांति भागवत की कथा भी है। 

भगवती उमा यद्यपि नित्या है। जगन्मू्ति हैं। उन्हीं से यह संसार व्याप्त है। . 
फिर भी उनके अवतार हुआ करते हैं। सो शिवजी उनके पूवं अवतार की याद 
दिलाते हैं । कहते हैं कि इसके पहिले तुम्हारा अवतार दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ 
था । उस अवतार में तुम्हारा नाम उमा नहीं था । माँ बाप ने सतो नाम रक्खा था। 


दक्ष जज्ञ तव भा अपमाना। तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥ 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा । जानहु तुस्ह सो सकळ प्रसंगा ॥२॥ 

अथं : दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ | तुमने अत्यन्त क्रोध से प्राण 
परित्याग किया । मेरे गणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया तुमको वह सब बातें 
मालूम ही हैं। : 

व्याख्या : अपने कथा सुनने की घटना का समय निर्धारित करते हुए कहते 
हैं कि उस अवतार में जब दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ। यथा : दक्ष न 
कछु पूछी कुसलाता । सतिहि विलोकि जरे सब गाता | पति का अपमान साध्वी के 
लिए : उसका इतना बड़ा अपमान.है कि उसे .वह नहीं सह सकती । यथा : सिव 
अपमान न जाइ सहि हृदय न होइ प्रबोध। सकल सभहि हठि हुटकि पुनि बोली 
बचन सक्रोध : इत्यादि। अस कहि योग अगिनि तनु जारा। भयउ सकल मख 
हाहाकारा | तथा : वोरभद्र करि कोप पठाये। जज्ञ विधंस जाइ तिन कीन्हा । 
शिवजी कहते हैं कि तुम्हारी सब बातें जानी हुई हैं। जीवों की भाँति मोह से घिरी 
बुद्धि न होते के कारण पूवंजन्म का तुम्हें ठोक ठोक स्मरण है। 
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तब अति सोच भयो मन मोरे। दुखी भएउँ बियोग प्रिय तोरे ॥ 
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिरों बेरागा ॥३॥ 


अर्थं : तब मेरे मन में अत्यन्त सोच हुआ और हे प्रिये ! में तेरे वियोग में दुःखी 
हुआ । सुन्दर वन पर्वत सरित ओर तालाबों का कोतुक राग रहित होकर देखता 
फिरता था । 
व्याख्या : पहिले याज्ञवल्क्यजी कह आये हैं : जदपि अकाम तदपि 
भगवाना । भगत बिरह्‌ दुख दुखित सुजाना। सो ऐसे दु:खी हुए कि सती के शरीर 
को सिरपर धारण किये हुए घूमने लगे। सूयं की किरणों में सुदर्शन को प्रविष्ट 
करके विष्णु भगवान्‌ ने उस शरीर को टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया । यह कथा 
पुराणों में है। 
अब अपनी लीला कहते हें। जबते सती जाइ तनु त्यागा । तब से सिव मन 
भयउ बिरागा। जर्पाह सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहे सुनहि राम गुन ग्रामा । 
अतः केलास में रहना कुछ दिनों तक छोड़ दिया था। परिव्राजक होकर प्रकृति की 
शोभा देखते फिरते थे । अथवा जगन्मूति भगवती की ही शोभा देखते फिरते थे । 
गिरिसुमेर उत्तर दिसि दूरी। नील सेल एक सुंदर भूरी ॥ 
तासु कनकम्रय सिखर सुहाए। चारि चारु मोरे मन भाए ॥४॥ 
अर्थं : उत्तर दिशा में बहुत दूर पर सुमेरु परवत है। वहाँ एक नीळ पंत है 
जो अत्यन्त सुन्दर है। उस पवंत पर चार सुवणंमय शिखर हैं। वे ऐसे सुन्दर हैं कि 
मुझे बहुत अच्छे लगे । 
व्याख्या : जिस सुमेरु पवत की चर्चा शिवजी कर रहे हें वह हिमालय की 
आंखला में नहीं है। वह केलास से भी बहुत दूर उत्तर में है। सुमेरु पर्वत उत्तर 
दिशा की परम सीमा है। उसी के अन्तगंत एक पंत है जिसे नीलगिरि कहते हैं । 
वह सुमेरुगिरि देवताओं का निवास स्थान है। वहाँ उच्च कोटि के महात्मा ही जा 
सकते हैं । उस नीळगिरि के चार शिखर थे जो बड़े सुन्दर और सुवर्णमय थे । 
भौगोलिक स्थिति यह है कि भारत वषं के उत्तर किपुरुषवषं है ओर उसके 
भी उत्तर हरिवषं है। हरिवर्ष के उत्तर इलावृतवषं है जिसके मध्य में मेरुपवंत है। 
यह उत्तर की परा सीमा है। यह निरंश देश है | मेरु के भी उस पार इला वृतवषं 
ओर रम्यकवषं की सीमाभूत नीलगिरि पंत है । 


तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाळा । बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 
सेळोपरि सर सुन्दर सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा ॥५॥ 


अंथं : उन पर क्रम से बरगद पीपल पाकर और आम के एक एक वृक्ष हैं । 


पवंत पर सुन्दर तालाब शोभायमान हैं। जिसमें मणि की सोढ़ियाँ छगी हैं। जिन्हें 
देखकर मन मोह जाता है। 
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व्याख्या : यह्‌ दिव्य सुष्टि का वर्णन है। उसका वर्णन लछौकिक भाषा में 
इसी भाँति किया जाता है। उस शिखरों पर एक एक दिव्य वृक्ष हैं । एक पर वट 
का पेड़ है । दूधरे पर अश्व॒त्थ वृक्ष है। तीसरे पर पाकर का पेड़ है और चोथे पर 
आम का पेड़ है। उस पर्वंत पर मानससर की भाँति सुन्दर सर हैं। यह सरोवर भी 
दिव्य है । इसकी मणिमय दिव्य सीढ़ियाँ हैं | यह्‌ भुसुण्डिजी के आश्रम का वर्णन है कि 
शिवजी को भी मनोहर मालूम होता है। श्रीगुरु भगवान्‌ के वरदान का प्रभाव है। 
दो. सीतळ अमल मधुर जल, जलज बिपुल बहु रंग। 
कूजत कळरव हंस गन, गुंजत मंजुल भुग॥५६॥ 
अथं : उसका जल शीतल निमंल ओर मधुर है। उसमें अनेक रंग के 
कमल हैं । हंस लोग मीठे शब्द से कूज रहे हैं और भँवरें सुन्दर गूंज रहे हैं। 
व्याख्या : शीतळ से सुख स्पर्श कहा | अमळ से निर्मल रूप कहा । जळज से 


गन्ध कहा । मधुर से रस कहा कूजत ओर गूंजत से शब्द कहा । इस भांति उस 
तालाब को सर्वेन्द्रिय तपंक बतलाया | 


तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई। तासु नास :कलपांत न होइ ॥ 
माया कृत गुन दोष अनेका | मोह मनोज आदि अबिबेका ॥१॥ 


अथं : उस सुन्दर पंत पर वह पक्षी बसता है जिसका कल्प के अन्त में 
भी नाश नहीं होता । मायाकृत गुण दोष बहुत से हैं : मोह काम अविवेक आदि । 

व्याख्या : शिवजी कहते हैं कि उस नीलगिरि पर वह पक्षी बसता है।. 
जिसका वर्णन पहिले कर चुके हैं | ऐसे पवित्र स्थळ में रहुनेवाले को काक केसे कहें:। 
दूसरी बात यह है कि इन्द्र आदि देवता की भी आयु एक मन्वन्तर है और चौदह 
मन्वन्तर का एक कल्प होता है। एक कल्प में चोदह इन्द्र बदलते हें। कल्पान्त में . 
सुयं चन्द्र भी नहीं रह जाते। तमाम प्रलय हो जाता है। तीन लोक का नाश हो 
जाता है पर उस पक्षी का नाश नहीं होता । 

पहिले कह आये हैं सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष. अनेक | गुन 
यह उभय न देखिर्आह देखिअ सो अबिबेक। उन मायाकृतं गुण और दोष को न 
देखना चाहिए । इस बात को शिक्षा दी जाती है। सो वे गुण दोष तथा मोह काम 
अविवेक आदि । 


रहे ब्यापि समस्त जग माहीं। तेहि गिरि निकट कबहु नाहि जाही ॥ 
तहु बसि हरिहि भजे जिमि कागा । सो सुनु उमा सहित अनुरागा ॥२॥ 


अथे : समस्त संसार में व्याप्त हो रहे हैं । परन्तु उस पर्वत के सन्निकट नहीं 
जाते। वहाँ बसकर कौआ जिस भाँति हरि का भजन करता है उसे उमा अनुराग 


के सहित सुनो । 
व्याख्या : संसार में कोई स्थळ ही ऐसा नहीं है जहाँ मायाकृत गुण दोष 
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तथा काम क्रोध मोह अविवेकादि का प्रवेश न हो | परन्तु वहाँ इन सबकी गति ही 
नहीं है वे उस पंत के निकट नहीं जा सकते । भाव यह कि वह स्थळ संसार से 
निराळा है! 

वहाँ रहकर जिस भाँति बह पक्षी भगवान्‌ को भजता है वह सुनने योग्य 
है । जिसका कल्पान्त में नाश नहीं होता | उसका दिन भी सामान्य नहीं हो सकता । 
जब मन्वन्तर से कम आयुवाले पितरों का दिन एक पक्ष का होता है और देवताओं 
का दिन छः महीने का होता है। तब कल्पान्त में नाश न होनेवाले का दिन भी 
तदनुसार बड़ा होना चाहिए । प्रसङ्ग देखने से पता चलता है कि भुसुण्डिजी का 
दिन एक चतुयुंगी के बराबर होता है। अतः प्रत्येक चतुयुंगी के भुसुण्डिजी के 
हरि भंजन की दिन चर्या शिवजी कहते हैं ओर उसे अनुराग के साथ श्रवण करने के 
लिए श्रोता को सावधान करते हैं | 


पीपर तरु तर ध्यान सो धरई। जाप जज्ञ पाकरि तर करई ॥ 
आँव छाँह कर मानस पूजा । तजि हरि भजन काज नहि दूजा ॥३॥ 
अर्थे : पीपल के वृक्ष के नीचे वह्‌ ध्यान करता था । पाकर के तले जप यज्ञ 
करता था । आम के तले मानस पूजन करता था । हरि भजन छोड़कर उसे दूसरा 
काम ही न था। 
व्याख्या : ध्यान प्रथम जुग मख बिघि दूजे । द्वापर परितोषत प्रभु पुजे । कलि 
केवळ मल मूळ मलीना | पाप पयोनिधि जनमन मीना। कलियुग केवल हरिगुन 
गाहा । गावत नर पार्वाह भव थाहा | सो सत्ययुग भर वह पीपल के तले ध्यान 
करता था | त्रेता में यज्ञ को विधि है और उसे यज्ञ का अधिकार नहीं। अतः 
पाकर के तले जपयज्ञ करता था। द्वापर में पूजा का विधान है और पुजा में भी 
काक का अधिकार नहीं। अतः आम तले मानस पूजा करता था। उसे सिवा 
हरिमजन के दूसरा काम ही नहीं । 


बर तर कह्‌ हरि कथा प्रसंगा। आवहि सुनहु अनेक बिहंगा ॥ 
राम चरित बिचित्र बिधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥४॥- 


अर्थं : बरगद के तले वह भगवान का कथा प्रसङ्ग कहता था ओर अनेक 


पक्षी सुनने आते थे। रामजो के विचित्र चरित्रों को नाना प्रकार से प्रेम के सहित 
सादर गान करता था | 


व्याख्या : कलियुग में हरिगुण गाथा गान का विधान है । अतः कलियुग में 

वह बरगद तले भगवानु की कथा कहता था। कथा पक्षी भाषा में होती थी। 

अतः अनेक पक्षी सुनने आते थे। राम चरित कल्प मेद के कारण विचित्र हैं। 

यथा : कल्प मेद हरिचरित सोहाये । भांति अनेक मुनीसन्ह गाये । उन्हीं चरित्रों को 
भुसुण्डिजी नाना प्रकार से आदर के साथ साथ बड़े प्रेम से गान करते थे । 
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सुनहि सकळ मति बिमळ मराला । बसहि निरंतर जो तेहि ताला !! 
जब में जाइ सो , कौतुक देखा । उर उपजा आनंद बिसेखा ॥५॥ 

अथं : उसे'निमंल बुद्धिवाळे सब हंस सुनते थे जो सदा उसी ताछ में रहते थे । 
जब मेंन्ने जाकर वह कोतुक देखा तो मेरे मन में विशेष आनन्द हुआ | 

व्याख्या : शिवजी कहते हैं कि जिन हंसौ के बारे में में कह आया हूं: 
कूजत कलरव हंस गन । वे सब हंस बड़े निर्मल बुद्धिवाले थे। वे सदा उस. ताळ में 
बसते थे और भुसुण्डिजी की कही हुई राम कथा सुनते'थे। जब मेंने यह कोतुक 
देखा कि वक्ता काक.और श्रोता हंस : कथा रामजी की हो रही है। तो मेरे मन में 
विशेष आनन्द हुआ । विरह जन्य दुःख जाता रहा । इतना घूमे परन्तु दुःखी ही रहे 
शान्ति यहाँ जाने पर हुई। 


दो. तब कछु काल मराळ तनु, धरि तहु कीन्ह निवास। 
सादर सुनि रघुपति गुन, पुनि आयेउं केलास ॥५७॥ 
अथं : तब कुछ समय तक मैंने हंस रूप घारण करके वहीं निवास किया । 
आदर के साथ राम गुण का श्रवण करके फिर केलास चला आया | 
व्याख्या : मैंने यह कोतुक देखा । उन लोगों ने मुझे नहीं देखा । में भी हंस 
रूप धारण करके उनमें जा मिला । अपने रूप से जाने में रस भङ्ग हो जाता । कथा 
बन्द हो जाती । भुसुण्डिजी मेरे सामने वक्ता बनकर व्यासासन पर न बेठते। में उसी 
रूप से वहाँ कुछ दिनों तक ठहरा रहा । कथा सम्पूर्ण होने पर केलास लोट आया । 
घूमना बन्द कर दिया क्योंकि चित्त में शान्ति आगयी । कथा महाप्रभावा है । 


गिरिजा कहेउँ सो सबं इतिहासा । में जेहि समय गएउ खग पासा ॥ 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू। गएउ काग पह खगकुलकेतु ॥१॥ 

-अ्थं : हे पावंती मेने वह सब इतिहास कहा कि में जिस समय उस पक्षी के 
पास गया । अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षिराट्‌ गरुड़ काक के पास गये। 

व्याख्या : सुनहु परम पुनीत इतिहासा से उपक्रम करके यहाँ उपसंहार करते 
हें। यह परमपावन इतिहास है | इसमें जगदम्बा का दक्षं गृह में अवतार, शिवजी 
यज्ञ भाग न मिलने पर सती का क्रोध, 'सती के शरीर त्याग प्र «शिवजी का 
बिराग, नील शेळ पर जाना, भुसुण्डि द्वारा कथित कथा श्रवण, शान्ति लाभ वर्णन 
है । यहाँ गिरिजा के तीसरे प्रदन का उत्तर समाप्त हुआ। 

सो केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा मुनि निकर बिहाई । इस चोथे प्रश्‍न 
का उत्तर आरम्भ होता है । गरुड़जी का नीछगिरि पर जाना निहेतुक नहीं हुआ । 


खग कुल केतु ने काग के पास जाना सोचा भो नहीं था। वे मनि के पास 
पर कार्य कारण ऐसा मा पडा कि उन्हें जाना पड़ा । सुर हो गये । 
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उमा के चौथे प्रश्‍न उत्तर 
जब रघुनाथ कोन्ह रण क्रीडा । समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा ॥ 
इन्द्रजीत कर आपु बँधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो ॥२॥ 


अर्थ : जब रामजो ने रण लीला की उस चरित को स्मरण करके मुझे सङ्कोच 
होता है। इन्द्रजोत के हाथ से आपने अपने को बंधवा खिया । तब नारद मुनि ने 
गरुड़ को भेजा । 

व्याख्या : ब्याल पास बस भयउ खरारी । स्वबस अनंत एक अविकारी । रन 
सोभा लगि प्रभुहि बँधायो | देखि दसा देवन्ह भ्र पायो। अपने आप इन्द्रजीत के हाथ 
से बंघवा लेना यह सरकार की रणक्रीड़ा थी। नहीं तो मेघनाद का क्या सामथ्यं 
था कि सरकार को बाँघ लेता । उस चरित्र को स्मरण करके मुझे सङ्कोच होता है 
कि मेरे सवामी उस निशिचर के हाथ से बध गये । 


अपने को बँधवा लेने का कारण कहते हैं कि उसने इन्द्र को जीता था और 
इन्द्र कुछ न कर सके। उसी भाँति अपने को एक बार बंधवा लेने से इन्द्र के मान 
की रक्षा होगी। अतः अपने को बाँध लेने दिया। ऐसे बंधे कि कोई छुड़ानेवाळा 
नहीं । तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा कि जाओ अपने स्वामी को छुड़ाओ। 
नारदजी को विशेष चिन्ता हुई : मोर साप करि अंगीकारा। सहत राम नाना 
दुख भारा । अतः तुरन्त गरुड़ लोक पहुंचे ओर वहाँ से गरुड़जो को भेजा कि तुम्हारे 
स्वामी युद्ध में बंध गये हैं जाकर उन्हें छुड़ाओ । 
बंधन काटि गये उरगादा। उपजा हृदय प्रचंड बिषादा ॥ 
प्रभु बंधन समुझत बहु भाँती। करत बिचार उरग आराती ॥३॥ 


अर्थे : गरुड़जी बन्धन काटकर गये | पर उनके हृदय में प्रचण्ड बिषाद 


उपजा | प्रभुके बन्धन को बहुत भाँति से मन में बिठाते हुए सर्पो के शत्रु विचार 
करने लगे । 


व्याख्या : यदि बन्धन काटकर न जाते तो बिषाद न होता । जो बन्धन 
रामजी का काटा न कटा उसे उन्होंने काटा | इस बात पर हषं होना चाहता था । 
पर उन्हें बिषाद 


लगे । यथा: सं सा र यह हुआ कि उनके मनमें अनेक तकं उठने 
: संसय सपं ग्रसेउ मोहि ताता | दुखद लहरि कृतकं बह 
ग्रसे हुए प्राणी-की सी दशा दुखद लहरि कुतकं बहु ब्राता। सपं से 


भाँति / खी हो मन में बात बिठते हैं कि प्रभु का बन्धन किसी 

हैं। कक हो नहीं अंकल गा । मुनिजी र कहा है कि प्रभु का अवतार हुआ 
| वे उरग आरा ज में सप 

महत्ता हो नहीं है । हैं। उनके विचार में सप॑ की कोई 


ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा। 


माया मोह पार परमीसा ॥ 
सो अवतरा सुनेउ जगमाहीं। 


देखेउं सो प्रभाव कछु नाहीं ॥४॥ 
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अर्थ : व्यापक ब्रह्म रज से रहित वाणी के प्रभु माया मोह से परे परमेश्वर ने 
संसार में अवतार घारण किया । ऐसा सुना पर वेसा प्रभाव तो कुछ भो 'दखाई 
न पड़ा । 

व्याख्या : जितनी बातें हैं वे सब न बंधने के ही पोषक हैं । व्यापक को बन्धन 
केसे ? ब्रह्म बद्ध केसे होगा ? रजोगुण बन्धन का कारण है। विरज के बन्धन का 
कारण ही नहों । वाकूपति को मोह केसे ? जो मोह माया पार है वह सीमित केसे हो 
सकता है । बन्धन जीव को होता है परमेश्वर को बन्धन केसे सम्भव है। 

अवतार उसी का हुआ ऐसा सुना । वह अप्रमाण नहीं है । बरु पावक प्रगटे 
ससि माही । नारद बचन अन्यथा नाहीं । परन्तु वह प्रभाव कुछ भी न देखा । जीव 
की बधने पर जो दशा होती है वही देखा । 


दो. भव बंधन ते छूर्टाह नर, जपि जाकर नाम। 
खबं निसाचर बाँधेउ, नाग पास सोइ राम ॥५८॥ 


अर्थं : जिसका नाम जपकर मनुष्य भव बन्धन से छूट जते हैं उसी राम को 
तुच्छ निशाचर ने नागपाश में बाँध लिया | 
व्याख्या : नामरूप दुइ ईस उपाधी । सो उपाधि के आश्रयण से जब भवबन्धन 
से मुक्ति होती है तब उस प्रभु को बन्धन केसे सम्भव हैं। बन्धन असम्भव जिसे बेधा 
हुआ पाया उसका बाँधा जाना असम्भव । जिसने बाँधा उसमें बाँघने का सामथ्यं 
असम्भव । अतः बन्धन हुआ केसे । उस राम को क्षुद्र राक्षस बाँघे यह किसी भांति 
सम्भव नहीं । 
नाना भाँति मनहि समुझावा। प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥ 
खेद खिन्न मन तकं बढाई। भयउ मोहबस तुम्हरिहि नाई ॥१॥ 
अर्थं : अनेक प्रकार से मन को समझाया । परन्तु ज्ञान प्रकट नहीं हुआ 
हृदय में भ्रम छाया हुआ था। खेद से खिन्न मन में तक बढ़ाकर तुम्हारी ही भाँति 
मोहवश हो गये । 
व्याख्या : बड़े लोग किसी वेष में छिपते नहीं | नुसिंह वाराहादि अवतार हुए 
तो क्या वे किसी भांति छिप सके ? उनका प्रभाव प्रकट हो ही गया। उस नीच 
निशाचर द्वारा बाँधे जाने पर जो दशा सामान्य जीव की होती है वही दशा रामजी 
की थी । कुछ भी अन्तर नहीं था तब केसे कहें कि अवतार हुआ है ? 
लोन्हे नर अवतारहू, ब्रह्म कि नर होइ जाय। 
ढकी राखहें में अगिनि कानन सके जराय॥ 
जहाँ छवो ऐशवयं को अति महान उत्कषं। 
तहां बंध की क्या कथा सदा मुक्ति निष्कषं॥ 
मृषा होइ नहि कह्यो जो मुनि सुजान संज्ञ । 
पे परिपूरण ब्रह्म किमि होइ सके अल्पज्ञ॥ 
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इस भाँति मन को बहुत समझाया । परन्तु प्रत्यक्ष के सामने आप्तवावय का 
बल नहीं चला | हृदय में तो भ्रम छाया हुआ था। अतः ज्ञान ढक गया था । श्रम की 
निवृत्ति हो तो ज्ञान का प्रकाश हो । 

मन में तकं के बढ़ाने से खेद उत्पन्न हुआ। उससे गरुड़जी खिन्न हो गये । 
ककंश तके करने से विषाद होता ही है। अमर्यादित तकं से बड़ो भारी हानि होती 
है। गरुडजी ऐसे महातमा मोह के वश हो गये । शिवजी उमा से कहते हैं कि जैसे तुम 
मोह के वश हो गयी थी । तुम पर उपदेश काम नहों करता था उसी भाँति गरुड़जी 
पर भी उनके मन के उपदेश ने काम न किया । 


ब्याकुल गएउ देवरिषि पाहीं । कहेसि जो संसय निज मन माहीं ॥ 
सुनि नाररदाह्‌ लागि अति दाया । सुनु खग प्रबल राम के माया ॥२॥ 


अथं : प्रसन्न होकर नार्‌दजो के पास जाकर मङ्गलमय समाचार सुनाना 
था । सो व्याकुळ होकर नारदजी के पास गया ओर जो संशय अपने मन में था उसे 
कह सुनाया। सुनकर नारदजी को बड़ी दया आयी । बोले : हे खग ! रामजी की 
माया बड़ी प्रबळ है । 
व्याख्या : गरुड़जी महात्मा हैं। संशय सहन नहीं कर सकते। उसके 
मिटाने के लिए तुरन्त कटिबद्ध हो गये। व्याकुळ होकर उन्हीं नारदजी के पास 
गये । जिन्होंने अवतार बतळाकर बन्धन काटने के लिए भेजा था। देवरिषि कहने 
का भाव यह कि गरुड़जी देवता हैं। अतः देवयोनि में जो ऋषि हैं उन्हीं के पास 
जाना उनका स्वभाव से ही प्राप्त था। होइ न बिमल बिराग उर गुरुसन किये 
दुराव । अतः अपने मन का संशय उनसे कह डाला | 
व्याख्या : नारदजी सन्त हैं। भुक्तभोग हैं | दूसरे के दुःख को देख नहीं सकते। 
गरुड़जी को दुःखी देखकर उन्हें बड़ी दया आयी । गरुड़जो को खग सम्बोधन करते 
हैं। क्योंकि रामजी को माया के सामने गरुड़जी भी एक साधारण खग के ही तुल्य 
हैं। कहने लगे कि जिस राम के प्रभाव को देखने की तुम्हें इच्छा है इस समय तुम 
उसी को माया से मोहित हो । 
जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई। बरिआई बिमोह बस करई॥ 
जेहि बहु बार नचावा मोही। सोइ ब्यापी बिहँग पति तोही ॥३॥ 
अथं : जो ज्ञानियों के ज्ञान को हरण करती है और बलपूवंक उसे विशेष 


मोह में डाळ देती है। जिसने अनेक हात 
तुम्हें व्याप्त हो गयी । बार मुझे नचाया है। वही हे विहज्भपति ! 


व्याख्या । सरकार की माया में बड़ा सामर्थ्यं है। उसके सामने किसी ज्ञानी 
आ ध्यान नहीं चलता । ज्ञानी ज्ञानबल छात रहते हैं. और मोहवश हो 
म र गमि चेतति देवी भगवंती हि सा। बढादाङष्य मोहाय 
मह्‌ थेच्छात | गरुड़ महात्ञानी गुनरासी | हरि सेवक अति निकट निवासी | 
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इन्हें माया कहाँ ? पर राम की माया ऐसी है कि जिसने इन्हें भी मोह में डाल दिया | 
गरुड़जी प्रभाव देखने के लिए उत्सुक थे। सो उनका प्रभाव उनकी माया ही है। 
अतः माया अपना बळ दिखला रही है। 

इस माया ने अनेक बार मेरे: नारद के चित्त का अपहरण किया जो नाच 
नचाना चाहा मुझे नाचना पड़ा । हे पक्षिराट्‌ वही तुम्हें व्याप्त हो गयी है। 
महा मोह उपजा उर तोरे। मिटिहि न बेगि कहे खग मोरे ॥ 
चतुरानन पहं जाहु खगेसा। सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा ॥४॥ 

अर्थं : तुम्हारे हृदय में महामोह उत्पन्न हुआ है बह. मेरे कहने से जल्दी नहीं 
मिटेगा । तुम ब्रह्मदेव के पास जाओ | वे जो आज्ञा दें वही करो । 

व्याख्या : नारदजी समझ रहे हैं कि गरुड़जी के मोह होने में कोई रहस्य है। 
अतः समझाने बुझाने से यह नहीं जा सकता। वह रहस्य कया है : यह में नहीं 
जानता । ब्रह्मदेव जिनके चारमुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है अवस्य 
जानते होंगे । अतः वे ही उपाय बतला सकते हें। अतः नारदजी कहते हैं कि में तो 
स्वयं इस माथा के वश पड़कर नाच चुका हूँ। अतः मेरे कहने से यह जल्दी छूटने- 
वाली नहीं । ब्रह्मदेव इसके छूटने का उयाय बतलायेंगे। तुम उन्हीं के पास चले 
जाओ । में तो एक स्थान पर बहुत देर रहता नहीं और सब संशयों का भङ्ग बिना 
बहुत काळ तक सत्सङ्ग किये होता नहीं | 

दो. अस कहि चले देव रिषि, करत राम गुन गान। 

हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान ।५९॥ 


अर्थं : ऐसा कहकर नारदजी रामगुन गान करते चछे | परम सुजान मुनिजी 
हरिमाया के बल का बार बार वर्णन करते जाते थे । 

व्याख्या : इतना कहकर नारदजी गरुड़ लोक से चल दिये। समाचार सुनने 
के लिए ही वहाँ ठहर गये थे। गरुड़जी खड़े ही रह गये। देवऋषिजी बड़े सुजान 
हैं । दिन रात हरिगुन गान किया करते हैं । जिनता आवद्यक है उतनी ही बातचीत 
करते हैं । गरुड़जी से उन्हें उतना ही कहना रहा | शापवश एक स्थान में अधिक 
ठहरना नहीं होता । अतः गुनगान करते चले। निगुंग का कोन सा गुण गावें ? 
अतः सरकार की माया का प्रभाव वर्णन ही सरकार का गुणगान है। अतः उसी 
का वर्णन करते चले । 


तब खगपति बिरंचि पह गएऊ । निज संदेह सुनावत भएऊ ॥ 
सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा। समुझ्ि प्रताप प्रेम अति छावा ॥१॥ 


अथं : तब गरुड़जी ब्रह्मदेव के पास गये और अपना सन्देह कह सुनाया । 
सुन करके ब्रह्मदेव ने रामजी की माया को सिर नवाया । प्रताप समझकर प्रेम हृदय 
में छा गया । 
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व्याख्या : देवकषिजी के चले जाने के बाद उनके उपदेशानुसार गरुड़जी 
ब्रह्मदेव के पास गये । खगेश हैं | इनकी सवंत्र गति है और सबसे परिचय है। गरुड़जी 
का ब्रह्मलोक में जाना एक घटना विशेष है। ये हरि सेवक अति निंकट निवासी 
हैं। सरकार की सेवा छोड़कर आने का विशेष प्रयोजन होना चाहिए। अत: ब्रह्मदेव 
को आगमन के कारण जानने की आकांक्षा हुई। तब उन्होंने अपना सन्देह कह 
सुनाया । जो बातें नारदजी से कही थीं वही ब्रह्मदेव से कहीं । 

सुनकर ब्रह्मदेव ने उत्तर न देकर पंहिले रामजी की माया को प्रणाम किया । 
जिसने गरुड़जी को मोहित कर दिया । उन्होंने कहा : देखेउे सो प्रभाव कछु नांही । 
यह सुनते ही ब्रह्मदेव को सरकार का प्रभाव स्मरण हो गया। अतः तुरन्त प्रणाम 
किया । हृदय में प्रेम छा गया कि ऐसे प्रभावशाली होने पर भी इन्द्र को मानरक्षा 
के लिए इन्द्रजीत के हाथ से बंधे गये। इससे रणशोभा भो हो गयी। नहीं तो 
परमेश्‍वर को मेघनाद वघ में व्या आयास था । इस बात को गरुड़जी मोहवश नहीं 
समझ रहे हैं । 
मन मंहु करइ बिचार बिधाता । मायाबस कबि कोबिद ज्ञाता ॥ 
हरि मायाकर अमित प्रभावा । बिपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥२॥ 


अथं : विघाता मन में विचार करने लगे कि कवि पण्डित और ज्ञाता सभी 
माया के वशा में हैं। हरिमाया के प्रभाव की सीमा नहीं। उसने अनेक बार मुझे 
नचाया है। 


व्याख्या : गरुड़जी के प्रश्‍न का उत्तर तो हरिमाया के प्रणाम से ही हो गया | 


पर माया वह होने के कारण उन्होंने समझा नहीं। तब ब्रह्मदेव विचार करने लगे 
कि हरिमाया के प्रभाव का कोई अन्त नहीं। इसके एक एक ब्रह्माण्ड एक एक 
परमाणु हैं। कवि कोविद ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। जो माया के वश में नहों 
हैं उसे इस संसार में रहने को आवश्यकता ही क्या है जो माया के वश में नहीं 
है उससे कोई भी व्यापार केसे होगा ? किसी में किसी प्रकार के गुण के होने से 
ही वह कवि कोविद ज्ञाता कहलाता है। वह में अरु मोर की परिधि के भीतर है। 
में ष्टा हूं। सो मुझे ही यह माया कितनी बार नचा चुकी है । यथा: जाको माया 


बस बिरंचि सिव नाचत पार न पायो । 
अगजगमय जग मम उपराजा । नहि आचरजु मोह खगराजा ॥ 
तब बोले बिधि .गिरा सुहाई । जान महेस राम प्रभुताई ॥३॥ 


अर्थे : चराचर विश्व सब मेरा पैदा किया हुआ है। खगराज के मोहित होने 


में कोई आश्चयं नहीं है । तब ब्रह्मदेव 
प्रभुता को जानते हैं। ह्यदेव सुन्दर वाणी बोले कि महादेवजी रामजी की 


व्याख्या : ब्रह्माजी अपने हृदय में आइचयं का निराकरण करते हैं कि गरुडजी 
, के मोह होने पर जो मुझे आश्चयं हो रहा है सो होना नहीं चाहिए। गरुड़जी तो 
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मेरे बनाये हुए हैं। में चराचर विश्व का स्रष्टा हेँ। तो जब में ही मोहित हो गया 
तो मेरे सृष्ट जीव के मोहित होने में क्या आइचयं है । तब ब्रह्मदेवजी ने सुन्दर वाणी 
कही कि रामजी की प्रभुता तो शङ्कुरजी जानते हैं में नहीं जानता । जिस बात 
का जो जानकार हो, उस विषय का प्रश्‍न उसी से करना चाहिए । में तो यही नहीं 
जानता कि तुम्हें मोह होने का कारण क्या है ? इस बात को वही जाने जी सरकारी 
प्रभुता जानता हो और उसके जानकर शिवजी हैं। उन्होंने सरकार को विरहावस्था 
में देखा । फिर भो उन्हें मोह नहीं हुआ। जय सच्चिदानन्द जग पावन। अस कहि 
चले मनोज नसावन | 


बेनतेय संकर पहि जाहू।तात अनत पूछहु जनि काहू ॥ 
तहँ होइहि तव :संसय हानो । चलेउ बिहँग सुनत बिधि बानी ॥४॥ 
अर्थं : गरुड़जी ! शङ्कुर के पास जाओ। हे तात अन्यत्र किसी से न पुछना। 
वहीं सब संशय की हानि होगी । गरुड़जी ब्रह्माजी को वाणी सुनकर चल पड़े | 
व्याख्या : वे ही शङ्कुर कल्याण करनेवाले हैं | वे ही प्रभु की प्रमुता जानते 
हैं । तुम्हारे रोग का निदान वे ही करेंगे | उन्हीं के पास जाओ । ब्रह्मलोक से केलास 
जाने में बहुत से सिद्ध मुनि मिलेंगे । उनमें से किसी से न पूछना । कहीं तुम्हारा 
रोग और न बढ़ जाय । जब मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है तो दूसरों की बुद्धि 
क्या काम करेगी ? स्वयं बिना सम्रझे जो उपाय बतलावेंगे उससे अनिष्ट की ही 
अधिक सम्भावना है : ब्रह्मवाक्य अन्यथा नहीं हो सकता | अतः गरुड़जी तुरन्त 
चल पड़े। 


दो. परमातुर बिहंगपति, आएउ तब मो पास। 
जात रहेउँ कुबेर गृह, रहिहु उमा केलास ॥६०॥ 


अर्थं : परम आतुर होकर पक्षिराट्‌ मेरे पास आये | में कुबेर के घर जा 
रहा था । उमा ! तुम केलास में थी । 

व्याख्या : संशय के निरसन के लिए गरुड़जी अत्यन्त व्याकुल हो रहे थे। 
नारदजी ने भी उपाय नहीं बतलाया । ब्रह्मदेव भी नहीं बतला सके। वस्तुतस्तु 
मुझे भारी रोग हो गया है। इसकी निवृत्ति शीघ्र होनी चाहिए। अतः अत्यन्त 
आतुर होकर शिवजी के पास गये । उमा को शंका के लिए स्थान है कि तब में कहाँ 
रही ? मुझे तो गरुड़जी के आने का पता नहीं। उसके निरसन के लिए शिवजी 
कहते हैं कि तुम केलास में थो ओर में कुबेर के पास जा रहा था। सो 'गरुड़जी 
मुझे रास्ते में मिले। भाव यह कि वेकुष्ठ का समय ब्रह्मलोक के समय से भी बड़ा है। 
गरुड़जी को अपने मन के समझाने में घड़ी दो घड़ो लगी होगी । तब से मत्यंलोक में 
कई युग बीत गये । शिवजी की १०८७ वर्ष की समाधि, दज्ञयज्ञ विध्वंस, सतो का 
पुनज॑न्म, शिवजी से व्याह, पुत्रोत्पत्ति आदि घटनाएँ सम्पन्न हो गयीं । 
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तेहि मम पद सादर सिरु नावा । पुनि आपन संदेहु सुनावा ॥ 
सुनि ताकरि बिनीत मुदु बानी। प्रेम सहित में कहेउ भवानी ॥१॥ 


अर्थं : उसने मेरे चरणों में आदर के सहित सिर नवाया और तब अपना 
सन्देह सुराया । उसकी विनीत मृदु वाणी सुनकर हे भवानी! मैंने प्रेम के 
साथ कहा । 

व्याख्या : यद्यपि गरुड़जी अत्यन्त आतुर थे। फिर भी जिज्ञासु में जो गुण 
होना चाहिए उसमें भेद नहीं पड़ा। शिवजी कहते हैं कि उन्होंने आदर के साथ 
प्रणाम किया और तत्पश्चात्‌ अपना सन्देह कह सुनाया । गरुड़जी जहाँ जाते हैं 
नि सङ्कोच अपना सन्देह कह डालते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है: होइ न बिमल 
बिबेक उर गुरुसन किये दुराव। नारदजी के पास गये तब : कहेसि जो संसय निज मन 
मांही । ब्रह्मा के पास गये तब : निज संदेह सुनावत भयऊ। अब शिवजी से : पुनि 
आपन संदेह सुनावा । 

नियम थही है कि प्रइनकर्ता विनत मुदु वाणी में अपना सन्देह कहे । विनीत 
मुदु वाणी से ही वक्ता को प्रेम होता है और वह श्रोता की अभिलाषा पूर्ण करता है। 
[शिवजी को समाधान नहीं करना है दूसरी जगह भेजना है। गरुड़जी के उत्साह भङ्ग 
होने को सम्भावना है कि जिसके पास में जाता हूँ वह अपनी बला टाळता है। 
दूसरी जगह भेजता है। ये भी दूसरी जगह भेज रहे हैं। अतः शिवजी प्रेम के सहित 
बोले जिसमें विश्‍वास मन में उपजे। यथा: कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन 
बिस्वास। यहाँ पर शिवजी द्वारा भवानी के सम्बोधन करने का यह भाव है कि 
तुम जानती हो कि ऐसे समय में उपदेश निष्फळ जाता है। मुख्य कारण हटना 
चाहिए । 
मिलेहु गरुड़ मारग महँ मोही। कवन भाँति समुझावौं तोही ॥ 
तबहि. होइ सब संसय भंगा। जब बहु काल करिअ सतसंगा ॥२॥ 
अर्थे : गरुड़जी ! तुम मुझे रास्ते में मिले : किस प्रकार से तुम्हें समझाठे । 
नब बहुत दिनों तक सत्सङ्ग किया जाय तब सब संशय दूर होते हैं । 
. व्याख्या: शिवजी कहते हैं कि यदि घर पर मिले होते तो तुम्हें समझाते । 
उका अ हुआ हो तब तु देखकर. प्रन करने का विधान है। 

. चछ रहा है तुम भी चञ्चल हो में भी चञ्चल हूँ तुम्हें केसे 
समशाळं । दो टप्पी बात से संशय दूर नहीं होता । जिसे अपना सब संशय दूर 
करना हो वह बहुत काळ तक सत्सङ्ग करे । 


सुनिम तहाँ हरि कथा सुहाई । नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई ॥ ` 
'जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥३॥ 
अथं : वहाँ हरि की सुन्दर कथा सुने जिसे मुत्तियों ने नाना भाँति से गान 
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किया है। जिसके आदि मध्य और अन्त में प्रभु भगवान्‌ राम का प्रतिपादन 
होता है। 
व्याख्या : संशय का निरसन केवळ उत्तर दे देने से ठीक ठीक नहीं होता | 
जब भगवान्‌ की कथा सुने और नाना भाँति की कथा जो मुनियों ने गाई है उन्हें 
सुने तब संशय दूर होता है। इसलिए शिवजी ने अपने मानस में चार कल्पों की 
राम कथा को स्थान दिया है। 
श्रीराम कथा के आदि मध्य और अन्त में प्रभु राम भगवान्‌ का प्रतिपादन 
रहता है। जब जब वेदान्त वेद्य पुरुष अवत्तीणं होते हें तब तब उनकी यश 
कथा का भी रामायण रूप से मुनियों द्वारा प्रादुर्भाव होता है। वह कथा वेद के 
तुल्य होती है। जिस भाँति सम्पूणं वेद में एक मात्र भगवान्‌ वेद्य हैं। यथा : वेदैश्च 
सर्वे रहमेव वेद्यः | उसी भाँति रामकथा में भी सर्वत्र राम ही वेद्य हैं। 
नित हरि कथा होति जह भाई। पठवौं तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ॥ 
जाइहि सुनत सकल संदेहा । रामचरन होइहि अतिनेहा ॥४॥ 
अर्थं : हे भाई जहाँ सदा हरि की कथा होती है में . तुमको वहीं भेजता हुँ। 
तुम जाकर सुनो । सुनते हो सारा सन्देह जाता रहेगा और रामजी के चरणों में 
अत्यन्त प्रेम होगा । 
व्याख्या : तुम्हें वहाँ जाना चाहिए जहाँ नित्य राम कथा होती हो। न तो 
नारदजी नित्य कथा कहते हैं न ब्रह्माजी कहते हैं और न में नित्य कथा कहता हूं । 
में तुम्हें वहाँ भेजता हूँ जहा नित्य कथा होती है । वहाँ से तुम्हें दूसरी जगह जाना 
न होगा । वहाँ जाकर कुछ कहना सुनना नहीं है। कथा नित्य होती है तुम भी 
जाकर श्रोता बन जाओ। कथा सुनने से ही सन्देह जाता है और रामजी के चरणों 
में अत्यन्त स्नेह उपजता है। में आशीर्वाद भी देता हूँ। 
दो. बिनु सत संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। 
मोह गए बिनु रामपद, होइ न इढ़ अनुराग ॥६१॥ 
अर्थ : बिना सत्सङ्ग के हरिकथा होती नहीं और उसके बिना-मोह भागता 
नहीं ओर बिना मोह के भागे समचरण में हढ़ अनुराग होता नहीं ।- 
व्याख्या : हरिकथा सत्सङ्ग में ही होती है। सत्सङ्ग में तो कामकथा 
चला ही करतो है। . जहाँ हरि भक्ति नहीं है वहाँ हरि कथा होती भी नहीं। अतः 
हरिकथा श्रवण करना चाहनेवाले को सत्सङ्ग करना चाहिए। हरिकथा से ही 
मोह भागता है दूसरा उपाय मोह भगाने का कोई है नहीं। हरि कथा में ही ऐसा 
सामथ्यं है कि उसके सुनने से सब मानसिक व्याधियों का मूल तथा सब प्रकार 
' शूलों का देनेवाला मोह वहाँ ठहर नहीं सकता ओरं जब तक मोह बना हुआ है 
तब तक रामचरण में हढ़ अनुराग होता नहीं। अतः रामचरणों में हढ अनुराग 
. चाहनेवाले को सत्सङ्ग ढूँढना चाहिए । र 
भाग ३-५२ 


लकी 
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मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा । .किए जोग तप ज्ञान बिरागा ॥ 
उत्तर दिसि सुन्दर गिरि नीला । तहु रह काग भुसुण्डि सुसीला ॥१॥ 


अर्थं : रामजी बिना अनुराग के नहीं मिळते । चाहे योग जप ज्ञान विराग 
कितना भी किये जायें। उत्तर दिशा में एक सुन्दर पवंत है जिसे नीलगिरि कहते 
हें। वहाँ भुसुण्डि नाम का एक सुशोल काग रहता है। 
व्याख्या : रामजी का राग तो जीव मात्र पर सदा रहता है। यथा: सब 
मम प्रिय सब मम उपजाये। जीव को भी उचित है कि ऐसे सहज सनेही से अनुराग 
करे। बिना अनुराग के उसका सब किया हुआ व्यर्थं है। सो सब करम धरम जरि 
जाऊ। जहे न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू। जहे नहि राम 
प्रेम परधान । योग जप ज्ञान विराग सबकी उपयोगिता है। इनके फळ अलग हैं। 
ये यदि भक्ति के साथ किये जायें तो भगवत्‌ प्राप्ति के कारण भी होते हें। पर बिना 
भक्ति के केवळ इनके भरोसे भगवत्‌ प्राप्ति असम्भव है। 
गरुड़जी के लिए केवल इतना कह देना ही यथेष्ट है कि उत्तर दिशा में एक 
पर्वंत है जिसको नीलगिरि कहते हें। दक्षिण भारत में भी एक नीळगिरि है। 
इसलिए उत्तर कहा । वहाँ भुसुण्डि नाम का एक काग रहता है । वह बड़ा सुशील है 
सदाचारी है । वह भजन करता ही रहता है दूसरा काम ही उसे नहीं है। 
राम भगति पथ परम प्रबीना | ज्ञानी गुन गृह बहु कालीना॥ 
रामकथा सो कहइ निरंतर । सांदर सुनहि बिबिध बिहँग बर ॥२॥ 
अथं : राम भक्ति के पथ में तो वह बड़ा प्रवीण है । ज्ञानी है। गुणों का घर है 
और बहुत दिनों का है। वह सदा रामकथा कहा करता है और अनेक प्रकार के 
श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ सुना करते हैं । 
व्याख्या : काक का शरीर मात्र है। उसमें काक के किसी दोष का स्पशं भी 
नहीं है और गुण का तो वह आगार है| भक्ति पथ का बड़ा भारी जानकार है। केवल 
भक्त ही नहीं ४22 भी है ओर चिरल्लीवी है। वह सदा रामकथा कहता है किसी 
दिन कथा बन्द नहीं होती । वहाँ जाकर खाली न छोटोगे | तुम्हारी प्रजा वहाँ कथा 
सुनने जाती है । तुम्हारे जाने से वे सब भी सनाथ होंगे । पक्षी समाज में उसका बड़ा 
आदर है | श्रेष्ठ पक्षी हंस लोग वहाँ के नित्य के श्रोता हैं। 


जाइ सुनहु तहं हरि गुन भूरी। होइहि मोह जनित दुख दूरी ॥ 
मैं जब तेहि सब कथा बुझाई। चलेउ हरषि ममपद सिरु नाई ॥३॥ 
अर्थ : जाकर वहीं भगवानु के गुण समूह सुनो । मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुःख 


दूर होगा । मेंने जब उसे .सब कथा सूनां तभे 
नमस्कार कर के चला | सुनायी तो वह हृषित होकर मेरे चरणं 


यास्या : वहाँ जाकर तुम भगवानु के गुणों को भळी भाँति सुनो । वह 


उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान ८१९ 


सत्ताईस कल्प से कथा कहता है। भगवान्‌ के गुण वर्णन में अघाता नहीं । भगवदू 
गुण श्रवण से मोह छूटेगा । जब कोई भगवान्‌ की कथा सुनता है तो स्वयं प्रभु 
उसके हृदय में आकर उसके अकल्याणों को दूर करते हैं। अतः तुम्हारा मोहजन्य 
दुःख वहीं टूर होगा। बहुत गुण सुनने पर यह बात मन में बेठेगी कि प्रभाव गोपन 
भी उनका गुण ही है। 

शिवजी कहते हैं कि जब मेंने यह सब बात गरुड़जी को समझाकर कहा ; 
तब तो गरुड़जी ने प्रसन्न होकर मेरे चरणों में नमस्कार किया और चल पड़े । प्रयाण 
के समय हषं होना कायं सिद्धि का लक्षण है। भाव यह कि गरुड़जी को विश्वास हो 
गया कि अब मेरा मोह छूटेगा । 


ताते उमा न में समुझावा । रघुपति कृपा मरमु में पावा॥ 
होइहि कीन्ह कबहु अभिमाना । सो खोवे चह कृपानिधाना ॥४॥ 


अथं : हे उमा ! मेंने उसे इस कारण से नहीं समझाया क्योंकि रामजी की 
कृपा से मुझे ममं मालूम हो गया था कि कभी इसने अभिमान किया होगा । उसी को 
कृपानिधान ने नष्ट करना चाहा । 

व्याख्या: शिवजी यदि चाहते तो केलास लौट आते या अळकापुरी में ही 
- कथा होती | पर उन्हें ममं मालूम हो गया था । गरुड़जी को मोह हुआ इसका कारण 
केवळ प्रभु बन्धन का दशंन ही नहीं है। इसका कारण यह है कि कभी इन्होंने 
अभिमान किया होगा । पक्षिराट्‌ होने के कारण भुसुण्डि को तुच्छ समझा होगा । 
भुसुण्डिजी की कथा में पधारने में अपने गोरव को हानि समझा होगा। उसी 
अभिमान के संस्कार को सरकार ने मिटाना चाहा है। इसलिए इन्हें मोह हुआ 
है। यथा: उर अंकुरेउ गवं तरु भारी। तुरत सो में डारिहो उपारी। मम पन 
सरनागत भय हारी । वह कारण नारद ब्रह्मदेव या मेरे समझाने से दूर नहीं हो 
सकता : यहाँ पर अनेक प्रकार के आख्यान सुने जाते हूँ। पर मूळ न मिलते से उन्हें 
स्थान नहीं दिया गया | 


कछु तेहि तें पुनि में नहि राखा । समुझे खग खगही के भाषा ॥ 
प्रभु माया बळवंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥३॥ 


अर्थं : कुछ इस कारण से भी मेंने उसे अपने पास नहीं रखा कि चिड़िया 
चिड़िया की ही बोली समझती है। हे भवानी ! प्रभु की माया बलवती है । कौन ऐसा 
ज्ञानी है जिसे वह नहीं मोह लेती । 

व्याख्या : एक कारण यह भी था कि श्रोता वक्ता की भाषा एक होनी 
चाहिए । पक्षी भाषा की कथा में गरुड़जी को विशेष आनन्द आवेगा। यद्यपि 
गरुड़जी संस्कृत जानते हैं पर पक्षी होने से भाषा तो उनकी पक्षी भाषा ही है। 
पक्षी भाषा में चेष्टा इङ्गित आदि से विशेष काम लिया जाता है । भुसुण्डिजी अपने 
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शरोता हुंसों के प्रबोध के लिए इसी भाषा का प्रयोग करते हैं: यह रहस्य विभाग 
की भाष्ण है । रहस्य पक्षी भाषा में हो कहा जाता है। 
राम की माया अति प्रबल है। ऐसा कोई ज्ञानी है ही नहीं जिसे वह मोह 
न सकती हो। मोहन न करे यह उसकी कृपा है। पर जब मोहन करना चाहेगी तो 
कोई बच नहीं सकता । क्योंकि वह प्रभु की माया है। जब जगत्‌ के खशा ब्रह्मा को 
मोंह हुआ : नारं अज्ञानं अति खण्डयतीति नारदः अज्ञान का खण्डन करते हैं। 
इसलिए नारद कहलाते हैं : जब उन्हें मोह हुआ तो सामान्य जीव की गिनती ही 
क्या है । 
दो. ज्ञानी भगत सिरोमनि, त्रिभुवनपति कर जान। 
ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान ॥६२ क. 
` अथं : ज्ञानी भक्तों में शिरोमणि और त्रिभुवनपति के वाहन को माया ने 
मोह लिया । अतं: नीच मनुष्य ही अभिमान करते हैं । 
' व्याख्यां: जोज्ञान कमं भक्ति तीनों काण्डों में बेजोड़ तिस पर सरकार के 
ऐसे कृपापात्र कि उन्हें वाहून होने का पद प्राप्त है। जब उन्हें माया ने मोह लिया 
तब मंनुष्य के लिए अभिमान को स्थान कहाँ है। ऐसी अवस्था में नीच मनुष्य ही 
अभिमान करते हैं। 
दो..सिव बिरंचि कहुँ मोहे, को है बपुरा आन। 
अस जिय जानि भजहि मुनि, माया पति भगवान ॥६२ ख. 
अथं : शिव और ब्रह्मदेव को मोह लेती है दूसरे बिचारे क्या हैं ऐसा मन में 
जानकर मुनि लोग मायापति भगवान्‌ को भजते हें । 
' व्याख्याः शिव और ब्रह्मा ईश्वरकोटि में हैं। माया उनको भी मोह लेती हे । 
` मोरों की-तो जीव में गणना है उनकी क्या गिनती है। इसलिए मुनि लोग मायापति 
को भजते हैं क्योंकि मायापति का कथन हे : मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति 
ते | जो मेरे ही शरण आते हैं वे माया को तर जाते हैं | नहीं तो मेरी माया गुणमयी 
हे यह उल्लद्भून नहीं को जा सकती । अतः मुनि लोग अपने स्थितप्रज्ञता का भरोसा 
नहीं करते । , 
उमा के छठे प्ररन का उत्तर 
गयउ गरुड़ जहं बसे भुसुंडी। मति अकुंठ हरि भगति अखंडी ॥ 
देखि सेल प्रसन्न मन भयऊे। माया मोह सोच सब गयऊ ॥१॥ 
अर्थं : गरुड़जी वहाँ गये जहाँ भुसुण्डो बसते थे | जिसे तीव्रबुद्धि और अखण्ड 


हरि भक्ति थी। पव॑त के देखते ही प्रसन्न मन हो गया। माया मोह और सब सोच 
जाता रहा। 
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व्याख्या : शिवजी के चरणों में प्रणाम करके गरुड़जी चले और जहाँ 
भुसुण्डिजी रहते थे वहां पहुंचे। काग मति मन्द होते हैं। यथा : महामन्द मल्लि 
कारण कागा। पर भुसुण्डिजी की बुद्धि बड़ी तीव्र थी । बक काग की गणना अति 
खल ओर विषयियों में हे । पर भुसुण्डिज्जी को अखण्ड भक्तिं थी। जिसको घास 
टूटती ही नहीं । 
पहिले कह आये हैं कि भुसुण्डिजी नील पवंत पर रहते थे। सो परैत के 

दशन मात्र से गरुड़जी का मन प्रसन्न हो गया । जो माया मोह सोच ब्रह्मलोक में 
जाने से नहीं गया कैलास में नहीं गया । वह नील पवंत के दशान मात्र से चला 
गया । परमभक के आश्रम की महिमा है । 
करि तड़ाग मज्जन जल पाना । बट तर गयउ हृदय हरषाना ॥ 
बृद्ध बृद्ध बिहंग तह आए।सुने राम के चरित सुहाए॥२॥ 

अर्थे : तड़ाग में मज्जन किया ओर जलपान किया । तब हृषित मन होकर 
बरगद के तले गये। वहाँ रामजी के सुन्दर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी 
आये थे । 

व्याख्या : गरुड़जी उड़ते हुए ऊपर ऊपर जा रहे हें। अतः पवत पर चढ़ना नहीं 
कहते । शेलोपरि सर सुंदर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा। उस तड़ाग 
को देखकर गरुड़जी ने पहिले उसमें स्तान किया ओर उस पवित्र जळ का 
पान किया | क्योंकि हरिचरित्र सुनने जा रहे हैं। गरुड़जी ने देखा कि वट वृक्ष के 
नीचे पक्षियों की भीड़ जुटी हुई है । समझ लिया कि यहीं कथा हो रही है। अतः 
हषित होकर वहीं गये। कथा पर लालसा है। इसलिए हृषित होकर सुनने जा 


हैं। 
बूढ़े बूढ़े पक्षो वहाँ एकत्रित हुए थे। चिरज्लोवी वक्ता के श्रोता भी सब 
दीघ॑जीवी थे । कथा के ऐसे रसिक हैं कि सुनते सुनते बूढ़े हो गये। पर जी न भरा | 
सुनने के लिए नित्य प्रस्तुत हो जाते हैं। रामजी के चरित्र ही ऐसे सुहावने हैं कि 
श्रवणवन्त मात्र को प्रिय ळगते हैं। पक्षियों को भी सरकार के चरित्र प्रिय हैं: क 
उत्तमहलोकगु णानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुष्तातु । 


कथा अरम्भ करइ सोइ चाहा । तेही समय गएउ खगनाहा ॥ 
आवत देखि सकल खग राजा | हरषेउ बायस सहित समाजा ॥३॥ 
अर्थं : उसने कथा आरम्भ करना चाहा उसी समय गरुड़जी गये। सबने 
देखा कि पक्षिराट्‌ चळे आरहे हैं । तो भुसुण्डिजी समाज के सहित हृषित हो उठे । 
व्याख्या : भुसुण्डिजी ब्शासासन पर बेठ गये थे। मङ्गलाचरण हो चुका था । 
कथा प्रारम्भ हुआ ही चांहती थो कि गरुड़जो जा पहुँचे । जब काम ठा होता 


तो ऐसा ही अवसर ग्राजाता है। नहीं तो रास्ते में सेंट 
Ee हैं। उनके जाने से पक्षियों में सनसनी फैल गयो | होतो है। गरुड़जो 
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सबने देखा कि पक्षिराट्‌ चले आरहे हैं। साक्षात्‌ भगवद्‌ विभूति हैं यथा : 
वेनतेयइच पक्षिणाम्‌ । सत्ताइस कल्प कथा कहते हुंआा। कभी इनका आगमन नहीं 
हुआ । मतः भुसुण्डिजी भी हृषित हो उठे : सेवक सदन स्वामि आगमनू । मंगल मूल 
अमंगल दमनू । मतः पक्षि समाज भी हृषित हो उठा । 


अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूंछि सुआसन दीन्हा ॥ 
करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन बोलेउ तब कागा ॥४॥ 


अथं : पक्षिराट्‌ का बड़ा आदर किया । स्वागत पूछकर सुन्दर आसन दिया । 
अनुराग के सहित गरुड़जी का पुजन किया । तब कागभुसुण्डिजी मधुर वचन बोले । 

व्याख्या : भुघुण्डिजी बड़े सुशील हैं। सभी श्रोताओं का आदर करते हैं । 
आसन देते हैं। गरुड़जी का तो अत्यन्त आदर किया । समाज के सहित अभ्युत्थान 
किया और स्वागत पूछा । तत्पश्चात्‌ सुन्दर आसन दिया । तृण भूमि जळ मीठी 
वाणी का अभाव भले के घरों में कभी नहीं होता। सो राजा दण्डघर गुरु हैं । 
इसलिए उनकी पूजा की । भगवान्‌ के प्रिय दास हैं। इसलिए अनुराग के साथ पूजा 
की । यद्यपि काग थे । फिर भी मधुर वचन बोले । क्योंकि सत्सङ्ग के कारण वाणी में 
ऐसा परिवतंन हो गया था कि पिकवत्‌ मधुर वचन बोले | 


दो. नाथ कृतारथ भएउँ मइ, तव दरसन खगराज। 
आएसु देहु सो करौं अब, प्रभु आयेहु केहि काज ॥६३ क. 
सदा क्ृतारथ रूप तुम्ह, कह मुदु बचन खगेस। 
जेहि के अस्तुति सादर, निज मुख कीन्हि महेस ॥६३ ख. 


अर्थं : हे नाथ ! में आप के दशन से कृतकृत्य हो गया । अब जो आप आज्ञा 
दें सो करू | आप प्रभु होकर आये । अतः प्रयोजन कहिये । 

गरुड़जी ने मीठी वाणी से कहा कि आप सदा कृतां रूप हें। जिसकी स्तुति 
महादेव ने श्रीमुख से आदर के साथ की | 

व्याख्या : भुसुण्डिजी ने गरुड़जी को नाथ कहकर सम्बोधन करते हुए कहा 
कि आपके शुभागमन से तथा दर्शन देने से आज में कृतकृत्य हो गया । आप हुम 
लोगों के राजा हैं। प्रभु हैं। भब यहाँ का सब काम बन्द करता हैं। शिष्टागमने 
अनध्यायः | शिष्ट के पघारने पर अनध्याय होना प्राप्त है। आपका आगमन किस 
. प्रयोजन से हुआ उसकी पूर्ति भेरा पहला काम है। अतः आप जो आज्ञा दें बही में 

करूँ | ० क को यह ख्याळ भी नहीं है कि ये कथा”सुनने आये हैं । 

काग ने मधुर वचन कहा। उत्तर देते हुए पक्षिराट्‌ मुदु वचन कहते हैं कि 
आप अपने को इस समय कृतकृत्य होना कहते हैं । पर वस्तुस्थिति यह है कि आप तो 
सदा कृतार्थं रूप हैं। संसार महादेवजी की स्तुति करता है। महादेवजी किसी की 
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स्तुति नहीं करते सो महादेवजी ने श्रीमुख से बड़े आदर के साथ आपकी स्तुति 
की । अतः आप सा कृतकृत्य जगतीतल में कौन है । - 


सुनहु तात जेहि कारन आयेउ॑। सो सब भयेउ दरस तव पाएउं ॥ 
देखि परम पावन तव आश्रम । गएउ मोह संसय नाना भ्रम ॥१॥ 


अर्थ : हे तात ! सुनो जिस लिये में आया सो सब हो गया । आप्रका दर्शन 
मुझे मिला । आपका परम पवित्र आश्रय देखकर मेरा मोह संशय और नाना प्रकार 
के ञ्रम सब दूंर हो गये | 

व्याख्या : यहाँ कारण का अर्थ प्रयोजन है। भुसुण्डिजी पुछते हैं : प्रभु आयेउ 
केहि काज ? गरुड़जी कहते हें कि जिस प्रयोजन से आये थे वह प्रयोजन सिद्ध हो 
गया । मुझे मोह संशय और नाना प्रकार का म्रम हो गया था । मोह यथा: बंधन 
काटि गयउ उरगादा । उपजा हृदय प्रचंड बिषादा । संशय यथा : सो अवत्तरा सुनेउं 
जगमाहीं । देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं। नाना भ्रम यथा: खर्ब निसाचर बांघेउ 
नागपास सोइ राम | सो सब दूर हो गया | अतः आप के परम पवित्र आश्रम के 
केवल दशन से प्रयोजन तो सिद्ध हो गया । इन्हीं के दूर करने के लिए में आपका 
दशन चाहता था। सो अब दर्शेन भी पा लिया | आपका माहात्म्य अङ्कूत है । आपके 
दरशन को कौन चलावे आपके आश्रम के दशन से मनोरथ की सिद्धि हो गयी । 


अब श्रीराम कथा अति पावनि। सदा सुखद दुखपुंज नसावनि ॥ 
सादर तात सुनावहु मोहीं। बार बार बिनवौं प्रभु तोही ॥२॥ 


अर्थं : अब श्रीरामजी की अतिपवित्र कथा जो सदा सुख देनेवाली तथा 
दुःखपुझ्ज का नाश करनेवाली है आदर के साथ मुझे सुनाइये। यही मेरी बारम्बार 
विनती है । 

व्याख्या : सरकार के सभी अवतारों को कथा पावनी है। पर श्रीरामावतार 
की कथा अति पावनी है । क्योंकि यह अवतार साक्षात्‌ चिन्मय महाविष्णु का हे । 
यह कथा दुःख के समूहों को नाश करनेवाली है । यथा : जाइहि सुनते सकळ संदेहा | 
और सदा सुख देनेवाळी है। यथा: राम चरन उपजिहि नव नेहा। अथवा : जेहि 
सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पदपाथोज मधुकर 
दासतुळसी गावई। 


महादेवजी की आज्ञा है : सुनिभ तहाँ हरिकथा सुहाई। नाना भाँति 
मुनिन्ह जो गाई। अतः में बार बार विनय करता हैँ कि आदर के साथ मुझे सुनाइये । 
बार बार विनय से गुरु श॒श्रूषा कहा। राम कथा बड़े आदर की वस्तु है। इसे 
आदर के साथ ही कहने ओर सुनने का विधांन है । भाव यह है कि इस बात को मन 
में स्थान न दीजियेगा कि गरुड़जी : हरि सेवक अति निकट निवासी हैं। इन्हें तो 
सब मालूम ही होगा । सुनना चाहते हैं तो संक्षेप में थोड़ा बहुत कह दो । 
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सुनत गरुड़ कै गिरा बिनीता । सरळ सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ 
भयउ तासु मन परम उछाहा । लाग कहै रघुपति गुनगाहा ॥३॥ 


अर्थं : गरुड़जी की विनती, सरल, सप्रेम, सुखद मौर सुपुनीत वाणी सुनकर 
उसके मन में बड़ा. उछाह हुआ । रामजी की गुणों की गाथा कहने लगा । 

व्याख्या : विनय आदि पाँचों वाणी के गुण हैं। ऐसी हो वाणी सुचकर 
कहुनेवाले का जी उमगता है। १. विनीत यथा: सदा कृतारथ रूप तुम कह्‌ मृदु 
बचन खगेस। २. सरल यथा : जेहि कर अस्तुति सादर निज मुख कीन्ह महेस । 
३. सप्रेम यथा : सुनहु तात जेहि कारन आयेउ। सो सब भयेउ दरस तव पायेउँ। 
४. सुखद यथा : देखि परम पावन तव आश्रम | गयउ मोह संसय नाना ञ्रम। 
५. सुपुनीता यथा : अब -श्रीरामकथा अति पावनि । सादर तात सुनावहु मोही | 
बार बार बिनवों प्रभु तोही । गरुड़जी की ऐसी विनती सुनने से भुसुण्डिजी के हृदय 
में रामचरित का आविर्भाव हुआ। स्वयं रामजी का खूप हृदय में आगया । अतः 
आनन्दातिरेक से परम उछाह हुआ। यथा: उमा के पूछने पर : हरहिय रामचरित 
सब आये। प्रेम पुलक लोचन जळ छाये। श्रीरघुनाथ रूप उर आवा | परमानन्द 
अमित सुख पावा । अतः भुसुण्डिजी ने कहना प्रारम्भ कर दिया । 


प्रथमहि अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥४॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब सिसु चरित कहेसि मन लाई ॥५॥ 


अर्थं : हे भवानी ! पहिले उसने :१ अति अनुराग से रामचरित सर को बखान 
कर कहा । तत्परचातु :२: नारदजी के अपार मोह की कथा कही । फिर :३: रावण 
का अवतार कहा । तत्पश्चात्‌ :४: प्रभु के अवतार की कथा का गान किया। तब 
१५: शिशु चरित्र को मन छगाकरकहा | 
व्याख्या : प्रयोजन सुनने के पहिले ही अनुराग था । यथा : करि पुजा समेत 
अनुरागा | अब प्रयोजन सुनने के बाद तो -परम अनुराग हुआ। अथवा कथा के 
प्रारम्भ में ही कथा माहात्म्य कहने का विधान है। रामचरित सर का बखान ही 
माहात्म्य कथन है। शिवजी भवानी को . सम्बोधन करके कहते हैं कि पहिले उसने 
मानस का बखान किया | जिसके हंस स्वयं सरकार हैं | यथा : जय महेस मन मानस 
हंसा । जो भुसुण्डि मन मानस हंसा । मुनि मन मानस हंस निरंतर । श्रीगोस्वामीजी 
का मत है कि शिवजी के मानस को अविकल रूप से ग्रहण करने में भुसुण्डिजी तथा 
याज्ञवल्कयजो समर्थे थे। अपने को समं नहीं मानते। मतः अपने मानस का हंस 
ज्ञान विराग विचार को बतलाते हैं । यथा : ज्ञान बिराग बिचार मराला | 
माहात्म्य कथनानन्तर श्रीरामावतार का कारण कहते हुए पहिले नारदजी के 
मोह का प्रसङ्ग कहा | जिसमें नारदजी को काम जय का अभिमान हुम । उसके 
उन्मूलन के लिए सरकार ने अपनी माया को प्रेरणा की । जिसने उन्हें ऐसा नचाया 
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कि ब्रह्मचयं ब्रत स्थितप्रज्ञता सब भूल गये और विश्वमोहिनी के न मिलने पर 
क्रुद्ध होकर स्वयं अपने स्वामी और रुद्रगण को झाप दे डाला | 
तत्पश्चात्‌ रावण का अवतार कहा । राम की भाँति रावण भी अवतीणं 
होते हैं रावण साक्षात्‌ रुद्रगण था । नारदजी के शाप से उसे राक्षस रूप में अवतीणं 
होना पड़ा। प्रभु भी ऐसे भक्तवत्सल हें कि भक्त के शाप को प्रमाण मानकर अवतीणं 
हुए । अतः ऐसे प्रभु की अवतार कथा का गान भुसुंडिजो करने लगे। भक्त महोत्सव 
में ये स्वयं सम्मिलित थे। यथा: कागभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुजरूप जानै नहि 
कोऊ । परमानन्द प्रेम सुख फूले । विथिन्ह फिर्राह मगन मन. भूले । 
तत्पश्चात्‌ शिशु चरित मन लगाकर कहा | शिशु चरित में स्वयं इन्हें मोह 
हो गया था । बालक राम ही इनके इष्टदेव हें। पाँच वषं तक बाळक राम की 
सेवा में भुसुण्डिजी रहते हैं। शिशु चरित में ही इन्हें दुलेभ वर मिले हैं। प्रमु की 
माया का दशन किया है। अतः उस चरित को मन लगाकर कहा । 
दो. बाल चरितं कहि बिबिध बिधि, मन महुँ परम उछाह । 
रिषि आगमन कहेसि पुनि, श्रीरघुबीरर बिवाह ॥६४॥ 
अर्थं : तत्पश्चात्‌ :६: अनेक प्रकार से बाल चरित कहा । इसके कहने में मन में 
बड़ा उत्साह था। फिर :७: ऋषि का आगमन कहकर :८: श्रीरघुबीर का विवाह कहा । 
व्याख्या : बाल चरित्र बड़ा आनन्दमय है। अतः उसे तो अनेक विधि से 
वर्णन किया । उनके वर्णन में भुसुण्डिजी को बड़ा उत्साह था। उसी चरित्र में लुब्ध 
होकर तो ये नीळ पर्वत छोड़कर अयोध्या में पाँच वषं रह जाते हैं। सरकार के 
पन्द्रह वषं के हो जाने पर विइवामित्रजो का आगमन हुआ ओर मुनिजो राक्षसों से 
अपने यज्ञ की रक्षा के बहाने रघुवीर को : श्रीसीताजी से व्याह कराने के लिए 
माँग ले गये ओर जनकपुर में धनुष भङ्क के बाद सीताजी से उनका विवाह अगहन 
सुदी पञ्चमी को हुआ | 


बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि नुप बचन राज रस भंगा ॥ 
पुरबासिन्ह कर बिरह बिषादा । कहेसि राम लछिमन संबादा ॥१॥ 


अर्थं : फिर :९: रामजी के अभिषेक का प्रसङ्ग तत्पश्चात्‌ :१०: राजा के 
वचन से राज रस का भंग :११: पुरवासियों का विरह विषाद ओर :१२: राम 
लक्ष्मण का संवाद कहा । 

व्याख्या : रामजी के अभिषेक का प्रसङ्ग व्याह करने के बारह वषं बाद 
उनके वषं गाँठ के समय आया। रामजी के सत्ताइसवीं वषंगाँठ के उपलक्ष्य में 
चक्रवर्तीजी का दरबार हुआ। उस दिन रामनवमी को पुनवंसु नक्षत्र था। 
चक्रवर्तीजी ने दूसरे ही “दिन पुष्य नक्षत्र में 'रामजो का अभिषेक करना चाहा । 
रात को ही महारानी केकेयी ने भरत को राज्य ओर रामजी को. चौदह वषं के छिए 
वनवास माँगा । राजा वचनबद्ध हो चुके थे। अतः राजरस भङ्ग हुआ। | 
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दूसरे दिन दशमी को सवेरा होते ही यह समाचार पुरवासियों को मिला । 
यथा : नगर ब्यापि गई बात सुतोछी । छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी । रामजी के 
विरह से पुरवासियों को बड़ा विषाद हुआ। लक्ष्मणजी भी साथ वन जाने को 
तैयार हुए । सरकार ने बहुत चाहा कि लक्ष्मणजी न जायें पर वे रुके नहीं । 


बिपिन गबनु केवट अनुरागा । सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥ 
बालमीकि प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥२॥ 


अथं :१३: वन गमन केवट का प्रेम :१४: गङ्गा पार उतरकर प्रयाग में 
निवास । :१५: वाल्मीकि और प्रभु का मिलन तथा :१६: जिस भाति चित्रकूट में 
भगवान्‌ बसे वह सब उसने बखानकर कहा । 

व्याख्या : दशमी के दिन सरकार वन चले । उस दिन तमसा तोर निवास 
किया | आधी रात को वहाँ से रथ पर रवाना होकर एकादशी को श्शृङ्गवेरपुर 
पहुँचे द्वादशी के दिन गङ्ाप्ार जाने के लिए केवट से नाव माँगी। वह नहीं 
लाया । उसके आज्ञा न मानने में इतना अनुराग भरा था कि आजतक वह प्रसंग 
बड़े प्रेम से गान किया जाता है। उस दिन गद्धा पार जाकर सरकार ने मागं में 
एक पेड़ तले विश्राम किया । त्रयोदशो को प्रयागराज पहुँचे और उस रात को 
भरद्वाज के आश्रम में विश्राम किया । चतुदंशी को यमुना पार जाकर निषादराज 
को बिदा किया ओर रास्ते में ही रात को टिक गये । पुणिमा को वाल्मोकिजी से 
मिलकर चित्रकूट में निवास किया | 


सचिवागमनु नगर नृप मरना। भरतागवनु प्रेम बहु बरना ॥ 
करि. नृपक्रिया संग पुरबासी। भरतु गए जह प्रभु सुखरासी ॥३॥ 
अथं :१७ मन्त्री का नगर को लौटना राजा का मरना :१८: भरतजी का 


आना तथा उनके प्रेम का वणंन बहुत प्रकार से किया । :१९: राजा की क्रिया करके 
पुरवासिग्रों के साथ :२०: भरतजी जहाँ सुख राशि प्रभु थे वहाँ गये । 

व्याख्या : उसी पूर्णिमा को सुमन्तजी अयोध्या छोटे। समाचार सुनकर 
महाराज दशरथ ने प्राणत्याग किया। भरतजी को कैकयदेश में समाचार भेजने 
और उनके अयोध्या आने में पुरा पखवारा लग गया । वेशाख चढ़ते हो भरतजी 
अयोध्या आये । चक्रवर्तीजी की ओध्वंदेहिक क्रिया की । ज्येष्ठ लगते ही भरतजी 
पुरवासियों के साथ चित्रकूट चले | एकादशी के लगभग रामजी से भेंट हुई। 


पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाए । ले पादुका अवधपुर आए ॥ 
भरत हरत्ति सुरपति सुत करनी । प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी ॥४॥ 


अर्थं :२१: फिर रामजी ने भरंतजो को बहु २ 
त तरह से समझाया । :२२: भरतजी 
स लेकर अयोध्या आये | :२३: भरतजी का आचरण :२४. इन्द्र के बेटे 
तत्पश्चात्‌ :२५: प्रभु और अत्रिजी का मिळना उसने वर्णन किया । 


है 
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व्याख्या : भरतजी का बहुत बड़ा आग्रह था कि रामजी अयोध्या लौट चलें । 
परन्तु रामजी ने नहीं लौटना चाहा और बहुत कुछ समझा बुझाकर भरतजी को 
लोटाथा और वे प्रभु को चरणपादुका लेकर अयोध्या आये । आषाढ़ चढ़ते भरतजी 
का अंयोध्या लौटना हुआ। वहाँ आकर उन्होंने सरकार की चरणपादुका को 
सिंहासनारूढ़ किया | उसी से आज्ञा माँग माँगकर पुर का कायं करने ळगे। 
नन्दिग्राम में पणंकुटी बनाकर वहीं निवास किया। उनके नेम व्रत को देखकर मुनि 
लोगों को भी सङ्कोच होता था । इधर रामजी पणंशाला में लक्ष्मण भौर सीता 
सहित सानन्द निवास करने लगे । चार चातुर्मास उनका चित्रकूट में ही बीता। 
इन्द्र के बेटे जयन्त ने रामजी का बल देखने के लिए काक रूप धारण करके सीताजी 
के चरण में चोंच मारा । रामजी के बाण चलाने पर भागा । इन्द्रलोक ब्रह्मलोक 
आदि में भागता फिरा। पर बाण ने पीछा न छोड़ा । अन्त में नारदजी के उपदेश से 
रामजी के ही शरण में. गया । सरकार ने उसकी एक आँख फोड़कर उसे जीता 
छोड़ दिया । तत्पश्चात्‌ रामजी चित्रकूट छोड़कर चलते समय अनत्रिजी से मिळे। 
अनसूयाजी ने सीताजी को स्त्रोधम का उपदेश दिया । 

दो. कहि बिराध बध जेहि बिधि, देइ . तजी सरभंग। 
बरनि सुतींछन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सन संग ॥६५॥ 

अथं :२६: विराध वध करके जिस भाँति :२७: शरभङ्ग ने शरीर त्याग किया 
बहू भी कहा। :२८: सुतीक्ष्ण की प्रीति वर्णन करके तत्पश्चात्‌ :२९: प्रभु का 
अगस्त्यजी से सत्सङ्ग कहा । 

व्याख्या : रास्ते में विराध असुर मिला | सरकार ने उसका वध किया और 
उसे पृथिवी खोदकर गाड़ दिया। तत्पश्चात्‌ शरभङ्ग से मिले वे ब्रह्मलोक जाते 
थे। सरकार का आना सुनकर रुक गये | सरकार का दशंन होने पर चिता बनाकर 
योगाग्निसे शरीर भस्म किया । शरभङ्ग के आश्रम में सरकार के बनवास के चार 
वषं पुरे हुए। आगे बढ़ने पर मुनियों के अस्थि समूह को देखकर निशिचरहीन 
महि करने की प्रतिज्ञा की । तत्परचात्‌ छः वषं तक मुनियों के आश्रमों में घूमते रहे । 
तत्पश्चात्‌ सुतीक्ष्णजी के आश्रम में आये। उनकी प्रीति देखकर बड़े सन्तुष्ट हुए और 
उनके साथ अगस्त्यजी के आश्रम में गये । वहाँ लगभग एक वषं रहे । 
कहि दंडकबन पावनताई। गीध मइत्री पुनि तेहि गाई ॥ 
पुनि प्रभु पंचबटी कृतबासा। भंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा ॥१॥ 

अर्थं :३०: दण्डक वन का पवित्र होना कहकर उसने :३१: गोध मैत्री का गान 
किया । तत्पश्चात्‌ :३२: प्रभु पञ्चवटी में बसे और :३३: सब मुनियों के त्रास को 
दूर किया। 

व्याख्या : अगस्त्यजी की प्रार्थना थी : दंडक बन पुनीत प्रभ कर 
साप मुनिवर कर हरहु । सरकार के पधारने से गुदी शाप दरही और 
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दण्डक वन पवित्र हो गया । रास्ते में गोधराज जटायु से भेंट हुई। ये चक्रवर्त्तीजी 
के मित्र थे। इनसे सरकार ने मिलकर उस प्राचीन प्रति को और भो बढ़ाया। 
इसलिए उसका गान करना कहते हैं । 

सम्भवतः आर्विन मास में सरकार पञ्चवटी आये। अश्वत्थ, वट, पाकर, 
आम्र ओर आँवले के पेड़ के एकत्र स्थापन से पञ्चवटी बनती है। वहीं सरकार ने 
निवास किया । इनके निवास से मुनि लोग निर्भय हो गये । किसी राक्षस का सामथ्यं 
नहीं कि उनसे बोल सके । सूर्पणखा रावण से शिकायत करती है: जिन्हकर 
भुजबल पाइ दसानन | अभय भये विचरत मुनि कानन । 


पुनि लछिमन उपदेस अपा। सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ 
खरदूषन बध बहुरि बखाना । जिमि सबु मरमु दसानन जाना ॥२॥ 
अर्थे : फिर :३४: लक्ष्मणजी को अनूप उपदेश दिया तथा :३५: जिस भाँति 
सूपणखा को कुरूप किया ओर :३६: खरदूषण का वघ किया इसे बखानकर कहा 
ओर :३७: जिस भाँति सब ममं का पता रावण को चला । 
व्याख्या : लक्ष्मण को उपदेश सरकारने दिया जिसे रामगीता कहते हैं। 
सम्भवतः इस गीता का उपदेश भी भगवद्गोता के उपदेश की भांति अगहन में ही 
हुआ । इस गीता के उपदेश का ही विस्तार सम्पूण मानस में है इसलिए अनूप कहा । 
सुपंणखा का विरूप करण माघशुक्ल त्रयोदशो को हुआ। नासिका मुखमण्डनम्‌ । 
मुख को शोभा नाक है | उसे सरकार से प्रेरित होकर लक्ष्मणजी ने काटा | इन्द्र का 
इतना सामथ्यं नहीं था कि सूपणखा की नाक काट सकें | यह समाचार पाकर खर- 
दुषण ने फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को रामजी पर चढ़ाई की और तीसरे दिन फाल्गुन 
कृष्ण चतुर्थी को सब मारे गये | पञ्चमो को सूर्पणखा विलाप करती हुई लंका गयी 
ओर सब इतिवृत्त रावण को सुनाया | 


दसकंधर मारीच बतकही। जेहि बिधि भई सो सब तेहि कही ॥ 
पुनि माया सीता कर हरना। श्रीरघुबीर बिरह कछु बरना ॥३॥ 


अर्थं :३८: रावण ओर मारीच में जो बातचीत हुई सो सब भुसुण्डिजी ने 
कही । तत्पश्चात्‌ :३९: माया की सीता का हरण तथा :४०: श्रीरघुवीर का थोड़ा 
विरह वर्णन किया | 

व्याख्या : सूपणखा से सब कथा सुनकर रावण मारीच के पास सप्तमी को 

गये । मारीच ने बहुत समझाया पर रावण ने नहीं माना । मारीच को मारने के लिए 

तैयार हो गया। तब मारीच माया का मुग बनकर रामजी को दूर ले गया। मरते 

समय लक्ष्मण को रामजी के स्वर से पुकारा | लक्ष्मणजी के भी चले जाने पर रावण 

ने फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को मायासीता का हरण किया । तत्पश्चात्‌ भुसुण्डिजी ने 
सीताजी के तथा रामजी के विरह का थोड़ा बहुत वर्णन किया । 
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पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । वधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ 


बहुरि बिरह करनत रघुबीरा । जेहि बिधि गए सरोवर तीरा ॥४॥ 
अर्थं :४१: फिर प्रभु ने जैसे गीध की क्रिया की और :४२: कबन्ध का वघ 
करके शवरी को गति दी । तत्पश्चात्‌ :४३: विरह वर्णन करते हुए रघुवीर जिस 
भाँति सरोवर के तीर पहुँचे । 
व्याख्या : सीताजी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण से युद्ध किया | अन्त में 
पक्षच्छेदन कर देने से गीधराज घायल होकर पृथिवी पर गिरे | इन्होंने ही रामजी 
को सीता हरण का पता दिया । तत्पश्चात्‌ परलोकगामी हुए। रामजी ने उनकी 
ओध्वंदेहिक क्रिया अपने हाथ से की । रास्ते में कबन्ध राक्षस को मारा । तत्पश्चात्‌ 
शवरी के आश्रम में गये। उसका सत्कार ग्रहण किया ओर उसे मोक्ष दिया। 
तत्पश्चात्‌ सीताजी को खोजते हुए दोनों भाई नासिक से कर्नाटक देश ओर क्रोञ्जारण्य 
का उल्लंघन करते हुए तीन महीने में पम्पासर पहुँचे । 
चो. प्रभु नारद संबाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग । 
पुनि सुग्रीव मिताई, बालि प्रान कर भंग ॥६६॥ 
कपिहि तिलक करि प्रभुकृत, सेल प्रवरषन बास। 


बरनत बरखा सरदरितु, राम रोष कपि त्रास ॥६६ क. 

अर्थं :४४: सरकार और नारद का संवाद कहकर :४५: हनुमानजी से भेंट होने 
की कथा कही । तत्पश्चात्‌ :४६: सुग्रीव से मित्रता और :४७: बालिवध कहा । :४८: 
सुग्रीव को तिलक देकर सरकार ने प्रवषंणगिरि पर वास किया । :४९: शरद और 
:५०: वर्षा का वर्णन करना तथा :५१: रामजी का रोष करना और :५२: सुग्रीव का 
त्रस्त हो उठना कहा । 

व्याख्या : सरकार को विरहवन्त देखकर नारदजी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्हीं 
का शाप था : मम अपकार कीन्ह तुम भारी। नारि बिरह तुम होव दुखारी। 
सरकार उसी को अङ्गीकार करके कष्ट उठा रहे थे। उसी बात का स्मरण करके 
नारदजी को सरकार के दर्शन की बड़ी उत्कण्ठा हुई। सो पम्पासर पर जाकर मिले । 
राम नाम की श्रेष्ठता का वरदान माँगा । अपनी शङ्का का समाघान पूछा ओर सन्त 
का लक्षण सुना । रामजी ज्येष्ठ के अन्त में हनुमानजी से मिले | सुग्रीव से अग्निसाक्षिक 
मैत्री हुई । ततप्रश्‍्चात्‌ उन्होंने बारि को मारा और सुग्रीव को राज्य दिया । चातुर्मास 
आजाने से सरकार प्रवषंणगिरि पर ठहर गये। वर्षा बीती शरद आया। पर सुग्रीव 
ने कोई खबर न छी। इसलिए रामजी ने रोष किया। लक्ष्मणजी किष्किन्धा गये : 
धनुष चढ़ाइ कहा तब जारि करों पुर छार । सुग्रीव भयभीत हुए ओर कातिक कृष्ण 
दशमी को लक्ष्मणजी के साथ साथ रामजी के पास गये। 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए । सीता खोज सकल दिसि घाए ॥ 


बिबर प्रबेस कीन्ह जेहि भाँती। कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥१॥ 
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अथं :५३: जिस प्रकार सुग्रीव ने बन्दरों को भेजा और वे सीताजी के खोजने 
के लिए सब दिशाओं में दोड़े। :५४: जिस भाँति विवर में प्रवेश किया और :५५: 
बन्दरों से सम्पाती मिला । 
व्याख्या : एक महीने का समय देकर सुग्रीवजी ने बन्दरों को चारों दिशाओं 
में सीताजी के खोजने के लिए भेजा | ताकीद कर दी कि जो महीने भर में न छोटा 
और सीताजी का समाचार भी न लाया उसे में अपने हाथ से मांगा । उसो दिन 
कातिक कृष्ण दशमी को ही बन्दर लोग रवाना हो गये सीताजी के खोज में शरीर 
की सुधि भूल गये | घने जंगल में रास्ता भूल गये और बिना जल के मरने लगे | 
हनुमानजी ने पहाड़ पर चढ़कर देखा कि एक स्थान में विवर के भीतर जळपक्षी 
प्रवेश कर रहे हैं। जल का अनुमान करके सब बन्दरों ने उसमें प्रवेश किया । वहाँ 
तपस्विनी से भेंट हुई। सब ने सर में जळ पिया फल खाया। उसी विवर में एक 
महीने की अवधि बीत गयी। तपस्विनी ने सत्रको दिलासा दिया और तपोबल से 
समुद्र के किनारे पहुँचा दिया । वहाँ सम्पाती : जटायु के बड़े भाई से भेंट हुई। उसने 
सीताजी का पता बतळाया | 
सुनि सब कथा समीर कुमारा । नाघत भयो पयोधि अपारा ॥ 
लंका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा। पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा ॥२॥ 
अर्थं :५६: सब कथा सुनकर हनुमानजी :५७: अपार समुद्र का उल्लंघन कर 
गये । :५८: फिर लंका में जेसे हनुमानजी ने प्रवेश किया और :५९: जिस भाँति 
सीताजी को धीरज दिया । 
व्याख्या : सम्पाती ने बतला दिया कि समुद्र के उसपार लंका के उप्रवन में 
सीताजी बेठी सोच रही हैं। जो सो योजन समुद्र का उल्लंघन करे वह रामकायं कर 
सकता है । पर किसी का साहस नहीं हुआ । हनुमानजी ने अगहन वदी एकादशी 
को समुद्रोल्लंघन किया । द्वादशी को सीताजी का दशान करके उन्हें धेयं बँधाया 
तब अशोक वाटिका के फलों से पारण किया । 
बन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुरदहि नांघेउ बहुरि पयोधी ॥ 
आये कपि सब जह रघुराई। बेदेही की कुसल सुनाई ॥३॥ 
अर्थं :६०: अशोक वन को उजाइकर और :६१:-रावण को समझाकर :६२: 
लंका जलाकर हनुमानजी फिर :६३: समुद्र डाक गये। :६४: सब बन्दर रामजी के 
पास आये और :६५: सीताजी की कुशल सुनायी | 
. व्याख्या: फल खाने में हनुमानजी का राक्षसों से युद्ध हुआ। मेघनाद उन्हें 
बाँघकर रावण. की सभा में ले गया। रावण से वार्तालाप हुआ । हनुमानजी ने उसे 
बहुत समझाया । उसने हनुमानुजी के पुँछ जलाने की आज्ञा दी | पूँछमें आग लगने 
पर हनुमानजी ने त्रयोदशी को लंका जलायी। चतुदंशो को हनुमानजी समुद्र पार 
करके अपने साथियों से भेंट की । सम्रके सब रामजी के पास चले | सात दिन रास्ते 
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में लगे.। अगहन सुदी सप्तमी,को रामजी का दर्शन किया और सीताजी का कुशळ 
सुनाया । 


सेन समेत जथा रघुबीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा ॥ 
मिला बिभीषनु जेहि बिधि आई । सागर निग्रह कथा सुनाई ॥४॥ 


अर्थं :६६: सेना के समेत जिस भाँति रामजी जाकर समुद्र के तीर पर उतरे। 
:६७: जिस भाँति विभीषण जाकर मिला और :६८: समुद्र पर रामजी के रोष करने 
की कथा सुनायी । 

व्याख्या : अगहन सुदी अष्टमी को रामजी ने बानरी सेना के साथ विजय 
यात्रा की । सात दिन तक बराबर सेना चलती गयी और पूणिमा के दिन समुद्र के 
तट पर जा पहुँची । इसके आगे सेना की गति नहीं थी । यह समाचार रावण को 
मिला । मन्त्रणा के लिए सभा हुई । विभीषण ने सीता के लोटा देने का मन्त्र दिया । 
रावण ने क्रुद्ध होकर उसे लात मारकर निकाल दिया | तब विभीषण आकर रामजी 
से मिला-। रामजी ने उसे लंका का तिलक दे दिया । विभीषण की राय से रामजी 
ने समुद्र से सत्याग्रह किया | तीन दिन बीत गया तब रामजी रुष्ट हुए ओर समुद्र को 
अग्निबाण से शोषण करने को तैयार हुए । समुद्र सन्तरण के लिए मन्त्रिमण्डल की 
बेठक पुस बदी पञ्चमी को हुई। रामजी षष्ठो को विनय करने समुद्र तट पर गये। 
नवमी को समुद्रजी शरण आये। - 


दो. सेतु बाँधि कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार। 
गयउ बसीठी बीर बर, जेहि बिधि बालिकुमार ॥६७॥ 


निसिचर कीस छराई बर, निसि बिबिध प्रकार। 
कुंभकरन घननाद कर, बल पौरुष संघार ॥६७ क. 


अर्थं :६९; सेतु बाँघकर जिस भाँति बानरी सेना समुद्र पार उत्तरी और :७०: 
अङ्गदजी जिस भाति दूत होकर गये। :७१: राक्षस ओर बन्दरों की लड़ाई अनेक 
प्रकार से भुसुण्डिजी ने वणंन किया तथा :७२: कुम्भकणं ओर :७३: मेघनाद के 
बळ पौरुष और संहार का वर्णन किया । 


व्याख्या : चार दिनों में सेतुबन्धन का कायं समाप्त हुआ। पुस वदी त्रयोदशी 
को सेतु तैयार हो गया । पूस सुदी १२ को रामजी ने प्रयाण किया ओर पूर्ण मासी 
को सुवेल पर्वंत पर उतरे। माघ सुदी प्रतिपदा को अङ्गद इत बनकर गये । छः महीने 
तक चारो फाटक की लड़ाई होती रही । श्रावण सुदी प्रतिपदा को ळक्ष्मणजी को 
शक्ति लगी। श्रावण सुदी ६ ओर सप्तमी दो दिन कुम्भकणं के जगाने में लगा | 
कुम्भकणं अष्टमी को रणाङ्गण में आये | सात दिन युद्ध करके पूणिमा को मारे गये । 
भाद्रपद वदी द्वादशी को मेघनाद वध दो दिन के युद्ध के बाद हुआ । 
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निसिचर निकर मरन बिधि नाना । रघुपति रावन समर बखाना ॥ 
रावन _ बध . मंदोदरि सोका । राजु बिभीषन देव असोका ॥ 


अथं :७४: नाना प्रकार से राक्षसों का मरना :७५: राम रावण का शुद्ध होना 
वणंन किया । :७६: रावण का मारा जाना :७७: मन्दोदरी का विलाप :७८: विभीषण 
को राज्य ओर देवताओं का शोक रहित होना । 


व्याख्या : बड़ी भारी सेना लेकर रावण युद्ध के लिए भाद्रपक्ष कृषण अमावस्या 
को निकले । इस युद्ध में बड़ा भारी संहार राक्षसों का हुआ | आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 
को दूसरो बार रावण सेना लेकर आये । द्वितीया से राम रावण का इन्द्र युद्ध प्रारम्भ 
हुआ । नवमी को रावण का वध हुआ । रानी मन्दोदरी ने समराङ्कण में आकर 
विलाप किया । विजयोत्सव दशमो के दिन मनाया गया । त्रयोदशी को विभीषण का 
राज्याभिषेक हुआ । तब देवता शोकरहित हो गये । 


सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्ह कीन्ह अस्तुति कर जोरी ॥ 
घुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपानिकेता ॥२॥ 


अर्थे ;७९: तत्पशचात्‌ सीता और रामजी का मिळना :८०: देवताओं का हाथ 
जोड़कर स्तुति करना :८१: तत्स्चात्‌ सेना सहित पुष्पक पर चढ़कर सरकार की 
अवघ यात्रा हुई | 

व्याख्या : आश्विन शुक्ला चतुदंशी को सीता का रामजी के साथ मिलन 
हुआ । देवता लोगों की स्तुति शरत्‌ पूर्णिमा को हुई। कातिक वदी प्रतिपदा को 
विभीषणजी मणि भूषण से भरकर पुष्पक विमान लाये और सरकार की आज्ञा से 
आकाश में जाकर बानरी सेना में मणि भूषण की वर्षा की। द्वितीया को सरकार 
पुष्पक पर सेना सहित सवार होकर अयोध्या चले । 


जेहि बिधि राम नगर निज आए । बायस बिसद चरित सब गाए ॥ 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका । पुर बरनन नुपनीति अनेका ॥३॥ 

अथं :८२: जिस विधि से रामजी नगर के निकट पहुँचे । उस निमंल चरित 
का भुसुण्डिजी ने गान किया । :८३: तत्पश्चात्‌ रामजी का अभिषेक :८४: पुर वर्णन 
और अनेक राजनीति का वर्णन किया | 

व्याख्या : वरदान आदि से तिथिवद्ध मास माना जाता है| पाण्डवों के 
बनवास में भी तिथिवद्ध मांस ही माना गया। सौर वषं तिथिबद्ध मासवाले साल से 
बारह दिन बड़ा होता है। इस माति चोदह वषं में एक सो असंठ दिन का फरक पड़ता 
है । इसलिए चौदह वर्ष चेत सुदो नवमी को पुरा न होकर कार्तिक वदी पञ्चमी को 
ही पूरा हो गया । सो ठोक पञ्चमी के दिन सरकार भरद्वाज के आश्रम पर पहुँच गये । 
सप्तमी को भरत मिलाप हुआ | अष्टमी को पुष्ययोग में रामजी का अभिषेक हुआ | 


~ 
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तत्पश्चात्‌ अयोध्या की कैसी शोभा हुई। रामराज्य में किस भाति सत्ययुग की भाति 
चारों चरण से धमं का स्थापन हुआ । यह सब भुसुण्डिजी ने वर्णन किया | 
कथा समस्त भुसुंडि बखानी । जो में तुम सन कही भवानी ॥ 
सुनि सब रामकथा खगनाहा । कहत बचन मन परम उछाहा ॥४॥ 

अर्थं : भुसुण्डिजी ने वह सब कथा कह डाली जो कि मैंने हे भवानी ! तुमने 
कहा है। रामजी को कथा सुनकर गरुडजी ने बड़े उछाह से भरे हुए मन से 
वचन कहे । 

व्याख्या : शिवजी ने उमा से कहा कि यहाँ समास से मेंने कथा कही । पर 
भुसुण्डिजी ने उसी भाति से विस्तार पूर्वक कथा गरुड़जी को सुनायी जैसा कि मैंने 
तुम्हें सुनाया था | व्यास समास दोनों भाँति से कहने से ही बात मन में बेठती है। 
अतः दोनों भाँति से मैंने तुम्हें कथा सुनायी दी | 

भुसुण्डिजी को क€ प्रारम्भ करने के पहिले ही उछाह हुआ। यथा: भयउ 
तासु मन परम उछाहा । स्पग कहै रघुपति गुन गाहा । गरुड़जी की कथा सुनने पर 
उछाह हुआ | शिवजी ने कहा था : जाइहि सुनत सकल संदेहा । राम चरन 
उपजहि हृढ़ नेहा सो ठीक ठीक वेसा ही हुआ : गरुड़जी कहते हैं । 


सो. गएउ मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित । 
भयउ रामपद नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥६८ क. 


अर्थं : मेरा सन्देह जाता रहा । मैंने सब रामचरित सुना । रामजी के चरणों 
में हे वायसतिलक ! तुम्हारे प्रसाद से प्रेम हुआ । 

व्याख्या : नारदजी ने सब सुनकर कंहा था : महामोह उपजा उर तोरे। 
मिटिहि न बेगि कहे खग मोरे। सो भुसुण्डिजी के प्रसाद से वह मोह मिट गया। 
रामजी का सब चरित्र श्रवण किया । उसका फल यह हुआ कि गरुड़जी को रामजी 
के चरणों में प्रेम हुआ | भावाथं यह कि महात्माओं की कृपा से ही मोह मिटता है 
और कथा श्रवण से भगवद्भक्ति होती है। यथा ४ बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि 
बिनु मोह न भाग । मोह गये बिनु रामपद होइ न हृढ़ अनुराग । 

सो. मोहि भयेउ अति मोह्‌ प्रभु बंधन रन महु निरखि। 

चिदानन्द संदोह राम बिकल कारच कवन ॥६८॥ 


अर्थं : प्रभु का रण में बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हुआ। चिदानन्द को 
राशि राम विकळ हैं इसका कयाः कारण है । 

व्याख्या : नारदजी ने कहा था : महा मोह उपजा उर तोरे। उसो बात को 
स्वीकार करते हुए गरुड़जी कहते हैं कि मोह के चले जाने पर मुझे मालूम हो रहा 
है कि मुझे अति मोह हो गया था। अपने स्वरूप का अज्ञान मोह है ओर ईह्वर के 
स्वरूप के प्रति अज्ञान को महा मोह कहते हैं। अहमिति अभिमान तो जीव में होता 
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है | ईस्वर में अभिमान कहाँ ? बन्ध और मोक्ष तो जीव के लिए हैं। नित्यमुक्त 
ईइ्वर को बन्ध कहाँ ? सभी शरोर उनका है। उन्हें जेसा अपना शरीर वेसा हो 
दूसरा शरीर । शरोर के बन्ध से उनका सम्बन्ध क्या ? जोव जिस भाँति अपने को 
बँघ जाने से परतन्त्र मानता है वेसी ही व्याकुलता की कल्पना ईश्वर में भी करता 
है। दिगञ्रम उसे हुआ है। कहता है कि सूर्य हो पश्चिम में उदय हुआ है | देहाभिमान 
उसे है | उस्ती देहाभिमान की कल्पना ईदवर में करता है। देह की विकलता से 
चिदानन्द सन्दोह को विकल मान रहा है और उस विकलता का कारण तलाश कर 
रहा है । यही महामोह है। 

देखि चरित अति नर अनुसारी । भयउ हृदयं मम संसय भारी ॥ 
सोई भ्रम अब हितकरि में माना । कीन्ह अनुग्रह कृपा निधाना ॥१॥ 


अर्थं : एकदम मनुष्य का सा चरित्र देखकर मेरे मन में भारी संशय हुआ। 
उसी भ्रम को अब में कल्याणकारी समझता हूँ । कृपानिधान ने बड़ा अनुग्रह किया । 

व्याख्या : वह चरित्र मिश्रब्रह्मा का सा नहीं था। एकदम मनुष्य का सा 
था। युद्ध में बंध जाने से जेसे विकळ हो जाते हें ठीक वेसा ही अभिनय सरकार 
ने किया था । यथा : एक बार अतिसे सब चरित किये रघुत्रीर। जब चरित्र में 
अत्यन्त नरानुकरण करते हैं उस समय देखनेवाले को बिना मोह हुए नहीं रहता | 
उमा को मोह हुआ | गरुड़जी को मोह हुआ | स्वयं भुसुण्डिजी को मोह हुआ। 
नर मनुहारी चरित्र से संशय होता है और अति नर अनुहारी से भारो संशय 
होता है । 

अब मालूम होता है कि वह भ्रम भी हितकर था । कृपानिधान के अनुग्रह 
से हुआ था। क्ृपानिधान हैं :. भ्रम भी उत्पन्न कर देते हैं भलाई के लिए। यह 
रामचरण में हढ़ नेह होने का उदाहरण है। कहते हैं कि जब श्रम छूटा तब मालूम 
कि यह हितकर था । नहीं तो पहले प्रचण्ड विषाद उपजा था | 


जो अति आतप ब्याकुल होई। तरु छाया सुख जाने सोई ॥ 
जीं 'नहि होत मोह अति मोही । मिलतेउँ तात कवन बिधि तोही ॥२॥ 


अर्थं : जो धूप से अत्यन्त विकल होता है उसी को पेड़ की छाया का सुख 
अनुभूत होता है | यदि मुझे मोह न हुआ होता तो तुमसे कैसे मिलता ? 

व्यास्पा : तरु छाया में सुख है पर मालूम नहीं होता। जल में मिठास है 
पर मालूम नहीं होती | रसना स्वयं जलीय पदार्थ है। इससे जल की मिठास का 
पता नहीं चळता-+ पर जब हरीतकी सेवन से उसमें रूखापन आजाता है तब उसे 
जळ को मिठास का पता चलता है । इसो भाँति मनुष्य में शीतलता है। इसलिए 


१. यहाँ लेशालद्धार है । 
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तरु छाया का सुख अभिव्यक्त नहीं होता । जब अति आतप से शीतलता तिरोहित 
होती है तब तरुछाया के सुख का अनुभव होता है । 

गरुड़जी का भुसुण्डिजी से भेंट होने की कोई विधि ही नहीं थी। होइहि 
कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोवे चह कृपानिधाना। मन में अभिनान था कि में 
पक्षिराट्‌ हूँ । भुसुण्डि शकुनाधम सब भांति अपावन हैं। उसी अभिमान के नाश के 
लिए ऐसा भ्रम हुआ। गरुड़जी कहते हैं कि संसाररूपी पतंग के घोर किरणों से में 
जळ रहा था । आप सन्त हैं। विटप स्थानीय हें। यथा: संत बिटप सरिता गिरि 
धरनी । परहित हेतु सवन्ह के करनी । आपकी छाया में मेरी रक्षा हुई। आतप से 
विकळ होने से ही तरुछाया. की खोज हुई और तब आप मिळे। 
सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई । अति बिचित्र बहुबिधि तुम्ह गाई ॥ 
निगमागम पुरान मत एहा। कहाह सिद्ध मुनि नहि संदेहा ॥३॥ 

अर्थं : उस सुन्दर हरिकथा को में केसे सुनता जिस अति विचित्र कथा का 
ग्म बहुत विधि से आपने किया है। वेद शास्त्र का यही मत है। सिद्ध मुनि भी 
कहते हैं इसमें सन्देह नहीं । 

व्याख्या : हरिकथा श्रवण ही संसार पतंग के घोर किरणों से सन्तप्त पुरुषों 
के लिए एकमात्र शरणप्रद तरुछाया है । आप वृक्ष हैं। हरि कथा आपकी छाया है। 
श्रम होने से ही आपकी प्राप्ति हुई ओर हरिकथा सुनने का सौभाग्य हुआ | यह 
छाया अति विचित्र है । शोतळ होने पर भी प्रकाशमय है। उसके द्वारा अनेक प्रकार 
से आप ने मेरी रक्षा की । 

गरुड़जी कहते हैं कि स्वतःप्रमाण वेद ओर परतःप्रमाण शास्त्र और पुराण 
तथा दिष्टः सिद्ध मुनि सबका इस विषय में ऐकमत्य है। इसलिए सन्देह नहीं है : 


संत बिसुद्ध मिलहि परि तेही । चितर्वाह्‌ -रामु कृपा करि जेही ॥ 
राम कृपा तव दरसन भएऊ । तव प्रसाद सब संसय गएऊ ॥४॥ 


अथं : उसे विशुद्ध सन्त को संगति मिलती है जिसे रामजी कृपा करके 
देखते हैं | रामकृपा से आपका दशंन हुआ ओर आपके प्रसाद से मेरा संशय गया । 

व्याख्या : संशय निवारण का सद्यः कारण रामकृपा नहीं है। सद्यः कारण 
तो आपकी कृपा है। रामकृपा संशय निरसन का परम्परागत कारण है। यथा : बिनु 
हरि कृपा मिलहि नहिं संता । सत संगति संसृति कर अंता । सन्त सर्वत्र हैं । परन्तु 
बिना हरि की कृपा के उनको प्राप्ति नहीं होतो | यथा : सर्बाह सुलभ सब दिन सब 
देसा । फिर भी मिलते नहीं । राम कृपा हो तब मिले। बिघि प्रपंच गुन अवगुन 
साना । साधु असाधु सुजाति कुजाती । सन्तों में भी कुछ न कुछ दोष दिखायी पड़ता 
है । अतः विशुद्ध सन्त का मिळना हरिकृपा से ही सम्भव है। वर्णाश्रम धर्म का 
आश्रय करके श्रीभगवान्‌ का परमभक्त ही विशुद्ध सन्त है। 
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दो. सुनि बिहँग पति बानी, सहित बिनय अनुराग । 
पुकि गात लोचन सजू, मन हरषेउ अति काग ॥६९ क. 


अर्थं : पक्षिराट्‌ की विनय और अनुराग युक्त वाणी सुनकर भुसुण्डिजी को 
पुळक हो गया और नेत्र में जल भर आया और वे मन में बड़े प्रसन्न हुए । 

व्याख्या : विनय और अनुराग सहित वाणी सुनने से ही सन्त महात्माओं 
की प्रसन्नता होती है । गरुड़जी विहंगपति हैं | उनकी प्रेम भरी विगताभिमान वाणी 
सुनने से भुसु'ण्डजी को ऐसा हषं हुआ कि वह पुलक ओर आनन्दाश्रु के मिस से प्रकट 
हो गया । विनय के सहित यथा: राम कृग तव दरसन भयऊ। अनुराग के सहित 
यथा : मिलतेउं तात कवन बिघि तोही । गरुड़जी महासाधु हैं । अतः उनके सत्सङ्ग 
से भुसुण्डिजी को भी बड़ा हषं हुआ | 


दो. स्रोता सुमति सुसील सुचि, कथा रसिक हरिदास । 
पाइ उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकास ॥६९॥ 


अर्थं : हे उमा ! श्रोता यदि सुमति, सुशील, शुचि, कथारसिक और हरिदास 
मिल जाय तो सज्जन अत्यन्त: गोप्य छिपायी जाने योग्य बात को भी कह 
डालते हैं । 
व्याख्या : गरुड़जी से बहुत कुछ राम रहस्य भुसुण्डिजी वर्णन करनेवाले हैं । 
इसीका उपक्रम करते हुए शिवजी पावती को सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि गुणवान्‌ 
श्रोता के मिलने पर सज्जन लोग रहस्य की बात भी प्रकट कर देते हैं। तुमने पूछा 
था : औरो राम रहस्य अनेका | कहहु नाथ अति बिमल . बिबेक! | सो भुसुण्डिजी 
राम रहस्य का वर्णन अब करेंगे । क्योंकि गरुड़जी गुणवान्‌ श्रोता थे। गरुड़जी की 
१. सुमति का तो इसी से पता चलता है कि मोह होते ही उसके निवारण के उपाय में 
तुरन्त ळग गये । नारदजी के पास गये। ब्रह्म लोक गये। मेरे पासं आये और मेरे 
कहने पर भुसुण्डिजी के यहाँ प्रसन्न होकर गये । २. सुशील हैं। कहते हैं : 'सोइ भ्रम 
अब हित करि में जाना । कीन्ह भनुग्रह कृपानिधाना। ३. शुचि हैं । इसलिए कहते हैं : 
जौ नहि होत मोह. अति मोही । मिळतेउं तात कवन बिधि तोही । ४. कथा रसिक 
हें। इसलिए कहते हें : सुनतेउँ किमि हरि कथा सोहाई। अति बिचित्र बहु बिधि 
तुम्ह गाई । ओर ५. हरिदास हैं। इसलिए उनके मन में यह बात उठी : संत विसुद्ध 
मिलहि परि तेही । चितवहि रामकृपा करि जेही |. राम कृपा तव दरसन भयळ। 
तब प्रसाद सब संसय गयऊ। 


बोलेउ कागभुसुंडि बहोरी। नभगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपापाल रघुनायक केरे ॥१॥ 
अथं : तत्पश्चात्‌ भुसुण्डिजी बोले। क्योंकि पक्षिराट्‌ पर उनकी बड़ी प्रीति 
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थी। कहा कि है नाथ | सब प्रकार से आप मेरे पुज्य हैं। क्योंकि रघुनायक के 
कृपापात्र हैं । 

व्याख्या : विहंगपति की विनय अनुरागयुक्त वाणी सुनकर भुसुण्डिजी कहले 
हैं कि आप तो सबके पुज्य हैं। जो विष्णु भगवान्‌ का अर्चन करता है उसे आपकी 
पुजा करनी पड़ती है। क्योंकि आप भगवान्‌ के क्ृपापात्र हैं। सदा भगवान्‌ के 
सम्मुख आपकी स्थिति रहती है। हरि मन्दिर के सामने ही गरुड़ स्तम्भ रहता है 
और मेरे तो सब विधि से पुज्य हैं । १. पक्षियों के राजा होने से २. जाति में श्रेष्ठ 
होने से ३. अतिथि होने से और ४. सरकार के बन्धन काटने के निमित्त होने से | 
महात्मा लोग कभी अन्यथा नहीं कहते। भुसुण्डिजी को वस्तुतः इन कारणों से 
गरुड़जी पर बड़ी प्रीति थी । 


तुमहि न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कीन्हि तुम दाया ॥ 
पठे मोह" मिस खगपति तोही । रधुपति दीन्ह बड़ाई मोही ॥२॥ 


अर्थं : तुम्हें न संशय है न मोह है औरन माया है। हे नाथ ! मुझ पर 
आपने दया की । रामजी ने मोह के बहाने से तुम्हें भेज कर मुझे बड़ाई दी । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि आप तो नित्ययुक्त हो। आपको संशय 
मोह और माया कहाँ ? जिसे मोह होता है उसे इतना ज्ञान कहाँ कि मुझे मोह 
हुआ है। आपके मोह छुड़ाने के प्रयत्न से ही सिद्ध है कि वह मोह आगन्तुक 
था । आपने मुझ पर दया की जो स्वयं चले आये | उचित तो यह था कि आप मुझे 
बुला भेजते । यथा : तदपि उचित जन बोलि सप्रीती। पठिइअ काज नाथ अस 
नीती । बात यह है कि सरकार को मुझे बड़ाई देना था । इसलिए उनकी प्रेरणा से 
मोहाभास आपको हो गया। जो बात शिवजी ने कहा था: होइहि कीन्ह कबहुँ 
अभिमाना । सोइ खोवे चह कृपानिधाना। उसी बातको भुसुण्डिजी दूसरे शब्दों में 
कह्‌ रहे हैं। 
तुम निज मोह कही खगसाई। सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥ 
नारद भव बिरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमवादी ॥३॥ 


अथं : हे पक्षिराट्‌ ! आपने जो अपना मोह कहा है. वह कोई आइचयं की 
बात नहीं हैं। नारद, शिव, ब्रह्मा, सनकादिक मुनि तथा ओर भी मुनियों में श्रेष्ठ 
आत्मवादो हैं । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि आपने जो कहा: मोहि भयो अति मोह्‌ 
प्रभु बंधन रन मह निरखि। सो कोई आश्चयं की बात नहीं है क्योंकि : जौं सब के 
रह ज्ञान एक रस। ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस | आप बहुंत बड़ होने पर भी पक्षी 
हैं। में मुनियों की बात कहता हूँ और उनकी जो आत्मवादी हैं। जिन्हें संसार शराभ्पुंग 


१. यहाँ लेश्ालङ्कार है । 
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की भाँति असत्‌ प्रतीत होता है तथा सनक्रादिक को बात कहता हूँ जो ब्रह्मानन्द 
में सदा लवळीन रहते हें। नारदजी की बात कहता हूँ जो हरिहर को प्रिय हैं। 
तथा स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ओर संहारकर्त्ता शिवजी की बात कहता हुँ । 


मोह न अंध कीन्ह केहिं केही। को जच काम नचाव न जेही ॥ 
तुष्णा केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा ॥४॥ 


अर्थं : मोह ने किसे अन्धा नहीं कर दिया। काम ने किसे नहीं नचाया। 
तुष्णा ने किसे पागल नहीं बनाया । किसके हृदय को क्रोधने नहीं जलाया । 


व्याख्या : संसार में जो है उस पर कभी न कभी काम क्रोधादि का दौरा 
हो जाता है: ब्यापि र्यौ संसार मह॒ माया कटक प्रचंड । संसार में तो ये सदा 
व्याप्त रहते हैं। बड़े लोगों को ये वश में नहीं रख सकते | पर कभी कभी उन पर 
भी इनका प्रभाव चल जाता है। इससे उनकी बड़ाई में भेद नहीं पड़ता । जिन 
बड़ों बड़ों का मैंने उल्लेख किया है उन पर भी कभी न कभी इनका प्रभाव पड़ 
चुका है और भविष्य में भो पड़ने का भय ह । यथा : सिव चतुरानन जाहि डेराहीं । 
अतः ऐसा ही आगन्तुक प्रभाव आप पर भी पड़ गया। 

मोह अन्धकार का रूप ही है। इसके प्राबल्य के समय ज्ञान विरागरूपी 
आँखों का प्रचार रुक जाता है। अतः यह कभी न कभी सब पर प्रभाव डाल देता 
हैं। काम के कारण ही संसार जन्म मरण के जाल में पड़ा हुआ है। यथा: नाचत 
ही निसि दिवस मरथों। तबही ते न भये हरि थिर जब ते जिव नाम घरथौ। बहु 
वासना बिबिध कंचुकि भूषन लोभादि भरथो । चर अरु अचर गगन जल थल में 
कौन न स्वांग करथो । तृष्णा से उन्माद हो जाता है। वह अपने होश में ही नहीं 
रहता । संसार उस पर हँसता है। पर वह कुछ ख्याल नहीं करता : लोलुप भ्रमत 
गृह पसु ज्यों जहँ तहे सिर पदत्रान बजे। तदपि अघम बिचरत तेंहि मारग कबहु 
न मूढ लंजे । क्रोध कलेजा जळाता है। जिस पर क्रोध होता है उसको हानि तो 
पीछे पहुँचावेगा । पहिले तो उसी का कलेजा जळाता है। क्रद्ध: पापं न कुर्यात्‌ कः 
क्रुधो हन्याद्‌ गुरूनपि । क्रोध से जीव कोन सा पाप नहीं करता ? क्रोधी अपने गुरु 
को भी मारता है | क्रोध पाप का मूल | 


दो. ग्यानी तापसः सुर कबि, कोबिदे गुन आगार। 
केहि के लोभ बिडंबना, कीन्हि न येहि संसार ॥७० क. 


श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि। 
मृगलोचनि के नयन सर, को अस लाग न जाहि ॥७०॥ 


जिसकी अर्थ : ज्ञानी, तपस्वी, शूर, कवि, पण्डित ओर गुणनिधान में ऐसा कौन है 
गि दुदंशा इस संसार में लोभ ने न की हो। धन मद ने किसे टेढ़ा नहीं बनाया । 


जि“ 
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प्रभुता ने किसे बहरा नहीं बनाया तथा मृगनयनी के नयन का बाण ऐसा कोन है 
जिसे न छगा हो। 


व्याख्या : आशा की डोरी गले में बँधी हुई पशु की भाँति लोभी कहाँ कहां 
नाचता नहीं फिरता । धूम,समूह निरखि चातक ज्यों तुषित जाति मति घन को | 
नहि तहे सीतलता न वारिं पुनि हानि होत लोचन की। ज्यों गच कांच बिछोर्कि 
स्येन -जड़ छाँह आपने तनकी। टूटत अति आतुर अहार बस छनि बिसारि आनन 
की | सो इस लोभ से बँचा कौन है? साधन चतुष्टयसम्पन्न ज्ञानी विषयविमुख 
तपस्वी मरण को तृण मानने वाले शूर क्रान्तदर्शी कवि, जोवन मरण को न सोचने 
वाले पण्डित और आदरणीय गुणागार सभी इसके फन्दे में फंस जाते हैं। 

धनमद होते ही सरल पुरुष भी कुटिळ हो जाता है। वह समझने गता है 
कि जो कोई मुझसे मिलता है वह मुझसे एंठने आता है। अतः वह सबसे कुटिळता 
का व्यवहार करता है। जबतक मनुष्य कोप्रभुता की प्राप्ति नहीं होती तबतक वह 
सबकी बातें सुनता है । प्रभुता हाथ में आते ही उसकी सुनने की शक्ति हो जाती 
रहती है। दोनों की पुकार उसके कानतक पहुंचती ही नहीं और सब बाणों से 
कराल मृगनयनी के नयन बाण है। इसका मारा हुआ तुरन्त सुध बुध खो बेठता 
है। इससे भी बचनेवाला कोई दिखायो नहीं पड़ता। भावाथं यह : नारि नयन 
सर जाहिनलागा। घोर क्रोध तब निसिजो जागा। लोभ पास जेहिगर न्ग 
बँधाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया । 


गुनक्रत सन्यपात नहि केही। कोउ न मान मद तजेउ निबेही ॥ 
जौवन ज्वर केहि नहि बलकावा । ममता केहि कर जसु न नसावा ॥१॥ 


अथं : गुण से उत्पन्न सन्निपात किसे नहीं हुआ। मान मद ने किसे निर्दोष 
छोड़ दिया ? जवानी के ज्वर ने किसे नहीं कम्पमान किया । ममता ने किसकी 
कीति नहीं चष्ट की । 

व्याख्या : गुण से काम क्रोध लोभ तोनों का योग है। काम वात कफ लोभ 
अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा । प्रीति करें जो तिनिउ भाई। उपजे सन्निपात 
दुःख दाई । तथा : सन्यपात जल्पसि दुर्वादा । भयेसि काळबस खल मनजादा । गुण 
होने से उसका मद बिना हुए नहीं रहता । मत्सर मान मोह मद को चोर कहा है। 
यथा : मत्सर मान मोह मद चोरा। ये सद्गुणों को चुरा लेते हैं। सद्गुणों का नाश 
मान मद द्वारा होता है। निवेहो अर्थात्‌ निंहिछद्र निर्दोष भावाथे यह कि मान मद 
के कारण सभी में दोष आ जाते हैं। 


यौवन ज्वर है । सवंरोगाग्रजो बळी । यह सब रोगों से बळवौल्‌ है और यह 
यह्‌ सबको होता है । सज्वरा एव जायन्ते। स्वरा एव ञ्रियन्ते। यह मानसिक 
ज्वर दो प्रकार का होता हैं | यथा : जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका। इससे तो 
कोई बचता नहीं । 
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यश परोपकार से होता है। रागद्वेष से परोपकार तो दूर गया परोपकार 
ही हो पड़ता है और ममतारूपी तमिस्रा 'में राग द्वेष का बोलबाला सदा रहता 
है। यथा : ममता तरुन तमी अँधियारी । राग द्वेष उलूक सुखकारी । अतः ममता 
से यश का नाश होता ही है और ममता से कोई बचा भी नहीं है । 


मच्छर काहि कलंक न लावा । काहि न सोक समीर डोलावा ॥ 
चिन्ता साँपिनि को न खाया । को जग जाहि न ब्यापी साया ॥२॥ 


अर्थं : मत्सर ने किसे कलङ्क नहीं लगाया और शोकरूपी वायु ने किसे 
चलायमान नहीं किया। चिन्ता सांपिनी ने किसे नहीं दंशन किया। संसार में कोन 
है जिसे माया नहीं व्यापी ? 

व्याख्या : जिसे मत्सर है वह उदार हो नहीं सकता । उसका स्वभाव निश्‍चय 
कापंण्य से उपहत हो जाता है। फलतः उसे कळड्ः लगता है। शोक से धेयं छूट 
जाता है। शोकसन्तप्त पुरुष विचलित हो उठता है। शोक संसार वृक्ष का बीज है। 
जब तक शोक है तब तक ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता । उस शोक ने किसे विचलित 
नहीं किया । चिन्ता सांपिनी है । चुपके आकर दंशन कर लेती है। उससे कुतकं की 
लहर उठती है जो महा दुःखद है। यह प्राण लेकर ही छोड़ती है। जो संसार में 
आया उसे माया व्यापती ही है। यथा : भूमि परत भा ढाबर पानी । जिमि जीर्वाह 
माया ळपटानो । पानी जब जमीन में गिरा तो ढावर होगा ही। इसी भाति जो 
संसार में आया उसे माया व्यापेगी ही । 


कीट मनोरथ दारु सरीरा | जेहि न छाग घुन को अस धीरा ॥ 
सुत बित लोक ईषना तीनी। केहिके मति इन्ह कुत न मलीनी ॥३॥ 


अर्थ : मनोरथ कीट है। शरीर लकड़ी है। ऐसा धीर कोन है जिसे घुन नहीं 
लगा । पुत्रेषणा वित्तेषणा भोर लोकेषणा ये तीन एषणायें हैं । किसकी बुद्धि को इनने 
मलिन नहीं किया । 

व्याख्या : मनोराज्य करते करते शरीर निस्सार हो जाता है। मनोरथ 
शरीर के सार को खा जाता है। ऊपर से ज्यों का त्यौं बने रहने पर भी भीतर से 
पोळा पड़ जाता है। धीर मनोरथ नहीं करते फिर भी मनोरथ उनके शरीर को 
निःसार करके ही मानता है । 

न जितनी सांसारिक इच्छाएँ हूँ वे पुत्र धन और लोक के ही अन्तगंत हैं । 
इनके चाह से बुद्धि मलिन हो जाती है। सो कोई भी इन एषणाओं से नहीं 5 
है । भतः सबकी बुद्धि में मछिनता आ ही जाती है। 
यह सब माया कर परिवारा। प्रबळ अमित को बरने पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माँहीं ॥४॥ 


भथ : यह सब माया का परिवार है। प्रबळ है और असंख्य है । इसका कौन 
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वर्णन कर सकता है। शिव ओर ब्रह्मा जिनसे डरते हैं दूसरे जीव किस 
गिनती में हैं । 

व्याख्या : अठारह जो बहुत प्रसिद्ध हैं उनका नाम गिना दिया पर ये गिने 
नहीं जा सकते । एक एक के असंख्य भेद हैं ओर सब के सब बड़े प्रबल हैं। जीते 
नहीं जा सकते । इन सबकृ वर्णन कौन कर सकता है। ये सब माया के बाळ बच्चे 
हैं : तस्य हेतुरविद्या । सब पर प्रभाव डालकर माया के वश में रखते हैं । 

सबके बड़े शिव और ब्रह्मा हें। ये ईश्वर कोटि में हें। फिर भी माया के 
परिवार से सदा सावधान रहते हैं। क्योंकि ये उन पर भी प्रभाव डालने में समर्थ 
हैं। फिर जीवों की क्या गिनती है । यथा : माया बस्य जीव अभिमानी | 


दो. ब्यापि रहेउ संसार महु, माया कटक प्रचंड। 
सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड ॥७१ क. 
सो दासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपि। 
छूट न रामकृपा बिनु, नाथ कहौं पद रोपि॥७१॥ 
अर्थं : माया की प्रचण्ड सेना संसार में व्याप्त रही है। उनके सेनापति 
कामादि हैं और दम्भ कपट पाखण्ड आदि योद्धा हें। वह रामजी की दासो है मोर 
वह भी विचार करने पर मिथ्या ही ठहुरती है। वह बिना रामकृपा के छूट नहीं 
सकती । इस बात की में प्रतिज्ञा करके कहता हूँ । 
व्याख्या : यह माया की सेना किसी विशेष स्थल में नहीं रहतो। सम्पूर्ण 
संसार में व्याप्त होकर स्थित है । ओर बलवती ऐसो है कि सबको वश में किये हुए 
स्थित है । काम क्रोध और लोभ इसके सेनापति हैं। ये सेना का सञ्चालन करते हैं। 
दम्भ कपट पाखण्ड योद्धा हें। ऐसी महाप्रभावा माया रामजी की दासी है। यथा : 
माया खळु नतंकी बिचारी । ओर वह अविचार से सिद्ध है। विचार करने पर वह 
नहीं ठहरती । इसलिए उसे मिथ्या कहते हैं फिर भी उससे रक्षा नहीं रामजी की 
कृपा हो तो छुटे अन्यथा इसका छ्टना असम्भव है। भुसुण्डिजी प्रतिज्ञा करते हैं कि 
अन्य कोई उपाय इससे बचने का नहीं है । 
जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
सोइ प्रभु ञ्रूबिळास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥१॥ 
अथं : जिस माया ने सम्पूणं संसार को नचाया और जिसके चरित्र को कोई 
लख नहीं पाया । वही सरकार के भौंह के इशारे पर हे खगराज ! समाज के सहित 
नटी की भाँति नाचतो है । 
व्याख्या : जिसकी सेना ऐसी प्रबळ जिसके सेनापति ऐसे प्रचण्ड | जो स्वयं 
ऐसी प्रभावशालिनी कि सम्पूणं संसार को नचाया करती है। उसके चरित्र को 
कोई जान नहीं सकता । कैसा भी कोई पण्डित हो पर कहीं न कहीं उसे भ्रम रह 
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ही जाता है। यथा : अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासु च। अतः मानना पड़ेगा 
कि उसके चरित्र को कोई लख नहीं पाता। एक दुष्ट अतिसय दुःख रूपा । जा बस 
जोव परा भव कूपा । 


भुसुण्डिजी कहते हैं कि हे गरुडजी वह महा प्रभावा माया सरकार के 
अविलास से अपने समाज के साथ नटी की भाँति नाचती है। बह स्वयं नटी सी हो 
जाती है और उसके योद्धा तथा सेनापति समाजी की भाँति उसके नाचने में योग 
देते हें। कहा है : माया खलू नतंकी बिचारी । माया स्वयं असतो है और मिथ्या 
भाव दिखाकर लोगों को ठगा करती है | यथा : लव निमेष महेँ भुवन निकाया | 
रचे जासु अनुसासन माया । श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि 
केरी | बिरचेउ मगमहुँ नगर तेहि, सत जोजन बिस्तार । श्रीनिवास पुर ते अधिक 
रचना बित्रिध प्रकार। तेहि पुर बसे सीलनिधि राजा। अगनित हयगय सेन 
समाजा । बिस्व मोहिनी तासु कुमारी । श्रोविमोह जिसु रूप निहारी। सोइ हरि 
माया सत्र गुन खानी । सोभा तासु कि जाइ बखानी । करें स्वयंबर सो नृप बाला । 
आये तहँ अगनित महिपाळा । इत्यादि जिस पर सरकार सानुकूल हो जाते. हैं । उससे 
माया अत्यन्त डरा करतो है। यथा: भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि 
डरपति अति माया । 


सोइ सच्चिदानंद घन रामा । अज बिज्ञान रूप बल धामा ॥ 
ब्यापक ब्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघ सक्ति भगवंता ॥२॥ 


अर्थं : रामजी वही सच्चानन्दघन हैं । अज हैं। विज्ञानरूप हैं और बलधाम 
हैं । वही व्यापक हैं | वही व्याप्य हें। वही अखण्ड हैं | अनन्त हैं । पुणं हें। अमोघ 
शक्ति हैं। 
व्याख्या : जोवकी मायापरतन्त्रता तथा माया को ईइवरपरतन्त्रता वर्णन 
करके अब कहते हैं कि वही मायी राम हैं। उनके ऊपर 'माया का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ सकता । इसी बात को. दिखलाने के लिए उनका यथार्थ रूप वर्णन करते 
हैं। माया तो असत्‌ जड़ दुःखरूपा है ओर रामजी सत्‌ चित्‌ आनन्द घनरूप हैं। 
घन कहने का भाव यह कि माया के प्रवेश के लिए सुक्ष्मातिसुक्ष्म छिद्र भी नहीं है 
अथवा रामजी सच्चिदानन्द दिनेश हूं । उनके सम्मुख मोह तम जा नहीं सकता । 
रामजी अजन्मा है। उनका जन्म होता ही नहीं | हुआ भी नहीं । उनके जन्म कमं 
दिव्य हैं । उनकी योगमाया द्वारा जन्म हुआ सा प्रतीत होता है। वे विज्ञानरूप हैं। 
अज्ञान को वहाँ पहुँच कहाँ ? वे बळधाम हैं | उन्हीं से बल पाकर माया संसार की 
सृष्टि करती है। उनसे पृथक्‌ माया कुछ ठहरती ही नहीं। उन पर प्रभाव क्या 
डालेगी ? वही व्यापक हैं ओर बही व्याप्य हैं | वे सवंरूप हैं । बन्ध भी उनसे पृथक्‌ 
“कोई वस्तु नहीं है। वे निरंश होते हुए मीं अनन्त हैं। बन्ध तो परिच्छिन्न पदार्थ का 
होता है । वे पूर्ण हैं। अमोघ शक्ति रूप हैं। उनसे पृथक्‌ जो कुछ है सब मोष है : 
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व्यर्थं है । वे हो भगवान्‌ हैं, समस्त ऐश्वर्य, धमं, यश, श्री, ज्ञान, वेराग्य के अक्षय 
भण्डार हैं । 
अगुन अदश्र गिरा गोतीता। सब दरसी अनबद्य अजीता ॥ 
निर्मम निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥३॥ 

अर्थ : निर्गृण, अनल्प, वाणी और इन्द्रियों से परे, सवं्रष्टा, दीषरहित, अजित, 
निमंल, निराकार, मोहरहित, नित्य निर्लेप और सुखराशि हैं। 

व्याख्या : वे गुणत्रय सत्त्व रज तम से परे हैं। ब्रह्म हैं, सम्पूणं हैं। अतः : न 
तत्र चक्षुगंच्छति न वाक्‌ गच्छति नो मनः। वहाँ मन वाणी की गति नहीं है। वे 
सबके देखनेवाले हैं। अतः वे जाने नहीं जा सकते | यथा : विज्ञातारं वा अरे केन 
विजानीयात्‌ । सदा ब्रह्म की ही जय है। क्योंकि वही उत्कृष्ट है । अतः वे अजित हैं। 
निर्मळ भी बही हैं । उनमें विजातीय द्रव्य का प्रवेश नहीं है। अपरिच्छिन्न होने से 
वे आकाश की भाँति निराकार हैं | अतः उन तक मोह्‌ क्री गति नहीं है। विकलता 
तो मोह से होती है। वे तो नित्यनिळेंप हैं और सुख की राशि हैं। 


प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ 
इहां मोह कर कारन नांही । रबि सनमुख तम कबहुँक कि जाँहीं ॥४॥ 


अथं : प्रभु प्रकृति से परे हैं । सबके उर में वास करनेवाले हैं । ब्रह्म हैं । चेष्टा 
रहित हूं । रज रहित तथा नाश रहित हैं । यहाँ मोह का कारण नहीं है। क्या सूयं 
के सामने कभी अन्धकार जा सकता है ? 

व्याल्या : सत्व रज ओर तम की साम्यावस्था को 'प्रकति कहते हैं। यही 
सृष्टि का मूल है। परन्तु सरकार तो इससे भी परे हैं। फिर भी सभो का हृदयदेश 
उनके आविकोष का स्थान है | यथा : ईश्वर : सवंभूतानां हृदेशेऽजुंन तिष्ठति। वही 
ब्रह्म हैं । वही निरीह हैं । क्योंकि चेष्टा तो परिच्छिन्न पदाथं में होती है। वे ही दुःख 
से रहित अविनाशी हैं | शेष सब कुछ विनाशी है। 

मोह का कारण है अभिमान । यथा : संसृति मूळ सूळ प्रद नाना। सकल 
सोक दायक अभिमाना । राम ब्रह्म में अभिमान ही नहीं है। अहमिति अभिमान 
जीव का धमं है। अभिमान अन्धकार है | यथा : त्यागहु तम अभिमान | यह राम 
सञ्चिदांनन्द दिनेश के सामने जा नहीं सकता । अतः कहते हैं कि यहाँ मोह का 
कारण नहीं है । और सब जगह मोह का कारण : अभिमान है। अतः वहाँ मोह 
का प्रभाव चल सकता है। 


दो. भगत हेतु भगवान प्रभु, राम घरेउ तनु भूप। 
किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥७२ क. 
जथा अनेक बेष धरि, नृत्य करे नट कोइ | 
सोइ सोइ भाव देखावे, आपु न होइ न सोइ ॥७२॥ 
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अर्थं : भक्तों के लिए भगवान्‌ प्रभु रामजी ने राजा का रूप धारण किया 
ओर साधारण मनुष्यों के अनुरूप परम पावन चरित्र किये। जिस भाँति कोई नट 
अनेक वेष घर कर अभिनय करता है और जेसा वेसा दिखळता है। पर आप वेसा 
नहीं हो जाता। 

व्याख्या : सरकार ने भूपरूप भक्त के लिए घारण किया । भाव यह कि जोवों 
की भाँति कमं के परतन्त्र होकर देह नहीं धारण किया । जन्म ग्रहण करने में उनको 
स्वतन्त्रता है । उन्होंने अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए देह धारण किया और 
प्राकृत तरों की भाति चरित्र किया। पर वे परम पावन थे। भक्त नारद ने शाप 
दिया : बंचेउ मोहि जवन धरि देहा । सोइ तनु घरहु श्राप मम एहा । मम अपकार 
कीन्ह तुम भारी । नारि बिरह तुम होव दुखारी । अतः तदनुसार देह धारण करके 
चारी विरह में दुःखारी होने का अभिनय किया । 


नट अनेक वेष धारण करके नृत्य करता है। जिस समय जेसा वेष धारण - 


करता है उस समय वेसा ही अभिनय करता है। पर जेसा वह अभिनय करता है 
वेसा वह नहीं हो जाता । इसीलिए यहाँ पर उस प्रभु की उपमा नट से दी गयो है। 
वह अनेक अवतार धारण करता है | यथा : मीन कमठ सूकर नर हरी । बामन 
परसुराम बपुधरो । जिस समय जैसा वेष धारण करता है वेसा ही अभिनय करता 
है। रामावतार में तो एक ही समय दो वेष धारण करके एकदम एक दूसरे से विरुद्ध 
भाव के अभिनय कां उदाहरण राम परशुराम सम्वाद में पाया जाता है। ऐसे सभी 
प्रकार बे अभिनय उसकी लीला है । इसी भाति युद्ध के अभिनय में शत्रु के हाथ बँध 
जाना भौर तदनुकूछ विकलता प्रदर्शन लोलामात्र है । वस्तुतः विकलता से उस समय 
भी उनका कोई सम्बन्ध नहीं था । क्योंकि वे तो सहज आनन्द के निधान हैं। 
असि रघुपति लीला उरगारी । दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ 
जे मति मलिन बिषय बस कामी । प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥१॥ 

अर्थं : हे गरुड़जी ! रामजी की ऐसी लीळा है कि वह दानवों को मोह डाळती 
है ओर भक्तों का कल्याण करती है। जो मलिन बुद्धिवाले विषयवश्य कामी हैं हे 
स्वामी ! वे प्रभु पर इस प्रकार से मोह का आरोप करते हैं। 

व्याख्या : रघुपति से श्री रामावतार कहा। सरकार का प्राकृत नर के 
अनुरूप चरित्र करना वेसा ही भाव दिखलाना ओर स्वयं वेसा न होना लीला है । 
यथा : उमा राम गुन गूढ पंडित मुनि पार्वाह बिरति। पार्वाह मोह बिमूढ जे हरि 
बिमुख न धर्म रति। रघुपति की लीला ऐसो हो गूढ़ है कि आसुरी सम्पत्तिवाछों को 
ड होता है और जो भगवान्‌ क्रे भक हैं देवो सम्पत्तिवाले हैं उन्हें सुख 

कारण कहते हैं कि आसुरी सम्पत्तिवाळे विषयवद् कामी होते हैं। उनकी 
द मो है। उस बुद्धि माछिन्य के तीन भेद हैं : १. बुद्धि र २. कुतकं 

₹ ३. विपर्यय दुराग्रह । इन्हीं कारणों से मनुष्य विमूढ हो जाता है। भगवान्‌ को 
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लीला में उसे मोह होता है। मर्थात्‌ वत्तमान ज्ञान के चार प्रतिबन्ध कहे: 
१. विषयासक्ति २. बुद्धिमान्द्य २. कुतकं और ४. विपर्यय दुराग्रह । इनमें से 
विषयासक्ति ही सबका मूल है। 
नयन दोष जाकहु जब होई। पीत बरन ससि कहुँ कह सोई॥ 
जब जेहि दिसि श्रम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम: उएड़ दिनेसा ॥२॥ 

अर्थं : जब जिनकी आँखों में दोष होता है तो वह कहता है कि चन्द्रमा 
का रंग पोळा है और जब जिसको दिग्‌ श्रम होता है तो हे गरुड़जी ! वह कहता है 
कि सूयं पर्चिम में उदय हुए हैं। 

व्याख्या : विषयासक्त स्वयं विषय में लगा हुआ है । सरकार की प्राकृत नर 
अनुरूप लीला को देखकर उन्हें अपनी भाँति विषयासक्त मान बेठता है। उसमें 
इतनी घोर आसक्ति है कि वह उनकी लीला पर अभिनय की दृष्टि कर नहीं सक्ता । 
उदाहरण देते हैं कि काच कामलादि दोषवाले को पित्त के दोष से चन्द्र पीले मालूम 
पड़ते हैं । चन्द्र इवेत हैं । दोष उसकी दृष्टि में हें: जिसके कारण से वह चन्द्र को 
पीला देख रहा है | इसी भाति विषयासक्त पुरुष लोकसंग्रही पूणं ज्ञानी के कर्मों को 
आसक्तिरहित नहीं मान सकता । 

बुद्धिमान्यवालों की उपमा दिग्ञ्रमवालों से दी गयी है। यह दिरञ्रप 
बुद्धिमान्द्य से कभी हो जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि सूयं पर्चिम दिशा से 
उदय हो रहे हैं । वह स्वयं जानता है कि सूयं जब उदय होंगे तब पुवं से _ ही होंगे । 
लोग भी उसकी मूढ़ता पर हँस रहे हैं | परे वह अपने अनुभव को क्या करे उसे वेमा 
ही मालूम हो रहा है। इसी भाँति मन्दबुद्धि सरकार की' लीला का उलटा मर्थं 
लगाता है । वे तो कामियों की दीनता का अभिनय करते हें। पर वह समझता है 
कि इन्हें स्त्री विरह का पार नहीं मिल रहा है। 
नौकारूढ चलत जग देखा । अचल मोह बस आपुहि लेखा ॥ 
बालक श्रमहि न भ्रमहि गृहादी । कहहि परसपर मिथ्या बादी ॥३॥ 


अर्थं : नाव पर सवार संसार को तो चलता हुआ देखता है और अज्ञान 
वश अपने को निश्चळ समझता है। बालक नहीं घूमते घर आदि ही घूम रहे हैं 
ऐसी बातें झूठे आपस में कहा करते हैं। 

व्याख्या : जो कोई नाव पर सवार होता है उसे संसार चलता हुआ 
दिखायो पड़ता है और स्वयं स्थिता का अनुभव करता है। फिर भी वही अपने 
अनुभव को सत्य नहीं मानता। उसे वह भ्रम समझता है। परन्तु कुतर्की कहते हैं 
कि प्रत्यक्ष ही सब प्रमाणों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष पृव॑ंक ही अनुमानादि को 
प्रवृत्ति होती है । अत: किसी अवस्था में प्रत्यक्ष का अवहेलन नहीं किया जा सकता | 
हम छोग हाथ पेर बिना हिलाये हुए बेठे हैं और प्रत्यक्ष देखते हैं कि संसार चलता 
है । इसे अप्रमाण केसे माना जा सकता है। इसी भाँति प्रत्यक्ष नागपा में बंधे हुए 


/ 
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रामजी को वे नित्यमुक्त नहीं मान सकते | यथा : खेद खिन्न मन तकं बढ़ाई | भयड 
मोह बस तुम्हरिहि नाई खर्ब निसाचर बाँधेउ नाग पास सोई राम । 

विपयंय दुराग्रहवाले तो नाहक झगड़ा खड़ा करते हैं। स्वयं जानते हैं कि 
बात ऐसी नहीं है। फिर भी दुराग्रह वश वही गीत गाये जाते हें। ळड़के घुमरी 
खेलते हैं तो गृह वृक्षादि जो उनके एक ओर थे दूसरी ओर हो जाते हैं। जो 
विपयेय दुराग्रही कहते हैं कि लड़के नहीं घूम रहे हैं। गृह आदिक ही घूम रहे हैं । 
वे मिथ्यावादी हैं । उन्हें मिथ्या प्रिय है । अतः परस्पर ऐसी ही बातें करते हैं। वे 
प्रमाण में उन लड़कों को देंगे जो घुमरी खेल रहे थे। उन्हें तो स्पष्ट ही गृह आदिक 
घूमता प्रतोत होता है । इसी भाँति बातें बनाया करते हैं : मिथ्या माहुर सञ्जनहि 
खर्लहि गरल सम साँच। यथा : तेहि रावन कहूँ लघु कहसि नर कर करसि बखान | 
रे कपि बर्बर खव॑ खल अब जाना तव ज्ञान | 
हरि बिषइक अस मोह बिहंगा । सपनेहु नहि अग्यान प्रसंगा ॥ 
माया बस मतिमंद अभागी । हृदय जबनिका बहु बिधि लागी ॥४॥ 
ते सठ हठबस संसय करहीं। निज अग्यान राम पर धरहीं ॥५॥ 

अर्थं : हे गरुड़जी ! हरि विषयक ऐसा ही मोह होता है। वहाँ तो स्वप्न में भी 
अज्ञान का प्रसङ्ग नहीं है। माया के वश मतिमन्द अभागी लोग जिनके हृदय पर 
अनेक प्रकार से पर्दा पड़ा हुआ है वे ही शठ हठ के वश होकर संशय करते हैं और 
अपने अज्ञान का आरोप रामजी पर करते हैं। 

व्याख्या : हरि विषयक मोह भी वेसा हो है। जेसा कि काच कामळादि 
दोषवाले को, दिरश्रमवाले को, नोकारूढ को तथा विपर्यय दुराग्रही को होता है। 
रामजी में तो मोह का कोई प्रसंग हो नहीं है। यथा : राम सच्चिदानन्द दिनेसा । 
नहि तहँ मोह निसा लबलेसा । यदि स्त्रप्न में भी ऐसा प्रसंग आपड़ेतो समझना 
चाहिए कि वह स्वप्न हरिविषयक था ही नहीं । 

जो भवभंजन पदविमुख अभागी हैं वे माया के वश में पड़े हुए हें। मतिमन्द 
हैं । उनके हृदय में अनेक प्रक्रार के आवरण पड़े हुए हैं। उन्हें रामरूप का ज्ञान नहीं 
हो सकता । अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः | वे अपने संशय के दूर करने 
का प्रमत्न नहीं करते । यत्नपुवंक उस संशय को बनाये रखते हैं। अतः उन्हें शठ 
कहा । दाठ को अपने हृदय में अपने पक्ष का बहुत बड़ा आग्रह होता है। उसे वह्‌ 
छोड़ना नहीं चाहता । वह अपने अज्ञान का आरोप राम पर करता है। जिस भाँति 
स्वयं अज्ञानी होकर दुःख भोगता है उसो भाँति रामजी को भी जानता है। 


दो. काम क्रोध मद छोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। 
ते किमि जानहि रघुपतिहि, मूढ परे तम कूप ॥७३ क. 
निगुंन रूप सुलभ अति, सगुन जानि नहि कोइ । 
छुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥७३॥ 
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अर्थं : जो काम क्रोध मद और लोभ में लगे हुए हैं । घर में लिप्त हैं। दुःख 
के रूप हैं। वे रघुपति को केसे जानेंगे । वे मूढ़ तो अन्धकार के कुएँ में पड़े हुए हैं । 
निर्गुण रूप अत्यन्त सुलभ है । सगुण को ही कोई नहीं जानता । सगुण चरित्र ऐसे 
सुगम ओर अगम है कि उन्हें सुनकर मुनि के भी मन में श्रम होता है। 

व्याख्या : काम क्रोध मद॑ और लोभ तो चारों नरक के पन्थ हैं । सो जो उस 
रास्ते पर छगे हुए हैं वे गृह में लिप्त रहते हैं। उन्हें संसाररूपी कूप के मण्डूक 
समझना चाहिए । वह प्रकृति पार पुरुष को जान नहीं सकते | 

प्रकृति पार पुरुष को जानना अत्यन्त सुलभ है। क्थोंकि उसमें कुछ करना 
धरना नहों है। केवल चुप होकर बेठ जाने से वह जाना जाता है। यथा: 
सद्वस्तु शुद्धं त्वस्माभिनिश्चितेरनुभूयते । तूष्णीं स्थितौ न शून्यत्वं शून्यवुद्धेरच 
वजंनात्‌ । पञ्चदशी । अतः उसे अत्यन्त सुलभ कहा । परन्तु सगुण ब्रह्म को कोई नहीं 
जानता । वह तो मायी है । बिता माया को जाने वह जाना नहीं जा सकता ओर 
माया सत्त्वासव से अनिर्वंचनीया है । उसे कोई केसे जान सकता है। अतः उन मायी 
का चरित्र ऐसा है कि समझ में ही नहीं आता । यथा : कुलिसहु चाहि कठोर अति 
कोमल कुसुमहु चाहि । चित खगेस अस राम कर समुझि परे कहु काहि । 

राम रहस्य : उमा के ग्यारहवें प्रन का उत्तर 

सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई । कहौं जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही । सोउ सब कथा सुनावों तोही ॥१॥ 

अथं : हे पक्षिराट्‌ । रघुपति की प्रभुता सुनिये । में बुद्धि के अनुसार सुन्दर 
कथा कहता हूँ । हे प्रभो ! जिस प्रकार मुझे मोह हुआ है वह सब कथा तुम्हें 
सुनाता हूँ । 

व्याख्या : ऊपर कह आये हैं : अस रघुपति लीला उरगारी | दनुज बिमोहनि 
जन सुखकारी । सो दनुज विमोहनि का निरूपण करके अब सुखकारित्व दिखलाते 
हं। सरकार की प्रभुता का वर्णन करते हैं | उसका वर्णन यथामति ही हो सकता है। 
कहते हैं कि यह न समझता कि मुझ ही को मोह हुआ। नहीं मुझे भी मोह हुआ 
था । में भी उससे बचा नहीं हूँ | उसके सुनाने में सरकार की प्रभुता का वर्णन है। 
यह तुम्हारे ऐसे पात्र से ही कहा जा सकता है। 


रामकृपा भाजन तुम ताता। हरिगुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ | 
ताते नहि कछु तुमहि दुरावौं। परम रहस्य मनोहर गावौ ॥२॥ 
अर्थं : हे तात ! तुम रामजी के कृपापात्र हो । तुम्हें हरि के गुणों पर प्रीति 


है । मुझे सुख देनेवाले हो इसलिए तुम से कुछ छिपाता नहीं । मनोहर परम रहस्य 
का वर्णन कर रहा हूँ । 


व्याख्या : रहस्य सबसे नहीं कहा जाता | में जो इस समय वर्णेन करूँगा व 
रहस्य ही नहीं परम रहस्य है। अत्यन्त गोप्य है। परन्तु आप से छिपाया ही 
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जा सकता । क्योंकि आपमें उसके जानने की पात्रता है। रहस्थ जानने के वे ही 
पात्र हैं जिन पर भगवत्कृपा हो। आप पर भगवत्क्ृपा है। क्योंकि आप रघुनायक 
के प्रिय दास हैं। जिन्हें सरकार के गुणगण प्रिय लगें उनसे भी रहस्य नहीं 
छिपाया जाता । यथा : श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरिदाइ । धाइ उमा 
अतिगोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास । तीसरी बात यह्‌ है कि जो अपने की छुख दे 
उससे भी रहस्य नहीं छिपाया जाता । आपने मेरे यहाँ आकर मुझ पर दया को। 
मुझे सऱ्तसंग का सुख हुआ । अतः आप से रहस्य नहीं छिपाया जा सकता | 


सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहि काऊ ॥ 
संसुत मूल सुळ प्रद नाना । सकळ सोक दायक अभिमाना ।।३॥ 


अर्थं : रामजी का सहज स्वभाव सुनो । वे भक्त का अभिमान कभी रहने नहीं 
देते । अभिमान संसार का मूळ है ओर नाना प्रकार के शूल का देनेवाला है । सभी 
शोकों का भी देनेवाला है। 
व्याख्या : भुसुण्डिजी रामजी का स्वभाव जानते हैं क्योंकि उन्हें रामभजन 
छोड़कर दूसरी बात अच्छी नहीं लगती । यथा : तजि हरिभजन काज नहीं दूजा । 
शिवजी ने उमा से कहा: उमा राम सुभाव जेहि जाना । ताहि भजन तजि भाव 
न आना । अतः यह सिद्ध है कि भुमुण्डिजी रामजी के स्वभाव के जानकार हैं। अतः 
भुमुण्डिजी जेसा रामजी का स्वभाव बतलावें वही ठीक है नहीं तो राम के स्वभाव 
को पहिचानना बड़ा कठिन कायं है। सो भुमुण्डिजी रामजी का स्वभाव गरुड़जी को 
बतलाते हैं क्रि वे भक्त के अभिमान को तो कभी रहने ही नहीं देते। यथा: 
करुनानिधि मन दीख बिचारी । उर अंकुरेउ ग्वं तरु भारी । बेगि सो मैं डारिहों 
उखारी । पन हमार सेवक हितकारी । भक्त के हित के लिए उसका अभिमान भङ्ग 
करते हैं । क्योंकि अभिमान से बड़ा अनिष्ट होता है । अभिमान ही संसार का मूल है। 
इसी के कारण अनेक प्रकार के शूल होते हैं | अनेक प्रकार का शोक होता है। 


तातें करहि कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अतिभूरी ॥ 
जिमि सिसु तन ब्रन होइ गोसाई । मातु घिराव कठिन की नाई ॥४॥ 


अर्थं : इसलिए कृपानिधि उसे दूर करते हैं। उन्हें सेवक पर बड़ी कृपा है। 
जेसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाय तो माता उसको कठिन चित्त करके चिरवा 
देती है | 

व्याख्या : सरकार भक्त का मङ्गल चाहते हैं। उसे शूल तथा शोक से बचाना 
चाहते हैं । अतः उसके अभिमान को भङ्ग कर देते हैं। मान भङ्ग से बड़ा दुःख होता 
है। पर उप दुःख को सरकार नहीं गिनते । उसके भविष्य के सुख पर उतकी दृष्टि 
रहती है । मान भङ्ग होने से भक्त दुःखी होता है रो पड़ता है। अधीर हो जाता है । 
पर जश्न तक उसका अभिमान निमूंछ न हो जाय तब तक सरकार निष्ठुर होकर 
उसमें से अभिमान के लेश को भी बिना निकाले नहीं छोड़ते | वह निष्ठुरता नहीं है 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान <४९ 


परम कृपा है। जैसे छोटे बच्चे को फोड़ा होने पर माँ छाती कड़ी करके उसपर छुरी 
चलवाती है। नहीं तो उस बच्चे के एक रक्तबिन्दु के लिए वह अपना जीवन निछावर 
कर देती | परन्तु उस समय बच्चे के रोने घोने को और उसके चेयं त्याम का कुछ भी 
ध्यान नहीं करती । बच्चा यदि प्रौढ़ हो जाय तो उसका फोड़ा नहीं चिरवाती। 
जानती है कि यह समझदार हो गया । अपना फोड़ा स्वयं चिरवा लेगा । 


दो. जदपि प्रथम दुख पावे, रोवे बाल अधीर। 
ब्याधि नास हित जननी, गनतिं न सो सिसु पीर ॥७४ क, 


तिमि रघुपति निज दासकर, हरहि मान हित लागि । 
तुळसिदास ऐसे प्रभुहि, कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥७४॥ 


अर्थं : यद्यपि पहिले दुःख पाता है और भधीर होकर बच्चा रोता है। परन्तु 
व्याधि के नाश के लिए माँ उसके दुःख को गिनती नहीं । इसी भांति रामजी अपने 
दास के मान को उसके हित के लिए हरण करते हें। तुलसीदास ऐसे प्रभु को श्रम 
छोड़कर क्यों नहीं भजता । 

व्याख्या ! जिस भाँति फोड़ा होने से वेदना होती है और वह बढ़ती ही जाती 
है। यदि वह फोड़ा न चीरा जाय ती घातक सिद्ध होता है ओर कई फोड़े तो ऐसे 
बिषेळे होते हैं कि उन्हें पेदा होते ही चीर देना चाहिए । माता यह समझती है छोटा 
बच्चा उसे नहीं समझता । वह नहीं चाहता उसके फोड़ेको कोई स्पशं करे । परन्तु 
माता बळपुवंक उसके फोड़े को चिरवाती है। बच्चे के रोने धोने पर ज भी घ्यान 
नहीं देती । उस समय की उसकी कठोरता वस्तुतः कृपालुता है। इसी भाति परमेश्वर 
अपने भक्त के अभिमान का छेदन करते हैं | तब उसे बड़ा कष्ट होता है। वह 
बहुत दुःखी होता है। विलाप करता है। परन्तु प्रभु कठोर होकर उसका 
अभिमान छेदन कर देते हैं। वह कठोरता नहीं है दयालुता है। गोस्वामीजी कहते है 
कि ऐसे माता के समान प्रेम करनेवाले प्रभु को तू भ्रम छोड़कर क्यों नहीं भजता ? 
जब कष्ट आवे तो समझना चाहिए कि परमेश्वर की ओर से उसके भले के लिए कष्ट 
आया हुआ है और उसे उनकी कृपा समझक्रर सहन करे और भजन में अधिक 
दत्तचित्त हो । 
रामकृपा आपति जड़ताई। कहौं खगेस सुनहु मन छाई ॥ 
जब जब राम मनुज तनु धरही। भक्त हेतु लीला बहु करही ॥१॥ 

अर्थं : हे पक्षिराट्‌ ! मैं रामजी की कृपा और अपनी जडता का हारू कहता 
हूँ मन लगाकर सुनिये। जब जब रामजी मनुष्य कसर घारण कर्ते हैं और भक्तों 
के लिए बहुत सी लीला करते हैं। 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि रामजी की कृपा और अपनी जड़ताई अर्थात्‌ 
मोह का वर्णन करता हूँ । सरकार जड़ता पर क्रोध नहीं करते । कृपा करते हैं । 
भाग ३-५४ 
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रामजी की कृपा की महत्ता तो मेरी जड़ता सुनने पर ही मालूम पड़ेगी । अतः मेरी 
जड़ता भी रामकृपा के सम्बन्ध से एकाग्रचित्त द्वारा सुनने योग्य है। 
रामजी अनेक शरीर धारण करते हैं। कभी मीन का कभी कमठ का कभी 
शूकरादि का भी शरीर घारण करते हैं। परन्तु जब मनुजशरीर घारण करते हैं तब 
भक्त के लिए अनेक लीला करते हें। भाव यह कि सभी अवतार भक्त के लिए ही 
होते हैं । परन्तु मीन कमठादि अवतार में बहुत लीला नहीं होती । बहुत सी लीलाओं 
का समावेश मनुष्य अवतार में ही सम्भव है। सरकार की जितनी चेष्टाएँ होती हैं 
सब भक्तों के लिए होती हें। अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता । क्योंकि रामजी 
पूणंकाम हैं। 
तब तब अवध पुरी में जाऊं। बाल चरित बिलोकि हरषाऊँ ॥ 
जनम महोत्सव देखों जाई। वर्ष पाँच तह रहउ लुभाई ॥२॥ 
अथे : तब तब में अवघपुरी जाता हुं ओर बाळचरित्र देखकर हृषित होता हूँ । 
वहाँ जाकर जन्म महोत्सव देखता हूँ और पाँच वषं तक वहीं लुभाया हुआ रह. 
जाता हूँ । 
व्याख्या : नरळीळा तो सरकार की वामन परशुरामादि अवतारों में भी होती 
है.पर में नहीं जाता। में तो तब जाता हूँ जब अवधघपुरी में अवतार होता है। 
अर्थात्‌ श्रीरामावतार का बाळचरित्र देखने जाता हूँ। उस चरित्र को देखकर मुझे 
बड़ा हषं होता है । अन्य अवतारों के बालचरित्र में उतना आनन्द कहाँ । चक्रवर्ती के. 
राजकुमार में जितना बाळचरित्र का अवकाश है उतना अन्य बालकों के चरित्र में 
नहीं होता । 
जन्म महोत्सव के समय ही में पहुंच जाता हूं। यथा : कागभुसुंडि संग हम 
दोऊ। मनुज रूप जानै नहि कोऊ। परमानंद प्रेम सुख फूले । वीथिन्ह फिरहि मगन 
मन भूळे। भुसुण्डिजी कहते हैं कि में शङ्करजी के चले आने पर भी पाँच वर्ष वहां 
ठहर जाता हूं | में ऐसा लुब्ध हो जांता हूं कि वे चरण मुझसे छूटते ही नहीं । 
श्रीरामावतार कल्प में एक ही बार होता है। उसे देखने भुसुण्डिजी बराबर 
जाया करते हैं | जेसे छोग हर साळ रामलीला देखने जाया करते हैं। 


इष्ट देव मम बालक रामा। सोभा बपुष कोटिसत कामा ॥ 

निज़ प्रभु बदनं निहारि निहारी । लोचन सुफल करौं उरगारी ॥३॥. 

लघुबायस बपु धरि हरि संगा। देखों बाल चरित बहुरंगा ॥४॥ 
अथं : मेरे इष्टदेव बालमुकुन्द हैं। जिनकी शरीर में सौ करोड़ कामदेव की 


शोमा है। हे गरुड़जी ! में अपने प्रभु का वदन देख देखकर अपनी आँखों को सफल 


किया करता हूँ | छोटे कौए का रूप बनाकर हरि के 
को देखा करता हूँ । हरि के साथ साथ उनके बहुरंगी चरित्र 
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व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि बालक राम ही मेरे -इष्टदेव हैं। क्योंकि 
गुरुजी से उन्हीं की उपासना मुझे मिली थी। यथा : बालक रूप राम कर ध्याना | 
कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना । अतः पाँच वर्ष तक में अपने इष्टमूतिका दशंन करता 
रहा । बाळरूप में जो शोभा रहती है बड़े होने पर वह बात नहीं रह जाती । अतः 
पाँच वर्ष तक हो में रहता हूँ सरकार का सौन्दय सौ करोड़ कामदेव से भी कहीं 
बढ़कर है। पाँच वर्ष तक उसी शोभा को देखता हूँ औरलनेत्रों को सुफळ करता हूँ। 
मैं भी अपना रूप छोटे काग सा बना लेता हूँ जहाँ जहाँ सरकार जाते हैं वहाँ वहाँ 
में भी पहुँच जाता हुँ और बहुरज्भा बालचरित्र देखता हूँ । यथा : 
कबहूँ ससि माँगत आरि करें कबहु प्रतिबिम्ब निहारि डरें। 
कबहुँ करताळ बजाइ के नाचत मातु सबे मन मोद भरें ॥ 
कबहुँ रिसिआइ कहें हठिके पुनि लेत सोई जेहि लागि अरें। 
अवघेस के बालक चारि सदा तुळसी मंन मंदिर में बिह्रें ॥ 
दो. लरिकाई जह जहुँ फिरहि, तहँ तहँ संग उड़ाउँ। 
जुठ्न परे अजिर . महुँ, सो उठाइ कर खाउं ॥७५ क. 
एक बार अति से सब, चरित किये रघुबीर । 
. सुमिरत प्रभु लीला सोइ, पुलकित भयउ सरीर ॥७५॥ 
अथं : बचपन में जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ में भी साथ साथ उड़ता जाता 
हैँ । आगन में जो जूठा गिरता है उसे उठाकर खा जाता हूँ । एक बार रघुवीर ने 
सभी चरित्र अत्यन्त अधिकता से किया । अथवा शिशु चरित्र अति अधिकता से 
किया । प्रभु की वह लीला स्मरण करके भुसुण्डिजी का शरीर पुलकित हो उठा | 
व्याख्या : बचपन में स्थिरता कहाँ ? बच्चे फिरा ही करते हैं। नीचे वे घूमते 
फिरते थे ऊपर ऊपर मैं उड़ता था । जिसमें मुख का सामना बना रहे । यथा ! निज 
प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करों उरगारी। घूम घूमकर खाना छड़कपन 
में ही होता है। अतः आंगन में जूठन गिरता था उसी को में चुगकर खाता था। 
यज्ञोच्छिष्ट ग्रहण की बड़ी महिमा है ओर यह तो साक्षात्‌ यज्ञपुरुष का उच्छिष्ट था। 
अति सेसव पाठ मानने से यह अथं करना पड़ेगा कि बचपन की लीला में 
अत्यन्त अधिकता हुई ओर अति सय सब : पाठ मानने से यह अथं करना होगा कि 
सभी लीला में अतिशयता हुई। श्रीवल्लभसम्प्रदाय भी एक रामावतार को पूर्णावतार 
मानता है । श्रौगोस्वामीजी भी एक रामावतार को ब्रह्म का अवतार मानते हें । अतः ` 
उसी अवतार में ळीला की अतिशयता कही जा सकती है। उसी का वर्णन यहाँ 
भुसुण्डिजी कर रहे हैं। वह लीला ऐसी हुई कि उसके स्मरण से भुसुण्डिजी को पुलक 
हो गया । 


कहै भुसुण्डि सुनहु खगनायक। रामचरित सेवक सुखदायक ॥ 
नुप मंदिर सुन्दर सब भाँती। खचित कनक मनि नाना जाती ॥१॥ 
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अर्घं : शुसुण्डिजी कहने छगे कि हे पक्षिराट्‌ ! सुनो । रामजी का चरित सेवक 
को सुख देनेवाला है। राजा का घर सब प्रकार से सुन्दर है। सोने के भवन बने हुए 
हैं। उनमें अनेक जाति की मणिर्यां छगी हुई हैं। 
व्याख्या : प्रभु की लीला का स्मरण करते ही भुसुण्डिजी आनन्द में मग्न हो 
णये । तत्पदचात्‌ गरुड़जी को सम्बोधन करंके कहने लगे कि रामजी का चरित्र सेवक 
के सुख देने कें लिए है। जो जो चरित्र करते हैं सो सब सेवक के सुख के लिए करते 
हैं। यथा: 
राज मराळ बिराजत बिहरत जे हर हृदय तड़ाग। 
ते नुप अजिर जानु कर घावत धरन चटक चल काग ॥ 
सिद्ध सिहात संराहत मुनिगन कहें सुर किन्नर नाग। 
ह्वै वरु बिहँग बिलोकिय बाळक बसि पुर उपबन बाग ॥ 
परिजन सहित राय रानिन्ह कियो मज्जन प्रेम प्रयाग । 
तुळसी फल ताक चारो मनि मरकत पंकज राग॥ गीता० 
अयोध्या में सभी मन्दिर सुन्दर हैं परन्तु महाराज का भवन सब भांति सुन्दर 
है। सोने में अनेक घकार के मणि जड़े हुए हैं। बेकुण्ठ को भाति है । मानो उसे ब्रह्मदेव 
ने ळ्मीज़ी के विलास. के लिए सवार कर बनाया है । यथा : हाटक मनि रत्न खचित 
रचितं इन्द्र मंदिराभ इंदिरा निवास सदन विधि रच्यौ संवारी । 


ब्ररनि न जाइ रुचिर अंगनाई। जहुँ खेलहि नित चारिउ भाई ॥ 
बाल बिनोद करत रघुराई । बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥२॥ 
अथं : सुन्दर आँगन का वर्णन नहीं किया जा सकता जहाँ नित्य चारो भाई 
खेळते थे। बाल क्रीड़ा करते हुए रामजी आँगन में विचरते थे जिससे माताओं को 
सुख होता था । ; 
व्याख्या : कबि कहते हैं कि भंवन का वर्णन किया | पर आँगन का वर्णन 
करते नहीं बनता | यह चारो भाइयों के खेलने के लिए सजाया गया है। चारो भाई 
तीन्रों महारानियों के महलों से आकर नित्य यहीं खेलते हैं। सरकार का बाळ विनोद 
आतामं के सुख के लिए है। सखी कहती हैं : 
नेकु बिलोकु री रघुवरनि। 
चारि फल त्रिपुरारि तोको दियो कर नुपघरनि.॥ 
बाछ भूषन बसन तन सुंदर रुचिर रज भरनि। 
परसपर खेलनि अजिर उठि चलनि गिरि गिरिपरनि॥ 
झुकनि झाँकनि छाँह्‌ सो किलक्रनि नटनि-हुठि छरनि। 
त बोलनि बिछोकनि मोहनी मन हरनि॥ 
संखि बचन सुनि कौसिला लखि सुढर पासे ढरनि। 
ज़ेति भरि भरि ज॑क सेंतति पेत जनु दुहु करनि॥ 


5त्तरकाण्ड : सप्तम सोपानं ८५३ 


चरित निरखत बिबुघ तुळसी ओट दे जळ धरनि। 
चहत सुर सुरपति भयो सुरपति भयो चहै तरनि॥ 

भरकत मुदुल कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 
नव राजीव अरुन मुदु चरना । पदज रुचिर नख ससि दुति हरनां ॥३॥ 

अर्थं : नीलमणि की भांति शयामल शरीर कोमळ था । अङ्ग अङ्क में अनेक 
कामदेवों की'छवि थी । नये कमळ से लाळ और कोमळ चरण थे। उंगलियाँ सुन्दर 
थीं और नख चन्द्र की युति को हरण करते थे । 

व्याख्या : शरीर को उपमा नोलमणि से देते हैं परन्तु बह मुदुळ नहीं है। 
शरीर तो मुदुळ भो है। पहिले कहा था: सोमा वपुष कोटि सत कामा । इसलिए 
एक एक अङ्ग पर अनेक काम की छवि बतला रहे हें। यहाँ नखशिख वर्णन है । मनु 
शतरूपा के प्रसंग में कह आये हैं : नील सरोरुह नीलमनि नील नीर घर स्याम। 
यहाँ केवल नीलमणि से उपमा दिया । सरोरुह और नीरघर से उपमा बालकाण्ड में 
दे आये हैं । यथा.: काम कोटि छबि घाम सरीरा । नीलकंज बारिद गंभीरा । 

चरणों की उपमा कमळ से दो | परन्तु उसमें इतनी मृदुता और अरुणिमा 
कहा ? जिनकी हाथों से सेवा करते स्वयं जनककन्दनी के कर कमल कड़े मालूम 
होते थे । यथा : गुव॑र्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद पद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्ष- 
माभ्यास्‌ । इत्यादि तथा : बसी मानहु चरन कमळनि अरुनता तजि तरनि। सुन्दर 
उँगलियाँ और नखों की शोभा चन्द्र की द्युति को हरण करनेवाळी हें । इसी से भक्तों 
के हृदय. का अन्धकार दूर होगा । 
ललित अंक कुलिसादिक चारी नूपुर चारु मधुर रवकारी॥ 
चारु पुरट मति रचित बनाई। कटि किकिनि कल मुखर सुहाई ॥४॥ 

अर्थं : कुलिश आदिक चारों के सुन्दर चिह्न हैं। मघुर शब्द करनेवाला 
नूपुर है। सुन्दर सोना ओर मणि द्वारा रचकर बनायी हुई कमर की करघनी शब्द 
करनेवाली शोभित थी । 

व्याख्या : यहाँ अङ्कु से चरणों की रेखा ही समझनी चाहिए । बालकाण्ड में २ 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहै । एक कंज छूट गया था। सो यहाँ चार कहकर पूरा 
करते हैं । उत्तर में चारों को गिनाया है। यथा : ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन 
फिरत कंटक किन. ळहे। नूपुर की ध्वनि ऐसी मधुर है कि मुनि के मन को मोहती है। 

कटिकिकिणो भी शब्द करती है पर' नूपुर इतनी नहीं। नूपुर र॒वकारी है। 
किंकिणी कळ मधुर है। स्वायम्भू मनु के प्रकरण में जो शिख नख वर्णन आया है। 
उसमें किंकिणी का वर्णन नहीं है । क्योंकि वह बाळरूप का वर्णन नहीं था। 

दो. रेखा त्रय सुन्दर उदर, नाभी रुचिर .गँभीरः। 
उर आयत श्राजत बिबिध, बाल बिभूषण चीर ॥७६॥ 
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अथं : पेट में धुन्दर तोन रेखाएं हैं। नांभि सुन्दर और गहरी है और चौड़ी 
छाती पर अनेक गहने बच्चों के लायक और कपड़े शोभित हैं । 

व्याख्या : उदर त्रय रेखा का सभी जगह वंन है। ` बाळकाण्ड में : नाभि 
गभीर जान जिन देखा कहा । मनु के प्रकरण में 3 नाभि मनोहर लेत जनु जमुनभवर 
छबि छीन कहा । बालकाण्ड में कहा : उर मनिमाळ पदिक को सोभा । बिप्र चरन 
देखत मन लोभा । बालरूप होने से : उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला | पदिकहार भूषन 
मनि जाला । नहीं कहा । 
अरुन पानि नख करज मनोहर । बोहु बिसाल बिभूषन सुन्दर ॥ 
कन्ध बाल केहरि दर ग्रीवा चारु चिबुक आनन छबि सीवा ॥१॥ 

अथं : लाल हथेली नख मौर उँगलियाँ सुन्दर थीं। विशाळ बाहु में सुन्दर 
आभूषण थे । सिंह के बच्चे सा कन्धा ओर शंख सी ग्रीवा थो। ठुटो सुन्दर और मुख 
तो छबि की सीमा था । 

व्याख्या : लघु लघु लोहित ललित है। पद्पानि अधर इक रंग। सरकार 
की हथेली तलवा ओर ओठ ये तीनों एक रंग लाळ है। छोटी छोटी गोड़ियाँ 
अँगुरियाँ छवीली छोटी नख जोति मोती मानो कमळ दलनि पर । छोटे छोटे पैरों में 
छोटी छोटी उँगलियाँ हैं। जिनमें नख की ऐसी ज्योति है जेसे कमळ के दलों पर 
मोती बिठाये गये हो । बाहु विशाळ में ही सुन्दर विभूषण की शोभा होतो है। 

वीरों के कन्धे सिह से होते हैं। सो सरकार के कन्धे बचपन में ही सिंह के. 
बच्चे के कन्धों से हैं । ग्रीवा की उपमा शंख से दी जाती है। ठूट्ठो को कोई उपमा 
ही नहीं है । मुख का सोन्दयं ऐसा है मानो यह सुन्दरता की सोमा है। ऐसी या 
इससे अधिक शोभा हो ही नहीं सकती । 


कलबल बचन अधर अरुनारे। दुइ दुइ दसन टिसद बरबारे ॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससि कर सम हासा ॥२॥ 


कर दा : अस्पष्ट 53 ओर छाल मोठ थे। छोटे छोटे उज्ज्वल दो दो दाँत भो 
.आगये थे। सुन्दर कपोल ओर मनहरण करनेवाली नासिका भौर सबको सूख 
देनेवाळी चन्द्र के किरण सी हँसी थी । 

व्याख्या : बाळ बोळ बिनु अर्थं के सुनि देत पदारथ चारि | जनु इन बचननि 

ते भये सुरतरु तापस त्रिपुरारि। जब बचपन में दो छोटे छोटे दाँत निकल आते हैं 
तो उस.समय मुखकी अद्भत शोभा हो जाती है। ऐसा दपंण सा कपोल है कि उसमें 
कुण्डळ की झलक प्रकट हो पड़ती है। यथा : तन मुदु मंजुळ मेचकताई। झलकति 
बाळ बिभूषून झाई | हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा | सूचत किरन मनोहर हासा । 
नील कंज लोचन भवमोचन । भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 


बिकट शुकुटि सम स्वन सुहाये। कुंचित कच मेचक छबि छाये ।।३॥ 
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अर्थं : नोल कमल से नेत्र संसार के हरण करनेवाले थे। माथे में गोरोचन 
का तिलक था। टेढ़ी भृकुटि थी। समान कान सुन्दर थे और काले घुंघुराळे बाळ 
को छवि छायी हुई थी । 

व्याख्या : सरकार के दृष्टिपात से संसार का शोक जाता रहता है। यथा: 
सामवलोकय पंकजलोचन। कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन । इसलिए यहाँ लोचन 
को भवमोचन कह रहे हें। गोरोचन का तिलक भालू में बड़ा शोभायमान हो रहा 
है। टेढ़ी श्रुकुटी की हो शोभा है। उसी की उपमा काम के घनुष से दी जातो है ओर: 
सीप के समान कान तुल्य आकार के थे ओर सरकार के घुंघराले बाळ छटे हुए 
ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो छवि छायी हुई है। 
पीत झीनि झिगुली तन सोही । किलकनि चितवनि भावति मोही ॥ 
रूपरासि नुप अजिर बिहारि। नाचहि निज प्रतिबिब निहारि ॥४॥ 

अर्थं : शरीर पर पीली ओर बारीक झेंगुली शोभा दे रही थी । उनका 
किलकना और देखना मुझे सोहाता था। राजा के आँगन में विहार करनेवाले 
रूपराशि अपना प्रतिबिम्त्र देखकर नाचते थे। 

व्याख्या : सरकार की श्यामता नीलमणि की सी है। उस पर पोळा कुरता 
जो न्रच्चे पहनते हें जिसे झेंगुळी कहते हैं उसे पहने हुए हैं। वह झेंगुली महीन 
कपड़े की है। अतः उसमें से नीलिमा झलक रही है। बच्चों की आनन्द भरी वाणी 
और आनन्दमय चितवन मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी। 

स्वयं रूप की राशि हें। राजा के आँगन में खेळ रहे हैं। राजा का आँगन 
कहने का भाव यह कि मणियों से जड़ा हुआ है। जिघर देखते हैं उनका प्रतिबिम्ब 
दिखायी पड़ता है । सो प्रतिबिम्ब इतना सुन्दर है कि उसे देखकर नाचते हैं अथवा 
दूसरा साथी आया जानकर हषं से नाच रहे हैं। 


मोहि सन करहि बिबिध बिधि क्रीड़ा । बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा ॥ 
किलकत मोहि धरन जब धार्वाह्‌ । चलौं भागि तब पूप देखार्वाह ॥५॥ 


अथं : मुझसे अनेक प्रकारः का खेल करते थे। उसके वर्णन में मुझे अत्यन्त 
लज्जा मालूम होती है। किलकते हुए मुझे पकड़ने को वे जब दौड़ते थे तब में भाग 
चलता था तो मुझे पुआ दिखाते थे । 

व्याख्या : बच्चे जेसा खेल चिड़ियों को देखकर करते हैं ठीक उसी भांति 
मुझे देखकर करते थे | कभी पकड़ने दौड़ते हैं । कभी डर जाते हैं। कभी प्रसन्न होते 
हैं इत्यादि | उसके वर्णन में मुझे अत्यन्त लज्जा होती है कि सरकार में ऐसे ऐसे 
भावों को केसे वर्णन करूं | पर उन्हें अभिनय में सङ्कोच नहीं होता था । 

बच्चों की भांति किछकारी मारते हुए मुझे पकड़ने दोड़ते थे। तो में भी 
रसपोषण के लिए भाग चछता था । अथवा यदि मुझे पकड़ लेते तो शान्ति करनी 
पड़तो ओर फिर मेरे साथ रहने में बड़ी बाधा उपस्थित होती। इसलिए में भाग 


<५६ शमजरितमानस 


चलता था तो मुझे मिकंट बुलाने के छिए पुआ दिखलाते थे कि इसको लालच से 
यह थला आधेगा। 
दो. आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराहि। 
जाड समीप गहन प्रद, फिरि फिरि चिते पराहि ॥७७ क. 
अर्थ : सन्निकट आने पर हँसते थे । भेरे भागने पर रोते थे। जब मै चरण 
ग्रहण के छिए निकट आ जाता था सो छोट लोटकर देखते हुए भागे जाते थे । 
-ध्याख्या : सरकारी इच्छां समझकर में निकट चला आता था। तो बड़े 
प्रसन्न होते थे।. हसने लगते थे । फिर पकड़ न छें इसलिए भागने से रोने रूगते थे | 
सरकार के रोने ष्रसें चरण स्पशं फे लिए जब अधिक निकट आ जाता था 
तब उठकर भागते थे.और फिर फिर कर देखते भी जाते थे कि में पीछा तो नहीं 
कर रहा हूं। 
दो. प्राक्त सिसु इव लीला, देखि भयउ सोहि मोह । 
कौनः चरित्र करत प्रभु, चिंदानंद संदोह ॥७७॥ 
अर्थं : साधारण बच्चों की सो लीला देखकर मुझे मोह हो गया कि 
सञ्चिदानन्दघन्न भगवान्‌ यह कोन सा चरित्र कर रहे हैं । 
ब्याख्या : जिस भाँति सामान्य बच्चे लीला करते हैं ठीक वेसी ही लीला 
सरकार कर रहे थे। आठ महीना साथ'रहते बीता। एक लीला भी ऐश्वय सूचक 
नहीं किया । ओर ब्रार तो एकाध लीला ऐश्वयं सूचक भी हो जाती थी। इस बार 
कुछ नहीं । सरकार के बाळ भाव के माधुयं से मोह हो गया। सरकार के वास्तव 
रूप को मुसुण्डिजी जानते थे कि चिदानन्द सन्दोह हें। अतः एकदम मनुष्य के 
बच्चों का सा अभिनय में मोह हुआ कि क्या मनुष्य ही तो नहीं है | स्वयं चिदानन्द 
सन्दोह के योग्य क्या ऐसी लीला है? भुसुण्डिजी का भाव यह कि रणाङ्कन में 
लीळा देखकर तुम्हें मोह हुआ ओर नूपाङ्कन मे छोला देखकर मुझे मोह हुआ । 
एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापी माया ॥ 
सो माया न दुखद मोहि कांही । आन जीव इव संसृति नांही ॥१॥ 


अर्थ : हे पक्षिराट्‌ | इतनी बात मन में आते ही रघुपति की प्रेरणा से माया 
व्याप ययी । वह माया मुझे किसी भाँति दुःखदायी नहीं हुई । क्योंकि अन्य जीवों की 
भाँति संसार सम्बन्धी नहीं थी । 

व्याख्या : सरकार यह केसा चरित्र कर रहे हैं। चिदानन्द सन्दोह छड़कपन 
कर रहे हैं। ऐसा हो मोह गरुब को हुआ कि : चिदानन्द सन्दोह राम ES कारण 
कवन : भुसुण्डिजी और गरुडजी दोनों सरकार के यथार्थ रूप के जाननेयाले हैं कि 
सरकार बिदानन्द सन्दोह हैं। यहाँ बिकार की सम्भावना ही नहीं है। यह तो 
इनका चरित्र हैं| पर क्या यह चरित्र इनके योग्य है ? यदि अभिनय भी मान हे तो 
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इस दर्जे तक अभिनय नहीं होता । बस इतनी बात के मन में आने की देर थी 
सरकार की प्रेरणा हुई और भुसुण्डिजी को माया व्याप गयी | 

भुसुण्डिजी कहते हैं कि वह माया दुःख देनेवाली अविद्या माया नहीं थी † 
क्योंकि : रामचरित सेवक सुखदायक । -रामजी की लीला तो सेवक के सुख के लिए. 
होती है । अतः वह माया भी सुख देनेवाली अपरा विद्या थो। जीवों को जेसी 
सांसारिक माया व्यापती है वेसो नहीं थी । यथा : हरि माया बस जगत भ्रमाहि। 
तिनहि कहत कछु अघटित नाही । 
नाथं इहाँ कछु कारन आना । सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ 
स्यान अखंड एक सीताबर। माया बस्य जीव सचराचर ॥२॥ 

अर्थं : हे नाथ ! यहाँ कुछ ओर ही कारण है। उसे हे गरुड़जी सावधान होकर 
सुनिये। अखण्ड ज्ञान रूप तो अकेले सीतापति हैं ओर चराचर जीव सब माया 
के वर में हैं । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हें कि जिस अशुद्धसत्त्वा माया के वश पड़े जीव॑ 
दुःख पाते हैं उस माया को प्रेरणा सरकार ने नहीं की। शुद्धसत्त्वा माया की प्रेरणा 
को। वह दुःखद नहीं हुई। फिर माया की प्रेरणा हुई ही क्यों? जिसने आप को 
मोह में डाल दिया । इस प्रइन को मन में रखकर उत्तर देते हैं और उसे सावधान 
होकर सुनने के लिए गरुड़जी से कहते हैं। 

एक मखण्ड ज्ञान तो सीतापति रामचन्द्रजी को है। वही मायापति हैं । बही 
सव॑ज्ञ ईश्वर हैं । और बाकी जितने चराचर जीव हैं। ये अशुद्धसत्त्वा माया के वश में 
है। इनके ऊपर माया का आधिपत्य है : जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई | बरिआई 
बिमोह बस करई। 


जों सब के रह ग्यान एकरस । ईस्वर जोवहि भेद कहहु कस ॥ 
माया बस्य जीव अभिमानी | ईस बस्य माया गुनखानी ॥३॥ 

अर्थ : यदि सबको एकरस ज्ञान बना रह जाय तो फिर ईश्वर और जोव में 
भेद ही कया रह जायगा। जीव में अभिमान होता है वह माया के वश में रहता है। 
ओर गुणखानि माया ईश्वर के वश में रहती है। 

व्याख्या : ईश्वर और जीव दोनों चेतन हैं। दोनों में भेद इतना ही है कि 
ईश्वर में सदा ज्ञान एक रस बना रहता है.।- जीव का ज्ञान सदा एक रस नहीं 
रहता । माया द्वारा विक्षेप हुआ करता है। 

क्योंकि जीव में अभिमान मौजूद है और वह संसार का मूल है। अतेः उसके 
साथ संसार बंधा हुआ है वह माया के वश में रहता है। ईश्वरः में अभिमान नहीं 
है अतः बह संसारी नहीं है। वह माया का प्रभु है। माया उनके वश में है। अतः 
उनका ज्ञान एक रस है। माया ' गुणंखानो : कहने का भाव यह है कि माया 


i 
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त्रिगुणात्मिका है। अतः जो माया के वश्य में है उनके ऊपर सत्त्व रजस्‌ और तमस्‌ 
सदा काम किया करते हैं । अतः उनके ज्ञान में उत्कषं और अपकर्ष हुआ करता है। 


परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
मुधाभेद जद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥४॥ 


अथं : जीव परवश है भगवान्‌ स्वतन्त्र ह्‌ँ । जीव अनेक हैं श्रीकान्त एक हैं। 
यद्यपि माया ने झूठा ही भेद कर रक्खा है। पर बिना भगवान्‌ के वह करोड़ उपायों 
से भी नहीं जा सकता । 

व्याख्या : अतः जीव परतन्त्र है। जीव माया के वश है और माया ईश्वर के 
वश है । अतः जीव महा परतन्त्र है। एक तो यही भेद ईश्‍वर और जीव में है। 
दूसरा यह भी मेद है कि जोब असंख्य हैं पर ईश्वर एक ही है। श्रीकन्त शब्द से 
यहाँ ईश्‍वर का मायापति होना दिखलाया | 

यदि प्रइन हो कि चेतन चेतन में भेद केसा ? तो कहते हैं कि वह भेद यद्यपि 
झूठा है । यथा : जड़ चेतनहि ग्रंथि परिगई। जदपि मृषा छूटत कठिनई। पर छूटना 
कठिन है उनके एकमात्र उपाय भगवान्‌ हैं| उन्हीं के कृपा से वह छूट सकती है। 


दो. रामचन्द्र के भजन बिनु, जो चह पद निरबान। 
ग्यानवंत अपि सो नर, पसु बिनु पूँछ बिषान ॥७८ क. 
राकापति षोडश उअहि, तारागने समुदाइ । 
सकल गिरिन्ह दव लाइये, बिनु रबि रात न जाइ ॥७८॥ 


अर्थं : रामचन्द्र के भजन बिना जो निर्वाण पद चाहता है वह ज्ञानवान्‌ 
होने पर भी बिना सींग पूँछ का पशु है। सोलह कळापूणं चन्द्र उदय हो और सम्पूणं 
तारागण भो उदय हों और सब पवंतों में भो आग लगा दी जाय परन्तु बिना 
सूर्यं के रात नहीं जा सकती | 


व्याख्या : वाण शरीर को कहते हैं। निर्वाण पद अर्थात्‌ वह पद जिसमें 

शरीर से सम्बन्ध न रहे अर्थात्‌ केवल्य पद | यथा : अति दुळंभ केवल्य परम पद । 

संत पुरान निगम आगम वद । उस पद को जो चाहे ओर रामचन्द्र का भजन करे। 

अर्थात्‌ जो उसका यर्थाथं साधन है उसको उपेक्षा करे और साध्य की इच्छा करे 

ऐसी इच्छा करनेवाले पशु हैं उसे बुद्धि नहीं है। इतनी बात को कसर है कि पशु को 

सींग पूँछ होती है उसे नहीं है। भावाथं यह कि उसका शारीरमात्र मनुष्य का है| 

पर वह्‌ पशु के समान ही अविवेको है । 
क्योंकि मोहरात्रि के जाने. पर ही निर्वाणपद की प्राप्ति सम्भव है। पर वह 

बिना सुयं की सहायता के ही रात्रि का नाश चाहता है। भले हो वह ज्ञानी हो ओर 
ज्ञान दीप जलाने में समर्थ भी हो फिर भो दोप के प्रकाश से रात्रि नहीं जाती । 
राम संच्चिदानन्द दिनेश की आवश्यकता पड़तो है। इसलिए कि कहते हैं दीप की 


- ० 
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क्या गिनती है। सोलहों चन्द्रमा उदय हों ओर तारे भी सब रहें | .उनत्तको सहायता 
के छिए सम्पूर्ण पव॑तों में भी आग जलायी जाय तो क्या रात्रि नष्ट होगी ? कये. के 
रात्रि को नष्ट करनेवाले एकमात्र सूर्य हैं और दूसरा कोई नहीं है। अतः मोहनिशा 
राम सच्चिदानन्द दिनेश के उदय से ही नष्ट हो सकती है | 


ऐसहि हरि बिनु भजन खगेसा। मिंटइ न जीवन केर कलेसा ॥ 
हरि सेवर्काह न ब्याप अबिद्या। प्रभु प्रेरित ब्यापे तेहि बिद्या ॥१॥ 


अर्थं : ऐसे ही हरि हैं। हे खगेश ! बिना उनके भजन के जीवों का क्लेश नहीं 
मिटता । हरि सेवक को अविद्या नहीं व्यापती | हरि की प्रेरणा से उसे विद्या 
व्यापत्ती है । 

व्याख्या : जैसे निशा के लिए सूयं हैं। वेसे ही मोहनिशा के लिए हरि हैं । 
बिना हरि के मोहनिशा जा नहीं सकती । जब रामप्रतापरूपी सूर्यं हृदय में प्रकाश 
करता है तब अविद्यानिशा नष्ट होती है | यथा : यह प्रताप रबि जाके उर जब करे 
प्रकास । पिछले बाढ़हि प्रथम जे कहे ते पर्वाह नास। 

भजन करने से ही रामप्रतापरूपी सूर्य भक्त के हृदय में प्रकाश करता है। 
इसलिए हरिसेवक को अविद्या नहीं व्यापती। पर उसका भी ज्ञान एकरस नहीं 
रहता । कभी कभी हरि की प्रेरणा .से उसे विद्या व्यापती है । यथा : जो मन प्रीति 
सों रामनामहि रातो । तुळसी राम प्रसाद सों तिहुँ ताप न तातो । 


तातें नास न होइ दासकर। भेद भगति बाढ़े बिहंग बर ॥ 
श्रम ते चकित राम मोहि देखा । बिहंसे सो सुन चरित बिसेखा ॥२॥ 


अथं : इसलिए दास कः नाश नहीं होता । हे पक्षिराट्‌ ! उसकी भेद भक्ति बढ़ 
जाती है। जब रामजी ने मुझे भ्रम से चकित देखा तो हेसे। अब उस विशेष 
चरित को सुनो । 

व्याख्या : जिसे अविद्या व्यापती है उसका नाश हो जाता है। यथा : सङ्गात्‌ 
सञ्जायते कामः कामात्‌ क्रोघोऽभिजायते। क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ 
स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ - प्रणश्यति । . भक्त का नाश नहीं 
होता। विद्या के व्यापने से उसकी भेद भक्ति बढ़ती है । विद्या के प्रभाव से उसे 
दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह सरकार के ऐशवयं का दर्शन, करता है। सरकार के 
उत्कर्षं ज्ञान से भेद भक्ति बढ़ती है। यही भक्तों को इष्ट है। यथा : सगुनोपासक 
मोक्ष न लेहीं । तिन कहुँ राम भगति निज देहीं । 

भुसुण्डिजी कहते हैं कि सरकार का चरित्र देखकर मुझे मोह हुआ। मन में 
सोचने लगा : कौन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द सन्दोह । रामजी ने भ्रम से चकित 
मुझे देखा । मेरो अविद्या के हटाने के लिए विद्या माया की प्रेरणा की । अतः हेसे । 
माया हाँस बाहु दिगपाला । लोग समझते हैं कि काग को देखकर प्रसन्न हो रहे हें । 
उनका हँसना ही चरित्र विशेष है । 
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तेहि कौतुकःकर मरम न काहू । जाना अनुज न मातु पिताहू ॥ 


जानु पानि धाए मोहि धरना । स्यामल गात भरुन कर चरना ॥३॥ 

अथं : उस कोतुक का ममं किसी ने न जाना। भाई तथा माता पिता किसी 
को भी पता न चला । घुटने और हाथ के बल से मुझे पकड़ने दौड़े। सावला शरीर 
और हाथ पाँव लाल थे | 

व्याख्या : अब वह॒ चरित्र कहते हैं। सरकार का वह्‌ कोतुक था एक खेळ 
था । उसका ममं किस ने न पाया । आई लोग साथ खेलते थे। माता पिता सुरक्षा 
के लिए सदा उन पर हृष्टि रखते थे यथा : जीवन तरु जिमि जोगबइट राऊ। पलक 
नयन फनि मनि जेहि भाँती। जोगर्वाह जननि सकल दिन राती । उन सब लोगों ने 
कोतुक तो देखा कि काक को पकड़ने के लिए दोड़े हैं । परन्तु उसका ममं वया था यह 
किसी. ने न पाया सब ने ही उसे बाललीला समझा । 

अभी सरकार आठ महीने के हैं। खड़े नहीं हो सकते हाथ और घुटनों के 
बल से चलते हैं। उसी भाँति भुसुण्डिजी को पकड़ने दोड़े। भुसुण्डिजी उस समय की 
छवि कहते हैं। सरकार दोड़े चले आते हैं। इन्हें भी भागना है ऐसे अवसर में जैसा 
रूप दृष्टिगोचर हुआ उसे कहते हैं : स्याम सरीर सुभाय सुहावन। सोभा कोटि 
मनोज छजावन । सम्पूणं शरीर श्याम है। केवल करतळ पादतळ. लाळ है । जिनसे 
इस समय काम ले रहे हें। 
तब में भागि चलेउ उरगारी । राम गहन कहुँ भुजा पसारी ॥ 
जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा । तहु भुज हरि देखौं निज पासा ॥४॥ 

अथं : हे गरुड़जी ! तब में भाग चला और रामजी ने पकड़ने के लिए हाथ 
फेलाया । जितना में माकाश में उड़ता चला गया वहाँ वहाँ मैंने भुजा को और 
रामजी को अपने पास पाया । 

व्याख्या : तब में भाग चला । पक्षी का भागना आकाश में उड़ना ही है। 
भाव यह कि जिस समय मुसुण्डिजी भ्रम से चकित थे उस संमय आँगन में ही बेठे 
थे। इसलिए सरकार पकड़ने दौड़े। जिस भाँति बच्चे चिड़िया को देखकर उसे 
पकड़ने के लिए दोड़ पड़ते हें। जिस भाति लड़कों को दौड़ते देखकर पक्षी भाग जाते 
हैं उसी भाँति काग भुसुण्डिजी भी भाग चले ओर ऊपर जाते हुए पक्षी को पकड़ने 
के लिए जिस भाँति बच्चे हाथ फेलाते हैं वेसा ही सरकार ने भो फैलाया। यहाँ 
तक तो स्वाभाविक लीला हुईं इसे सभी ने देखा | 

अब जो अलोकिकता हुई उसे कहते हैं कि उड़ने पर. भी में दुर नहीं हो पाता 
था | रामजी और उनकी भुजा पास ही दिखाई पड़ती थी | में आकाश में उड़ता ही 
चला गया | पर भुजा को और रामजी को अपने पास ही पाता था । 


दो. ब्रह्मलोक लगि गयउँ में, चितएउँ पाछू उड़ात। 
जुग अंगुळ कर बीच सब, राम भुजहि मोहि तात ॥७९ क. 
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सप्ताबबन भेद करि, जहाँ लगें गति मोरि। 
गजउँ तहाँ प्रभु भुज निरखि, ब्याकुल भयउँ बहोरि ॥७९॥ 

अर्थं : में ब्रह्मलोक तक गया ओर उड़ते हुए लोटकर पीछे देखा तो सब मेरे 
और रामजी के भुजा के बीच के दो अँगुल के फासला में ही था। मैंने तब सातो 
आवरण पार करके जहाँ तक मेरी गति थी यया । वहाँ भी सरकार की भुजा देखकर 
व्याकुळ हो उठा । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि में ऊपर उड़ता ही चला गया। जब ब्रह्मलोक 
तक पहुँचा तब पलटकर देखा तो रामजी की भुजा में और मुझ में दो अँगुल का 
बीच फासला है और अयोध्या से लेकर ब्रह्मलोक तक का हस्य उसी दो मंगुळ के 
बीच में हें। तब तो में ब्रह्मलोक से भी ऊपर चला : अव्याहत गति संभु प्रसादा । 
सात आवरण जो-पुथिवी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, अहन्तत्त्व, महत्तत्त्व के हैं उन्हें 
भी मेद करके और ऊपर लोकालोक तक गया । उसके आगे गति नहीं है। वहाँ भी 
सरकारी भुजा को पास पाकर तत्पश्चात्‌ व्याकुल हो गया । अब कहाँ जायें ? संतः 
पाणिपाद से भागकर कोई जायगा कहाँ ? वे जब जिसे पकड़ना चाहते हें तब उनसे 
भागकर कोई बच भी नहीं सकता | 
मूदेउ नयन त्रसित जब भयेॐ। पुनि चितवत कोसळपुर गयेऊं ॥ 
मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं । बिहँसत तुरत गयेउ मुख माहीं ॥१॥ 

अर्थं : जब में डर गया तो मैंने आँखें मींच ळी । फिर जो देखा तो कोसलपुर 
में पहुँच गया । मुझे देखकर रामजी मुसकुरा रहे हैं। उनके हँसते ही में उनके मुख 
में चला गया । 

व्याख्या : सरकार की माया देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं। अजुन 
भयभीत हुए : भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। सती भयभीत हो गयीं। हृदय कंप तने 
सुधि कहु नाही । नयन मूंद बेठी मन माहीं | कोसल्या जी भयभीत हो गयीं । यथा : 
तन पुलकित मुख बचन न आवा । नयन मूंदि चरनन्हि सिरु नावा । इसो भाँति 


` भुसुण्डिजी भी जब डर गये तो आँखें मूँद लीं । माया के वेग के देखने में अपने को 


असंमथे पाया | अब और आश्चयं देखिये । आँख मूँदा सप्तावरण के बाहर और आँख 
खुली तब अपने को अयोध्या में पाया। इसका छोटा साः दृष्टान्त किष्किन्धाकाण्ड में 
है : नयन मूँदि पुनि देखहि बीरा | ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा । 

पहिली हँसी में भागने का उत्तर .दिया कि बाहर भी सब में ही हूं। कहाँ 
भागकर जाओगे । अब दूसरी हंसी में यह दिखला रहे हैं कि मेरे भीतर बाहर में 
कोई मेद नहीं है : यदन्तरं तद्बाह्यं यद्बाह्यं तदनंतरम्‌। शरीरः घारण करने पर भी 
मेरे व्यापकपने में कुछ भो मेद नहीं आया है। में इस समय अल्प शरीर धारण किये 
हूँ फिर भी सब कुछ मेरे भीतर है। आकर स्वयं देख लो । अतः मुँह के भीतर 
प्रवेश करा दिया । 
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उदर माझ सुनु अंडजराया। देखेउँ बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति बिचित्र तहँ लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥२॥ 

अथं : है गरुड़जी ! पेट के भीतर मैंने बहुत से ब्रह्माण्डों का समूह देखा | 
वहाँ अत्यन्त विचित्र अनेक लोक थे और एक की रचना दूसरे से अधिक थी । 

व्याख्या : कौसल्याजी को बाह्र. दिखलाया । भुसुण्डिजी को भीतर बहुत 
ब्रह्माण्ड दिखळाया । सतीजी को जहाँ का तहाँ सब कुछ दिखलाया । अब भीतर का 
हाळ कहते हैं कि ब्रह्माण्डों के गुच्छे असंख्य हैं। यथा : ऊभरि तरु बिसाळ तव 
माया । फळ ब्रह्माण्ड अनेक निकाया । जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बर्साह न 
जानहि आना । जिस भाँति इस ब्रह्माण्ड में अनेक लोक हैं ओर उन लोकों की रचना 
एक दूसरे से भिन्न है। उसी भांति उन सब ब्रह्माण्डों में असे+ लोक हैं । पर एक 
ब्रह्माण्ड की रचना दूसरे से मेल नहीं खाती । नियम सवंत्र एक से पर रचना कहीं 
भी एक सी नहीं । 


कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उड़गन रबि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि बिसाला ॥३॥ 


अर्थं : करोड़ों ब्रह्मा और शिव थे। असंख्य तारे सूयं और चन्द्र थे । असंख्य 
लोकपाल यम और काळ थे । असंख्य बड़े बड़े विशाल पहाड़ ओर पुर्थिवी रही । 

व्याख्या : उन ब्रह्माण्डों में भी सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ओर संहार शिवजी द्वारा 
होता है। अतः प्रति ब्रह्माण्ड ब्रह्मा ओर शिवजो भी थे इसलिए उनकी भी संख्या 
नहीं कही जा सकती | इसी भाँति सूयं ओर चन्द्रमा तथा तारागण की भी कोई 
संख्या नहीं थी । उन उन ब्रह्माण्डों में अनेक लोक थे और उनके लोकपाल यम काल 
आदि की भी संख्या नहीं कही जा सकती । जैसे यहाँ पृथिवी है वेसे ही उन ब्रह्माण्डों 
में भी बड़ी बड़ी पृथिवी और बड़े बड़े पर्वत थे। इस प्रकरण के अनुकूल वर्णन 
नारायणोपनिषद्‌ में है । र 

ये सब बातें अब विज्ञान से सिद्ध हो रही हैं। पृथिवी. के अति सन्निकट 
चन्द्रग्रह है । दुरवीक्षण यन्त्र से उनमें पहाड़ तथा नदियाँ दृष्टिगोचर होती | मङ्गल 
ग्रह के विषय में वेज्ञानिकों की राय है कि आंकषंण के भेद से वहाँ के निवासी पृथिवो: 
के निवासियों की अपेक्षा बड़े दीघंकाय : होंगे । इतनी बातें तो दूरवीक्षण यन्त्र से 


मालूम हुई है ।.पर यह कथा तो भुसुण्डिजी कह रहे हैं। जो उन ब्रह्माण्डों की यथेष्ट 
सेर कर चुके हैं। | 


सागर सरिसर बिपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा ॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर. किन्षरः। चारि प्रकार जीव सचराचर ॥४॥ 
-भर्थं ; समुद्र नदी तालाब ओरं अपार जंगल थे। नाना भाँति सृष्टि का. 
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विस्तार था। देवता मुनि सिद्ध नाना मनुष्य और किन्नरादि चार प्रकार के 
चराचर जीव । 

व्याख्या : उन ब्रह्माण्डों में भी समुद्र नदी तालाब ओर वन थे और बहुत 
बड़े बड़े थे । परन्तु सब अनेक भाँति के थे। इस भाँति सृष्टि के विस्तार का कोई 
ठिकाना न दिखाई पड़ा । वहाँ भी देवता मुनि सिद्ध नर किन्नर तथा स्वेदज उच्धिज 
जरायुज अण्डज भेद से चार प्रकार के चराचर जीव थे। परन्तु सवंत्र वैचित्र्य का 
राज्य था : यही वेचित्र्य ईश्वर की सिद्धि का भारी प्रमाण है। मान भी लिया जाय 
कि सब कुछ प्रकृति ने बनाया पर इस वेचित्र्य को किसने बनाया ? जड़ प्रकृति 
इस विचित्रता का निर्माण कैसे कर सकती है ? 


दो. जो नहि देखा नहि सुना, जो मनहु न समाइ। 
सो सब अद्भुत देखेउं, बरनि कवनि बिधि जाइ ॥८० क. 
एक एक ब्रह्मांड मंहु, रहौ बरष सत एक। 
एहि बिधि देखत फिरौं में, अंड कटाह अनेक ॥८०॥ 
अथं : जो न कभी देखा और जो न कमी सुना और जो बातें मन में भी 
नहीं समातीं उन सब अड्भुतों को देखा । वर्णन केसे किया जा सकता है। एक एक 
ब्रह्माण्ड में एक एक सौ वर्षो तक रहा। इस भाँति अनेक ब्रह्माण्ड कटाहों को 
देखता फिरा । , 
व्याख्या : अपनी जानकारी तो इतनी ही है जितना कि देखा सुना गया है 
और जो नहीं देखा सुना गया है उनमें भो ऐसी बातें हें जो मन के दौड़ के भीतर 
हैं। पर इन सबसे विलक्षण वस्तुएं मैंने देखीं । अब उसका वर्णन केसे हो ? वर्णन तो 
देखी सुनी वस्तुओं को ही लेकर होता है। | 
ऐसी अद्भुत अङ्कुत वस्तुओं को देखकर कौतूहल बढ़ा तो वहाँ ठहर ठहरकर 
पुरे ब्रह्माण्ड की सेर करने लगे। एक ब्रह्माण्ड के सेर में उन्हें एक सो वर्ष लगते थे । 
इसी भाँति धेयं के साथ भुसुण्डिजी ब्रह्माण्डों का निरीक्षण करने ळगे। इस भांति 
अनेक ब्रह्माण्ड देख डाले पर विचित्रता बढ़ती ही गयी । माया के दशन का थाह 
न लगा। ; 
लोक लोक प्रतिभिन्न बिधाता । भिन्न बिस्नु सिव मनु:दिसि त्राता ॥ 
नर गंधब॑ भूत बेताला। किन्नर निसिचर पसु खग ब्याला ॥१॥ 
अथं : प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मदेव थे। विष्णु भी भिन्न थे एवं शिव 
मनु और दिकूपाल भी भिन्न थे। इसी भांति, मनुष्य, गन्धव, भूत, वेताळ, किन्नर, . 


निशिचर, पशु, पक्षी और सपं थे। 


व्याख्या : यहाँ लोक शब्द से ब्रह्माण्ड का ग्रहण है अथवा. ब्रह्मलोक का 
ग्रहण है। वेद में वर्णित है कि किसी ब्रह्माण्ड के पाँच मुख के . ब्रह्मा हैं। किसी के 
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छः मुख के हैं | इसी भाँति किसी ब्रह्माण्ड के सहस्र मुख के ब्रह्मदेव हैं। सभी ब्रह्माण्डे 
में ब्रह्मलोक विष्णुलोक शिवलोकादि हैं। व्यवस्था संत्र की एक सी है। केवल 
सृष्टि में वेचित्र्य है । विष्णु शिवादि दूसरे प्रकार के हैं। सभी ब्रह्माण्डं में मन्वन्तर 
वतंते हें । वहाँ मनु हैं सभी में दिकूपाल हैं। भेद उनके रूपों में है फिर भी वे जान 
पड़ते हैं कि ये विष्णु हैं, ये शिव हैं, ये दिक्‌पाल हैं, ये मनुष्य हैं, ये भूत हैं, ये पशु हैं, 
ये पक्षी हैं इत्यादि । जेसे एक ब्रह्माण्ड में रूपों में भेद रहते हुए भी देवदत्त यज्ञदत्त 
आदि सभी मनुष्य हैं वेसे ही अनेक ब्रह्माण्डों की सृष्टि में भेद होते हुए भी सभी 
जातियाँ पहिचानी जाती हैं । 


देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तह आनहि भाँती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तहँ आने आना ॥२॥ 


अर्थं : देवता दानव की नाना जातियाँ थीं। सब प्रपञ्च ही वहाँ का दूसरे 
प्रकार का था । पृथिवी नदी समुद्र पंत सब नाना प्रकार के थे । 

व्याख्या : जैसे यहाँ सब मनुष्य एक से होने पर भी उनमें भिन्नता है वैसे ही 
एक ब्रह्माण्ड की मनुष्य जाति दूसरे ब्रह्माण्ड के मनुष्य जाति से भिन्न प्रकार हैं। 
फिर भी वे मनुष्य ही होते हैं ओर पहचाने जाते हैं। यह बात केवळ मनुष्य जाति 
में ही हो ऐसी बात नहीं है। देव दनुजादि सम्पूणं जीवों की ही यही दशा है। 
इतना ही नहीं पृथिवी नदी समुद्र पवेत आदि स्थावर सुष्टियों में भी भेद है। एक 
ब्रह्माण्ड के पहाड़ और नदियाँ दूसरे ब्रह्माण्ड के पहाड़ ओर नदियों से भिन्न हैं । 
फिर भी वे वहाँ पहाड़ ओर नदी आदि का ही काम देते हें। विष्णुपुराण कहता है 
कि संसार में चार अंगुळ स्थान भी ऐसा नहीं है जहाँ सृष्टि न हो । 
अण्डकोस. प्रति प्रति निज रूपा । देखेउ जिनस अनेक अनूपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥३॥ 


अथं : प्रति ब्रह्माण्ड में मेंने अपने रूप को अनेक प्रकार का और अनुपम 
देखा । प्रत्येक भुवन में अयोध्या भी न्यारी ही प्रकार की सरयू नदो भी भिन्न प्रकार . 
की ओर नर नारी भी भिन्न प्रकार के थे। 

व्याख्या. : भुसुण्डिजी कहते हैं कि जिस ब्रह्माण्ड में में जाता था उस 
ब्रह्माण्ड के काग के जेसा रूप मेरा हो जाता था। इस भाँति में भी न जाने कितने 
प्रकार का बना भौर वे रूप ऐसे थे जिनसे दूसरे ब्रह्माण्ड के रूप से उपमा नहीं दी 
जा सकती | प्रति ब्रह्माण्ड में अयोध्यापुरी भी अन्य प्रकार की | सरयू नदी भी भिन्न 
प्रकार की और नर नारी भी अनेक प्रकार के थे। जेसा काल का नियम है कि 
एक दिन दूसरे दिन जैसा होता हुआ भी ठीक वेसा नहीं होता । उसी भाँति देश का 
भी नियम है कि एक ब्रह्माण्ड दूसरे जेसा होता हुआ भी ठीक वेसा नहीं होता। 
स्पष्ट बात है कि उन ब्रहमाण्डों का ऐसा प्रभाव है कि जो जीव वहाँ जाते हैं वे भी 
उसी प्रकार के हो जाते हैं जिस प्रकार के जीव वहाँ बसते हैं। 
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दसरथ कोसिल्या सुनु ताता। बिबिध रूप भरतादिक भ्राता ॥ 
प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा। देखेउँ बाळ बिनोद अपारा ॥४॥ 


अर्थं : है तात ! सुनो अनेक रूप के दशरथ कौसल्या तथा भरतादिंक भाई 
थे । प्रत्येक ब्रह्माण्ड में रामजी का अवतार हुआ था और वहाँ वहाँ अपार बाळ- 
विनोद देखा । 

व्याख्या : भाव यह कि जिस अवस्था में इस ब्रह्माण्ड को देखा वही दशा 
सब ब्रह्माण्डों की थी । सभी ब्रह्माण्डों में रावण का उपद्रव था। यथा : ब्रह्म सृष्टि 
जहे लगि तनु घारी । दसभुख वसवर्ती नर नारी ! अतः सभी ब्रह्माण्ड में दशरथ 
कोसल्या के घर में रामावतार हो गया था। भेद यही था कि दशरथ कोसल्या 
तथा भरतादिक श्राताओं का रूप प्रत्येक ब्रह्माण्ड में. भिन्न प्रकार का था । प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड में उस समय सरकार की बाल्यावस्था थी और बाल विनोद करते थे। 
सो भुसुण्डिजी कहते हैं कि मैंने अपार बाळ विनोद देखे । 


दो. भिन्नु भिन्नु में दीख सबु, अति बिचित्र हरि जान। 
अगनित भुवन फिरेउँ प्रभु, राम न देखेउ आन ॥८१ क. 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा, सोइ कृपाल रघुबीर । 
भुवन भुवन देखत फिरों, प्रेरित मोह समीर ॥८१॥ 


अथं : हे गरुड़जी ! यह सब अति विचित्र मैंने प्रति भुवन में देखा । इस भाँति 
असंख्य भुवनों में में घूमता फिरा पर राम दूसरे प्रकार के नहीं दिखाई पड़े। वही 
बचपन वही शोभा ओर वहो कृपालु रामजो थे। मोहरूपी वायु से प्रेरित होकर 
प्रत्येक भुवन में यही देखता फिरा | 

व्याख्या : अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड में सत्र विचित्रता है। कहीं कोई वस्तु 
एक सी नहीं । अयोध्या सरयू और अवघवासियों में तो विचित्रता थी ही दशरथ 
कोसल्या तथा भरतादि भ्राता भी सत ब्रह्माण्ड के विचित्र थे। एकरसता केवळ 
सरकार में है। असंख्य ब्रह्माण्ड में भुसुण्डिजी घूमे परन्तु राम दूसरे नहीं दिखाई 
पड़े इस एकरसता में महा विलक्षणता है कि सरकार का स्वरूप सब्र ब्रह्माण्ड की 
सृष्टि से मेल खाता है। उसी स्वरूप से वे अगणित स्त्रूपवाले दशरथ कोसल्या के 
पुत्र तथा भरतादि के भाई मालूम होते थे। शिशुपन से वय कहा । शोभा से रूप 
कहा । कृपाल से स्वभाव कहा । अर्थात्‌ वय रूप ओर स्वभावं में कुछ भी भेद नहीं । 
भुसुण्डिजी कहते हैं कि में अपने काबू में नहीं था। मोह मुझे जहाँ ले जाता था 
वहाँ में जाता था । अतः प्रत्येक ब्रह्माण्ड में में यह हरय देखता फिरा । 


भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका । बीते कल्प सत एका ॥ 


फिरत फिरत निज आस्म आयउंँ। तहुँ ree कछु काल गवायउं ॥ १॥ 
भाग ३-५५ 
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अर्थं : मुझे अनेक ब्रह्माण्डों में घूमते घूमते मानों एक सौ कल्प बीत गधे । 
घूमते घूमते अपने आश्रम में आगया और कुछ दिन वहीं बिताया | 
व्याख्या : ४३,२७,००० मानव वर्षो का एक महायुग होता है और कल्प तो 
८,६४,००००००० वर्षो का होता है। इस भाँति सौ कल्पों तक भुसुण्डीजी ब्रह्माण्डों 
की सेर करते रहे । अतः उन्होंने ८,६४,००००००० ब्रह्माण्डों को सैर की। अन्त में 
घूमते घामते अपने आश्रम में चले आये तो वहीं ठहर गये और वहीं रहने लगे । 
कुछ दिन यों ही बीता । यहाँ कवि : बीते मनहु कल्प सत एका कहते हैं। भाव यह 
कि भुसुण्डिजी को इतना काल मालूम हुआ । वस्तुतः उतना बीता नहीं । सिद्धान्त 
यह दिखलाया कि देशकाल की कल्पना भी सब मायामय हैं कहीं थोड़ा देश और थोड़े 
काल में अधिक की प्रतीति होती है। कहीं अधिक में थोड़ेकी। ये सब करामात 
माया के हें। 
निज प्रभु जन्म अवघ सुनि पायेहुँ । निर्भर प्रेम हरषि उठि धायेउँ ॥ 
देखे जन्म महोत्सव जाई। जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई ॥२॥ 
अथं : अपने प्रभु का अवध में जन्म होना सुन पाया तो प्रेम में भरा हुआ 
हषित हो उठकर दोड़ा। वहाँ जाकर जन्म महोत्सव देखा जैसा कि पहिले में वर्णन 
कर चुका हूँ । 
व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं वहा रहते रहते प्रभु के अवतार होने का पता 
लगा : कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही । चारु चरित नाना ब्रिघि करहीं । सो एक सौ 
कल्प तो अनेक ब्रह्माण्डों के देखने में बीत चुके थे। एक सो एकमें में अपने आश्रंम 
में पहुँच गये । अतः इसमें भी रामावतार हुआ । देवता लोग गभंस्तुति के लिए 
सुमेरु पवंत से चले। उन्हीं से सुना | अतः जन्म महोत्सव के देखने की लालच से दौड़ 
पड़े । जाकर देखा भी और उसी विधि से देखा जेसा पहिले कह चुके हैं| अथवा जन्म 
महोत्सव वेसा ही हुआ जेसा वणंन कर आये हैं। 


राम उदर देखे जग नाना । देखत बने न जाइ बखाना ॥ 
तहु पुनि देखे राम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना ॥३॥ 


अथं : रामजी के उदर में अनेक जगत्‌ देखा जो देखते ही बनते हैं कहते 
नहीं बनते । वहाँ फिर राम सुजान को देखा । जो माया के पात कृपालु और षडेश्वय॑ 
सम्पन्न थे। ` 

व्याख्या : उदर माझ सुनु अण्डजराया । देखेउ बहु ब्रह्मांड निकाया । कहकर 
जिस प्रसङ्ग का आरम्भ किया था उसी का : राम उदर देखेउँ जग नाना कहकर 
उपसंहार कर रहे हैं । वे ब्रह्माण्ड ऐसे सुन्दर थे कि देखते ही बन पड़ता था और 
ऐसे अद्भुत थे कि उनका बखान नहीं हो सकता। जिस ब्रह्माण्ड में वे रामजी के 
उदर में गये थे उनके उदर में भी वही ब्रह्माण्डं देख रहे हैं। उसमें उनका आश्रम 
है अयोध्या है जहाँ जन्म महोत्सव हो रहा था। जन्मोत्सव के बाद कुछ बड़े होने पर 
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भुसुण्डिजी कहते हैं कि मैंने उसी मायापति कृपाळ भगवान्‌ सुजान रामचन्द्र को देखा। 
बात समझ में न आयी कि क्या बात है में रामजी के पेट के भीतर हूँ कि.बाहर हूँ.। 


करौं बिचार बहोरि बहोरी। मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी मँह में सब देखा । भयउं स्मित मन मोह बिसेखा ॥४॥ 


अर्थं : में बार बार विचार करता हूँ । मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से व्याप्त हो 
रही थी । मैंने यह सब दो घड़ी में देखा । मेरे मन में विशेष मोह बढ़ गया थकावट 
आ गयी । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी बार बार विचार करते हैं कि में कहाँ हूँ । कया देखता 
हूँ। में तो रामजी के पेट में चला गया था। पेट में इतने ब्रह्माण्ड कहाँ से आये । 
जिसमें रामजी थे वह ब्रह्माण्ड कहाँ से आगया । स्वयं रामजी अपने पेट में केसे चले 
आये । कोई निर्णय नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि मोह के दळदळ में फंस गयी । 
भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह सब मैंने दो घड़ी में देखा । बात समझ में नहीं आयी | 
मोह और बढ़ गया । इस प्रपञ्च को देखते देखते में थक गया | 


दो. देखि कृपाल बिकल मोहि, बिहुसे तब रघुबीर। 
बिहुंसत ही मुख बाहेर, आयेउ' सुनु मति धीर ॥८२ क. 
सोइ लरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम। 
कोटि भाँति समुझावों, मन न लहे बिश्राम ॥८२॥ 


अथं : कृपालु राम मुझे विकळ देखकर हँस पड़े हे मतिघीर ! उनके हँसते ही 
में मुख से बाहर निकल आया वहो लड़कपन रामजी फिर मुझसे करने लगे | अब में 
अपने मनको कोटि भाँति से समझाता हूँ परन्तु उसे विश्राम नहीं होता । 
व्याख्या : सरकार कृपालु हैं दास की बिकलता सह्य नहीं है अतः फिर हँस 
पड़े। भुसुंडिजी कहते हैं कि पहिले हंसने में में पेट के भीतर चला-गया था और इस 
बार के हुँसने में बाहर निकल आया । माया ही मन है ओर मनोविकास ही हास है । 
अतः दूसरे हास में माया पलटा खा गयी। में बाहर आगया। आवत निकट हंसहि प्रभु 
भाजत रुदन कराहि । जाउँ समीप गहन पद पुनि पुनि चिते पराहि। यह लीला फिर 
आरम्भ हुई । समझना तो यह चाहा था कि कोन चरित्र करन प्रभु चिदानंद संदोह । 
वह बात तो समझ में आयी नहीं और अगनित आइचय॑ की बातें सामने आगयीं | 
जो कुछ भी समझ नहीं पड़तीं। मनको भुसुंडिजी समझाते हैं कि हरिकी माया 
अघटितघटनापटीयसी है। वह सब्र कुछ कर सकती है। इत्यादि : परन्तु मनको शान्ति 
नहीं होती । प्रत्यक्ष देखी हुई बात को माया केसे कह दें। सौ कल्प के अनुभव को 
दो घड़ी का अनुभव केसे स्वीकार ळें । 
चरित माधुरी को यथा पार न परे लखाय। 
तथा महा ऐशव्यं की महिमा कही न जाय॥ 
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कल्प होइ छन में जहाँ विन्दुहि सिंधु समाय। 
तहां बुद्धि की कौन गति नाहक मन भरमाय॥ 
अणु ते छोटो श्रि कहैं नभ ते अधिक महान्‌। 
अतिहि दूर अतिही निकट अति अद्भुत भगवान ॥ 
सो कछु निज माँखिन लख्यो पै मन नाहि समाय । 
जयों ज्यों सुरझावन चह्यों त्यों त्यों मति अरुझाय ॥ 
कहां महामहिमा - अगम कहुँ शेशव खेलवार। 
एहि असमंजस ते भक्त केहि विधि ते निस्तार ॥ 
देखि चरित येह सो प्रभुताई। समुझत देह दसा बिसराई ॥ 
'घरनि - परेड मुख आवन बाता । त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥१॥ 
अर्थं : यह चरित्र देखकर और वह प्रभुता समझकर मुझे देहकी दशा भूल 
गयी । में पुथिवीपर लोट गया | मुँह से बात नहीं निकलती थी। हे आर्तों के रक्षा 
करनेवाले ! रक्षा करो रक्षा करों : यही कहने लगा । 
व्याख्या : चरित्र तो ऐसा कर रहे हैं जैसा कोई प्राकृत बालक करता हो: 
आवत निकट हँसहि प्रभु भाजन रुदन कराहि। जाउँ समोप गहन पद फिरि फिरि 
चितै पराहि। और प्रभुता ऐसी है कि कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा | अगनित उड़गन 
रवि रजनीसा । इत्यादि : पेट में हैं। इन दोनों बातों का सामञ्जस्य बिठाने में देहका 
ऐसा विस्मरण हो गया कि मैं खड़ा न रह सका पृथिवी पर जा पड़ा | ऐसा प्रेम मन 
में उमगा कि मुझसे कोई वाणी न निकल सकी त्राहि त्राहि करने लगा । भुसुंडिजी 
मुख से बाहर होने पर भी माया से विनिमुंक्त नहीं हैं। आचइ्यं और भी बढ़ गया । 
सर्वाश्चर्यमय हरि के ऐइवयं और माधुयं दोनों रूप के दशन से महा आनन्द भी है 
ओर महा आश्चयं भी है। लीला एकबारगी समझ में नहीं आ रही है। माया के 
वेग के सहने में एकदम असमर्थं होकर आतं हो गये ओर त्राहि त्राहि करके 
शरणागत हुए | 
प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी। निज माया प्रभुता तब रोकी ॥ 
करसरोज प्रभु मम सिर -धरेऊ | दीन दयाल सकल दुख हरेऊ ॥२॥ 
अर्थं : सरकार ने मुझे प्रेम में व्याकुल देखकर अपनी माया की प्रभुता को 
रोका । दीनदयाळ ने मेरे सिर पर कमल सा हाथ रक्खा और सब दुःख हरण 
कर लिया | 
व्याख्या : प्रेमाधिक्य में बड़ी व्याकुलता होती है। संयोग में भी वियोग सा 
कष्ट होने छगता है। इतने बड़े प्रभु की इतनी बड़ कृपा कि मु ऐसे तुच्छ के सा 
खेल रहे हैं और मेरी इतनी ढिठाई कि वे पकड़ने चलते हैं तो में भागकर उ बार 
बचना चाहता हूँ। मुझे इतना.भी ज्ञान नहीं कि वे सवंत्र हैं। उनके मील 
का. भेद नहीं है। मेरे सन्देह मिटाने के छिए अपनी अनन्त प्रभुता में से थोड 
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दिखा देने का कष्ट भी किया । फिर भी अप्रसन्नता नहीं वही लड़कपन मुझसे फिर 
करना आरम्भ कर दिया | यह बचपन का अज्ञान ओर इतनी बड़ी महा प्रभुता दोनों 
का एकत्र अवस्थान केसे है? इस प्रकार सरकार के गुणग्रामों के स्मरण से अनुराग 
का समुद्र उमड़ पड़ा । भुसुंडिजी को उसमें निमग्न होते देखकर अपनी माया की 
प्रभुता को रोक दिया । उन्हीं की प्रेरणा से माया प्रभुता दिखला रही थी। विकल 
देखकर विहँसे थे । प्रेमाकुळ देखकर माया को रोकते हैं । 

अब रोकने की प्रक्रिया कहते हैं कि सरकार ने मेरे सिरपर हाथ रख दिया | 
जिसके लिए महाभक्त लोग लालायित रहते हैं । यथा : प्रभु करपंकज कपि के सीसा । 
सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा । तथा : कबहुं सो करसरोज रघुनायक रखिहो नाथ 
सीस मेरे जेहि कर अभय किये जन आरत बारक बिवस नाम टेरे। सीतळ सुखद 
छाँह जेहि कर की मेटति पाप ताप माया । निसिबासर तेहि कर सरोज की चाहत 
तुळसिदास छाया | 


कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा । सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ 
प्रभुता प्रथम बिचारि बिचारी । मन महँ होइ हरख अति भारी ॥३॥ 


अर्थं : रामजी ने मुझे मोह से विनिमुंक्त कर दिया | क्योंकि सेवक को सुख 
देनेवाले ओर कृपानिधान हैं । पहिली प्रभुता को विचार विचारकर मेरे मन में बड़ा 
हषं हो रहा था । 

व्याख्या : मोह के जाने का अन्य उपाय नहीं । उनकी कृपा से ही मोह छूटता 
है। यथा : क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूर्टाह सकल राम की दाया । ओर रामजी 
सेवक सुखद तथा कृपासन्दोह है । हम अपने को उनकी कृपा का पात्र नहीं बनाते। 
अपने ही अभिमान में भूले रहते हैं आतं नहीं होते । त 

अब मोहमुक्त होने से पहिली प्रभुता के बारम्बार विचार से मन में बड़ा भारी 
हषं होने लगा । आश्चयं हषं में प्रिणत हों गया। मूढ़ को माधुयं देखकर ऐस्वयं 
पर अविश्वास होता है और भक्त को माधुयं देखकर बड़ा आनन्द होता है । 


De 


भगत बछलता प्रभु के देखी । उपजी मम उर प्रीति बिसेखी ॥ 
सजल नयन पुलकित कर जोरी । कीन्हिउ बहुबिधि बिनय बहोरी ॥४॥ 


अर्थं : प्रभु की भक्तवत्सलता देखकर मेरे हृदय में. विशेष प्रीति उपजी । 
आँखों में आँसु भर आया । रोंगटे खड़े हो गये। हाथ जोड़कर बहुत विधि से मेने 
विनय किया । 

व्याख्या : सरकार ऐसे: भक्तवत्सळ हैं कि भक्त के लिए ही बहुत सी छीला कर 
रहे हैं ओर उसमें यदि भक्त को भ्रम हो तो उसे दूर करने के लिए उसे अपने पेट में 
ले जाकर ऐश्वर्य का प्रदशंन कर देते हूं । भक्त से कोई.छिपाव नहीं । वह देखने में 
असमथं होता है । त्राहि त्राहि करता है तो जैसे वह सुखी हो वेसा कर देते हूं । काग 
के सिर पर भी वह अभय देनेवाला हाथ घूमता है। यह देखकर भुसुण्डिजीके हृदय 
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में विशेष प्रीति का उदय हुआ । यथा : भेद भक्ति बाढ़े निहंग बर । विद्या को प्रेरणा 
से यही पात्पर्यं था । तब भुसुण्डिजो को सात्त्विक भाव हुआ। आनन्द में विभोर 
होकर अनेक भाति से स्तुति करने लगे । 
दो. सुनि सप्रेम मम बानी, देखि दीन निज दास। 
बचन सुखद गंभीर मुदु, बोले रमा निवास ॥८३ क. 
कागभुसुंडी माँगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानि। 
अनिमादिक सिधि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुखखानि ॥८३॥ 
अथं : मेरी प्रेम भरी वाणो सुनकर और मुझे दीन तथा निज दास जानकर 
सुख देनेवाली गम्भीर और मृदु वाणी रमानिवास भगवान्‌ बोले । 
व्याख्या : रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेहु जो जाननिहारा । अतः 
मुसुण्डिजी की प्रेम भरी वाणी सुनकर भगवान्‌ प्रसन्न हो गये। रमानिवास हैं। 
सम्पूर्ण ऐडवर्य के स्वामी हैं। अतः सुखद मृदु और गम्भीर वाणी बोले : काग भुसुंडी 
माँगु बर। यह वाणी का सुखदातुत्व है: अति प्रसन्न मोहि जानि। यह मुदुता है 
ओर : अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानि। यह गम्भीरता 
है । चारो फल देने की बात वाणो में है। फिर भी भक्त की परीक्षा हो रही है। 
ग्यान बिबेक बिरति बिग्याना। मुनि दुरळभ गुन जे जग नाना ॥ 
आजु देउँ सब संसय नांही। माँगु जो तोहि भाव मन मांही ॥१॥ 
अर्थं : ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञानादि जो संसार में प्रख्यात मुनिदुळंभ गुण 
हैं वे सब आज तुझे देता हूँ । इसमें संशय नहीं । जो तुझे अच्छा लगे सो माँग । 
व्याख्या : दो सुख हैं। एक प्रेय ओर दूसरा श्रेय | सांसारिक सुख प्रेय 
कहलाता है ओर मोक्ष श्रेय कहुळाता है। सो जो प्रेय चाहता है उसके हाथ से 
श्रेय निकल जाता है ओर श्रेय चाहनेवाळे को प्रेय छोड़ना पड़ता है। दिव्यातिदिव्य 
चेषयिक सुख सभी प्रेय के अन्तगंत हें। सरकार अणिमादिक आठों सिंद्धियाँ तथा 
सम्पूर्ण ऋद्धियाँ अर्थात्‌ ऐश्वर्यं देने को : अर्थात्‌ प्रेय देने को प्रस्तुत हैं। तथा सकल 
सुखखानि मुक्ति देने को तेयार हैं अर्थातु श्रेय के लिए भी तैयार हैं। 
परन्तु केसा ही सुखी प्राणीहो यदि उसमें गुण नहीं है तो उसकी शोभा 
नहीं । सुरदुलंभ सुख देना कहकर अब मुनिदुर्लभ गुण ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान 
देने को कहते हैं । सबकी अनायास प्राप्ति तुझे आज होगी। ये सब तो में अपने मन 
से देने को तैयार हूँ । यदि इनसे अतिरिक्त कुछ दूसरी वस्तु तु चाहता हो तो उसे 
माँग में वह भी दूँगा । 
सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउँ । मन अनुमान करन तब लागेउं ॥ 
प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥२॥ 
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अर्थ : प्रभु का वचन सुनकर में अधिक प्रेम में आगथा ओर मन में अनुमान 
करने लगा कि प्रभु ने सब सुख देना तो कहा पर अपनी भक्ति देना नहीं कहा । 

व्याख्या : पहिले ही प्रभु की भक्तवत्सलता देखकर हृदय में विशेष प्रोत 
उत्पन्न हुई थी। अब प्रभु के उपयुक्त वचन सुनकर अधिक अनुराग बढ़ा। तब 
मन में तकं करने लगा कि प्रभु ने अन्त में कहा कि जो तुझे अच्छा लगे सो माँग । 
तो क्या प्रभु के कहने में कोई सुख छूट गया ? यदि छूटा तो क्या छूटा ? यह तक 
मन में उठा । देखा कि बड़ा भारी सुख छूट गया है। भक्ति की तो चर्चा भी इसमें 
सरकार ने नहीं की । अपनी भक्ति माँगने की चर्चा स्वयं न करेंगे। इसलिए अन्त में 
कहा कि : मांगु जो तोहि भाव मन माँहीं । 


भगति हीन गुन सब सुख ऐसे । लवन बिना बहु बिजन जैसे ॥ 
भजन हीन सुख कवने काजा । अस बिचारि बोलेउँ खगराजा ॥३॥ 


अर्थ : भक्ति के बिना गुण और सम्पूणं सुख केसा है ? जेसा बिना लवण का 
बहुत सा व्यज्जन । भजन हीन सुख किंस काम का ? ऐसा विचारकर हे खगराज ! 
में बोला । 

व्याख्या : यदि सरकार की भक्ति ही नहीं तो इन गुणों ओर सुखों को लेकर 
क्या करना है ? : तव पदपंकज प्रोति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर। 
भक्ति बिना तो सभी निषफल हैं । अलोना व्यज्जन किस काम का ? स्वाद तो भक्ति 
है। इसी के योग से सभी साधन स्वादु हो उठते हें और इसके बिना सब फीके 
रहते हैं । 

जब सुख स्वरूप रघुवंश मणि का भजन ही न हुआ तो अन्य सुख किस काम 
का ? जब क्लेश ही नहीं मिटा तो सुख लेकर क्या होगा ? यथा : ऐसेहि हरि बिनु- 
भजन खगेसा। मिटइ न जोवन केर कलेसा। यह सब विचारकर हे खगराज ! 
में बोला । 


जौं प्रभु होइ प्रसन्न वर देह । मोपर .करहु कृपा अरु नेह ॥ 
“सन भावत वर मागौं स्वामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥४॥ 


अर्थं : यदि प्रभु प्रसन्न होकर वर दे रहे हैं. ओर यदि मुझपर कृपा ओर प्रेम 
है तो में मनचाहा वर माँगता हूँ । सरकार उदार हैं भौर हृदय के प्रेरक हैं । 

व्याख्या: सरकार ने कहा कि: कागभुसुंडो माँगु वर अति प्रसन्न 
जानि । सरकार स्वयं प्रसन्न होकर वर माँगने को कह रहे हैं। मैंने वर के लिए कोई 
तपस्या नहीं की है। सरकार की मुझपर कृपा है ओर स्नेह है। इसलिए वर दे रहे 
हैं। तब तो मैं जो चाहता हूँ सो लूगा। उदार से.ही ईप्सित की प्राप्ति होती है| 
फिर सरकार-सा उदार कौन होगा ? और यह बात भी है कि सरकार सबके हृदय 
के प्रेरक हैं। सरकार को प्रेरणा मो है तभो में यह माँग रहा हूँ । 
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दो. अबिरल भक्ति बिसुद्ध तब, स्नुति पुरान जो गाव। 
जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥८४ क. 
भगत कल्पतरु प्रनत हित, कृपा सिधु सुखधाम। 
सोइ निज भक्ति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम ॥८४॥ 


अर्थं : जो आपकी अविच्छन्न विशुद्ध भक्ति है जिसे वेद पुराण गाता है। 
योगेश्वर और मुनि जिसे खोजते हैं। पर सरकार की कृपा से किसी को ही मिलती 
है। हे मक्तकल्पतरु ! हे प्रणतहित ! हे कृपासिन्धु ! हे सुखधाम राम ! वही अपनी 
भक्ति मुझे कृपा कर दीजिये । 
व्याख्या : जो भक्ति सदा बनी रहे कभी उसमें भङ्ग न हो उसे अविरल 
कहते हैं और जो भक्ति फलामिषङ्ग रहित हो उसे विशुद्ध कहते हैं। जो विरति 
और विवेक के साथ हो उसे श्रुतिसम्मत कहते हैं | यहाँ भुसुण्डिजी विशेषणत्रयविशिष्ट 
अक्ति चाहते हैं। ओर उसी के विषय में कहते हैं कि योगीन्द्र मुनीन्द्र उसी भक्ति 
की खोज में रहते हें पर मिळती नहीं । प्रभु के प्रसाद से किसी को मिल जाती है। 
उसी दुळंभ भक्ति के लिए कहते हैं कि कृपा करके मुझे दीजिये। सरकार भगत 
कल्पतरु हैं इसलिए अविरल भक्ति दीजिये । प्रणतहित हैं: इसलिए विशुद्ध भक्ति 
दीजिये । कृपासिन्धु हैं : इसलिए श्रत्तिसम्मत भक्ति दीजिये और सुखघाम हैं: 
इसलिए दुळंभा भक्ति दोजिये। यद्यपि भक्ति एक ही है पर सरकार के विशेषणों के 
साथ भक्ति के विशेषणों को मेल खाते देखकर पृथक्‌ पृथक्‌ करके दिखायी गयी हैं । 
एवमस्तु कहि रघुकुल नायक । बोले बचन परम सुखदायक ॥ 
सुनु बायस तइ सहज सयाना। काहे न माँगसि अस बरदाना ॥१॥ 
अर्थं : रघुकुलनायक एवमस्तु कहकर परम सुखदायक वचन बोले। हे 
वायस ! सुन तें स्वभाव से ही सयाना है तू ऐसा वरदान क्यों न मागे । 
व्याख्या : प्रिय के वचन तो प्रिय होते ही हें। उनके व्यंग्य वचन और भी 
प्रिय होते हैं । यथा : मन ही मन महेस मुसुकाहीं । हरि के व्यंग वचन नहि जाहीं। 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे। भृंगिहि प्रेरि सकळ गन टेरे। सो यहाँ पर सरकार 
व्यंग्य से भुसुण्डिजी को सम्बोधन करते हैं। अतः वह वचन परम सुखदायक है। 
अथवा एवमस्तु ऐसा ही हो यह वचन परम सुखदायक है और व्यंग्य के साथ जो 
आगे कहेंगे वह परम सुखदायक है । 
यहाँ वायस सम्बोधन में व्यंग्य है। पक्षिणां वायसा धूर्ताः । पक्षियों में वायस 
' धूतं होते हैं इसलिए कहते हैं कि स्वभाव से ही सयाना है। मेरे बतलाये हुए सुरदुळंभ 
गुणों पर नहीं गया | अपने मन का ऐसा वरंदान माँगा जिसमें सब कुछ मिल जाय । 


सब्र सुख खानि भगति ते माँगी । नहि जग कोउ तोहिसम बड़भागी ॥ 
जो मुनि कोटि जतत्न नहिं लहहीं । जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥२॥ 
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अर्थं : संसार में कोई तुझ सा बड़ाभागी नहीं है । क्योंकि सब सुखों की खानि: 
उस भक्ति की तैने मागी । जिस भक्ति को मुनि जो कि जप योग की अग्नि में देह को 
जलाया करते हैं । करोड़ों यत्न करने पर भी नहीं प्राप्त करते । 

व्याख्या : पहिले कहा है कि मोक्ष सकल सुख खानि अब कहते हैं सब सुख 
खानि भगति। भाव यह कि ज्ञानहि भगतिहि नहि कछु भेदा | उभय हरहि भव संभव 
खेदा । इसलिए दोनों सुख की खानि कही गयी। फिर भी भक्ति माँगनेवाला 
बड़भागी है क्योंकि भक्ति से भगवान्‌ वस्य हो जाते हैं। यथा : निर्वान दायक क्रोध 
जाकर भगति अबसहि बस करी | 

भगवान्‌ कहते हैं कि जो भक्ति तेने माँगा है वह परं दुभ है । भक्तियों में 
भी अविरल भक्ति और वह भी विशुद्ध तिसपर श्रुतिसम्मत भक्ति मुनियों को भी 
करोंड़ों यत्न से नहीं मिलती । केसे मुनि ? जिन्होंने कि जप ओर योगारिन से शरीर 
को तपा रक्खा है : ऐसी दुलभा भक्ति तेने माँगी | 


रीझेउं देखि तोरि चतुराई। माँगेहु भगति मोर्हि अति भाई ॥ 
सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे। सब सुभगुन बसिहहि उर तोरे ॥३॥ 


अथं : तेरी चतुराई देखकर में रीझ गया। तुने भक्ति भाँगा जो मुझे अत्यन्त 
प्यारी है । हे पक्षि! सुन अब मेरी कृपा से सब शुभगुण तेरे हृदय में बसेंगे। 

व्याख्या : भजन में चतुराई बड़ी बाधक है। यथा : मन क्रम बचन छाडि 
चतुराई । भजत कृपा करिहहि रघुराई। पर भगवान्‌ कहते हैं कि तेरी चतुराई ऐसी 
है कि में उस पर रीझ गया । क्योंकि तूने ऐसी वस्तु माँगी जो मुझे अत्यन्त अच्छी 
लगती है | यथा : भक्तिवन्त अति नीचउ प्रानी । मोह प्रान प्रिय असि मम बानी | 

भक्ति पर सरकार का बड़ा अनुग्रह होता है। अतः कहते हैं कि तू पक्षी है। 
फिर भी मेरी कृपा से अब सब शुभगुण तेरे हृदय में निवास करेंगे। जिस पर सरकार 
की कृपा होती है उसी को शुभगुण वरण करते हैं। 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा । जोग चरित्र रहस्य बिभागा ॥ 
जानव तें सबही कर भेदा। मम प्रसाद नहि. साधन खेदा ॥४॥ 

अथं : भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, विराग, योग, चरित्र और रहस्य विभाग तँ इन 
सब का भेद मेरे प्रसाद से जानेगा साधन का कष्ट तुझे उठाना न पड़ेगा । 

व्याख्या : जिससे ऐसा बोध होता है कि में बुद्धि प्राण मन देह और 
अहङ्कारादि से विलक्षण हूँ : नित्य शुद्ध बुद्धः चेतन आत्मा हूँ वही ज्ञान है । जिस 
जिस समय इसका साक्षात्‌ अनुभव होता है उस समय इसी को विज्ञान कहते हैं। 
इस लोक और परलोक के फल भोग 'से मन के हटने को विराग कहते हैं । समाधि 
को योग कहते हैं। अवतारं की लीला को चरित्र कहते हैं। चरित्र का वह विभाग 
जो कि गोप्य है उसे रहस्य कहते हैं। परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। भक्ति की प्राप्ति 
से शेष सबों को प्राप्ति हो जातो है। इसलिए भक्ति को पहिले कहा । भगवान्‌ कहते 
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हैं कि तू इन सब के भेद को जानेगा। और उस जानकारी के लिए जिन साधनों 
की आवश्यकता होती है और उसमें जो आयास होता है वह आयास मेरी कृपा से 
तुझे न होगा और तू सब जान जायगा । 


दो. मायाः संभव श्रम सब, अब न ब्यापिहहि तोहि । 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज, अगुन गुनाकर मोहि ॥८५ क. 
मोहि भगत प्रिय संतत, अस बिचारि सुनु काग । 
काय बचन मन मम पद, करेसु अचल अनुराग ॥८५॥ 


अथं : माया से उत्पन्न जो श्रम हैं वे सब तुम्हें अब न व्यापेंगे। मुझे ब्रह्म 
अनादि अज अगुण ओर गुणाकर जानना । मुझे सदा भक्त प्रिय हैं ऐसा विचार 
करके हे काग सुन ! मनसा वाचा कमणा मेरे चरण में अचल अनुराग करना । 

व्याख्या : भगवान्‌ कहते हैं कि माया से उत्पन्न जो भ्रम है वे अब तुझे न 
व्यापेंगे । मेंने तेरे लिए माया की प्रभुता अब रोक दी है। मुझ बालक रूप राम को 
अनादिब्रह्म जानना मेरा जन्म नहीं होता। में नित्य निगुंण होने पर भी गुणों का 
आकर हूँ ऐसा मुझे समझना । यहो दिव्य जन्म कमं है । 

इस भाँति ज्ञान कथन करके अब भक्ति कहते हैं कि मुझे सदा भक्त प्यारे हैं। 
भक्त के लिए में शरीर धारण करता हूँ ओर सब कुछ करता हुँ। एसी मेरी प्रीति 
समझकर मेरे चरणों में अचल प्रेम रखना । मन्मना भव मङ्भक्तो मद्याजी मां 
नमस्कुरु । वर देने पर भी उपदेश देने का तात्पर्यं यह है कि ईश्वर कृपा तो हो 
चुकी । अब आत्मक्ृपा में प्रमाद न करना । अपनी ओर से त्रुटि न.आने देना जो 
अलभ्य वस्तु मिली है उसको रक्षा करना | 


अब सुनु परम बिमल मम बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धान्त सुनावौं तोही । सुनि मन धरु सब तजि भजु मोही ॥ १।। 


अथं : अब परम निर्मल मेरी वाणी सुनो । जो कि सत्य है सुगम है : और 
जिसे वेदादि शास्त्रों ने वर्णन किया है। अपना सिद्धान्त तुम्हें सुनाता हूँ । सुनकर 
मन में धारण करो कि सब छोड़कर मुझे भजो । 

व्याख्या : सत्य वाणी ही निमंल वाणी है। वह यदि क्लिष्ट न हो तो परम 

निर्मळ है और वह यदि वेदादि शास्त्रोक्त भी हो .तब तो वह ईदवरीय वाणी ही है | 

यहाँ पर अपना सिद्धान्त कह रहे हैं अतः पर विमलादि विशेषण दिया । अब कहते 
हैं कि इस वाणी को सुनकर मन में धारण करो मन से निकल न जाने न पावे । वह 
यह है कि : सवं त्यकत्वा हरि भजेत्‌ । सब काम छोड़कर भगवान्‌ का भजन करे । 
यह.बात नहीं कि सब काम से छुट्टी पाठंगे तब भजन करेंगे। बात यह होनी चाहिए 
क्रि भजन से छुट्टी पाळेंगे तब दूसरा काम करेंगे। पूरा इलोक ऐसा है : शतं विहाय 
भोक्तव्यं सह्नं स्नानमाचरेत्‌ | लक्षं विहाय दातव्यं सवं त्यक्त्वा हरि भजेद्‌ । 
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अथवा : सुख संपत्ति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहौं सेवकाई | ये सब राम 
भगति के बाघक । कह सन्त तव पद अवराधक । सत्रु मित्र सुख दुःख जग माहीं । 
माया कृत परमारथ नाहीं । अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँति | सब तजि भजन करों 
दिन राती | 


सम मायासंभव संसारा । जीव चराचर बिबिध प्रकारा ॥ 
सब मम प्रिय सब मम उपजाये । सब ते अधिक मनुज मीहि भाये ॥२॥ 
4 


अर्थं : यह संसार मेरी माया से उत्पन्न है। अनेक प्रकार के जो जोव हैं सो 
सव मुझे प्रिय हैं । क्योंकि मेंने इन्हें उत्पन्न किया है।. सबसे अधिक मुझे मनुष्य अच्छे 
लगते हैं । 

व्याख्या : भगवान्‌ कहते हैं : आदि सक्ति जेहि जग उपजाया । सो अवतरिय 
मोरि यह माया | लव निमेष महेँ भुवन निकाया । रचे जासु अनुसासन माया। 
भगवद्गीता में भी कहा है, मम योनिमंहदब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भं दधाम्यहस् । सम्भवः 
सवंभूतानां ततो भवति भारत | अहं बीजप्रद: पिता । जितने चराचर जीव हैं वे मेरी 
माया से उत्पन्न हैं, मेंने उन्हें उत्पन्न किया है । इसलिए सब मुझे प्रिय हैं। जीवमात्र 
में कोई मुझे अप्रिय नहीं है। मतः प्राणिमात्र पर सद्भावना करंनी चाहिए । इनमें 
भी मनुष्य मुझे बहुत अच्छे ळगते हैं। क्योंकि इसी देहमें मेरी भक्ति उदय होती है। 
यथा : मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेहु सिय पीके । 
तिन्ह महु द्विज द्विज महँ त्रूति धारी । तिन महं निगम धमं अनुसारी ॥ 
तिनमहुँ प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिहु तें अतिप्रिय बिग्यानी ॥३॥ 


अर्थ : इनमें ब्राह्मण और उनमें भी श्रोत्रिय उनमें भो वेदिक घमं पाळन 
करनेवाला उनमें भी विरक्त और उनमें भो ज्ञानी । ज्ञानियों में भो विज्ञानी अत्यन्त 
प्रिय है । 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि मनुष्यों में भी मुझे ब्राह्मण प्रिय है क्योंकि 
जाति आयु और भोग पुवं जन्म के कर्मानुसार मिळता है। जो पुवं जन्म में 
रमणीयाचरण हैं वे ब्राह्मण क्षत्रियादि होते हैं। इस जन्म में शाल गुण होन होने पर 
भी पुवं जन्म के पुण्य से वे पूजे जाते हें । जेसे धनो के लड़के बिना पुरुषाथं धन के 
भागी होते हैं। यथा : पुजिअ बिप्र सीळ गुन हीना । सुद्र न गुन गन ग्यान प्रबीना । 
सुनु गंधबं कहां मे तोही। मोहि न सोहाय ब्रह्मकुछ॒द्रोही । अथवा यथा तुलसी 
अश्वत्थ वट आदि के अपने कल्याण में असमं होने पर भी पुजनेवाले का कल्याण 
तो हो ही जाता है । इसी भाँति ब्राह्मण जाति के भी पुजन-से कल्याण है । 


उनमें भी श्रुतिधारी अधिक प्रिय हैं क्योंकि उनमें वेद प्रतिष्ठित हैं | उनके लिए 
तो भक्ति के साधन में कहा गया है : प्रथमहि बिभ्र चरन अति प्रीती । ऐसे ब्राह्मणों 


नी —— 


१. यहाँ सारालङ्कार है । 
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में भी जो नियम उर्मानुसारी हैं वे अधिक प्रिय हैं। क्योंकि वे पुरे ब्राह्मण हैं । उनमें 
तप श्रुति और जन्म तीनों हैं। यथा : तपः श्रुतश्च योनिशच झ्येतद्ब्राह्मणकारकस्‌ । 
ल्पः श्रृताम्यां यो होनः जातिब्राह्मण एव सः † 

उनमें भी जो विरक्त हें वे और भी अधिक प्रिय हैं। यथा : नर सहस्र महेँ 
सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धमंब्रतधारी। धमं सील कोटिक मेह कोई | बिषय 
बिमुख बिराग रत होई । कोटि बिरक्त मध्य स्रुति कहई। सम्यक ज्ञान सक्त कोउ 
लहुई । तिन सहस्र महँ सब सुखखानी । दुळेभ ब्रह्मलीन बिज्ञानी । इसलिए सरकार 
कहते हैं कि विरक्तों में भी मुझे ज्ञानी प्रिय हैं और उनसे भी अधिक विज्ञानी प्रिय है । 


तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कहां तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥४॥ 


अर्थे : उनसे भी मुझे अपना दास प्रिय है जिसे भेरी हो गति है। दूसरी आशा 
नहीं है । बार बार तुझसे सत्य कहता हूँ कि मुझे सेवक सा प्रिय कोई नहीं । 

व्याख्या : सरकार का वचन है कि : मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी। बालक 
सुतसम दास अमानी। प्रोढ़ भये तेहि सुत पर माता। प्रीति करे नहि पाछिळ बाता। 
एहि बिचारि पंडित मोहि भजहीं |. पायेहुँ ज्ञान भगति नहि तजही। अतः दास 
विज्ञानी से भी प्रिय है। अब दास की ` परिभाषा कहते हैं कि जिस भाँति शिशु को 
माता ही गति रहती है उसे दूसरी आशा नहीं। इसी भाँति दास की गति प्रभु हैं। 
उसे दूसरे की आशा नहीं | दूसरे की हुई तो वह दास केसा ? मोर दास कहाइ नर 
आसा । करे तो कहहु कहाँ बिस्वासा | 

भुसुण्डिजी को आश्‍वासन देते हुए सरकार कहते हैं कि बार बार तुझसे सत्य 

कहता हूँ कि सेवक के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। यहाँ सेवक्र और दास एकही 
मथं में आया है । विज्ञान की भाँति सेवक ने सब अभिमान का त्याग किया है फिर 
भी सेवक सेव्य भाव बनाये रखता है। यथा: अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में 
सेवक रघुपति पति मोरे । 


भगति हीन बिरंचि किन होई। सभ जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवंतः अति नीचउ प्रानी । मोहि प्रानः प्रिय असि मम बानी ॥५॥ 

अथं : यदि ब्रह्मदेव भी भक्तिहीन हों तो वे भो मुझे सब जीवों की भाँति 
हो प्रिय हें और यदि अति नीच प्राणी भी भक्त हो .तो वह मुझे प्राणप्रिय है यह 
मेरा वचन है। हू 

bs : यथा रामहि केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननिहारा। 
जो रामजी से प्रेम करता है उससे वें विशेष प्रेम करते हैं। नहीं तो प्राणिमात्र 
सरकार के प्रिय हैं। ब्रह्मदेव का बड़ा ऊँचा दर्जा है। पर वे भी क प्रिय 
तभी हो सकते हैं यदि उनमें भक्ति हो। नहीं तो. इतना ऊंचा पद पान पर भी 
सरकार के प्रेम में उच्चपद नहीं प्राप्त कर सकते और.यदि कोई अति नीच है : जासु 
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छाँह छुई लेइअ सींचा । उसे भी यदि भक्ति है तो भले ही संसार उसे कुछ न समझे 
पर है वह सरकार का प्यारा । यथा : तुलसी भगत स्वपच भलो भजँ रेतदिन राम | 
ऊंचो कुल केहि काम को जहाँ न हरि को नाम। अति ऊँचे भूधरन्ह प भुजग के 
अस्थान । तुलसी अति नीचे सुखद ऊख अन्न अरु पान | 


दो. सुचि सुसील सेवक सुमति, प्रियकहु काहि न लाग। 
त्रृति पुरान कह नीति असि, सावधान सुनु काग ॥८६॥ 


अर्थे : पवित्र, सुशील, सुमति सेवक कहो किसे प्रिय नहीं लगेगा। हे काग 
सावधान होकर सुन । वेद पुराण ने ऐसी ही नीति बतलायी है । 

व्याख्या : भाव यह कि प्रमु जो इस प्रकार से भुसुण्डिजी पर कृपा कर रहे हैं 
उसका कारण बतालाते हैं कि एवं गुणगण विशिष्ट सेवक सबको प्रिय होते हें। वेद 
पुराण की भी यही नीति है। सो तू शुचि, सुशील, सुमति सेवक है अतः मुझे प्रिम 
है। भुसुण्डिजी की सुशीलता यथा : जॉ प्रभु होइ प्रसन्न बर देहु। मो पर करहु 
कृपा अरु नेहू। मन भावत' बर माँगें स्वामी । तुम्ह उदार उर अन्तरजामी। 
भुसुण्डिजी की शुचिता यथा: भजन हीन सुख कोने काजा | भुसुण्डिजी की सुमति 
यथा : प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही । भगति. हीन गुन 
सब सुख केसे | बन बिना बहु बिजन जेसे । 


एक पिता के बिपुल कुमारा । होहि पृथक गुन सील अचारा ॥ 
कोउ पंडित कोउ तापस ज्ञाता। कोउ घनवंत सूर कोउ दाता ॥१॥ 


अर्थं : एक पिता के बहुत से लड़के होते हैं। पर उनका गुण शील और 
आचार पृथक्‌ पृथक्‌ होता है। कोई पण्डित होता है कोई तपस्वी होता है कोई 
जानकार होता है । कोई घनी होता है कोई शूर होता है कोई दाता होता है। 

व्याख्या : उपयुक्त सिद्धान्त को अब उदाहरण देकर समझाते हैं । जिसमें कोई 
“यह न कहे कि सरकार भी पक्षपात करते हैं भक्त के ऊपर अनुग्रह विशेष होना नीति 
है और वह श्रुति पुराण से अनुमोदित है। यहाँ पिता पुत्र का उदाहरण देकर उसे 
नीति को समझाया । इस जगत्‌ के सरकार पिता हैं| यथा : पिताहमस्य जगतः माता 
घाता पितामहः । अतः पिता पुत्रका उदाहरण बिल्कुल ठीक बेठता है। एक पिता 
के अनेक पुत्र होते हैं पर'वे एक से नहीं होते। इसी भाँति सब प्राणी संसार के 
अमृतस्य पुत्राः भगवान्‌ के पुत्र होने पर भो एकसे नहीं हैं। रूपमें तो भेद है ही 
सबके गुण कमें स्वभाव में भी भेद है । उसीको दिखाते हुए कहते हैं कि सबके गुण 
शील और आंचार.अछूग अलग होते हें । 

पिता एक है इसलिए सबका रक्त मांस एक है। एक प्रकार से सबका पालन 
पोषण हुआ है। एक प्रकार की शिक्षा दीक्षा मिली है फिर भी सबको विद्या नहीं 
होती । किसी एक को होती है । सब तपस्वी नहीं होते कोई एक होता है । इसी भाँति 
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उनमें से कोई एक ज्ञानी होता है। कोई घनी हो जाता है | कोई वीर निकळता है 
कोई दाता होता है। 


कोउ सबंग्य धर्मरत कोई। सब पर पिर्ताह प्रीति सम होई | 
कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा । सपनेहु जान न दूसर धर्मा ।।२।। 


अथं : कोई सवज्ञ होता है कोई धर्मरत होता है। पिता की उन सब पर 
समान प्रीति होती है। कोई मनसा वाचा कमंणा पिता का भक्त होता है सपने में 
भी दूसरा धर्म नहीं जानता | 


व्याख्या : कोई उनमें से सवंज्ञ होता है। ऐसी शड्का न करनी चाहिए कि 
नहि सं: सवं वेत्ति : सवंज्ञ कोई होही नहीं सकता । क्योंकि शास्त्रों में सर्वज्ञ का 
लक्षण दिया हुआ है। परचित्तस्थितं देशकालायन्तरितं तथा । यो जानाति समस्तार्थं 
स सवंज्ञो निगद्यते । देशकालादि से अन्तर पड़े हुए को तथा दूसरों के चित्त की 
बातों को जो जान लेता है। जो समस्त अर्थो को जानता है उसे सवंज्ञ कहते हैं। 
अर्थात्‌ यहाँ सवंज्ञ से योगी का ग्रहण है और कोई घर्मात्मा होता है। एवं गुण 
शीळ और आचार में मेद रहते हुए भी सब पर पिता की प्रीति समान होती है। 
गुण शील तथा आचार के उत्कर्षापकषं से पिता की प्रीति में उस्कर्षापकषं नहीं होता। 
पिता की प्रीति सब पर समान होती है | अर्थात्‌ पाण्डित्य, तपस्या, ज्ञान, धन, शौयं, 
उदारता, सर्वज्ञता ओर घमं में इतनी सामर्थ्यं नहीं है कि पिता की प्रीति के साम्य में 
अन्तर डाल सके । 

अब एक पुत्र ऐसा है जो उपर्युक्त सभी गुणों से रहित है। परन्तु मनसा 
वाचा कमंणा पिता का भक्त है। दूसरे धमं का वह॒ सपना भी नहीं देखता । अर्थात्‌ 
उसकी बड़ी दृढ़ भक्ति पिता पर है। 


सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सब भाँति अयाना ॥ 
एहि बिधि जीव चराचर जेते। त्रिजगदेव नर असुर समेते ॥३॥ 


अर्थे : वह पुत्र पिता को प्रान के समान प्यारा है। यद्यपि वह सब भाँति से 
अज्ञ है। इसी प्रकार से जितने चराचर जीव हैं क्या तियंगू योनि क्या देवयोनि 
कया नर योनि क्या असुर योनि | 

व्याख्या : सब पुत्रों पर तो पिता को समान ममता है। सब पिता को प्यारे 
हैं पर वह भक्त पुत्र प्राण सा प्यारा है। भले ही उसमें विद्या तपस्या शूरतादि गुण 
नहीं है। भक्त के ऊपर अधिक प्यार न होना ही विषमता है। उसका प्राण के 
समान प्यारा होना ही पिता की समता है । रामजी जो पिता को प्राण से अधिक 
प्यारे थे इसका कारण भी यही था कि श्रीरामचन्द्रजी पिता के भक्त भी सबसे 
अधिक थे। लक्ष्मणजी ने कठोर वचन कहे भरतजी भी इतना कह बेठे मर 
प्रतीति तोर किम कीन्ही । मरन काळ विधि मति हरि लीन्ही । परन्तु रामजी ने 
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यही कहा कि पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। जह सब भाँति मोर बड़ काजू । अतः 
ऐसे पुत्र का प्राण समान प्रिय होना नीति सम्मत है। 

यही न्याय परमेश्वर का सब जोवों के साथ है। तियंग्‌ योनि अज्ञानी है। 
देवता बड़े पुण्यात्मा हैं । मनुष्य मध्यम कोटि के हैं। असुर निकृष्ट कोटि के हैं पर 
भगवान्‌ को सब प्रिय हैं । उनमें वेषम्य नहीं । 


अखिल बिस्व यह मोर उपाया । सब पर मैहि बराबरि दाया ॥ 
तिन्ह मँह जो परिहरि मद माया । भजहि मोहि मन बच अरु काया ॥४॥ 


अर्थ : यह्‌ सम्पूर्णं संसार मेरा उपजाया हुआ है। अतः सब पर मेरी दया 
समान है। उनमें से मद माया छोड़कर मुझे मन वचन ओर कमं से जो भजन 
करते हैं । 

व्याख्या : अब उस उदाहरण को समझाकर कहते हैं कि जेसे पिता की 
अपने सब बच्चों पर चाहे गुणो हो चाहे निगुंणी हों .समान प्रीति होती है। वेसे ही 
सम्पूणं प्राणी मेरे बाळ बच्चे हैं मुझे सब पर प्रीति है देवता पर भी ओर राक्षस 
पर भी परन्तु जिस भाँति पिता को भक्त बच्चा प्राण सा प्यारा होता है उसी 
भाति प्राणियों में से जो मद माया छोड़कर मुझे मन वचन कमं से भजते हैं 
वे प्यारे हैं। मद माया विना छोड़े ईश्वर का भजन सम्भव नहीं। जिसको किसी | 
प्रकार का मद है जिसके हृदय में कपट है वह .विनयी नहीं हो सकता और न 
सरल हो सकता और जिसमें बिनय और सरलता नहीं है उससे भजन ठीक तंरह से 
हो नहीं सकता । 


दो. पुरुष नपुंसक नारि वा, जीव चराचर कोइ। 
सवं भाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ ॥८७ क. 


सो. सत्य .कहौं खग तोहि, सुचि सेवक मम प्रान प्रिय । 
अस बिचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब ॥८७॥ 


अथं : चाहे पुरुष हो नपुंसक हो नारी हो अथवा कोई भी चराचर जीव हो | 
जो सवं भाव से मुझे कपट छोड़कर भजता है वही मुझे परम प्रिय हैं। हे पक्षी ! 
में तुझसे सत्य कहता हूँ कि शुच सेवक मुझे प्राण सा प्यारा है । ऐसा विचार करके 
सब आशा भरोसा छोड़कर मुझे भजो । 

व्याख्या : अपने पिता की भक्ति करने का .संबको अधिकार है । इसी भांति 
मेरी भक्ति करने का सबको अधिकार है। पर उस भक्ति में दिखावा न हो ।. प्रीति 
सच्चो चाहिए। कपट प्रीति से काम नहीं चछता । अतः भगवान्‌ कहते हें कि यहाँ 
जाति पाँति का ठण्टा नहीं । पुण्य योनि हीन योनि का विचार नहीं । बड़े छोटे का. 
विचार नहीं | जो कोई भगवान्‌.को कपट छोड़कर भजे वही उन्हें प्राणप्रिय हो जाता 
है। जीव सभी प्रिय हैं पर प्राणप्रिय होने का रास्ता तो भजन है। अन्य गुणों से 
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पदवी बढ़ेगी पर प्रिय न बन सकेगा। ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित होना और भगवान्‌ को 
प्रिय होना दो बात्त है। यह नियम नहीं कि जो ऊँचे पद पर हैं वह भगवान्‌ को 
प्रिय हैं । 

शुचि सेवक से प्रसङ्ग उठा था| यथा : सुचि सुसील सेवक सुसति प्रिय कह 
कहि न लाग और सुचि सेवक कहकर समाप्त करते हैं। भाव यह कि बह मुसे प्राण 
प्रिय है । अतः मुझे प्रिय होना हो तो सब आशा भरोसा छोड़कर मुझे भजो | 


कबहु काल न ब्यापिहि तोहीं। सुमिरेसि भजेसि निरंतर मोहो ॥ 
प्रभु बचनामुत सुनि न अघाऊॐं। तन पुलकित मन अति हरखाऊं ॥ १॥ 


अथे : कभी तुझे काळ नहीं व्यापेगा। निरन्तर मेरा स्मरण भजन करते 
रहना । प्रभु के अमृत से वचन सुनने से तृप्ति नहीं होती थी । मेरे शरीर में पुलक था 
ओर मन हृषित हो रहा.था । 
व्याख्या : परिवतेन का कारण काळ है।- सो उसकी गति तेरे .लिए बन्द 
कर दी जाती है। परन्तु आत्मकृंपा में न चूकना मेरे स्मरण भजन में अन्तर न 
पड़ने पावे । अन्तर पड़ने से ही काल का घात बेठता है । यथा : नाम पाहरू दिवस 
निसि ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित प्रान जाहि केहि बाट। मृत्यु 
तो प्रमाद ही है । प्रमादो वे मृत्युः । भुसुण्डिजी पहिले कांक्षामृत्यु थे । यथा : कामरूप 
इच्छा मरन ग्यान विराग निघान। अब अमर हो गये | सरकार की ओर से मरण 
की नियति हटा ली गयी । 
बोले बचन परम सुख दायक से उपक्रम करके प्रभु वचनामृत सुनिन 
अघाऊं से उपसंहार कर रहे हूं। वरदान से तो तृप्ति हुई पर सरकार के वचनामृत से 
तृप्ति नहीं हुई। उसके सुनने से ऐसा सुख उपजता था कि शरीर पुलकित हो रहा 
था ओर मन में हषं बढ़ता जाता था। 
सो सुख जाने मन अरु काना । नहि रसना पहि जाइ बखाना ॥ 
प्रभु सोभा सुख जानहि नयना । कहि किमि सकहि तिनहि नहि बयना ॥२॥ 
अर्थं : वह. सुख मन और कान जानता है। जिह्वा द्वारा कहा नहीं जा 
सकता । प्रभु की शोभा का सुख आँखें जानती हैं पर वे कहें केसे उन्हें वाणी 
नहीं है । 
व्याख्या : भुसुण्डिजी को ब्रह्म संस्पशँ का अत्यन्त सुख मिल रहा है। 
श्रवणेन्द्रिय द्वारा सरकार की. वाणी हृदयङ्गम हो रही है और सरकार का रूप चक्षु 
इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है। अतः मन दो प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार कर रहा 
है। चक्षु मौर श्रोत्र दोनों ज्ञनिन्द्रियाँ हैं। मन के योग से ये दिव्याति दिव्य विषय का 
भोग कर रही हैं। रसना तो कर्मेन्द्रिय है : उस सुख के उपभोग में इसका द हव 
नहीं तो यह कहे केसे ? दूसरी बात यह है कि इसका नाम ही रसना है। इसमें रस 
नहीं इसीलिए इसे वेखरी कहते हैं: यह इस महारस का वर्णन केसे करे। 
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बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देई। लगे करन सिसु कौतुक तेई ॥ 
सजल नयन कछु मुख करि रूखा । चितइ मातु लागी अति भूखा ॥३॥ 


अर्थं : बहुत प्रकार से मुझे समझा बुझाकर सुख दिया । फिर वही लड़कपन 
का कोतुक फिर करने लगे। आँखों में आँसू भरकर और कुछ रूखा चेहरा करके 
माँ को देखा । क्योंकि बड़ी भूख लग गयी थी | 
व्याख्या : शाइवत जगद्गुरु ने बहुत प्रकार से ज्ञानोपदेश किया और इस 
भाँति भी सुख दिया । सरकार बिदाई के समय विरहजन्य पीड़ा के कम करने के 
लिए ज्ञानोपदेश करते हैं। यथा : 
नहि अन्तर नहि बाह्य जहे, नहीं देश नहिं काल | 
चित्सुख रूप सरूप मम, बाकी माया जाळ॥१॥ 
माया में सब सम्भवत, कछू असम्भव नाहि। 
याते मायिक रूप में, अगनित भुवन ळखाहि॥२॥ 
विना नियम जस सपन में देश काळ को भान। 
तै सोइ माया खूप में, देश काल पहिचान ॥३॥ 
प्रकटत कतहुं माधुरी ऐश्वर भाव छिपाय। ' 
होत प्रकट ऐक्वयं कहुँ, सो माधुरी दुराय॥४॥ 
में समान दुहुरूप में, एसो जिय ठहराय। 
लीला निरखत माधुरी बुध जन मन ह्रखाय॥५॥ 
अब उस प्रसङ्ग को समाप्त करके फिर वही शिशुपन की लीला आरम्भ कर 
दी । बचपन में जब बहुत भूख लगती है तभी बच्चे खेल से विरत होते हैं। सो 
खेलते खेलते बहुत देर लग गयी अतः बड़ी भूख लगी । आँखों में आँसू आ गये माँ की 
ओर कुछ रूखा चेहरा करके देखा । माँ बराबर मुँह देखा करती है। समझ गयी कि 
इन्हें भूख लग गयी अब रोया चाहते हैं। 
देखि मातु आतुर उठि धाई। कहि मुदु वचन लिए .उर लाई ॥ 
गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति चरित ललित कर गाना ॥४॥ 
अर्थं : देखकर माँ आतुर होकर दौड़ पड़ी और मुदु वचन कहकर हृदय से 
लगा लिया । गोद में लेकर दूध पिलाने लगी और रघुपति के सुन्दर चरित का गान 
करने लगी । 
व्याख्या : बच्चे को भूखा देखकर माँ उठकर दौड़ पड़ी। दासी को लाने की 
आज्ञा नहीं देती स्वयं दौड़ पड़ती हैं । प्यार के शब्दों से सम्बोधन करती हुई गोद में 
रखकर दूध पिलाती है। दूध पिलाने के समय बच्चों को सुलाने के लिए माँ मघुगान 
भी करती है । यथा: : 
छलन लोने लेरुआ बलि मेया | 
सुख सोइये नीद बेरिया भई चारु चरित चार्थो भइया॥ 
भाग ३-५६ 
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कहत मल्हाइ लाइ उर छिन छिन छगन छबीले छोटे छेया । 
मोदकन्द कुल कुमुदचन्द मेरे रामचन्द्र रघुरेया॥ 
रघुपति बालकेलि संतन की सुभग सुखद सुरगेया। ' 
तुलसी दुहि पीवत सुख जीवत पय सप्रेम घने घेया॥ 
इत्यादि : गीतावली 


सो. जेहि सुख लागि पुरारि, अंसुभ बेष कृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नर नारि, तेहि सुखमँहु संतत मगन ।॥८८ क. 
सोई सुख लवलेस, जिन बारक सपनेहु लहेउ । 
ते नहि गर्नाह खगेस, ब्रह्म सु्खहि सज्जन सुमति ॥८८ ख. 


अर्थं : जिस सुख के लिए त्रिपुरारि शिवजी ने सुख देनेवाले होकर अशुभ 
वेष बना लिया है। अवधपुर के नर नारी तो उस सुख में सदा मग्न रहते हैं। उस 
सुख का लवलेश जिसने एक बार भी सपने में पाया है हे खगेश! वह सज्जन 
सुमति ब्रह्मानन्द को भी नहीं गिनता .॥ 

व्याख्या : पुरारि कहकर शिवजी का अचिन्त्य सामथ्यं और ऐशवरयं कहा । 
उन्हें कोई सुख दुलभ नहीं है। फिर भी ध्यान में श्पुंगाररस को बाधक समझकर 
सदा उसके प्रतिकूल अशुभ वेष धारण किये रहते हैं। यथा: नहि स्वात्मारामं 
विषयमुगतुष्णा भ्रमयति । उन्हें रामजी की क्रीड़ा बड़ी प्रिय है । उसी के ध्यानजन्य 
सुख में आनन्दित रहना चाहते हैं। यहाँ सभी अवधवासी नर नारी उस सुख में 
सदा मग्न रहते हैं । 

श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि वह सुख ब्रह्मानन्द से भो बहुत अधिक है। 
यथा : त्वत्साक्षात्करणा ह्वाददिशुद्धान्धिस्थितस्य मे । सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि 
जगद्गुरो । ब्रह्म चक्षु का विषय नहीं है | यथा : यच्चक्षुषा न पश्यन्ति । मनोवृत्तिका 
ब्रह्माकार होना ही ब्रह्मानन्द है। उसी वृत्ति में जो आनन्द प्रतिफलित होता है 
उसो को ब्रह्मानन्द कहते हैं परन्तु योग माया द्वारा वह महाप्रभु अपने को भक्तोंका 
नयनगोचर भी बना देता है । अतः लीलामूत्ति के साक्षात्कार में केवल मानसिक 
साक्षात्कार : सो भी अमूत्त के साक्षात्कार से कहीं अधिक आनन्द होगा इसमें 
सन्देह नहीं । 
मे पुनि अवध रहेउँ कछु काला । देखेउँ बालबिनोद रसाला ॥ 
राम प्रसाद भगति बर पाथेउँ। प्रभुपद बंदि निजाम क्षायेउ ॥१॥ 


अर्थे: में फिर अवध में कुछ काल रहा ओर रसीला बॉर्छबिनोद देखता 
रहा । रामजी के प्रसाद से भक्तिवर पाया और सरकार. के चरणों की बन्दना करके 
अपने आश्रम में चला आया । हे 

व्याख्या : भुसुण्डिजी का नियम था कि पाँच वर्षतक अवध में रहकर 
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बालविनोद देखते थे । ओर तत्पश्चात्‌ अपने आश्रम पर चले आते थे। तदनुसार 
इस बार भी किया । यहाँ कछु काल से वही पाँच वर्ष का अवशिष्ट काळ अभिप्रेत 
है। अब बालविनोद के देखने में मोह नहीं है बड़ा आनन्द आया इसलिए रसाळ 
कहते हैं । यहाँ भक्ति से भी वही भक्ति अभिप्रेत है जो मुनियों को दुलंभ है । नहीं 
तो लोमशऋषि तो आाशोर्वाद देही चुके थे कि : रामभक्ति अविरळ उर तोरे । बसिहि 
सदा प्रसाद अब मोरे । अतः इस बार मुनिदुर्लम भक्ति वर पाकर अपने आश्रम को 
लौटे । चलने के समय चरण वन्दना किया । 


तब ते मोहि न ब्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया ॥ 
यह सब गुप्त चरित में गावा। हरिमाया जिमि मोहि नचावा ॥२॥ 


अर्थं : तब मुझे माया नहीं व्यापी जब से रामजी ने मुझे अपना बना छिया | 
यह सब गुप्त चरित्र मेने कहा जिस भाँति हरिमाया ने मुझे नचाया । 

व्याख्या : रामकृपा आपन जड़ताई। कहहुं खगेस सुनहु मनळाई : से जिस 
प्रसङ्ग को उठाया था उसे यहाँ समाप्त करते हैं। कहते हैं. कि राम कृपा से मेरी 
जड़ता चली गयी । रामजी ने अपना कर लिया मेरा मन सरकार में ऐसा ळगा कि 
फिर मुझे माया नहीं व्यापी । भाव यह कि मेरे सिर पर जब से हाथ भगवान्‌ ने 
रक्खा तब से मुझे अपना लिथा | तेहि कोतुक कर ममं न काहू । जाना अनुज न 
मातु पिताहू । इसलिए कहते हैं कि यह सरकार का गुप्त चरित्र है। इसे सबं नहीं 
जानते और जो जानते हैं वे प्रकाश नहीं करते | क्योंकि इस गुप्त चरित्र के समझने 
के अधिकारी नहीं मिलते । आप अधिकारो हैं इसलिए आप से कहा । हरिमाया के 
वश में में भी नाच चुका हूँ कोई इससे बचा नहीं है। इसलिए आप अपने लिए 
आश्चयं न कीजिये । 
निज अनुभव अब कहौं खगेसा । बिनु हरिभजन न जाहि कलेसा ॥ 
रामकृपा बिनु सुनु खगराई । जानि न जाइ राम प्रभुताई ॥३॥ 

अर्थं : हे पक्षिराट्‌ ! अब में अपना अनुभव कहता हुँ कि बिना हरि भजन 
के क्लेश जाते नहीं । हे पक्षिराट्‌ ! सुनो बिना राम कपा के रामजी की प्रमुता जानी 
नहीं जाती । 

व्याख्या : सरकार ने कहा : जानब तैं सबही कर मेदा। मम प्रसाद नहि 
साधन खेदा । सो उनके प्रसाद से जो अनुभव मुझे हुआ उसे भी सुनाता हूं। क्लेश 
पाँच प्रकार के होते हैं: अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः | यो० सू० १. । 
अविद्या २. अस्मिता ३. राग ४. द्वेष और ५. अभिनिवेश | अनित्य अशुचि दुःख 
और अनात्म को नित्य शुचि ओर आत्मा समझता अविद्या है। पुरुष और बुद्धि की 
एकात्मता को अस्मिता कहते हैं। सुख के अनुसारी होनेवाले ज्ञान. को राग और 
दुःख के अनुसरण करनेवाले ज्ञान विशेष को द्वेष कहते हैं और मरण भय को 
अभिनिवेश कहते हैं। इन्हीं के कारण प्राणिमात्र दुखी हैं। उन दुःखों के हटाने के 
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उपायों से शास्त्र भरे पड़े हैं। पर मेरा अनुभव यह है कि बिना हरि भजन के ये 
दूर होते नहीं । यथा : 
. नाहि न आवत आन भरोसो। 
एहिकाळ सकल साधन तरु है खम फलनि फरोसो ॥ 
तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचे करोसो । 
पाएहि पे जानिबो करम फल भरि भरि वेद परोसो ॥ 
आगम विधि जप जाग करत नर सरत न काज खरोसो । 
सुख सपनेहु न जोग सिधि साधन रोग वियोग धरोसो ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह मिलि ज्ञान विराग हरोसो | 
विगरत मन सन्यास लेत जल नावत आम घरोसो॥ 
बहुमत सुनि बहुपंथ पुराननि जहाँ तहां झगरोसो । 
गुरु कह्मौ राम भजन नीको मोहि लगत राज डगरोसो ॥ 
विनय पद १७३ 
जिसकी दासी माया के वशवर्ती ब्रह्मादिक देवता और असुर हें अन्यजीवों 
की क्या गिनती है। उस महाप्रभु को प्रभुता को दिनरात देखता हुआ भी संसार 
नहीं जानता । जिस पर उनकी कृपा होती है वही जान सकता है । 


जाने बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहि भगति दिढाई । जिमि खगपति जलके चिकनाई ॥४॥ 


अथं : बिना जाने प्रतीति नहीं होती और बिना प्रतीति प्रीति नहीं होती । 
प्रीति बिना भक्त हृढ़ नहीं होती। हे खगेश ! जेसे जल की चिकनाई हढ़ नहीं 
होती । 

व्याख्या : जब उनके भजन से क्लेश मिटता है तो संसार उनका भजन क्यों 
नहीं करता ? इस पर भुसुण्डज्य्रे कहते हैं कि संसार उनकी प्रभुता को नहीं जानता । 
इसलिए उसे विशवास नहीं होता कि उनके भजन से सब क्लेश मिट सकते हैं। यदि 
विश्‍वास हो कि उनके भजन से क्लेश मिट जाते हैं तो उन पर. प्रीति क्‍यों न ही: 
नेहिते कछु निज स्वारथ होई। तेहिपर ममता कर-सब कोई । फिर भी भजन करते 
तो लोग देखे जते हैं और क्लेश में भी पड़े हुए हैं। इस पर कहते हैं कि वह भजन 
दृढ़ नहीं है । क्योंकि उन्हें भजनीय भगवान्‌ में प्रीति नहीं है। यथा : रामहि सुमिरत 
रन भिरत देत परतः गुरु पाय | तुळसी जिन्हृहि न पुलकतन ते जन जीवन जाय। 
उनका भजन वेसा ही है जैसा जळ का चिकनापन। चिकनापन तो स्नेह : तेल 
ची आदि में है। पानी का चिकनापन- तो नामगाब्र के लिए है। इसी भाँति उनका 
भजन भी नाममात्र के लिए है । 


सो. बिनु गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान. कि होइ बिराग बिनु । 
“गवि बेद पुरान सुख कि लहिआ हरि भगति बिनु ॥ 
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कोउ बिस्राम कि पाव, तात सहज संतोष बिनु। 
चले कि जळ बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥८९॥ 


अर्थं : क्या ज्ञान बिना गुरु के हो सकता है और क्या बिना विराग के ही 
ज्ञान हो जायगा । वेद पुराण कृहते हैं कि क्या बिना भक्ति के सुख मिल सकता है। 
हे तात ! क्या बिना सहज सन्तोष के किसो को विश्राम मिल सकता है । क्या बिना 
जळ के नाव चल सकती है । चाहे कोई करोड़ यत्न करके प्राण दे दे | 

व्याख्या : गुरु साक्षात्‌ परमेश्वर के अनुग्रह शक्ति के स्वरूप होते हें। बिना 
गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता । सभी वस्तु के ज्ञान के लिए गुरु की आंवश्यकता होती 
है कि पुनः अहस्य वस्तु का ज्ञान तो बिना गुरु हो ही नहीं सकता । यथा: स 
गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । एकलब्य ने द्रोणाचार्यं की मिट्टी की प्रतिमा 
बनाकर उससे शस्त्रविद्या सीली थी । यह कथा महाभारत में प्रसिद्ध है । परन्तु बिना 
विराग के केवल गुरु से भी काम नहीं चलता । बिना बिराग के परिश्रम करनेवाले 
की वही गति होतो है जो कि उस नाविक की हुई जिसने नाव को घाट से छोड़ा 
नहीं और रात भर खेता रहा | प्रातःकाल उंजेळा होने पर उसने देखा कि वह जहाँ 
की तहाँ ही है । उसका सारा परिश्रम व्यर्थ गया । अतः वेद पुराण ज्ञान के लिए 
गुरु भौर वेराग्य दोनों को उपयोगिता अपरिहायं बतळाते हैं । 

गुरु और वेराग्य की सहायता से ज्ञान तो हो जाता है पर उससे सुख नहीं 
मिळता । सुख तो हरिभक्ति से हो मिलता है। राजप्रासाद : महल या नाना प्रकार 
के व्यञ्जन के दशन : ज्ञान से नतो राजा की कृपा की प्राप्ति होती. है न क्षुधा की 
शान्ति होती है । इसी भाँति शुष्क ज्ञान काम नहीं देता । राजमहरू में जाकर राजा 
की प्रसन्नता प्राप्त करने से आनन्द मिळता है । वही हाळ भोजन का है। क्षुध! शान्ति 
तो भोजन के ज्ञान से नहीं होती खाने से होती है। भगवान्‌ नारद ने यही बात कही 
है: राजगुह भोजनादिषु तथेव इष्टत्वात्‌ । ना० सु० ३१। न तेन राजपरितोषः। ३२। 
तस्मात्‌ सेव ग्राह्या मुमुक्षुभिः । ३३। अतः मुमुक्षुओं को भक्ति ही ग्रहण करनो चाहिए। 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभि- 
वघंते । कामों के उपभोग से काम की शान्ति नहीं होती । अग्नि में घी डालने की 
भाँति वह तो बढ़ता ही जावेगा । स्वाभाविक सन्तोष से अर्थात्‌ सवंथा सन्तोष घारण 
कर लेने से ही विश्राम मिळता है.। विश्राम तभीतक बना है जबतक सन्तोष है। 
नाव तभीतक चलती रहेगी जबतक जळ हैं। 


बिनु संतोष न काम नसाहीं । काम अछत सुख सपनेहु नाहीं ॥ 
राम भजन बिनु मिंटहि न कामा । थळ बिहीन तरु कबहुँकि जामा ॥१॥ 


अर्थे : बिना सन्तोष के कामनाश नहीं होता और काम के रहते सुख स्वप्न 
में भो नहीं मिलता । राम के भजन बिना काम मिटता नहीं। कयां बिना थळ के 
कहीं पेड़ जमता है? 
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व्याख्या : सन्तोष करने से ही काम का नाश होता है। वह महाशन : बड़ा 
खानेवाला है। उसकी तृप्ति नहीं होती और काम का नाश हो तब विश्राम सुख 
मिळे । सन्तोष से काम का नाश तो हो जाता है अर्थात्‌ विरोधी भावना से उपमदित 
होकर तनुभाव को प्राप्त हो जाता है। उसका आत्यन्तिक नाश तो तभी सम्भव है 
जब राम भजन से उनका संस्कार भी मिट जाय। यथा : ऊसर बरसे तृन नहि 
जामा । जिमि हरिजन हिय उपज न कामा | तब काम वृक्ष के उगने कें लिए स्थळ 
ही न रह जायगा। 


बिनु बिज्ञान कि समता आवे। कोउ अवकास कि नभ बिनु पावे ॥ 
श्रद्धा बिना धरमु नहि होई। बिनु महि गंध कि पावे कोई ॥२॥ 


अर्थं : त्रिना विज्ञान के वया कभी समता आती है। कया कोई बिना आकाश 
के ही अवकाश पा सकता है । श्रद्धा के बिना धमं हो नहीं सकता । जिस भाँति बिना 
पृथिवी के गन्ध की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
व्याख्या : भोजन करिअ तृपिति हित लागी । जिमि सो असन पचव जठरागी । 
अस हरि भगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाहि सुहाई । सो भजन की उपमा 
भोजन से दी गयी है । भोजन व्यञ्जन है | उसमें अनेक पदार्थं होते हैं । पाथिव जलीय 
तैजस वायवीय और आकाशीय । उन्हीं से यह पाञ्चभौतिक शरीर चलता है। इसमें 
सन्देह नहीं कि लवण बिना व्यज्जन फीका होता है पर केवल लवण भी तो खाया 
नहीं जाता । एवम्‌ भजन भी समता, श्रद्धा, तप, शील, आत्मसुख संयुक्त ही होता 
है। अतः यहाँ.पर इन्हीं पाँचों का उदाहरण देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि बिना 
विज्ञान के : ब्रह्म साक्षात्कार के समता नहों आती। क्योंकि सूष्टि में तो सवंत्र 
विषमता ही विषमता है । सम बुद्धि तो बिना राममय जगत्‌ देखे हो नहीं सकती और 
समबुद्धि.ही विज्ञान है। जैसे बिना आकाश के कहीं अवकाश नहीं मिल सकता 
उसी भाँति बिना विज्ञान के समता नहीं आसकती । आकाश का उदाहरण देकर अब 
पृथिवो-का उदाहरण देते हैं कि जेसे : गन्धवती पृथिवी । बिना त के गन्ध को 
प्राप्ति नहीं हो सकती । उसी भाँति बिना श्रद्धा के धमं को प्राप्ति नहीं हो सकती : 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतञ्च यत्‌ । असदित्युच्यते पाथं न च तत्प्रेत्य नो इह्‌ । 
बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। जल बिनु रस कि होइ संसारा ॥ 
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई । जिमि बिनु तेज -न रूप गुसाई ३ ० 
? प श बिना जल के कहीं 
अर्थे : बिना तप के कहीं तेज विस्तार कर सकता है के 
संसार में रस हो सकता है। बिना पण्डित की ना द शीछ की प्राप्ति हो 
सकती है जैसे हे गोसाईं,! बिना तेज. के रूप is on में करेस 
व्याख्या : अब जळ का उदाहरण a3 द्धि क्षय नहीं होता | सो.तप भी भजन 
नहीं होता उसी भाँति बिना हे के तेज ३ अशु करेगा ? अब तेज का उदाहरण देते 
का अङ्ग है। जो तपस्वी नहीं वह भजन क्या ; 


उत्तरकाण्ड $ सप्तम सोपानं 2८७ 


हैं कि जैसे बिना तेज के रूप नहीं होता वेसे ही बिना पण्डित की सेवा किये शील 
नहीं होता । शीळ में सब ऐश्वर्य का वास है । दुःशील भक्त केसे हो सकता है। अतः 
ये सब उदाहरण उपयुक्त हैं । 


निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । बिनु हरि भजन न भवभय नासा ॥४॥ 


अर्थ : आत्मसुख बिना क्या मन स्थिर हो सकता है क्या बिना वायु के स्पशं 
हो सकता है । बिना विशवास के क्या कोई सिद्धि हो सकती है। बिना हरि भजन के 
भवभय नाश नहीं हो सकता । 

व्याख्या : अब वायु का उदाहरण देते हैं कि बिना वायु के स्पशं नहीं हो 
सकता । इसी भाँति बिना आत्मसुख के मन स्थिर नहीं हो सकता । आत्म सुख ही 
इतना बड़ा सुख है कि उनके प्राप्त होने पर उससे अधिक सुख का होना सम्भव नहों 
होता । अतः मन स्थिर हो जाता है। दूसरी ओर नहीं जाता। भक्ति में उसी. 
जगदात्मा राम में हो मन लगाकर भक्त परम आनन्द को प्राप्त होता है। यथा : सा 
न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ । ना० सू० ७। 

इसी भांति विश्वास. भी भक्ति में अपरिहायं है। विशवास विना तो कोई भी 
सिद्धि नहीं हो सक्तो । जब बनुष्टानो को हो विश्‍वास नहीं तो सिद्धि केसे होगी । 
इतने उदाहरण देकर कवि निष्कषं पर पहुंचते हैं कि हरि भजन बिना भवभय का 
नाश नहीं होता । भवभय भंजन अन्य उपाय से असम्भव है । यथा : भंजेउ राम आपु' 
भवचापु। भव भय भंजन नाम प्रतापू । भवानीशङ्कूरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो | 
याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीर्वरस्‌ । 


दो. बिनु बिस्वास भगति नहि, तेहि बिनु द्रवहि न राम। 
राम कृपा बिनु सपनेहु, जीव न लहू बिस्ाम ॥९० क. 
सो. अस बिचारि मति धीर, तजि कुतकं संसय सकल । 
भजहु राम रघुबीर, करुनाकर सुन्दर सुखद ॥९० ख. 
अर्थं : बिना विश्वास के भक्ति नहीं ओर भक्ति विना रामजी द्रवीभूत नहीं 
होते और रामकृपा विना जीव को स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिळता । हे मतिघीर ! 
ऐसा विचारकर और सब कुतकं और संशय को छोड़कर करुणाकर सुखद सुन्दर 
रघुवीर को भजो । 
व्याख्या : जब विश्वास ही नहीं तब भक्ति केसे होगी । पहिले तो भजनीय पर 
विश्वास होना चाहिए कि वे अवश्य रक्षा करेंगे । यथा : रक्षिष्यतोति विद्वासः । जब 
विश्वास होता है तब चरणों में मन ठहरता है अर्थात्‌ भक्ति होती है ओर जब 
भक्ति होती है तब सरकारं कृपा करते हूं। यथा : भजत कृपा करिह रघुराई। ओर 
सरकार की कृपा होने से मन को विश्राम मिलता है। यथा : जाकी कुपा.लवलेस 
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ते मतिमंद तुलसीदासहू । पायेउ परम विस्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ । अतः यह्‌ 
सिद्ध हुआ कि बिना हरिभक्ति के सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । संशय छोड़ने से 
छूटता है। शुष्क तकं कुतकं है । इससे कभी कल्याण नहीं होता । मतिधोर इनका 
त्याग करते हैं । . अतः गरुड़जी ! करुणाकर सुन्दर सुखद रघुबीर को भजो । उनके 
भजन में सुख ही सुख है। यथा : तुळसिदास सब भाँति सकल सुख जौं चाहीस मन 
मेरो । तौ भजु राम काम सब पूरन करहि कृपानिधि तेरो । 


निजमति सरिस नाथ मे गाई। प्रभु प्रताप महिमा खगराई ॥ 
कहेउ न कछु करि जुगुति बिसेखी । यह सब मै निज नयनन्हि देखी ॥ १॥ 


अर्थं : हे पक्षिराट्‌ ! मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप की महिमा 
का गान किया । मेंने कोई विशेष युक्ति से नहीं कहा । यह सब मेरे आँखों देखी हुई 
बात है। 

व्याख्या : पहिले कह आये हैं कि सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई। कहउँ 
जथामति कथा सुहाई : उसी का उपसंहार करते हुए कहते हैं : निज मति सरिस नाथ 
में गाई । प्रभुताई और प्रभु का प्रताप या महिमा एक बात है। यह अपने अपने 
मति अनुसार ही गान किया जा सकता है । इसका पार तो निगम सेष शिव भी नहीं 
पा सकते | यथा : निज निज मति मुनि हरि गुन गावहिं । निगम सेष सिव पार न 
पावहि । राम गहन कहुँ भुजा पसारी : से लेकर: देखि चरित यह सो प्रभुताई । समुझत 
देह दसा बिसराई : तक प्रभृता का वणंन किया । अब कहते हैं कि जो कुछ मैंने बातें 
कही हैं वे मेरी आंखों देखी हैं। इसके वर्णन में युक्तिं को स्थान नहीं दिया । युक्ति 
से वर्णन ज्योतिषी लोग करते हैं। वे भी सूयं चन्द्र ग्रह नक्षत्र मण्डल ब्रह्माण्ड के 
विषय में बहुत कुछ अपनी युक्ति के बळ से कहते हैं | उनकी वे सब बातें अनुमानसिद्ध 
हैं पर मैंने तो अपनी आँखों से देखा है । 


महिमा नाम रूप गुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
निज.निज मति मुनि हरिगुन गावहि । निगम सेष सिव पारं न पावहि ॥२॥ 


अर्थं : रामजी की महिमा, नाम, रूप सभी अनन्त और असीम है। अपनी 
अपनी बुद्धि के अनुसार मुनि लोग हरिगुण का गान करते हैं। वेद शेष मौर महेश 
पार नहीं पाते । 
की अनन्तता 
व्याख्या : सरकार की महिमा, नाम, रूप और गुण गाथा 
अपेक्षाकृत नहीं है । वह वेद शेष और दि के हि क ली 
नाम रूप लीळा और धाम का आश्रयण करके भ्रभ nm 
गाथ से लीला और महिमा से घाम अभिप्रेत है । रु 
* कल ली महिमा में प्रतिष्ठित हैं। ये ही चारो गई i 
“रामस्य नाम ख्पन्न लीला धाम परात्परम्‌ | एतच्चतुविध श्राहुः 
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विग्रहः । सो ये चारो अनन्त और अमित हैं | अतः गान करनेवाला अपने यावद्बुद्धि- 
बलोदय ही गान कर सकता है। 
तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता । नभ उड़ाहि नहि पावहि अंता | 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥३॥ 
/ 

अर्थं : पक्षियों में तुमसे लेकर मच्छड़ तक आकाश में उड़ते हैं लेकिन उसका 
थाह नहीं मिलता । उसी भाँति रघुपति की महिमा, अथाह है। है तात ! उसका 
थाह कोई पा नहीं सकता । 

व्याख्या : महिमा की अनन्तता तथा अमितत्व दिखलाकर अब उसका अथाह 
होना भी कहते हैं। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आकाश में उड़नेवाळों में आप 
सबसे श्रे हैं महापराक्रमी हें और मच्छड़ अत्यन्त अल्पपराक्रम है । आकाश का 
थाह न आपको ही मिला न मच्छड़ को हो मिला क्योंकि उसका थाह है ही नहीं | 
इसी भाँति सरकार की महिमा का वारपार ( थाह ) है नहीं। कोई पावेगा केसे ? 
फिर भी न आपने उड़ना बन्द किया न मच्छड़ ने | इसी भांति प्रभु की महिमा का 
वर्णन शेष महेश भी करते हैं और तुलसीदास भो करते हैं: बुघ बरनहि हरि जस 
अस जानी । करहि पुनीत सुफल निज बानी | 


राम काम सत कोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरि मदंत ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा । नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥४॥। 


अर्थं : रामजी सो कोटि काम को भाति सुन्दर शरीरवाले हैं। अमित कोटि 
दुर्गा के समान शत्रु संहारक हैं। सौ कोटि इन्द्र के समान उनका विभव विळास है 
ओर सौ कोटि आकाश को भाँति अनन्त अवकाश है । 

व्याख्या : उसी महिमा का अब कुछ दिग्दशंन कराते हैं। कहते हैं कि राम में 
सौ कोटि काम सी सुन्दरता है। संसार में सुन्दरता को सीमा काम ही माना 
गया है । परन्तु राम की सुन्दरता के आगे काम की सुन्दरता कुछ भी नहीं क्योंकि 
वे काम के भी काम हैं। साक्षान्मन्मथमन्मथः है। उनकी सुन्दरता के लेश को पाकर 
काम सुन्दर है । सभी शक्तियों के मूलस्रोत होने से प्रभु को दुर्गा कोटि अमित अरि- 
मद॑न कहा । यथा : पाइ जासु बल बिरचति माया । जाके बल बिरंचि हरि ईसा । 
पाळत सुजत हरत दससीसा | 

विलास की परा सीमा इन्द्र तक है क्योंकि वही देवराज है। रावण के विलास 
के वर्णन में भी कवि ने विलास के जॉचने के लिए इन्द्र के विलास को ही मानदण्ड 
बनाया । यथा : सुघासीर सत सरिस सो संतत करे बिलास | अतः रावण के विलास 
की भी नाप हो गयो । यहाँ तो सक्र कोटि सत सरिस विलासा कहते हें । भाव यह्‌ 
कि इनके विकास के सामने इन्द्र के विछास की कुछ गिनती नहीं। महात्माओं से 


१. यहाँ उल्लेख : द्वितीय : अळङ्कार है । 
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सुना है कि ९९ रास तो रामावतार में ही हुआ है और ये रास चौदह वनों में हुआ 
करते थे। उमा राम की भूकुटि बिलासा। होइ बिस्व पुनि पावइ नासा। उनके 
बिलास के सामने इन्द्र का विलास क्या है। यथा: सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान 
निरखि मृगराज । छीन लेइ जनि जानि जड़ तिमि सुरपर्तिहि न लाज । सो इन्द्र के 
आनन्द इतना बृहस्पत्ति को आनन्द है। उनका सौगुना प्रजापति को और राम तो 
आनन्दरूप ही हैं । 

पर इन सब बातों के सुनने से कोई सरकार को परिच्छिन्न न मान ले इसलिए 
कहते हैं कि उनमें सौ कोटि आकाश सा अवकाश है। सन्देह उठ सकता है कि 
आकाश तो अनन्त है । अब अनन्त का शत कोटि कंसे सम्भव है? बात यह कि 
सरकार तो साक्षात्‌ चिदाकाश हैं और चिदाकाश के एक एक अणु में भूताकाश हैं । 
अतः एक एक चिदणु के पृथक्‌ पृथक्‌ भूताकाश है। अतः नभ झतकोटि अमित 
अवकाश बन जाता है। 

सरकार के गुणों का पारावार नहीं पर उतना ही प्रकट करते हें जितने की 
जहाँ आवश्यक्ता है । 


दो. मरुत कोटि सत बिपुल बल, रबि सत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सो सीतल, समन सकल भव त्रास ॥९१ क. 

काळ कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुगं दुरंत। 
धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधष भगवंत ॥९१ ख. 
अर्थं : सौ कोटि वायुदेव की भांति उनको बड़ा बल है। सौ कोटि सुय॑ सा 
प्रकाश है। सो कोटि चन्द्रमा की भाँति वे शीतळ सब भवत्रास के हरण करनेवाले 
हैं। सो कोटि काळ के समान अत्यन्त दुस्तर दुगंम और अन्त रहित हें और सौ 

करोड़ धूमकेतुओं की भाँति भगवान्‌ दुराघषं हैं । 
व्याख्या : बळ तो वायु में ही है। वायु को रोककर ही संसार बल प्रदर्शन 
करता है । परन्तु उस व्रायु में भी बल प्रदाता सरकार हैं | बिना उनकी कृपा वायुदेव 
एक तिनका नहीं हिला सकते । केनोपनिषत्‌ में इसका विस्तार है। अतः वायु का 
बळ उनके सामने कुछ भी नहीं | संसार सुर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है पर 
जिस प्रकाश से सूर्यं प्रकाशित होते हैं वह तो रामचन्द्र का ही प्रकाश है। इसलिए 
सूय॑ का प्रकाश उनके प्रकाश के सामने नगण्य है। चन्द्रमा शीतलता देते हैं। परन्तु 
:ख से सन्तप्त हृदय पुरुष को तो उनकी शीतळता से शीतलता नहीं आती । परन्तु 
Ee ऐसे शीतल हैं कि उनकी शीतलता कक दा र क शीतळ हो 
मने चन्द्र तल ! 
जाता है। अतः उस शीतलता के सा हर 
सै सदा दुरतिक्रम भारी | इसलिए 

अंड कटाह अमित लयकारीः De द मेँ वहा हे | या उन तिले 


कहा परुःचह काल लो 
Se पतले कलर 'चंङ। - भजसि न मन तेहि राम कहूँ काळ जासु को दंड। 
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अतः काळ की दुस्तरता दुगंमता और दुरन्तरता उनके सामने कुछ नहीं है । इसी 
भाँति धूमकेतु संसार को आति देनेवाले हैं। परन्तु जिसके भुकुटि विलास ५ असंख्य 
घूञ्रकेतु की सृष्टि और लय हुआ करता है। यथा : उमा राम की भृकुटि विलासा । 
होइ विस्व पुनि पावइ नासा। उस प्रभु की दुराधषंता के सामने धूम्रकेतु की 
दुराधषंता कया है । अथवा धूम्रकेतु का अर्थ अग्नि किया जाय तो भी बहो बात है। 
अग्नि की दुराघषंता सरकार की दुराघषंता के सामने कुछ भी नहीं है । 
प्रभु अगाध सत कोटि पताला । समन कोटि सत सरिस कराला ॥ 
तीरथ अमित कोटि. सत पावन । नाम अखिल अघपुंज नसावन ॥१॥ 

अर्थ : सौ कोटि पाताल को भाँति प्रभु अथाह हैं। सौ कोटि यमराज की 
भांति कराल हैं। अमित शत कोटि तीथं के समान पवित्र हैं। उतका नाम सम्पूर्ण 
पापपुझ्ज का नाश करता है| 

व्याख्या : सरकार की अवतीणं मूर्ति अद्भूत है। उस छोटी सी मूर्ति में ही 
सब कुछ है जो कुछ कि हम लोग जानते या सुनते हें वह सब उसमें उत्कषं के 
साथ वतमान है। उसको प्राप्ति होने पर कुछ प्राप्त होना बच नहीं जाता। उसका 
वर्णन अशक्य है तथापि ग्रन्थकार जिस भाँति मुनिगण ने प्रथम वर्णन किया है 
तदनुसार भुसुण्डि स्तुति के मिससे स्वयं स्तुति कर रहे हैं । 

गहराई में पाताल लोक प्रसिद्ध है। फिर भी पाताळ की गहराई की सीमा 
है पर रामजी की गहराई की सीमा नहीं है । जेसा कि स्वयं भुसुण्डिजी अनुभव 
कर चुके है। अतः पाताळ को गहराई सरकार की गहराई के सामने तुच्छ है। 
कराळता में यमराज को ख्याति है। परन्तु सरकार तो यम के भी यम है। यथा: 
मृत्युर्यस्योपसेचनम्‌ । यमराज तो चटनी हें इसलिए उन्हें सौ कोटि यम से भी 
कराल कहा | 

संसार में तीथं पवित्र करनेवाले हैं पर उन तीथं को तीर्थं बनानेवाले तो 
सरकार के भक्त हैं। यथा : तीर्थीकुवंन्ति तीर्थानि। इसीलिए कहते हैं कि सरकार 
अमित कोटि तीथं के समान पवित्र हैं। उनके नाम में इतना सामर्थ्यं है कि वह 
सम्पूणं पापपुञ्ज का नाश कर देता है। 
हिम गिरि कोटि अचल रघुबीरा । सिंधु कोटि सत सम गंभीरा ॥ 
कामधेनु सत कोटि समाना। सकळ काम दायक भगवाना ॥२॥ 

अर्थं : रघुवीर करोड़ों हिमालय की भाँति अचल ओर सो करोड़ समुद्र की 
भांति गम्भीर हैं ओर भगवान्‌ सो करोड़ कामधेनु के समान सब कामनाओं के 
देनेवाले हैं । 

व्याख्या : पर्वत स्थान परिवतंन नहीं करते । इसी से उनका नाम ही अचल 
है। तिस पर हिमवान्‌ सब पवंतों के राजा हैं। वे कभी नहीं डिगते परन्तु भूकम्पादि 
में वे भो हिल उठते हैं पर सरकार तो सवंष्य़ापी हैं अनन्त हैं । उनसे व्यतिरिक्त कोई 
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स्थान ही नहीं है। अर्थात्‌ उनके हिलने की जगह नहीं है। इसलिए उनको सौ करोड़ 
हिमवान्‌ की. भांति अचल बतलाते हैं । 

कामधेनु कामना पुरी करती है। धमं अर्थ काम सब कुछ देती है पर मोक्ष 
या भक्ति नहीं देती और ये ही दोनों सब सुखखानि हैं । यथा : मोक्ष सकल सुखखानि 
तथा सब सुखखानि भगति ते मांगी और सरकार मुक्ति और भक्ति दोनों देते हैं। 
इसलिए उन्हें शत कोटि कामधेनु के समान सकल कामना का पुणं करनेवाला कहा | 


सारद कोटि भमित चतुराई। बिधिसत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
बिष्णु कोटि सत पालन करता। रुद्र कोटि सत सम संघरता ॥३॥ 


अथं : अमित कोटि शारदा के संमान चतुराई है। सौ करोड़ ब्रह्मादेव के 
समान सृष्टि की निपुणाई है। सरकार सौ करोड़ विष्णु के समान पालन करनेवाले 
तथा सौ करोड़ रुद्र के समान संहार करनेवाले हैं । 

व्याख्या : संसार में कवि बड़े चतुर समझे जाते हें। जो चतुर नहीं है वह 
कवि हो नहीं सकता । सो कवियों में चतुरता वाणी के प्रताप से है और वाणी के 
भी प्रेरक प्रभु हैं। यथा: सारद दारुनारि सम स्वामी | राम सूत्रधर अंतरजामो । 
जेहिपर कृपा करहि जन जानी | कवि उर अजिर नचावहि बानी । अतः सारद 
कोटि अमित चतुराई कहा । सम्भु विरञ्चि विष्णु भगवाना। उपजि जासु अंस 
ते नाना । ये त्रिदेव जिसके अंश सं अनेक प्रकार के उत्पन्न होते हैं उसे शतकोटि 
विरञ्चि शतकोटि विष्णु शतकोटि रुद्र के तुल्य कहना प्राप्त ही है। अथवा इरिहि 
हरिता सिवहि सिवता विधिहि विधिता जो दई। सो जानकी पति मधुर मूरति 
मोदमय मंगल मई । 


धनद कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना ॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥४॥ 


अथं : सौ करोड़ कुबेर को भाँति धनवान हैं और करोड़ माया की भांति 

प्रपञ्च निधान हैं : सौ करोड़ शेषनाग की भाँति भार धारण करनेवाले हैं। जगतूके 
प्रमु ईश्वर की न अवधि है और न उपमा है। क 

व्याख्या : कुबेरादि दिक्पाल जिसकी कृपाकटाक्ष से अपने पदों पर प्रतिष्ठित 

हैं । उस लक्ष्मीजी के जो पति है उन्हें सौ कोटि कुबेर के समान कहना कौन सी 

बड़ी बात है.। यथा : छोकप होहि विछोकत तोरे। तोहि सेर्वाहं सब सिधि कर 


कटाक्ष चाहत चितवन सोइ। राम प॒दारविद्रति 
ला नी ढ़ो । अति सभीत जोरे कर ठाढ़ो। 


सुभावहि सब विधि ग 2 
करति सुभावहिं खोइ। देखी माथा थ जोड़े खड़ो रहती है। उसका वर्णन कवि 
जिसके आ Sp TT पक कहते हैं i bs सत्तासे माया का 
हसि दातकोटि माया सा कहना भी अलप ही है 
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शेषनाग पृथिवी का भार सदा धारण किये रहते हैं। परन्तु जिसके बळ से 
उनमें भार धरण की क्षमता है उस प्रभु को : भार धारन सत कोटि अहीसा : कहना 
कुछ बहुत नहीं है। यथा: जा बल सीस घरत सहसानन। अंड कोस समेत गिरि 
कानन । २५: यह भुसुण्डिकृत स्तुति शततारक नक्षत्र है। इसकी फलश्रुति जग 
हित निरुपधि साधु लोग से है । इस स्तुति में बार बार शतकोटि शब्द चमकता है। 
यही तारों की चमक है। राम से ही उपक्रम और राम से ही उपसंहार है। 
अंतः व्तुंलाकार आक्रति है। दुर्गादि देवताओं की उपमा दी गयी है। वे सोपाधिक 
हित हैं रामजी निरुपाधि हित हैं । 


छं. निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति छघुता लहे ॥ 
एहि भाँति निज निज मति बिलास मुनीस हरहि बखानहीं । 
प्रभु भावगाहक अति कृपाळ सप्रेम सुनि सुख मानही ॥ 
अर्थं : रामजी निरुपम हैं उनकी दूसरी कोई उपमा नहीं है। रामजी के 
समान राम ही है। ऐसा वेद.कहता- है। जैसे सौ करोड़ जुगनू के समानं सुर्यं को 
कहने से उनकी. बड़ी: हेठी : ऊघुता होती है | इसी भाँति -अपने अपने बुद्धि की 
दौड़ के अनुसार भुनीश लोग. उनका वर्णन करते हैं ' प्रभु भाव ग्राहक अत्यन्त कृपाळ 
हैं । प्रेम सहित कहना : झुनकर सुख पाते हैं। 
व्याख्या : न तस्य प्रतिमा अस्ति क नाम महद्य॒शः। सरकार की दूसरी- 
कोई उपमा नहीं है। उनकी उपमा केः ही हैं ऐसा वेद कहता है। रामजी के समान 
रामजी को ही कहना अनन्योपमाळड्कार है। अर्थात्‌ वेद को भी जब दूसरी उपमा 
नहीं मिली तो लाचार होकर उन्हीं को उनकी: उपमा बनाया । क्योंकि सब उपमाएं 
अत्यन्त ही छोटी जंची । जेसे कोई सूयं की उपमा सो कोटि जुगूनु से दे सो सौ कोटि 
जुगनू सूयं के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। इसी भाँति यहाँ जो कुछ शतकोटि 
करके कहा गया है उसे वेसा ही समझना चाहिए। उससे रामजी की बड़ाई नहीं 
हुई बल्कि ऐसी उपमा देने से उनको लघुता हुई। ऐसी अवस्था में वर्णन करनेवाले 
को कुछ न कुछ कहना पड़ता है। मुनि लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार सरकार 
की प्रशंसा की है ओर अतिक्षपाल भावग्राहक भगवान्‌ लघुता पर ध्यान नहीं देते | 
सप्रेम वचन सुनकर सुख मानते हैं। 
दो. राम अमित गुन सागर,थाह कि पावे कोइ। 
संतन्ह सन जस कंछु सुनेउं, सुमहि. सुनाएउँ सोइ ॥९२ क. 
अथं : रामजी असंख्य गुणों के समुद्र हैं। बया उनका कोई पार पा सकता. 
है। सन्तों से जो कुछ सुना वही तुम्हें सुनाया । 
व्याख्या : रामजी में असंख्य गुण हैं ओर: एक एक गुण एक एक समुद्र है । 
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इस समुद्र का तो थाह भी मिल जाता है। उन समुद्रों का थाह नहीं । भाव यह कि 
कोई यह न समझ ले कि उपयुंक्त बाईस गुण ही सरकार में हैं। अथवा यदि हैं भी 
तो थोड़े हैं। इसलिए कहते हैं कि क्या उनके असंख्य गुणरूपी समुद्रों की थाह कोई 
पा सकता है। अतः सन्तों के मुख से जो सुना है वही तुम्हें सुना दिया। उनके गुण 
के जोह्री सन्त ही हैं। 


सो. भाववस्य. भगवान सुख निधान करुना भवन। 
तजि ममता मद मान भजिय सदा सीतारवन ॥९२ ख. 


अर्थं : भगवान्‌ सुखनिधान करुणाभवन भाव के वस्य हैं। इसलिए ममता 
मद और मान को छोड़कर सदा सीतारमण को भजिये । 
व्याख्या : भगवान्‌ सवंतन्त्र स्वतन्त्र हुं। उनके समान ही कोई नहीं । उनसे 
बढ़कर कोई कया होगा | अतः सब कुछ उनके वश में है। परन्तु वे सुखनिधान हैं। 
करुणाभवन हैं। इसलिए करुणा करके भक्तिभाव के वश में रहते हैं। भक्त के वश 
रहने में उनका आनन्द प्रतिहत नहीं होता । अतः ममता मद और मान का 
परित्याग करके सदा सीतारमण को ही भजना चाहिए। ममता मद और मान के 
होने से भजन दम्भमात्र रह जाता है। इनका बिना परित्याग किये भजन हो नहीं 
सकता । यथा : सबके ममता ताग बटोरी | मम पद मनहि बाँध बरडोरो । समदरसी 
इच्छा कछु नाहीं । हरख सोक भय नहि मनमाँही । 
सुनि भुसुण्डि के बचन सुहाए। हरषित खगपति पंख फुलाए ॥ 
नयन नीर मन अति हरखाना । श्रीरघुबर प्रताप उर आना ॥१॥ 
अथं : भुसुण्डिजी के सुहाये वचन सुनकर हृषित हो गरुड़जी ने पंख फुलाये । 
उनकी आँखों में आँसु आ गये। मन में बड़े हषित हुए और रामजी के प्रताप को 
हृदय में धारण किया । 
व्याख्या : सुहाये के साथ माये का जोड़ है। यहाँ भाये नहीं कहा तो उसका 
फल कहा | आनन्द से जिस भाँति रोमाञ्च होता है उसी आनन्द से पक्षी पंख 
फुलाते है। गरुड़जी पक्षिराट्‌ हैं। E इन्हें आनन्द हुआ तो इन्होंने कर पंख फुलाया | 
आँखों में आँसू आ गया । हृदय में हषं हुआ। कारण यह कि मुण्ड के लखन 
से रामजी का प्रताप हृदय में आया। रामजी के प्रताप में बड़ा सामथ्यं है। जब 
हृदय में आता है तो अचिन्त्य कायं करा देता है। यथा : प्रभुप्रताप उर सहज 
दल | रन ब्रॉकुरा बालिसुत बंका | समुझि रामप्रताप कपि कोपा । करि सभा 
असं. [प सुमिरि मनमाँहीं । करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं । जानत 
0228, 40 कल ताप कपि चले असंका । इत्यादि) 
परम दुर्ग अति लंका । प्रभुर 


पछिताना । ब्रह्म अनादिं मनुज करि जाना i 
म ह सिरनावा । जाति राम सम ध्रेम बढ़ावा ॥२॥ 
चु ५ \ 
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अर्थं : पिछला मोह समझकर पछताया कि अनादि ब्रह्मा को मेंने मनुष्य 
जाना। बार बार काग के चरणों में सिर झुकाया और राम के समान जानकर 
प्रेम बढ़ाया । 

व्याख्या : जब प्रभु का प्रताप हृदय में आया तब सम्यक्‌ ज्ञान हुआ । लगे 
पछताने कि मुझसे सरकार का अपमान हो गया। जो मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य 
जान लिया । श्री गीताजी में भगवान्‌ ने कहा है कि मेंने मनुष्य का शरीर धारण 
किया है । इसलिए मूढ़ लोग मेरा अपमान करते हैं। मेरे परम भाव को नहीं जानते 
कि में लोक का महेश्वर हूं । 

अर्ब शिष्य की कृतकृत्यता कहते हैं कि बार बार काग के चरण में सिर 
नवाया । इस बात पर ध्यान भी नहीं है कि यह" काग है में गरुड़ हुँ। जिससे 
अपना उपकार हो वह चाहे कोई हो अपना मान्य है और पुज्य है । भुसुण्डिजी 
द्वारा तो महामोह दूर हुआ भक्ति की प्राप्ति हुई अतः इन्हें रामजी के समान 
जाना । भक्त और भगवान्‌ में भेद नहीं है । अतः भुसुण्डिजी के चरणों में प्रेम बढ़ाया । 


गुर बिनु भवनिधि तरे न कोई | जौ बिरंचि संकर सम होई ॥ 
संसय सपं ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहर कुतकं बहु ब्राता ॥३॥ 


मर्थं : गुरु के बिना भवसमुद्र के पार कोई नहीं जा सक्ता । चाहे वह ब्रह्मा 
और शङ्कुर के तुल्य. ही क्यों न हो संशय रूपी सपं ने हे तात ! मुझे ग्रस लिया था। 
जिससे कुतकंरूपी बहुत सी दुःखद लहरें आ रही थी । 

व्याख्या : जिस भाँति कणंधार के बिना नाव समुद्र पार नहों जा सकती 
उसी: भाँति गुरु के बिना कोई अपने पुरुषाथं से भवसागर के पार नहीं जा सकता | 
यथा : नुदेहमाद्यं सुलभं सुदुलंमं प्लवं सुकल्पं गुरुकणंघारणस्‌ । मयानुकूलेन नभस्व- 
तेरितम्‌ पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा । 

गरुड़जी कहते हैं कि मेरी क्या गिनती ? ब्रह्मा ओर दाङ्कर सा भी पुरुषार्थी 
बिना गुरु के भवसागर पार नहीं जा सकता । अतः भवसागर सन्तरण के लिए गुरु 
की अपरिहायं आवश्यकता है | आप गुरु मिल गये। अतः भवसन्तरण मुझे सुलभ 
हो गया । यहीं इस बात का भी पता लगता है कि उस समयतक गरुड़जी ने गुरु 
नहीं किया था । समझते थे कि मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है। यथा : होइहि 
कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोवे चह कृपा निधाना | गरुड़जी कहते हैं कि में सर्पों 
को ग्रसा करता हूँ। मेरा मन्त्र पढ़कर गारुड़ो लोग सपं से काटे हुए लोगों को 
जिला लेते हैं। पर यह संशय सपं ऐसा प्रबळ है कि इसने मुझे ग्रस लिया था और 
जिस भांति साँप के काटे हुए को लहर आती है उसी भाँति मेरे मन में कुतक की 
दुःखद लहर उठने लगी थी । 


तव सरूप गारुड़ि रघुनायक। मोहि जियाउ जन सुखदायक ॥ 
तव प्रसाद मम मोह नसाना। राम रहस्य अनूपम जाना ॥४॥ 
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इस समुद्र का तो थाह भी मिल जाता है। उन समुद्रों का थाह नहीं। भाव यह कि 
कोई यह न समझ ले कि उपर्युक्त बाईस गुण ही सरकार में हैं। अथवा यदि हैं भी 
तो थोड़े हें। इसलिए कहते हैं कि क्या उनके असंख्य गुणरूपी समुट्रों की थाह कोई 
पा सकता है। अतः सन्तों के मुख से जो सुना है वही तुम्हें सुना दिया। उनके गुण 
के जोहरी सन्त ही हैं। 


सो. भाववस्य. भगवान सुख निधान करुना भवन। 
तजि ममता मद मान भजिय सदा सीतारवन ।९२ ख. 


अर्थं : भगवान्‌ सुखनिधान करुणाभवन भाव के वद्य हें। इसलिए ममता 
मद और मान को छोड़कर सदा सीतारमण को भजिये । 


व्याख्या : भगवानु सवंतन्त्र स्वतन्त्र हूँ। उनके समान ही कोई नहीं । उनसे 
बढ़कर कोई कया होगा | अतः सब कुछ उनके वश में है। परन्तु वे सुखनिधान हैं। 
करुणाभवन हैं । इसलिए करुणा करके भक्तिभाव के वर में रहते हैं। भक्त के वश 
रहने में उनका आनन्द प्रतिहत नहीं होता। अतः ममता मद और मान का 
परित्याग करके सदा सीतारमण को ही भजना चाहिए। ममता मद मर मान के 
होने से भजन दम्भमात्र रह जाता है। इनका बिना परित्याग किये भजन हो नहीं 
सकता । यथा : सबके ममता ताग बटोरी । मम पद मनहिं बाँध बरडोरो । समदरसी 
इच्छा कछु नाहीं । हरख सोक भय नहि मनमाँही । 
सुनि भुसुण्डि के बचन सुहाए। हरषित खगपति पंख फुलाए ॥ 
नयन नीर मन अति ह्रखाना। श्रीरघुबर प्रताप उर आना ॥१॥ 
अर्थं : भुसुण्डिजी के सुहाये वचन सुनकर हृषित हो गरुड़जी ने पंख फुछाये । 
उनकी आँखों में आँसू आ गये। मन में बड़े हृषित हुए और रामजी के प्रताप को 
हृदय में घारण किया । 
व्याख्या : सुहाये के साथ भाये का जोड़ है। यहाँ भाये नहीं कहा तो उसका 
फल कहा । आनन्द से जिस भाँति रोमाञ्च होता है उसी is आनन्द से पक्षो पंख 
[ते है। गरुड़जी पक्षिराट्‌ हैं । इन्हें आनन्द हुआ तो इन री पंख फुलाया | 
आँखों में आँसू आ गया । हृदय में हषं हु्रा। कारण यह कि डी नी चत 
रामजी का प्रताप हृदय में आया। रामजी के प्रताप में बड़ा सामर्थ्यं है। जब 
में आता है तो अचिन्त्य कायं करा देता है। यथा : प्रभुप्रताप उर सहज 
वह न बाछिसुत बंका । समुझि रामप्रताप कपि कोपा । पन करि सभा 
असंका । रन बाँकुरा बाछिएु भरि मनमाँदीं | करहु सेतु प्रयास कछ्‌ नाहीं । जानत 
माँझ पद रोपा । रामप्रताप सुरि et 
परम दुग अति लंका । प्रमुप्रताप क 


छिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि जाना ॥ 
ह र ह नाता । जाति राम सम प्रेम बढ़ावा ॥२॥ 
पुनि पुनि क > 
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अर्थं : पिछला मोह समझकर पछताया कि अनादि ब्रह्म को मैंने मनुष्य 
जाना । बार बार काग के चरणों में सिर झुकाया और राम के समान जानकर 
प्रेम बढ़ाया । 

व्याख्या : जब प्रभु का प्रताप हृदय में आया तब सम्यक्‌ ज्ञान हुआ। लगे 
पछताने कि मुझसे सरकार का अपमान हो गया। जो मेंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य 
जान लिया । श्री गीताजी में भगवान्‌ ने कहा है कि मेंने मनुष्य का शरीर धारण 
किया है । इसलिए मूढ़ लोग मेरा अपमान करते हैं। मेरे परम भाव को नहीं जानते 
कि में लोक का महेश्वर हूँ । ; 

अर्ब शिष्य की कृतकृत्यता कहते हें कि बार बार काग के चरण में सिर 
नवाया । इस बात पर ध्यान भी नहीं है कि यह' काग है में गरुड़ हूं। जिससे 
अपना उपकार हो वह चाहे कोई हो अपना मान्य है ओर पुज्य है। भुसुण्डिजी 
द्वारा तो महामोह दूर हुआ भक्ति की प्राप्ति हुई अतः इन्हें रामजी के समान 
जाना । भक्त ओर भगवान्‌ में भेद नहीं है । अतः भुसुण्डिजी के चरणों में प्रेम बढ़ाया | 
गुर बिनु भवनिधि तरे न कोई। जौ बिरंचि संकर सम होई ॥ 
संसय सपं ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहर कुतक बहु ब्राता ॥३॥ 

अथं : गुरु के बिना भवसमुद्र के पार कोई नहीं जा सकता | चाहे वह ब्रह्मा 
और शङ्कुर के तुल्य: ही क्यों न हो संशय रूपी सपं ने हे तात ! मुझे ग्रस लिया था । 
जिससे कुतकंरूपी बहुत सी दुःखद लहरें आ रही थी। 

व्याख्या : जिस भाँति कणंधार के बिना नाव समुद्र पार नहों जा सकती 
उसी: भांति गुरु के बिना कोई अपने पुरुषाथं से भवसागर के पार नहीं जा सकता । 
यथा : नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुळंमं प्लवं सुकल्पं गुरुकणंघारणम्‌ । मयानुकूलेन नभस्व- 
तेरितम्‌ पुमान्‌ 'भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा । 

गरुड़जी कहते हैं कि मेरी क्या गिनती ? ब्रह्मा और शङ्कर सा भी पुरुषार्थी 
बिना गुरु के भवसागर पार नहीं जा सकता । अतः भवसागर सन्तरण के लिए गुरु 
की अपरिहायं आवश्यकता है । आप गुरु मिल गये। अतः भवसन्तरण मुझे सुलभ 
हो गया। यहीं इस बात का भी पता लगता है कि उस समयतक गरुड़जी ने गुरु 
नहीं किया था । समझते थे कि मुझे गुरु की वया आवश्यकता है। यथा : होइहि 
कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोवे चह कृपा निधाना । गरुड़जी कहते हैं कि में सपो 
को ग्रसा करता हूँ। मेरा मन्त्र पढ़कर गारुड़ो लोग सपं से काटे हुए लोगों को 
जिला लेते हैं। पर यह संशय सपं ऐसा प्रबळ है कि इसने मुझे ग्रस लिया था और 
जिस भाँति साँप के काटे हुए को छहर आती है उसी भाँति मेरे मन में कुतकं की. 
दुःखद लहर उठने लगी थी । 


तव सरूप गारुड़ि रघुनायक। मोहि जियाउ जन सुखदायक ॥ 
तव प्रसाद मम मोहः नसाना। राम रहस्य अनूपम जाना ॥४॥ 
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अर्थ : तुम्हारा स्वरूप रामजी का गारुड़ी : हे जनसुखदायक ! उसने मुझे 
जिला लिया। तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हुआ। मैंने रामजी का अनुपम 
रहस्य जाना । 

व्याख्या : रघुनायक गरुड़ हैं। तुम उनके भक्त गारुड़ी हो। यथा : संसय सपं 
ग्रसन उरगादः | समन सुककंस तकंविषादः। जन के सुखदायक हो । में मर रहा था। 
मुझे दुःखद लहर आ रही थो | आपने मुझे जिलाया। 

विनिमय में कुछ न चाहकर जो उपकार किया वही कृपा है। कृपा तो 
मुझपर बड़े बड़े लोगों ने की। पर मेरा मोह नहीं गया। आपके प्रसाद से गया। 
जिसे सपं काटता है उस पर बड़े बड़े लोग कृपा करते हैं। पर किसी का किया कुछ 
नहीं होता । गारुड़ी कृपा करें तो कल्याण हो। सरकार का यह अनुपम रहस्य है 
कि अवतीणं रूप में पुणंता ज्यों की त्यों बनी रहती है। रहस्य भी अनेक हैं पर इसके 
जोड़ के नहीं । 


भुसुण्डि चरित : पहिले दूसरे और तीसरे प्रइन का उत्तर 


दो. ताहि प्रसंसि बिबिध बिधि, सीस नाइ कर जोरि। 
बचन बिनीत सप्रेम मुदु, बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥९३ क. 

प्रभु अपने अबिबेक ते, बुझौं स्वामी तोहि। 
कृपा सिंधु सादर कहहु, जानि दास निज मोहि ॥९३ कः 
अथं : उसकी अनेक विधि से प्रशंसा करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर प्रेम 
युक्त विनीत मृदु बचन फिर गरुड़जी बोळे। हे प्रभो ! में अपने अविवेक से हे 
स्वामी ! आप से पुछता हूं । हे कृपासिन्धु ! मुझे अपना दास जानकर आदर के 

साथ कहिये । 
व्याख्या : कृतकत्य होने से गरुड़जी ने अनेक प्रकार से भुसुण्डिजी की स्तुति 
की । सीस नाइ कर जोरि से कमंणा : सप्रेम से मनसा और मुदु विनीत वचन 
बोलेउ से वाचा प्रह्वीभाव : नञ्रता कहा। स्तुति के बाद फिर बोलने से यह 
मालूम होता है कि गरुड़जी कोई प्रश्‍न करना चाहते हैं । 

गरुड़जीं जो कहते हैं कि में अपने अविवेक से पूछना चाहता हूं । यह वस्तुतः 
भक्त का कापंण्य है । यह रामजी विषयक अविवेक नहीं है। देह पर उत्कर्षापक्षं 
लेकर ही यह प्ररन है । अतः अविवेक कहा । गरुड़जी कहते हैं कि में आपका दास हूं 
आप स्वामी हैं । इस नाते में कुछ बातें आपके सम्बन्ध में पूछना चाहता हूँ । सो दास 
यदि स्वामी के विषय में जानकारी के लिए पूछे तो उसे धृष्टता न समझकर आदर 


के साथ कहना चाहिए । 
सर्बज्ञ तज्ञ तमपारा। सुमति सुसील सरछ 3० be 
ज्ञान ब्रिरति बिज्ञान निवासा । रेघुनायक के तुम प्रिय द 
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अर्थं : आप सर्वज्ञ हैं तत्पद के जाननेवाले हैं। तम के पार हैं. सुमति सुशील 
ओर सरल आचार हैं। ज्ञान वैराग्य ओर विज्ञान के निवास हैं ओर रामजी के 
प्रिय दास हैं। 

व्याख्या : गरुड़जी भुसुण्डिजी से कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं। अपने ज्ञान से 
आपको तीनों काळ करतलगत आमलक के समान है.। अर्थात्‌ भूत भविष्य भी आपके 
लिए वर्तमान के ही तुल्य है ।॥ अत्तः आप बतला सकते हैं कि वतँमान शरीर पूर्वं 
जन्म के किस कमं का फल है। जो तत्पद का जाननेवाला हो उसे शरीर को प्राप्ति 
नहीं होनी चाहिए। जो तम से पार हो वह देव शरीर का अधिकारी है। सुमति 
सुशील सरल आचार को भी रमणीय योनि मिलनी .चाहिए। ज्ञान वेराग्य और 
विज्ञान धाम मुक्ति के अधिकारी हैं ओर रघुनायक के प्रिय दास नित्य मुक्ति सुख में 
लीन रहते हैं | आप में ये सब गुण हैं । 
कारन कवन देह यह पाई तात सकल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
राम चरित सर सुन्दर स्वामी । पाएउ कहाँ सुनहु . नभगामी ॥२॥ 

अर्थं : कया कारण है कि आप ने यह देह पायी ? हे तात यह सब बात मुझे 
समझाकर कहिये । हे स्वामो ! यह सुन्दर रामचरित सर नभगामी होते -हुए आप ने 
कहाँ पाया । 

व्याख्या : ऐसे गुणवाले को यदि देह भी मिले तो उत्तम देह मिलनी चाहिए । 
यह शकुनाघम सब भाँति अपावन देह आप को मिलने का क्या कारण है ? यह बात 
भेरे मन में नहीं बेठती इसलिए इसे समझाकर कहिये। यह पहिछा प्रश्‍न हुआ | 
अब दूसरा प्ररन करते हैं कि यदि यह शरीर मिल ही गयी तो इसके अनुकूल 
आचरण भी होना चाहिए । बक काग तो रामचरित सर के निकट नहीं जाते उन्हें 
इसकी प्राप्ति कहाँ ? वे नभंगामी हैं जहाँ उन्हें सम्बुक भेक सेवार मिलता है वहाँ वे 
चले जाते हैं। यह रामचरितसर देवलोक में भो दुळंम है सो आप को यह कहाँ 
से मिल गया ? 
नाथ सुना में अस सिव पाहीं। महा प्रलयहुँ -नास तव नाहीं ॥ 
मृषा बचन नहि ईस्वर कहई। सोउ मोरे मन संसय अहई ॥३॥ 

अथे : हे नाथ ! मेंने शिवजी से यह्‌ सुना है कि महा प्रलय में भी आपका नाश 
नहीं होता । ईश्वर मिथ्या वचन कहते नहीं सो यह संशय भी मेरे मन में है। 

व्याख्या : इस संसार में अमरत्व भी आपेक्षिक है। देवता लोक अमर हैं 
क्योंकि वे एक मन्वन्तर तक जीते हैं । यहाँ काळ से अभय करने का अथ॑ भी कल्पान्त 
जीवन है । विभीषणजी को कियो कृपाल अभय कालहु ते । काल से अभय कर दिया । 
इसका अथं यह हुआ कि वे-कल्पान्तजीवी हो गये | महाप्रलय में उनका भी देहावसान | 
होगा। पर शिवजी ने कहा है कि तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई। जासु नास 


कल्पान्त न होई। आपका देहावसान महा प्रलय में भी नहीं होता । ईक्वर मिथ्या 
भाग ३-५७ rg 
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कह नहीं सकते और महा प्रलय में कोई बच नहीं सकता। यह संशय भी गरुड़जी 
कहते हैं कि मेरे मन में हैं। 


अग जग जीव नाग नर देवा । नाथ सकल जग काल कलेवा | 
अंड कटाह अमित लयकारी । काल सदा दुरित क्रम भारी ॥४॥ 
अर्थे : चराचर जीव नाग नर और देवता हे नाथ ! सम्पूर्ण संसार काल का 
कलेवा है । असंख्य अण्ड कटाह का लय करनेवाला काळ है | काल कभी भी उल्लंघन 
करने योग्य नहीं है। 
व्याख्या : चराचर जितने जीव हैं। चाहे वे पातालवासी नाग हों चाहे 
मत्यंलोक निवासी मनुष्य हों । चाहे स्वर्गलोक निवासी देवता हों सभी काल के कलेवा 
हैं। काळ का पेट कभी नहीं भरता ।: पहिले जीवों का कलेवा करता है पीछे असंख्य 
ब्रह्माण्डों को खा जाता है काल का कोई उल्लंघन करने में समर्थ नहीं है । यथा : 
ऊमरि तरु बिसाळ तव माया। फङ ब्रह्माण्ड अनेक निकाया ॥ 
जीव चराचर जन्तु समाना। भीतर बर्सह न जानहि आना॥ 
ते फल भक्षक कठिन कराला। तव भय डरत सदा सोउ काला ॥ 


दो. तुम्हहिन ब्यापत काल अति, कराल कारन कवन । 
मोहि सो कहहु कृपाल, ज्ञान प्रभाउ कि योग बल ॥९४ क. 
प्रभु तब आम आएउ, मोर मोह भ्रम भाग। 
कारन कवन सो नाथ सब, कहहु सहित अनुराग ॥९४॥ 


अथं : आप को अति कराल काल नहीं व्याप्ता: इसका कारण क्या है हे 
कृपाल ! सो मुझसे कहिये कि यह ज्ञान का प्रभाव है कि योग का बळ है। 
हे प्रभो ! तुम्हारे आश्रम में आने से मेरा मोह श्रम भाग गया । इसका कारण 
कया है सो सब हे नाथ ! अनुराग के साथ कहिये । ग है 

व्याख्या : जो काळ सबको व्यापता है वह आप को क्‍यों नहीं व्यापता । बिना 
कारण के कायं नहीं. होता | अतः इस विशेषता के लिए भी i कोई विशेष कारण 
i : उस कारण को मुझे बतळाइये क्योंकि में आपका दास 
gh आः र Co योग का बल है? ज्ञान ओर योग का 
ह अ नने ने आता हे (बे मोक्ष तक देने में समथं हैं। अतः अनुमान तो 

ता है कि इन्हीं दोनों में से किसी का यह प्रभाव होगा | | 
६ श्रम ऐसा निकट था कि ब्रह्मलोक तथा 

चोथा प्रस्त यह है किं मेरा मोह श्र 8 
जाने पर भी नहीं गया और आपके आश्रम में आंने से भा र । ह 
Rs बड़ी महिमा कैसे हो गयी? इसका कारण अजु साथ 
मा ४ 


कहिये क्योंकि इससे मेरा बड़ा कल्याण हुआ है | 
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गरुड़गिरा सुनि हरषेउ कागा । बोलेउ उमा परम अनुरागा ॥ 
धन्य धन्य तव मति उरगारी । प्रस्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥१॥ 

अर्थ : हे उमा ! गरुड़जी वाणी सुनकर भुसुण्डिजी हृषित हुए ओर अत्यन्त 
अनुराग के साथ बोले | हे गरुड़ ! तुम्हारी मति धन्य है धन्य है ! तुम्हारा प्रइन मुझे 
अत्यन्त प्यारा मालूम हुआ। 

व्याख्या : गरुड़जी प्रश्‍न करने में भयभीत थे कि मेरे प्रश्‍न से काग भुसुण्डिजी 
अप्रसन्न न हो जाँय। अतः पहिले ही अपने अविवेक की चर्चा करते हैं। यथा : प्रभु 
अपने अबिबेक ते बूझौं स्वामी तोहि। कृपासिन्धु सादर कहंहु जानि दास निज 
मोहि । इस भाँति आदर के साथ उत्तर पाने की प्रार्थना भी करते हैं । परन्तु गरुड़जी 
के प्रदन से भुसुण्डिजो को हषं हुआ । क्योंकि उसके उत्तर में उन महात्माओं के 
यशोगान का इन्हें अवसर मिलेगा जिन्होंने कि इनपर करुणा की थी । शिवजी उमा 
से कहते हैं कि उमा ! भुसुण्डिजी अनुराग के साथ बोले । कोरे कोरे आदर से अनुराग 
को महत्ता अधिक है। 

भुसुण्डिजी इतने प्रसन्न हुए कि ऐसा प्रश्‍न करने से गरुड़जी की मति को घन्य 
धन्य कहने लगे। क्योंकि इस प्ररन के उत्तर में बड़ा भारी लोकहित साधन की 
सामग्री है । कहने लगे कि प्रइन तुम्हारा मुझे बड़ा प्यारा मालूम हुआ । इसके उत्तर 
में मुझे अपने प्रिय विषय का निरूपण करना होगा । 
सुनि तब प्रस्त सप्रेम सुहाई । बहुत जनम की सुधि मोहि आई ॥ 
सब निज कथा कहां में गाई। तात सुनहु सादर मन लाई॥२॥ 

अर्थं : प्रेम युक्त सुन्दर तुम्हारा वचन सुनकर मुझे बहुत जन्मों की स्मृति हो 
आयी । अब में अपनी कथा गाकर कहता हुँ । हे तात! आदर के साथ मन 
लगाकर सुनो । 

व्याख्या : गरुड़जी वचन सप्रेम विनीत मृदु बोले थे। इसलिए भुसुण्डिजी 
कहते हैं कि सप्रेम सोहाई वाणी सुनकर मुझे बहुत जन्म की सुधि आगयी । सोहाई 
में ही मृदु और विनीत का अन्तर्भाव है। भुसुण्डिजी कहते हैं कि इस प्रश्‍न के 
उत्तर से. मेरे बहुत से जन्मों का सम्श्रन्ध है। सो सबके सब मुझे याद पड़ गये। 
नहीं तो उन सबों को भूळा हुआ बैठा था ।- 

अभी तक तो रघुनाथजी की कथा कहता था । अब अपनी कथा कहुंगा और 
विस्तार के साथ कहूँगा। अब सुनने में तुम्हारी ओर से उपेक्षा न हो। अतः मन 
लगाकर सुनने को कहते हैं। इसमें बहुत सी उपदेशभ्रद बातें हैं। उपेक्षा होने से 
उनसे लाभ न होगा और मेरा परिश्रम व्यथं जायगा । र 


जप तप मख सम दम ब्रत दाना । बिरति बिबेक जोग बिज्ञाना ॥ 
सबकर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि बिनु कोउ न पावे छेमा ॥३॥ 


९०० रामचरितमानस 


अथं : जप, तप, यज्ञ, शम, दम, व्रत, दान, विरति, विवेक, योग और 
विज्ञान, सबका फल रामजी के चरणों में प्रेम है। उसके बिना किसी का कल्याण 
नहीं होता । 
व्याख्या : जप, तप, ब्रत, यज्ञ, शम, दम, दान, ये सब वेदविहित कमं हैं। 
इनके करने से शुभ फल होता है। परन्तु वे भी यदि भगवत्‌ प्रीत्यर्थं न किये जाये तो 
वन्ध के कारण होते हैं : यज्ञार्थात्‌ कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः। और विरति 
विवेक योग विज्ञान से भी निरूपास्ति होने से पतन होता है। जोग कुजोग ग्यान 
झग्यानु | जहे नहि राम प्रेम परधानू | यदि यह सब कुछ करने पर भी रामचन्द्र 
पदपङ्कूज में प्रेम न हुआ तो सब व्यथ हैं। अतः तव पद पंकज प्रीति निरंतर । 
सब साधन कर यह फल सुन्दर | इसके बिना किसी का क्षेम नहीं होता। अर्थात्‌ 
अन्य साधनों में फल लगते हैं। योग तो हो जाता है पर क्षेम नहीं होता । यथा: 
राम बिमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्ह सरितन्ह 
नाहीं । बरषि गये पुनि तबहिं सुखाहीं । 
एहि तन राम भगति मे पाई। तातें मोहि ममता अधिकाई ॥ 
जेहि ते कछु निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई ॥४॥ 


अर्थं : इस शरीर से मैंने रामभक्ति पायी है। इससे मुझे बड़ी ममता है। 
जिससे कुछ अपना स्वार्थ होता है उस पर सब लोग ममता करते हैं। 

व्याख्या : भुसुण्डिज कहते हैं कि शरीर तो मेंने बहुत पायी। पर किसी में 
रामभक्त न हुई । मुझे तो काक शरीर में ही भक्ति मिली । इसलिए इस पर ममता 
विशेष है । भाव यह कि जो शरीर मिळता थी उस पर कुछ ममता हो ही जाती थी | 
पर उनसे किसी से वास्तविक कल्याण नहीं हुआ | पर इस शरीर में रामभक्ति की 
प्राप्ति हुई इससे इस पर मेरी ममता है। में इसी शरीर में प्रसन्न हूँ। क्योंकि शरीर 
मिलने का साफल्य तो इसी से हुआ। 

संसार की भी यही रीति है कि जिससे अपना कुछ काम निकलता है 
उस पर सब लोग ममता करते हैं। -सुर नर मुनि सबके यह रीती। स्वारथ लागि 
करहि सब प्रीती । मेरा कामःतो इस शरीर से निकला । अतः इस पर मेरी ममता 
होना प्राप्त है। दूसरों को भले ही यह अधम शरीर जान पड़े। पर मुझे तो यह 


र नीति स्रतिसम्मत सजजन कहहि। 
, पन्नगारि असि स्र्तिस 
के अति नीचहु सन प्रीति, करिअ जानि निज परम हित ॥९५ क. 
तेहि तें पाटंबर रुचिर। 
न Ne 2] परम अपावन प्रानसम ॥९५॥ 
अथं: हे गझड़जी ! ऐसी नीति दै। वर श्रुति सम्मत है और शिष्टानुमोदित है। 
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अति नीच से भो अपना परम हित जानकर प्रीति करनी चाहिए । रेशम कीड़े से 
होता है । उससे सुन्दर रेशमी वस्त्र बनता है। परन्तु उस परम अपावन कीड़े को 
सब लोग प्राण के समान पालते हैं । 

व्याख्या : नीति भी अनेक प्रकार की होती है। कूटनीति की भी नीति में 
ही गिनती है । परन्तु वह धमंविरुद्ध है। यह नीति श्रृतिसम्मत है घर्मानुकूळ है ओर 
शिष्ट लोग इसके अनुसार आचरण करते हैं तथा उपदेश देते हैं कि यद्यपि नीच का 
साथ निन्दित है पर यदि वह अपना परम हित हो तो उससे प्रीति करनी चाहिए । 
भाव यह कि यह काक शरीर पक्षियों में चाण्डाल शरीर है। अति नीच है। पर यह 
भेरा परम हित है। इसलिए इससे प्रीति करता हूँ । 

रेशम का उदाहरण देते हैं कि रेशम तो कोड़े से प्राप्त होता है। वही कोष 
बनाता है जिससे रेशम बनता है और उस रेशम से अपना परम हित सघता है। 
उससे पाटाम्बर बनता है। इसलिए उस कीड़े को लोग पालते हैं। वह कीड़ा परम 
अपावन है। अपने मुख के राळ से अपने चारों ओर कोष बनाता है। पर उसकी 
अपावनता पर कोई दृष्टिपात नहीं करता ओर बड़े यत्न से उसे पालता है। 


स्वाथ साँच जीव कह एहा । मन क्रम बचन रामपद नेहा ॥ 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भज्ञै रघुबीरा ॥१॥ 


अर्थं । जोव के लिए यही सच्चा स्वार्थ है कि मनसा वाचा कमंणा रामजी के 
चरणों में स्नेह हो। वही शरीर पवित्र है और सुन्दर है जिसे पाकर रामजी का 
भजन हो। 

व्याख्या : संसार स्वार्थं भी नहीं जानता । झूठे स्वार्थं में पड़ा है। इसी से 
देह गेह कुटुम्बादि में रत है। विनाशी पदार्थों में प्रेम करना कच्चा स्वाथ है। 
अविनाशी तो राम हैं। अतः उन्हीं में प्रेम लगाना सच्चा स्वार्थं है। अतः यदि 
स्वार्थं ही साधन करना है तो सच्चा स्वार्थ साधन करिये । 

शरीर तो सभी रक्त मांस अस्थि चर्मादि का बना हुआ घृणास्पद है। मनुजे 
देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पीके । मनुष्य देह में यही विशेषता है कि इसके 
द्वारा रामजी के चरणों में प्रेम हो सकता है। यदि मनुष्य शरीर से भी प्रभु चरणों में 
प्रेम न हुआ तो : काज कहा नरतन धरि सारथौ। फिर मनुष्य देह से लाभ क्या 
हुआ ? अतः सिद्धान्त यही हुआ कि जिसी देह से राम भजन हो वही पवित्र है। वही 
सुन्दर है। यथा : बिनु हरिभजन इंदारुन को फल तजत नहीं करुआई । 


राम बिमुख लहि बिंधिसम देही । कबि कोविद न प्रसंसहि तेही ॥ 
रामभगति एहि तन उर जामी। तातें मोहि परम प्रिय स्वामी ॥२॥ 


अर्थं : राम विमुख को यदि विधि के समान देह मिले तो भी पण्डित कवि 
उसको प्रशंसा नहीं करते। इस शरीर में ही मेरे हृदय में रामभक्त उगी । इसलिए 
हैं स्वामी ! यह मुझे परम प्रिय है। 


हे रामचरितमानस 


व्याख्या : देहधारियों में सर्वोत्तम ब्रह्मादेव हैं। उन्हीं के शरीर से सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति है। उसमें सम्पुण ब्रह्माण्ड के रचने की शक्ति है। परन्तु ऐसी 
देह को भी पाकर जो कोई रामविमुख हो तो विवेक्री पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं 
करते । क्योंकि उससे परम कल्याण नहीं हुआ । इदं शरोरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
इसी शरीर को खेत कहा गया है। सो रामभक्ति के लिए मेरी काकदेह गुरुदत्त 
होने से उपजाऊ हो गयी ओर शरीर मेरे लिए ऊपर ही रह गये | इसलिए यह 
शरीर मुझे परम प्रिय है। 
तजौं न तनु निज इच्छा मरना । तनु बिनु बेद भजन नहि बरना ॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा । रामबिमुख सुख कबहुँ न सोवा ॥|३॥ 
अथं : में कांक्षामृत्यु हुं । इसलिए शरीर नहीं छोड़ता । क्योंकि वेद कहता है 
कि बिना शरीर का भजन नहीं होता । पहिले मोह ने मुझे बहुत कष्ट दिया । राम के 
विमुख रहकर में कभी सुख से नहीं सोया । 
व्याख्या : तीसरे प्ररन : तुमहि न व्यापत काल अति कराळ कारन कवन का 
उत्तर : गुरुजी द्वारा मुझे इच्छा मरण का आशीर्वाद मिला | जब शरीर छोड़ने की 
इच्छा हो तभी छोड़ सकते हैं। परन्तु में इसे छोड़ता नहीं । क्योंकि वेद कहते हैं कि 
शरीर के न रहने से भजन नहीं हो सकता । सगुण उपासक मोच्छ न लेही। तिनकहुँ 
राम भगति निज देही । मुझे भजन में जो सुख है वह मोक्ष में भी नहीं है। 
मोह दरिद्र है। वह जीव को लक्ष्मोपति से विरुद्ध किये रहता है। उसी 
मोह ने . मुझे पहिले बहुत कष्ट दिया। मोह के -कारण शोक बना हो रहता था। 
वह सदा मुझे राम विमुख बनाये रहा | अतः में सदा कष्ट पाता रहा । राम विमुख 
होने से सुख कभो न मिला । सदा चिन्ताग्रस्त रहा सुख से कभी न सोया । 


नाना जनम करम पुनि “नाना । किए जोग जप तप मख दाना ॥ 
कवन जोनि जन्म्येउ॑ जहुँ नाहों। में खगेस भ्रमि भ्रमि जग माहीं ॥४॥ 

अर्थ : अनेकों जन्मों में मेंने अनेकों कमं योग जप यज्ञ और दान किये । हे 
पक्षिराट्‌ ! वह कोन सी योनिहै जिसमें मैंने इस संसार में घूम घूमकर नहीं 


ढु र : आकर चारि लाख चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी 
फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कमं सुभाव गुन घेरा । इस भांति कितने कक में 
मनुष्य भी हुए और योग, जप, तप, यज्ञ ओर दान भी किया । य क का 
अन्त नहीं हुआ । कमं से कमं श्यृंखला बढ़ती ही गयी और जन्म ककर 


में पड़ा रहा | 
देलेडं करि सब करम गोसाई। सुखी न भएउ अबहिकी हक ॥ . 

सुधि मोहि नाथ जनम बढ केरी । सिव प्रसाद मति मोह न घेरी ॥५॥ 
सु 
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अथं : हे गोसाई ! सब कमं करके मेंने देख लिया । जेसा इस समय सुखो हूं 
वेसा सुखी कभी न हुआ | हे नाथ! मुझे बहुत से जन्मों की याद है | शिवजी की 
कृपा से मेरी बुद्धि को मोह घेर न सका । 
व्याख्या : मैंने सब कर्म किये सबका फल देखा | -सुख के लिए कमं किया 
सुख मिला भी। पर जैसा में इस काकशरीर में राम भजन के प्रभाव से सुखी हूँ 
वेसा सुख तो कभी नहीं मिला । मुझे सब जन्मों की याद बनी है। शिवजी के/ध्रसाद 
से मोह मेरी मति घेर न सका। पूर्व जन्म के स्मरण न रहने का यही कारण है कि 
बुद्धि को मोह घेर लेता है। परन्तु मुझे शिवजी ने आशीर्वाद दिया था.: कोनेहु 
जन्म मिटिहि नहि ग्याना । सुनहि सूद्र मम बचन प्रमाना । इसलिए में पुवं जन्मानुभूत 
सुखों से वतंमान शरीर के सुख का मिलान कर सकता हूँ। 
दो. प्रथम जन्म के चरित अब, कहाँ सुनहु बिहगेस। 
सुनि प्रभुपद रति उपजे, जाते मिटहि कलेस ॥९६ क. 
पुरब कल्प एक प्रभु, जुग कछिजुग मल सूल। 
नर अरु नारि अधमं रत, सकल निगम प्रतिकूल ॥९६॥ 
अर्थं : हे पक्षिराट्‌ ! में पहिले जन्म का चरित अब कहता हूँ उसे सुनो । 
उसके सुनने से प्रभु के चरणों में प्रेम उपजता है। जिस प्रेम के द्वारा क्लेश मिट 
जाते हैं। पूवं कल्प में एक मळ का मूल कलियुग नाम का युग था । जिसमें हें प्रभो । 
नर और नारी अमं में रत थे और सब वेद के विरुद्ध थे । ; 
“व्याख्या : चौरासी लाख योनि भोगते भोगते पुवं कल्प के किसी एक कलियुग 
में पहिले पहल मनुष्य योनि मिली। यही क्रम है धीरे घीरे उन्नति होती है । .उस 
जन्म का अपना चरित कहते हैं। उसकी फलश्रुति है कि उसके सुनने से रामजी के 
चरणों में प्रीति होती है और उससे क्लेश मिटता है। उपदेश करने में सङ्कोच न 
होना चाहिए । अतः अपने चरित्र की फलश्रुति स्वयं कहते हैं। 
पुं कल्प से यहाँ कम से कम अट्ठाईसवों पुवं कल्प को कथा अभिप्रेत है । 
क्योंकि सत्ताईस कल्प तो भुसुण्डिजी को नीळगरि पवंत पर रहते बीता । यथा : 
इहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा । बीते कल्प सात अरु बीसा । जिस भाँति सब ऋतुओं 
के धमं पृथक्‌ पृथक्‌ हैं इसी भाँति सब युगों के धमं भी पृथक पृथक्‌ हैं | इनमें कलियुग 
बड़ा मळिन है मळ का मूल है। इसमें नर नारी सब पापी होते हैं और वेदविरुद्धा- 
चरण करते हैं। _ 


तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई । जनमत भयेउ सूद्र तन पाई ॥ 


सिव सेवक मन क्रम अरु बानी । आन देव निदक अभिमानी ॥१॥ 


अथं : उस कलियुग में में अयोध्या जाकर शूद्र रारीर पाकर जन्मा । मनसा 
वाचा कमंणा में शिवजी का सेवक था । पर था अभिमानी। अन्य देवताओं को निन्दां 
करता था | 


९०४ रामचरितमानस 


व्याख्या £ भुसुण्डिजो कहते हैं कि वह पहिला जन्म मेरा यद्यपि शूद्रयोनि में 
और कलियुग में हुआ फिर भी अयोध्या में हुआ। काळ विपरीत होने पर भी देश 
अनुकूल था । शूद्र शरीर से ग्रज्ञादिक में अधिकार नहीं होता और कलियुग में 
स्वभाव से ही लोगों को नीच प्रवृत्ति होती है। कमं की विचित्रता दिखलाते हुए 
कहते हैं कि अच्छी बात मुझमें यह थो कि में नास्तिक नहीं था। मनसा वाचा 
कमणा शिवभक्त था.और बुराई यह थीं कि में अभिमानी था। दूसरे देवताओं की 
निन्दा करता था । दूसरे देवता की निन्दा करने में अनन्यता समझता था । शिवादेन्यं 
न जानामि : शिव से अन्य किसी को मैं नहीं जानता। इस प्रकार की अनन्यता 
नहीं थी । 


धनमद मत्त परम बाचाला। उग्र बुद्धि उर दंभ बिसाला ॥ 
जदपि रहेउं रघुपति रजधानी । तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥२॥ 


अथं : में धन के मद में मतवाला हो गया था। बड़ा बकवादी था । बुद्धि बड़ी 
उग्र थी और हृदय में बड़ा दम्भ था । यद्यपि रामजी की राजधानी में रहता था। 
फिर भी उस समय उसकी कुछ भी महिमा नहीं जानता था । 
व्याख्या : कनक कनक से सो गुनो मादकता अधिकात । वह पाये बौरात है 
यह खाये बोरात । घतूरे से. अधिक सोने में मादकता : नशा है। क्योंकि धतुरा खाने 
से आदमी पागळ हो जाता ओर सोना के पाने से पागल हो जाता है। भुसुण्डिजी 
कहते हैं कि में घनी था इसलिए मुझे धन का मद था। तिस पर भी बड़ा दोष यह 
था कि मुखर : बकवाको था। सोचिय सूद्र बिभ्र अवमानी । मुखर मान प्रिय ग्यान 
गुमानी | सो उग्र बुद्धि और वादप्रिय होने से मैं ज्ञानगुमानी भी था । बाहर से सब 
को दिखळाता था कि में बड़ा धामिक हूं । अतः बड़ा भारी दाम्भिक भी था । 
अयोध्या रामजी की राजधानी है यह बात संसार जानता है। श्रीअयोध्याजी 
में रहकर उसकी महिमा जानना एक विचित्र बात है। भारत वषं में तो संत्र 
प्रख्यात है कि अयोध्या सात मोक्षपुरियों में से प्रथम है। अतः महात्मागण सदा 
श्रीमयोध्याजी में बसते हैं। भुसुण्डिजी कहते हैं कि उस समय मुझे श्रीअयोध्याजी के 
निवास की महिमा का परिज्ञान नहीं था । 
अब जाना मै अवध प्रभावा । निगमांगम पुरान अस गावा ॥ 
कवनेहु जनम अवध बस जोई। राम परायन र परि ॥३॥ 
: अब मैंने अवंघ का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराण [ गान 
किया a कोई Fe जन्म में यदि अवघवास करता है तो वह मळी भाँति 


रामपरायण होता है | र हम रच न 
: जी कहते हैं कि अवघ के प्रभाव 

में "जब कि अवध वास 3 मुझे मिला और - वेद पुराण वाख भा कहते 

हैं कि किसी जन्म में जब अवध में वास हमा रहता है तब वह राम. होता 


चत्तरकाण्ड ! सप्तम सौपानं ९०५ 


है । अर्थात्‌ धाम भी सरकार का विग्रह है। उससे एक बार भी सम्बन्ध हो जाने 
से फिर वह सम्बन्ध टूटता नहीं फल देकर ही रहता है। वेद पुराण शास्त्र ने कहा 
है कि किसी जन्म में भी जिसे अवधवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसे राम भक्ति 
होकर रहेगी । 
अवध प्रभाव जान तब प्रानी । जब उर बसहि राम घनुपानी ॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी ॥४॥ 

अथं : अवघ की प्रभुता प्राणी तब जान पाता है जब हृदय में घनुंधर 
रामजी निवास करते हैं। हे गरुड़जी ! यह कछिकाल बड़ा कठिन -था उसमें सब 
नरनारी पापी हो गये थे । 

व्याख्या : अवघ का प्रभाव प्राणी के हृदय में तब ठीक ठीक आता है जब 
उसका हृदय स्वयं अवध हो जाय। तहईं अवघ जहे राम निवासू । तहइ दिवस जहे 
भानु प्रकासु । जहाँ सूयं का प्रकाश हो वही दिन है और जहाँ राम का निवास हो 
बही अवध है। सो जब घनुंधर रामजी हृदय में बसें लोभ मोह मत्सर मद मान से. 
हृदय शुद्ध हो । यथा: तब लगि हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मत्सर मद 
माना । जब लगि उर न बसत रघुनाथा । घरे चाप सायक कटिं भाथा । अर्थात्‌ जब 
सरकार के बसने से हृदय प्रकाशमान हो तब अयोध्या का माहात्म्य मन में आवे। 
उस महिमा का पता लगे जिसके बल से रामजी का अवतार अयोध्या छोडकर 
अन्यत्र हो नहीं सकता । 

अब कलिकाळ की कथा कहते हें कि वह करिकाल बड़ा कठिन था । पाप 
के समुद्र में नर नारियों का मन मछली हो गया था। पाप में ही उनको सुख मिळता. 
था । समय वेसा बतं रहा था उसके उल्लङ्कन में समी असमर्थ थे। 


दो. कलिमल ग्रसे घरम सब, लुप्त भएं सद ग्रंथ। 
दंभिन्ह निज मति कळपि करि, प्रगट कीन्ह बहु पंथ ॥९७ क. 
भये लोग सब मोह बस, लोभ यसे सुभ कमं। 
सुनु हरि जान ज्ञाननिधि, कहो कछुक कलिधमं ॥९७॥ 
अर्थं : सब घर्मो को कलियुग के मल ने ग्रस लिया था| सद्ग्रन्थ सब लुप्त हो 
गये थे । - दम्भियों ने अपने अपने मतों की कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिये 


थे । सब लोग मोह के वशीभूत थे और शुम कर्मो को लोभ ने ग्रस छिया था। हे 
ज्ञाननिधि गरुड़जी अब थोड़ा सा कलियुग का धमं सुनी । . 

व्याख्या : तामस बहुत रजोगुन थोरा । कछि प्रभाव बिरोध चहुं ओरा । यह 
कलियुग का मळ है। इसका अनुवेध सभी धर्मों में हो गया था । सात्त्विक कमं कोई 
नहीं करता था। जो लोग घमं करते भी थे वे तामस धमं करते थे। सद्गरन्थ प्रचार. 
विहीन होने से लुप्त हो गये। मागं कहीं पता नहीं कि केसे चलें । महाजनो येन गतः 
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स पन्थाः । सो सद्‌ग्नन्थों के लोप से यह भी पता नहीं चलता था कि बड़े लोग [कस 
रास्ते से गये हें। ऐसा सुअवसर पाकर दम्भियों ने अपना अपना नया पन्थ कल्पना 
करके चलाया । जिससे चळनेवाले और भी पथभ्रष्ट हो जाते थे | 


सब लोग अज्ञानवश आहार निद्रा भय मेथुन को ही लक्ष्य माने हुए चलते 
थे । जितने शुभ कमं थे। उनपर लोम का अधिकार हो गया था । शुभकर्म होना 
दुष्कर व्यापार था । भुसुण्डिजो कहते हैं कि अत्र थोड़ा सा कलि धमं भो सुनो । 


बरन धरम नहि आस्म चारी। स्रति बिरोधरत सब नरनारी ॥ 
द्विज खूति बेचक भूप प्रजासन । कोउ नहि मान निगम अनुसासन ॥१॥ 


अथं : न वणं घमं हैं न चार आश्रम हैं। सब नर नारी वेद के विरोध में लगे 
हुए हैं । ब्राह्मण वेद बेंचते हैं राजा प्रजा को खाकर जीते हैं। कोई भी वेद को आज्ञा 
नहीं मानता । 
व्याख्या : संसार का कल्याण वेद को आज्ञा मानने में है दूसरी भाँति से 
सम्भव नहीं । वेद की आज्ञा अव्याहत रखने के लिए ही चार वणं और चार आश्रम 
हें। ये यदि अपने अपने धमं पर चलें तो कोई कष्ट आ नहीं सकता। यथा: 
वरणात्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि नहि 
भय सोक.न रोग । सो कलियुग में वणं धमं ही नहीं रह जाता । आश्रम बिभाग मिट 
जाता है। नर नारी आसुर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जेहि बिधि होइ धरम 
निमूंछा । सो सब करहि बेद प्रतिकूला | 
ब्राह्मण का घमं विद्यादान है सो ब्राह्मण विद्यादान बन्द कर देंगे। विनियम 
में धन लेकर तब वेद पढ़ावेंगे। विष्णुशर्मा ने कहा : नाहं विद्याविक्रयं शासनशते- 
नापि करोमि | यद्यपि अध्यापन ब्राह्मणों की जीविका है सो विद्या पढ़ा चुकने के बाद 
गुरुदक्षिणा रूप से शिष्य के सामर्थ्यानुसार ग्रहण करने का विधान है । सो सब बातें 
जाती रहीं । ब्राह्मण वेतन भोगी होकर वेद पढ़ाने लगते हैं । 
राजा का घमं है कि प्रजा को ओर सपुत्र की भाँति पालन करे। सो राजा 
प्रजा को अपनी जीविका बना करके घन शोषण करते हैं। उनके न देने पर उन्हें 
दण्ड देते हैं | प्रजा पालन का उन्हें ध्यान भी नहीं । प्रजा को कष्ट देकर अपना पालन 
हु आ ह से ही लोक व्यवहार ठीक चलता है 
ग क्‌ ॐ ॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रिय के हम EC nes 
जब ये दोनों अपने मर्यादा से च्युत नहीं करते 
में रंत हो जाते हैं | वेद को आज्ञा की परवाह नहीं करते । 


जोइ भावा | पंडित सोइ जो गाळ बजावा ॥ 
nh र र रत जोई । ताकहु संत कहैं सब कोई ॥२॥ 
न जो जिसे अच्छा लगे उसी को वह रास्ता मानता है। जो लम्बी लम्बो 
अथ : 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सौपान॑ ९०७ 


बातें करे वही पण्डित है। जिसका आरम्भ ही मिथ्या हो । जो दम्भ में दत्तचित्त हो 
उसो को सब सन्त कहते है। 

व्याख्या : जिस रास्ते से पिता, चले हों जिस रास्ते से पितामह चले हों और 
वह भलों का रास्ता हो उसी को प्रकड़ने से कल्याण होता है। महाजनो येन, गतः 
स पन्थाः । परन्तु कलियुग में जिसे जेसा अच्छा लगे वही रास्ता वह पकड़ता है। 
इसका परिणाम बड़ा भयङ्कर है । स्वच्छन्दाचार से मनुष्य नष्ट हो जाता है। मागं 
की परिभाषा ही बदल गयी । इसी भाँति शब्दों के दुष्प्रयोग से बड़ा अनिष्ट होता है । 
परमार्थ ज्ञाता को पण्डित कहा जाता है। सो लम्बी लम्बी बातें करनेवाले को सब 
लोग एकमत होकर पण्डित मान लेते हें। वह्‌ नेता हो जाता है और लोग उसी का 
अनुसरण करते हैं । 

जो दम्भरत हैं दिखाने के लिए धमं की ध्वजा उठाये हुए हें। जिन्होंने 
आरम्भ से ही झूठ को लक्ष्य बना रक्खा है । दूसरे को ठगना ही ध्येय बना रक्खा 
है । ऐसे बिड़ाल ब्रती बकब्रती को चाहे वह कोई हो सब लोग सन्त कहते हैं। सन्त 
की परीक्षा इसी में है कि मन्द करत जो करे भलाई | परन्तु इतनी परख किसी 
को नहीं । 
सोइ सयान जो परधन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कह झूठ मसखरी नाना । कलियुग सोइ गुनवंत बखाना ॥३॥ 

अर्थं : जो दूसरे का धन हरण करे वही सयाना है। जो दम्भ करे वह बड़ा 
भारी आचारवान्‌ है। जिसे झूठ कहना मसखरी करना आता है। कलियुग में वही 
गुणी माना जाता है । 

व्याख्या : वस्तुतः दूसरे का धन हरण करनेवाला बड़ा मूखं है। जिसने 
अन्यायोपाजित द्रव्य से अपना कल्याण माना क्योंकि अन्यायोपाजित द्रव्य दश वषं 
तक ही ठहरता है। उसके लिए उसने अपना परलोक बिगाड़ा | परन्तु कलियुग में 
उस महा मूखं को ही लोग सयाना कहेंगे। क्योंकि लोग भी परलोक पर विश्‍वास न 
करनेवाले तथा ऐहिक सुखको ही सबंस्व माननेवाले होंगे । परवित्त हरण करनेवाली 
बुद्धि ही उनके लिए प्रशंसा के योग्य होगी | 

जो दिखाने के लिए घमं का ढोंग बनाये हो उसे लोग आचारवान्‌ मानेंगे । 
लोगों में सच्चे झूठे को परख जातो रहेगी । जिसे झूठ बोलने की विद्या मालूम है ओर 


"जिसे लोगों को हँसाना आता हो कलियुग में उसकी गिनती गुणी जनों में होगी । 


बस्तुतः वह महा निगुंणी है । मिथ्या-भाषण महा निन्दित दोष है। मिथ्याभाषी के 
लिए अवीची नाम का नरक बना हुआ है । जो सब नरकों के नीचे है। मसखरे महा- 
निळंज्ज होते हैं । सो इन बड़े बड़े दोषों की कलियुग में गुणों में गणना होगी । 
निराचार जो स्रृतिपथ त्यागी । कलिजुग सोइ ज्ञानी सो बिरागी ॥ 
जाके नख अरु जटा बिसाला। सो तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥४॥ 


९०८ रामचरितमानसं 


अथं : जो आचारश्रष्ट वेदमार्ग को छोड़े हुए हैं कलियुग में वे ही ज्ञानी और 
वे हो विरागी है। जिसे नख ओर जटा लम्बी लम्बी है वही कलिकाल में प्रसिद्ध 
त्तपस्वो कहलाता है। 


व्याख्या : आचार: प्रथमो घमंः। आचार ही प्रथम धमं है। स्वकर्मणा 
तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः। अपने कमं धमंसे ईश्वर की अचना करके लोग 
सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सो जिसने आचार का त्याग किया उसे वैराग्य का उदय 
केसे होगा ? ओर बिना वेराग्य के ज्ञान भी केसे होगा ? पहिले स्वधर्माचरण करके 
जब वेराग्य तथा ज्ञान अजेन करता है तब वह विधि-निषेध से परे होता है । फिर भी 
वह लोकसंग्रह के लिए निषिद्धाचरण नहीं करता । नहीं तो : शुनां तत्त्वदृशाञ्चैव को 
भेदोऽशुचिभक्षणे । कुत्ते में और तत्वदर्शी में अशुचि भक्षण समान होने से भेद क्या 
रह जायगा ? 

बहुत दिनों तक क्षौर न कराने से हाथ पेर के नख बहुत बढ़ जाते हैं । जिससे 
वे संथा कमंमागं से परिभ्रष्ट हो जाते हें। सिर के केश भी सिमिटकर जटारूप में 


परिणत हो जाते हैं। कलिकाल में ऐसे पुरुषों की प्रसिद्धि तपस्वो खूप से हो 
जातो है । 


दो. असुभ बेष भूषन धरे, भक्षाभक्ष जे खांहि। 

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पुजित कलि जुग माहि ॥९८ क. 
सो. जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ। 

मन कम बचन लवार, ते वक्ता कलिकाळ महं ।९८॥ 


अथं : अशुभ वेष ओर भूषण धारण करके जो भक्ष्याभक्ष्य खाते हैं वे योगी 
हैं । वे सिद्ध हें। वे ही कलियुग में पुज्य हें। जो अपकारी चुगुल है उन्हीं की बड़ाई 
मौर उन्हीं का मान है। जो मनसा वाचा कमणा झूठे हैं वे ही कलियुग में वक्ता हैं। 
व्याख्या : नख आदि के बढ़ा लेने से तथा मलिन रहने से उनका वेष अशुभ 
है। अस्थिकी माला आदि घारण से जिसका भूषण भो अशुभ है। भक्ष्य ओर 
अभक्ष्य सब कुछ खाने से जो महा अपवित्र हैं ऐसे पुरुष को छोग योगी मानते हैं। 
सिद्ध मानते हैं ओर उन्हीं की पूजा होती है। अन्य युगों में ऐसे पतितों का कोई 
भी नहीं देखता । सब बिधि सोचिय हा अपकारी । निज तन पोषक निद॑य 
गारी । पिसुन पराय. पाप कहिं देही । ये दोनों महा दुगु जिसमें हो उसी की बड़ो 
प्रतिष्ठा और उसी की बड़ी मान्यता होती है। दुनिया भर के झूठे वक्ता माने जाते 
कलियुग की अद्भुत छीला है। युग का प्रभाव ऐसा बळवान्‌ है कि स्वभावत: 
दं । प्रवृत्ति विपरीतार्थ में होती दै। 

व बिबस नर सकल गोसाइ । नाचहि नट मरकट की नाई ॥ 
द्विजन्ह उपदेसहि ज्ञाना । मेलि जनेऊ छेद दाना ॥१॥ 
सुद्र 


उत्तरकाण्ड । सप्तम सोपान ९०००, 


अर्थ : हे गोसाई ! जितने नर हैं. वे सब नारी के वशीभूत रहते हैं और नटके 
बन्दर की भाँति नाचते हैं। शाद्र ब्राह्मणों को ज्ञान उपदेश करते हैं और यज्ञोपवीत 
पहनकर कुदान लेते हैं । 

व्याख्या : नियम यह है कि स्त्री पुरुष के वश में रहे। बचपन में पिता के 
वश में, यौवन में पति के वश में, वाधंक्य में पुत्र के वश में रहे। क्योंकि स्त्री में 
स्वतन्त्रता की योग्यता नहीं है। यथा : पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने | 
पुत्रास्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमहंति | सो इसका ठीक उल्टा कलियुग में 
होता है। पुरुष ही स्त्री के वशीभूत होकर रहते हैं। वह जो नाच नचाती है वही 
नाच नाचते हैं। मानो स्त्री नट है ओर पुरुष उसका पाला हुआ बन्दर है। वह 
उस स्त्री से प्रेरित होकर लज्जा छोड़कर जहाँ तहाँ नाचा करता है। यथा : घन्य 
कीस जो निज प्रभु काजा । जहे तहेँ नाचहिं परिहरि लाजा । नाचि कूद कर लोग 
रिझाई । पति हित करहि धरम निपुनाई। 

शूद्र को ज्ञान होने पर भी ज्ञानोपदेश का अधिकार नहीं है। विदुरजी ऐसे 
ज्ञानी ने धृतराष्ट्र के तद्विषथक प्रश्‍न के उत्तर में कहा-कि में शूद्रयोनि में उत्पन्न हूँ । 
इसलिए इससे अधिक नहीं कह सकता | में सनतसुजात ऋषि का आवाहन करता 
हूँ । वे आकर तुम्हें उत्तर देंगे। तदनुसार ऋषिजी ने आकर राजा धुतराष्ट्र को 
ज्ञानोपदेश किया । सो शाट्र ब्राह्मणों को ज्ञानोपदेश करेंगे। इतना ही नहीं वे अपने 
गले में यज्ञोपवीत डाल छेंगे। जिसमें लोग उन्हें ब्राह्मण समझें ओर गङ्गादितीथं 
के तट पर निषिद्ध दान ग्रहण करेंगे। ब्राह्मणों को भी जिनकी जीविका प्रतिग्रह है 
दान लेने से रोका गया है। उन्हें शिलोञ्छ वृत्ति की सम्मति धमंशास्त्र ने दिया है। 
कुदान ग्रहण करने से आज भी ब्राह्मण दूर भागते हैं। उस कुदान के ग्रहण के लिए 
शूद्र लोगों को ठगने के लिए जनेव पहन लेते हैं जिसमें छोग उन्हें ब्राह्मण समझें 
आर कुदान ग्रहण करते हैं। 


सब नर काम लोभरत क्रोधी। बेद बिप्र स्रूति संत बिरोधी ॥ 
गुन मंदिर सुन्दर पति त्यागी। भजहि नारि पर पुरुष अभागी ॥२॥ 


अर्थे : शभी लोग कामी लोभी ओर क्रोधी होंगे | वे वेद विप्र गुरु ओर सन्तों 
का विरोध करते हैं। स्त्रियाँ परम गुणी और सुन्दर पति का परित्याग करके 
अभागी पर पुरुष को भजती हैं। ' 

व्याख्या : काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार हें ओर आत्मा का नाश 
करनेवाले हैं। यथा : त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोघस्तथा 
लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ । इसलिए इनके त्याग का विधान है। कलियुग में सभी 
कामी क्रोधी ओर छोभी होते हैं। नरक के लिए पुरी तैयारी रहती है। वेद विप्र 
गुरु ओर सन्त की कृपा से ही मनुष्य का कल्याण होता है। सो इन्हीं से छोग बेर 
करते हैं उनका कल्याण केसे हो ? जिसका पुजन होना चाहिए उनसे ही वेर करते 
हैं। इस भाँति अपना दोनों लोक अपने हाथ से बिगाइते हें। 


९१० रामचरितमानस 


स्त्रीधमं है कि गुणहीन पति का भी भजन करें। यथा : वृद्ध रोग बस जड़ 
धनहीना । अंध बघिर क्रोधी अतिदीना । ऐसेउ पति कर किय अपमाना | नारि पाव 
जमपुर दुख नाना | पति बंचक्र पर पति रति करई। रौरव नरक कल्पसत परई। 
सो कलियुग की स्त्रियाँ गुणमन्दिर सुन्दर पति का त्याग करके निर्गुण कुष पर 
पुरुष को अभागिनी भजेगी। भावाथं यह कि वे भी अपने नरक का रास्ता ठोक 
करने में दत्तचित्त रहती हें। एकइ धर्म एक ब्रत नेमा। काय बचन मन पतिपद 
प्रेमा । उस धर्म का हठ पुर्वक परित्याग करती है । 


सौभागिनी बिभूषन हीना । बिधवन्ह के सृगार नवीना ॥ 
गुर्‌ सिख अंध बधिर कर लेखा । एक न सुनहि एक नहि देखा ॥३॥ 


अर्थं : सोहागिनो स्त्री को तो गहना नहीं और विधवा के नये नये श्रृंगार 
होते हैं | गुरु ओर शिष्य में अन्धे और बहरे का हिसाब है । एक देखता नहीं दूसरा 
सुनता नहीं । 

व्याख्या : अळङ्कार का घारण करना सौभाग्य का चिह्न है। कुछ अलङ्कार 
तो ऐसे हैं जिन्हें सौभाग्यवती स्त्री सदा धारण किये रहती हैं। सो कलियुग में 
सौभाग्यवतियों को तो आभूषण से विरक्ति रहती है। उनका आभूषण धारण करना 
पति का आदर है। उसे वे नहीं करतीं और विघत्रा जिनको आभूषण निषिद्ध है 
वे नित्य नया श्रृंगार किये रहती हैं। उनका श्पुंगार पर पुरुष के आकर्षण के लिए 
ही है। 

गुरु ही मार्गप्रदशंक है | कणंघार है यथा : कणंघार सद्गुरु हह नावा । सो 
यदि वही अन्धा हो तो बेड़ा पार केसे हो सकता है । शिष्य भी यदि एकळब्य को भाँति 
हो तो अपने पुरुषार्थं ओर गुरुभक्तिं से काम निकाल सकता है। यहाँ शिष्य बहरा 
है । वह गुरु की सुनता ही नहीं । यदि गुरु आँखवाले भी हों तो उसका कल्याण नहीं 
कर सकते । सो कलियुग में यह बड़ा भारी साधन ही मारा पड़ा । 


हरे सिष्य धन सोक न हरई। सो गुर घोर नरक मह परई ॥ 
मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं। उदर भरे सोइ धमं सिखावहि ।,४॥ 


: जौ गुरु शिष्य का धन हरण क ओर शोक्रहरण नहीं करता 
बह र में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाते हैं और जिसमें पेट 


रं सिखाते हैं। 
भरे वही धम . बिना शिष्य का कल्याण किये उससे घन स्वोकार करना गुरु के 
न rl है। पर यहाँ तो गुर अन्वे हैं शिष्य बहरा है। तब सिष्य का 
सरल कि गुरुजी शिष्य का घन हरण करने के लिए ही गुरु बनते हें । 
सम्बन्ध यही रह गया ग्रहण करने छत फळ घोर नरक है। ऐसे गुरु शिष्य 


नकर धन॑ ह 
का ह करेंगे । अपने नरक का रास्ता सीधा कर रहे हैं | 
का 
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माता पिता तो आदि गुरु हैं। उन्हीं की शिक्षा का संस्कार बच्चों पर अमिट 
पड़ता है। यन्नवे भाजने रूग्न: संस्कारो नान्यथा भवेत्‌ । उनकी यह गति है कि 
लड़के को शिक्षा देने के लिए बुलाते हैं और शिक्षा यह देते हैं कि जिससे पेट भरे 
वही घमं है। अर्थात्‌ जो कुछ धमं की भावना उसमें पहिले से हो वह भी नष्ट हो 
जाय। यह धमं की कलियुगी परिभाषा सवंनाश का कारण होता है। ऐसे माता 
पिता के पुत्र धमं के लिए केसे कष्ट सह सकते हैं। वे वैषयिक सुख के लिए क्या नहीं 
कर सकते । 


दो. ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर, करहि न दूसरि बात। 
कौड़ी लागि मोह बस, करहि बिप्र गुरघात ॥९९ क. 


बादहि सूद्र द्विजन्ह सन, हम तुम्ह ते कछु घाटि। 
जाने ब्रह्म सो बिप्रवर, आँखि देखावहि डांटि ॥९९॥ 


अथं : स्त्री पुरुष बिना ब्रह्म ज्ञान के दूसरी बात नहीं करते और कोड़ी के 
के लिए मोह वश होकर ब्राह्मण ओर गुरु का बघ करते हैं । 

शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को 
जाने वही ब्राह्मण है: ऐसा कह कर डाँटते हैं और आँख दिखाते हैं । 


व्याख्या : कलियुग में स्त्री पुरुष सब विचित्र ब्रह्मज्ञानी होते हें। दिन रात 
ब्रह्मज्ञान की बातें करते हैं। अद्वितीय हैं। यहाँ नानात्व कुछ भी नहीं है | व्यवहार 
की बातों में भी उनका मद्वेतवाद चलता है। पर वह सब स्वार्थ के लिए । शास्त्र 
की आज्ञा है: भावाद्वेतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वेतं न काहिचित्‌ । सकंत्राद्वेत कुर्यात्‌: नाद्वेतं 
गुरुणा सह्‌ । सदा भावाद्वेत करना चाहिए। क्रिया में अद्वेत कहीं न होने पावे | 
सवंत्र अद्वेत को स्थान दे। गुरु के साथ भद्वेत न करे। सो यहाँ क्रियाद्वेत ही करते हैं। 
भाबाद्वेत कभी नहीं । कौड़ो के लिए ब्रह्मवध गुरुवध तकं कर डालते हैं। 

शुद्र को वाचाल नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण की निन्दा कभी नहीं करनी 
चाहिए । ज्ञानगुमानी नहीं होना चाहिए। इन बातों से उसका परलोक बिगड़ता है। 
यथा : सोचिय सूद्र बिप्र अवमानी । मुखर मान प्रिय ग्यानगुमानी। सो कलियुग में 
शूद्र वादप्रिय होते हैं। ब्राह्माणों से विवाद करते हैं कि क्या में तुमसे कुछ कम हूं। 
बराबरी की धुन में अनघिकार चेष्टा करते हैं, शास्त्रमर्यादा भङ्ग करते हैं, वेर 
बाँधते हैं, कहते हैं : ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है। 
यदि उनसे कोई कहता है : ब्रह्म जानाति ब्रहमाज्ञः होता है ब्राह्मण नहीं होता: 


१. प्रत्यस्तमितमेदं यत्‌ सत्तामात्रमगोचरम्‌ । वचसामात्मसंवेद्यं तद्‌ ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
वि. पु. । जिसमें सम्पूणं भेदज्ञान शान्त हो जाते हैं। जो सत्ता मात्र और वाणी का अविषय 
है तथा स्वयं हो अनुभव का विषय है। यही ब्रह्मज्ञान कहलाता है । 
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ब्रह्मणोऽपत्यं पुमान्‌- ब्राह्मणः होता है तो डॉटकर आँख दिखाते हैं कि चुप रहो 
बहुत मत बोलो । 
परत्रिय लंपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता लपटाने || 
तेइ अभेद बादी ज्ञानी नर। देखा मे चरित्र कलिजुग कर ॥१॥ 
अर्थं : परस्त्री का लोभी कपट में चतुर मोह-द्रोह और ममता में लिप्त : ऐसे 
लोग अभेदवादी ज्ञानी बंनते हैं मैंने कलियुग का चरित्र देखा । 
व्याख्या : पाणिगृहीता में सन्तोष नहीं । परस्त्री की बड़ो चाह ।. परन्तु कपट 
चतुर हैं लखाई नहीं पड़ते । यथा : कपट चतुर नहि परें लखाई। उन्हें काम भी है 
क्रोध भी है मोह ममता में लिपटे हुए भी हैं। पर अपने इन दोषों को अभेदवाद 
करके छिपाते हैं | ज्ञानी बनते हैं ओर लोग भी उन्हें अभेदवादी ज्ञानी मानते हें। 
वस्तुतः उनमें अविद्या के पाँचों पं मौजूद हैं। मोह से अविद्या कहा । ममता से : 
अस्मिता कहा । परत्रिय लम्पट से : राग कहा । द्रोह से द्वेष कहा और कपट सयोने 
से : अभिनिवेश कहा मर मुख से - अमेदवादो बनते हैं। कहते हैं : निस्त्रेगुण्ये पथि 
विचरतां को विधिः को निषेध: | भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह चरित्र मैंने कलियुग का 
देखा कि सबकी बुद्धि. तामसी हो गयी है। 
आपु गए अरु तिन्ह घालहि। जे कहुँ सत मारग प्रति पाल! ह ॥ 
कल्प कल्प भर एक एक नरका । परहि जे दूषहि त्रृति करि तरका ॥२॥ 
अर्थं : स्वयं तो नष्ट हो गये ही हैं। पर जो लोग सम्मागं का प्रतिपालन करते 
हैं उन्हें भी नष्ट करते हैं। जो लोग 'तकं से वेद को दूषित ठहराते हैं वे लोग एक 


कल्प तक प्रत्येक नरक भोगते हैं । द 
व्याख्या : स्वयं नष्टः परान्‌ नाशयति। आप तो सन्मागं से पतित हो गये हैं। 

यवनोच्िष्ट भोजन, यवन सहवास, यवनानी गमन, स्वधमं त्याग, र परधर्माभिरुचि, 

मर्यादा भङ्ग आदि दोष से पतित हो गये हैं। परन्तु जो लोग सन्मागं पर आरूढ़ हैं. 


उनके पतन के लिए अनेक यत्न करते.हैं। अपने को भागे बढ़ा हुआ और सन्मां, 


गामी को पिछड़ा हुआ उद्रघोषित करते हैं। जाति पाँति तोड़क मण्डल स्थापित 


करते हैं। शिक्षा मा ् 
ससे आप से आप लोगों का पतन हो | इनसे काम नहीं 
शक hss बनाते हैं और उससे समाजहित का दम्भ रचते हैं। 
वेदों को मनुष्य का बनाया हुआ बतलाते हैं और भगीरथप्रयत्न करके देश के 
इतिहास को पलट देते हैं । निदान : | 
हि ते हैं कि तकं से वेद को कलद्धित करनेवाले 
EE] ऐसा हानि जे निवास मिलता है। तक की आ मि 
क अ को उससे बड़ा तार्किक हरा देता है औरं वह्‌ अः ह 
नहीं है । एक [ 


क्रम पलटते हैं, .नाटक, उपन्यास, कहानी, सिनेमा, सङ्गीत द्वारा 


जेहि बिघि होइ धमं निमूँला । सो सब करहि. 
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ताकिक से हार जाता है। अतः अमर्यादित तकं नहीं होना चाहिए । तकंशास्त्र वेद 
को रक्षा के लिए बना है। शास्त्र के सिंद्धान्तों के समझने के लिए बना है । तीखी 
तलवार से गोवध भी हो सकता है और गोरक्षा भी हो सकती है। परन्तु उससे 
गोरक्षा ही उपादेय है गोवध नहीं । इसी भाँति तकं से वेदमर्यादा का स्थापन ही 
उचित है। उसके द्वारा वेद का खण्डन अथवा उसमें दोषारोपण करना बड़ा भारी 
पाप है । क्योंकि ऐसा करने से समन्मागं बिगड़ता है। लोग पथश्रष्ट किये जाते हैं। 
अपना ही पाप कोन कमर है। सो संसार को पथश्चष्ट करने का पाप जिसने अपने ऊपर 
लिया शास्त्र वघ का पाप जिसे लगा उसका ऐसा घोर दण्ड ही न्याय है। इस 
बात को उद्घोषित कर देना भो उचित है। जिसमें लोग सावधान हो जायें । 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा । स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि मुई घर संपति नासी।मूड़ मुड़ाइ होहि संन्यासी ॥३॥ 

अर्थं : जो अधम वणं है । अर्थात्‌ तेलो, कुम्हार, डोम, कोल, कलवार, इनकी 
जब स्त्री मर जाती है घर की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तो सिर मुण्डन कराके 
संन्यासी हो जाते हैं। 

व्याख्या : संन्यासी अर्थात्‌ भिक्षु होने का अधिकार केवळ ब्राह्मण शरीर को 
है क्षत्रिय को भी नहीं । उसे यदि ज्ञान हो भी जाय तो लिङ्ग घारण करे। भिक्षु न 
हो | यथा : आरत काह न करइ कुकरमू | माँगहि भीख त्यागी निज धर्म्‌। सो जब 
क्षत्रिय के लिए यह विधान है तो वेशयादिक के लिए कुछ कहना नहीं है। सो 
कलियुग में यह होता है कि अधम वणं के लोग जिनका जळ भी नहीं चलता जेसे 
तेली, कुम्भकार, चाण्डाल, किरात, कोळ तथा मद॒ विक्रेता कलवार भो संन्यासी 
होते हैं। उनके संन्यास ग्रहण का कारण वेराग्य नहीं है गृह सुख का नाश कारण 
है। दरिद्र हो गये । स्त्री भी मर गयी । कोई ठिकाना नहीं । तो संन्यासी होकर माँग 
खायेंगे। संन्यासी होने का विधान है। शिखा यज्ञोपवीत का त्याग भी शास्त्रविघि 
से होना चाहिए। सो उन्हें किसी बात को परवाह नहीं। सिर मुंड़ाकर और 
काषाय वस्त्र धारण करके अपने आप संन्यासी हो जाते हैं 


ते बिप्रन्ह सन आपु पुजार्वह्‌। उभय लोक निज हाथ नसावहि ॥ 
बिप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ वृषलीस्वामी ॥४॥ 

अथं : वे ब्राह्मणों से अपने को पुजवाते हैं । दोनों लोक का नाश अपने हाथों 
करते हैं । ब्राह्मण को अक्षर से भेंट नहीं रहती । वे छाळची कामी आचार रहित और 
शूद्री के स्वामी होते हैं। 

व्याख्या : ये अघम वर्ण ब्राह्मणों से अपने को पुजवाते हैं। कहते हैं : दण्ड- 
ग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ । में स्वयं नारायण हूं । पत्थर के देवताओं में क्या 
रका है मेरी पुजा करो। जाति आयु ओर भोग पूवे कर्मानुसार होता है। जिनका 


आ होता है वे रमणीय योनि ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति में जन्म ग्रहण 
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करते हं । जिनका पुवं जन्म में कपूय आचरण होता है वे चाण्डाल योनि शूकर 
कूकर योनि में उत्पन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण की पुजा पुवं जन्म के कर्मानुसार 
होती है। उनको इस जन्म के कमं का फल दूसरे जन्मों में मिलेगा | अतः शीळगुण 
हीन ब्राह्मण की पुजा अश्वत्थ वृक्ष या तुलसी की भाँति होती है। गुणगण ज्ञान में 
प्रवीण होने पर भी शूद्र की पूजा नहीं होती । दूसरे जन्म में जब उसके रमणीय 
आचरण का फल मिलेगा तब उसकी भी पुजा होगी। पुनर्जन्म न माननेवाले के 
समझ में वर्णाश्रम घमं नहीं आ सकता | सो अधमवणं शास्त्र का अवहेलन करके 
संन्यासी बना । उसको पुजा संन्यासी समझकर ब्राह्मण करेंगे ही उस पुजां को 
स्वीकार करके उस अघम वणं ने अपने दोनों लोकों को नष्ट किया | उसे अपने भेद 
खुलने का सदा भय बना रहता है और खुल जाने पर बड़ी अपकीर्त्ति होती है। इस 
भाँति उसका यह लोक भी बिगड़ा । परलोक को तो उसने खूब ही बिगाड़ा । उसके 
लिए लिखना व्यर्थं है । 
यह भी नहीं कि ब्राह्मण कलियुग के .प्रभाव से बचे हों। उनका भी भारी 
पतन होता है। ब्राह्मण का महत्त्व बड़ा है तो उसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भी 
बड़ी है। उन्हें निष्काम होकर षडङ्ग वेद पढ़ना चाहिए । उन्हें तपस्वी होना 
.चाहिए। सो कलि में वे सब बातें तो गयीं। षडङ्गवेद का जानना तो दूर गया | 
उन्हें अक्षर का भी ज्ञान नहीं | तप की चर्चा क्या? वे क्रामी, लोभी, आचार विहीन, 
यहाँ तक कि शूद्री को घर में डाल लेते हैं। जिनके संसगं से उनका सद्य: पतन 
होता है। 
सुद्र करहि जप तप ब्रतः दाना | बैठि बरासन कहहि पुराना ॥ 
सब नर कल्पित कर्राह अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥५॥ 


अर्थ : शूद्र लोग जप तप ब्रत दान करते हैं। व्यासासन पर बेठकर पुराण 
कहते हें। सब लोग मनमाना आचरण करते हैं | :अपार अनीति का वर्णन नहीं 
-स॒कता 
ब क : सबकी प्रवृत्ति ही युग के प्रताप से उळटी हो जाती है । जिसका 
जप व्रत दान करना कथा कहना स्वघमं है वे उसके निकट नहीं जाते और जिनका 
स्वधर्मं तीनों वर्णं की सेवा है उन्हें ब्राह्मण धमं में रुचि उत्पन्न होती है। शोक 
-मोहामिभूत प्राणी स्वधमं पर चल नहीं सकता । शूद्र की ब्रह्म कमे में प्रवृत्ति उसके 
अर का का: है। सेवा में ही परवृत्ति होना उसका तप है। उसी से उसकी सिद्धि 
elas युधिष्ठिर के यज्ञ में महा ज्ञानी होने पर भी चाण्डाळ ने पुजा स्वीकार 
उ | oN 'पर ही इँटा उ अय में शूद्र पा 
3 करेंगे ह्मणो के अधिकार का क द 
FN ळा दिया गया । फळ यह कि सब छोग मनमाना आचार 


करेगें । र महित भान बाक्स शास्त्र का लक्षण है। परलोक का कोई संवाद 
कही जा रही है | हक ` 
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किसी को नहीं मालूम उसमें अपनी मनमानी कल्पना करना मूखंता है। यः शास्त्र- 
विधिमुत्सुज्य वतते कामकारतः। नस सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिप्‌। 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्थाकायंव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविघानोक्तं कमं 
कर्तुमिहाहंसि । अतः कलियुग में ऐसी अनीति होती है -जिसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता । 
दो. भए बरनसंकंर कलि, भिन्न सेतु सब लोग। 
करहि पाप पार्वाह दुख, भय रुज सोक बियोग ॥१०० क. 
ख्रूतिं संमतं हरि भगति पथ, संजुत बिरति बिबेक । 
तेहि न चर्लहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक ॥१००॥ 
अर्थं : कलियुग में लोग वणंसंकर हो गये और घमंसेतु से सब पृथक्‌ हो 
गये । पाप करते हैं। दुःख पाते हैं। भय रोग शोक और वियोग होता रहता है। 
श्रुतिसम्मत हरिभक्त पथ वैराग्य और विवेक के साथ बना है। उस पर छोग मोहवश 
नहीं चळते ओर अनेक पन्थ की कल्पना करते हैं। 
व्याख्या : अन्य युगों में कहीं कहीं कमंसंकरता दिखाई पड़ती है। कलियुग में 
पहिले कमंसंकरता दिखलाकर पीछे वणंसंकरता दिखलाया। लोग वणंसंकर हो 
गये : सामान्योऽयं घमंसेतुनंराणास्‌ । धमं का सेतु मनुष्य मात्र कें लिए सामान्य है। 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीविद्यासत्यमक्रोधो दशकं घमंलक्षणस्‌। _ 


इसी सामान्य धमं के आधार पर विशेष घमं भी खड़े हैं । 'सो इस घमंसेतु पर कोई 
नहीं चलता । सब पाप करते हैं और उसका फल भय रोग शोक वियोगादि दुःख 
पाते हें। 
कमंपथ कहकर अब भक्ति पथ कहते हें कि भक्तिपथ श्ुतिसम्मत है। उसके 

साथ वेराग्य और विवेक का होना आवश्यक है । भक्ति माता है । विरति विवेक उसके 
बच्चे हैं। बच्चे कें साथ माता प्रसन्न रहती है। इस सर्वश्रेष्ठ मार्ग के रहते हुए लोग 
अज्ञाननश उस पर नहीं चलते और नये नये पंथों की कल्पना करते हैं। अनादि 
ईद्वर का अत्रादि वेद आज्ञा है। उसके अनुसार अनादिं भक्तिपथ है। उसे छोड़कर 
मनुष्य का कल्पित नये नये पन्थों पर चलना कलियुग के ही प्रभाव का द्योतक है। 


छं. बहु दाम संवारहि धाम जती । बिषया हरि छीन्हि रही बिरती hn 

तपसी धनवंत दरिद्र गुही । कलि कोतुक तात न जात कही ॥ 

अथं : संन्यासी बहुत साधन और धाम सँवारते हैं। वैराग्य रहा उसे विषय 

_ नेहरःलिया। तपस्वी तो धनी हैं और गृहस्थ दरिद्र हैं। हे तात ! कलियुग का 
कोतुक कहा. नहीं जा सकता । 


व्याख्या : जिन्होंने विधि पूर्वक संन्यास लिया है अब उनका हाल कहते हैं 
कि वे धन धाम संवारने में छग गये। धन धाम का परित्याग करके ही संन्यास 


= 
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लिया जाता है। सो संन्यास लेकर फिर धन धाम के संवारने में लग गये । फिर भी 
थोड़े में सन्तोष नहीं है। बहुत घन और बहुत से धाम का संग्रह करने छगे | जिसे 
त्याग किया उसी का ग्रहण करने से वान्ताशी : कुत्ते हो गये अथवा बहुत से फन्दे 
सँवारने छगे लोगों के फंसाने के लिए : दाम फन्दे को भी कहते हैं और धाम सँवारने 
लगे यह दिखाने के लिए कि इसमें महात्मा छोग रहकर साधन भजन. करेंगे। 
प्रश्‍न यह्‌ उठता है कि तब उन्होंने संन्यास क्यों लिया ? इसके उत्तर में कहते हैं कि 
संन्यास लेने के समय वेराग्य रहा | उसे विषय ने हरण कर लिया। यथा : बिगरत 
मन संन्यास लेत जल नावत आम घरो सो | 
अब वानप्रस्थ और गृहस्थ का हाळ कहते हैं। वानप्रस्थ आश्रम ही तपस्या के 
लिए है। इसका घमं इतना कठोर है कि कलियुग में इसका निषेध कर दिया गया 
है। वे वन में रहें कठोर से कठोर तप करें। मृत्यु का आसरा देखते रहें । उनसे 
घन से कोई सम्बन्ध नहीं । बिना जोता बोया अन्न खावें । उसे कूटे नहीं पीसे नहीं 
इत्यादि । सो वे घनी बने बेठे हैं। उनको लोग घन ले जाकर देते हैं | स्वयं भी पतित 
होते हैं। उन्हें भी पतित करते हैं और जिन्हें घन की आवश्यकता है उन गुह्स्थों 
को कोई नहीं देता । वे दरिद्र हें। तपस्वी के पास धन जाकर अचल हो जाता है। 
क्योंकि उन्हें कोई खचं नहीं । गृहस्थ के पास धन टिकता नहीं । क्योंकि उन्हे 
सहस्नों प्रकार के खचं हैं। अत्तः वे दरिद्र बने रहते हैं । भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह 
कलियुग का खेळ है। उनके खेल का ही वर्णन होना कठिन है। धमं के इस प्रकार 
विपरीत होने में कलियुग का कोई लाभ नहीं है। पर मन बहळाव के लिए वे ऐसा 
किया करते हैं। 


कुवंति निकारहि नारि सती गृह आनहि चेरि निबेरि गती ॥ 
सुत मानहि मातु पिता तब लों । अबछानन दीख नहीं जब छौं ॥ 


अर्थे : सत्कु प्रसूता ओर सती स्त्री को घर से बाहर निकाल देते हैं और 
दासी को अचळ रूप से ळाकर घर में स्थापन करते हैं। बेटे माँ बाप को तभी तक 
मानते हैं जब तक उनकी आँख स्त्री पर नहीं पड़ती । 

व्याख्या : गुहस्थों का यह हाल है कि जाति में उत्तम करनी र 'उत्तम सती 
साध्वी को तो लोग घर से बाहर निकाल देते हैं। उनका कुळ शीळ उन्हें पसन्द नहीं 
और दासी: रखेली को घर में ला बिठाते हें। जिसमें न कुछ है न शीळ है और 
उसे नहीं निकालते । व्यभिचारिणी के हाव भाव कटाक्ष में मुग्ध रहते हैं। a 
शीळवाली स्त्रियों में यह विद्या कहाँ ? वह ऐसी हो नहीं सकतीं। यह पुरुषों की 
स्वाद पराङ्मुखता है | पिता माता का मानना छोड़ देते हैं । सस्त्रीक 

र पक न अधिक सुभीतां है। स्त्रियों के लिए तो यह्‌ 
8028 2 शास्त्र सम्मत भी है कि पति के प्रेम के सामने माता पिता का 

चाहिए 

आयाम काना चाहिए। एलु ऐसा भाव प्य में नहीं होना चाहिए। सो कु 
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में ऐसा ही होता है। स्त्रियाँ भले ही माता पिता का प्रेम न छोड़ें पर पुरुष तो 
छोड़ ही देते हैं। मातृदेवो भव पितुदेवो भव। यह वेद की आज्ञा है। पिता धमं: 
पिता कमं पिता हि परमा गति: । पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवंदेवताः । पिता ही 
धमं है पिता ही कमं है पिता ही परमगति है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता 
प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा घमंशास्त्र कहता है। गृहस्थ होने पर माता पिता की सेवा 
ही प्रधान है | वह मूल धमं ही छूट जाता है। 


ससुरारि पियारि लगी जब तें । रिपु रूप कुटुंब भये तब तें॥ 
नुप पाप परायन धर्म नहीं कर दंड बिडंब प्रजा तिनहों॥ 


अथं : जब से ससुराल प्यारी लगी तब से तो कुटुम्ब के लोग शत्रु छगने 
लगे। राजा पापपरायण हैं घमंपरायण नहीं। नित्य ही प्रजाओं में दण्ड की 
विडम्बना किया करते हैं। 

व्याख्या : ब्याह होते ही माँ बाप का मानना बन्द हो जाता है। जहाँ 
ससुराल में आना जाना प्रारम्भ हुआ : लोकोक्ति है कि क्‍वशुरगुहनिवासः स्वगंतुल्यो 
नराणास्‌ । शवशुरालय में दामाद की बड़ी खातिरी होती है। अतः ससुराछ का 
प्यारा लगना कुछ बुरी बात नहीं है। परन्तु उस आवभगत में अपने स्वरूप को 
भूल जाना बुरा है। तहाँ लोग ससुराल के. प्यार में ऐसे भूछते हें कि उन्हें अपने 
कुटुम्ब के लोग शत्रु दिखाई पड़ने लगते हैं | व्याह होने से अपना पक्ष बलवान होता. 


` है। सो ये मूखं अपने पक्ष से हो शत्रुता कर लेते हैं । 


_ कलियुग में राजाओं का यह हाळ है कि पाप ही उनका शरण हैं। उन्हें 
पापका ही भरोसा है। सदा पाप में लिप्त रहते हें। राजा का प्रधान कायं धमं 
रक्षा है। वे आठों लोकपालों के अंश रूप माने जाते हैं। वे यदि पाप परायण हुए: 
तब घमं के लिए स्थान कहाँ है? राजा दण्डघरो गुरुः कहलाता है। राजा दण्ड के 
बळ से प्रजा को सन्मागं में चलाता है। उसके तथा लोक के कल्याण के लिए 
अपराधी को दण्ड देता है। परन्तु पाप परायण राजा ऐसा नहीं करता । वह दण्ड 
देता है अपने छाभ के लिए। दण्ड को धमं रूप माना गया है। सो पापी राजा के 
राज्य में दण्ड की विडम्बना मात्र होती है । अदण्डय को दण्ड होता है और दण्डनीय 
आनन्द करते हैं । 
छं: धनवंत कुलीन मलीन अपी । द्विज चिन्ह जनेउ उधार तपी ॥ 

नहि मान पुरानन्ह बेदहि जो । हरि सेवक संत सही कलि सो ॥ 
अथं ¦ मिन भी घनी कुछीन हैं। ब्राह्मण का चिह्न जनेउ. ओर तपस्वी का 


चिह्न नङ्गा रहना है। जो पुराण और वेदको नहीं मानता वही कलियुग में हरिदास 
सच्चा सन्त है। 


व्याख्या : चाहे उसके कुछ में रजवीय॑ की शुद्धि न हो। पर यदि वह घनी है. 
तो कुछोन माना जाता है। अर्थात्‌ धनी होना ही कुलोन होने का यथेष्ट प्रमाण माना 
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जाता है और गले में जनेउ का पड़ा रहना ही ब्राह्मणत्व का प्रमाण रह जाता है 
और जिसने कपड़े उतार दिये वही तपस्वी गिना जाता है। भावार्थ यह कि कलियुग 
में जनता की बुद्धि विक्त हो जाती है। उसमें सार ग्रहण का सवंथा अभाव हो 
जाता है। 


पिता माता के सत्कमं का पुत्र दायी नहीं माना जाता । कुलीन होना मानो 
कोई गुण ही नहीं है। घनी होना ही मानो सब कुछ है। जनेउ के साथ कुछ कमं भी 
है जिसे जनेउधारी को करना होता है। बिना उनके जनेउ का मूल्य कया है। इसी 
भाँति परमहंस परिव्राजक महा विरक्त ही दिगम्बर हो सकता है। कपड़े फेंक देना 
तो नङ्भा हो जाना है। वह दण्डनीय है तपस्वी नहीं है। ऐसों के आदर करने से 
मर्यादा भङ्क होती है । परन्तु कलियुग में यही सब होता है : आज्ञा सम न सुसाहिब 
सेवा । आज्ञा मानना ही बड़ी भारी सेवा है। वेद पुराण भगवान्‌ की आज्ञा है जो 
उसे नहीं मानता वह हरि का द्रोही है हरि का दास नहीं है । वह सन्त नहीं है वह 
दुष्ट है । कलियुग में सच्चा सन्त और सच्चा हरिदास उसे ही कहेंगे जो वेद पुराण 
न मानता हो। पुराण वेद माननेवाला यथेच्छाचारी न हो सकता है और न 
यथेच्छाचार का उपदेश दे सकता है। ये सब बातें तो न माननेवाछा ही कर सकता 
है | अत्तः यथेच्छाचारियों को वही अनुकूल पड़ता है-। इसलिए उसे ही हरिदास और 
सन्त मानते हें । 


कवि बरद उदार दुनी न सुनी । गुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी ॥ 
कलि बारहि बार दुकाळ परे । बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे ॥ 
अर्थं : कवि समाज उदार संसार में सुनायी नहीं पड़ता । सब गुणों में दोष 
देखनेवाले हैं । गुणी कोई नहीं । कछि में बारम्बार अकाल पड़ता है। लोग अन्न के 
बिना दुःखी होकर मरते हैं । 
व्याख्या : कवि ही मत्यं को अमर बनाता है। कवि की वाणी में इतनी 
सामर्थ्यं है कि लोग उसे चाह से याद करते हैं भूलना नहीं चाहते। अतः कवि को , 
उदार तो कम से कम होना ही चाहिए। परन्तु कलियुग में कवि की उदारता सुनी 
नहीं जाती | समालोचना दुनिया भर की कर डालेंगे पर उनका बनाया शुद्ध दो 
पंक्ति पद्य भी न बनेगा | जिन्हे देखिये वह गुण में दोष देने को तैयार है। पर गुणी \ 
खोजिये तो एक न मिलें । कळि में दोनों फसलें रवी खरीफ की मारी जाती है। अतः 
बार दुकाळ पड़ना कहा । ; 
बार दो. सुनु खगेस कलि कपट हठ, दभ द्वेष पाखंड | 
"जात मोह मारादि मद, ब्यापि रहे ब्रह्मंड ॥ 


नप मख ब्रत दान । 
धरमु करहि नर, जप 
ता र्मु धरनि पर, बए न जामहि धान ॥१०१॥ 


उत्तरकाण्ड ! संप्तम सोपार्न ९१९, 


अर्थ : हे गरुड़ ! कलियुग में कपट हठ दम्भ द्वेष पाखण्ड मान मोह मारादि 
ब्रह्माण्ड व्यापे रहते हें। लोग जप तप मख ब्रत दान तो करते हैं। पर सबको तामसिक 
बनाकर करते हैं | देव पृथिवी पर बरसते नहीं और बोने पर घान्य नहीं उगते।_ | 

व्याख्या : कपट हठ दम्भ पाखण्डादि का उल्लेख कहीं कहीं अन्य युगों में भी 
पाया जाता है। अन्य युगों में जब ऐसी घटनाएं होती थीं तो वे भविष्य में शिक्षा 
ग्रहण के लिए लिख ली जाती थीं । पर कलियुग में तो ये सब दोष सारे ब्रह्माण्ड में 
व्याप जाते हैं। इनका लेखा कहाँ तक किया जाय । श्रीरामजी कहते हैं : ऐसे अघम 
मनुज खळ कृत जुग त्रेता नाहि । द्वापर कछुक बूंद बहु होइहें कलिजुग मांहि । 

लोग धर्म करने चलते हैं तो तामस धमं कर डालते हैं : अनुबन्धं क्षयं हिसा- 
मनपेक्ष्य च पौरुषस्‌ । मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते |, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः 
शठो नेषक्ृतिकोऽलसः । विषादी दीघंसूत्री च कर्ता तामस उच्यते । बुरे भले परिणाम 
शरीर और धन का व्यय पर पीड़ा और अपने साम्यं की परवाह न करके अविवेक 
से जो कमं आरम्भ करते हैं उसे तामस कहा जाता है। असावधान, विवेकशून्य, 
अनम्र, हठी, निदंय, आळसो, विषादो, दीघंपूत्री कर्ता को तामस कहते हैं । इन दोषों 
के कारण जप, तप, व्रत, यज्ञ और दान भी तामस घमं हो जाते हैं । फल यह होता 
है कि उचित समय पर देव वर्षा नहीं करते ओर पृथिवो की उर्वरा शक्ति ही जाती 
रहती है । 


अबला कचभूषन भूरि छुधा। धन हीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख चाहहि मूढ न धर्मरता । मति थोरि कठोरि न॒ कोमलता ॥१॥ 

अर्थं : स्त्रियों के बाल ही भूषण है और भूख बड़ी है। घन से हीन दुःखो हैं 
फिर भी ममता बहुत है । धमं में रत नहीं हें फिर भी बेवकूफ सुख चाहते हैं। बुद्धि 
थोड़ी है फिर भी कठोर है उसमें कोमलता नहीं । 

व्याख्या : स्त्रियां अपने बाळ अनेक प्रकार से गूँथेंगी | उसी को आभूषण 
समझेंगी अथवा दरिद्रता के कारण भूषण न पहन सकेंगी। बाळ को ही साज बाज 
कर श्युज्भार करेंगी । उन्हें भूख बहुत लगेगी । अर्थात्‌ ये कलियुगी स्त्री के लक्षण हैं। 
लोग बिना घन के दुःखी हैं । धमं में रुचि होची चाहिए। सो न होकर उचकी ममता 
ओर बढ़ती है । यथा : अबुध कुटुम्बी जनु घन हीना । 

सुख तो सभी चाहते हैं । इसीलिए सबको धर्माचरण का विधान है । क्योंकि 
घमं से हो सुख होता है। यदि सुख के लिए घमं छोड़कर कोई और उपाय हो तो 
घमं को आवश्यकता नहीं । यथा : सुखी मीन सब एक रस अति अगाघ जलमाहि। . 
जथा धमंसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहि। अतः घमं ही सुख का कारण है। कारण . 

से ही कारय की सिद्धि होती है। अतः सुख चाहनेवाले को घर्माचरण करना चाहिए। 

यहाँ सुख तो चाहते हैं पर धमं में मन नहीं छगाते। इसोलिए इन्हें मूढ़ कहा गया। 
बुद्धि भी थोड़ी है । यह नहीं समझते बिना कारण के कायं केसे होगा ? ओर वह्‌ भो 


कः 
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बड़ी कठोर है क्रूर है। उसमें कोमलता अर्थात्‌ दयालुता का स्पशं भी नहीं । अतः 
उसमें सात्त्विक घर्मानुष्ठान की योग्यता ही नहीं है: पुण्यस्य फङमिच्छन्ति पुण्यं 
नेच्छन्ति मानवाः । न पापफलमिच्छन्ति पापं कुवन्ति यत्नतः । 


नर पीड़ित रोग न भोग कहीं । अभिमान बिरोध अकारन हीं ॥ 
लघु जीवन संवत पंचदसा। कळपात न नास गुमान असा ॥२॥ 


अर्थं : लोग रोग से पोड़ित हैं कहीं भोग नहीं है। बिना कारण ही अभिमान 
ओर विरोघ करते हैं। पन्द्रह वषं का छोटा सा जीवन है और अभिमान ऐसा है कि 
कल्पान्त में भी न मरेंगे । 

व्याख्या : निधन का दुःख कहकर अब घनवानों का दुःख कहते हैं। जो 
धनवान हैं वे रोगी हैं। उन्हें सुख की सामग्री तो है पर उसके उपभोग की उन्हें 
सामथ्यं नहीं । वे रोग ग्रस्त होकर पीड़ित हैं। अतः कहीं भोग नहीं है। दरिद्र को 
साधन हीनता से ओर घनी को सामथ्यं हीनता से भोग की प्राप्ति ही नहीं है। ऐसे 
लोग दीन होंगे किसी से विरोध न करेंगे पर ऐसी बात नहीं है। दुखी हैं उन्हें 
अभिमान होने का कारण नहीं है फिर भी निष्कारण अभिमान करते हें। विरोध के 
तीन कारण होते हैं : मित्र भूमि और हिरण्य । यहाँ एक भी नहीं फिर भी विरोध 
करते हैं| ऐसों का कुशळ केसे सम्भव है । यथा : जिमि चह कुसल अकारन कोही । 

मनुष्यों की आयु घट गयी । पन्द्रह वषं ही पुर्णायु समझी जाने लगो । फिर 
भी घमं की अभिरुचि नहीं समझते हैं कि कल्पान्त में भी मेरा नाश न होगा : गृहीत 
इव केशेषु मृत्युना घमंमाचरेत्‌ । इसका ठीक उलटा आचरण करते हैं। 
कलिकाळ बिहाल किए मनुजा । नहि मानत कोउ अनुजा तनुजा ॥ 
नहि तोष बिचार न सीतळता । सब जाति कुजाति भये मंगता ॥३॥ 

अर्थं : कलियुग ने मनुष्यों को बेहाळ कर दिया। कोई बहन बेटी नहीं 
पहचानता । तोष विचार और शीळता तो है नहीं। सब जाति कुजाति मङ्गन 

-गये। + 

द व्याख्या : पशुओं में तो अनुजा तनुजा की पहिचान स्वभाव से ही नहीं। 
मनुष्यों में शास्त्र के अनुशासन से इसका बड़ा विचार है: अनुज बधू भगिनी सुत 
नारी । सुनु सठ ये कन्या सम चारी। इन्हे कुदृष्टि बिलोके जोई। ताहि बधे कछु पाप ` 
न होई। सो छोग ऐसे अचेत हो गये उन्हें कुछ भी बिचार न रह गया। अपने 
वमे आगये ! 
समझ Load शान्ति ये ऐसे गुण हैं कि इनके प्रभाव से व्यवहार भी 


परलोक तो सुखकारी रूप से ये प्रसिदध हैं ही । यथा : 
वलकरा 5 र कारी | एषणा त्रय-त्याग पर ही भिक्षा का 


सम सन्तोष दया lel गाढा घावितारं तुरंगी दीनं सूते ब्राह्मणी 
अधिकार है । स ए दक्षं करमकारन्तु शूद्रो दातुं मतुः मदविषा राजपुत्री । गौ ढोनेवाले 
याचितार । वेशय 
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को घोड़ी दौड़नेवाले को ब्राह्मणी माँगनेवाले को वेशया चतुरको और शूद्रो कारीगरको 
पेदा करती है। पर मेरो ऐसी राजपुत्री तो पुत्र दान करने और मरने के लिए ही 
पेदा करती है। ऐसा भगवती गान्धारी ने कहा है। अतः याचना ब्राह्मणों की 
जीविका है| उसे सभी जाति के लोग कलियुग में करने लगते हैं । भरतजी कहते हैं : 
मागउं भीख त्यागि निज धरमू । आरत काह न करइ कुकरमू । 


इरघा परुषाच्छर लोलुपता । भरि पुरि रही समता बिगता ॥ 
सब लोग बियोग बिसोक हए । बरनाश्रम घमं अचार गए ॥ 


अर्थ : ईर्षा कठोर वचन और लालच से पृथिवी भर उठी और समता जाती 
रहीं । सब लोग वियोग और विशोक से मारे हुए हैं। वर्णाश्रम धर्मं तथा आचार 
जाता रहा । 

व्याख्या : क्यों अमुक सुखी है ? क्यों अमुक बड़ा है? सब लोग समान पैदा 
हुए हैं। किसी को धनी होने का क्या अधिकार ? इस प्रकार ईर्षा का ऐसा प्रचार 
होता है कि इसे उचित समझकर अनेक प्रकार के वाद राजनेतिक क्षेत्र में प्रचलित 
होते हैं। उसी इर्षा के वश होकर अपने से सुखी लोगों के प्रति जिनसे उनका पालन 
हुआ है बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग करते हें ओर बल से प्रचार से कानून बनाकर 
उसकी सम्पत्ति का हरण करते हैं। लाळच इतनी बढ़ जांती है कि पराये द्रव्य 
सम्पत्ति का हरण उचित मालूम होने लगता है-। समता समता कहकर कोलाहल 
मात्र करते हैं। वस्तुतः समता तो मानो समाप्त ही हो गयी । 

सब लोग धन वियोग इष्ट वियोग तथा विशेष शोक से मारे पड़े हुए हें। 
क्योंकि सवंत्र अव्यवस्था हो गयी है। व्यवस्था तो वर्णाश्रम धमं ओर आचार से होती 
है। यथा: वरणाश्रम निज निज घरम निरत वेद पथ लोग। चलहि सदां पावहि 
सुखहि नहि भय सोक न रोग | वणं धमं नहि आस्तम चारी । से उपक्रम करके यहाँ 
उपसंहार. करते हैं । } 
छं. दम दान दया नहिं जानपनी । जड़ता परबंचनताऽति घनी ॥ 

तनु पोषक नारि नरा सगरे | परनिदक ते जग मो बगरे ॥ 


अधं : न दम दान ओर दया है न जानकारी है जड़ता ओर ठगहारी बढ़ी हुई 
है। सब स्त्री पुरुष तन पोषक हो गये दूसरों की निन्दा करनेवाले संसार में फैल गये । 

व्याख्या : ब्रह्मदेव ने देवता मनुष्य ओर असुरों को इन्हीं दकारत्रय दम दान 
दया का उपदेश दिया | वह तो कलियुग को पाकर लुप्त हो गया । सुजान कोई खोजे 
नहीं मिलते । छोग महामूखं होते हें दूसरे के ठगने में ही अपनी जानकारी मानते हें। | 
वस्तुतः ठगनेवाले ने पहिले अपने को ठगा। कुछ पैसों के लिए अपना परळोक नष्ट 
किया.। सो ठगहारी बड़ा वळ पकड़ेगी। घूतंता पूजिता छोके | संसार के आँख में घूल 
झोंकनेवाले ठग पैदा होंगे । संसार उनको बड़ा कहेगा उनपर फूलों की वर्षा होगो। 
इतनी ठगहारी कलियुग में बढ़ेगी । पे 
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मुर्दा की भाति जीनेवालों में तनुपोषक की गिनती है सो कलियुग में सब 
तनुपोषक हो जायेंगे । दूसरे के हित के लिए दुःख उठानेवाले कहीं च मिलेंगे और 
लोग घूम घूम कर दूसरों की निन्दा करेंगे | निन्दा करना उनका पेशा हो जायगा | 
संसार उनकी कदर करेगा । 


दो. सुनु व्याळारि कराळ कलि मल, मल अवगुन आगार । 
गुनौ बहुत कलिकाल कर, बिनु प्रयास निस्तार ॥१०२ क. 
कृत जुग त्रेता द्वापर, पुजा मख अरु जोग। 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पार्वाह लोग ॥१०२॥ 


अर्थं : हे गरुड़जी ! सुनो यह कराळ कलि मल और अवगुण का तो घर है। 
परन्तु इसके गुण भी बहुत हैं | क्योंकि इसमें बिना परिश्रम निस्तार हो जाता है। 

सत्ययुग त्रेता और द्वापर में पुजा यज्ञ और योग से जो गति होती है सो 
कलियुग में केवल भगवज्नाम से लोग प्राप्त करते हैं। 


व्याख्या : जुग कलियुग मळ मूल से उपक्रम करके मळ अवगुन आगार से 
उपसंहार करते हैं। यद्यपि कलियुग दोषों की खानि है पर विधि प्रपंच गुन अवगुन 
साना | कलियुग के गुण भी बहुत हैं। अन्य युगों में बहुत बड़ा पुरुषार्थं करने से 
निस्तार होता है । पर कलियुग में निस्तार पाने में कोई प्रयास नहीं है । 
जब सत्ययुग था तब लोग योग करके भव सन्तरण करते थे। त्रेता में योग 
साधन कठिन हो गया । क्योंकि उसमें रजका प्रवेश हो गया। अतः यज्ञ सम्पादन 
करके लोग भवसन्तरण करते थे। द्वापर में तमोगुण के प्रवेश से यज्ञ सम्पादन भी 
कठिन हो गया । तब भगवतु पुजन करके लोग संसार सागर पार हो जाते थे। परन्तु 
कलियुग में तमोआहुल्य से पुजन भी कठिन हो गया। अतः हरिनाम स्मरण से ही 
संसार सागर पार पाने का विधान इस युग में है। इसलिए कहा जा सकता है कि 
कलियुग में बड़ा भारी गुण भी है। कलि में नामसेवा ही प्रधान है। 
कृत जुग सब जोगी बिज्ञानी । करि हरिध्यान तरह भव प्रानी, ॥ 
त्रेता बिबिध यज्ञ नर करहीं। भ्रभुहि न bd भव थे ॥१॥ 
ग: ग में सभी योगी विज्ञानी होते हैं । हरिका ध्यान करके प्राणी 
{सार i जाते हैं। त्रेता में अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं ओर उसके 
को प्रभुक्रो अपंग करके भवसागर पार होते हैं । 
व्याख्या : शुद्ध सत्व समता विग्याना । कृत प्रभाव जाल । सत्ययुग 
बर्तंता है । अतः समता ओर विज्ञान सुलभ भ रहते हें । 
में शुद्ध सत्त्व उ ुब्यनस्थित रहतो है। मथा : ्सन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्य 
प्रसन्नचेता की का समय योग विज्ञान के अनुकूछ होता दै। भतः हरि का 
ड आ अवसागर के पार पहुँच जाता दै। 
ध्या : 


उत्तरकाण्ड । सप्तम सोपान ९२३ 


रेता में सत्त्वगुण बहुत होता है परन्तु कुछ रजका भी योग हो जाता है ¦ रति 
कमं का प्रचार हो-जाता है। अथवा कमं में रति होती है और याग निधिक्रार- _ 
चित्तकसाध्य है । स्त्री या कमं उसमें महा विघ्न हैं। अतः वह समय यज्ञ के अनुकूल 
पड़ता हैं। क्योंकि सस्त्रीक होकर ही यज्ञ का सम्पादन किया जाता है। अतः लोग 
अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और कमं फल भगवान्‌ को अपण करके कमंयोग द्वारा 
संसार सागर के पार हो जाते हैं। 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरह उपाय न दूजा ॥ 
करिजुग केवळ हरिगुन गाहा | गावत नर पावहि भव थाहा ॥२॥ 

यर्थ : द्वापर में रघुपति के चरणों की पूजा करके लोग संसारतरण करते हैं । 
दूसरा उपाय नहीं है। कलियुग में केवळ हरिगुण की गाथा का गान करके लोग 
संसार का थाह पा जाते हैं । 

व्याख्या: बहु रज सत्व स्वल्प कछु तामस। द्वापर हुषं शोक भय मानस | 
द्वापर में रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। कुछ तामस का भी प्रवेश रहता है। सत्त्व भी 
बहुत थोड़ा रहता है। मतः द्वापर में लोगों के मन में हषं शोक ओर भय का 
अधिकार हो जाता है। यज्ञ में तनिकसी अविधि होने से फल में बड़ा उलट पलट हो 
जाता है। यज्ञ के बराबर दूसरा शत्रु भी नहीं है। अविधि हो जाने से वह यजमान 
का उलटा अकल्याण करता है। बड़े बड़े यज्ञ प्रभूत धन घान्य तथा आयाससाध्य 
हैं। द्वापर में उनसे लाभ की. आशा बहुत कम हो जाती है। अतः उस समय के 
अनुकूल पूजा है । जिसमें वर्षो का समय न लगकर घण्टों का हिसाब है। 

कलियुग में पूजन भी दुष्कर हो जाता है। हषं शोक ओर भय का प्रभाव मन 
पर पड़ा करता है। अतः पूजा के भी अभिचाररूप में परिणत हो जोने का भय 
रहता है। अतः इस युग में हरिगुण गाथा के गान से संसार समुद्र ही नहीं रह 
जाता । उसका थाह मिल जाता है | डूबने का भय जाता रहता है। पार जाना सरल 


| हो जाता है। सन्तरण की आवश्यकता नहीं रह जाती ।' गान करने में आयास बहुत 
| कम है । इसलिए यहाँ सन्तरण नहीं कहा । यथा : कृते यदू ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां 


यजतो मखैः । द्वापरे परिचर्यायां कौ तद्धरिकोतंनात्‌ । 
कलिजुग जोग न जज्ञन ज्ञाना। एक अधार राम गुन गाना॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि ॥३॥ 
अर्थं : कलियुग में नयोग हैन यज्ञ है न ज्ञान है। केव७ राम गुणगान ही 
एक मात्र आधार है। सब भरोसा छोड़कर जो राम को भजता है प्रेम के सहित गुण 
समूह का गान करता है। 
व्याख्या : एहि कलिकाले सकल साधन फल भये ख़म फछनि फरोसो। 
इसलिए कहते हैं कि कलिजुग जोग न जज्ञन ग्याना। भाव यह कि इनका भरोसा 
नहीं । समय इनके प्रतिकूछ है जेसे धान की खेतो चेत में नहीं होती। करने लगिये तो 
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बड़ी कठिनता पड़ती है ओर ईप्सित फळप्रसू नहीं होती । इसी भाँति अन्य साधनों के 
लिए कलियुग अनुकूल समय नहों है। इस में तो केवल रामगुणगान ही आधार है। 

अतः जिसने कार का विचार करके सब साधनों का भरोसा त्याग दिया | 
राम के भजन में लग गया प्रेम के सहित रामजी के गुण ग्राम का गान आरम्भ कर 
दिया । गुणों के गान करने से उनका संस्कार.मन पर पड़ता है। रामजी के गुणों 
का संस्कार मन पर पड़ने से ही सम्पूर्ण अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। 


सो भवतर कछु संसय नाहीं। नाम प्रताप प्रगट कळि माहीं ॥ 
कलिकर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होइ नहि पापा ॥४॥ 


अर्थं ४ वह संसार तर जाता है। इसमें सन्देह नहीं है। नाम का प्रताप कलियुग 
में प्रकट है। कलियुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानस पुण्य होता है पाप 
नहीं होता । 
व्याख्या : चहुं जुग चहुँ स्रुति नाम प्रभाऊ । कलि विसेष नहि आन उपाऊ। 
योग में तो नाम का बड़ा प्रताप योगशास्त्र ने स्वीकार किया है। ईझ्वरप्रणिधानाद्वा' 
तञ्जपस्तदथंभावनम्‌ । ईश्वर पर प्रेम करने से समाधि की सिद्धि माना है और नाम 
के जप तथा अथं की भावना का उपदेश किया है। यज्ञ तो नाम ग्रहण पूवंक हवि 
दान से ही किया जाता है|. पुजा में तो पदे पदे नाम ग्रहण पूर्वक नमस्कार करके 
.ही वस्तु अपंण की जाती है। यदि इन तीनों में से नाम हटा दें तो ये कुछ रह नहीं 
जाते | इसलिए कहते हैं कि : चहुं जुग चहुं सुति नाम प्रभाऊ। कछि विसेष नहि आन 
उपाऊ। ओर कलियुग में तो कोई दूसरा उपाय नहीं है | यथा : तेन तप्तं हुतं दत्त-` 
मेवाखिळं तेन सर्वं कृतं कमंजाळम्‌। येन श्रीरामनामामृतं पानक्ृतमनिशमनवद्यं 
अवलोक्य कालम्‌ । अतः उसके भाव सन्तरण में संशय नहीं है उसे थाह मिल जाता 
है । ऐसा नाम का प्रताप कलियुग में प्रकट है। जो चाहे वह जप करके इसका 
प्रभाव देखले । 
यह तो नाम का प्रताप हुआ। अब स्वयं कलियुग का एक पवित्र प्रताप. 
सुनिये । यद्यपि कलियुग तो दोष का समुद्र ही है। परन्तु इस में एक महान्‌ गुण है 
कि इस में मानस पुण्य होता है पाप नहीं । यथा : ब्रह्मवेवते ३.९०.१२९। कळेदोंषनिधेः 
तात गुण एंको महानपि। मानसञ्च भवेत्‌ पुण्यं सुतं नदि इुष्छतस। मनसे शुभ 
.संकल्प करने का भी पुण्य है और अशुभ संकल्प उठने का है। सो वह पाप 
होता । 
क्लिजुग सम जुग-आन नहि, जौ नर कर बिस्वास । 


क गन गन बिमल, भवतर बिनहि प्रयास ॥१०३ क, 
गाइ FH "रम के, किम एक घान । 
हा केन बिधि दीन्हें, दान करे कल्यान ॥१०३॥ 
जेन 
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अर्थं : कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है यदि मनुष्य विद्वास करे | इसमें 
रामजी के निमंल गुणगण गान करके मनुष्य विना परिश्रम संसार तर जाता है। 
चार पाद घमं के प्रकट हैं। उनमें से एक कलियुग में प्रधान है । जिस किसी विधि से 
भी करने से दान कल्याण करता है। 

व्याख्या : कोई भी सिद्धि बिना विश्वास नहीं होती । लोगों को विश्वास नहीं 
होता कि रामज़ी के गुणगान मात्र से विना प्रयास भव सन्तरण केसे हो सकता है। 
इसलिए गुणगान नहीं करते। यदि विश्वास होता तो बिना गुणगान किये रहा न 
जाता | भुसुण्डिजी कहते हैं : विश्‍वासःकी कमी से ही कलियुगी प्राणियों की दुर्गति 
होती है। नहीं तो जहाँ राम गुणगान से ही भव सन्तरण है वहाँ लोगों के दुर्गति 
होने का प्रस्न ही कया है। यदि इस हृष्टि से देखा जाय तो कलियुग ही धन्य है। 

सत्थ दया तप ओर दान ये ही चार पाद घमं के हें। कलियुग में तीन पादों 
से धमं का ह्लास हो जाता हैं। इस युग में दान ही प्रधान है । दान घमं महा कठिन 
है । दान में पात्रापात्र का बड़ा बखेड़ा है। दान का बड़ा विधान है पर भुसुण्डिजी 
कहते हें कि कलियुग में जिस किसी विधि से दान करे। दान को नाव पहाड़ चढ़ती है । 


नित जुग धमं होहि सब केरे। हृदय राम माया के प्रेरे॥ 
सुद्ध सत्व समता विज्ञाना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥१॥ 


अर्थं : रामजी की माया की प्रेरणा से सबके हृदय में नित्य युग घमं हुआ 
करते हैं । सत्ययुग के प्रभाव से शुद्ध सत्त्वगुण समता ओर विज्ञान द्वारा प्रसन्न मन 
रहता है। 

व्याख्या : जिस भाँति संसार में चार हजार दिव्य वषं तक सत्ययुग तीन 
हजार दिव्य वर्ष तक त्रेता दो हजार दिव्य वषं तक द्वापर ओर एक हजार दिव्य 
वर्ष तक कलियुग क्रम से बीतता है उसी भाँति रामजी की माया को प्रेरणा से 
मनुष्यों के हृदय में भी नित्य सत्ययुग त्रेता द्वापर ओर कलियुग वत्तंता है। ग्रह 
महादशा में जिस भाँति अवान्तर दशाएंँ आती हैं उसी भांति मनुष्य के हृदय में 
भी नित्य चारों युग का चक्र चला करता है। जब सत्ययुग बतंने लगता है तब शुद्ध 
सत्त्वगुण का उदय होता है। मन में ममता और विज्ञान तथा प्रसन्नता रहती है। 
ऐसे अवसर पर योग ज्ञान विज्ञान के साघन के लिए अनुकूलता रहती है । 


सत्य बहुत रज कछु रति करमा । सब बिधि सुख त्रेता कर धरमा ॥ 
बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस । द्वापर धरम हरष भय मानस ॥२॥ 


'अर्थं ¦ सत्त्व बहुत हो थोड़ा रज हो ओर कमं में रति हो: ऐसा त्रेता का 
घमं सब भाँति सुखद है। बहुत रज ओर थोड़ा थोड़ा सत्त्व ओर तम हो: ऐसे 
द्वापरके धमं में हषं शोक और भय मन में होते हैं । 


व्याख्या : जब हृदय में त्रेता वतंता है उस समय सत्त्व अधिक ओर रज 


थोड़ा होता है और कमं अर्थात्‌ वेदिक कमे यज्ञ यागादि में प्रीति होती है। यह 


°= 
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अवसर यज्ञ यागादि के लिए अनुकूल पड़ता है। इसमें सब प्रकार से सुख ही सुख 
है । यथा : देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम- 
चाप्स्यथ । यज्ञ से देवताओं की भावना करने से देवता याज्ञिक की बृद्धि करते हैं । 
इस भाति परस्पर भावना करने से परमश्रेय को प्राप्त होते हैं । 
जब हृदय पर बहुत रजोगुण ओर थोड़े थोड़े सत्व और तम का अधिकार 
होता है तब द्वापर बतंता है इसलिए मन में हषं शोक और भय का भी उदय होता 
है । इस में पुजा भी अनूकूळ होती है। क्योंकि पुजा में घण्टों का हिसाव है महीनों 
सालों का नहीं । 
तामस बहुत रजो गुन थोरा । कळि प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा ॥ 
बुध जुग धरमु जानि मन माहीं । तजि अधरस रति घरम कराहीं ।।३॥ 
अर्थं : तमोगुण बहुत ओर थोड़ा सा रज कलियुग में वर्तता है । इसका 
स्वभाव है कि चारों ओर विरोध होता है। पण्डित मन में युग घर्भं को समझकर 
अघम का त्याग करके घमं में मन लगाते हैं । 
व्याख्या : जब हृदय में तमोगुण के बाहुल्य और रज की स्वल्पताका उदय 
होता है तब कलियुग के स्वभावानुसार चारों विरोध रहता है। ऐसे अवसर पर 
सिवा नाम जप के और कोई साधन सम्भव नहीं। भुसुण्डिजी कहते हैं कि पण्डित 
लोग लक्षण से समझ लेते हैं कि मेरे मन में कोन सा युग वतं रहा है और अधमं का 
परित्याग करके धम में मन लगाते हें। ईश्वर की प्रेरणा से नित्य युगधमं हृदय में 
बंता है उससे लाभ उठाना साधक का काम है। साधक युगों के लक्षण ज्ञान से 
समझ सकता है कि कौन सा युग किस समय उसके हृदय में वतं रहा है तदनुकूछ 
साधन से उस समय काम लेता ह# | स्वयं भुसुण्डिजी इसी भाँति साधन करते थे। 
यथा : पीपर तरु तर ध्यान सो ६... । जाप जग्य पाकर तर करई। आम छाँहकर 
मानस पुजा । तजि हरि भजन.काज नहि दूजा । बट तर कह हरि कथा प्रसंगा । 
युग के अनुसार रामजी की माया के अनुसार लोगों के हृदय में युग 


घमं वर्तंता है। सबकी प्रवृत्ति ही युग घर्मानुकूछ हो जाती है। उस समय पण्डित 
का काम है कि युंगघमं से सावधान होकर अघम का त्याग, करके घर्म में मन लगावे। 


काळ धरम नहिं ब्यापहिँ ताही । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 
नट कृत बिकट कपट खगराया । नट सेवकहि ने ब्यापे माया ॥४॥ 
मर्थं : काळधमं उसे नहीं व्यापता जिसे रामजी के चरण में अति प्रीति हो। 

वक्षिरादू ! नट व्रिकट माया फेलाता है पर नटसेवक को माया नहीं व्यापती। 
हे 5 ` कालधर्म की प्रेरक रामजी की माया दै। माया का बळ उस पर 
नहीं ः् जे रामजी के चरणों में अत्यन्त प्रीति होती है। क्योंकि उसके हृदय 
ss ल्य रहता है और मकि से माया अत्यन्त भयभीत रहती है। 

में रह 
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, यथा: भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अतिमाया । अतः रामोपासक 
को कारघर्म नहीं व्यापता । 
ऐसी ही स्थिति लोक में भी देखी जाती है। नट ऐसी माया फेलाता है कि 
सबकी दृष्टि उसी के संकल्पानुसार काम करने लगती है। सब लोग देखते हैं कि 
नट ने कोल्हू सिर पर उठा लिया और लिये खड़ा है। सब लोग बड़ा आदचय॑ 
करते हैं । पर नटका सेवक जानता है कि नट स्वयं कोल्हु पर खड़ा है। लोग ही 
उलटा देखते हैं पर उसे नट की माया नहों व्यापती | वयोंकि उसके लिए नट का 
संकल्प नहीं है। 
दो. हरि माया कृत दोष गुन, बिनु हरि भजन न जाहि । 
अजिंय राम तजि काम सब, अस बिचारि मन माहि ॥१०४ क. 


अर्थं : हरिमाया के निर्मित दोष और गुण बिना हरिभजन के जाते नहीं। 
ऐसा मन में विचार करके सब काम को छोड़कर रामजी का भजन करना चाहिए । 

व्याख्या : माया अनेक प्रकार की होती है। देवी माया आधुरी माया मानुषी 
साया इत्यादि। और इनके निर्मित दोष और गुण भी विभिन्न प्रभाववाले होते 
हें ओर उपाय से जाते भी रहते हैं पर रामजी की माया बड़ी प्रवळ है। यथा : सुनु 
खग प्रबल राम की माया । इसका निमित : काळ धमं : दोष गुण किसीःके हुटाये 
` नहीं हटता। यह हरि भजन से ही जाता है। भगवान्‌ ने भी स्वयं कहा है: देवी 
ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। 
इसलिए सब कामनाओं का परित्याग करके रामजी का भजन करना चाहिए। 
जिसमें काळघमं बाधा न कर सके | 


तेहि कलिकाल बरष बहु, बसे अवध बिहगेस । 
परेउ दुकाळ बिपति बस, तब में गयऊ बिदेस ॥१०४॥ ' 
अथं : उस कलिकाछ में हे गरुड़जीं ! में बहुत वर्षों तक अवघ में रहा। 
दुकाळ पड़ा तो विपत्ति के वश में विदेश चला गया। 
व्याख्या : कवनेउँ जनम अवध बस जोई। राम परायन सो हरि होई। सो 
भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेंने अनेक वर्षो तक अवध वास किया । अवघ की महिमा 
न जानने से उर में उग्रबुद्धि और विशाल दम्भ होने से तथा पापपरायण समय: 
कलियुग होने से तीथंवास की कोई विधि भी नहीं पालन कर सके | कलियुग में 
बारम्बार दुकाल पड़ता है। बिना अन्न के दुःखी होकर लोग मरने लगते हैं। सो 
दुकाळ पड़ ही गया । मुझे भी ऐसी विपत्ति आयी. कि देश छोड़कर भाग गया । 
गयेउ उजेनी सुनु उरगारी। दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥ 
गए काल कछु संपति पाई। तहं पुनि करौं संभु सेवकाई ॥१॥ 
अथं : हे पक्षिराट्‌ ! सुनो में दीन मिन दरिद्र और दुल्ली: होकर उज्जैन 
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गया | कुछ काळ बीतने पर मुझे कुछ सम्पत्ति मिल गयी और फिर मैं शिवजी की 
सेवा में लग गया । 

व्याख्या : मालव देश में सदा सुकाल रहता है। इसलिए में उज्जैन चला 
गया । प्रारब्ध ने फिर साथ दिया । सात मोक्षपुरियों में से उज्जेन भी एक पुरी है। 
अयोध्या छूटा तो अवन्तिका : उज्जैन पुरी की प्राप्ति हुई। वहाँ मैं बड़ी दीन दशा 
में पहुँचा | पास कुछ नहीं था | शरीर से मलिन और मन से दु:खी था । 

कुछ दिन वहाँ रहते रहते कुछ धन हो गया । इस विपत्ति में पड़ने से शिवजी 
को सेवा छूट गयी थी। विपत्ति दूर हो जाने पर फिर भुसुण्डिजी ने शिवजी की 
सेवा प्रारम्भ कर दी । उज्जैन में प्रधान देव महाकालेइवर हैं। उनकी सेवा पुजा 
में लग गया । 


बिप्र एक बेदिक सिव पूजा। करे सदा तेहि काजु न दुजा ॥ 
परम साधु. परमारथ बिदक। संभु उपासक नहि हरिनिन्दक ॥२॥ 


अर्थं : एक ब्राह्मण शिवजी की वेदिक पुजा करता था । उसे कोई दूसरा काम 
न था । वह परम साधु परमार्थं का ज्ञाता था। शम्भु की उपासना करता था। 
परन्तु हरिनिन्दक नहीं था । 

व्याख्या : जब भुसुण्डिजी मन्दिर में जाते थे तो देखते थे ब्राह्मण देवता 
की वेदिक विधान से शिवजी की पूजा चल रही है। उन्हें शिवजी की पूजा छोड़कर 
दूसरा कोई काम ही नहीं था वे महात्मा परम साधु थे। समान चित्त थे। उनका 
कोई हित अनहित नही था। परमाथं पथ में बड़े चतुर थे। उसी के सुधारने में 
दिन रात लगे रहते थे। मनसा वाचा कमंणा शिवजी के उपासक थे। परन्तु 
भुसुण्डिजी की भाँति हरिनिन्दक नहीं थे । 
तेहि सेवौं मे कपटसमेता। द्विज दयाल अति नीति निकेता ॥ 
बाहिज नम्र देखि मोहि साईं। बिप्र पढ़ाव पुत्र की नाई॥३॥ 

अर्थे : उनकी में कपट के साथ सेवा करने छगा। ब्राह्मणदेवता बड़े दयालु 
और नीति के मानो घर थे। मुझे बाहर से नञ्न देखकर ब्राह्मण देवता ने. पुत्र की 

प्रारम्भ कर दिया। 

भांति dha se कहते हैं कि उस ब्राह्मण की में सेवा करने छगा। पर्‌ 

गान्तरिक भावों को उचसे छिपाये रहता था। . उन्होंने नहीं जान पाया कि 
अपने आनु बाचाळा । उग्र बुद्धि उर द॑भ बिसाला । सिव सेवक मन 
यह : धन मदमत्त "द नन्दक अभिमानी है। ब्राह्मण देवता बड़े थे 

अरु बानी । आन देव निन सेवा छेना नहीं छु थे । 
क्रम अ उन्होंने विनिमय में बिना कुछ दिये सेवा नहीं चाहा ओर्‌ 
नीतिमान्‌ थे। उन डा नञ्ज था । अतः मुझे वे परमा्थंज्ञान देने के लिए पुत्र की 
बाहरी बरताव मेरा बड़ में उनके यह भाव था कि यह्‌ जल्दी पढ़ लि ले ॥ उनके 
भाँति पढ़ाने लगे पा हृदय 
मन में कपट नहीं था 
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संभु मंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा । सुभ उपदेस बिबिध बिधि कीन्हा ॥ 
जपौं मंत्र सिव मंदिर जाई। हृदय दंभ अहमिति अधिकाई ॥४॥ 


अर्थं : उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे शिवजी का मन्त्र दिया और अनेक प्रकार 
का शुभ उपदेश दिया। में शिवमन्दिर में जाकर शिव मन्त्र का जप करता था। 
हृदय में दम्भ ओर अहङ्कार अधिक हो गया। 

व्याख्या : ब्राह्मण देवता विद्यागुरु तो थे ही दीक्षा गुरु भी वे ही हुए। मुझें 
विद्वान्‌ बनाकर तब शिव मन्त्र से दीक्षित किया । दीक्षोपरान्त किस किस भाँति से 
उपासना की जाती है उसकी पद्धति मन्त्र जप का विधान तथा आचरण सम्बन्धी 
बहुत से उपदेश दिये जिसमें मेरा अन्धकार दूर हो। 

अब तो में शिवमन्दिर में जाकर जप करने लगा । उधर गुरुजी की पुजा 
होती थी इधर मेरा जप होता था। दम्भ और अभिमान तो मुझमें पहिले ही से 
था । अब इतनी बड़ी बड़ाई पाकर ऐसे शिवभक्त का शिष्यत्व प्राप्त करके दम्भ ओर 
अभिमान ऐसा बढ़ा कि में उसे छिपा न सका । 


दो. मे खल मल संकुल मति, नीच जाति बस मोह । 
हरिजन द्विज देखे जरोौं, करौं बिष्णु कर द्रोह ॥१०५ क. 


सो. गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम । 
मोहि उपजइ अति क्रोध, दंभिहि नीति कि भावई ॥१०५॥ 


अर्थं : में खल था । मेरी बुद्धि पाप से भरी थी । जाति में नीच था। हरिजन 
और ब्राह्मणों को देखकर जलता था और विष्णु का द्रोह करता था। गुरुजी मुझे 
नित्य समझाते थे । मेरा आचरण देखकर दु:खी होते थे। पर मुझे बड़ा क्रोध होता 
था । क्या दम्भी को नीति अच्छी लगती है। 

व्याख्या : मैं स्वभाव से खल था। गुरुजी स्वभाव से परम साघु थे। में 
मलसङ्कुलमति था। वे नीतिनिकेत थे। में नीच जाति था। वे वेदिक ब्राह्मण थे। 
मैं मोहवश था। वे परमार्थं विन्दक थे। में विष्णुद्रोही था। वे ऐसे नहीं थे। में - 
हरिजन और द्विज को देखकर जलता था और वे दयालु थे। अतः गुरुजी के और 
मेरे स्वभाव में आकाश पाताळ का अन्तर था। दीक्षा न मिलने तक में बाहर से 
नम्र रहा । मिल जाने पर मेरे सभी गुण धीरे घीरे खुलने छगे। 


मेरे अज्ञान के दूर करने के लिए गुरुजी नित्य ही मुझे समझाते बुझाते थे। 
भेरा आचरण देखकर दुःखी होते थे। क्योंकि शिष्यापराघे गुरोदंण्डः। शिष्य गुरु 
का ऐसा सम्बन्ध है जो परछोक के लिए होता ही है। गुरुजी एक बार कहकर चुप 
नहीं रह गये । नित्य नियम से मुझे उपदेश करने लगे। क्योंकि बार बार कहने से 


पाम में आजाता है पर में था दम्भी। मुझे गुरुजी की नीति अच्छी 
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नहीं लगती थी। उनके नित्य के समझाने से ऐसा क्रोध होने लगा जो सहन की 

सीमा के बाहर था । 
बड़े कष्ट ते सुकृतघन संग्रह करत सुजान। 
हरत छनक यह दम्भ सम घातक झात्रु न आन ॥ 
गिरे स्वगं ते सुकृत निज मुख ते कहे ययाति। 
कहाँ पुण्य को गंध जहेँ दंभ चले दिनराति॥ 
याते जप तप नेम ब्रत करिये सहित छिपाव | 
सुक्त कोष संचय करत होय कतहु लखाव | 
हरिगन द्विजगन ते सदा अपने को लघु भान। 
जंगम मूरति शंभु.की जानि करिय सनमान॥ 
सपनेहुँ इनको द्रोह सुत सकल अमङ्गल मूर । 
एंहि अपराध अगाघ ते होत शंभु प्रतिकूल ॥ 
जो चाहे कल्याण निज रहे दंभ ते दूर। 
हरिजन तिन चरनन सदा करे प्रेम भरिपूर ॥ 


एक बार गुर लीन्ह बोलाई । मोहि नीति बहु भांति सिखाई ॥ 
सिव सेवा के फल सुत सोई। अबिरल भगति राम पद होई ॥१॥ 


अर्थं : एकबार गुरुजी ने बुला लिया ओर मुझे बहुत भाति से नीति सिखाई 
कहा बेटा ! शिवजी की सेवा का फल ही यह है कि रामजी के चरणों में अविरल 
भक्ति हो । 
व्याख्या : भुसुण्डिजो कहते हैं कि अब मैंने गुरुजी के यहाँ जाना छोड़ दिया । 
पर गुरुजी ने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे एकबार बुला लिया क्योंकि मेरे आचरण से वे 
दुःखी थे। समझाने के लिए बुलाया था अनेक प्रकार से नीति का उपदेश दिया । 
जिसमें मेरा आचरण सुधरे | में हरिजन तथा ब्राह्मणों को देखकर न जले और विष्णु 
का द्रोह छोड़ दूँ । नोति यही है : प्रिय का स्नेह भाजत भी प्रिय के समान हो है। 
तुमक्रो शिवजी प्रिय हैं तो तुम्हें उनके स्नेह भाजन रामजी से भो .वेसे ही प्रोति 
करनी चाहिए जेसी शिवजी से करते हो शिवजी को ब्राह्मण साधु प्रिय हैं। अतः 
उनसे भी प्रीति करनी चाहिए | शिवभक्त होकर उनके प्रेमभाजन रामजी से द्रोह 
करना ठीक रास्ता नहीं है । यथा: प्रिय सम [प्रय सनेह भाजन सखि प्रोति रीति 
जग जानी | भूषन भूति गरछ परिहरि के हर मूरति उर आनी । मज्जन्‌ पान कियो 
के सुरसरि कमंनास जळ छानी! पूँछ सो प्रेम विरोध सींग सो यहिँ विचार 
हित हानी । 
. यदि शिवजी के भक्त को प्रीति रामचरणों में न हुई तो उसकी शिवभक्ति ही 
नि्फछ गयी । क्योंकि रामभक्ति शिवर्भाक्त का फल हैं। स्त्रयं रामजी ने कहा है 


आ एक गुप्त मत, सबहि कहो कर जोरि । संकर भजन विना नर भगति न 
र 


a डक. >नम+++-नन+ «>>... 
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रामहि भर्जाह तात सिव घाता । नर पाँवर के केतिक बाता ॥ 
जासु चरन अज सिव: अनुरागी । तासु द्रोह सुख चहसि अभागी ॥२॥ 


अर्थ : हे तात ! शिवजी ओर ब्रह्माजी स्वयं राम को भजते हैं। भळा नीच 
मनुष्य की वथा गिनती है। जिसके चरणों के शिव और ब्रह्मा अनुरागी हैं तू उनसे 
द्रोह करके सुख चाहता है। 

व्याख्या : शिव और ब्रह्मा ईश्वरकोटि में हें। वे भी जिस रामजी को भजते 
हैं । यथा : कौसलेन्द्रपदकझ्ञमञ्ुलो कोमलावजमहेशवन्दितौ । तू मनुष्यों में भी नीच 
तेरी किस गिनती में गिनती है जो तू राम को नहीं भजता । जिन चरणों जी कृपा 
से शिव को शिवपद ओर ब्रह्मदेव को ब्रह्मपद मिला है। हरिहि हरिता सिवहि 
सिवता बिधिहि ब्रिधिता जो दई। सो जानकी पति मधुर मूरति मोदमय मंगळमई । 
जिनके विरोधी को कहीं विश्राम नहीं मिलता । यथा: राम विमुख थळ नरक न 
लह॒हीं । उससे तू विरोध करता है। तू अभागी है तुझे सुख केसे मिलेगा ? सुखसरूप 
रघुवंशमणि से तो तूने वेर ठान रक्खा है। 


हर कहुँ करि सेवक गुर कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ ॥ 
अधम जाति में बिद्या पाए। भएउ जथा अहि दूध पिआए ॥३॥ 


अर्थं : गुरुजी ने शिवजी को रामजी का सेवक बतला दिया। यह सुनकर तो 
मेरा कलेजा जळ उठा । में अधम जाति था । हे पक्षिराट्‌ ! में विद्या पाने से ऐसा हो 
गया कि जेसा साँप दूध पिलाने से हो जाता है। 

व्याख्या : भुसुण्डिजी वहते हैं कि मेंने यावज्जीवन शिवजी के उत्कषं ओर 
विष्णु के अपकर्ष के स्थापन में बिताया। शिवभक्तों में श्रेष्ठ जानकर इन्हें गुरु 
बनाया । सो यही शिवजी को हरिसेवक कहने कूगे | इन्होंने मेरे साथ बड़ा विझवास- 
घात किया। सो मेरा कलेजा जळ उठा । भाव यह कि गुरुजी के उपदेश से मुझे 
क्रोध बढ़ा शान्ति न हुई। कारण देते हें कि अधम जाति विद्या का अधिकारी नहीं 
है। विद्या पाने से उनका दोष बढ़ता है। माता से भी शतगुणित हितेषिणी श्रुति ने 
जो अधम जाति को विद्या का अधिकार नहीं दिया सो किसी द्वेष के वश होकर 
नहीं । विद्या प्राप्ति से अधम जाति की बड़ी हानि होती है। वही हुआ में गुरुद्रोही 
हो गया । पयःपानं भुजङ्गानां केवळं विषवधंनम्‌। साँप को दूध पिलाने से विष 
ही बढ़ा । 


मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती । गुरकर द्रोह करौं दिन राती ॥ 
अति दयाळ गुरु स्वल्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥४॥ 


अर्थं: में अभिमानी, कुटिल, कुभाग्य, कुजाति था। सो गुरु का द्रोह में रात 
दिन करने लगा। गुरुजो बड़े दयानिधान थे उन्हें कुछ भी क्रोध न हुआ वे सुबोध 
बार,बार मुझे सिल्नाते हो रहे। 
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व्याख्या : में उपदेश का पात्र नहीं था । मैं अभिमानी था अतः उनकी शिक्षा 
पर ध्यान नहीं देता था । प्रत्युत मुझे बुरा लगता था कि ये वार बार मुझे सिखाने 
लगते हैं। इस भाँति अपना गुरु होना द्योतित करते हैं। में कुटिल था गुरुजी के 
सरल उपदेश में मुझे वक्रता की कल्पना होती थी। चछइ जोंक जल बक्र गति 
जद्यपि सलिळ समान । में समझता था कि ये मुझे शिवजी की आराधना से गिराना 
चाहते हैं। अकेले स्वयं सर्वश्रेष्ठ शिवयोगी बने रहना चाहते हैं मेरी उन्नति सहन नहीं 
कर सकते । अब में गुरुजी का द्रोह दिनरात करने रूगा | निन्दा से बढ़कर दूसरा 
द्रोह नहीं है। जिससे यशोमयी देह मारी पड़ती है । 
परन्तु गुरुजी की दया का भी पारावार नहीं था । उन्हें क्रोध का नाम नहीं । 
वे इसकी अविद्या के नाश के यत्न में सदा तत्पर रहते थे । वारम्बार समय पाकर 
उपदेश दिया करते थे । बारम्बार उपदेश देने से बात मन में जम जाती है। 
जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहि हठि ताहि नसावा ॥ 
घूम अनल संभव सुनु भाई | तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥५॥ 
अथं : जिससे नीच बड़ाई पाता है उसे वह हठ पूवंक पहिले ही नष्ट करता 
है। हे भाई | घूआँ अग्नि से उत्पन्न है पर बादल की पदवी पाकर उसे बुझा देता है। 
व्याख्या : यह नियम है कि नीच जिससे बड़ाई पाता है पहिछा काम वह 
यह करता है कि अपने उपकारी का नाश करता है। यही नीच का लक्षण है। कृतेषु 
प्रतिकतंव्यमेष धमः सनातन। जिसने अपने साथ भराई की उसके साथ भलाई 
करना सनातन घमं है। परन्तु नीच अपने उपकारी के साथ अपवात करता है। 
भुसुण्डिजी कहते हैं कि मुझे गुरुजी से विद्या मिली : दीक्षा मिली । स्वदेशे पुज्यते राजा 
विद्वान्‌ सवंत्र पुज्यते । अतः वड़ाई प्राप्त को : परन्तु गुरुजी के रहते बड़ाई पुरी नहीं 
होती | अतः में गुरुजी का द्रोह दिन रात करने लगा । अथवा नीच का स्वभाव ही 
ऐसा होता है । अतः स्वभावानुसार द्रोह करने लगा । 
उदाहरण देते हैं कि धूमो ज्योति: सलिलमरुतां सन्निपातः कव मेघः। धूम, 
ज्योति, जळ और हवा मिलकर मेघ बनते हैं। अग्नि के कारण ही धूम की ऐसी 
उच्चगति होती है कि मेघ हो जाता है। मेघ के चार उपादान कारण हैं। उनमें 
से धूम का सूकम अंश भी कारण का ही वध करता है | 
रज मग परी निरादर रहई। सब कर पग प्रहार नित सहई ॥ 
मरुत उड़ाई प्रथम तेहि भरई। पुनि नुप नयन किरीटन्हि परई ।६॥ 
अर्थं : धूलि रास्ते में पड़ी हुई अनाहत रहती है। सबके पेरों की ठोकर सहा 
करती है। हवा उसे उड़ाती है तो पहिले वह उसीको भर देती है। फिर राजा की 
आँख ओर मुकुट में पड़ती है। 
व्याख्या : सब से बड़ा अनादर घूलिका है ।-वह रास्ते में पड़ो रहती है | दिन 
रात लात खाया करती है । - उसे हवा हो एक ऐसी वस्तु है जो ऊपर उठाती दै। 
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परन्तु धूलि नीच है। वह पहिले हवा को ही मलिन करती है । फिर राजा के आँखों 
और मुङुटों पर पड़तो है । राजा ने उसे कभी छात नहीं मारा था। भाव यह कि नीच 
जब बड़ाई पाते हैं तो पहिळा चोट उनका उसपर होता है जिसके कारण बड़ाई 
पाया । दूसरा चोट उस पर होता है जिसने कभी अपकार नहीं किया । अपने अपकारी 
पर तो वह अन्त में चोट करता है। इस भाँति नीचे गिरकर उस बड़ाई को मी 
नष्ट करता है जो उसे प्राप्त हुई थी । 


सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा । बुध नहि करहि अधम कर संगा ॥ 
कबि कोविद गावहि असि नीती । खलसन कलह न भल नहि प्रीती ॥७॥ 


अर्थं : हे पक्षिराट्‌ ! सुनो ऐसा प्रसङ्ग समझकर पण्डित लोग अघम का 
साथ नहीं करते | कवि पण्डित ऐसी नीति बतळाते हैं कि खल के साथ न झगड़ा 
अच्छा न प्रीति अच्छी । 


व्याख्या : पण्डित जानते हैं कि 3 मिलत एक दारुन दुख देहीं । विछुरत एक 
घ्रान हरि लेहीं। अतः वे इस प्रसङ्ग को खूब समझते हैं कि अधम पहिले अपने 
उपकारी पर ही' टूटते हैं। अतः वे लोग अधम का सङ्ग नहीं करते । गुरुजी भो 
यदि ऐसा जानते तो मेरा संग्रह कभी न करते। उन्होंने मेरो बाहरी नम्रता से 
घोखा खाया । 

पण्डित कवि ही संसार के सच्चे नेता है। उन्हीं के वचन लोगों के हृदय पर 
अधिकार कर लेते हैं ओर लोग समय समय पर उन वचनों का प्रमाण दिया करते 
हैं। उन कवि कोविदों ने इस नीति की प्रशंसा की है कि खळ के साथ न कलह 
अच्छा न प्रेम अच्छा। खळ कलह विद्या के पण्डित है। उसमें उन्हें कोन जीत 
सकता है और यदि उनके साथ कोई प्रीति करे तो मिळत एक दारुन दुख देही : 
इस नीति के अनुसार उनसे दुःख ही पावेगा। अतः उनसे न प्रीति अच्छी न 
कलह अच्छा | 


उदासीन नित रहिअ गोसाई। खल परिहरिअ स्वान की नाई ॥ 
मे खल हृदय कपट कुटिलाई । गुरुहित कहै न मोहि सुहाई ॥८॥ 
भ्थं : हे गोसाईं ! नित्य उदासीन रहिये और खळ का परित्याग कुत्ते को 
भांति करिये। में खळ था मेरे हृदय में कुटिळाई थी । गुरुजी भले को बात कहते थे 
पर मुझे अच्छी नहीं छगती थी । 
व्याख्या : सत्सङ्ग को परम उपादेय माननेवाले भुसुण्डिजी असत्‌ सङ्ग को 
वेसा ही हेय मानते हैं। कहते हैं कि खळ के प्रति सदा उदासीन भाव बनाये रहना 
चाहिए। उसको कुत्ते के समान त्यागना चाहिए। कृत्ते को दूर से कौर दे दीजिये। 


पर उसे पास न फटकने दीजिये। नीचमल्पप्रदानेन । कुत्ता के सम्पक से घमं कमं को 
हानि होगी। उससे वेर करने से वह काठेगा भूँकेगा । 


है 
कप 
8८ 82... 
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में सामान्य खळ नहीं था । कपट कुटिळाई मेरे हृदय में रहती थी । लखाई 
नहीं पड़ती यी । गुरुजी मेरे हित की बात मुझे समझाते थे। पर उनको बातें मुझे 
अच्छी नहीं ळगती थीं । उनकी बातों को हृदय में स्थान देना तो दूर की बात है। 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 


दो. एक बार हर मंदिर, जपत रहेउँ सिव नाम | 


गुर आएउ अभिमान तें, उठि नहि कीन्ह प्रनाम ॥१०६ क. 
सो दयाल नहि कहेउ कछु, उर न रोष लवलेस । 
अति अघ गुर अपमानता, सहि नहि सके महेस ।।१०६॥ 
अथं : एक बार शिव मन्दिर में शिवजी का नाम मैं जप कर रहा था कि 
गुरुजी आ गये | मैंने उठकर प्रणाम तक नहीं किया । वे दयालु थे उन्होंने कुछ भी 
नहीं कहा । उनके हृदय में रोष का लेश नहीं हुआ | पर गुरु के अपमान रूपी 
महापाप को महादेवजी नहीं सह सके । 
व्याख्या : पूजन करने के समय यदि गुरुजी आ जाँय तो इष्टदेवता का पूजन 
बन्द हो जाता है। शेष सामग्री से गुरुजी के पुजन का विधान है। यहाँ भुसुण्डिजी 
मन्दिर में बैठकर मन्त्रजप भी नहीं करते थे। नाम जप करते थे! नामजप सभी 
अवस्था में हो सकता है। अत्तः आसन छोड़ने में कोई बाधा किसी प्रकार की नहीं 
थी। अतः कहते हैं कि फिर भी मैंने न अभ्युत्थान दिया न प्रणाम ही किया । 
यह भी नहीं कि नाम जप में ऐसे लीन हो गये हों कि उनको गुरुजी के आने को 
सुधि ही न हो। उन्होंने गुरुजी को आते देखा उठकर प्रणाम करने के औचित्य को 
बात मन में आयी पर अभिमान वश नहीं उठे। अब्र तो हम गुरुजो से अधिक हो 
गये | अब उन्हें हमें देखकर उठता चाहिए। जिस भाति शुकदेवजी के आगमन 
पर वक्षिष्ठादि ने अभ्युत्यान दिया था। द्वेतवादी के लिए तो कहना ही क्या। 
अद्गवत्तवादी के लिए भी गुरु से अद्वेत भाव रखना मना है | यथा : नाद्वँतं गुरुणा सह : 
गुरुजी को दया की सीमा नहीं थी । उन्होंने इस अपमान पर ध्यान भी नहीं 
दिया । न कुछ बोले और न हृदय में कुछ अप्रसन्न हुए पर परहित के लिए विषम 
गरळ पान करनेवाले महादेव इस पापल्पी महा विष को नहीं सह सके। उनके 
मन्दिर में शिष्य ने गुरु का अपमान उनका भक्त बन के किया | 


मंदिर माझ भई नभवानी। रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी ॥ 
जद्यपि तव गुर्‌ के नहि क्रोधा। अति कृपाल चित सम्यक बोधा ॥१॥ 


अथं : मन्दिर में आकाश वाणी हुई कि रे भभागे मूखं अभिमानी ! यद्यपि 
तेरे गुरु को क्रोध नहीं है । वे अत्यन्त कृपालु हैं और उनके हृदय में पूणं ज्ञान है । 

व्याख्या : मन्दिर के आकाश में आकाश वाणी हुई। क्योंकि मन्दिर में ही 
शिवजी के होने का उभके हुदय में भाव था | अर्थात्‌ महाकार में नहीं हुई मठाकाश 
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में हुई। भुसुण्डि को हतभाग्य अज्ञ और अभिमानी शब्दों से सम्बोधन किया । 
गुरुजी ने कहा था: तासु विमुख सुख चहेसि अभागी | सरकार के चरण के विमुख 
होने से अभागो कहा । गुरुजी को महिमा को न जाना इसलिए अज्ञ कहा । गुरुजी के 
आने पर उठकर प्रणाम नहीं किया इसलिए अभिमानी कहा । 

यद्यपि जिसका अपराध तूने किया उसे क्रोध नहीं है। कारण यह कि वे 
महापुरुष अति कृपाळ हैं | क्षमासारा हि साघवः। साघु पुरुष बड़े क्षमाशोळ होते हैं 
और दूसरी बात यह कि उन्हें भेदहष्टि नहीं है पुणं ज्ञानी हैं। ऐसे गुरु के अपमान 
करने से अपराध और भी बढ़ गया । 


तदपि साप सठ देइ हौं तोही । नीति बिरोध सुहाइ न मोही ॥ 
जौ नहि दंड करौं खल तोरा। भ्रष्ट होइ खुतिमारग मोरा ॥२॥ 


अर्थ : रे शठ ! फिर भी तुझे में शाप दूँगा । क्योंकि नीति का विरोध मुझे 
अच्छा नहीं लगता । रे खल ! यदि में तेरा दण्ड नहीं करता हुँ। तो मेरा वेद का 
मागं नष्ट हो जायगा | 

व्याख्या : तेरे हृदय में बड़ा भारी पक्ष है : हठ है | अतः तु शठ है। निष्कारण 
गुरु का अपकार करता है इसलिए खल है। अपराध तूने ऐसा किया कि गुरुजी को 
शाप देना प्राप्त था | पर उन्होंने नहीं दिया | पर में तुझे शाप दूँगा क्योंकि नीति का 
विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता । गुरुजी ने क्षमा कर दिया । पर में क्षमा न करूंगा । 
यदि में क्षमा कर दूँ और तुझे दण्ड न दूँ तो मेरा वेद का मागं बिगड़ जायगा। 
तेरे गुरुजी अधिकारी नहीं हैं में अधिकारी हूँ । अपने वेदमागं की रक्षा के लिए दण्ड 
दूँगा । दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । दण्डः सुतेषु जागति दण्डं 
घमं विदुबुंधाः । 
जे सठ गुरसन इरषा करहीं। रौरव नरक कोटि जुग परहीं ॥ 
त्रिजग जोनि पुनि धरहि सरीरा । अयुत जनम भरि पावहि पीरा ॥३॥ 


अर्थे : जो शठ गुरु से ईर्षा करते हैं वे कोटि युग तक रौरव नरक में 
पड़ते हैं । वे तियंक योनि में शरीर धारण करते हैं और दस हजार जन्म तक पीड़ा 
पाते हैं । 

याख्या : ईर्षा किसी से न करनी चाहिए । पर जो ऐसे पापी हैं कि गुरु से 
ईर्षा करते हैं उन्हें कोटि युग तक अर्थात्‌ दस हजार कल्प तक-नरक भोगना पड़ता 
है। नरक से निकलने पर भी उस संस्कार के दूर करने में दस सह पशुयोनि में 
जन्म लेना पड़ता है तब उसकी शुद्धि होती है । तैने वही पाप कर डाला | 


बेठि रहेसि अजगर इव पापी । सपं होहि.खल मल मति ब्यापी ॥ 
महा बिटप कोटर महुँ जाई। रहु अधमाधम अधगति पाई ॥४॥ 
अथं : रे पापी तू अजगर की भाँति बेठा रह गया । रे खळ रे मछिनबुद्धि ! 
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तु सपं हो ओर महा विटप के खोखले में जाकर रे नोचातिनीच ! तू अघोगतिि प्राप्त 
करके रह । 

व्याख्या : अजगर हिल डोळ नहीं सकत्ता । तू तो मनुष्य था तू तो हिल 
डोल सकता था। फिर भी गुरुजी के आने पर तू अजगर की भाँति अपने आसन से 
हिला नहीं | तु खल है। गुरु से खछता करता है तुझे गुरु ने विद्या दी पर तेरी 
बुद्धि सपं की भाँति मलिन है। तुझे विद्या देना साँप को दूध पिलाना था। तूने 
सपं सा आचरण किया । इसलिए तू सपं हो। तूने मन्दिर में गुरुजी का अपमान 
किया । इसलिए तू किसी बड़े भारो पेड़ के खोखले में जाकर अधोगति को प्राप्त हो । 
क्योंकि तू नीचों में भी महानीच है। बेठा रहा इसलिए तू अधम है। प्रणाम भी नहीं 
किया इसलिए अधमाघम है । 


दो. हाहाकार कीन्ह गुर, दारुन सुनि सिव ख्राप । 
कंपित मोहि बिलोकि अति, उर उपजा परिताप ॥१०७ क. 
करि दंडवत सप्रेम द्विज, सिव सनमुख करि जोरि । 
बिनय करत गदगद स्वर, समुझि घोर गति मोरि ॥१०७॥ 


अथं : शिवजी का दारुण शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया । मुझे 
कापता हुआ देखकर उनके हृदय में अत्यन्त परिताप उत्पन्न हुआ । 
प्रेम के साथ दण्डवत्‌ करके ब्राह्मण देवता शिवजी के सामने हाथ जोड़कर 
गद्गद वाणी से मेरी घोर गति समझकर विनय करने छगे। 
व्याख्या : राखे गुरु जौ कोप विधाता । गुरुजी का काम आपड़ा : शिवजी ने 
क्रोध किया । अब इसकी रक्षा केसे हो । अतः दारुण शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार 
किया । भुसुण्डिजी हाहाकार भी नहीं कर सके काँपने छगे । गुरुजी ऐसे दयाळ थे कि 
मुझे कापते देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ। जिसके कारण क्रोध होता है उसी के 
शान्त किये क्रोध शान्त होता है। शिवजी के क्रोध से रक्षा दूसरा नहीं कर सकता । 
वे ही प्रसन्न हों तो काम चले । 
अतः गुरुजी ने तुरन्त दण्डवत्‌ किया और शिवजी के सामने हाथ जोड़कर 
विनय करने छगे। शिवजी ने ही क्रोध किया है । अत: उन्हीं के सामने विनय करते 
हैं। प्रेम के सहित विनय करने से ही यथार्थ फल की प्रापि होती है। गद्गद वाणी 
गुरुजी की हो रही है। क्योंकि भुसुण्डिजी को घोरगति स्मरण करके दया का उद्रेक 
हो उठा | 


शो. नमामीशमीशान निर्वाण रूपं । विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप ॥ 
तिजं निगुंणं निविकल्पं निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं ॥ 
अथं ; ईश, ईशान, निर्वाण रूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म, वेद स्वरूप को में 


= 
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नमस्कार करता हूँ और निज, निर्गुण, निर्विकल्प, निरीह, चिदाकाश, आकाशवास 
को मैं भजता हूँ । 

व्याख्या : स हि सर्वं ईष्टे : वही सबका मालिक है। सबका नियन्ता है। इसलिए 
उसे ईशान कहते हैं । अहमात्मा गुडाकेशः सर्वभूताशयस्थितः । उसी की प्रेरणा से ही 
सब कुछ होता है। वही मोक्ष रूप भी है। देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न होने 
से उसे विभु व्यापक और ब्रह्म कहा । अथवा निर्वाण रूप होने से आनन्द रूप कहा । 
विभु व्यापक और ब्रह्मा कहने से सद्रूप कहा । अब वेद स्वरूप कहने से उन्हें ज्ञानरूप 
कहते हैं । ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हैं। 

निज से सरवंमय कहा । क्योंकि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तोनों 
में अनुगत है । निगुण से निविशेष कहा । शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः | समी 
सांसारिक ज्ञान वैकल्पिक हैं। निविकल्प तो निज निगुंण रूप है वही स्वतः सिद्ध है। 
निरीह से निविकार कहा । चिदाकाश कहकर जड़ता और परिच्छेद दोनों का 
व्यावर्तन किया । एक एक चिदणु में भूताकाश पड़े हैं। अतः भूताकाशों का निवास 
स्थान कहा । ऐसे महाप्रभु का भजन करना कहते हैं । 

निराकारमोंकारमूळं तुरीयं । गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं ॥ 

करालं महाकाल काळं कृपालं । गुणागार संसार पारं नतोऽहं ॥ 

अथं : निराकार, ओङ्कार के मूल, तुरीय, गिरा, ज्ञान ओर इन्द्रियों से परे 
गिरीश ईशा हें। वे हो कराळ महाकाळ के भी काल हैं। वे हो कृपाळ हैं। वे हो 
गुणागार हैं और वे ही संसार के पार हैं उन्हीं को में नमस्कार करता हुँ । 

व्याख्या : निराकार से निरवयव कहा । फछतः अविनाशी भी कहाः। सवंसंहर्ता 
होने से कराळ कहा। परिच्छिन्न काल को कहते हैं। अखण्ड दण्डायमान कार 
महाकाळ है। उसके भी काल रूप है अर्थात्‌ कालातीत है। ओङ्कार मूल कहने से 
अघंमात्रा हो तुरीय है। तुरीय कहकर श्रीरामचन्द्र से अभेद कहा । क्योंकि वे भी तुरीय 
ही हैं । यथा : तुरीयमेव केवळस्‌। गिरा ज्ञान गोतीत से ब्रह्मरूप कहा। यथा : न 
तत्र चेक्षुगंच्छति नवाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यात्‌ 
अन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितादधि । ईश शब्द शिवजी के लिए रूढ़ है। दूसरों के 
लिए गोण है। यहाँ तो स्पष्ट : गिरीशं ईशम्‌ कहा है। अर्थात्‌ केछास वासी ईश । 
ऐसे प्रभु का भजन करना कहते हें। यहाँ तक केछासनाथ का निगुण रूप कहा । अब 
सगुण रूप कहते हैं । 

तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं । मनोभूत कोटिप्रभा श्री शरीरं ॥ 

स्फुरन्मौलिकल्लो लिनी चारु गंगा । लसद्‌ भाळ बालेन्दु कठे भुजंगा ॥ 


अथं ¦ हिमालय की भाँति गीर वणं है गम्भीर है। करोड़ों कामदेव की सी 


प्रभा ओर शोभा शरीर में है। लहरें मारती हुई सुन्दर गङ्गा सिर पर चमक 
है। बाळचन्द्र सिर पर ओर कण्ठ में सपं शोभित है । हे र 
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व्याख्या : गौर शरीर है उस स्वरूप में गम्भीरता है। हिमालय का बर्फ 
निर्मल ओर आभायुक्त है । इसी से हिमालय से वर्ण उपमित है । फिर भी प्रभा और 
शोभा करोड़ों काम सो है। जटाजूट में गद्भाजो चक्कर काट रही हैं। सूक्ष्महूप से 
नहीं लहरे. मारती हुई बह रही हैं। त्रिभुवनतारिणो को शीष पर रख छोड़ा है। 
द्वितीया के चन्द्रमा को मस्तक पर धारण किया है | इससे दीनवत्सलता प्रकट है और 
गले में साँप लपेट रक्खा है । इससे सर्वाभिभावकता द्योतित होता है। काल को गले 
का हार बनाया है । 


चळत्कुंडलं श्रूसुनेत्रं विशालं । प्रसन्नाननं नीलकंठ दयालं ॥ 

मुगाधीश चर्माबरं मुंडमाळं। प्रियं शांकरं सर्वनाथं भजामि ॥ 

अर्थं : कानों में कुण्डल हिल रहे हैं। भोहें सुन्दर हैं। विशाल नेत्र हैं । मुख 
पर प्रसन्नता है। नीलकण्ठ है, बड़ी दया है। व्याघ्राम्बर धारण किये हुए हैं | मुण्डमाल 
पहने हुए हैं । प्रिय शङ्कुर सबके स्वामी हैं उन्हीं को में भजता हूं । 

व्याख्या : कुण्डल को झलक की अत्यन्त चमक से उसका हिलना कहा अथवा 
आनन्द के उद्रेक में सिर हिलाते हैं। अतः कुण्डल हिल रहा है। काम के धनुष सी 
भोंह बड़ी सुन्दर है | विशाळ कमल से नेत्र हैं| हृदय में अनुग्रह है । अतः मुख प्रसन्न 
है : जरत सकल सुरवूंद विषम गरळ जेहि पान किय | तेहि न भजसि मन मंद को 
कृपाळ संकर सरिस । नीलकण्ठ होना ही उनके महादेव होने का प्रमाण है | इसोलिए 
साथ ही दयाळ कहा । क्रोध को जय किया है इसलिए व्याघ्राम्बर हैं | विश्वरूप हैं 
इसलिए मुण्डमाल है। सब मुण्ड उन्हीं के हैं। व्याप्राम्बर धारण करने तथा 
मुण्डमाली होने पर भी प्रिय हैं क्योंकि शङ्कुर हें । कल्याण करनेवाले हैं सब के नाथ 
हैं। उन्हीं का में भजन करता हूँ । 


प्रचंड प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं । अखंडं अजं भानु कोटि प्रकासं ॥ 
त्रयः शूल निमूंलनं शूलपाणि । भजेहं भवानीपति भावगम्यं ॥ 


अर्थं : प्रचण्ड, श्रेष्ठ, प्रगल्भ, परेश, अखण्ड, अज, कोटि सूर्ये के समान 
प्रकाशवाळे तीनों शूळ के निमूल करनेवाले शूछपाणि भावगम्ध भवानोपति को में 
भजता हूं । 

व्याख्या : प्रचण्ड से बळातिशय कहा । प्रकृष्ट से गुणातिशय कहा । प्रगल्भ से 
दुदंमनीयता कहा । परेश से परमेश्‍वर कहा । अखण्ड से पुणं कहा : पूणमदः पूणंमिदं 
ूर्णात्पू्णमुदच्यते । पूण॑स्य पुणंमादाय पूर्णमेवावरिष्यते । वह भी पूर्ण है यह भी पूणं 
है। पूणं से पुणं ही निकलता है और पूणं में से पूर्ण जब निकल जाता है फिर भी 
पूणं बच जाता है । अतः वह निरवयव है। इसीलिए अज हैं। सावयव पदार्थं का ही 
जन्म है निरवयव का जन्म नहीं होता । फिर भी कायंकारिता ऐसी है कि कोटि सूयं 
का सा प्रकाश है । क्योंकि वह ज्योतियों का भो ज्योति है। यथा : ज्योतिषामपि 
तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते.| वह्‌ ज्योतियों की भो ज्योति है उसे तम से परे कहा 
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गया है। वह शूलपाणि है शूल उसके वशवर्ती हैं। अतः त्रिविध शूल का वही 
निर्मूल करनेवाला है । क्योंकि तमोरूपी भविद्या ही सब क्लेशों का मूल है ओर 
अविद्या का नाश उसी के प्रकाश से होता है। जो ज्योंतियों का भो ज्योति है अर्थात्‌ 
चित्प्रकाश है वही भवानीपति अर्थात्‌ महामायार्पात भाव से ही जाना जाता है। 
अतः द्विजदेव कहते हैं कि उन्हीं का में भजन करता हूँ। 
कला तीत कल्याण कल्पांतकारी । सदा सज्जनानंद दाता पुरारी ॥ 
चिदानन्द संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ 


अर्थं : आप कलाओं से परे कल्याण तथा कल्पान्त करनेवाले हैं । आप त्रिपुर 
के नाश करनेवाले सदा सज्जनों को आनन्द देनेवाले हैं। आप चिदानन्द की राशि 
हैं। मोह के हरण करनेवाले हैं। कामदेव के शत्रु हें । आप कृपा करे कृपा करें। 

व्याख्या : निष्कल ब्रह्म होने से कलातीत कहा । एष सर्वज्ञ एष सर्वेश्वर एष 
सवान्तर्यामी एष योनिः सकंस्य प्रलयाप्ययौ हि भूतानास्‌ । यह सर्वज्ञ हैं । सर्वेश्वर हैं । 
सर्वान्तर्यामी हैं | सबके उत्पत्तिस्थान हैं। प्राणियों के सृष्टि प्रचय रूप हें। ऐसा श्रुति 
कहतो है इसलिए कल्याणकल्यान्तकारी कहा | सज्जनों की रक्षा के लिए ही त्रिपुर 
का नाश किया । जिसमें एक सहस्र वर्ष तक लक्ष्य बाँधे रह जाना पड़ा । इसलिए 
सञ्जनानन्ददाता पुरारी कहा । 

शिवजी की मूर्ति प्राकृत नहीं है सच्चिदानन्दमयी है । उसकी उपासना से 
मोह का नाश होता है। काम के तो शत्रु ही हैं | अतः द्विजदेव प्रार्थेना कर रहे हैं कि 
आप प्रसन्न हों प्रसन्न हों मेरे मोह ओर काम का नाश करें। 


न यावद्‌ उमानाथ पादारविदं । भजन्तीहु लोके परे वा नराणां ॥ 
न तावत्सुखं शांति संताप नाशं । प्रसीद प्रभो सवं भूताधिवासं ॥ 


अर्थं : जब तक उमा नाथ के चरणकमल का भजन मनुष्य नहीं करते तब 
तक इस लोक या परलोक में वह सुख नहीं पाते और शोक सन्ताप का नाश नहीं 
होता । हे समस्त जीवों के निवासस्थान प्रभो ! आप प्रसन्न हों । 

व्याख्या : उमा माया है शिव भगवान्‌ उनके पति हैं। यथा: तुम माया 
भगवान सिव सकल जगत पितु मात । अतः जब तक मनुष्य मायानाथ शिव को 
नहीं भजता तब तक माया के फन्दे में पड़ा हुआ दुःख पाता है । उसे न इस लोक 
में सुख मिळता है : न परलोक में सुख मिलता है न शान्ति मिळती है न सन्ताप का 
नाश होता है । दिजदेव कहते हैं कि हे सवंभूताधिवास ! हे सर्वाधिष्ठान ! आप प्रसन्न 
हों आपकी प्रसन्नता से ही मायाबन्धन से विनिमुंक्त होकर सुखी होना सम्भव है। 


न जानामि योगं जपं नेव पुजां । नतोऽहं सदा सवंदा शंभु तुभ्यं ॥ 
जराजन्म दुःखौघ तातप्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥ 
अथं : न में योग जप जानता हूँ न पुजा जानता हुँ । हे शम्भो ! में तो सदा 
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और सब समय आप ही को नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो ! बुढ़ापा और दुःखों के 
समूह से जळते हुए मुझ दुःखी का दुःखों से रक्षा कीजिये | हे ईश्वर ! हे शम्भु ! 
में आपको नमस्कार करता हूँ । 
व्याख्या : सतयुग त्रेता द्वापर पुजा मख अरु जोग। सो में तीनों युग के घर्मो 
में से कोई भी नहीं जानता । मैं तो सदा सवंदा आपको नमस्कार करता हूँ | ढ्विजदेव 
यद्यपि दिन रात वेदिक पुजा हो शिवजी को किया करते थे । परन्तु यथार्थं शिवपुजा 
क्या है उसे समझते हुए उन्हें अपनी उपासना अकिञ्चित्कर मालूम होती थी । अतः 
अपने साधनों का भरोसा न करके शिवजी की कृपा का भरोसा किये हुए : सदा नमो 
नमः का आश्रय ग्रहण किये हुए हैं। अब शिवजी से जरामरण से छुटकारा पाने के 
लिए प्राथंना करते हैं । 
ुटराष्टकमिदं प्रोतं विप्रेण हरतुष्टये । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति ॥ 
अर्थ : यह रुद्राष्टक शिवजो को सन्तुष्ट करने के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया 
है। इसका पाठ जो भक्तिपुर्वंक करते हैं उन पर शिवजी प्रसन्न होते हैं । 
व्याख्या : इस स्तोत्र का नाम रुद्राष्टक है। इसके ऋषि द्विजदेव हैं । हर की 
तुष्टि में इसका विनियोग है । यह स्तुति पुर्वाभाद्रपद नक्षत्र हैं । इसमें दो तारे सगुण 
निगुंण चमकते हैं | इसकी मञ्चाक्ृति है। मञ्च विश्राम के लिए होता है । यह स्तुति 
भी विश्राम के लिए है । 
दो. सुनि बिनती सर्बग्य सिव, देखि बिघ्र अनुरागु। 
पुति मंदिर नभ बानी, भइ द्विजवर बर माँगु ॥१०८ क. 
जौं प्रसन्न प्रभु मोपर, नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भगति देह प्रभु, पुनि दुसर बर देहु ॥१०८ ख. 
तव माया बस जीव जड़, संतत फिरहि भुलान । 
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु, क्ृपासिधु भगवान ।॥१०८ ग. 
संकर दीन दयाल अब, इहि पर होहु कृपाळ । 
साप अनुग्रह होइ जेहि, नाथ थोरही काल ॥१०८॥ 
अर्थं : स्ंज्ञ शिवजी ने यह विनती सुनी। ब्राह्मण का प्रेम देखकर फिर 
मन्दिर में आकाश वाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ वर माँगो । 
हे प्रभो ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हें ओर हे नाथ! यदि दीन पर आपका 
स्नेह है तो अपने चरणकमळों की हढ़ भक्ति दीजिये। फिर दूसरा यह वर दीजिये 


कि : आपकी माया के वश सदा जीव भूले फिरते रहते हैं | हे कृपा के समुद्र भगवान्‌ ! 
उन पर क्रोध न कीजिये । 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ९४१ 


हे दीनों पर दया करनेवाले शङ्कर ! अब इस पर कृपालु होइये । जिससे हे 
नाथ ! थोड़े ही समय में इसका शाप से छुटकारा हो जाय। 

व्याख्या : शिवजी सवंत्र हैं| भूत भविष्य सब जानते हैं। जब ब्राह्मण की 
विनती सुनी और उनका प्रेम देखा तो उनकी प्रेरणा से फिर मन्दिर में आकाश- 
वाणी हुई : वरं ब्रूहि वरं ब्रूहि। परन्तु द्विजवर सम्बोधन करके हुई। जिसमें 
भुसुण्डि अपने प्रति न समझ छें। शिवजी आशुतोष हैं थोड़े में ही प्रसन्न होते है । 
यथा : दीन दयाळ द्रवत सुठि थोरे । सकत न देखि दीन कर जोरे। ब्राह्मण जन्म से 
ही दीन होते हें । इसी से भगवान्‌ को प्रिय हैं । यथा : दीनं सूते ब्राह्मणी याचितार । 

शिवजी का कोप या अनुग्रह अमोघ है। अतः ब्राह्मण बोले कि यदि आप 
सुझ पर प्रसन्न हैं और दीन पर स्नेह है तो दुलेभ वर माँगता हूँ वही दीजिये । वहू 
दुळंभ वर यह है कि अपने चरणकमलों की हढ़ भक्ति दीजिये । सरकार ने दोबार 
बर वृर कहा । इसलिए दूसरा वर भी दीजिये । 4 

परबस जीव स्वबस भगत्रन्ता । जीव तो परवश है। आपकी माया के वश हैं 
वह जैसा नचाती है वह वेसा ही जीव नाचता है। वह जड़ है। यथा : संघातश्चेतना 


घृतिः। वह सदा अपने स्वरूप को भूला हुआ फिरता है | वस्तुतः उसका कोई अपराध - 


नहीं है । सरकार कृपासिन्धु हैं । भगवान्‌ हैं । उसके अपराध पर दृष्टि न दीजिये । वह 
दया का पात्र है क्रोध का नहीं । देखिये सरकार के क्रोध करने पर किस भाति काँप 
रहा है। 

है कल्याण करनेवाले ! आप से कल्याण ही होता है। क्रोध करके भी-आप 
कल्याण ही करते हैं| आपने उसे क्रोध करके शाप दिया । इससे भी उसका कल्याण 
ही हुआ । गुरुद्रोह करने से जो नरक होता है वह तो इसे होगा नहीं क्योंकि आप ने 
दण्ड दे दिया | अब यह दीन है: इसपर कृपा करके शापानुग्रह करिये । सपं तो इसे 
होना ही पड़ेगा पर थोड़े ही दिन के लिए हो। आपक वचन की अमोघता भी बनी 
रहे और शापानुग्रह भी हो जावे । 


एहि कर होइ परम कल्याना। सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥ 
बिप्र गिरा सुनि परहित सानी । एवमस्तु तब भइ नभ बानी ॥१॥ 


अथं : हे कृपानिधान ! अब वही कीजिये जिसमें इसका परम कल्याण हो | 
परोपकार से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर तब फिर आकाश में शब्द हुआ : 
एवमस्तु ऐसा ही हो। 

व्याख्या : राखै गुरु जो कोप. विधाता। इस समय शिवजी के कोप से गुरु 
रक्षा कर रहे हैं। शापानुग्रह ही नहीं माँगा यह भी माँग रहे हैं कि इसका अब परम 
कल्याण हो ऐसा ही कीजिये। आप कृपानिधान हैं इस पर भी कृपा कीजिये। आप 
ईश्वर हैं जीव की दुगंति सुगति आपके हाथ में है। आपु के चाहने से ही इसका 
परम कल्याण सम्भव है । अतः दूसरा वर यही है कि इसका अब परम कल्याण हो। 
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ब्राह्मण को वाणो परहित से सनी थी। अपने लिए जो दृढ़ भक्ति माँगा उसमें 
भी परहित सना हुआ था । जब दृढ़ भक्ति हो जायगी तो भक्त के मनोरथ की अवश्य 
पुति करेंगे सो शिवजी ने देखा कि यह ब्राह्मण तो परहित के लिए वर माँगता है । 
अतः आकाशवाणी द्वारा एवमस्तु कहा । एवमस्तु शब्द दोनों वरदापों के प्रति 
कहा गया | 
जदपि कीन्ह एहि दारुन पापा। में पुनि दीन्ह क्रोध करि स्रापा ॥ 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी। करिहों गेहि पर कृपा बिसेखी ।।२॥ 


अर्थं : यद्यपि इसने घोर पाप किया है और मैंने इसे क्रोध करके शाप भी 
दे दिया । फिर भो तुम्हारी साधुता देखकर इस पर विशेष कृपा करूंगा | 
व्याख्या : आकाशवाणी कह रही है कि इसका ऐसा घोर पाप है कि क्षमा 
योग्य नहीं है । सद्यः फल इसका होना चाहिए। अत्युग्रपुण्यपापानामिहैव फलमझ्नुते । 
त्रिभिवर्षेस्त्रिभिमसि: त्रिभिः पक्षेस्त्रिभिदिनैः। सो मेंने क्रोध करके दण्डपात. भी 
कर दिया इसे शाप भी दे दिया। अब इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए 
स्थान नहीं है । पर में तुम्हारी साधुता से बड़ा प्रसन्न हूँ | यथा : पर उपकार वचन 
मन काया । संत सहज सुभाव खगराया । तुम सन्त हो तुम्हारे ख्याल से इस पर 
विशेष कृपा करूंगा । क्योंकि मेरी कृपा ही कल्याण रूपी है । 
छमासील जे पर उपकारी।ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ 
मोर साप द्विज ब्यर्थं न जाइहि जनम सहस अवस्य यह पाइहि ॥३॥ 
अथं : हे ब्राह्मण ! जो क्षमाशील और परोपकारी हैं वे मुझे विष्णु भगवान्‌ 
की भाँति प्यारे हें। मेरा शाप तो व्यथंजा नहीं सक्रता। यह हजार शरीर 
अवश्य पावेगा | 
व्याख्या : शिवजी कहते हैं कि मुझे सबसे प्यारे विष्णु भगवान्‌ है। पर वे 
भी मुझे विष्णु से ही प्यारे हैं जो क्षमाशील और परोपकारों हैं। भाव यह है कि 
तुम में ये सब गुण हैं। अतः तुम भी मुझे विष्णु के सहश ही प्यारे हो। तुम्हारे 
सङ्कोच से में इसका परम कल्याण करूँगा । इतना तो होकर ही रहेगा कि हजारों 
बार इसे शरीर धारण करना होगा। यहाँ हजार से अयुत: दस हजार ही 
अभिप्रेत है । क्योंकि अन्य कोई संख्या दी नहीं है। 


जनमत मरत दुसह दुख होई। येहि स्वल्पौ नहि ब्यापिहि सोई ॥ 
कवनेउ, जनम मिटिहि नहि ज्ञाना । सुनहि सुद्र मम बचन प्रवाना ।।४॥ 
अर्थं : जन्म लेने ओर मरने में असह्य दुःख होता है। सो इसे कुछ भी न 
होगा । किसी जन्म में भी इसका ज्ञान नहीं मिटेगा । हे शूद्र ! मेरे प्रमाण वचन सुन | 
व्याख्या : जन्म के लिए शाप हो गया। वह 5न्यथा नहीं हो सकता। पर 
ब्राह्मण के सद्धोच से शापानुग्रह कर रहे हें । कहते हैं कि जन्म तो होगा पर जन्मते 
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और मरते समय जो बड़ा भारी दुःख होता है सो न होगा। मतंव्यमिति यद्दुःखं 
पुरुषस्योपजायते । शक्यते नानुमानेन परेण परिवणितुस्‌। इसी भाति जन्म में भी 
योनियन्त्र से बाहर होने में असह्य दुःख होता है। जब ये दुःख ही न होंगे तो जन्म 
मरण होता रहे हानि ही क्या है। 

एक बात और है कि एक जन्म की स्मृति दूसरे जन्म में मोह के कारण 
नहीं रहती । शिवजी ने भुमुण्डिको उससे भी विनिमुंक्त किया । कह दिया कि: 
कवनेउ जन्म मिटिहि नहि ज्ञाना । तभी भुसुण्डिजी कहते हैं : सुधि मोहि नाथ जन्म 
बहु केरी। सिव प्रसाद मति मोह न घेरी। ज्ञान देकर शिवजी अब भक्ति देते हैं। 
अतः भुसुण्डिजी को सम्बोधन करके कहते हैं कि मेरे वचन प्रमाण हैं उसे सुन | 


रघुपति पुरी जनम तव भयऊ। पुनि तें मम सेवा मन दएऊ॥ 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥५॥ 


अर्थं : रामजी की पुरी में तुम्हारा जन्म हुआ। तिस पर तुमने सेवा में 
मन लगाया । अतः पुरं के प्रभाव और मेरे अनुग्रह से रामजी की भक्ति तेरे 
हृदय में उपजेगी । 

व्याख्या : पहिली बातत यह है कि जो किसी जन्म में भी अवघ वास करता 
है वह घूमघामकर राम परायण हो ही जाता है। यथा: कवनेहु जन्म अवघ 
बस जोई। राम परायण सो परि होई। और तेरा तो जन्म ही अवघ में हुआ है। 
अतः राम परायण होने की योग्यता का बीज तुझ में पड़ चुका है। दूसरी बात 
यह है कि मेरी सेवा करने का फल भी यही है कि उसे रामजी के चरणों में भक्ति 
हो । यथा : सिव सेवाकर फल सुत सोई। अविरळ भक्ति रामपद होई। में सेवा से 
प्रसन्न होकर अपने सेवक को रामभक्त देता हूँ। तूने मेरी सेवा में मन छगाया । 
सो रामभक्ति देनेवाले दोनों कारण तुझ में एकत्रित हो गये। अतः पुरी के प्रभाव 
तथा मेरी कृपा से रामभक्ति तेरे हुदय में उपजेगी । 

ब्राह्मण देवता ने जो दूसरा वरदान शिवजी से माँगा था कि इसका परम 
कल्याण हो सो शिवजी ने रामभक्ति दी । यथा: सबकर फल रघुपति पद प्रेमा । 
तेहि विनु कोउ न पावे छेमा । 


सुनु मम बचन सत्य अब भाई। हरि तोषन ब्रत द्विज सेवकाई ॥ 
अब जनि करहि बिप्र अपमाना । जानेसु संत अनंत समाना ॥६॥ 
भथं : हे भाई ! अब मेरी सच्ची बात सुनो। ब्राह्मण को सेवा. करना 


हरितोषण ब्रत है। अब ब्राह्माण का अपमान न करना। सन्त को अनन्त के 
समान जानना । 


व्याख्या : पहिले शिवजी ने शूद्र कहकर सम्बोधन किया था । अब भक्ति दे 
दिया इसलिए भाई कहकर सम्बोधंन करते हैं। सत्य इसलिए कहते हें कि जिसमें 
अर्थवाद का भ्रम ने हो ओर वह सत्य बात है कि यह एक ब्रत है जिसे हुरितोषण 
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ब्रत कहते हैं। इस ब्रत से भगवान्‌ तुष्ट हो जाते हैं। वह ब्रत ब्राह्मण की सेवा है। 
सो अब ब्राह्मण का अपमान न करना। ब्राह्मण की सेवा करना। अपमान करने 
से मेरे वरदान देने पर भी पतन होने की आशङ्का है। सदा यह भावना रखना कि 
सन्त और भगवन्त में कोई अन्तर नहीं है। भुसुण्डिजी हरिजन और दि को 
देखने से जलते थे । अतः ऐसा उपदेश दिया | 


इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला । कालदंड हरिचक्र कराला ॥ 
जो इन्हकर मारा नहि मरई। बिप्र द्रोह पावक सो जरई ॥७॥ 


अथं : इद्र का वस्त्र और मेरा त्रिशूल विशाल है। काल का दण्ड तथा 
विष्णु का चक्र कराल है। जो इनका मारा नहीं मरता वह ब्राह्मणों के द्रोह रूपी 
आग में पड़कर भस्म हो जाता है। 

व्याख्या : अब प्ररन यह उठता है कि कया शिवजी के वरदान के बाद भी 
पतन का भय है। कया कोई ऐसी भी वस्तु है जो शिव के वरदान से भी प्रबळ हो । 
इस पर कहते हैं कि चार अस्त्र अमोघ हैं। इन्द्र का वज्र मेरा त्रिशूल काल का दण्ड 
और विष्णु भगवान्‌ का चक्र : यदि कोई इनसे भी अवध्य हो तो वह भी ब्राह्मण के 
द्रोहारिनि से नहीं बच सकता | अतः ब्राह्मण के अपमान को छोड़कर और प्रकार 
तेरे पतन का नहीं है । अतः उससे सावधान रहना । 


अस बिबेक राखेहु मन माहीं। तुम्ह कह जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
अवरउ एक अवसिषा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि तोरी ॥८॥ 

अर्थं : ऐसा विवेक मन में रखना : तुमको संसार में कुछ भी दुलेभ न होगा | 
ओर भी मेरा एक आशीर्वाद है कि तुम्हारी गति कहीं रुकेगी नहीं । 

व्याख्या : पावक और विप्ररोष पावक में बड़ा अन्तर है। अग्नि तो दाह्य 
वस्तु का दाह करता है और ब्राह्मण की द्रोहाग्नि तो सम्पुणं कल्याण का दाह कर 
देती है । इस विवेक को मन में रखना हरितोषण व्रत करना | तुम्हारे लिए कुछ 
भी दुळंभ न होगा । जो चाहोगे मिल जायगा । अवढर दानी जब द्रवीभूत होते हैं 
तो क्या नहीं देते । कहते हैं कि उपयुक्त बातें तो सब द्विजदेव के वरदान के अन्तगंत 
हुँ । अब में एक आशीर्वाद भो अपनी ओर से देता हूँ कि तेरी गति कहीं रुकेगी नहीं । 
चाहे कैलास में जाओ चाहे बेकुण्ठ जाओ चाहे मेरु पवंत पर जाओ। 


दो. सुनि सिव बचन हरषि गुर, एवमस्तु इति भाखि । 
मोहि प्रबोधि गए गुह, संभु चरन उर राखि ॥१०९ क. 
प्रेरित काल बिधि गिरि, जाइ भएउँ में ब्याल। 

` पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेउ' गए कछु काल ॥१०९ 


उत्तरकाण्ड ४ सप्तम सोपान ९४५ 


जोइ तन घरों तजौं पुनि, अनायास हरिजान । 
जिमि नूतन पट पहिरे, नर परिहरे पुरान ॥१०९ ग. 
सिव राखी सरति नीति अरु, मे नहि पावा क्लेस। 
एहि बिधि धरेउँ बिबिध तनु, ज्ञान न गएउ खगेस ॥१०९॥ 
अर्थं : शिवजी का वचन सुनकर गुरुजी हृषित होकर एवमस्तु ऐसा बोलकर 
हृदय में शम्भु चरण को रखकर घर चले गये । 
नाळ को प्रेरणा से में विन्ध्याचल जाकर साँप हुआ । फिर कुछ काल बीतने 
पर उस शरीर को अनायास छोड़ दिया । 
जो ही शरीर घारण करता उसी को हे गरुड़जी अनायास ही छोड़ देता । 
जेसे नया कपड़ा पहनकर मनुष्य पुराना छोड़ देता है। 
शिवजी ने वेद की नीति की रक्षा की ओर मुझे क्लेश भी नहीं हुआ। इस 
भांति अनेक शरीर धारण किया पर हे पक्षिराट्‌, मेरा ज्ञान बराबर बना रहा | 
व्याख्या : सुनु मम बचन सत्य अब भाई। हरि तोषन ब्रत ढ्विज सेवकाई। 
से लेकर अवरउ एक आसिखा मोरी । अप्रतिहत गति होइह तोरी । तक शिवजी 
का बचन है ! इसके पहिले जो कहा था सो वरदान विषयक था । शाप सुनकर गुरुजी 
ने हाहाकार किया था । आशीर्वाद सुनकर हषित हो गये | एवमस्तु कहकर उस 
आशीर्वाद का अनुमोदन करते हैं कि यही मेरी भी इच्छा थी । अब इसका परम 
कल्याण हो गया । 
दो. अल्प कष्ट ही में मिट्यो सङ्कट बिकट तुम्हार । 
करुणानिधि शंकर कियो तोपे कृपा अपार ॥ 
शापानुग्रह कीन्ह पुत्ति दीन्ह सुभग वरदान | 
अनायास जेहि ते सधे मुदमङ्गळ कल्यान॥ 
जन्म भरन को नष्ट नहि बाघ ज्ञान को होय। 
रामभक्ति उर अंकुरित जीवन मुक्ती सोय॥ 
जाकी गति प्रतिहत नहीं ताको वड़ अधिकार | 
सुरपुर हरिपुर नागपुर सो करि सकत बिहार ॥ 
सावधान द्वं हिय धरौ जो दीन्ह्यो उपदेश । 
कीन्हे द्विज अपमान विनु संभव तोहि न क्लेश ॥ 
शिवजो का वर सुना कि: कौनेउ जनम मिटिहि नहि ग्यान । अतः उसे 
ज्ञानोपदेश करने लगे कि इस समय का दिया हुआ ज्ञान सदा के लिए स्थायी हो 
जायगा । अतः शिष्य का कल्याण करके अपने को कृतकृत्य माता ओर घर चले गये। 
शरीर छूटने का भी देश काल निरिचित है। उसी देश और उसो काल में 
शरीर छूटेगा । शिवजी काल के काल हैं। उनकी इच्छानुसार काळ को प्रेरणा से में 


bt चछा गया और वहाँ शूद्व का शरीर छूटकर मुझे सपंका शरीर मिला । 
-६० 
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शिवजी ने कहा ही था कि: सपं होहु खल मळ मति व्यापी । मुझे मरने का दुख नहीं 
हुआ। जन्म लेने का कष्ट नहीं हुआ । कुछ काल के बाद सपंवाला शरीर भी छूटा 
उसमें भी कोई आयास नहीं हुआ। बल्कि दूसरा शरोर मिलने में प्रसन्नता ही रही । 
अतः उपमा देते हैं कि जेसे कोई नया कपड़ा पहनकर पुराना उतार देता है । 

शिवजी ने वेद की नीति की रक्षा भी की | यथा : जौ नहि दंड करौं खल 
तोरा । भ्रष्ट होइ ख्रुति मारग मोरा । सो श्रुति मार्ग की रक्षा शिवजो ने की । मुझे 
दण्ड दिया ओर मुझे क्लेश भी नहीं हुआ। मेरे ऊपर उनकी ऐसो कृपा हो गयी कि 
जन्म मरण के क्लेद से तो में उसी समय विनिमुंक्त हो गया । इस प्रकार शाप में 
कहे हुए जन्म समूह को संख्या की पूर्ति हुई | और मेरा ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहा । 


त्रिजग देव नर जो तनु धरऊँ। तहुँ तहँ राम भजन अनुसरऊं | 
एक सूळ मोहि बिसर न काऊ। गुरु कर कोमल सील सुभाऊ ॥१॥ 

अर्थं : तिर्यक्‌, देवता या नर जो ही शरीर में धारण करता था वहाँ वहाँ 
रामजी का भजन करता था। एक शूळ मुझे कभी नहीं भूलता था और वह था 
गुरुजी का कोमल शीळ और स्वभाव | 

व्याख्या तिंक्‌ योनि तामस है । देवयोनि सात्त्विक है । नर योनि राजस है। 
सो शरीर तो कमंवश सब प्रकार के मिलते गये । पर ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहा । 
शिवजी को कृपा से भक्ति भी रामजी की हो गयी । अत्तः भजन मेरा चलता रहा । 
यथा : जेहि जोनि जन्मों कमं बस तहुँ राम पद अनुरःगऊें | 

वियोग में प्रेमी के गुण शूल की भाँति चुभते हैं। बिछुरत एक प्रान हरि. 
लेहीं | सो अति क्कपाल गुरु स्वल्प न क्रोधा | पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा । यह्‌ 
कोमल शोल स्वभाव आज भी हृदय में चुभता है कि ऐसे महापुरुष से में द्रोह 
करता रहा | अपने में दोष रहने से गुण का दर्शन नहीं होता | अतः उस समय 
गुरुजी के गुणों को कदर नहीं कर सका | आज उन्हें स्मरण करके पदचात्ताप 
होता है । 


चरम देह द्विज के में पाई। सुर दुलंभ पुरान सति गाई ॥ 
खेलों तहु बालकन्ह मीला । करौं सकळ रघुनायक लीला ॥२॥ 

अर्थ : मैने अन्तिम शरीर ब्राह्मण का पाया | जिसे पुराण और वेद देवदुळंभ 
बतळाते हुं । में वहाँ बालकों से मिलकर खेलता था और रामजो की भब लोलाएँ 
करता था | ; 

व्याख्या : ब्राह्मण दारीर से मुक्ति को मघिक सम्भावना रहंती है । शाप से 
जो शरीर मिलता गया उनमें यह ब्राह्मण शरीर अन्तिम था । अथवा जिस शरोर्‌ 
से मुक्ति होती है पुरुष आवागमन से मुक्त होता है उसे त्रम शरीर कहते हैं। 
मनुष्य का शरीर सुरदुलभ है। यथा : बड़े भाग मानुष तनु पावा | सुर दुर्लभ सब 
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अ्न्थन्ह गावा । उस पर भी ब्राह्मण शरीर प्राप्त करना बड़े पुण्य का फल है। इसमें 
वेद पुराणादि सभी प्रमाण हैं । | 

शापमुक्त होते ही परम कल्याण का मार्ग हाथ लगा । श्रीरामजी की लीला में 
बचपन से ही अनुराग हुआ । लड़कों में खेलने के समय रामलीला का अभिनय ही 
खेलता था । मम लीला रति अति मन माहीं : का साफल्य । 


प्रौढ़ भए मोहि पिता पढ़ावा। समुझौं सुनौं गुनं नहि भावा ॥ 
मन तें सकल बासना भागी । केवल रामचरन लय लागी ॥३॥. 


अर्थं : बड़े होने पर मुझे पिता ने पढ़ाया । में समझता था सुनता था मनन 
करता था । फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता था । मन से सब वासना जाती रही । 
केवल रामचरण में लव छग गयी । 

व्याख्या : लालयेत्‌ पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत्‌ । प्राप्ते तु षोडशे वर्षे वृत्रं 
मित्रवदाचरेत्‌ । पाँच वष सक बच्चों का लाड़प्यार करना चाहिए । दस वषं तक 
ताड़ना करना चाहिए। सोलहवाँ वर्ष लगने पर पुत्र के साथ मित्र की भाँति बरताव 
करनी चाहिए । सो पाँच वषं तक बच्चों के साथ खेलते रहे | जब पढ़ने योग्य हुए तो - 
स्वयं उनके पिताजी पढ़ाने लगे | पिताजी की आज्ञा से भुसुण्डिजो पढ़ने लगे। पाठ 
ग्रहण के समय समझने का प्रयतत करने लगे । तत्पश्चात्‌. उसका मनन भो करते थे। 
परन्तु अच्छा नहीं लगता था । क्योंकि मन से सब वासनाएँ भाग गयीं । विद्या की 
भी वासना नहीं रह गयी । केवळ रामजी के चरणों में लव लग गया | 


कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागो ॥ 
प्रेम भगन मोहि कछु न सोहाई । हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई ॥४॥ 


अथं : है पक्षिराट्‌ बतलाइये ऐसा कोन अभागी है जो कामधेनु का परित्याग 
करके गधी को सेवा करे। में प्रेम में मग्न था । मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था | 
पिताजी पढ़ा पढ़ाकर हार गये। 

व्याख्या : कुछ छोग ऐसे हैं जो गधी की सेवा करते हें। पर भाग्यवान्‌ कोई 
गघी की सेवा नहीं करता । प्रायेण अभागे लोग ही गवी की सेवा करते हैं । उन्हें गाय 
प्राप्त नहीं है। अतः गधी की सेवा की ही जीविका करते हें। यदि गाय की प्राप्ति 
उन्हें हो तो वे भी गधी की सेवा न न करें। ऐसा अभागो तो कोई-भो न मिलेगा जो 
कामधेनु के मिलने पर उसका त्याग करके खरी : गधो का सेवन वरे | सो भुसुंडिजी 
कहते हैं कि मुझे शिवजी की कृपा से रामचरण में आसक्ति को प्रापि.हो गयी थी । 
उसे त्याग करके कुहक विद्या वेषयिक वासना को. ओर प्रवृत्ति मुझे [सी प्रक्रार से 
नहीं होतो थी । 

में प्रेम में मग्न था मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था ओर” विना अच्छा 
'लगे विद्या आती नहीं | पिताजी परिश्रम करके पढ़ते थे |«में उनको आज्ञा मानकर 
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पढ्ने में परिश्रम भी करता था। परन्तु मन के न लगने से मुझे विद्या आती नहीं 
थी । अत्तः पिताज भी हार गये | समझ लिया कि यह न पढ़ेगा । 


भए काल बस जब पितु माता । मइ बन गएउँ भजन जन त्राता ॥ 
जहुँ जह बिपिन मुनीस्वर पावौं । आ्रम जाइ जाइ सिर नावौं ॥५॥ 


अथः जव पिता मात्ता मर गये । तब मैं भक्तों के रक्षक भगवान्‌ के भजन के 
लिए चन में गया। जहाँ जहाँ वन में मुनीशवरों को पाता था उनके आश्रमों में 
जाकर उनकी वन्दना करता था। 

व्याख्या : पहिले पिता मरे पीछे माता मरीं। में वैराग्य होने पर भी उनके 
जीवन काल तक उनको सेवा में ही रहा। क्योंकि माता पित्ता की सेवा छोड़कर 
वनस्थ होने का विघान नहीं है। जब माता पिता दोनों मर गये तब में वन में 
भगवान्‌ के भजन के लिए गया । भगवान्‌ जनत्राता हैं। वन में भो रक्षा करते हैं। 
अरक्षिंतस्तिष्ठति देवरक्षितः। जिसे सांसारिक विषय नहीं सोहाता है उनके लिए 
वन ही शरण हैं । जन संबाध से टूर रहकर ही ठीक रीति से भजन हो सकता है। 
अतः में वन में चला गया । 

वन में मुनीकवरों के आश्रम मिले। अब मेरी भक्ति हरिजन और ब्राह्मणों पर 
हो गयी थो । अतः उनके आश्रमों में जा जाकर उन्हें प्रणाम करता था। 


बुझों तिनहि राम गुन गाहा । कहहि सुनौं हरखित खगनाहा ॥ 
सुनत फिरों हरिगुन अनुवादा। अव्याहत गति संभु प्रसादा ॥६॥ 


अथं : उन लोगों से में रामगुण गाथा पूछता था। वे कहते थे और हे 
पक्षिसट ! में हषित होकर सुनत्ता था । भगवान्‌ का गुणानुवाद सुनता था । शिवजी 
की कृपा से मेरी गति कहीं रुकती नहीं थीं । 

व्याख्या : मुत्तीश्वरों को प्रणाम करके में रामजी की गुणगाथा विषयक प्ररन 


. करता था। वे कृपा करके कहते थे ओर में आनन्द से सुनता था। कथा सुनने से 


"तृप्ति नहीं होती थी। अतः में एक आश्रम से दूसरे आश्रम में कथा सुनता फिरता 
॥ इस माति उत्तर की ओर बढ़ता ही चला गथा । जाते जाते ऐसे द्वीपों में पहुँचा 
जहाँ मनुष्य गति नहीं थो । पर मेरी गति रुकती नहीं थी । शिवजी का आशीर्वाद 
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व्याख्या : सरकार के चरणों के दशान की छालसा तो पहिले से थी । परन्तु, 
जब तक पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा बनी रहतो है तबतक वह छाळसा विरळ रहती 
है। एषणात्रय ऐसी गाढ़ो होती है कि जल्दी छूटती नहीं पर मेरी तीनों प्रकार को 
एषणा छूट गयो । अतः एक छालसा मन में अत्यन्त बढ़ गयो । वह वासना यह थी 
कि रामजी के चरणों का दशन हो तब में अपना जन्म सुफल समझूँ । यथा : उर्‌ 
अभिलाष निरन्तर होई। देखि अनयन परम प्रभु सोई। क्योंकि जन्म का फळ तो 
सरकार का साक्षात्कार ही है। दरशन होने पर फिर जन्म नहीं होता । यथा : नयन 
वंत रघुवरहि बिलोकी । पाइ नयन फल होंहि बिसोकी । 
जेहि पूछों सोइ मुनि अस कहई । ईस्वर सवंभूतमय अहई ॥ 
निर्गुन मत नहि मोहि सुहाई । सगुन ब्रह्मरति उर अधिकाई ॥८॥ 

अर्थ : जिस मुनि से में पूछता था वही कहते थे कि इश्वर तो सवंभूतमय 
हैं। निगुंण मत मुझे अच्छा नहीं लगता था । सगुण ब्रह्म को भक्ति हृदय में बढ़ी 
हुई थी। 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि तब में मुनियों से दशन का उपाय पूछने 
लगा । पर जिस मुनि से पूछता था वही कह देता था कि ईश्वर तो परिच्छिन्न नहीं 
है जो दृष्टिगोचर हो सके । वह अपरिच्छिन्न है सर्वंभूतमय है । समष्टि रूप है। उसका 
नित्य ही दशंन है। श्रुति भी कहती है कि! नक्षत्राण रूपस्‌। बाहर्‌ क्या है? 
पृथिवी अप तेज वायु हैं | ईश्वर का दर्शन करना हो तो हृदय में दशन करो । मन 
की आँखों से दशंन होगा : ईश्वरः सवंभूतानां हृद्देशेऽजुंन तिष्ठति । वह मांसचक्षु 
से नहीं देखा जाता | 

परन्तु यह निगुण मत मुझे अच्छा नटीं छगता था। उन मह्ात्माओं | 
निगुंण मत ही पसन्द था । वे परम अधिकारी थे | मुझे सगुण ब्रह्म की भक्ति बढ़ो' 
हुई थी । अतः मेरी प्रवृत्ति उस ओर नहीं हुई । i 


दो. गुरु के बचन सुरति करि राम चरन | 
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अथं : गुरु के वचनों को स्मरण करके रांमंजी के चरणों में मन छपा रामजी 

का यश गाता फिरता था । क्षण क्षेण में नया अनुराग उत्पन्न होता था | 

सुमेरु पवंत पर वट वृक्ष की:छाया में लोमश मुनि बेठे थे। देखकर मैंने सिर 

नवाया और अत्यन्त दीन वचन कहे] 

है पक्षिराट्‌ ! मुनिजी बड़े कृपाळु थे। मेरे विनीत और मुदु वचन सुनकर 
मुझसे अंदर के साथ पूछने लगे कि ब्राह्मण ! किस काम से आये हो । 

तब मेंने कहा कि हे कृपानिघे ! तुम सवंज्ञ ओर सुजा! हो। सगुण ब्रह्म को 

आराधना हे भगवन्‌ ! मुझे बतलाइये । 

व्याख्या : निगुंग मत के अच्छा न लगने का कारण कहते हैं कि गुरुजी के 
वज्ञनों को याद करके रामजी के चरणों में मन लग गया था। गुरुजो ने कहा था 
कि: सिव सेवाकर फल सुत सोई। अबिरछ भक्ति रामपद होई । रामहि भजहि तात 
सिव ज्ञाता । नर पाँवर कर केतिक बाता | इत्यादि। अतः उन्हीं के चरणों में मन 
लगा उन्हीं का कोतंन करते घूमता था | पहिले श्रवण हुआ अब कोतंन होने लगा । 

कीतंन करते करते आगे बढ़ते चले जाते थे यहाँ तक कि मेरु पव॑त पर पहुँच 

गये । जहाँ मनुष्य की गति ही नहीं है । वहाँ देखा कि वट वृक्ष की छाया में लोमश 
ऋषि बेठे हैं। पव॑तों में उत्तम मेरु: मुनियों में उत्तम लोमश : वृक्षों में उत्तम वट 
वृक्ष । सो यहाँ सब संयोग जुट गंया था ! बड़े बड़े लोम देखकर पहिचाना.कि यही 
लोमश ऋषि हैं। जाकर प्रणाम किया ओर मति दीन वचन बोले अर्थात्‌ मुनिजी के 
शरण गये । 

'भुसुण्डिजी कहते हें कि हें गरुड़जी ! लोमश मुनि स्वभाव से ही बड़े कृपाळु 
थे । मेरे कोमळ ओर विनीत वचन सुनकर उन्हें दया हुई। उन्होंने मुझसे आदर के 
साथ पूछा | मुनिजी महा सिद्ध थे। शापानुग्रह में समर्थ थे। अतः मेरे मनोमिलाष 

sh के पूणं करने के लिए पूछा कि ब्राह्मण ! तुम्हें क्या चाहिए । 
तब मेने कहा कि हे कृपा के समुद्र | आप तो सवंज्ञ हैं ओर सुजान हैं। मन 
की बात जानते हैं। मेरी दशा आप से छिपीं नहों है। यथा: राम सुजान जान 
जनजोव । मुझे संगुण ब्रह्म को आराघना की इच्छा है । उसे मुझे कोई नहीं बतछाता । 
आप कृपा करके बतळाइये | 
तब मुनीस रघुपति गुन गाथा। कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ 
ब्रह्मज्ञान रत मुनि बिज्ञाी। मोहि परम अधिकारी जानी ॥१॥ 
अथं : हे पक्षिराट्‌ ! तब मुनोशवर ने आदर के साथ रघुपति की कुछ गुणगाथा 
कही । ` परम विज्ञानी मुनि ब्रह्मज्ञान में निरत थे। उन्होंने मुझे परम अधिकारी 
म _ व्याख्या: महि छोमश मुत्रियों में श्रेष्ठ थे । बड़े मनन करनेवाले थे । शिष्य 
i De अरीचनार्थ मकर : उसके पुछे हुए विषय-का थोड़ा सा आदर के साथ 4ण॑ंन किया। 
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आदर के साथ मुझसे पुछा था ओर पूछने पर आदर के साथ रघुनाथ के गुण गाथ 
कुछ कहे । अर्थात्‌ संक्षेप से कहा विस्तार नहीं किया । क्योंकि मुनिजी विज्ञानी थे 
ब्रह्मलोन थे । ब्रह्मज्ञान में निरत थे और मुझे उन्होंने परम अधिकारी जाना । 
सामान्य अधिकारी के लिए कमंकाण्ड है । मध्यम के लिए उपासनाकाण्ड है और 
परम अधिकारी के लिए ज्ञानकाण्ड है । अतः मुनिजी ने देखा कि यह. साधनसम्पन्न 
है। इसे ब्रह्माज्ञान ही देना चाहिए। साधन चार बतलाये गये हैं। १. नित्यानित्य 
वस्तु विवेक । २. इहामुत्रार्थफल भोगविराग। ३. शमादि षट्‌ साधना सम्पत्ति और 
४. मुमुक्षुत्व । सो पहिला साधन भुनुण्डिजी में था ही। यथा : समुझौं सुनौं गुनौं 
नहि भावा | २. दूसरा साधन भी था| यथा : मन ते सकल कामना भागी । ३. तीसरा 
साधन भो था | यथा : में बन गयउँ भजन जन त्राता । केवल मुझमें चौथे की अर्थात्‌ 
मुमुक्षुत्व की कमी थी । अतः मुनिजी ने मुझे परम अधिकारी जाना | 

अतः मेरी जिज्ञासानुसार उत्तम नहीं दिया । मैंने उनसे सगुण उपासना पुछा 
तो उन्होंने रघुनाथजी के गुणों का थोड़ा सा वणंन करके निगुंणोपासना ही कथन 
करना चाहा । 


लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज मद्देत अगुन हृदयेसा ॥ 
अकल अनीह अनाम अखूपा। अनुभव गम्य अखंड अनुपा ॥२॥ 


अर्थं : ब्रह्म का उपदेश करने लगे | जो अजन्मा है अद्वेत है निगुण है ओर 
हुब्य का स्वामी है। कला से रहित इच्छा से रहित नाम से रहित ओर रूप से 
रहित अनुभव से जानने योग्य खण्ड रहित और उपमा रहित है । 

व्याख्या : गोस्वामीजी ने ब्रह्म से निगुंग और राम पद से प्रघानतः सगुण 
का ग्रहण किया है । यहाँ ब्रह्म उपदेश से निगुंणोपासना अभिप्रेत है । पहले ब्रह्म का 
स्वरूप कहते हैं कि १. वह अज है: उसका जन्म नहीं होता । अनादि अपरिच्छिन्न 
का जन्म केसे सम्भव है । त्रिकालाबाध्य सत्यत्व होने से २. अद्दे कहा। 
होने से ३. अगुण कहा । सर्वान्तर्यामी होने से ४. हृदयेश 
५, अकल कहा । अकाम होने से ६. अनीह कहा । नाम रूप म 
ब्रह्म गुणातीत माया से परे है । अतः ७. अनाम ८ 
वहू ९. अनुभवगम्य है। उसका अनुभव होता' 
है। अच्छेद्य होने से १०. अखण्ड है | 
विलक्षण होने से ११. अनुपम हैं। 
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व्याख्या : १२. वह मन और इन्द्रिय से परे हें। अर्थात्‌ वह प्रत्यक्ष का विषय 
नहीं है । यथा : मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहि सकल अनुमानी । 
१३. वह निमँल है । किसी विजातीय द्रव्य का उसमें स्पशं भी नहीं । १४. उसका 
नाश भी कभी नहीं होता। अर्थात्‌ वह सद्रूप है। बह १५. निविकार है अर्थात्‌ 
एकरस है १६. वह निरवधि है अर्थात्‌ उसकी सीमा नहीं है। वह १७. सुख राशि है 
अर्थात्‌ आनन्दवन है। इस भाँति निर्गूण ब्रह्म का प्रतिपादन करके बतलाया कि 
वह तू है : तुझमें उसमें भेद नहों है। ऐसा वेद कहता है कि जिस भाँति जल मौर 
तरङ्ग में भेट नहीं है उसी भाँति निगुंण ब्रह्म में और जीव में भेद नहीं है। इस 
रीति से महर्षि लोमश ने भुसुण्डिजी को तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश किया । 
बिबिध भाँति मोहि मुनि समुझावा । निर्गुन मत मम हृदय न आवा ॥ 
पुनि में कहेउ नाइ पद सीसा । सगुन उपासन कहउ मुनीसा ॥४॥ 
अर्थे ; मुनिजी ने मुझे अनेक भाति से समझाया । परन्तु नि्गुंग मत मेरे मन 
में नहीं बेठा । फिर मैंने चरणों में सिर झुकाकर कहा कि हे मुनीश ! सगुण उपासना 
कहिये । 
व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेरे मन में यह बात नहीं बैठी । जीव ईश्वर 
केसे हो सकता है ? तब मुनिजी ने भाग त्याग आदि अनेक युक्तियों से मुझे समझाया | 
मेरे नहीं समझने पर मुनिजी अप्रसन्न नहीं हुए । यह महा उपदेश शीघ्र मन में जमता 
नहीं । अतः मुनिजी ने अनेक युक्तियों से उस बात को मेरे मन में बिठाना चाहा । 
लब मेने चरणों में सिर नवाया कि बात सब ठीक है। मुझे शिरोधार्य है । 
पर मैंने यह पूछा नहीं था। मैंने तो सगुणोपासना पूछा था। उसे मुझे बताइये । 
निगुंणोपासना तो सभी मुनि कहते थे। आप तो मुनीश हैं। आप सगुणोपासना 
जानते हैं । आप वही मुझे बतलाइये । अर्थात्‌ मोहि अनुहरत सिखावन देहू । 
राम भगति जळ मम मन मीना । किमि बिळगाइ मुनीस प्रबीना ॥ 
सोइ उपदेस कहहु करि दाया । निज नयनन्हि देखौं रघुराया ॥५॥ 
अर्थ : राम की भक्ति जळ है। मेरा मन मछली है। हे प्रवीण मुनीश्वर ! 
वह केसे अलग हो सकता है। आप दया करके वही उपदेश कीजिये । जिसमें में 
अपनी आँखों से रामजी को देखूँ | 
व्याख्या : मछली से कहना कि तू बन्धन में पड़ी है। जल से बाहर नहीं 
निकल सकती | में तेरा बन्धन दूर करूंगा | जळ से बाहर निकाळूँगा । यह्‌ संकल्प 
डी मछली के लिए महा अशुभ है। मछली जळ को बन्धन नहीं म।नती। जल 
EE है | मुदुण्डिजी कहते हैं कि भक्ति भी मेरे लिए वही है जो मछली के 
लिए जल है। में भक्ति को नहीं छोड़ सकता । सोते ताहि तोहि द भेदा : कहना 
भक्ति से पृथक्‌ करने के समान है । अस अभिभान जाइ जनि भोरे | में सेवक रघुपति 


पति मोरे | 
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भले ही आपका उपदेश सर्वोत्तम हो। पर यह मुझसे साध्य नहीं है। अतः 
आप मुझपर दया करिये। मेरी रुचि समझकर उसके अनुसार उपदेश दीजिये । मुझे 
वह उपाय बतलाइये जिसमें रघुराई को अपने आँखों से देखूँ। अनुभव गम्य से मेरा 
काम नहीं चलेगा : 
भरि लोचन बिलोकि अवधेसा । तब सुनिहों निगुंन उपदेसा ॥ 
सुनि पुनि कहि हरि कथा अनूपा । खण्डि सगून मत अगुन निरूपा ॥ 


अर्थं : अवधेश को गांख भरकर देखकर तब निगुण उपदेश सुनूँगा । तब 
सुनिजी ने हरि की अनूप कथा कहकर सगुन मत का खण्डन करके निर्गुण का 
निरूपण किया । 

व्याख्या : कोई लालसा न रहे तब निगुंण उपदेश की पात्रता आती है। इस 
समय मुझमें पात्रता नहीं है । अवधेश के दर्शन की लालसा है। आपके बतलाये हुए 
साधन से अवधेश का दशन कर लू । मेरी लालसा पुरी हो जाय तब में निगुण 
उपदेश सुनूँ । आपका उपदेश शिरोधायं है पर इस समय नहीं । 

मुनिजी ने भुसुण्डिजी की बात सुनकर भगवानु को अनूप कथा सुनायी | 
भगवान्‌ को माया का अघटितघटनाटुत्व का वर्णन किया | पहिले गुण गाथा कहा 
था । इस बार चरित कहा | उपसंहार में सगुण मत का खण्डन किया क्रि इतना 
होते हुए भी सब माया ही है। भगवानु ने स्वयं कहा है: सम्भवाम्यात्ममायया। 
वास्तविक रूप निगुंण ही है। 
तब में निगुंन मत करि दूरी | सगुन निरूपेउँ करि हठ भूरी ॥ 
उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा । मुनि तन भए कध के चीन्हा ॥७॥ 


अर्थ : तब मेंने निगुंण मत को दूर करके बड़े हठ से सगुण का निरूपण 
कियां। मैंने जब उत्तर प्रत्युत्तर किया तो मुनि के शरीर पर क्रोघ के चिह्न 
प्रकट हुए । 

व्याख्या : मुनिजी की बात सुनकर भुसुण्डिजी ने देखा कि मुनिजी तो खण्डन 
मण्डन पर आगये। ये तो मेरे पक्ष का ही लोप किया चाहते हैं | अतः भुसुण्डिजो अब 
तक तो श्रोता रहे पर अब प्रतिवादी बन बेठे। पहिले उनके निगुंग मत को ही 
दूर किया । निगुंण निष्क्रिय को कोई ज्ञान का विषयीभूत केसे कर सकता है ? निगुण 
का अथं ही सवंगुणमय है। निराकार का अथे ही सर्वाकार है। अनाम का अथं 
ही सवंनाम है और अरूप का अथं ही स्वरूप है। इस बात पर मैंने बड़ा इठ 
किया । क्योंकि मुनिजी की युक्ति से मेरा पक्ष ही गिर रहा था । 

मुनिजी ने उत्तर दिया । मैंने उसका भी उत्तर दिया। तब तो मुनिजी के 
शरीर पर क्रोध के चिल्ल प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि मैंने तो इसे जिज्ञासु समझा 
था । जिज्ञासु का कोई पक्ष नहीं होता । मेरी बात के समझने का प्रयतन न करके 
यह तो मेरे पक्ष के खण्डन पर तुल गया । अतः उन्हें क्रोध हुआ | 
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सुनु प्रभु बहुत अवग्या किये | उपज क्रोध ग्यानिन के हिये ॥ 
अति संघर्षन जो कर कोई। अनल प्रगट चन्दन ते होई ॥८॥ 


अर्थं : हे प्रभो ! सुनो बहुत अवहेलना करने पर ज्ञानियों के हृदय में भी क्रोध 
उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई अधिक रगड़ा करे तो चन्दन से भी आग प्रकट हो 
जाती है। 

व्याख्या : यह बात नहीं है कि ज्ञानी को क्रोध होता ही न हो | बहुत अवज्ञा 
करने से क्रोध होता है। भेद इतना ही है कि सामान्य लोगों को थोड़ी सी अवज्ञा में 
ही क्रोध हो जाता है। ज्ञानियों को ऐसा नहीं होता। यदि कोई अवज्ञा करने पर 
तुळ ही जाय तो उन्हें भी क्रोध हो जाता है। उदाहरण देते हैं कि शमी आदि काष्ठों 
को थोड़ा सा रगड़ने से अग्नि प्रगट हो जातो है। पर चन्दन बड़ा शीतल है ! उसमें 
नहीं प्रकट होती | परन्तु यदि कोई अत्यन्त रगड़ा करे तो उससे भी आग प्रकट 
होती है। भाव यह कि मुनिजी बड़े दयाळु थे | फिर भी मेरे अधिक अवहेलना करने 
से उन्हें क्रोध आगया । इसमें दोष मेरा था। 


दो. बारंबार सकोप मुनि, करे निरूपन ग्यान। 
में अपने मन बेठि तब, करौं बिबिध अनुमान ॥ 
क्रोध कि ड्वेतबुद्धि बिनु, द्वैत कि बिनु अज्ञान। 
मायाबस परिछिन्न जड़, जीव कि ईस समान ॥१११॥ 


अर्थं : बारम्बार मुनि जी क्रोध पूवंक ज्ञान निरूपण करने लगे । तब में अपने 
मन में बेठकर अनेक प्रकार के तकं करने लगा : क्या बिना द्रेतबुद्धि के क्रोध होता 
है और क्या बिना अज्ञान के द्रेतबुद्धि होती है? जीव जड़ है। मायावश और 
परिच्छिन्न है । वह ईश के समान केसे होगा ? 
व्याख्या : पहिले तो मुनिजी के शरीर में क्रोध के चिह्न प्रकट हुए । भुसुण्डिजी 
कहते हैं कि फिर भी में उत्तर प्रत्युत्तर करता ही चला गया | अब क्रोध और बढ़ा । 
मुन्तिजी कुपित होकर ज्ञान का निरूपण करने लगे | मैंने उनकी उक्तियों और युक्तियों 
पर ध्यान नहीं दिया । जब वे मुझे समझाने के लिए विषय का परिष्कार करते थे 
तब में बैठकर अनेक प्रकार का अनुमान करता था । उन अनेक प्रकार के अनुमानों 
को दिखळाते हैं । त 
अद्वेत बुद्धि में क्रोध बनता नहीं | जब दो है ही नहीं तो केसा क्रोध ? कोन करे? 
और किस पर किया जाय ? अज्ञान से ही द्वेतबुदधि होती है। मुनिजी क्रोध कर रहे 
हैं, मतः उनमें द्वेतबुद्धि है । फलतः अज्ञान भी नहीं है । जब स्वयं इनमें अज्ञान है 
तो ज्ञान की आशा किससे की जाय । ईश्वर मायापति है | जीव मायावश है । ईश्वर 
अपरिच्छिन्न है । जीव परिच्छिन्न है। ईश्वर चिद्रूप है। जीव जड़ रूप है। उसकी 
ईश्वर से कया समानता है। अतः मक्षेपात्मक प्रश्‍न अपने मन में करते हैं : जीव 


कि ईस समान | 
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कबहुँक दुख सब कर हित ताके। तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके ॥ 
पर द्रोही कि होहि निःसंका। कामी पुनि कि रहहि अकलंका ॥१॥ 


अर्थं : सबका कल्याण चाहनेवाले को क्या कभी दुःख होता है । जिसके पास 
पारस मणि हो क्या उसको दारिद्रय हो सकता है ? परद्रोही क्या निभय रह सकता 
है ? और क्या कामी निष्क्रळङ्क रह सकता है ? 

व्याख्या : जिस भाँति महषि लोमश ने अज अद्वेतादि सत्रह बातें ब्रह्म में 
दिखलाकर उसका जीव में अभेद दिखलाया । उसी भाँति भुसुण्डिजी १७ बातें जीव 
सम्बन्धी दिखळाते हैं। जिनसे भेद सिद्ध होता है। ब्रह्म सम्बन्धी जितनी . बातें 
दिखलायी गयी हैं उनमें से कोई पुरुषंव्यापारतन्त्र नहीं है और भुसुण्डि जिन सत्रह 
बातों-१. दुःख २. शङ्का ३. कलङ्क ४. वंशनाश ५. कमं ६. सुमति ७. शुभगति 
८. भव ९. सुख १०. राज ११. अघं १२. यश १३. भयश १४. लाभ १५. हानि १६. 
घोर अघ १७. घमं को जीव में दिखळाते हैं । वे सबकी सब पुरुष व्यापार तन्त्र हैं । 
अतः इन युक्तियों से तथा अन्य बहुत सी युक्तियों से भी जीव का ब्रह्म के समान न 
होना सिद्ध करते हैं। यहाँ पर सत्रहों बातें आक्षेपात्मक प्रश्‍न के रूप में कही गयी हैं। 
जिनका उत्तर नहीं है। 

क्या सबका कल्याण चाहनेवाले को भो दुःख होता है | अर्थात्‌ दूसरे के 
अहित चिन्तन विना दुःख होता नहीं। जो दूसरे को दुःख पहुंचावेगा उसे बिना 
दुःख मिले रह नहीं सकता । यदि अपने को दुःख हो तो समझ लेना चाहिए कि 
मुझसे किसी प्राणो को किसी समय अवस्य दुःख पहुँचा था । जिसके पास पारस मणि 
है उसे दरिद्रता कहाँ ? पारस गुन अवगुन नहि जानत कंचन करत खरो | जिसके 
पास पारस है वह लोहे को सोना बना सकता है । उसे दारिद्रय कहाँ से आवेगा। 
मोह को दरिद्र कहा गया है। यथा : मोह दरिद्र निकट नहि आवा । जिसके पास 
परहित रूपी पारस है उसके पास मोह दरिद्र नहीं जा सकता । यथा: परहित बस 
जिसके मन माहीं । तिन कहँ जग दुळंभ कछु नाहीं । परद्रोही का निःशङ्क होना 
असम्भव है । परद्रोही सदा सावधान रहते हैं। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहते हैं । 
शरोर रक्षक अथवा सेना साथ रखते हैं| इसी भांति कामी का निष्कळङ्क रहना 
असम्भव है । सेवत विषय, विवधं जिमि नित नित नूतन मार। परस्त्रीगामी न होने 
पर भो कामो होने से राजा ययाति को कळङ्क छगा | उन्होंने पुत्र से यौवन लेकर 
विषयोपभोग किया । 
बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हे । कर्म कि होंहि स्वरूपहि चीन्हे ॥ 
काहू सुमति कि खळ संग जामी । सुभंगति पाव कि परत्रियगामी ॥२॥ 

अर्थ : ब्राह्मण का अपकार करने से कहीं वंश रहता है? स्दरूप ज्ञान होने 
पर क्या कमं होता है ? क्या खळ के संग से किसी को सुमति हुई है ? परस्त्रीगामो 
को ब्रंया कभी सुगति मिल सकती है ? 
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व्याख्या : ब्राह्मणद्रोही का वंश नहीं चलता । उसका वंश चलना असम्भव 
है। बच्चा बच्ची होने को ही बंश चलना नहीं कहते | मनुष्य का वंश पशुसंतान 
से नहीं चल सकता | यथा: पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत 
होई। न तरु बाझ भछि बादि विआनी । राम बिमुख सुत ते हित जानी। 
स्वरूप ज्ञान जिसे हो जाता है उससे कमं हो नहीं सकता | वह कोई किया 
नहीं करता । लोगों के देखने में भले ही वह भिक्षाटनादि कमं करता हो | पर अपनी 
दृष्टि में वह कुछ नहीं करता । लोगों का देखना उसके नेष्कम्यं सिद्धि में बाधक हो 
नहीं सकता । यथा : प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सवंशः। अहङ्कारविमूढात्माः 
कर्ताहमिति मन्यते । 
खळ के सङ्ग से कुमति उत्पन्न होती है। यथा : तिनकर संग सदा दुखदाई | 
जिमि कपिलहि घालइ हड़हाई। सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ। भूलेहु संगति करिअ न 
काऊ । इत्यादि | उनके संग में सुमति के उत्पन्न होने की बात तो सवैथा असम्भव 
है। तथा: करि कुंग चाहत कुसल तुळसी मन अफसोस | महिमा घटी समुद्र की 
रावन बसा परोस। को न कुसंगति पाइ नसाई। रहै न नीच मते चतुराई । 
इसी भाँति परस्त्रीगामी.की शुभ गति नहीं हो सकती । यथा : जो आपन 
चाहइ कल्याना । सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना । सो परनारि लिलार गोसाई । 
तजो चौथि के चंद की नाई। तथा : सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी घन 
सुभगति व्यभिचारी । लोभी जस चह चार गुमानी । नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी । 
अतः व्यभिचारी क्री शुभ गति होनी सवंथा असम्भव है। 


भव कि पररह परमात्मा बिन्दक । सुखी कि होहि कबहु हरि निदक ॥ 
राज कि रहै नीति बिनु जाने अघ कि रहहि हरि चरित बखाने ॥३॥ 


अर्थं : परमाथ का जाननेवाळा क्या कभी संसार सागर में पड़ सकता है? 
हरि निन्दक क्या कभी सुखी रह सकता है ? बिना नीति जाने कया राज्य रह सकता 
है ? भगवान्‌ के चरित का गान करने से क्या पाप रह सकता है? 
व्याख्या : मपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । सर्वं ज्ञानप्लवेनेव बुजिनं 
सन्तरिष्यसि । बड़ा भारी पापी भी ज्ञान नोका का आश्रय करके सब पापों को तर 
जाता है । ज्ञानाग्निः सवेकर्माण भस्मसात्‌ कुरुतेऽजुंन । ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को 
जळा देती है। ज्ञानी के सञ्चित कमं सब भस्म हो जाते हैं। क्रियमाण से उसका 
लेप नहीं होता | प्रारब्ध कमं का भोग समाप्त होते ही वह मुक्त हो जाता है। वह 
आवागमन से परे हो जाता है। वह छौटता नहीं : न स पुनरावत्तंते। इसलिए 
'वरमार्थ के जाननेबाळे का मवसागर में पड़ना महा असम्भव है। 
पर निदा सम अघ न गिरीसा | परनिन्दा के समान कोई बड़ा पाप नहीं हैं । 
हरिर निन्दक के तो जिह्वां छेदन का विधान है। उसने वाणी का बड़ा 
` किया। उसने सर्वात्मा हरि का अपमान किया। इस भाति स्वयं 


कर्‌ः 


उत्तरकाण्ड ॥ सप्तम सोपान ९५७ 


अपनो आत्मा के प्रतिकूलाचरण किया। उसे सुख कहाँ? उसको कहीं सुख नहीं 
मिल सकता । 

सोचिय नृपति जो नीति न जाना नीति न जानने वाला राजा शोचनीय हो 
जाता है। क्योंकि नीति न जानने से वह ठीक प्रजा पालन न कर सकेगी । इससे 
उसका परलोक विगड़ेगा : उसे नरक होगा। वह राज्य की रक्षा भी नहीं कर 
सकेगा। उसका राज्य चला जायगा। अतः नीति नहीं जाननेवाले का राज्य टिक 
नहीं सकंता । 

भगवान्‌ सबके हृदय में निवास करते हैं। वे जब अपनी कथा सुनते हैं तो 
कथन करनेवाले के सम्पूणं अकल्याण का नाश कर देते हैं। यथा : कलियुग केवल 
हरि गुन गाहा । गावत नर पावहि भव थाहा । कहहि सुनहि अनुमोदन करहीं । ते 
गोपद इव भवनिधि तरहीं । 
पावन जस कि पुन्य बिनु होई । बिनु अघ अजस कि पावे कोई ॥ 
लाभु कि कछु हरि भगति समाना । जेहि गार्वह स्रृति संत पुराना ॥४॥ 


अर्थं : पवित्र करनेवाला यश क्या बिना पुण्य के होता है? और विना पाप 
के क्या किसी का दुयंश होता है? जिस भक्ति का गान श्रुति सन्त पुराण करते हुँ 
उसके समान क्या कोई लाम है ? 

व्याख्या : पुण्य करने से ही मनुष्य पुण्यरलोक होता है। उसका नाम लोग 
प्रातःकाल उठकर लेते हैं। यथा : पुण्पइलोको नलो राजा पुण्यइछोको युिष्ठिरः । 
पुण्यइलोका च वेदेही पुण्यलोको जनाद॑नः । ओर पाप करने से दुयंश होता है पापी 
का नाम कोई सबेरे नहीं लेता । ख्याति दोनों की होती है पुण्यात्मा की भी ओर 
पापात्मा को भी । परन्तु पुण्यात्मा की ख्याति का सुयश ओर पापात्मा की ख्याति का 
नाम दुयंश है। अतः विना पुण्य के सुयश भोर विना पाप के दुयंश नहीं होता। | 

वस्तु के अच्छे बुरे का परिचग़र उसके फछ से होता है। श्रुति 
सन्त पुराण सभी कहते हैं कि सब साधनों का फल हरिभक्ति `: तीर्थाटन. 
सोधन समुदाई। जोग विराग ग्यान निपुनाई। चाना कमे 
दम तप मख नाना । भूत दया द्विज गुरु सेवकाई 
लगि साधन वेद बखानी । सबकर फल हरि 
बढ़कर कोई लाभ नहीं है। 


हानि कि जग एहि सम कछु भा 
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घाम मोक्ष कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवारा | सो परत्र दुःख पावे सिर धुनि 
चुनि पछिताइ। कालहि कमंहि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाइ। अतः मनुषप्रशरीर 
पाकर भी हरिभजन न करने से बढ़कर कोई हानि हो नहीं सकती । 
सत्त्वगुण में जो स्थित हैं उनकी ऊध्वं गति होती है। राजस वृत्तिवाळे मध्य 
में स्थित होते हैं परन्तु तमोगुण वृत्तिवालों को अधोगति होती है। अतः तामस कर्म 
ही पाप है । तामस धमं का भी अनिष्ट फल है। अतः तामस कम॑ से अन्य कोई पाप 
नहीं है । जहाँ : अघ कि पिसुनता सम कछु आना पाठ है वहाँ यह अर्थ करना होगा 
कि चुगुलखोरी से बढ़कर कोई पाप नहीं है । भगवान्‌ मनु कहते हैं : परीवादात्‌ खरो 
भवति इवावे भवति निन्दकः | सच्चा दोष कहने से गधा का जन्म होता है और झूठा 
दोष कहने से कृत्ते का जन्म होता है । अत: पिशुनता से बढ़कर कोई पाप नहीं है। 
आहसा परम धमं है। हिंसा पीड़ा पहुंचाने को कहते हैं। किसो को पीड़ा 
नहीं पहुँचाना ही आहसा है। दूसरे शब्द में इसे दया कह सकते हैं | अतः दया परम 
धमं हुआ । अतः इसके समान दूसरा घमं नहीं है। माया वस परिछिन्न जड़ जीव कि 
ईस समान । कहकर ग्रन्थकार १७ उदाहरण देते हैं | यहाँ ईश शब्द ब्रह्म के लिए ही 
आया है । यथा : लागे करन ब्रह्म उपदेसा | १. अज २. अद्वेत ३. अगुन ४. हृदयेसा । 
इत्यादि ओर उसके बाद ही कहते हैं : सो तें तोहि ताहि नहि भेदा । इसी पर त्वंपद 
जीव के तीन विशेषण देते हुए भुसुण्डिजी तकं उठाते . हैं कि १. मायावस २. परिछिन्न 
३. जड़ ४. जोव कि ईस समान ओर इसी की पुष्टि में सत्रह उदाहरण देते हैं। इससे 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि तत्पद के एक एक लक्षण को त्वंपद के लक्षण से मिलान करके 
उसका समान होना असम्भव सिद्ध करते हैं | यथा : 

१. ब्रह्म अज है । स्वहित रूपो पारसवाले को दरिद्रतारूपी दुःख आ नहीं 
सकता । उसी भाँति अजन्मा माय्रावश जीव हो नहीं सक्ता । माया वश 
जोव होना असम्भव है | 

२. मढ्वेत है । जिस भाँति परद्रोही का निःशङ्क होना असम्भव है उसी भाँति 
परिच्छिन्न जीव का अद्वैत होना असम्भव है | 

३. अगुण है । जिस भाँति कामी का निष्कलंक होना असम्भव है उसी भाँति 
मायावश जीव का अगुण होना असम्भवं है | 

४. हृदयेश है । द्विज का अनहित करने से जैसे वंश चलना असम्भव है 
उसी भाति जड़ का हृदयेश होना असम्भव है। 

५, अकळ है । जिस भाँति स्वरूप ज्ञान होने पर कमं होना असम्मव है उसी 
भांति परिच्छिन्न का अकळ होना असम्भव है। 

६. भनीह है । जिस भाँति खळ के संग में सुमति का आविर्भाव असम्भव है 
उसो माँति मायावश का अनीह होना असम्भब है। 

७, अमान है। जिस भाँति परतियगामी की शुभगति असम्भव है उसी भाँति 
मायावश का अमान होता असम्भव है । 
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८. अरूप है । जिस भाँति परमार्थ ज्ञाता का संसार में पड़ना असम्भव है 
उसी भाँति परिच्छिन्न का अरूप होना असम्भव है | 
९, अनुभवगम्थ है। जिस भाँति हरिनिन्दक का सुखी होना असम्भव है 

उसी भाँति जड़ का स्वयंप्रकाश होना असम्भव है । 

१०. अखण्ड है । जिस भाँति बिना नीति जाने राज्य का रहना असम्भव है 
उसी भाँति परिच्छिन्न का अखण्ड होना असम्भव है । 

११. अनूप है । जिस भाँति हरि चरित बखानने से पाप का रहना असम्भव है 
उसी भाँति जीव का अनूप होना असम्भव है : जीवत्वं प्राणधारणात्‌ । 

१२. मन गोतीत है। जिस भाँति बिना पुण्य के पावन यश का होना असम्भव 
है । उसी भाँति मायावश का मनगोतीत होना असम्भव है। 

१३. अमल है। जिस भाँति बिना पाप के दुयंश होना असम्भव है उसी भाति 
मायावश का अमल होना असम्भव है । 

१४. अविनाशो है। जिस भाँति हरिभक्ति के समान किसी लाम का होना 
असम्भव है उसो भाँति परिच्छिन्न का अविनाशो होना असम्भव है। 

१५. निविकार । जिस भाँति नरतन पाकर भजन न करने के समान दूसरी 
हानि नहीं हो सकती उसी भाँति मायावश निविकार नहीं हो सकता | 

१६. निरवधि । जिस भाँति पिशुनता के समान दूसरा पाप नहीं हो संकता 
उसी भाँति परिच्छिन्न निरवघि भी नहीं हो सकता । 

१७. सुखरासी । जिस भाँति कोई धमं दया के समान नहीं हो सकता उसो 
भाँति जड़ सुखराशि नहीं हो सकता | 


यहि बिधि अमित जुगुति मन गुनेऊं। मुनि उपदेस न सादर सुनेउं॥ 
पुनि पुनि सगुन पच्छ में रोपा। तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा ॥६॥ 


अर्थं : इस प्रकार से अनगिनत युक्तियाँ में मन में गुनता था । मुनिजी के 
उपदेश को आदर के साथ नहीं सुना । बार बार मैंने सगुण पक्ष उठाया तब मुनिजी 
क्रोध युक्त वाणी बोले | 

व्याख्या : इस भांति ईश्वर ओर जीव की भेदप्रतिपादक असंख्य युक्तियाँ में 
मन ही मन गढ़ता गया । मुनिजी का उपदेश सवंथा उपादेय था। वे वेद प्रमाण 
से अपने पक्ष की पुष्टि करते थे। छान्दोग्य श्रुति है। सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌ । इस वाक्य से सृष्टि के पहिले स्वगतादि भेद शून्य तत्त्वमसि नामरूप 
रहित वस्तु का प्रतिपादन है। वह सस्तु सृष्टि के बाद इस समय भी विचार दृष्टि 
से वेसा ही है। स्थूलादि तीन शरीरां से विलक्षण उनका साक्षी सद्वस्तु त्वंपद से 
लक्षित है। अतः इस म 0. ड त्वं पदों का समानाधिकरण 
होता है। इन सब बातों का मु । परन्तु भुसुण्डिजी 
कि मैंने आदर के साथ मुनिजी का उपदेश नहीं सुना | जब वह ज देते ps 
में दूसरी दूसरी बातें मन में सोचता था। यही मुनिजी के उपदेश का अनादर है। 


९६० रामचरितमानस 


इतना ही नहीं मेंने बार बार सगुण पक्ष का आरोप किया । सगुण पक्ष को ही ठीक 
ठहराया । निगुण पक्ष में ही ब्रह्म जोव की एकता बनती है सगुण पक्ष में ब्रह्म जीव 
की एकता बन नहीं सक्ती | इसलिए मैंने सगुण पक्ष का आरोप किया । मेरी ऐसी 
मनोवृत्ति को देखकर मुनिजो क्रोध से बोले । 


मूढ़ परम सिख देउ न मांनसि। उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसि ॥ 
सत्य बचन बिस्वास न करही। बायस इव सबही ते डरही ॥७॥ 


अथं : रे मूढ़ | में परम शिक्षा देता हूँ । तू नहीं मानता उत्तर प्रत्युत्तर बहुत 
करता है । सच्चो बात पर विश्वास नहीं करता कौए की भाँति सबसे डरता है। 
व्याख्या : क्रोध से 'मुनिजी बोलते हैं। अतः मूढ़ सम्बोधन करते हैं। मूढ़ 
कहने का कारण देते हैं कि में अत्यन्त उत्तम शिक्षा दे रहा हूं । भक्ति का उपदेश 
मध्यम अधिकारी के लिए है। तुझे परम अधिकारी जानकर परम उपदेश ब्रह्मोपदेश 
दे रहा हूँ । यथा : मोहि परम अधिकारी जानी | लागे करन ब्रह्म उपदेसा । सो तू 
नहीं मान रहा है । उलटा शास्त्राथं करने को तैयार है। उत्तर प्रत्युत्तर करता है। 
उपदेश को मन में बिठाने का यत्न ही 'नहीं करता है। में वेद का महावाक्य कह 
रहा हुं । उस सत्योक्ति पर विश्वास नहीं करता। जेसे काग अति सज्जन अपने 
पालनेवाले से भी डरता है। इसी भाँति सहस्न माता की भाँति हितैबणी श्रुति को 
भी तू सन्देह की दृष्टि से देखता है । 
सठ स्वपक्ष तब हृदय बिसाला। सपदि होहि पक्षी चंडाला ॥ 
लीन्हि साप मे सीस चढ़ाई। नहि कछु भय न दीनता आई ॥८॥ 
अथं : रे शठ ! तेरे हृदय में अपना वड़ा भारी पक्ष है। इसलिए तू सद्यः 
चाण्डाळ पक्षी हो जा। मैंने शाप को शिरोधायं किया । न मुझे कोई भय हुआ और 
न दीनता ही आयी । 
व्याख्या : में वेद वाक्य कहता हूँ । जिसमें भ्रम प्रमाद वञ्चनादि दोष को 
कोई स्थान ही नहीं । फिर भी तू अपना हो पक्ष स्थापन करता जाता है। इसलिए 
तु पक्षी हो जा | अनघिकारी की भाँति तू वेद के उपदेश से दुर भागता है | इसलिए 
पक्षियों में भो चाण्डाळ अर्थात्‌ कौआ हो जा। वेद की अवज्ञा अत्युग्र पाप है। 
अतः तुझे तुरन्त फल मिळे | 
महा प्रसाद कहकर भुसुण्डिजी ने शाप को शिरोधार्य किया। मन से भी 
विरोध नहीं किया | शाप से उन्हें कोई भय नहीं हुआ । शिवजी के शाप के समय 
तो ऐसे भयभीत हो गये थे कि कॉपने लगे थे। पर इसबार न भय हुआ और न 
मन में दीनता आया कि कोभा होकर किस दुदंशा को प्राप होंगे । 


दो. तुरत भयउ में काग तब, पुनि मुनि पद सिरु नाइ। 
सुमिरि राम रभुबंस मनि, हरखित चलेउ॑ उड़ाइ ॥ 


Ms iii न वपीीलीी 
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उमा जे राम चरन रत, बिगत काम मद क्रोध । 
निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि बिरोध ॥११२॥ 


अथं : में तुरन्त कौआ हो गया | फिर मुनिजी के चरणों में सिर नवाकर 
रघुवंशमणि रामजी का स्मरण करके प्रसन्न होकर उड़ चला | हे उमा ! जो राम 
चरण में रत हैं और काम मद क्रोध से रहित हैं वे संसार को निज प्रभुमय देखते 
हैं। वे विरोध किससे करें। 

व्याख्या : मुनिजी का शाप इतना दारुण था कि प्रकृति के आपुर से 
भुसुण्डिजी तुरन्त ब्राह्मण से काग हो गये। आने के समय : देखि चरन सिर नाथेउँ 
वचन कहेउँ अति दीन । काग हो जाने पर भी चलने के समय मुनि के चरणों में सिर 
झुकाया । व्यवहार में कोई अन्तर नहीं पड़ा। सिवा इसके दीन वचन नहीं कहा ॥ 
क्योंकि मन में दीनता आयी ही नहीं । 

शिवजी बोले उमा ! जो रामचरण रत होता है उसे काम मद क्रोध होता 
नहीं । काम मद क्रोध यदि हो तो समझना चाहिए कि उसे प्रभु कें चरणों में रति!है 
ही नहीं । स्पृहा होने से ही काम मद क्रोध होता है। राम भक्त को अन्य स्पृहा 
रहती नहीं। इसलिए काम मद क्रोध नहीं होता ओर वे अनन्य भक्त सम्पूर्ण 
जगत्‌ को राममय देखते हैं। यथा : सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत । अतः वे विरोध किसी से कर नहीं सकते। 
सुनु खगेस नहि कछु रिषि दूषन । उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन ॥ 
कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी । लीन्ही प्रेम परीक्षा :मोरी ॥१॥ 

अथं : हे खगेश ! सुनो इसमें ऋषिजी का कोई दोष नहीं था। रघुवंश 
विभूषण हृदय में प्रेरणा करनेवाले हैं। कृपासिन्धु ने मुनि की मति भोरी -करके 
मेरी प्रेम परीक्षा ले ली | 

व्याख्या : दोष की प्राप्ति हुई। तभी निषेध करते हैं। देखने से मालूम होता 
है कि इसमें अपराध मुनिजी का है। जो वस्तु जो पुरुष नहीं चाहता उसे बल 
पूवंक उसके गले उतारना उचित नहीं है। भुसुण्डिजी सगुणोपासना जानना चाहते 
थे। उन्हें निगुंणोपासना बतलाना ओर न ग्रहण करने पर शाप देना महा अनुचित 
है। परन्तु भुसुण्डिजी कहते हैं कि उनका कोई दोष नहीं । उमा दारु जोषित की 
नाईं । सरबहि नचावत राम गोसाई । रघुवंश विभूषण हैं : विना परीक्षा छिए कुछ 
करना नहीं चाहते । उन्होंने मुनि की मति को भोरी कर दी: ज्ञानी मूढ़ न कोइ ' 
जेहि जस रघुपति करहि : और मेरे प्रेम को परीक्षा ली । ज्ञान से ही प्रेम दत्रता है | 
यथा : परम प्रेमु तिनकर प्रभु देखा। कहा विविध विधि ज्ञान विसेखा। अतः 
मुनिजी से ज्ञानोपदेश करवाया | प्रेम के पथ में ज्ञानोपदेश विघ्नाचरण है । इसीलिए 
कहा क्रि नव रस जप तप जोग विरागा । ते सब जळूचर चारु तड़ागा। सो परीक्षा 
में भुसुण्डिजी खरे उतरे। शाप को सिर चढ़ाया पर अपने लक्ष्य से न डिगे । 
भाग ३-६१ 
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मन बच क्रम मोहि निजजन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
रिषि मम महत सीलळता देखी । राम चरन बिस्वास बिसेखी ॥२॥ 


अर्थं : मनसा वाचा कर्मणा अपना भक्त जान लिया | तब मुनिजी की बुद्धि 
को भगवान्‌ ने फेर दिया। ऋषि ने मेरी बड़ी भारी सहनशीलता देखी और 
रामजी के चरणों में विशेष विशवास देखा । 

व्याख्या : परीक्षा करके देख लिया कि यह मनसा वाचा कमंणा मेरां दास 
है । मनसा यथा : राम भगति जल मम मन मीना | किमि विलगाइ मुनीस प्रवीना । 
वाचा यथा : सोइ उपदेस करहु करि दाया । निज नयनन्हि देखें रघुराया । कमणा 
यथा १ जहे जहे विपिन स्मुनीवर पावों | आस्म जाइ जाइ सिर नाबौं। दास वही 
होता है जिसे रामजी को छोड़कर दूसरे का भरोसा न हो। अतः जब पुरी तरह से 
दास जान लिया : भुसुण्डिजी परीक्षा में खरे उतर गये : तब भगवान्‌ ने मुनिजी की 
मति को घुमाया। भोरी मति थी उस समय शाप दिया। बुद्धि ठिकाने आते ही 
सुसुण्डिजी के गुण दृष्टिगोचर हुए | इतनी सहनशोलता कि काग हो जाने पर भी न 
अय हुआ और न दीनता हुई ओर यह भी देख लिया कि इसे रामजी के चरणों में 
विशेष रूप से विश्वास है। इसी से नतो भयभीत हुआ न दीनता आयी। इसे 
निगुंण ब्रह्म में विश्‍वास न हो यह बात नहीं है। पर सगुण ब्रह्म रामजी पर विशेष 
विश्‍वास है । 


अति बिसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥ 
मम॒ परितोष बिबिध बिधि कीन्हा । हरखित राम मंत्र तब दीन्हा ॥३॥ 


अथं : अत्यन्त विस्मय के साथ बार बार पछताकर आदर के साथ मुनिजी 
ने मुझे बुळा लिया । भेरी अनेक ध्रकार से दिलजोई की भर प्रसन्न होकर मुझे 
राम मन्त्र दिया | 


व्याख्या : मुनिजी को मेरी सहनशीलता ओर बरताव पर बड़ा विस्मय 
हुआ । बार बार पछताते लगे यह मेंने क्या कर डाला । इसका अपराध कुछ भी 
'नहीं। वह कहता था कि मुझ से सगुण उपासना कहिये। उसकी रुचि के प्रतिकूल 
मैंने निगुंण उपासना पर क्यों हठ किया | यदि उसने नहीं माना तो मेरी क्या हानि 
मैंने उसे शाप मुत्तिजी ने अप्रसन्न होकर भुसुण्डिजी का अनादर 
कहा अब आदर के साथ बुलाया । अपनी कठोरता के सम्माज॑न के 
मेरी को समझाया कि सबिधि उपासना करने से 
विलंब न कीजिये लीजिय उपदेस। महा मंत्र 
हिली के मन्त्र से दीक्षित होना. 
दो 
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बाळक रूप राम क॑र ध्याना । कहेउ मोहि मुनि कृपा निधाना ॥ 
सुंदर सुखद मोहि अंति भावा। सो प्रथमहि में तुम्हहि सुनावा ॥४॥ 

अर्थ : कृपा निधान गुरुजी ने मुझे बालक रूप रामजी का ध्यान बतलाया । 
वह सुन्दर और सुखद था । तुझे जो कि पहिले ही में सुना चुका हूँ । 

व्याख्या : मुनिजी स्वभाव से ही कृपानिघान थे। प्रसन्न होकर मन्त्र भी 
दिया और ध्यान भी बतलाया । रामजी के बाळरूप का ध्यान बतलाया। यही 
ध्यान शिवजी भी करते हैं। यथा: बन्दौं बाल रूप सोइ राम्‌ । वह ध्यान बड़ा 
सुन्दर सुख देनेवाला था । मुझे बड़ा प्यारा लगा । में पहले ही उसका वर्णन तुम से 
कर चुका हूँ । यथा : 

मरकत मृदुल कलेवर स्यामा । अंग अंग प्रति छबि बहु कामा॥ 

नव राजीव अरुन मुदु चरना पदज रुचिर नख ससि दुति हरना ॥ 

ललित अंक कुलिसादिक चारी । नुपुर चारु मधुर रवकारी॥ 

चारु पुरट मनि रचित बनाई। कटि किकिनि कळ मुखर सुहाई॥ 

रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी रुचिर गंभीर। 
उर आयत ऱ्राजत बिबिध बाळ बिभूषन चीर॥ 

अरुन पानि नख करज मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर ॥ 

कंध बाल केहरि दर ग्रीवा | चारु चिबुक आनन छबि सींवा ॥ 

कलबल बचन अघर अरुनारे। दुइ दुइ दसन बिसद बरबारे॥ 

ललित कपोल मनोहर नासा | सकल सुखद ससि कर सम हासा ॥ 

नील कंज लोचन भव मोचन | श्राजत भाळ तिलक गोरोचन॥ | 

बिकट भ्रुकुटि सम स्रवण सुहाए। कुंचित कच मेचक छबि छाए॥ 

पीत झीनि झिंगुछी तन सोही | किछ कनि चितवनि भावति मोही ॥ 


मुनि मोहि कछुक काल तह राखा । राम चरित मानस तब भाखा ॥ | 
सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोले मुनि गिरा Eo 
अथे : मुनिजी ने मुझे कुछ समय तक वहाँ ठहराया तब मुझसे रामचरित 
मानस कहा | आदर के साथ मुनिजी ने यह कथा सुन्दर हः 
व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि E मुनिजी 
इष्टरेव के घ्यानपुवंक ही जप होना 
बतलाया । नाम ओर रूप के बाद छीला क्रम 
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आदर के साथ मुनिजी ने यह कथा भुसुण्डिजी को सुनाया ओर तत्र ग्रन्थ की 
परम्परा तथा अधिकारी आदि भेद बतलाया । इसोसे कहते हैं कि सुहाई वाणीवाले 
जो भुसुण्डिजी को बड़ी प्रिय लगी | 


राम चरित सरशुप्त सुहावा। रांभु प्रसाद तात में पावा ॥ 
तोहि निज भगत रामकर जानी । ताते में सब कहेउँ बखानी ॥६॥ 


अर्थ : यह सुन्दर रामचरित सर गुप्त था। महादेवजी के प्रसाद से हे तात ! मुझे 
मिला । तुझे रामजी का निज भक्त जान लिया । इसलिए मैंने सब वर्णन करके कहा | 

व्याख्या : रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा। 
इसलिए कहते हैं कि यह रामचरित सर गुप्त था। शिवजी के मन में रहने से दुगंम 
था । यथा : यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुगंमस्‌ | बिना शिवजी की कृपा 
इसका मिलना असाध्य था। श्रीलोमशजी कहते हैं कि मुझे शिवजी के प्रसाद से 
मिला | मैंने भी गुप्त ही रक्खा जब देख लिया कि तुम रामजी के निज दास हो 
तब तुमसे सब वर्णन किया अर्थात्‌ रहस्य के साथ कह सुनाया । पहिले विद्याएँ बड़ी 
गुप्त रक्खी जाती थीं अधिकारी को ही दी जाती थीं। इस काल में सुलभता अधिक 
कर दी गयी है । क्योंकि अधिकारी के अभाव से विद्या ही लुप्त हो जाती । 
राम भगति जिनके उर नाहीं। कबहुँ न तात कहिअ तिन पाहों ॥ 
मुनि मोहि बिबिध भाँति समुझावा । में सप्रेम भुनि पद सिरु नावा ॥७॥ 

अर्थं : हे तात ! जिनके हृदय में रामभक्ति हो उससे कभी नहीं कहना 
चाहिए । मुनिजी ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया । मैंने प्रेम के साथ मुनिजी के 
चरणों मैं प्रणाम किया | 

व्याख्या : अधिकारी कहकर अब अनधिकारी बतलाते हैं कि इस कथा के 
अधिकारी वे हैं जिनके हृदय में रामभक्ति है उन्हीं से इसे कहना चाहिए। जिसे 
भक्ति नहीं है उसे कभी नहीं सुनाना चाहिए मयोंकि इससे उनका अकल्याण 
होगा । यथा: 

उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पार्वाह बिरति। 
पावहि मोह बिमूढ़ जे हरि बिमुख न धमंरति॥ 

मुनिजी ने भुसुण्डिजी को अनेक प्रकार से समझाया कि : 

मुकतामणि माणिक माळ गले कपि को नहि भूलि पिन्हाइये जू । 

नहि होश त्रिदोष भयो जेहि को तेहि को नहि खोर खबाइये जू ॥ 

मद पान किये जो बके दुर्वाद तिन्है नहिं भूलि सिखाइये जू। 

जिनको नहि रामते नेह: तिन्है रघुत्रीर कथा न सुनाइये जू॥ 

मान घटै प्रभुक्रो अपमान कथा की महा महिमा दबि जावे। 

दाह बढ़े अपने उरमें अरु झौरनहू को उछाह नसावे॥ 
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पाप बढ़े परिताप बढ़े सुनि दाप बढ़े शठता बढ़ि जावे। 
भक्ति नहीं जिनको तिनको कोउ जो रघुबीर चरित्र सुनावे॥ 
लाभ अपरिमित होय जिमि हरि चरित्र से तात। 
अन अधिकारी को दिये तथा हानि होइ जात॥ 
याते राम चरित्र सर उरमें राखिय गोय। 
सज्जन 'पाइ प्रकासिये जेहि सुख दुहु दिसि होय ॥ 
अथवा मानस पूजा अनेक ध्रकार से समझाया । यथा: आम छाँह कर 
मानस पूजा | भाव यह कि नाम जप ध्यान मानस पूजा और राम गुणगान से रामजी 
का दर्शन होता है। शिक्षा समाप्त होने पर सप्रेम वन्दना है। अपिच: 
निगम अगम साहत्र सुगम राम सांदिलो चाह। 
अंबु असुन अवलोकियत सुलभ सबे जग माह्‌ ॥ 


निजकर कमल परसि मम सीसा । हरखित आसिष दीन्ह मुनीसा ॥ 
राम भगति अविरल उर तोरे । बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥८॥ 


अर्थं : अपने कर कमल से मेरे सिर को छुक्र मुनिजो ने हृषित होकर 
आशोर्वाद दिया | रामजी की भविरछ भक्ति तेरे हृदय में अब मेरे प्रसाद से बसे । 

व्याख्यः : गुरुजी ने अत्यन्त कृपा से सिर पर हाथ फेरा। अर्थात्‌ अभय हस्त 
सिर पर रक्खा और मुनीश्वर हैं: उनका आशीर्वाद अमोघ है सो उन्होंने इषित 
होकर आशोर्वार दिया : राम भगति अनुपम सुखमूळा । -मिळइ जो संत होहि 
अनुकूला | शिवजी की कृपा से भक्ति जमी। सन्त की कृपा से अविरळ भक्ति मिली | 
मुनिजी कहते हैं कि तुम्हारे मन में मेरे प्रसाद से बसे अर्थात्‌ तैल धारावत्‌ अविच्छिन्न 
प्रवाह चलता रहे । 

दो. सदा राम प्रिय होव तुम्ह, सुंभ गुन भवन अमान। 
कामरूप इच्छा मरन॑, ग्यान बिराग निधान ॥११३॥ 

अर्थं : तुम सदा रामजी को प्रिय हो शुभ गुणों के भवन हो फिर भी तुम्हें 
मान न हो। तुम कामरूप कांक्षामृत्यु ओर ज्ञान वेराग्य के निधान हो । 

व्याख्या : मुनिजी ने काक होने का शाप दिया था। उसका परिमाजेन 
आशीर्वाद से कर रहे हैं। काक किसी को प्रिय नहीं होता सो तुम रामजी को प्रिय 
हो.। काक अवगुण भवन होता है सो तुम शुभ गुण भवन हो और फिर भी तुम्हें 
मान न हो अर्थात्‌ तुम्हारा ज्ञान अचळ रहे। यथा: ज्ञान मान जहेँ एकौ नाहीं। 
देख ब्रह्म समान सब माहीं । तुम्हें ऐसी शक्ति हो कि जो शरीर चाहो अपनी बनालो । 
यह आवश्यक नहीं है कि तुम यावज्जीवन कः ही बने रहो | तुम मृत्यु से भी अभय 


हो जाओ | जब तुम चाहो तभी तुम्हारी मृत्य हो ओर ज्ञान वेराग्य के निघान 
हो जाओ । 


९६६ रामचरितमानस 


दो. जेहि आस्म तुम बसव मुनि, सुमिरत श्री भगवंत । 
ब्यापिहि तहूं न अविद्या, जोजन एक प्रजंत ॥११३ क. 


अथे : जिस आश्रम में तुम श्री भगवानु का स्मरण करते हुए बसोगे। वहाँ 
एक योजन पयंन्त विद्या न व्यापेगी । 

व्याख्या : काक राम चरित मानस के सन्निकट नहीं जाते। यथा: तेहि 
कारण आवत हिय हारे। कामी काक बलाक बिचारे | पर तुम्दारा ऐसा महत्त्व होगा 
कि यहाँ से जाकर जहाँ तुम अपना निवास साधन भजन के लिए करोगे | वहाँ एक 
योजन पर्यन्त अविद्या न व्यापेगी । यथा : र्यौ व्यापि समस्त जग माही । तेहि गिरि 
निकट कबहुँ नहि जाही | अतः विघ्नरहित होकर तुम रामजी का ध्यान जप मानस 
पूजा और राम गुणगान करो । इसी से भगवद्‌ अनुग्रह की प्राप्ति होगी । तुम्हें अविद्या 
तत व्यापने का वर शिवजी दे चुके है। यथा : कवनेउे जन्म मिटिहि नहि ग्याना | 
अतः में यह वर देता हूँ कि : जेहि मा्नम तुम बसब पुनि इत्यादि । 
काळ करम गुन दोष सुभाऊ। कछु दुख तुमहि न ब्यापिहि काऊ ॥ 
राम रहस्य ललित बिधि नाना । गुप्त प्रकट इतिहास पुराना ॥१॥ 

अथं : काळ कम॑ गुण दोष ओर स्वभाव का कुछ भी दुःख तुम्हें कभी नहीं 
व्यापेगा । रामजी के सुन्दर नाना विधि रहस्य और गुप्त तथा प्रकट इतिहास पुराण | 

व्याख्या : काक का मलिन स्वभाव नहीं मिटता | वायस पालिअहि अति 
अनुरागा। होहि निरामिष कबहु कि कागा। परन्तु तुम अविद्या की परिधि के 
बाह्र निकर जाओगे । संसार काळ कमं गुण स्वभाव के घेरा में पड़ा हुआ भव।टवो 
में मटकता फिरता है। यथा: फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कमं स्वभाव 
गुन घेरा । सो ये तुम्हें कभी कुछ भी बाधा न करेंगे । 

रामजी की कथा में सुन्दर रहस्य विभाग है। जिनकी कथा की जानकारी 
जनसाधारण को नहीं है। इतिहास पुराणों में भी कुछ अंश प्रकट हैं और कुछ गुप्त 
हैं । जिसे लोग नहीं जानते। अनधिकारियों के हाथ में पड़ जाने से उनका उससे 
अकल्याण होगा । इसलिए वे गुप्त रकखे गये हैं। जो अंश प्रकट हैं उनका भो सम्यक्‌ 


बिनु स्तम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नव नेह राम पद होऊ ॥ 

जो. मन माँही। हरि प्रसाद कछु दुछभ नांही ॥२॥ 

तुम्हें सबका ज्ञान हो जायगा। तुम्हें रामजी के चरण में 
_ श्ोहरि के 
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पुराणेतिहास के जानकार हो जाओगे। काक अभागे होते हैं पर तुम ऐसे भार्यान्‌ 
होगे कि तुम्हें श्रोरामजी के चरणों में नित्य नयी प्रीति होगी और जो इच्छा तुम्हारे: 
मन में उठेगी श्रीहरि की कृपा से तुम्हें सबकी प्राप्ति होगी । 


सुनि मुनि आसिष सुनु मति धीरा । ब्रह्म गिरा भइ गगन गुँभीरा ॥ 
एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी। यह मम भगत करम मन बानी ।॥ ३॥ 


अर्थं : हे मतिधीर ! सुनो मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में ब्रह्म की 
वाणी का आविर्भाव हुआ । है मुनि ज्ञानी जो तुमने वचन कहे वैसा ही हो । यह 
मनसा वाचा कमँणा मेरा भक्त है। 

व्याख्या : राम ब्रह्म मुनिजी का आशीर्वाद सुनते रहे कि कोई त्रुटि हो तो 
पुरी की जाय। पर ज्ञानी मुनि ने मुझे जो देना प्राप्त था सब दे डाछा। निगुंग 
ब्रह्म की वाणो. है । पता नहीं चलता कि कहाँ से हो रही है। इसलिए गमीरा कहा । 
सगुण ब्रह्म की वाणो होती तो कुछ पता भी चलता । यथा: मंदिर माझ भई 
नभवानी। उस आकाशवाणो ने मुनिजी के आशीवंचन का अनुमोदन किया । वह 
आकाशवाणी मुनिजी के प्रति हुई। पर भुसुण्डिजी को भी सुनाई पड़ती थी। 
आकाशवाणी ने अपने अनुमोदन का कारण भी बतलाया कि यह मेरा मनसा वाचा 
कमणा भक्त है। भाव यह कि रामजी का सच्चा भक्त सब विद्याओं का ज्ञान 
अनायास प्राप्त करता है ओर उसकी अभिलाषा को भगवान्‌ स्वयं पुरा कर देते हैं। 


सुनि नभ गिरा हरष मोहि भयऊ । प्रेम मगन सब संसय गयऊ ॥ 
करि बिनती मुनि आयसु पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई ।॥४॥ 


अर्थ : आकाशवाणी सुनकर मुझे हषं हुआ | में प्रेम में मग्न हो गया और 
भेरा संशय सब दूर हो गया। विनती करके ओर मुनिजी को अनुमति पाकर उनके 
चरण कमल में बार बार प्रणाम करके । 


संशय होता था । मुझे भक्ति नहीं है 
मन में कहीं छिपी 
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हरख सहित एहि आस्म आयेउ। प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायेउ ॥ 
इहां बसत मोहि सुनु खगईसा। बीते कलप सात अरु बीसा ॥५॥ 
अर्थं : हृषित होकर में इस आश्रम में आया। प्रमु के प्रसाद से दुर्लभ वर 
मिळा । इहाँ बसते हुए मुझे हे गरुड़जी ! सुनो सत्ताईस कल्प बीत गये । 
व्याख्या : मुनिजी से भेंट* होने के पहिले दिन शाप मिला | अन्तिम दिन 
आशीर्वाद मिला । आकाशवाणो हुई | श्रावण प्रत्यक्ष हुआ । अब चाक्षुष प्रत्यक्ष की 
भी आशा इढ़ हुई। अथवा . स्वयं प्रभु ने स्वीकार कर लिया कि : यह मम भगत 
करम मन बानी । अतः हषित होकर इस आश्रम में आया : दुलंभ वर जेहि आस्म 
लुम बसव पुनि सुमिरत श्रीभगंत | व्यापिहि तहेँ न अविद्या जोजन एक प्रजंत | 
ऐसा वर कभी किसी को मिलते नहीं सुना गया। यह सब प्रभु के प्रसाद से हुआ। 
मुनिजी शाप या वर में निमित्त मात्र थे । 
अब भुसुण्डिजी कहते हें कि यह सब कथा आज से २७ कल्प पहिले की है। 
क्योंकि इस आश्रम में आये मुझे २७ कल्प बीत चुके । आप तो इस कल्प के गरुड़ हें। 
करौं सदा रघुपति गुन गाना | सादर सुनहि बिहंग सुजाना ॥ 
जब जब अवध पुरी रघुबीरा । धरहि भगत हित मनुज सरीरा ॥६॥ 


अथं : सदा रघुपति का गुणगान किया करता हूँ | सुजान पक्षी उसे आदर के 
साथ सुनते हैं । जब रामजी अयोध्या में भक्त के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं। 
. व्याख्या : जब से आया हूँ तभी से कथा कहता हूँ कथा कहते कहते २७ कल्प 
बीते । सुजान पक्षी मेरी कथा को सुना करते हैँ। न कहते कहते में थकता हूँ न सुनते 
सुनते वे थक । क्योंकि : रामचरित जे सुनत अघाहीं । रस विसेष जाना तिन नाहीं । 
इससे यह भी सिद्ध हुआ कि पक्षो भाषा में कथा होती रही । 
प्रत्येक कल्प में एक बार रामावतार होता है। यद्यपि प्रभु के अनन्त 
ई अवतार हैं और देवयोनि तियंक्‌ योनि में भी होते हैं। परन्तु अयोध्या में मनुष्य 
योनि में. रामावतार होता है। उसका कारण होता है भक्त हित। यथा : तुम 
` सारिखे संत प्रिय मोरे। धसे देह नहि आन निहोरे। 

इ राम पुर रहऊ॑। सिसु लीला बिलोकि सुख लहऊ॑ ॥ 
सिसुरूपा । निज आरम आवोौं खग भूपा ।।७॥ 
मैं रामपुर में रह रहता हूँ। शिशु लोला देखकर सुख 
[को में रखकर हे खगनाथ ! में अपने 


To 
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और न कथा बन्द होतो है । परन्तु श्रीरामावतार होने पर में श्रीभयोध्याजी जाता 
हूँ और वहाँ सरकार की शिशुलीला के दशन का आनन्द लेता हूँ । बस उतने ही 
दिन कथा बन्द रहती है। बाललीला देखकर क्षरकार के बाल रूप को हृदय में 
रखकर अपने आश्रम में लोट आता हूँ । मुझे सदा सरकार के शिशु रूप का प्रत्यक्ष 
होता रहता है। प्रत्येक कल्प में पाँच वर्ष तक चाक्षुष प्रत्यक्ष होता रहता है । अन्य 
समय में मानस प्रत्यक्ष होता रहता है। 
कथा सकल में तुमहि सुनाई। काग देह जेहि कारन पाई ॥ 
कहेउँ तात सब प्रस्न तुम्हारी । राम भगति महिमा अति भारी ॥८॥ 

अथं : सब कथा मैंने तुम्हें सुनाया । जिस कारण से मेंने काग शरीर पाया। 
हे तात ! मैंने तुम्हारे सब प्रइनों का उत्तर दे दिया । रामजी को भक्ति की महिमा 
बड़ी भारी है। 

व्याख्या : कारन कौन देह यह पाई। का उत्तर समाप्त करते हुए कहते हैं कि 
कथा सकल में तुमहि सुनाई | काग देह जेहि कारन पाई। तीन प्रश्‍न ओर भी तुमने 
किया था। यथा: १. राम चरित सर सुंदर स्वामी । पायेउ कहाँ कहहु नभगामी | 
२. तुमहि न व्यापत काल अति कराल कारन कवन | ३. प्रमु तब आश्रम आयेउ 
मोर मोह म्रम भाग। सो इन तीनों का उत्तर पहिले ही वरदान प्रसङ्ग में हो 
गया है। अतः कहते हैं कि : कहेउ तात सब प्रस्त तुम्हारी । अब सबका उपसंहार 
करते हुए कहते हैं कि रामभक्ति की महिमा बड़ी भारी है। वह असाध्य साधनमें 
समथ है । 

दो. ताते यह तनु मोहि प्रिय, भयउ राम पद 

निज प्रभु दरशन पायेउँ, गये सकल संदेह 
भगति पच्छ हठ करि रहेउं, दीच्ह महा रिषि जाप 

मुनि दुलभ बर पायेउं, देखह भजन | 
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हृठ से काम लिया । यथा: तब में निगुंन मति करि दूरी । सगुन निरूपहुँ करि हठ 
भूरी | निगुंण मत को दूर कर देने से सगुण का निरूपण नहीं हो सकता । यथा: जो 
गुन रहित सगुन सोइ केसे जल हिम उपल बिलग नहि जैसे । जल के दूर करने से 
हिम उपर की स्थिति केसे रह जायगी | इसी भाँति निगुण के दूर करने से सगुण की 
स्थिति नहीं रह सकती । फिर भी में निगुण का खण्डन करके सगुण के स्थापन में 
हठ करता रहा । मेरे हठ से नाराज होकर महषि लोमश ने शाप दे दिया । पर भक्ति 
की ऐसी महिमा है कि भगवान्‌ ने महषिजी के मति को पलट दिया । महषिजी अपने 
किये पर पछताये ओर मुझे बुलाकर मुनि दुलभ वर दिये | अत्र आप स्वयं भजन का 
प्रताप देख सकते हैं। 


सत पञ्च चोपाई प्रारम्भ : उमा के ग्यारहवें प्रश्‍न का प्रसङ्गात्‌ उत्तर 
जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवळ ग्यान हेतु स्म करहीं ॥ 
ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आकु फिरहि पथ लागी ॥ १॥ 
अथं ; जो छोग ऐसी भक्ति को जानबूझकर छोड़ देते हैं । केवळ ज्ञान के छिए 
श्रम करते हैं। वे जड़ घर में कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार खोजते 
फिरते हैं । 
व्याख्या : जो कोई भक्ति के इस महा प्रभाव को जानकर भी उसका परित्याग 
करते हैं और केवळ ज्ञान अर्थात्‌ निरुपास्तिज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं वे मूख हैं । 
पण्डितलोग उसी साधन को स्वीकार करते हैं जो सवंथा साध्य हो। जानबूझकर 
ऐसे साधन को त्याग करके अतिदुरूह साधन में हाथ लगाना मूखंता है | अति सुलभ 
और मति सुखकारी भक्ति को छोड़कर महा असाध्य विघ्नबहुळ निरुपास्ति ज्ञानपंथ 
का स्वीकार करना वेसा ही है जेसे दूध को चाहनेवाला घर में रहती हुई कामधेनु 
को छोड़कर दूध के लिए मंदार को खोजता फिरे। मंदार में भी दूध होता है। पर 
वह दुःखद है । सुखद नहीं । भक्ति स्व॒भाव से ही मनुष्य में होतो है। पर ज्ञान के 
लिए तो प्रयत्न करना होता है। 
सुनु खगेस हरि भगति बिहाई। जो सुख चहहि आन उपाई ॥ 
तेसठ महा सिंधु बिनु तरनी। पेरि पार चाहहि जड़ करनी ॥२॥ 


अर्थः: हे खगेश ! सुनो जो लोग हरिभक्ति छोड़कर दूसरे उपाय से सुख चाहते 
हैं वे शठ हें। बिना नाव के अपनी जड़ करणी से तैरकर बड़े भारी समुद्र को पार 


किया चाहते हैं । . 


व्याख्या : सुख ही सबका ध्येय है। कोई भी दुःख नहीं चाहता। उस सुख को. 


उपाय केवल भक्ति है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्वगं सुख भी टिकाऊ 
जो टिकाऊ है वही सुख है। स्वल्प सुख भी दुःख रूप ही है उससे सुख न 
होना ही अच्छा । जिस भाँति महा सिन्धु के पार जाने का साधन जहाज है। वेसे हो 


सुख का साधन हरि भक्ति है और उपागरों से सुख चाहना वेसा ही है जेसे जड़ करणो 
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कोई महा समुद्र को तैर कर पार करना चाहे। जड़ करणो जहाज द्वारा भी पार 
नहीं जा शक्ता | तैरकर क्या पार जायगा | जड़ करणी अर्थात्‌ विचारहीन करणी । 


सुति भुसुंडि के बचन भवानी। बोलेउ गरुड़ हरषि मुदु बानी ॥ 
तव प्रसाद प्रभु मम उर माही। संसय सोक मोह भ्रम नाही ॥३॥ 


अथं : हे भवानी ! भुसुण्डि के वचन सुनकर गरुड़ हृषित होकर मृदुवानी 
बोले । हे प्रभो ! तुम्हारी कृपा से मेरे हृदय में शोक मोह ओर भ्रम नहीं है। 

व्याख्या : गरुड़जी ने जो प्रन किये थे उसका उत्तर समाप्त हो गया | अब 
गरुड़जी फिर कुछ पूछेंगे । दूसरा प्रसङ्ग आरम्भ होगा । उसका उपक्रम करते हुए 
शिवजी भवानी को सम्बोधन करके गरुड़ का हषित होकर मुदुवाणी बोलना कहते हैं | 

उभयकोटि : अवछम्बी ज्ञान को संशय इष्टनाश के दुःख को शोक विपरीत 
ज्ञान को भ्रम और अज्ञान को मोह कहते हैं । इन सबका मूल मोह है। उसका नाश 
गरुड़जी पहले ही कह चुके हैं । यथा: प्रभु प्रसाद मम मोह नसाना। उसी बात की 
पुष्टि करते हुए कहते हैं कि आप के प्रसाद से मुझे संशय शोक मोह और भ्रम अब 
कुछ नहीं है । 
सुनेउ पुनीत राम गुन ग्रामा। तुम्हरी कृपा लहेउँ बिख्रामा ॥ 
एक बात प्रभु पूछों तोही। कहउ बुझाइ कृपानिधि मोही ॥४॥ 


अर्थं : रामजो के पुनीत गुण ग्रामों को तुम्हारी कृपा से सुना और विश्राम 
पाया । हे प्रभो ! एक बात तुमसे पूछता हूं सो हे कृपानिधे ! मुझे समझाक़्र कहिये । 

व्याख्या : सरकार को संग्राम में बंधे हुए देखकर गरुडजी संशय शोक मोह 
भ्रम में जा पड़े थे और विषण्ण हो गये थे | सो प्रभु के पुनीत गुणग्राम के सुनने से 
वह सब दूर हुआ और विश्राम को प्राप्त हुए। फिर भी एक शंका उठ खड़ो हुई। 
भतः कहते हैं कि यद्यपि आप उसका उत्तर संक्षेप में कह चुके हैं। यथा : जे अस 
भगति जानि परिहरहीं । केवळ ज्ञान हेतु ज्रम करहीं। ते सठ कामधेनु गृह त्यागी । 
खोजत आक फिरहि पय लागी । पर उतने से सन्तोष नहीं है । अतः कृपया समझा 
कर कहिये । 
कहहिं संत मुनि बेद पुराना। नहि कछु दुलभ ग्यान समाना ॥ 
सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई । नहि आदरेहु भगति की नाई ॥५॥ 

अथं : सन्त मुनि वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान कोई वस्तु 
दुलंभ नहीं है । हे गोसाई ! वही मुनिने तुमसे कहा । सो तुमने उसका भक्तिसा 
आदर नहीं किया । - 

व्याख्या : गीता में स्वयं भगवान्‌ ने कहा है कि : नहि ज्ञानेन सहं पवित्रमिह 
बिद्यते । संसार में ज्ञान के सहश पवित्र दूसरा कुछ नहों है। वेद पुराण तथा आप्त 
पुरुषों का भो यही मत है | 
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उसी ज्ञान का निरूपण मुनिजी कर रहे थे। पर आपने उसका आदर वैसा 
नहीं किया जैसा भक्तिका किया । इसका कोई विशेष कारण होना चाहिए । 


ग्यानहि भगतिहि अंतर केता। सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता ॥ 
सुनि उरगारि बचन सुख माना । सादर बोलेउ काग सुजाना ॥६॥ 


अर्थे : हे प्रभु कृपानिकेत ! ज्ञान ओर भक्ति में कितना अन्तर है। सो सब 
कहिये । उरगारि गरुड़ का वचन सुनकर भुसुण्डिजी ने सुख माना तव आदर के 
सहित सुजान काग जी बोले । 
व्याख्या :.ईश्वर के जानने को ज्ञान और उनमें परम प्रेम को भक्ति कहते हैं । 
यहाँ जो ज्ञेय हैं वही परम प्रेमास्पद है। अतः ज्ञान और भक्ति में पूरा पुरा सामाना- 
घिकरण्य है। अन्तर के तारतम्य से ही आदर का तारतम्य होता है। अन्तर कुछ 
मालूम नहीं पड़ता : सो साघन या सिद्धि में जहाँ जहाँ जितना अन्तर हो उसे कृपा 
करके बतलाने की प्रार्थंना गरुड़जी ने की । 
उत्तम वक्ता पाकर श्रोतागण हां कृतार्थं नहीं होते गुणो श्रोता पाकर वक्ता 
भी कृतार्थं होते हें। गरुड़जी के मनको राम प्रेम से सरस देख! । अतः सुजान 
भुसुण्डिजी आदर के साथ बोले । 
भगतिहि ग्यानहि नहि कछु भेदा । उभय हरहि भवसंभव खेदा ॥ 
नाथ मुनीस कहहि कछु अंतर। सावधान सोउ सुनु विहंगबर ॥७॥ 
अर्थं : भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं हैं। दोनों संसार में पैदा हुए 
दुःख को हरण करते हैं | हे नाथ ! मुनीश लोग तथापि कुछ भेद बतलाते हैं उसे भी 
हे पक्षिश्रेष्ठ ! सावधानी से सुनो । 
व्याख्या : जब भगवद्‌ गीता में ज्ञानो को गणना भक्तों में है ओर भक्ति की 
गणना ज्ञानी में हें तो दोनों में भेद केसे कहा जाय | तत्त्वज्ञान और संवादी भ्रम 
में कोई मेद नहीं है। मणिप्रभा में मणिबुद्धि होना यद्यपि भ्रम है तथापि उसकी 
प्राप्ति के लिए दौड़ते हुए पुरुष को मणि को प्राप्ति होती है । अतः मणिप्राप्ति रूपी फछ 
के समान होने से अभेद कहा । ज्ञान और भक्ति दोनों का एक फळ है कि जीव संसार 
के दुःखों से छूट जाता है। अब शङ्का यह होती है कि फिर भक्ति करा विशेष आदर 
क्यों किया ? न 
- इस पर कहते हैं कि मुनीशों को वह धूकषम अन्तर दिखलाई पड़ा है । उसी को 
प्रमाण मानकर भुसुण्डिजीने भक्ति के प्रति अधिक भादर दिखलाया | अब भुसुण्डिजी 
कहते हैं कि वह अन्तर सूक्ष्म है । इसलिए सावधान होकर सुनो । 
ग्यान बिराग जोग बिग्याना। ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ 
पुरुष प्रताप प्रबळ सब भाँती । अबला अबल सहज जड़ जाती ॥८॥ 


अर्थ : हे हरिवाहन ! सुगो ज्ञान डिंराग योग और बिज्ञान ये सब पुरुष हैं। 
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पुरुष का प्रताप सब भाँति से प्रबल होता है ओर अबला स्िआँ स्वभाव से ही निर्बल 
और जड़ जाति हैं। 

व्याख्या : ज्ञान विराग योग और विज्ञान कोई रूपवान्‌ पदार्थ नहीं हैं कि इनके 
लिङ्क का निर्णय हो सके । इनका प्रताप सब भाँति प्रबळ है । ये स्वावलम्बी हैं इनमें 
पुरुषार्थं हैं । ममता ताग के तोड़ने में समथं है । इसलिए इन्हें पुरुष कहा : इसी भाँति 
अरूप पदार्थं यदि स्वावलम्बी न हो। किसी के आश्रित हो ममता ताग के तोड़ने में 
समर्थं न हो तो उसे स्त्री कहेंगे । अतः माया स्त्री है जड़ जाति है । 


दो. पुरुष त्याग सक नारिहि, जो बिरक्त मतिधीर । 
नतु कामी विषयाबस, बिमुख जो पद रघुबीर ॥११५॥ 


अर्थं : जो विरक्त मतिधीर पुरुष हैं वे स्त्रो का त्याग कर सकते हैं। पर कामी 
विषय के बश हुए और राम विमुख ऐसा नहीं कर सकते। ` 
व्याख्या : पुरुष और स्त्री में भोक्त-भोग्य सम्बन्ध है। इसलिए वह उसे नहीं 
छोड़ सकता पर जिस पुरुष के हृदय में ज्ञान विराग है वह स्त्री को छोड़-सकता है 
उसे काम पीड़ा नहीं पहुँचा सकता । यथा : ब्रह्मच ब्रत रत मति धीरा । तुमहि को 
करइ मनोभव पीरा । 
जो कामी विषयवश है जो रामविमुख है वह स्त्री नहीं छोड़ सकता । वह 
समझता है कि अमुक स्त्री मुझे चाहती है । मुझे चाव से देखती है । छाती से दवाकर 
गले लगाती है। वह ज्ञानियों की भाँति यह नहीं समझ सकता कि मांस ओर हड्डी 
की बनी हुई स्त्रो क्या देखेगो और क्या इच्छा करेगी। देखनेवाळा तो अमूत 
पुरुष है। 
सो. सो मुनि ग्यान निधान, मुगनयनी बिधु मुख निरखि। 
बिबस होहि हरिजान, नारि बिस्व माया प्रकट ॥११५ क. 


अथं : हे गरुड़जी वे ज्ञाननिधान मुनि भी मृगनयनी चन्द्रमुखी को देखकर 
विवश हो जाते हैं | विश्व में स्त्री मूतिमती माया है । 

व्याख्या : ऐसे ज्ञाननिधान जिन्होंने मुनिपदवी प्राप्तकर ली है। वे भी 
मृगनयनी चन्द्रमुखी पर दृष्टि पड़ जाने से उसके सोन्दर्यातिशय पर लट्टू हो जाते हें। 
क्योंकि इस संसार में प्रत्यक्ष माया तो स्त्री ही है । अति सुन्दरी स्त्री भी क्या है एक 
घिनावनी दुगंन्धमयी पुतली है | अस्थिपज्ञर पर मांस का लेप है और उस पर चमड़ा 
मढ़ा है | सोन्दयं कोई वस्तु नहीं है। वह तो केवल अविचार से सिद्ध है। उसमें 
ज्ञान ध्यान का डूब जाना यही माया की प्रबळता है। भाव यह कि पुरुष का स्त्री के 
आकषण से बचना महा कठिन है। 


इहा न पक्षपात कछु राखौं। बेद पुरान संत मत भाखौं ॥ 
मोह न नारि नारि के खूपा। पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥१॥ 
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अर्थे : यहाँ पर में कुछ पक्षपात नहीं करता । वेद पुराण और सन्त का- मत 
कह रहा हूँ । स्त्री के रूप पर स्त्रो मोहित नहीं होती । गरुड़जी यह रीति अनुपम है । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी के कहने का भाव यह है कि पहिले मैंने भक्ति का 
पक्षपात किया था और उससे मुझे लाभ भी हुआ। यथा: भगति पच्छ हठ करि 
रहेउं, दीन्ह महा रिषि साप। मुनि दुलूभ.बर पायेउ देखहु भजन प्रताप । इससे न 
समझना कि यहाँ भी पक्षपात कर रहा हूँ। यहाँ पर में शिष्टानुमोदित वेद ओर 
पुराण का मत कह रहा हूं । 

पुं-शक्ति ओर स्त्रो शक्ति में भोक्त भोग्य भाव होने से आकषंण है। स्त्री स्त्री 
में साम्य होने के कारण आकषंण नहीं है। अतः स्त्री के रूप पर स्त्री मोहित नहीं 
होती । आकर्षण न होने को रीति ऐसी व्यापक है कि निर्जीव पदार्थं में भी इस नियम 
का बाघ नहीं दिखाई पड़ता | इसलिए इसे अनूप कहा । 


साया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारि बगं जाने सब कोऊ ॥ 
पुनि रघुबीरहि भगति पियारी। माया खलू नतंकी बिचारी ॥२॥ 


अथं : तुम सुनो माया और भक्ति दोनों स्त्रो वर्ग हैं। यह बात कोई जानता 
है । तिसपर रामजी को भक्ति प्यारी है। माया बिचारी तो निश्‍चय करके नतंकी : 
नाचनेवाली है । 

व्याख्या : जिस भाँति स्वावलम्बी और पुरुषार्थी होने से ज्ञान विरागादि पुरुष 
माने गये हैं उसी भाँति पराश्रित होने से ममता ता के तोड़ने में असमथं होने से 
माया ओर भक्ति को स्त्री माना गया हैं । इसमें किसी को विप्रतिपत्ति नहीं है। सभी 
ऐसा ही मानते हैं। स्त्री होने से इन दोनों में परस्पर आंकषंण नहीं है। अतः भक्ति 
माया पर मोहित नहीं होती। 

दुसरी बात यह है कि अनन्या होने से उसकी ममता रामजी पर होने से भक्ति 
रामजी को प्यारी है और माया तो मिथ्याभाव दिखलाकर लोगों को ठगा करती है । 
उसकी ममता विषयों में है। इसलिए उसे नतंको कहा | कहाँ पट्टाभिषिक्ता महिषी 
ओर कहाँ नतंक्री इसलिए माया को बिचारी कहा । 
 भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
राम भगति निरुपम निरुपाधी | बसे जासु उर सदा अबाधी ॥३॥ 

घराज + सानुकूल इसलिए. माया उससे बहुत डरती 
अवाधितरूप से बसती है। 
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विधि गाढ़ी । अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी । देखा जीव नचात्रे जाही । देखी भगति 
जो छोरे ताही । 

साधन चार हैं: १. कमं योग २. अष्टाङ्ग योग ३. ज्ञान योग और ४. भक्ति 
योग | इनमें से भक्ति योग को कोई उपमा नहीं है | क्योंकि सबको भक्ति,की सहायता 
की अपेक्षा रहती है। पर भक्तिको किसी की अपेक्षा नहीं । यथा: सो सुतंत्र 
अवलम्त्र न आना । तेहि आधीन ग्यान विज्ञाना । तथा : सो सब करम धरम जरि 
जाॐ। जहे न राम पद पंकज भाऊ । जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु । जहे नहि राम प्रेम. 
परधानू । अतः रामभक्ति अनुपम है। यह भक्ति कामना-पुरःसर नहीं होनी चाहिए : 
नहीं तो गौणी हो जायगी । निष्क्राम भजन ही निरुपाधि भक्ति है। ज्ञान होने पर 
जगत्‌ का बाघ हो जाता है। सो भक्ति का बाघ न होने पावे। यथा : सो अनन्य 
जाके असि मति न टरइ हनुमन्त । में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत। तथा : 
भबत्यर्थं कल्पितं द्वेतमद्वेतादपि सुन्दरम्‌ । 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सके कछु निज प्रभुताई ॥ 
अस बिचारि जे मुनि बिग्यानी । जाचहि भगति सकळ सुखखानी ॥४।) 


अर्थं : उसे देखकर मायाको संकोच होता है। अपनी प्रभुता कुछ कर नहीं 
सकती । ऐसा विचार करके जो विज्ञानी मुनि हैं वे सब सुखखानि भक्ति माँगते हैं। 

व्याख्या : जिसके हृदय में उपयुक्त गुण युक्त भक्ति बसतो है । उनके स्वरूप में- 
अन्तर पड़ जाता है। विषय रस से रूखापन ओर रामरस से सरसता उसके चेहरे 
से टपकती है । यथा : सोह सेल गिरिजा गृह आये । जिमि जन रामभगति के पाये । 
अतः उसे देखकर माया संकुचित हो जाती है कि यहाँ मेरा बळ नहीं चलेगा । यथाः: 
में तोहि श्रब जान्यों संसार । बाँधि न सकहि मोहि हरि के बळ प्रकट कपट आगार । 
देखत ही कमनीय कछू, नाहिन पुनि किये विचार | ज्यों कदली तरु मध्य निहारत, | 
कबहुँ न निकसत सार। सुनु खल छल बल कोटि किये, बस होहि न भगत उदार। 
-सहित सहाय तहाँ बसि अब, जेहि हृदय न नंदकुमार | 

ऐसा विचारकर विज्ञानी मुनि भी अनपायिनी भक्ति माँगते हें । क्योंकि वह 
कृपासाध्य है। क्रियासाध्य नहीं है। साघन भक्ति से अन्तःकरण शुद्ध होने । पर केक 


सिद्धा भक्ति की चाह रह जाती है। वही सुख को जननी [दिव क 


हरि भगति बिनु । 
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समझ में नहीं आता । यदि आजाय तो उसे रामजी की कृपा समझनी चाहिए । फिर 
उसे जाग्रत की कौन कहे सपने में भी मोह नहीं होगा। यदि इसके जान लेने पर भी 
मोह बना है तो समझ लेना चाहिए कि बात ठीक मनमें नहीं बेठी । 


दो. औरौ ग्यान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रबीन ! 
जो सुनि होइ राम पद, प्रीति सदा अबिछीन ॥११६ क 


अर्थं : हे सुप्रवीण ! भक्ति ओर ज्ञान का और भी भेद सुनो । जिसके सुनने से 
रामजी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रीति होती है। 

व्याख्या : उपयुक्त भेद के अतिरिक्त और भी ज्ञान भक्ति में भेद हैं। उसे यहाँ 
पर वर्णन करेंगे | दोनों भेदों के श्रवण मनन से बड़ा भारी कल्याण होता है। पहिला 
भेद जो कह आये हें। उसके जान लेने से मोह नहीं होता और अब जो कहेंगे 
उसके सुनने से रामजी के चरणोंमें अविच्छिन्न तेल धारावत्‌ प्रीति भक्ति होगी जो 
सब सुखों की खानि है। 


ज्ञान दीपकप्रसङ्क 
सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुझत बने न जाय बखानी ॥ 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी ॥१॥ 


अर्थं : हे तात ! यह अथक कहानी जो कहते और समझते नहीं बनती उसे 
सुनो ! चेतन अमल सहज सुखराशि जोव ईश्त्रर का अंश है। 
व्याख्या : निगुण ब्रह्म ओर गुणमयी माया के संयोग वियोग का इसमें वर्णन 
हैं। निगुंण ब्रह्म ज्ञेय महीं है। अघटनघटनापटीयसो माथा भी जानो नहीं जा सकती 
और संयोग वियोग ब्रह्म में बनता नहीँ अतएव यदि समझते बने तभी आश्‍चयं है 
और कहने के लिए उपयुक्त शब्द भी नहीं मिलते | अतः बखानते भो नहीं बनता | 
इसलिए जिस कहानी को सुना रहे हैं उसे अकथ बतछाया । 
वेदान्त वाक्यों को गुरुमुख द्वारा सुनते सुनते अनुभत्र हो जाता है। अतः 
कहना सुनना निष्फङ भी नहीं है। 
ब्रह्म जब जगत्‌ के प्रकाशक रूप अर्थात्‌ मायापति के रूप से देखे जाते हैं। 
तब ईश्वर कहलाते हें। मलिनसत्वा माया में जब ब्रह्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है तो 
सत्त्व के मालिन्य से अनन्त प्रतिविम्ब हो जाते हैं और उन प्रतिबिम्ब को वह मलिन- 
सत्त्वा माया देह हो जाती है। वही देह काःण शरीर कहलाता है और उसका 
अभिमानी जीव प्राज्ञ कहलाता है। यथा : भूमि परत भा ढात्ररपानी । जिमि जीर्वाह 
माया लपटानी । परबसं जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता । 
ई्वर का अंश होने से जीव भी अविनाशी है। जड़ से सम्बन्ध होने पर भी 
प्रज्ञानघन है । अभीतक ममता मळक्ा योग नहीं हुआ है। अतः निर्मल भी है कारण 
शरीरमिमानी होने पर भी आनन्दमोक्ता है। इसी से कारण शरीर को आनन्दमय 


कोष कहते हैं। उनकी अवस्था सुषुप्ति है । 


उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान ९७७ 


सो मायाबस भयउ गोसाई। बंध्यौ कीर मर्कट की नाई॥ 
जड़ चेतनहि ग्रंथि पर गई। जदपि गुषा छूटत कठिनई ॥२।) 

अर्थं : वह माया के वश पड़ गया और शुक तथा बन्दर की भाति, बंध गया । 
जड़ चेतन में गाँठ पड़ गयी । वह यद्यपि झूठी है पर उसका छूटना कठिन है । 

व्याख्या : अंश की कल्पना होने से मायावश हुआ यहाँ अंश का अर्थं अंश इव 
अंश है । नहीं तो : पूर्णस्य पु्णमादाय पूणंमेवावशिष्यते । पुणं में से पुणंत्व के निकाळ 
लेने पर पुणं ही शेष रहता है। सच्चिदानन्द का अंश भी सच्चिदानन्द ही है। बिम्ब 
मायी है और उसका अंश प्रतिबिम्ब मायावश हुआ | वह शुक और बन्दर की भांति 
बँध गया । अज्ञान ही बन्धन हुआ । वास्तव में बन्धन कुछ भी नहीं | 

व्याध दो तिल्लियों को गाड़कर उनके सिर पर एक तीसरी तिल्ली बाँघ देता 
है। तीसरी तिल्‍्छी में बाँस की नली पहिना देता है ओर नीचे दाना रख देता है। 
शुक का स्वभाव ऊंचे पर बेठने का है। अतः जब वह नली पर बेठकर दाना चुगने 
के लिए झुकता है तो नली घूम जाती है। शुक : सुग्गा उलटा छटकने लगता है । 
अज्ञान से भयवश उसे छोड़ता नहीं और व्याघ आकर उसे पकड़ लेता है। विचार 
करने पर मालूम होगा कि यहाँ सुग्गे को अज्ञान के सिवा दूसरा बन्घन नहीं है। 

बन्दर भी इसी भांति बंध जाता है। उसके हाथ जाने ळायक छेदवाली 
कुल्हिया दाने से भरकर जमीन में गाड़ दी जाती है। बन्दर उसमें हाथ डालकर 
मुट्ठी में दाने पकड़ लेता है। तब मुट्रो उसमें से निकलती नहीं। अज्ञान से दाने को 
छोड़ता नहीं और बँध जाता है । अर्थात्‌ अज्ञान से दोनों बंधे हैं। भेद इतना ही है 
कि पण्डित शास्त्रपाठ करते हुए सुग्गों की माँति बंधा हुआ है ओर मूख बन्दर की 
भांति बंधा हुआ है। 

प्रतिबिम्ब का पड़ना ही बिम्ब ओर मुकुर की ग्रन्थि है। नहीं तो बिम्ब ओर 
मुकुर की ग्रन्थि केसी ? अहङ्कार ही चिज्जड़ की ग्रन्थि है। यह गाँठ झूठी है। पर 
छूटने में कठिनता है। आज तक छूटी नहीं । 


तब ते जीव भयेउ संसारी। छूट न ग्रन्थिन होइ सुखारी ॥ 
खनति पुरान बहु कहेउ उपाई। छूट न अधिक. अधिक अर्झाई ॥३॥ 
अर्थं : तब से वह्‌ जीव संसारी हो गया । न गाँठ छूटती है और न वह सुखी 
होता है | वेद पुराण ने बहुत से उपाय कहे पर छूटती नहीं और भो भधक उलझती 
जाती है। 
व्याख्या : ग्रन्थि पड़ने पर जीव संसारी हुआ। आनन्दमय कोष तक संसारी 
नहीं है। विज्ञान मय कोष में जब अहङ्कार स्फुरित होता है तब से संसारी होता 
है । यथा : निष्काज राज बिहाय नुप इव स्वप्न कारागृह परौ । तथा : ते निजकमें 
डोरि हृढ़ कीन्ही । अपने करन्ह गाँठि कसि दीन्ही । 
भाग ३-६२ 
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आुतिपुराण छूटने के बहुत से उपाय बतलाते हैं पर छूटती नहीं । गाँठ पर 
शाँ प्रड़ती ही .:चळी जाती है। कितनी बार अगाध पण्डित्य के अभिमान की एक 
गाँठ.और. पड़ गयी । छूटना तो दूर की बात है। श्रुति पुराण सत्यवादी हैं ठोक 
बतळाते हैं । पर हम चाहने.पर भी वेसा नहीं कर सकते | कारण कहते हैं । 
जीव:हृदय तम मोह बिसेखी। ग्रन्थि छूटि किमि परे न देखी ॥ 
अस संजोग ईस जब करई। तबहु कदाचित सो निरुअरई ।४॥। 
. _ अर्थे: जीव के हृदय में मोहरूपी अन्धकार बहुत है। गाँठ छूटे कैसे ? दिखाई 
तो पड़ती ही नहीं । ऐसा संयोगं यदि ईश्वर कर दे तब भी कदाचित्‌ ही वह छूटे । 

. _ उन ईश का किया हुआ संयोग इस प्रकार हो कि सात्त्विकी श्रद्धा हरि की 
कृपा से हृदय में. बसे ओरं उस श्रद्धा द्वारा खूबं धर्माचरण हो। जिसमें श्रद्धा पुष्ट 
'होती जायं ओरं धमं के साथ से. रज ओर तम के अभिभूत होने से सात्त्विक भाव 
उत्वंन्न'होः। तब श्रद्धा द्रवीभूंत होती है। 

'तेब भलीभाँति वश किये हुए काम संकल्प रहित मन की वृत्ति लगाकर अपनी 
श्रद्धा को अंचल कर ले: नहीं :तो सात्तिवकभाव के हटाते समय श्रद्धा छटक जा 
सकती है। और इढ़. घिश्‍वास करके महसा में: प्रतिष्ठित हो जाय । प्राणिमात्र को 
अभय दान दे। 

` जबतक हृदय में दया का प्रादुर्भाव नहीं होता तबतक समझना चाहिए 
'किपरमधमं''का उदय नहीं हुआ। इस प्रकार आहिसा में प्रतिष्ठित होने पर 
निष्कामता से अहिसागत कामना के अंश को दूर करे । 

कामना के अंश को दूर करने से जो ताप होता है उसे क्षमा द्वारा तोष से 
दुर करे और जब शीतल निष्काम दयाभाव हो जाय तो उसे वृत्ति से ठोस करे। 

तब उस शीतल ठोस निष्क्राम दयाभाव को दमपूवंक गुरु शास्त्रोपदेश : 
हिंतकर सत्थवाणी के अनुसार विचार से मुदिता मन्थन करे : अर्थात्‌ विचार शास्त्र 
मर्यादा के भीतर ही शास्त्र विरुद्ध विषय का समावेश न हो । : विचार करे कि संसार 
दुःखमयः है । हम जीव इसमें पड़े हुए क्लेश उठा रहे हैं। इस दुःख की अत्यन्त निवृत्ति 
केसे. होगी : इत्यादि |. 

इन विचारों से साधक जिस निश्‍चय पर पहुंचेगा बही वेराग्य है। विचारों से 
इस निश्चय पर पहुँचेगा कि सब विषय अनित्य है ओर दुःख की योनि है। चाहे इस 
लोक के हों या परळोक के | तब उनसे अपने आप ही हुटेगा। जब. चित्त में विराग 
आजायगा तब वह विषयों को छोड़ सकेगा ओर तश्र उसे योग का अधिकार होगा । 
योग चित्तवृत्ति का निरोघ है | वेराग्य से चित्तवृत्ति के निरोध की योग्यता 
ती. है । परन्तु शुभाशुभ कमं..का संस्कार उसमें बाधक होता है। इसलिए 


प्राप्त. हो में 

शुभाशुभ कर्म संस्कार के दूर करते ही चित्त योग में प्रतिष्ठित हो जाता 
शा ताह हो जाती है और सतू वस्तु में एकाग्रता होती है। तब तत्‌ पद का 
ज्ञान अर्थात्‌ परोक्षज्ञान होता है । 


उत्तरकाण्ड ॥ सप्तम सोपान ९,७२, 


तब विज्ञान निरूपिणी ! उपनिषदुजन्य बुद्धि उस परोक्षज्ञान 5 चित्त भें 
जमाकर समता में स्थापन करतो है। 

अब त्वं पदार्थ का शोधन शेष है। अतः इस प्रकार परोक्षज्ञानी ध्यानः में स्थित 
होकर अपने को स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से पृथक्‌ भावना करके अर्थात्‌ 
त्वं पदार्थ का शोधन करके तुरीयावस्था को प्राप्त होता है। फिर तुरीयावस्था के 
संस्कारों को एकीभूत करके परोक्षज्ञान में मिला देता है यह असि पद है। 

तब शब्दानुविद्ध समाधि में स्थित होने से आत्मानुभव प्रकाश उत्पन्न होता है 
ओर वह : सोऽहमस्मि वृत्तिवाला अपरोक्ष होता है। यह मोहान्धकार को मिटा 
देता है। 

परन्तु अभी चित्‌ जड़ ग्रन्थि बनी हुई है । विज्ञानरूपिणो बुद्धि इस प्रकाश में 
ग्रन्थिभेदन कर सकती है । यदि ग्रन्थिमेदन हो गया तो मिथ्याध्यास सदा के लिए 
मिट गया ओर सहज रूप केवल्य की प्राप्तिं हो गयी । यही परमपद है 

इसी ज्ञान सिद्धान्त को सुगमता से समझाने के लिए दीपक के सुन्दर रूपक में 
नीचे विशदरूप से वर्णन करेंगे । 

व्याख्या : गाँठ हृदय में पड़ी हुई है और वहाँ तमोगुण का आधिक्य है । कोष 
का प्रसार नहीं होता । गाँठ ही नहीं दिखाई पड़ती । फिर छूटे केसे ?- 

महादेव की यदि कृपा हो संयोग पर संयोग बेंठता चरू जाय : क्योंकि सबुइ 
सुलभ जग जीव कहें भये ईस अनुकूल । फिर भी कदाचित्‌ वह छूटे। भाव यह कि 
उन संयोगों से ठीक ठोक लाभ उठाना और सावघानी से क्रम का निर्वाह करना महा 
कठिन है । तनक सो चूक से बना बनाया काम बिंगड़ता है। अतः बहुत सम्भव तो 
यही है कि संयोग जुट जाने पर भी न खुले । संयोगों का क्रमबद्ध वणंने करते हैं। 
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जौ हरिकृपा हृदय बस आई ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा । जे खति कह सुभ घमं अचारा ॥५॥ 

अर्थं : सात्त्विकी श्रद्वारूपी नयो ब्याई हुई गौ यदि हरिक्ृृपा से हृदय में 
आकर बसेरा ले। अपार जप, तप, व्रत, यम, नियम जिन्हें वेद ने शुभ घमं आचरण 
कहा है । 

व्याख्या : राजसी तामसी श्रद्धा भी धेनु हें पर वे सोहाई नहीं है। राजसी 
तामसी श्रद्धा तो यक्ष राक्षस तथा भूत प्रेत के प्रति होती है : बछड़ेवाली गाय को 
ही घेनु कहते हैं । रिना सत्तगुण के अधिष्ठाता हरि को कृपा सात्त्विकी श्रद्धा की प्राप्ति 
नहीं होती । अंधेरे में धेनु भड़कती है ठहरती नहीं | हरि की कृपा हो तो ठहरे। ' 

जिधिवत्‌ गुरु द्वारा उपदिष्ट वेदाविरुद्ध मन्त्र के अभ्यास को जप कहते हैं। 
विध्युक्त कच्छू चान्द्रायणदि द्वारा शरोर के शोषण को तप कहते हें। वेदोक्त विधि 
निषेध के निर्वाह को ब्रत कहते हें। आहसा सत्य अस्तेय ब्रह्मवे और अपरिग्रह ये 
पाँच यम हैं। शोच सन्तोष तप स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधान ये पाँच नियम हैं | 


2८० रामचरितमानस 


१. सदा सवंदा किसी भी प्राणी में द्रोह न रखने को अहिंसा कहते हैं 
२. मनसा वाचा कमणा भूतहित यथार्थ भाषण को सत्य कहते हैं । ३. मनसा वाचा 
कर्मणा दूसरे के द्रव्य में स्पृहा न रखने को अस्तेय कहते हैं। ४. स्मरणादि अष्टविध 
मेथुन के अभाव को ब्रह्मायं कहते हैं। ५. विषयों के अ्ज॑न रक्षण क्षय और सङ्ग से 
हिसादि-दोष होते हैं । अतः उनके अस्त्रीकार को अपरिग्रह कहते हैं । 

१. देह ओर मन के मळ को दूर करना शौच है। २. प्राप्त साधन से अधिक 
पेदा करने की अनिच्छा को सन्तोष कहते हैं। ३. जाड़ा गरमो भूख प्यास आदि इन्द्र 
के सहने को तप कहते हैं । ४. मोक्ष शास्त्र के पढ़ने या प्रणव के जप को स्वाध्याय 
कहते हें। ५. सब कर्मो को ईश्वरापंण कर देना ईश्वरप्रणिधान हैं। ये सब'एक एक 
असाध्य हैं : इसलिए अपार कहा । इनके अतिरिक्त और शुभ धर्माचार यज्ञदानादि 
जिनके करने के लिए वेद की आज्ञा है। 


तेइ तुन हरित चरे जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाय पेन्हाई ॥ 
नोइनि बृत्ति पात्र बिस्वासा । निमंल मन अहीर निज दासा ॥६॥ 


अर्थं : उस हरे तृण को जब गाय चरे ओर भावरूपी बछड़ा पाकर उनके 
थन में दूध आजाय। वृत्ति को नोइनि विशवास को दोहनी और दासीभूत निमंल 
मन को अहीर बनावे । 
` व्याख्या : ये जप तप आदि छओं प्रकार के सरस तृण को श्रद्धा रूपी गाय पेट 
भरकर जब चरे तब सात्त्विक भावरूपी बछड़े को पाकर उसके थन में दूध उतर 
'आवेगा । अर्थात्‌ सानन्द आचरित धमं भावोपहत न होने से सात्विक परिणाम रूप 
से फलोन्मुख होगा । दूहने के समय जिस रस्सी से गाय के पिछले दोनों पैर बाँध 
देते हें उसे नोइनिः कहते हें । मर्थात्‌ वृत्ति को उस समय श्रद्धा के चरणों में लगा दे 
विश्वास को दोहनी बनावे तब वृत्ति द्वारा श्द्धारूपो गाय को निश्चल करके 
विइवासरूपी दोहनी में निमंल वशीकृत मनरूपी अहीर द्वारा उसका दोहन करे | 


परम धरम मय, पय दुहि भाई । अघटइ अनल अकाम बनाई ॥ 

तोष मरुत तब छमा जुड़ावे। घृति सम जावन देइ जमावे ॥७॥ 
अर्थं : हे भाई ! .परम धर्ममय दूध दुहकर उसे अकाम की आग बनाकर 

ओंटे तब क्षमा ,उसे तोषरूपी हवा से ठण्डा करे और घृति का जावन समान : उचित 


मात्रा में देकर जमावे | 
व्याख्या : उनका सात्विक परिणाम परम धमं है। परम घमं सार्वंभोम अहिंसा 
हे । यथा: परम घमं सुति बिदित अहिसा। यह सबंभोम अहिंसा उपयुंक्त छओों 
साधनों का सार है। उसे अकामरूपी अग्नि से ऑटे। अर्थात्‌ उसमें से कामवासना 
[दुर करे । विश्वासरूपी पात्र में ही यह सब प्रक्रिया हो रही है। 
कामांश दूर करने में वह परम घमं सन्तप्त हो उठता है । उसे तोषरूपी हवा 
से ठण्डा करने का काम क्षमा द्वारा होगा । प्रियाप्रिय में ताड़न पूजन में सहन शक्ति 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपाने ९८२ 


का नाम क्षमा है। वही क्षमा घेय॑रूपी जावन उचित मात्रा में देकर दूध को जमावे 
अर्थात्‌ घनीभूत करे | 


मुदिता सथे बिचार मथांनी। दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥ 
तब मथि काढि लेइ नवनीता । बिमल बिराग सुभग सुपुनीता ।॥८॥ 
अर्थं : मुदिता विचार को मथानी से जिसका दम आघार ओर सत्य सुवाणी 


डोरी हो उस दही को मथे। तब दहो मथक्रर सुन्दर पवित्र विरागरूपी मक्खन 


निकाळ ले । 


व्याख्या : दही जमाने तक क्षमा का काम था । अब मथने के लिए मुदिता 
आयी । दूसरे के सुख से आनन्दित होनेवाले गुण को मुदिता कहते हैं । मुदिता विचार 
के मथानी से मथने लगो | यथा : 

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज क्त कमं भोग सब श्राता ॥ 

जोग बियोग भोग भल मंदा | हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥ 

जनमु मरनु जहे लगि जग जाळू | संपति बिपति करम अरु काळू ॥ 

धरनि धाम घन पुर परिवारू। सरगु नरकु जहेँ लगि व्यवहारू ॥ 

देखिय सुनिय गुनिअ मन माहो | मोह मूल परमारथ ताहो॥ 

सपने होइ भिखारि नूप, रंक नाकपति होइ। 
जागे लाभु न हानि कछु, तियि प्रपंच जिअ जोइ ॥ 

मोह निसा सब सोवनिहारा। देखि सपन अनेक ध्रकारा॥ 

एहि जग जामिनि जागहि जोगी | परमारथी प्रपंच बिथोगी॥ 

जानिअ तबहि जीव जग जागा। जब सब बिषय बिलास बिभागा ॥ इत्यादि 

उस विचार का आधार इन्द्रियदमन था | उसके बिना सब विचार निराधार 
हो जाते हैं और सत्योक्ति रस्सी है । जिसके खिंचाव से विचार मथानी घूमती है। 
सत्य सुवाणी का भाव यह कि सत्य होती हुई भी वह वाणो विता श्रान्ता और 
प्रतिपत्तिशून्या न हो । 

तब विराग का उदय होता है । उसी को मक्खन कहा है । वह दूध सा सुभग 
है | दूध पुनीत था यह सुपुनीत हैं। अब तक तो विशवास के आधार पर काम चछा । 
यदि विश्वास में त्रुटि हो तो सब परिश्रम निष्फल है । पर वेराग्य के उदय होने पर 
तो अनुभव होने छगेगा। इसलिए कहते हैं: काढ़ि लेइ नवनीता। मक्खन को 
अळग कर ले। 


दो. जोग अगिनि करि प्रकटं तब, कमं सुभासुभ छाइ। 
बुद्धि सिरावे ग्यान घुत, ममता मल जरि जाइ ॥११७॥ 


अर्थं : शुभाशुभ कमं को लगाकर शरीर में योगाग्नि को प्रकट करके बुद्धि 
ज्ञान घृत को तैयार करे । जिसमें ममतारूपी मल जरू जाय | 
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व्याख्या : जब से हरिक्षपा से श्रद्धा हृदय, में. आयी.है । तभी से स्वाभाविकी 
प्रवृत्ति का शास्त्रीया होना प्रारम्भ हो गया । अर्थात्‌ जाने या बिना जाने चित्तवृत्ति 
के निरोघ का प्रयत्न चळ पड़ा। अब वैराग्य के योग से चित्तवृत्ति का निरोध हो 
गया । यही योग है। 
शुभ कमें को शुक्ल अशुभ को कृष्ण और मिश्र को शुक्लक्ृष्ण कहते हैं | पर 
योगियों का कमं तीनों से अलग अशुक्लाकृष्ण होता है इसी से योग को अग्नि कहते 
हैं। यह शुभाशुभ कर्मो को जलाता हुआ प्रकट होता है। 
विराग में भी यह भाव रहा कि सब विषय विलास मेरे वश में है। मैं इसके ' 
वश में नहीं हूँ । अतः उसमें भी ममता का संस्कार था जिसे मल कहते हैं। सो 
बुद्धि उस मक्खन को इस भाँति से योगार्नि पर. पकावे कि ममता मर जळ जाय। 
इस भाँति तत्‌ पदार्थं का शोधन हुआ । 
दो: तब बिग्यान ` निरूपिनी, बुद्धि बिसद घृत पाइ। 
चित्त दिया भरि धरे इढ़, समता दियटि बनाइ ॥११७ क. 
अर्थं : तब विज्ञान निरूपण करनेवाली बुद्धि स्वच्छ घी पाकर चित्तरूपी 
दीया में भरे. ओर समता को दीवट: दोपकाधार बनाकर उस पर्‌ हढ़ करके 
स्थापन करे। 
व्याख्या : गुरु वेदान्त वाक्य से जो ब्रह्मात्मेञ्य का अनुभव होता है। उसे 
विज्ञाननिरूपिणो बुद्धि कहते हैं ! तत्‌ पद के शोधन करने से ही बुद्धि विज्ञाननिरूपिणी 
हो गयी | यह समता के आघार पर चित्त में उस ज्ञान को भरकर स्थापन करे। 
यथा : ग्यान मान जहे एको नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं । 
तब साघक को साघु पदवी होती है.। साघु का चरित्र कपास के चरित्र के समान 
है । यथा : साघु चरित सुभ सरिस कपासु | निरस बिसद गुन मय फछ जासू | 


दो; तीनि अवस्था - तीनि ग्रुन, तेहि कपास ते काढ़ि। 
तूळ तुरीय संवारि पुनि, बाती करे सुगाढ़ि॥११७ सख. 
अर्थं : तीन अवस्था रूपी तीन गुणों को उस कपास से दूर करके तुरीयरूपी 
रूई को सँवारकर अच्छी मोटो बत्तो बनावे। 

ढ व्याख्या : इस, कमळ की पुरइन बालकाण्ड के प्रारम्भ से आयी है। यथा: 
साघु चरित सुम सरिस कपासू । सत्वप्रधान जाग्रत्‌, रजःप्रधान स्वप्न और तमःप्रधान 
सुषुप्ति ये ही तीन अवस्था हैं। उन्हें साधक क्रमशः अपने तीनों शरीरों : स्थूळ सूकम 
ओर कारणं से दूर करे तब रूईहूप तुरीय अवस्था को सँवारकर उसकी अच्छी 
मोटी बत्ती बनाये | घनावस्था को प्राप्त हो। पाश्चमौतिक देह को स्थूछ शरीर कहते 
हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मन्द्रिय, पश्चप्राण, मन मौर बुद्धि के समूह को सूक्ष्म 
शरीर कहते हैं। इन दोनों का कारण आत्ना का अज्ञान मात्मा के आभास से युक्त 
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होकर कारण शरीर कहलाता है। तीनों शरीर ओर तोनों अवस्था से आत्मा को 
पृथक्‌ अनुभव ही त्वं पद का शोधन है। 

सो. एहि बिधि लेसे दीप, तेज रासि बिएयान मय। 

जातहि जासु' समीप, जरहि मदादिक सलभ सब ॥११७॥ 

अर्थ : इस विधान से तेजंराशि विज्ञान मय दोपक जलावे। जिसके समीपं 
जाने से मदादि सब पतङ्ग जल जायं । 

व्याख्या : दीप प्रज्वलित करने के. बहुत विधान हैं। पर' वे: मोक्षोपयोगी' 
नहीं हैं । अतः उपर्ुंक्त विधान से ही दीपक जले । कहीं कोई त्रुटि न होने पावे ॥ 
दोपक जलाने में बत्ती को घी में डालकर अग्न से प्रज्वलित करना होता है | यहाँ 
पर तत्पदार्थं ओर त्वं-पदाथं के शोघन पूर्वंक दोनों के ऐक्य का निदिध्यासन ही दोप 
का प्रज्वलित करना है। 

यह दीया तेजराशि होता है | इसके निकट' मदादिक शलभ नहीं जा सकते । 
जायं तो जल जाये और यह दीपक' विज्ञानमय है। इससे अपरोक्षंज्ञान होता है। 
इसलिए इसे विज्ञानमय कहा । 
सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा। दीप सिखा सोइ प्रम प्रचंडा ॥. 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तब भवमूल भेदश्रम नासा ॥१॥ 

अथं : वह में हुँ : ऐसी अखण्ड वृत्ति ही उस दोये की प्रचण्ड शिखा हैं | 
आत्मानुभव सुख उसका सुन्दर' प्रकाश है। तब संसार'के मूल भेदअंम्र का नाश 
होता है। 

व्याख्या : सो तैं तोहि ताहि नहि मेदा: तत्त्वमसि । इस ,महावाक्यु से ,जो 
प्रत्यभिज्ञा होती है । वही सोऽहमस्मि है अर्थात्‌ वह में हुँ। यही अपरोक्ष ज्ञानवृत्ति 
दीप की प्रचण्ड लो है । यह वृत्ति बराबर बनी रहे। यह माया के कटक के नांश में 
समथं है । 

इस अखण्ड वृत्ति से आत्मानुभवक सुख होता है। यही इस दीप का 'सुन्दर 
प्रकाश है । 

भेददृष्टि ही संसार का मूळ है। स्वरूपाज्ञान से ही मेदश्रम होता है। श्री 
गोस्वामीजी कहते हैं : मायावसः सरूप विसरायो । तेहि भ्रम ते नाचा दुख पायो । इस 
आत्मानुभव सुख के प्रकाश से मेद भ्रम मिट जाता है। 


बल अबिद्या कर परिवारा । मोह आदि तम मिटे अपारा ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उंजियारा । उर गुह बेठि ग्रन्थि निरुआरा ॥२॥ 


अथं : प्रबल अविद्या के परिवार मोह आदि अपार तम सिट जाते हैं। तब 
बही विज्ञानरूपिणी बुद्धि हृदयरूपी घर में बेठकर गाँठ छोड़ती है। 


व्याख्या : काम, तुष्णा, क्रोध, छोभ, श्रीमद, मान, मद, मत्सर इत्यादि प्रबळ 
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अविद्या के बाळ बच्चे हैं। ये सब तमोरूप हैं इनका पारावार नहीं | पर ये इस 
दीपक की ज्योति के आगे नहों ठहरते मिट जाते हैं। 

विज्ञानरूपिणो बुद्धि ही ग्रन्थि के खोलने में समथं है। पर अंधेरे में उससे 
कुछ करते धरते नहीं बनता था। अब जो आत्मानुभव सुख का उजेला मिला तो 
ग्रन्थि स्पष्ट आसने लगी । तब वह बुद्धि हृदयरूपो घर में बेठकर अर्थात्‌ संभ्रज्ञात 
समाधि में बेठकर गाँठ खोलने लगी । 


छोरन ग्रन्थि पाव जौ सोई।तौ यह जीव कृतारथ होई ॥ 
छोरत ग्रन्थि जानि खगराया । बिघन अनेक करे तब माया ॥३॥ 

अर्थे : यदि वह्‌ बुद्धि चिद्‌ जड़ ग्रन्थि खोळ सके तो जीव कृताथ हो जाय । | 
हे पक्षियों के राजा ! गॉठ को छूटती हुई जानकर माया अनेक विघ्न करती है। 

व्याख्या : अहंकार के साथ तादात्म्य किये हुए अपने स्वरूप को भूला हुआ 
अनादि काळ से जीव निद्रित पड़ा हुआ संसार का प्वप्त जनन मरण सुख दुःखादि 
का अनुभव कर रहा है। निर्विघ्न संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होने से वह भ्रान्तिजन्य 
ग्रन्थि नष्ट हो जातो है। वह निद्रा.से जागकर कृतकृत्य हो जाता है। फिर तो 
स्वराज्य सुख तो उसका कहीं गया था नहीं । केचल निद्रादोष से अभिभूत हो रहा 
था सो प्राप्त हो जाता है। चिद्‌ जड़ ग्रन्थि का छूटना ओर निद्रा भङ्ग होना एक 
बात है। यदि बाघा उपस्थित न हो तो बुद्धि ग्रन्थिको खोल ले। परन्तु ऐसे 
अवसर पर माया विघ्न करने पर तुळ जातो है। क्योंकि वह देखती है कि एक जीव 
उसके अधिकार से बाहर जाया चाहता है । 


रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई । बुद्धिहि लोभ दिखार्वाह आई ॥ 
कल बळ छल करि जाहि समीपा । अंचल बात बुझार्वाह दीपा ॥४॥ 
अर्थं : हे भाई ! बहुत सी ऋद्धि सिद्धियों को प्रेरणा करतो है और भाकर 
बुद्धि को लछचाती हैं। कल बल छल से समीप जाकर अञ्चल को हवा से दोपक 
बुझा देती है। 


[ : ऋद्धि ऐश्वयं को कहते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, 
काम्य, ईशित्व भौर वशित्व, ये आठ सिद्धियाँ हैं । विज्ञानरूपिणी बुद्धि ही 
उसी को फुप्तछाती है ऐश्वर्य और सिद्धियों का 
उपस्थित होकर उपाय से काम लेतो है। 
प्रयोग करतो है। नहीं तो छल से उसके पास 
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सी सिद्धियाँ उसमें दिखलाई पड़ने ळग जाती हैं। यदि जीव उस आनन्द में आ 

गया तो ज्ञानदीप का निर्वाण हो जाता है | 
होइ बुद्धि जौं परम सयानी। तिन्ह तनु चितवन अनहितं जानी ॥ 
जां तेहि बिघ्न बुद्धि नहि बाधी । तौ बहोरि सुर कर्राह उपाधी ।५॥ 

अर्थं : यदि बुद्धि परम सयानी हो तो माया को अनहित समझकर उसकी 
ओर इष्टिपात न करे। यदि उस बुद्धि को विघ्नबांघा न पहुँचा सके तो फिर देवता 
लोग उपद्रव करते हैं । 

व्याख्या : माया का व्यवहार हित के ऐसा होता है। सामान्य बुद्धि तो 
उसके जाळ में फेस हो जाती है। यदि बुद्धि परम सयानी होतो वह माया को 
. ओर आँख उठाकर न देखे । ग्रन्थि .छोड़ने में दत्तचित्त रहे । यदि बुद्धि ने माया को. 
ओर आँख न उठाया तो उसके पांस जाने की माया को सामथ्यं नहीं है । 

यदि माया की कोई कला नहीं चली तो देवता लोग उपाधि करने लगते हैं 
जिसमें ग्रन्थि छटने न पावे ओर जीव द्वारा जो भोग उनको मिला करता है उसमें 
बाधा न हो। क्योंकि जीव देवताओं का पशु है। इस लोक और परळछोक दोनों में 
देवताओं द्वारा उपभुक्त होता है । 


इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना | तंह तँह सुर बैठे करि थाना ॥ 
आवत देखहि बिषय बयारी। ते हठि देहि कपाट उघारी ॥दा। 


. ` अथं: देह गृह में इन्द्रिय द्वार ही नाना प्रकार के झरोखे हैं। 
गद्दी लगाये बेठे हैं। जब विषय रूपी हवा के झोंके को आते देखते हैं 
किवाड़ खोल देते हैं । 


मृत्यु ओर उपस्थ के प्रजापति देवता 
रहते हैं । | 

बुद्धि आसन ओर मुद्राः 
बेडी जड़ग्रन्थि के खोलने me । 
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विज्ञान दीप बुझ जाता है| गाँठ भी न छूटी वह उजेला भी मिट गया और विषय 
वायु से बुद्धि विकल हो गयो । 
व्याख्या : झरोखे का कपाट खुलते ही हवा का झोंका भीतर पहुँचा । दिव्य 
विषय आप से आप उपस्थित हो गये। फिर'तो एक पल में 'दोवट' कहीं गंयी। 
दीया कहीं गिरा । बत्तो कहीं बुझकर उड़ गयी । सब. किया कराया नष्ट हो गया.। 
साधक दिव्य विषयों में लिप्त हो गया । 
प्रचण्ड विषय के हवा के वेग को वृत्तिजन्य ज्ञानदोप नहों सह सकता । इतने 
'परिश्रम से किये हुए साधन के नष्ट हो जाने से एवं विषय के झोंकों के चपेट से बुद्धि 
विकल हो जाती है। 
इन्द्रिय सुरन्ह न ज्ञान सुहाई । बिषय भोग पर प्रीति. सदाई ॥ 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥८॥ 
अर्थ : इन्द्रिय के. देवताओं की प्रीति सदा विषय भोगों पर रहती है। उन्हें 
ज्ञान नहीं अच्छा छम॒ता | विषय वायु ने बुद्धि को बावली बना दिया । अब उस 
विधि से फिर दीप कोन जलाता है। 
व्याख्या : इन्द्रिय के देवताओं को ज्ञान के अच्छा न ' लगने का कारण यह है 
कि ज्ञान होने से प्राणी विषय विमुख हो जाता है। अतएव देवताओं के भोग में 
कमी आते लगती है | सृष्टि के आरम्भ में जब ब्रह्मदेव ने मनुष्य को रचना की तो 
देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए कि इससे हमारा काम चलेगा । अतः देवता लोग इन्द्रियों 
के रूप से यथास्यान अङ्धों में प्रवेश कर गये। अतः ऐसे भोंग 'साधन का विषयं 
विमुख होना उन्हें प्रिय केसे होगा । 
अतः उनकी प्रेरणा से विषय का अन्धड़ बन्द नहीं होता । उसमें पड़कर 
सयानी बुद्धि भी बावली हो गयी | वही दीप जलानेवाली ठहरी। अब फिर उस 
विधि से दीप कोन जळाता है। फिर तो उस जन्म में दुबारा दीप का .जळना 
असम्भव हो जाता है। 
दो. तब फिरि जीव बिबिध बिधि, पावइ संसृति क्लेस । 
हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाइ बिहगेस ॥११८ क. 


ज्ञानदीप के 
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दो. क्रहत कठिन समुझत कठिन, साधत .कठिन बिबेक | 
_होइ घुनाच्छर न्याय ज्यों, पुनि प्रत्युह अनेक ॥११८॥ 

अर्थं : कहना कठिनं समझना कठिन साधन कठिन ओर विवेक कठिन है | 
यदि घुणाक्षर न्याय से हो भी जाय फिर भी अनेक विध्न हैं। 

व्याख्या : यह विषय ऐसा है कि इसके कहने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं 
मिलते । यदि कहा भी. जाय तो बुद्धिदोष से उसका समझना कठिन हो जाता है । 
यदि किसी भाँति कहते सुनते भी बने तो साधन: कठिन है । यमादि एक एक साधन 
असाध्य हैं। सब होने पर भी विबेक होना महा कठिन है। यथा : सुनिय गुनिय 
समुझिय समुझाइय दसा हृदय नहि आवे । 'जेहि अनुभव बिनु मोह जनित दारुन' 
भव बिपति नसावे । काठ में घुन लग जाता है तो देवयोग से कभी कोई अक्षर भीः. 
'बन जाता है। इस भाँति देवयोग से यदि साधन ठीक उतर जाय फिर भी बहुत 
से विघ्न ऐसे उपस्थित हो जाते हैं जो चित्‌ जड़ ग्रन्थि नहीं खोळने देते । 


= 


ज्ञानपंथ कृपान के धारा । परत खंगेस होइ नहि बारा ॥ 

जौं निबिध्न पंथ निरबहई। सो केक्ल्य . परमपद लहई ॥१॥' 
अथं : ज्ञानमागं तलवार की घार है । इस पर से गिरते हे गरुड़ ! देर नहीं 

छंगती । यदि विघ्न को अतिक्रमण करता हुआ रास्ता पार करे तो केवल्य पदं पावे। 
व्याख्याः: ज्ञानमागं को : क्षुरस्य घारा निशितां दुरत्यया । कहा गया है । जेसे 

तलवार की धार पर चलना कठिन है। तनकसा समता में वेषम्य आया कि पतन 

हुआं | वेसा ही ज्ञानमागं पर चलना है। - इस मांग से पतन होते देर नहीं लगती । 

यदि किसी भांति पार पा जाय तो परम पद की जिसे केवल्य कहते हैं प्राप्ति हो। | 


अथं : केव॑ल्य परमपद अतिदुळंभ है । सम्त पु 
हैं । हे गोसाईं ! राम को भजते भजते वही मुक्ति बल 
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H राम के भजन से प्रत्यक्‌ चेतन का अधिगम और अन्तराय का अभाव होता 
| है। ममता की डोरी राम में लगने से तत्पदवाच्य का दशान तो उसे होता ही है 
| साथ ही साथ उसे त्वं पद वाच्य का भी दशन होता है। यथा : मम दर्सन फल परम 
अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा । तत्पश्चात्‌ भेदासहिष्णु भक्ति दोनों का ऐक्य 
कर देती है । इस प्रकार मुक्ति बलपुवंक आती है | ऐसो अवस्था में यदि सेवक सेव्य 
भाव अटल रह जाय तभी मुक्ति रक सकती है नहीं तो बिना चाहे भी मुक्ति हो 
जाती है । यथा: सो अनन्य जाकें असि मति न टरै हनुमंत। में सेवक सचराचर 
रूप स्वामि भगवंत । यही मुक्ति का बछपूर्वंक आना है। इसका कारण कहते हैं। 
जिमि थळ बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोउ करे उपाई ॥ 
तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। रहि न सके हरि भगति बिहाई ॥३॥ 

अर्थं ; जेसे थल के बिना जल नहीं रह सकता चाहे कोई कोटि भाँति उपाय 
करे । वेसे ही हे गरुड़ ! मोक्षसुख हरिमक्त को छोड़कर ठहर नहीं सकता । 

व्याख्या : जिस भाँति जल ओर थळ में आधाराधेय सम्बन्ध है उसी भाँति 
मोक्षसुख ओर हरिभक्त में आघाराधेय सम्बन्ध है। मोक्ष होने के पहिले साधन द्वारा 
मुक्ति के सान्निध्य से मोक्षसुख का अनुभव होने लगता है। चाहे अहन्ता को 
अगवच्चरणों में बाधने से अर्थात्‌ अहंग्रहोपासना से मोक्ष सुख मिले। चाहे ममता 
को उन चरणों में बाँधने से मोक्षसुख मिले उसके मूल में तो हरिभक्त ही है। पर 
अन्य उपायों से जप तप मख्ादि कर्मों से भो जहाँ मोक्षसुख प्राप्त हो वहाँ भो हरिभक्त 
अनुमित है । क्योंकि जहाँ जल ही जळ हो वहाँ भो अनुमान करना पड़ेगा कि आधार 
रूप में थळ विद्यमान है | 


अस बिचारि हरिभगत सयाने। मुकुति निरादर भगति लुभाने ॥ 


लोगों की यह रीति है कि उपेय से अधिक उपाय का आदर 
अथ का आदर करते हें। इसी भांति सयाने हरिभक्त यह 

ख के लिए कोई अन्य आधार नहीं है 
| रखते ओर दूसरों को भी 


or 
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पथ कौन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा । भजन करते करते आप से आप 
अविद्या का नाश हो जाता है। अनित्य, अशुचि, दुःख ओर अनात्म में नित्य शुचि 
सुख ओर आत्मा के अभान को अविद्या कहते हैं । यही संसार का मूळ है | 

ममता की डोरी भगवच्चरणों में लग जाने से मन खींचातानी से छूटकर 
स्थिति को प्राप्त होता है। केवल अस्मिता मात्र रह जाती है जिसे ज्योतिष्मती 
प्रवृत्ति कहते हैं। इससे प्रकाश होता है और सब में समान खूप से ब्रह्म दिखाई 
पड़ने लगता है और साधक हषं शोक से छूट जाता है। यही ममता संसार में होने 
से अन्घक्रारमयी अविद्या थी और वही इर्वरप्रणिधान से ज्योतिष्मती विद्या हो 
गयी । यथा : हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभुप्रेरित व्यापे तेहि विद्या । 


भोजन करिअ तृपिति हित लागी । जिमि सो असन पचव जठरागी ॥ 


असि हरिभगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाहि सुहाई ॥५॥ 

अर्थं : भोजन तृप्ति और हित के लिए किया जाता है और जेसे उस भोजन 
को जठराग्नि पचाती है ऐसा ही. हरिभजन सुगम और सुखदाई है। ऐसा कोन 
मूढ़ है जिसे ग्रह अच्छा नहीं लगता ? 

व्याख्या : अब भजन की सुकरता ओर स्वाभाविकता कहते हैं । मुक्तिसम्पादन 
करने के लिए ज्ञानमार्ग में अनेक प्रक्रिया विधिविधान के साथ यथाक्रम बड़ी 
सावधानी के साथ करनो पड़ती है । ज्ञान दीप प्रज्वलित करना असाधारण घेयं 
और श्रम का काम है | भगवऱद्भजन में ये बातें नहीं होतीं । 

शरीर में रात दिन श्रवण, स्पशेन, रसन, घ्राण तथा गमनादिक क्रियाओं 
से क्षय हुआ करता है उसकी पुति के लिए शरीर भोजन चाहता है। उसी चाह 
का नाम क्षुधा है। उसी को तृप्ति के लिए ओर शरीर के हित के लिए भोजन किया | 
जाता है। भोजन करने में किसी को श्रमबोघ नहीं होता है बल्कि स्वाद भी मिलता. 
है भोर शरीर की अस्वस्थता जाती रहती है। उस भोजन को जठराग्नि ३४ 
रस बनता है। रक्त बनता है। शरीर की पुष्टि होतो है । भोजन करनेवाले 
करना नहीं पड़ता है। आप से आप सब होता रहता है। | 
जिसे भोजन अच्छा नहीं लगता हो। | ल 

ठोक ऐसो ही गति भजन की है। 
की भूख : जलन होती है। यथा : सुनु 
बिनु जरनि न जाही। भजन करने में स्वाद | 
अविद्या जाती रहती है। मोक्षसुख : 
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अर्थं : सेवक सेव्य भाव के बिना हे गरुड़ जी ! संसार सागर पार नहीं किया 
जा. सकता । ऐसा सिद्धान्त विचार करके रामपद कञ्ज का भजन करना चाहिए ! 
व्याख्या : व्यवहार में स्वभाव से हो स्वस्वामिभाव सम्बन्ध ईश्वर और 
जीव-में सिद्ध है। स्वस्वामिमाव सम्बन्ध ही सब सम्भन्धों का मूल है। अवयदायदी 
आघाराघेय प्रतियोग्यनुयोगी विशेषणविशेष्य भावादि अन्यान्य सम्बन्ध इसो के 
अवान्तर भेद हैं | स्व स्वामिभाव तथा सेवक सेव्यभाव एक ही बात है। में उसका 
हूँ। वह मेरा है। में वही हूँ तस्यैवाहं ममेवासो स एवाहमिति त्रिधा : इन भावों से 
जो भजन माना गया है उसका भी मूल सेवकसेव्य भाव ही है। सामान्य पुरुष भी 
सेवा से प्रसन्न होकर सेवक को क्या नहीं दे देता। फिर उस दयासागर भक्तवत्सल 
परमङृतज्ञ के लिए कहना ही क्या बह प्रसन्न होकर सेवक का उद्धार मृत्युसंसार 
सागर से कर देता.है.। जोव अपने प्रयत्न से: संसार सागर नहीं पार कर सकता | 
यही सिद्धान्त है.। , 
दो. जो चेतन कहुँ जड़. करे, जड़हि करे चेतन्य। 
अस :समरथ रघुनायर्काह्‌, भजहि जीव तें धन्य ॥ ११९ क. 
अथं : जो चेतन को जड़. और जड़ .को चेतन बनाता है। ऐसे समर्थं .रघु- 
नायक को जो जीव भजते हैं वे धन्य हूं.। 
व्याख्या : चेतन कोःजड़ : ओर..जड़ को . चेतन बनाने का; सामथ्यं,ही सब 
सामर्थ्योँ से बड़ा है। चित्‌ शक्ति तो सवंत्र ही समान रूप सें. अवस्थित है।.पर चेतन 
के अधिक विकास से ही ब्रह्मदेव सब से बड़े हें ओर सङ्कोच से ही मशक छोटा है। 
अतः समर्थ वही है जो चेतन के सङ्कोच विकास का.नियमन करता हो। यह शक्ति 
सरकार में है । यथा : मसकहि करइ विरंचि प्रमु अजहि मसक ते हीन। अतः 
सरकार के भजन करनेवाले घन्य हैं । भाग््रहीन अल्प पुरुषार्थं का भजन करते हैं। 
श्रीभक्ति चिन्तामणि प्रसंग 
कहेउँ ज्ञान सिद्धान्त बुझाई। सुनहु भगति मनिकं प्रभुताई ॥ , 
राम भगति चितामनि सुन्दर। बसे गरुड़ जाके उर अंतर ॥१॥ 
` ` अर्थ: ज्ञान के सिद्धान्त को मेंने समझाकर कहा अब भक्तिमणि की प्रभुता 


हे गरुड़ ! यह जिसके हृदय में बसती है। 
बन्दर तथा दीप के उदाहरण से संमझा 
है। ज्ञान से पृथक्‌ तो अज्ञान है। वह 
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ममता के तागों के संसार से छूटकर भगवच्चरण में 'ळग जाने से मन 
खींचातानी से बचकर स्थिर हो जाता है। उसकी दशा स्वच्छ मणि सी हो जाती 
है । जैसे स्फटिकमणि अपने उपाश्रय के रंग से रंग जाती है। उसी भाति मन भी 
ग्रहीता पुरुष के आलम्बन, से उसी रंग में रंग जाता है। इसी को तत्स्थतदज्जनता- 
समापत्ति कहते हें। इसी भाँति भक्त का मन भी अविद्यान्धकार के नाश में समर्थं 
है। ज्ञानदीप की प्रभुता कह चुके हें अब रामभक्ति चिन्तामणि की प्रभुता कहते हैं। 

भक्ति मणि है पर रामभक्ति तो सुन्दर चिन्तामणि है। जिस भाँति रामजी 
सब से उत्कृष्ट हें उसी भाँति उनकी भक्ति भी सबसे उत्कृष्ट है। अन्य देवताओं की 
भक्ति मणि है। रामभक्ति चिन्तामणि है । : असन वसन सब वस्तु विविघ विधि सब 
मनि मह रह जैसे ।'यह सम्पूर्ण कामनाओं को भी पुणं करती है और अविद्यान्चकार 
“भी दूर करती है। यह मणि सुन्दर भी है इसके हृदय में घारण करने से पुरुष की 
शोभा होती है। यथा: सोह सेल गिरिजा गृह आयेः। जिमि जन -राम॒भगति के 
पाये | इस हृदयः के 'भीतरः घारण करना चाहिए बाहरी दिखावा से हानि है। 


परम प्रकास रूप दिन राती। नहि कछु चहिय दिया घृत बातों ॥ 
मोह दरिद्र निकट नाहि आवा । लोभ बात नहि ताहि बुझावा ॥२॥ 


अर्थं : यहः चिन्तामणि परम . प्रकांद्र ` रूप -दिन .रात बनी रहती है।' दीया 
बत्ती घी की कोई आवुश्ग्रकता नहीं.। न तो इसके निकट मोह दरिद्र आता है और 
न लोभ वायु इसे बुझा पाता है। 

व्याख्या : दीप के प्रकाशरूप बनाये रखने के लिए दीयट घी और बत्ती की 
आवश्यकता होती है । फिर भी दिन को उसका प्रकश फोका पड़ जाता है।. 
ज्ञान होने पर सोऽहमस्मि वृत्ति फोकी पड़ जातो है। पर मणिदीप का प्रकाश सदा 
बना रहता है। उसे दीया घी और बत्ती की आवस्यकता नहीं । इसी भांति: स् 
चिन्तामणि के लिए चित्त दीया में ज्ञान चृत ओर तुरीय रूपी बत्ती 
नहीं है। और विज्ञान विहान होने पर उसकी चमक ओर 


नि पर रूपो रा ः 
नहीं है । जब ममता वृत्ति राम में लग गयी लए म 
ही नहीं रह गया। राम से अधिक सुन्दर कोई है र 
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भी हार जाता है। कामादिक खल भी. निकट नहीं जाते जिसके हृदय ऐें भक्ति 
बसती है। 
व्याख्या : मूलाविद्या का अन्धकार मिट जाता है। फिर नहीं होता क्योंकि 
भक्तिमणिदीप बुझता नहीं । चित्‌ जड़ ग्रन्थि स्पष्ट भासने लगती है चाहे उसे छोड़कर 
केवल्यमुक्ति लो चाहे उसे न छोड़कर मोक्ष के समीपवर्ती होकर भगवदनुभवरूप 
मोक्षसुख लेते रहो। इस अवस्था में मूलाविद्या तो मिट जाती है। पर लेशाविद्या 
रहती है और वह भक्तों को इष्ट है। यथा : अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मैं 
सेवक रघुपति पति मोरे। 
लेशविद्या - के होने से मद मान रूपी शलभ जळते तो नहीं। पर उसका 
अपकार भो कुछ नहीं कर सकता । वे अपना बल लगाकर हार जाते हैं । 
भक्ति के हृदय में बस जाने से भक्त विषयों का ध्यान भी नहीं करता। 
अतः सङ्ग न होने से कामादि की उत्पत्ति ही नहीं होती। इसलिए लिखते हैं कि 
कामादि खल : निष्कारण अपकार करनेवाले पास नहीं फटक सकते | यथा : प्रोक्तेन 
भक्तियोगेन भजतो माऽसढृत्मुनेः। कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते । 
भागवत ११.२०.२९ 
गरळ सुधासम अरि हित होई। तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ 
ब्यापहि मानसरोग न भारी। जिनके बस सब जीव दुखारी ॥४॥ 


अथं : विष अमृत के समान हो जाता है भोर शत्रु हित हो जाता है। उस 
मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। उसे भारी मानस रोग नहीं व्यापते जिसके 
वश में पड़कर सब जीव दुःखी हैं। 

व्याख्या : ब्रह्मा के प्रपञ्च में गुण अवगुण मिला हुआ है। विष में भी अमृतत्व 

है और अमृत में भी विषत्व है| शुद्ध विष या शुद्ध अमृत कोई पदाथं नहीं है। 

परन्तु जिसके हृदय में भक्ति बसी हुई है उसकी भावना हढ़ होने के कारण वस्तु 

विशेष अपने हानिकारक गुणं के प्रकट करने में असमथं हो जाती है । यथा : भूरि 

दई विष भूरि भई प्रहलाद सुघाई सुधा की मलाई | कवितावलो । शत्रु से भी भक्त का 

उपकार ही होता है । अरिहित कहकर चेतन के गुणों में भी परिवतंन कहा । र 

सकी उस आनन्दसिन्धु सुखराशि को ओर प्रवृत्ति ही नहीं उसे सुख 

मिलेगा 2 किक सुख समृद्धि सुख देने में असमर्थ है क्योंकि वहाँ सुख है ही नहीं । 

यथा : ऐसी मूढ़ता या मन की। परिहरि राम भगति सुरसरिता आस करत 

ओसकन की । धूम समूह निरखि चातक ज्यों तृषित जात मतिघन की। नहि तहं 
सीतलता न वारि पुनि हानि होत लोचन की । इत्यादि। 

जिस भाँति स्थूल शरीर में शारीरिक रोग होते हैं उसो भांति सूक्ष्म शरीर 

में मानसिक रोग होते हैं। वे बड़े भयानक हैं। उसके वश में पड़ा हुआ संसार 


दुःखी है। भक्त को वे रोग होते । 
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राम भगति मनि उर बस जाके | दुख लवलेस न सपनेहु ताके ॥ 
चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं। जे मनि लागि सुजतन कराहीं ॥५॥ 


अर्थं : रामभक्तिमंणि जिसके हृदय में बसती है उसे सपने में भी दुःख का 
लवलेश नहीं रहता । संसार में वही चतुरशिरोमणि हैं जों मणि के लिए सुन्दर 
यत्न करते हैं । 

व्याख्या : कतुंत्वाभिमान रहने से ही कर्मफल भोगना पड़ता है। सो लेशा- 
विद्या रहते हुए भी भक्तिचिन्तामणि के प्रभाव से कतृंत्वाभिमान निःशेष हो जाता 
है। भक्त सर्वात्मना भगवान्‌ पर निमंर रहता है। उसे भगवान्‌ के प्रेरक होने की 
दृढ़ भावना है। यथा: नट मकंट इव सबहि नचावत । राम खगेस बेद अस गावत | 
अतः भक्ति से हृदय में अवस्थान करने से दुःख के लवलेश का न होना संथा सिद्ध 
है । भावना की हढ़ता से स्वप्न में भी दुःख का छवलेश नहीं होता । 

पहिले कह आये हैं कि: सुनहु भगति मनि की प्रभुताई। १. करने में 
२. अन्यथा करने में तथा ३. न करने में सामथ्यं ही प्रमुता है। सो भक्तिमणि से 
अविद्या का नाश तथा विघ्नों का अभाव कहकर उसका कतृंत्व दिखलाया । विष का 
अमृत होना तथा शत्रु का हित होना कहुकर अन्यथाकतुंत्व दिखलाया । अब केवल 
उसके हृदय में वास करने से दुःख मिटना कहकर उसका अकतुंत्व दिखाते हैं । 

इस भाति भक्तिचिन्तामणि की प्रभुता कहकर उसके लिए शास्त्रीय पद्धति 
से यत्न करनेवाले को ही चतुरशिरोमणि होना सिद्ध करते हैं। भाव यह कि 
मोहान्धकार में पड़े रहनेवाले मूढ़ हैं। निरुपास्ति ज्ञानी भी हठी हैं। साधनभक्ति 
के सहित सिद्धिलाभ करनेवाले चतुर हें। फछस्वरूपा भक्तिचिन्तामणि कें छिए 
सुन्दर यत्न करनेवाले चतुरशिरोमणि हैं। 


सो मनि जदपि प्रगट जग अहई । रामकृपा बिनु नहि कोउ लहई ॥ 
सुगम उपाय पाइबे केरे। नर हतभाग्य देहि भटभेरे ॥६॥ 


अर्थं : वह मणि यद्यपि जगत्‌ में प्रकट है। तथापि राम की कृपा के बिना 
किसी को मिलती नहीं। मिलने का उपाय भी सुगम है। पर अभागे मनुष्य उसमें 
रुकावट पैदा करते हैं। 

व्याख्या : सृष्टि के समय से ही परमेश्वर के आदेश रूप वेदशास्त्र सबको. 
सुलभ हैं। सज्जनों की भी कोई कमी नहीं है। इन्हीं के पास भक्तिचिन्तामणि है। 
परन्तु रामकृपा न होने से अभागे मनुष्य रामकृपा से ही दूर रहना चाहते हैं। वे 
अपनी कपोलकल्पना को ही प्रमाण मानते हैं। वेद शास्त्र तथा सज्जन को क्यों 
मानने लगे । वे रामविमुख होने से अभागे हैं। मतः उन्हें उस मणि की प्राप्ति नहीं 
होती | मिलने का जो सुगम उपाय है उसके निकट नहीं जाना चाहते। अचने 
मनगढन्त पन्थों की कल्पना करते हैं । एवं स्वयं भी पतित होते हैं और दूसरों 


भाग ३-६३ र 
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पथञ्चष्ट किया करते हैं। यथा : साखी शब्दी दोहरा कहि कहनी उपखान । भगति 
निरूपहि भगत कलि निन्दहि बेद पुरान । दोहावली. 


पावन पंत बेद पुराना। रामकथा रुचिराकर नाना ॥ 
सर्म सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान बिराग नयन उरगारी ॥७॥ 


अर्थं :`वेद पुराण पवित्र पंत हैं: जिनमें रामकथा रूपी नाना प्रकार की 
सुन्दर खाने हैं। भेद जाननेवाले सज्जन हैं। सुमति कुदारी है और हे उरगारि ! 
ज्ञानविराग आँखें हैं । 

व्याख्या वेद पुराण पावन पंत माने गये हें। विचार करने से ही इनकी 
उपयोगिता का पता चलता है। इन्हीं के कारण संसार धृत है । प्रजाओं के धारण 
करनेवाले धमो के ये ही आद्य उपदेष्टा हैं। इन्हीं में त्रिवगं की कथाएँ भरी पड़ी हैं । 
इन्हीं के बीच रामकथा भी है। परन्तु रामकथावाली सुन्दर खान कहाँ पर है। 
इसका पता बिना मर्मी सज्जन के लग नहीं सकता | गुरुचरणोपासक सज्जन छोग 
ही इस खानि के मर्मी हैं। 

सुमति कुदारी कहने का भाव यह है कि मर्मी ऐसा ठीक पता दे देते हैं कि 
अकेला आदमी भी कृतकायं हो सकता है। पर उसके पास सुमति रूपी कुदाळ होना 
चाहिए। कुमति होने से बह त्रिवगं में ही फंसकर रह जायगा । फिर भी उसे ज्ञान 
और विराग रूपो आँखें चाहिए। नहीं तो उसे रामकथा किसी साधारण राजकुमार 
का इतिवृत्त माळूम पड़ेगा । 


भाव सहित खोजे जो प्रानी । पाव भगति मनि सब सुखखानी ॥ 
मोरे मन प्रभु अस ' बिस्वासा । राम तें अधिक राम कर दासा ॥८॥ | 


अथं : भाव सहित जो प्राणी खोजेगा वह सब सुखखानि भक्तिमणि पावेगा | 
है प्रभो ! मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि रामजी के दास रामजी से भी 
अधिक हैं। 
व्याख्या: भाव सहित खोजने का तात्पयं यह है कि साधन भक्ति द्वारा 
उसका भगवच्चरणनुराग से परिचय होना चाहिए। तब रामकथा की प्राप्ति के बाद 
_ उसे सिद्धा भक्ति अर्थात्‌ भक्ति चिन्तामणि की प्राप्ति हो सकेगी । 
वेधी और रागानुगा. इन दोनों प्रकार की भक्ति की गिनती साधन भक्ति में 
; उपदेश सुनकर जब प्राणी का अनुराग भगवच्चरणों में होता है तो 
[भ i में प्रवृत्त होने को रागानुगा 
है । यह स्वयं सब सुखों की खानि है। 
द [ 


hottie 
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अधिकार होता है। उसे स्वामी की ही गति है। दूसरी आशा नहीं । यथा : जेहि 
गति मोरि न दसरी आसा । अतः वह सरकार को अतिप्रिय हैं और वे ही रामप्राप्ति 
के द्वारभूत हो जाते हैं। अतः कृतज्ञ हृदय के लिए वे रामजी से भी अधिक हैं । 
राम सिधु घन सज्जन धीरा । चन्दन तरु हरि संत समीरा ॥ 
सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संत न काहु पाई ॥९॥ 

अर्थ : रामजी समुद्र और पण्डित सज्जन बादल हैं। हरि चन्दनतरु है ओर 
सन्त समोर है। सबका फल सुन्दर हरिमक्तिहै। उसे सिवा सन्त के किसी ने 
नहीं पाया । 

व्याख्या : समुद्र ही जल का अक्षय भण्डार है। नदी कूप आदि में जहाँ कहीं 
जल दिखाई पड़ता है वह किसी न किसी भाँति समुद्र से ही आया है। पर समुद्र 
तक सबकी गति नहीं है। जिनकी गति भी है वे भी समुद्र से साक्षात्‌ लाभ नहीं 
उठा सकते। बादल में ही ऐसा सामथ्यं है कि देश के देश को जल से प्लावित करते 
हैं। इसी भाँति रामजी समुद्र हैं । उनसे साक्षात्‌ उपकार जगत्‌ का वेसा नहीं होता 
जेसा कि घीर सज्जनों द्वारा होता है। वे बादल की भाँति रामयश की वर्षा करके 
प्रान्त के प्रान्त को राममय कर देते हें । 

हरि तो चन्दनवृक्ष है। उन तक सब लोग नहीं पहुंच सकते। पर यह 
सामथ्यं गन्धवाह में ही है कि चन्दन के गन्ध को लेकर अन्य वृक्षों के सार में बसा 
दे। इसी भांति यह शक्त सन्तों में ही है कि मनुष्य के अन्तःकरण को सदा के लिए 
भगवःद्धाव से भावित कर दे। साधन भक्ति सिद्धा भक्ति में परिणत हो जाय। 
तीर्थाटन साधन समुदाई ५ जोग विराग ग्यान निपुनाई । नाना कमं घमं ब्रत दाना । 
सम जम दम तप व्रत मख नाना । भूत दया गुरु द्विज सेवकाई। विद्या विनय 
विवेक बड़ाई । जहे लगि साधन वेद बखानी । सब कर फल हरिभगति भवानी। 
सो सुहाई भक्ति अर्थात्‌ निष्क्राम भक्ति सन्त के हिस्से की वस्तु है। क्योंकि 
को सुमति का स्वामी कहा गया है। यथा : संत सुमति तिय सुभग सि 
सुमति ही भक्ति की भूमिका है। अतः सिद्धाभक्ति का : 
दूसरे नहीं हैं । 
अस बिचार जोइ कर सत संगा. 
अर्थं : ऐसा बिचार करके 
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देने में कृपणता क्‍यों करेंगे। सत्सङ्ग से सुमति की प्राप्ति भी हो जाती है। यथा: 
सठ सुधरहि सत संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई । 


दो. ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि। 
कथा सुधा मथि काढ़हि, भगति मधुरता जाहि॥१२० क. 
बिरति चमं असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाइय सो हरि भगति, देखु खगेस बिचारि ॥१२०॥ 


अधं : वेद क्षीरसागर है ज्ञान मन्दर है सन्त देवता हैं: वे मथकर कथामृत 
निकालते हैं। जिसकी मिठास भक्ति है। वेराग्य की ढाल और ज्ञान की तलवार से 
मद लोभ मोहादि शत्रुओं को मारकर जो विजय मिलती है बह हरिभक्ति है। हे 
खगेश ! विचारकर देख लो । 


व्याख्या : जिस भाँति क्षीरसागर को मन्दर द्वारा मन्थन करके देवासुरों ने 
अमृत निकाला था । जिसकी मधुरता की थाप सम्पूणं संसार में है। उसी प्रकार 
वेद रूपी समुद्र के मन्थन करनेवाले देवस्थानीय सन्त लोग हैं। वे ही ज्ञान रूपी 
मन्दराचळ से वेदसिन्घु का मन्थन करते हैँ। तभी राम कथा रूपी अमृत का 
प्रादुर्भाव होता है.। यथा : तब तब कथा मुनीसन्ह गाई। परम प्रबन्ध विचित्र 
बनाई । जिन्होंने असंस्कृत बुद्धि से ही मन्थन किया है उन्हें तो वेद गँवारों का 
गीत ही मालूम हुआ : उस अमृत की मधुरता भक्ति है। भक्ति की मधुरता सवंजन 
प्रत्यक्ष है । इसके लिए अन्य प्रमाणकी भावश्यकता नहीं है। 


श्री रामावतार जब होता है। तब रामयश वेद का भी रामायण रूप से 
अवतार होता है । यथा : वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना । 


 ग्रहशरीर दो राजाओं का देश है। अपने अपने अधिकार के लिए दोनों में 
नित्य लड़ाई रहती है। एक ओर मोह राजा है ओर कामादि उसके सहायक हैं। 
दूसरी ओर विवेक राजा है भर वैराग्यादि उसके सहायक हैं। यह लड़ाई अनादि 
काल से चली आती है । कभी एक बीस पड़ जाता है कभी दूसरा बीस पड़ता है। 
; ` ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राणादि प्रजा अत्तिपीड़ित हो रहे हैं। जब 
कादि का बळ बढ़ जाता है तब वे वेराग्यरूपी ढाळ से 
हल करके न खडग से मद मोह लोभादि शत्रु को 
महिपाल. दळ सहित विवेक 

Br Ce < - 
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सप्तप्रश्नप्रसज्ग : उमा के बारहवें प्ररन का प्रसङ्गात्‌ उत्तर 
पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ। जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जांनी । सप्त प्रस्न मम कहहु बखानी. ॥१॥ 


अर्थं : फिर प्रेम के सहित पक्षिराज बोले कि हे कृपालु ! यदि आपका मेरे 
ऊपर : कृपा : भाव है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रइतों को बखान : 
कर कहिये । 
व्याख्या : गरुड़जी जिज्ञासा से आतं होकर गुरु के प्रेम पर विश्‍वास दिखलाते 
हुए प्रश्‍न करते हैं । निज सेवक पर स्वामी की अत्यन्त कृपा रहती है । यथा : निज 
दास ज्यों रघुवंस भूषन कबहु मम सुमिरन करयो । अतः कहते हें कि निज सेवक 
जानकर सात प्ररनों का उत्तर दीजिये। इन्हों सात प्रइनों में साध्य साधन ओर 
साधक विषयक सब बातें आजायेंगी। १. भोगायतन २. अनुकूलवेदनीय भोग 
३. प्रतिकूलवेदनीय भोग ४. भोक्ता ५. अनुकूल भोग का कारण ६. प्रतिकूल भोग का 
कारण और ७. भोक्ता की अवस्था के कारण विषयक प्रर्त हैं । ये प्रदत्त : जो प्रभु 
में पूछा नहि होई। सोउ दयाळ जनि राखहु गोई। के उत्तर में निरूपण किये गये हैं । 
प्रथमहि कहहु नाथ मति धीरा । सबते दुलभ कवन सरीरा ॥ 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारो । सोउ संछेपहि कहहु बिचारी ॥२॥ 
संत असंत मरम तुम जानहु। तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥ 
' कवन पुन्य स्रुति बिदित बिसाला । कहहु कवन\अघ परम कराळा ॥३॥ 
मानस रोग कहहु समुझाई। तुम्ह सर्बज्ञ कृपा अधिकाई ॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रती । में संछेप कहों यह नीती ॥४॥ 
अथं : हे मतिधीर नाथ ! पहले यह बतलाइये कि सबसे दुलभ, कोन शरीरः 
है। कोन दुःख बड़ा है कोन सुख भारी है इसे भी संझेप से विचारकर 
तुम सन्त असन्त के ममं को जानते हो । सो उनके सहज स्वभाव. 
वेद विदित विशाळ पुण्य कोन सा है ओर कोन: 


और तुम्हें कृपा भी अधिक है। सो मानसरोग 
ओर प्रोति के साथ सुनो | में संक्षेप से यह नीति कहता 

व्याख्या : गरुड़जी कहते हैं कि 
देखे हें। आप बतलाइये कि सब 
विषय है। इसमें केवल 
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छिपा भी नहीं है ओर आप में अधिक कृपा भी है। अतः आप से मनोरथ पुत्ति की 
प्रबळ आशा है। 

मुसुण्डिजी ने कहा कि में संक्षेप से इस नीति का वणन करूंगा । अतः 
आदर के साथ अति प्रीति से सुनो। आदर के साथ अति प्रीति से सुना हुआ ही 
हृदय में अङ्कित होता है.। 
नर तन सम नहि कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत जेही ॥ 
नरक स्वगं अपवगं निसेनी। ज्ञान बिराग भगति सुभ देनी ॥५॥ 


अर्थे : नरदेह के समान कोई देह नहीं है। जिसे चराचर प्राणो माँगा करते 
हैं । ज्ञान वेराग्य ओर शुभ भक्ति की देनेवाली स्वगं और मोक्ष की सीढ़ी है । 
व्याख्या : प्रश्‍न है : सब ते दुलभ कवन सरीरा। उत्तर हो रहा है कि नर 
शरीर के समान कोई देह नहीं है। कारण देते हैं कि चराचर प्राणी मात्र को उसकी 
चाह रहती है । शास्त्र कहता है कि स्थावर जीव भी अन्तःसंज्ञ होते हैं। अतः 
उनका भी चाहना बन सकता है। अन्य शरीर से कोई पुरुषार्थं नहीं बनता और 
मनुष्य शरीर की प्राप्ति केवल परमेश्‍वर की कृपा से ही होती है। यथा : कबहुकि 
करि करुना नर देही । देई ईस विनु हेतु सनेही। इसी शरीर से पाप करके लोक 
नरकगामी होते हैं। पुण्य करके स्वगं भोगते हें और ज्ञान विराग द्वारा मुक्ति प्राप्त 
करते हैं अथवा कल्यांणमयी भक्ति की प्राप्ति होती है। जो सब सुखलानि है। सीढ़ी 
से ऊपर चढ़ना नीचे उतरना दोनों होता है। 
सो तनु घरि हरि भजहि न जे नर। होहि बिषयरत मंद मंदतर ॥ | 
काँचु किरिंच बदले ते लेहीं। करते डारि परसमनि देहीं ॥६॥ 
अर्थं : उस शरीर को धारण करके जो मनुष्य विषयरत होकर मन्द होते 
जाते हैं -हरि को नहीं भजते वे हाथ से पारस को फेंककर उसके बदले में काच 
का टुकड़ा लेते हैं । 
व्याख्या : मन तो एकक्षण स्थिर रहता नहीं। वह चाहे काम को भजे 
चाहे राम को भजे | जो ऐसा दुळंभ शरीर पाकर काम को भजता है। जो कि पशु 
शरीर में भी सुलभ है और इस भांति अपना अधःपतन करता रहता है। यथा: 
` सेवत विषय विवघं जिमि नित नित नूतन मार। वह ऐसा अभागा है कि हाथ में आये 
घ फेंक रहा है. ओर शीशे के टुकड़ों को उसके बदले में ले रहा है। नर 
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अथं : संसार में न तो दरिद्रता के समान दुःख है। न सन्त के मिलने सा 
कोई सुख है। हे खगराज! मनसा वाचा कमंणा परोपकार करना। सन्तों का 
सहज : पेदाइशी स्वभाव है | 

व्याख्या : इस संसार में स्वल्प से स्वल्प सुख के लिए कीमत चुकानी 
पड़ती है। दरिद्र के पास कीमत चुकाने के लिए कुछ नहीं है पर चाह बहुत है। 
अतः उसे कभी कोई सुख मिलता ही नहीं ओर चाह सुख भी बनी रहती है। अतः 
वह महा दुःखी है । परमहंस परिव्राजक के पास कुछ नहीं रहता । पर उन्हें चाह 
भी नहीं है। इसलिए वह राजाओं का भी महाराज है। उन्हें दरिद्र कोई नहीं 
कहता । क्योंकि सच्ची दरिद्रता तो मोह्‌ है। यथा: मोह दरिद्र निकट नहि आवा | 
सात स्वगं अपवगं सुख धरिम तुला एक मंग । तूल न ताहि सकल मिलि जो सुखळव 
सतसंग । अतः सतसंग से बड़ा सुख कोई नहीं है। क्योंकि सत्संग स्वयं सुखरूप 
होने पर भी परम कल्याण का कारण है | 

सन्त पेदा होते हें । बनाये नहीं जाते। सन्त वही है जिसका मनसा वाचा 
कमणा परोपकार करने का पेदाइशी स्वभाव हो | जो सिखाने पढ़ने से परोपकारी 
होते हें वे सन्त के समान हैं। समान शब्द किञ्चित्‌ न्यून के अथं में आता है । यथा : 
जौ नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही । तजि मद मोह कपट 
छल नाना । करे सद्य तेहि साघु समाना। 


संत सहहि दुख परहित लागी । परदुख हेतु असंत अभागी ॥ 
भूज॑ तरू सम संत कृपाला । परहित नित सह बिपति बिसाला ॥८॥ 


अथं : सन्त पराये हित के लिए दुःख सहते हैं ओर असन्त अमागे पराये 
दुःख के लिए दुःख सहते हें। कृपाळ सन्त भोजपत्र के समान है ॥ पराये हित के. 
लिए नित्य विशाल विपत्तियाँ भोगा करते हैं। 5} 

व्याख्या : जो संसार में आया है उसे दुःख भोगना ही पड़ता हे ।. 
सन्त का हृदय अत्यन्त कोमळ होता है। उसे दूसरे का दुःख देखते बनता नहीं । वे 
उसके प्रतिकार में लग जाते हैं। इस भाँति उनके दुःख का भोग भी हो जाता हे. 
ओर परोपकाररूपी परम घर्म की प्राप्ति भी होती रहती है। अस 
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पुड्या भी बाँघते हें। चमड़ी दे देना क्लेश की पराकाष्ठा है। उसे भी सन्त भूजंतरु 
के समान परोपकार के लिए स्वीकार करते हैं। 


सन इव खुल पर बंधन करई। खाल कढ़ाइ बिपति सहि मरई ॥ 
खळ बिनु स्वाथ पर अपकारी । अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥९॥ 


अर्थं : सन की भाँति खल दूसरे का बन्धन करता है और स्वयं खाल 
तिकलवाकर विपत्ति सहकर मर जाता है | हे उरगारि : गरुड़जी ! सुनो सपं और 
चूहे को भांति खळ निःस्वार्थ भाव से दूसरे का अपकार करता है। 

व्याख्या : जिस भाँति सन्त परोपकार के लिए दुःख को दु:ख नहीं मानते | 
उसी भाँति खळ भी परोपकार के लिए दुःख को दुःख नहीं मानते। सनई की छाळ 
उखाड़्कर हो रस्सी बनायी जाती है जिससे दूसरे बाँधे जाते हैं। सनई पानी में 
ड्बोकर सड़ाई जाती है। तब उसको छाल को अलग करके रस्सी बनायी जाती 
है। इसी भाति खल भी दुदंशापुवंक अपनी मृत्यु स्वीकार करते हैं: यदि उससे 
किसी का अपकार होता हो। 


पर संपदा बिनासि नसाहीं । जिमि ससि हति हिमि उपल बिलाहीं ॥ 
दुष्ट उदय जग अनरथ हेतू । जथा -प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु ॥१०॥ 


अथं : खळ दूसरों की सम्पत्ति का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। 
जेसे ओला खेती का नाश करके स्वयं गळ जाता है। दुष्ट का उदय संसार में अनथं 
का कारण है। जेसे ग्रहों में अघम केतु का उदय होता है। 
व्याख्या : जिस. भाँति ओले खेती का नाश करने के लिए स्वगं से 
पृथिवी पर गिर पड़ते हैं ओर खेती का संहार करके स्वयं भी गल जाते हैं। ठीक 
इसी रीति से परसम्पदा नाश चाहनेवालों का अघः पतन नाश करने के समय ही 
होता है । नाश को क्रिया की समाप्ति के बाद वे भी नहीं बचते। गळ कर पानी हो 
जाते हैं । 
(जब जब संसार पर मुसीबत आयी है तब तब उसका कारण दुष्ट का उदय 
ही होता है। दुष्ट की जब उन्नति होगो तब वह अपनी प्रभुता का उपयोग संसार 
के दुःख देने में ही करेगा । अतः उसकी उन्नति की उपमा धूमकेतु के उदय से दिया 
ठे। धूमकेतु को अधम ग्रह कहा । क्योंकि जब यह उदय होते हें तब पीड़ा ही 
र शुभ फल देते ही नहीं । देश के देश पर आफत ढहाते हैं । 
ह जिमि इंदु तमारी ॥ 
[ अघ न गिरीसा ॥११॥. 
कप जैसे 
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व्याख्या ४ जिस भाँति सूयं और चन्द्रमा के उदय से विश्व का घना सम्बन्ध 
है । सूयं चन्द्र से ही संसार को प्रकाश मिलता है । ताप तथा ठण्ढक मिलती ह । 
सब व्यवहार चलता है। यथा : जगहित हेतु बिमल बिधु पूषन । सन्त लोगों से 
भी उसी भाति संसार को दिव्य प्रकाश मिळता है। सन्तों से ही विधि निषेध की 
प्रवृत्ति मिलती है । संसार में जो कुछ थोड़ा बहुत सुख है सो सन्तों की कृपा का ही 
फल है। सन्तों से दिन रात जगत्‌ का हित हुआ करता है। अतः उनका उदय भी 
नित्य है। दुष्ट के उदय के समय भी इनका उदय तो रहता ही है। क्योंकि इनके 
बिना संसार चल नहीं सकता । 

प्रशत हुआ था : कौन धमं श्रुति विदित बिसाला । उत्तर दिया जाता है: 
परम धमं श्रुति विदित अहिसा । यथा : अहिंसा परमो घर्मः | सवंथां सवंदा प्राणी 
मात्र से द्रोह न करने को अहिंसा कहते हें । अहिंसा ही सब यम नियमों का मूळ है । 
जाति देश काळ ओर समय में भो यदि इसमें व्यभिचार न हो तो यह महाव्रत हो 
जाता है। 

जिस भाँति हिमालय पवंतों का राजा है उसी भाँति निन्दा सब पापों से 
बड़ा पाप है। झूठे दोष कथन को निन्दा. कहते हैं। सच्चा दोष कथन भी बड़ा पाप 
है। जो जिसका दोष कहता है वह उसकी कीतिमयी शरीर का हनन करता है। 
असत्य पवेत के समान बड़ा पाप.है। नहि.असत्य सम पातकपुंजा । गिरि सम होहि 
कि कोटिक गुंजा। वही असत्य जब पर दोष कथन से अप्रगुणीकृत हुआ तब वह 
पवंतराज हिमालय के तुल्य हो गया | 


हरिगुर निदक दादुर होई। जन्म सहस्र पाव तनु सोई ॥ 
द्विज निदक बहु नरक भोग करि । जग जनमे बायस सरीर धरि ।१२॥. 


अथं : हरि ओर गुरु की निन्दा करनेवाला मेढ़क होता है और सहुत्न जन्म 
तक वही शरीर पाता चला जाता है। ब्राह्मण की निन्दा करनेवाला बहुत नरक 
भोग करके कोवे का शरीर घारण करके जन्म लेता है । 

व्याख्या : मनुष्य योनि से ही भगवद्‌ गुणानुवाद किया जा सकता है। यही 
इस योनि की विशेषता है । इस विशेषता का इतना बड़ा दुरुपयोग जिसने किया कि 
हरि और उनको कृपा के साधन के उपदेष्टा गुरु की निन्दा की। उस निन्दा से 
यद्यपि हरि और गुरु की कोई क्षति नहीं हुई । पर उसने व्यथं का टर.टर करने में 
अपना जन्म गंवाया । इसलिए दूसरे जन्म में मनुष्य की योनि छीन छी गयी ओर 
व्यथे की टर टर करनेवाली मेढक की योनि मिली । उसने अनन्त की | 
इसलिए सहख्नों जन्म तक उसे मेढक की ही. योनि मिळती. 

पुंजन्म के कर्मों के विपाक से ही जाति मोरो 
अपने उत्कषं के लिए प्रयत्न न करके स्वयं 
ईर्ष्यावश द्विज की निन्दा करते हैं 
मूल हैं। एक में गव्य निहित. 
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निन्दा प्रकारान्तर से वेदमागं की ही निन्दा हुई। अतः ऐसे निन्दकको अनेक प्रकार 
के नरक भोगने पड़ते हैं । नरक भोग के बाद भी उस महान्‌ पातक का इतना प्रबल 
संस्कार होता है कि उसे कौए की योनि मिलती है। 

द्विज निन्दक को अपना बड़ा भारी पक्ष रहता है। उसके आगे वह वेदशास्त्र 
का अनादर करता है ओर स्वयं समयोपयोगी धमंशास्त्र निर्माण का दावा करता है। 
जाति पाति तोड़ने की अनेक चेष्टा करता है। सत्य बचन पर विशवास नहीं करता । 
कोए की भांति डरा करता है कि कहीं ऋषियों ने वेद शास्त्र ब्राह्मणों के लाभ के 
लिए तो नहीं बनाया : इत्यादि | यथा : सत्य बचन बिस्वास न करही । बायस इव 
सबही ते डरही । सठ स्वपक्ष तब हृदय बिसाला । सपदि होहि पक्षी चंडाला । यही 
कारण है कि जिससे उसे कोए की योनि मिळती है। 


सुर स्रूति निदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहिते प्रानी ॥ 
होहि उलूक संत निदारत। मोह निसा प्रिय ज्ञान भानु गत ॥१३॥ 


अर्थं : जो अभिमानी प्राणी देवता और वेद की निन्दा करते हैं वे रोरव 
नरक में पड़ते हैं सन्त की निन्दा में लगे हुए उल्लू होते हैं | ज्ञानरूपी सूयं के अस्त 
हो जाने पर जो मोहनिशा होती है वही उन्हें प्यारी है। 
व्याख्या : वेद ही आदि शास्त्र है। वेद के ज्ञान से ही संसार में प्रकाश है। 
जितने प्रचलित मत हैं उनमें से वेदोदित धमं निकाल लिया जाय तो उनमें कुछ 
नहीं रह जाता । अतः सबके सब वेदोपजीवी हैं। परमेश्वर के उस आदि उपदेश की 
जो निन्दा करता है वह श्रुतिनिन्दक है । वेद प्रतिपाद्य देवता लोग हो संसार के 
अधिकारी हैं। चारों ओर से विश्व की रक्षा किया करते हैं। उनकी निन्दा करनेवाला 
सुरनिन्दक है | वह निन्दक रौरव नरक में पड़ता है। यहाँ रौरव शब्द उपलक्षण है । 
रौरव महारोरव कालसूत्र अन्धतामिख तथा अवीची सबका बोधक है। श्रुति तथा 
देवताओं ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। पर अनुशासन उसे सह्य नहीं है: केवळ 
अभिमान वश निन्दा करता है | इसलिए उसे अभिमानी कहा । 
सन्त लोग राम सुयश की वर्षा करके संसार को मङ्गलमय बनाया करते हैं । 
नेही ज्ञानमानु हैं उन्हीं के वचन के प्रकाश से हृदय की कली विकसित होती है। 
उनकी जो निन्दा करता है वह निःसन्देह प्रकाश का वेरी है। वह अविद्यान्धकार में 
चाहता है | इसी जन्म में उसमें उल्लू के लक्षण घटते हैं। मरने पर उसको 
स्वमावसिद्धहै। 


'चमगादुर होइ अवतरहीं ॥ 
तें दुख पार्वाह्‌ सब लोगा ॥१४॥ 


हैं वे चमगादड़ होकर जन्म ग्रहण 
दुःख पाते हैं | | 52 
. सन्त । इनमें से एक 
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एक की निन्दा करनेवालों की गति पृथक्‌ पृथक्‌ कहकर अब सबकी निन्दा करनेवाले 
को गति कहते हैं कि ऐसे जड़ों को चमगीदड़ की योनि मिलती है । 

चमगादुर देह में ही उपयुक्त चारों निन्दकों की प्रवृत्ति चरिताथं होती है | 
चमगादुर मेढक की भाँति सदा शब्द किया करता है। कोए की भाँति छली मळिन 
भोर अविशवासी होता है। मुख से मळ त्याग करता है। उलटा लटका रहता है। 
इस भांति जीतेजी नरक भोगता है । उल्लू की भांति उसे अन्धकार प्रिय है । पापियों 
के मुकुटमणि होने से. उनके जन्म को अवतार कहा । 

प्रन हुआ था: मानस रोग कहहु समुझाई। उत्तर देते हुए श्रोता को 
सावधान करने के लिए : सुनहु तात कहते हैं। यह प्रश्‍न बड़ा मामिक्र है। इसका 
सम्बन्ध भवसागर सन्तरण से है। जिस भाँति स्थूल शरीर में रोग होते हैं उसी भांति 
सूक्ष्म शरीर में भी रोग होते हें। थोड़ा सा परिचय के लिए शारीरक रोगों से उनकी 
तुलना की जायगी: पूर्वं संवाद ज्ञान भक्ति मेद प्रकरण में इन सातों प्रश्‍नों के बीज 
हैं। वे मानसिक रोग ऐसे भयानक हैं कि इनसे सब लोग दुःख पा रहे हें ओर उन्हें 
यह पता भी नहीं है कि उन्हें रोग हुआ है। . 
मोह सकल ब्याधिन कर मूला । तेहिते पुति उपजहि बहु सुला ॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥१५॥ 


अथं : सब व्याधियों का मूळ मोह है। उसोसे अनेक प्रकार के शूल उठते हैं। 
काम वात है ओर अपार लोभ कफ है और क्रोध नित्य छाती जलानेवाला पित्त है। 

व्याख्या : शारीरिक और मानसिक सभी रोगों का मूल मोह अज्ञान है। 
शारीरिक रोगों का मूलभूत प्रज्ञापराध भी अज्ञान के हो अन्तगंत है। उसीसें 
मिथ्याहार विहार होता है। जो आठ प्रकार के शूलों का कारण है। इसी भाति 
अज्ञान से संस्पशंन भोगों में प्रवृत्ति होती है और उससे अनेक प्रकार के मानसिक 
शूळ होते हैं । 

जिस भाँति यह स्थूल शरीर बात कफ और पित्त से घुत हैं उसी भाति 
मानसिक शरीर काम राग क्रोध द्वेष ओर लोभ तुष्णा से घृत है ही 
साम्यावस्था छोड़कर कुपित हो जाते हैं तो शरीरों में रोग के 

काम की उपमा वात से दी गयी है क्योंकि 
को जहाँ ले जाता है वहीं जाकर मेघ की भाँति 
शरीर में काम नेता है। स्थूळ शरीर में न कफ 
शरीर में लोभ का पार है। पित्त भी 
उत्पन्न करता है। इसी भाँति 
है। अतः लोभ की कफ 
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अर्थ : यदि तीनों भाई प्रीति करें तो दुःखदायी सन्निपात उत्पन्न होता है। 
विषय के अनेक दुगंम मनोरथ शूल हैं। उनके चाम कोन जान सकता है। 

व्याख्या : वात कफ और पित्त ये तीनों भाई हैं। पर तीनों प्रीति नहीं करते । 
अकेले भी रोग उत्पन्न करने में समर्थ है। यदि आपस में -प्रीति करके तीनों प्रधान 
हो जाये तो सन्निपात होकर मनुष्य काल के वशीभूत हो जाता है। इसी भाँति यदि 
काम क्रोध लोम तीनों बढ़ें तो मानसिक शरीर का पतन अनिवाय॑ है। इसमें बड़ा 
दुःख होता है। प्रलाप भी होता है। यथा : संन्यपात जल्पसि दुर्बादा । भयेसि काळ 
बस खळ मनुजादा | 

शब्द स्पश रूप रस गन्ध : ये पाँच विषय हैं । इनमें से एक एक के अनेक भेद 
हैं। अत्तः इनसे असंख्य मनोरथ उत्पन्न होते हैं। मनोरथ सब के सब्र दुःखदायी हैं। 
ये ही दुःख रूप में परिणत हो जाते हैं इसीलिए इन्हें शूल कहा । यद्यपि कफकृत 
पित्तकृत भी शूळ होते हैं पर सबों का प्रभु बात ही है। इसी भाँति क्रोधकृत लोभकृत 
भी शूळ होते हैं । पर प्रभु सबका काम ही है। 
ममता दादु कंड इरषाई। हरष बिषाद गरह बहताई ॥ 
पर सुख देखि जरनि सोइ छई। कुष्ट दुष्ता मन कुटिलाई ॥१७॥ 


अर्थं : ममता दाद और इर्षा खुजली है। हषं भौर विषाद बहुत से ग्रह हैं । 
पराया सुख को देखकर जळना : क्षयी रोग है और दुष्टता मनकी कुटिलता कुष्ठ 
रोग है। 
व्याख्या : शरीर के मळ से उत्पन्न जूँ लीख आदि से दद्रु मण्डलवाली फुनसियाँ 
होती हें। इसके खुजाने में बड़ा सुख मिळता है परन्तु पीछे से बड़ा कष्ट हाता है। 
इसकी गिनती क्षुद्र कुष्ठ में है। 
ममता की भी यही दशा है । यह मन की क्षुद्र दुष्टता है । ममता के संधषं में 
बड़ा सुख मिलता है पर अन्त में कड़ा कष्ट होता है। शरीर से उत्पन्न बाळ बच्चे 
तथा सम्बन्धियों में ममता होती है । इसोलिए इसे दहु रोग से उपमित किया | 
 कण्डुका नाम ही खुजली है यह भी क्षुद्र कुछ है। जूँ ओर लीख इसके भी 
कारण हैं। खुजली में छोटी फुततसियाँ बहुत होती हैं पर उनका कोई मण्डछ नहीं 
ट में दाह होता है। क 
दी गयो है। ईर्षा के विषयों की कमी नहीं है । इसीसे 
नसिक़् शरीर में विकार होता है। उन विक्रतस्थछों 
ग है । इसलिए ईर्षा को कण्डु कहा । 
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भांति परिणाम में दुःख देनेवाली होती हें। इसीलिए हुषं विषाद को ग्रह को 
बहुतायत कहा । 

पराया सुख देखकर जिसे जलन पेदा हो। समझ लीजिए कि उसे क्षयी की- 
बीमारी हो गयी संसार में किसी न किसी को तो सुख रहेगा ही। अतः उसकी 
जलन जा नहीं सकती । यह जलन उसके सद्गुणों का क्षय करती ही रहेगी। मत्सर 
और अविवेक रूपी ज्वर उसे सदा बना रहेगा । मानसिक शरीर का नाश करके ही 
छोड़ेगा । क्षयो छः प्रकार का होता है। काम क्रोधादि शत्रु भी छः माने गये हैं । अतः 
मानसिक क्षयी का भी छः प्रकार का होना युक्तियुक्त है । 

कुष्ठ रोग सब रोगों से विशेष घृणित है । इससे शरीर ही बिगड़ जाता है | 
उसके शरीर से दुर्गन्ध आतो है। कोई उसे पास नहीं बेठने देता है। 

कुटिलता ही कुष्ठ है । कुटिल का दुर्नाम होता है। कोई उंसके साथ व्यवहार 
नहीं चाहता । उसके संसगं से दूसरों में भी कुटिलता आ जाती है। इसलिए 
कुटिलता को कुष्ठ रोग कहा । 
अहंकार अति दुखद डमरुआ। दंभ कपट मद मान नहरुआ ॥ 
तुस्ता उदर बुद्धि अति भारी | त्रिबिध ईषना तरुत तिजारी ॥१८॥ 


अर्थं : अहंकार अति दुःख देनेवाला डमरुआ रोग है और दम्भ, कपट, मद 
और मान नहरुआ है। तुष्णा-विषय प्राप्ति की इच्छा अत्यन्त भारी उदर वृद्धि हैं 
और तीनों ऐषणाएँ बलवान तिजारी रोग हैं। 

व्याख्या : संसृत मूल सूळ प्रद नाना । सकळ सोकदायक अभिमाना । अहङ्कार 
से रूप बेढद्भा हो जाता है। उसकी शकल देखने से चिढ़ होती है। डमरुआ 
सम्भवतः गलगण्ड रोग को कहते हैं। बंधा हुआ शोथ जो गले में मुष्क की भाँति 
लटकता है उसे गलगण्ड कहते हैं। गलगण्ड के रोगी को सुई के चुभने की सी पीड़ा 
होती है। उसको देखने से लोगों को चिढ़ सी मालूम होती है। रोग बढ़ जाने से 
इवास लेने में पीड़ा होती है । इसलिए अहङ्कार को डमरुआ कहा | मेड 

नहरुआ स्नायुज रोग है। दोष कुपित होकर शोथ पुवेक 
हें। उसमें अनेक कीट एकत्रित होकर सूत्राकार में 
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शरीर ओर बल घटने लगता है पर उदर बढ़ता हो जाता है। इसीलिए तृष्णा को 
उदरवृद्धि से उपमित किया । 
सुत बित लोक ईषना तीनी । केहिके मति इन्ह कृत न मलीनी । इन्हीं तीनों 
एषणाओं को तरुण तिजारी से उपमित किया है। क्योंकि तरुण तिजारी बड़े वेग 
- से जाड़ा देकर आती है | त्रिविध एषणा में भो रह रहकर भारी जड़ता उत्पन्न हो 
जाती है ओर छूटती भी बड़ी कठिनता से है। 


जुंग बिघि ज्वर मत्सर अबिबेका । कहुँ लगि कहाँ कुरोग अनेका ॥१९॥ 


अर्थं : मत्सर ओर अविवेक दोनों प्रकार के ज्वर हैं। कहाँ तक कहूँ अनेक 
कुरोग हैं। 

व्याख्या : देह, इन्द्रिय ओर मन को ताप पहुँचानेवाला सब रोगों से ज्येष्ठ 
ओर्‌ बलवान्‌ रोग ज्वर है। पहिले जो महेश्वर के कोप से उत्पन्न. हुआ । उसे 
माहेश्वर कहते हें। उसके आठ मेद हें। पीछे से श्रीकृष्ण के कोप से वेष्णव ज्वर 
उत्पन्न हुआ । उसके पाँच भेद हैं । पहिले को आम और दूसरे को विषम कहते हैं । 

जिस भाँति स्थूल शरीर में आम ज्वर और विषम ज्वर होता है उसी भाँति 
सूक्ष्म शरीर में अविवेक और मात्सये है। अविवेक भी देहेन्द्रिय मनस्तापी है और 
मत्सर स्वभावगत होकर सन्ताप पहुंचाया करता है। इसलिए आमज्वर से अविवेक 
उपमित है ओर मात्सयं से विषमज्वर उपमित है। 

इस भाति अनेक कुरोग हैं। कहाँ तक गिनाया जाय। दिग्दशँन के लिए 
ग्यारह रोगों का परिचय दिया गया है । जिसकी दवा नहीं है उसी को कुरोग कहते हैं। 

` दो. एक ब्याधि बस नर मरहिँ, ए असाधि बहुं ब्याधि । 
. पीडहि संतत जीव कहुँ, सो किमि लहै समाधि ॥१२१ क. 
` ` अर्थं: एक व्याधि के वश में पड़ जाने से मनुष्य मर जाता है। ये तो असाध्य 
 व्याधियाँ हैं और बहुत हैं। ये सदा' जीवों को पीड़ा दिया करती हैं । फिर जीव 
समाधि को केसे प्रातो । | 
व्याख्या : एक व्याधि के वश में पड़ जाने पर फिर रक्षा नहीं है ओर यहाँ 
ः 'असाध्य हैं और सभी सबको हैं । अतः प्रमाद से रक्षा नहीं 
सबकी पीड़ाएँ पृथक्‌ प्रकार की हें। उन 
विकल रहा है: 
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अर्थं : नियम घमं आचार तप ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, इत्यादि करोड़ों दवाएँ 
हैं। पर हे गरुड़जी ! रोग जाता नहीं | 

व्याख्या : शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईक्वरप्रणिघान नियम हैं। 
श्रुति स्मृति सदाचारानुकूल आचरण ही आचार है। स्वधर्मानुष्ठान तप है। सम- 
दशित्व ज्ञान है देव प्रीत्यथं द्रव्य दान यज्ञ है मन्त्र का बार बार पाठ जप है। अपना 
स्वत्व हटाकर दूसरे का स्वत्व स्थापन करना दान है। ये ही सब रोगों की ओषध 
है और सम्पूर्ण वेद पुराण ओषधि से भरे पड़े हैं। पर इनसे रोग भले ही कुछ देर 
के लिए दब जाय पर निमूल नहीं होते । अतः ये प्रकृत ओषघ नहीं हैं । 
एहि बिधि सकल जीव जग रोगी । सोक हर्ष भय प्रीति बियोगी ॥ 
मानस रोग कछुक में गाए। हहि सबके लखि बिरलेन्हि पाए ॥१॥ 


अर्थं : इस विधि से संसार के सब जीव रोगी हैं ॥ सबको शोक, हषं, भय, 
प्रीति मौर वियोग है । कुछ तो मानस रोग मेंने गाकर कहे । ये हैं तो सबको पर 
विरलों ही ने जान पाया है। 

व्याख्या : इन रोगों से संसार के जीव जन्तु तक रोगी हैं। केवल मनुष्य 
चिकित्सा के लिए यत्न कर सकता है ओर प्राणी तो कुछ कर भी नहीं सकते। 
रोगों के कारण सब दुदंशाग्रस्त हें। कभी हषं से उछल पड़ते हैं । कभी शोक सागर 
में डूब जाते हें। कभी भयभीत हो उठते हैं। कमी प्रेम में मग्न हो जाते हें ओर 
कभी वियोग में पड़े हाय हाय करते हैं| 

मानस रोगों की यह विशेषता है कि रोगी को यह पता भी नहीं चछता कि 
हम रोग से दुःखी हो रहे हें। वह दुःख के कारण को बाहर खोजता है । ऐसा ही कोई 
विरला पुरुष जान पाता है कि में रूण हूँ ओर मुझे अमुक रोग पीड़ा दे रहा है। | 
जानेतें छीर्जाहइ कछु पापी। नास न पार्वाह जन परतापी | 
बिषय कुपथ्य पाइ अंकुरे। मुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥२॥| 

अर्थं : जान लेने से ये पापी कुछ छीजते हूं । पर पर ये जनपरितापी 
नहीं प्राप्त होते । मुनि के हृदय में भी विषय कुपथ्य' 
मनुष्य बेचारे क्या हैं । 
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मुनियों के हृदय में भी अङ्कुरित हो उठते हैं। मनुष्य बेचारों को कया गिनती है। 
यथा : देखि रूप मुनि बिरति बिसारी | बड़ी बार छगि रहे निहारी । 


रामकृपा नासहि सब रोगा।जौ इहि भाति बने संजोगा ॥ 
सद्गुरु बेद बचन बिस्वासा। संजम यह न बिषय के आसा ॥३॥ 


अर्थं : यदि इस भाँति संयोग जुट जाय तो रामक्ृपा से सब रोग नष्ट हो 
जाते हैं । सद्गुरु-वेद्य के वचन पर विश्वास हो । संयम यह है कि विषय की आशा 
नहो। 
व्याख्या : सूये नारायण को कृपा तो बराबर होती ही आती. है। पर रूई का 
गठ्ठा नहीं जलता । सूयंकान्तमणि और जलानेवाला दोनों इकट्ठे हो जाय तो गटा 
जला जलाया ही है । इसी भाँति रामकृपा तो बराबर होती चली आ रही है। पर 
कोई आत्मकृपावाला सूयंकान्तमणि लेकर जलाने आवे तो ये क्लेश जले जलाये 
ही हैं। 
सब रोगों का जड़ मोह है। उसके नाश होने पर सब रोग अपने आप नष्ट हो 
जाते हैं । वेद्य, अधिकारो रोगी, संयम, औषध ओर अनुपान इकट्ठे हो जाँय तो सिद्धि 
निश्चित है । 
जिक्षके वचन से मोह का नाश हो वह सद्गुरु हैं। जिस भाँति वैद्य रोगी के 
रोग को पहिचानकर-उसकी अवस्था के अनुसार ओषध का विधान करता है। उसी 
भांति सद्गुरु शिष्य के मानसिक रोगों का तारतम्य समझकर तदनुसार मन्त्र 
ध्यानादि की व्यवस्था करता है। वेद्य के यदि निदान में चूक हुई तो उपयुक्त औषध 
नहीं दे सकेगा । अतः सद्वेद्य की ही चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ सद्गुरु ही सद्दे् 
है । उसके वचन पर विश्वास होना चाहिए और उसे जिस भाँति रोगी को कुपथ्य से 
बचना आवस्यक है। उसी भांति साधक को भी विषय की आशा का परित्याग 
आवश्यक है । 


रघुपति भगति सजीवनि मूरी। अनूपान श्रद्धा अति रूरी ॥ 
एहि बिधि भलेहि रोग नसाहीं । नाहित जतन कोटि नहि जाहीं ॥४॥ 


र रघुपति भक्ति ही संजीवनी बूटी है और अतिसुन्दर श्रद्धा ही अनुपान 
_ सुभीते के साथ रोग नष्ट होते हैं। नहीं तो कोटि यतन से भी 
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तथा अतिशुद्ध सात्त्विकी श्रद्धा के साथ दीक्षा ग्रहण तथा अनुष्ठान ही अनुपान है । 
ओषध के प्रभाव को यथेप्सित कायं करने में प्रवृत्त करता है। 

असाध्य रोगों से ग्रस्त मन भक्ति करने में सवंथा असमर्थ है। अतः रोगों को 
दूर करने के लिए उसे सद्गुरु द्वारा राममन्त्र की दीक्षा लेनी चाहिए । यथा : वेगि 
विलम्ब न कीजिये छीजे उपदेस । महामन्त्र जपिये सोई जो जपत महेस। विनय गुरु 
के उपदेश पर विश्वास करके चलना चाहिए । सात्विकी श्रद्धा के साथ अनुष्ठान 
करना चाहिए । यही विधि है । श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की दी हुई दीक्षा अमोघ है । उसका 
प्रभाव विना पड़े नहीं रह सकता । भक्ति के जाग उठने पर काम क्रोधादि से भय 
नहीं रह जाता । भक्त के सामने सदा सगुण ब्रह्म की दिव्यातिदिव्य कल्याणमयी मूर्ति 
रहती है। स्थूल विषय उसे नहीं जंचते। इस विधि से अल्पायास से ही रोगों का 
नाश होता है । अन्य साधनों से निमूं हो नहीं सकते । 
जानिअ तब मन बिरुज गोसाँई। जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 
सुमति छुधा बाढे नित नई | बिषय आस दुर्बलता गई ॥५॥ 

अर्थं : तत्र मनको नीरोग समझना जब हृदय में विरागरूपी बल बढ़े । हे 
गोसाई ! जत्र सुमतिरूपी भूख नित्य नयी बढ़ने लगी ओर विषयाशारूपीं दुर्बलता 
चली गयी । 

व्याख्या : जिस भाँति स्थूल शरीर में भूख है | उसी भांति मानसिक शरीर में 
सुमति है । यही भजन के लिए जलन पेदा करती है। यही भजन का परिपाक करके ' 
विरागरूपी बल बढ़ाती है। सञ्जीवनी भक्ति कुमति का नाश करके सुमति बढ़ाती. 
है। रोग विनिमुंक्त होने पर नित्य नयी भूख बढ़ती है। इसी भाति मानसिक रोग नष्ट 
होने पर भजन की ओर प्रवृत्ति बढ़ती ही जाती है । विषय को आशा को तो संयम के 
समय से ही छोड़ रक्खी थी। पर वह गयी नहीं थो । विराग बळ के बढ़ाने से | 
वह आप से आप चली जाती है। रोग विनिमुक्त मन का यही लक्षण है कि 
विराग बढ़े और सरकार के चरणों में अनुराग बढ़ता जाय। | ४ 


बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई ॥ ट 
सिव अज सुकसनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥६॥ 


छा जाती है। शिव, ब्रह्मा, शुक, सनकादि, नारद और जितने 
विशारद हैं । 

व्याख्या : संशय रहित ज्ञान है 
करते करते मन में प्रबळ वेराग्य 
अधिकारी नहीं है | उसे ज्ञात जल 
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तब सिद्धा भक्ति हृदय में छा जाती है और जब भक्ति बस गयी तब माया 
की प्रभुता नहीं चलती । यथा : 
सेवत साघु द्वेत भय भागे। श्री रघुवीर चरन लय लागै॥ 
अनुराग सों निज रूप जो जग ते बिळच्छन देखिये । 
संतोष सम सीतल सदा दम देहवंत न लेखिये। 
निरमल निरामय एकरस तेहि हरष सोक न व्यापई। 
त्रेलोक पावन सो सदा जाकी दसा ऐसी भई। विनय. 
शिवजी ब्रह्मदेव, शुकदेव, सनकादिक और नारद ये महात्मा ब्रह्मविद्या 
सम्प्रदाय प्रवतँक हैं और भी जितने मुनि ब्रह्म विचार में विशारद हैं। जो ये लोग 
कहें: वही प्रमाण है। सो : 
सब कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पद पंकज नेहा ॥ 
सूति पुरान सब ग्रन्थ कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥७॥ 
अर्थं : हे खगनायक ! सबका यही मत है कि रामजी के चरण कमलों में प्रेम 
करना चाहिए । वेद पुराण ओर सब ग्रन्थ कहते हैं कि रघुपति की भक्ति के बिना 
सुख नहीं है । 
मर व्याख्या : इन सभी महामहिम महात्माओं का यह मत है कि राम आनन्द 
सिन्वु हैं। सुख की राशि हैं उनके चरणकमकों में प्रेम करने से सब सुख तुरन्त सुलभ 
होते हैं| यथा : बिनु बिराग जप जाग जोग ब्रत बिनु तप बिनु तनु त्यागे। सब सुख 
सुलभ सद्य तुलसी प्रभुपद प्रयाग अनुरागे। सभी आप्तों का ऐकमत्य कहकर अब सभी 
आप्तवाक्यों का ऐकमत्य कहते हैं कि वेद पुराण तथा सब सद्ग्रन्थों का यही मत है 
कि विना रघुपतिभक्ति के सुख नहीं है ओर सुख की चाह सभी को रहती है। अतः 
रघुपति भक्ति का समर्थन सब महात्मा एक स्वर से करते हैं। यथा : इहै कह्यौ सुनु 
बेद चहूं | श्री रघुबीर चरन चितन तजि नाहिन ठौर कहुँ । 
कमठ पीठि जामहि बरु बारा। बन्ध्यासुत बरु काहुँह मारा ॥ 


ge r= 


पीठ में बाळ जमे। चाहे वन्ध्या स्त्री का बेटा किसी को 


नभ बरु बहु बिधि फूला। जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥८॥ 
क जीव हरि के प्रतिकूल होने से 
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रिपु के करनी । ता कहें बिबुध नदी बेतरंनी | सब जग ताहि अनळहु ते ताता। जो 
रघुवीर विमुख सुनु भ्राता । 
तुषा जाइ बरु मुगजळ. पाना ।'बरु जामहि सससीस बिषाना ॥ 
अंधकार बरु. रबिहि नसावे। राम बिमुख न जीव सुख पावे ॥९॥ 

अर्थं : चाहे मृग जळपान से प्यास चली जाय और चाहे खरगोश के सिर में 
सींग जम जाय। चाहे अन्धकार सुर्यं का नाश कर दे पर राम के विमुख होकर 
जीव सुख नहीं पाता । 

व्याख्या : मरुभूमि में सूर्यं की प्रखर किरणों के चमक में जल ही जरू 
"दिखायी देता है। उसको पोने के लिए दौड़ते मुग मर जाते हैं। उसीको मुगजल 
कहते हैं | वहाँ जल का एक बूँद भी नहीं । वहाँ प्यास और बढ़ती है । प्यास बुझाने 
-को तो वहाँ कोई बात ही नहीं है। केवळ जळ का मिथ्या भान होता है । 

खरगोश के सींग का होना मिथ्या नहीं। तीन काळ में असत्‌ है.। उसका 
मिथ्या भान भी नहीं होता । अन्धकार सूयं के उदय होते ही नष्ट हो जाता है। वह 
सूयं का नाश क्या करेगा ? सो चाहे मुगजळ से प्यास बुझे : खरगोश को सींघ हो 
ओर अन्धकार सूर्यं का नाश कर दे पर रामविमुख होने से जीव को सुख नहीं 
मिल सकता । जो आनन्द सिन्धु सुखराशि हैं। सीकर से लेकर त्रेलोक्य का प्रकाश 
करता है। उसीके जो विमुख हो गया वह सुख केसे पावेगा । उसकी सम्पत्ति 
प्रभुताई चली जायगी। यथा: राम विमुख सम्पति प्रभुताई। जाइ रही पाई 
बिनु पाई। 
हिम ते अनळ प्रगट बरु होई। बिमुख राम सुख पाव न कोई ॥१०॥ 

अथं : चाहे पाला से अग्नि प्रकट हो जाय पर राम के विमुख होने से कोई 
सुख नहीं पाता । स्क 

व्याख्या : पाळा अग्नि के सन्निकट नहीं जाता | उससे अर्ति क्या पेदा | 
होगी ? इसी भाँति जिसके प्राणाराम राम विमुख हुए उसके 


विमुख राम त्राता नहि कोपो । हक कक ै 
दो. बारि मथे घृत होइ बह, सिव 
बिनु हरिभजन न भव तरिभ 
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है। जल में घी सूक्ष्म रूप से भो अवस्थान नहीं करता । बालू में तेल सूक्ष्म रूप से 
भी अवस्थान नहीं करता ! आतः हजार प्रयत्न करने से भी नहीं निकल सकता । 
इसी भाँति अत्र सन्तरण का सामर्थ्यं हरि भजन में निहित है। अतः जिस साधन में 
हरि भजन निहित नहीं है उससे संसार स्रन्तरण नहीं हो सकता । यह तत्त्वदर्शियों 
का निश्‍चय है। अतः इसे अटल सिद्धान्त कहते हैं। यथा : नासतो विद्यते भावो 
नाभावो विद्यते सतः । उभयोरपि दृ्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्रदशिभिः । 

यहाँ पाँच बार सुख का निषेध किया | यथा : १. भगति बिना सुख नाहीं 
२. जीवन लहू सुख ३. न जीव सुख पावे ४. सुख पाव न कोई और ५. न भव तरिअ। 
इसका भावाथे यह कि बिना हरि भजन के पाँचों प्रकार के सुख : १. योगानन्द 
२. आत्मानन्द ३. अद्रेतानन्द ४. विद्यानन्द और ५. विपयानन्द में से किसी का भी 
होना सम्भव नहीं | यह क्रम से दिखलाया । 


दो. मसकहिं करे बिरंचि प्रभु, अजहि मसक ते हीन। 
अस बिचारि तजि संसय, रामहि भजहि प्रबीन ॥१२२॥ 


अथं : प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बनाते हैं ओर ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा कर 
देते हें । ऐसा विचारकर संशय रहित हो जानकार लोग राम को भजते हैं। 
व्याख्या : सरकार का सामथ्यं कहते हैं। वे मच्छर को ब्रह्मदेव बनाते हैं। 
ब्रह्मदेव को मच्छर से भी तुच्छ बना देते हैं। ऐसी उनकी प्रभुता है। जो आज 
ब्रह्मदेव हैं निश्चय किसी समग्र वे मसक योनि में थे और जो आज मच्छर हैं 
सम्भव है कि वह किसी समय ब्रह्मा रहा हो.। क्योंकि ब्रह्मलोक से भी पतन सुना 
जाता है । आब्रह्मभुवाल्लोकाः पुनरावतिनोऽर्जुन । ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत 
हम देखत हरी । 
अतन्तकाल से हमलोग कल्याण के लिए प्रयत्न करते चले आये हें। पर जिसे 
कल्याण कहते हैं वह तो नहीं हुआ। अतः समर्थं का आश्रय ग्रहण ही एक मात्र 
उपाय है ! प्रवीण लोग इसलिए संशय छोड़कर राम को भजते हैं। संशय छोड़ने 
से छूटता हैं । इसीलिए शँकरजी कहते हैं : तजि संसय भजु राम पद। 


झो. विनिश्चितं वदामि ते, न अन्यथा वचांसि मे । 
हरिरा भजंति येऽतिुस्तरं तरंति ते ॥ 
निश्चय बात कहता हूँ। मेरी बातें उ 
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नर हरि का भजन करते हैं वे अतिदुस्तर भवसागर को तर जाते हैं। उनका बेड़ा 
पार है । इसमें सन्देह नहीं है। 


परिशिष्ट 
कहेउ नाथ हरिचरित अनूपा । ब्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥ 
ख्रति सिद्धान्त इहै उरगारी। राम भजिय सब काम बिसारी ॥ १॥ 


अथं : हे नाथ ! मेंने अनूपं हरि चरित अपनी मति के अनुसार विस्तार और 

स से कहा | हे उरगारि ! वेदों का यही सिद्धान्त है क्रि सब काम भुलाकर राम 
भजे । 

व्याख्या : हॉरचरित वेदमागं संस्थापन के लिए होता है | एवं वेदोदित 
सम्पूर्ण आदेश स्वयं पालन करके जीते जागते रूप में भगवान्‌ सबके सामने आदश 
खड़ा कर देते हें। हरि ने रामावतार में जो चरित किया सो वस्तुतः अनूप है । 
कहीं किसी अवतार में ये बातें नहीं पायी जातीं। यथा: ऐसी अनूप कहै तुळसी 
रघुनायक की अगुनी गुन गाहे । आरत दीन अनाथ को रघुनाथ करें निज हाथ की 
छाहेँ : कवितावलो । जगत्‌ से विलक्षण रामजी के नाम, रूप, छोला और घाम सभो 
अनूप हैं। उन्हें अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से कहा है और कहां संक्षेप 
से कहा है। 

काम का अथ सुख भी है। जबतक दूसरे सुख याद हैं तबतक भजन नहीं 
हो सकता । अतः विषय से मन फेरकर ऐसा भगवान्‌ में ळगावे कि सचमुच विषय 
और कायं सब विस्मृत हो जायें। यहो वेद का मिद्धान्त है। ऐसे भूछनेवाले का 
कामकाज भगवान्‌ को याद रहता है। यथा : अनन्याश्‍्चिन्तयन्तो मां ये जताः 
पर्य्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ । करउँ सदा तिनुके रखवारो । 
जिमि बालर्काह राख महतारो । } पकक क 


प्रभु रघुपति तजि सेइय काही । मोहिसे सठ पर ममता: 


बड़ा छोह किया। | 
व्याख्या : सठ सेवक महा. दुःखदायो 
सकती । वह तो मालिक के लिए शूल 


EE Fn 
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भुसुण्डिजी गरुड़जी से कहते हैं कि तुम वेदमय हो : महा ज्ञानी हो । यथा : 
सामध्वनिशरीरस्त्वं वाहनः परमेष्ठिनः । मात्स्ये | गरुड़ महा ज्ञानी गुन रासी । हरि 
सेवक अति निकट निवासी । ज्ञानी के ही सम्मुख मोह नहीं ठहरता तो विज्ञान रूप 
महा ज्ञानी के सम्मुख केसे ठहरेगा । 
भुसुण्डिजी ने इतना उपदेश भी दिया | फिर भी यह भाव बना है कि गरुड़जी 
को मोह नहीं। वे केवळ मुझे बड़ाई देने के लिए यहाँ आये हैं। यही सन्त का छक्षण ? 
है : कोमळ बानी संत की स्रवे ममृत मय आइ। तुलसी ताहि कठोर मन सुनत 
मे न होइ जाइ। 
पूंछिहु रामकथा अति पावनि। सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ 
सत संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरि एकौ बारा ॥३॥ 
अर्थं : तुमने अति पावनी रामकथा पुछी जो शुक सनकादि और शम्भु की 
मन भावनी है | संसार में निमिष दण्ड भर एक बार भी सत्सङ्ग दुलभ है । 
व्याख्या : तुम.समझते थे कि तुम्हें मोह था। पर मेरी समझ में वह मोह 
नहीं था विद्या थी | यथा : प्रभु सेवक्हि न व्याप अविद्या | प्रभु प्रेरित व्यापे तेहि 
बिद्या | क्योंकि जिसे रामकथा की जिज्ञासा है उसे मोह कहाँ ? इसलिए में कहता 
हूं कि तुम विज्ञान रूप नहिं मोहा। जो बात शुक सनकादि शम्भु को अच्छी लगती 
है वही तुम्हें भो अच्छी लगी । जिसे मोह' होता है उसकी रुचि बिगड़ जाती है। 
यथा : काम भुजंग डसत जब जाही । विषय निब कटु लगत न ताही। 
देखु गरुड़ निज हृदय बिचारी। में रघुबीर भजन अधिकारी ॥ 
सकुनाधम सब भाँति अपावन । प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जग पावन ॥४॥ 
` अर्थं : हे गरुड़जी ! अपने हृदय में विचारकर देखो : क्या में रघुवीर के भजन 
का अधिकारी हूँ । में पक्षियों में अघम सब भाँति से अपवित्र हूँ : प्रभु ने मुझे प्रख्यात 
जगपावन बना दिया । . 
व्याख्या: मुख से भजन करने की बात करना बहुत सुगम है | पर वस्तुतः 
[ बड़ा कठिन है। योगी ही यथाथं भजन कर सकता है: सा कस्मे 
` च । भक्ति परमेश्वर में परमप्रेमर्पा है और निरोघरूपा है । यथा : 
रघुपति भगति करत कठिनाई। 
कहत सुगम करनी अपार जाने सोइ जेहि बनि आई॥ 
__ जो जेहि कळा कुसळ. म ताकहेँ सोइ सुळम सदा सुखकारी | 
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जब एकाग्र ओर निरुद्ध चित्त में भक्ति की योग्यता है तब सब से भयभीत 
रहनेवाले मन्दमति काग को वह अधिकार केसे प्राप्त हो सकता है जो मनुष्य को 
भी दुलंभ है । 

भुसुण्डिजी कहते हैं कि में पक्षियों में चाण्डाल कौआ सभी भाँति से अपावन 
हूँ । कोए की जाति अपावन, आहार अपावन, बुद्धि अपावन, स्वभाव अपावन, रुचि 
अपावन, करणी अपावन, सो प्रभु ने मुझे प्रसिद्ध जग पावन कर दिया । आप केलास 
से यहाँ मुझसे मिलने आये । 


दो. आजु धन्य में धन्य अति, जद्यपि सब बिधि हीन। 
निज जन जानि राम मोहिं, संत समागम दीन ॥ १२३ क 


अर्थं : सत्र विधि हीन होने पर भी आज में धन्य हुँ अति धन्य हूँ जो अपना 
जन जानकर रामजी ने सन्त समागम दिया | 

व्याख्या : पीपर के नीचे ध्यान पाकर के नीचे जप यज्ञ आम के नीचे 
मानस पूजा करने के बाद बट तले कथा कहने के लिए भुसुण्डिजी आये । उसी 
समय गरुड़जी का आगमन हुआ । गरुड़जी को त्रेता में मोह हुआ। द्वापर ब्रह्मलोक 
के आने जाने में बीता । ब्रह्मलोक के ` क्षण बोतने में यहाँ युग बीत जाता है । काळ 
का मान सवंत्र बराबर नहीं । पितरों का एक दिनरात मनुष्य मान से एक महीने 
का होता है। देवताओं का एक दिनरात मनुष्यों का १२ महीने का होता है। 
ब्रह्मदेव का दिनरात १४ मन्वन्तर का होता है। २७ कल्प तक कथा कहनेवाळे 
भुसुण्डिजी का एक दिन सम्भवतः चार युगों का होता है। प्रत्येक युगों के घर्मो का 
निर्वाह करते हुए भुसुण्डिजी कलियुग में रामकथा कहते हैं। अतः दिन के अन्त में 
राम कथा प्रारम्म भी हुई और समाप्त भी होगयो। इसीलिए भुलुण्डिजी आजु 
घन्य में घन्य अति कहते हें। उस समय भुसुण्डिजी की आयु उ 
इछन ५२७७५ : ७५ वषं के ऊपर थो। क्योंकि इतने दिन तो उन्हें नील 
पर रहते हो गया था। | न 

सो भुसुण्डिजी कहते हैं कि इतने दिन मुझे यहाँ 
अति धन्य हुआ क्योंकि आज मुझे रामजी की कृपा से आप सन 
हुआ। यथा : घन्य घरी सोइ जेहि सत संगा i 
चितवहि रामकृपा करि जेही। 
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विस्तार का अन्त नहीं है। अतः यह रीति है कि अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान्‌ 
के गुणों का गान किया जाय । 

महात्मा छोग गूढ़ तत्त्व का वर्णन नहीं करते | परन्तु आतं अधिकारी से 
छिपाते भी नहीं | सो कहीं आपको यह सन्देह न हो कि कुछ गूढ़ तत्त्व भुसुण्डि ने 
छिपा रकखा । इसलिए कहे देता हूँ कि मैंने छिपाया कुछ नहीं । मेरी जानकारी ही 
इतनी थी | बात यह है कि समुद्र का थाह और पार चाहे कोई पा जाय पर 
रघुनायक के चरित्र सिन्धु का पार कोई पा नहीं सकता | 


सुंमिरि राम के गुनगन नाना। पुनि पुनि हरख भुसूंडि सुजाना ॥ 
महिमा निगस नेति करि गाई । अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥१॥ 


अर्थ : रामजी के नाना गुणों का स्मरण करके बार बार सुजान भुसुण्डिजी 
हृषित हुए : और बोळे कि: वेदने नेति नेति कहकर महिमा का गान किया: 
रघुराई का : बळ प्रताप प्रभुताई अतुलित है । 
व्याख्या : आत्मारामाइच मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे । कु्वन्त्यहैतुकीं भक्ति- 
मित्यंभूतगुणो हरिः । आत्माराम मुनि लोग जिनकी चित्‌ जड़ ग्रन्यि खुल गयो है 
वे भी परमेश्‍वर में अहैतुकी भक्ति करते हैं क्योंकि हरि के गुणगण ही ऐसे हैं । अतः 
उनके गुण गणों का स्मरण करके भुसुण्डिजी बार बार हषित होते हैं। पुनः पुनः 
उत्तको पुलक हो रहा है । भुमुण्डिजी बोले : 
सरकार को ऐसी:महिमा है कि उसका गान वेद भी नेति नेति कह के करता 
है। न वह स्थूळ है न सूक्ष्म है। उसे इदमित्थं करके श्शुङ्गग्राह न्याय से कुछ नहीं 
कह सकते। जिस भाँति उनकी महिमा का अन्त नहीं उसी भाँति उनके बल का भी 
नाप जोख नहीं । क्योंकि जिसे जो कुछ बल है वह उन्हीं के बळ का लवलेश है। 
यथा : सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बळ विरचति माया । जाके बल 
बिरंचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दससीसा । इत्यादि ¦ 
सामर्थ्यं होने से ही प्रताप होता है। पर प्रताप बल से अळग काम करता है । 
यथा : काहु बेठन कहा न ओोही। राखि को सके राम कर द्रोही । 
सिव अज पुज्य चरन रघुराई। मोपर कृपा परम मुदुलाई ॥ 
अस सुभाउ कहुँ सुनौं न देखौं। केहि खगेस रबुपति सम लेखौं ॥२॥ 
अयं : रघुराई के चरण शिव ब्रह्मा से पुज्य हुँ फिर भी मुझ पर परम कृपा 
और परम मृदुता हैं । ऐसा स्वभाव न कहीं सुवा जाता हैन देखा जाता है । है 
खगेश ! किसे रघुपति के समान माना जाय | 
. व्याख्याः ऐसी महिमा है कि एक देव को दोनों चरणों के पुजन का अवसर 
के नहीं मिलता | एक की धुजा शिवजी करते हैं हे तो दुसरे को ब्रह्मदेव करते हैं। महिमा 
5 ठेवी, बरू देवा, अताप ऐसा, पुजा, देती, फिए'मी कीमकता ऐसी कि मुझ काग पर 
Pd दसी इप | की कि अपने पाषंद साक्षात्‌ गसड़जो को मेरे पास मेजकर मुझे बड़ाई दी। | 


3% 
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मझे सत्सङ्ग दिया यह प्रभु की बड़ी कृपा है ओर मोह मिससे सन्त को मेरे यहाँ 
कथा सुनने को भेजा यह मुदुता है। जिसमें मुझे मालूम भी न हो कि मेरे ऊपर 
कृपा हो रही है। 

ऐसा स्वभाव न तो कहीं इतिहास पुराण में सुना गया ओर न तो देखने में 
आया । स्वामी सेवक का ऋणी किसी देश में नहीं होता। पर ये प्रभु अपने को 
सेवक का ऋणी भी मान लेते हें। ऐसा दीन दयाल कोई है नहीं अतः उनके समान 
के लिए जिज्ञासा ही रह गयी । 
साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी । कबि कोबिद कृतग्य संन्यासी ॥ 
जोगी सुर सुतापस ग्नानी। धमं निरत पंडित बिज्ञानी ॥३॥ 

अर्थ : १. साधक २. सिद्ध ३. विरक्त. ४. उदासी ५. कवि ६. कोविद ७. कृतज्ञ 
और ८. संन्यासी ९. योगी १०. शूर ११. अच्छे तपस्वी १२. ज्ञानी १३. धमं निरत 
और १४. विज्ञानी पण्डित । 

व्याख्या : जो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील है : उन्हें साधक: कहते हैं । जिन्हें 
सिद्धि प्राप्त हो गई है: वे सिद्ध कहाते हं। इस लोके ओर परलोक के सुख को 
इच्छा न रखनेवाले को विरक्त कहते हैं। वेराग्यवान्‌ गुहस्थ को उदासी कहते हैं। 
क्रान्तदर्शी को कवि कहते हैं | दूरदर्शी को कोविद कहते हें । उपकार माननेवाळे 
को कृतज्ञ कहते हें और त्यागी को संन्यासी कहते हैं। 

अविद्या रात्रि में जागनेवाले को योगी कहते हें। मृत्यु को तुण समझनेवाले 
को शूर कहते है । उपवासादि व्रत करनेवाले को तापस कहते हैं। अभेददर्शी को 
ज्ञानी कहते हैं । वर्णाश्रम धर्म में निरत वेद पथ पर चलनेवाले को धमं निरत कहते 
हें । परमाथंज्ञाता पण्डित को विज्ञानी पण्डित कहते है । 
तरहि न बिनु सेए मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमासी ॥ | 
सरन गयें मोसे अघरासी। होहि सुद्ध नमामि अबिनासी ॥४॥ 

अर्थं : मेरे स्वामी की बिना सेवा किये नहीं तर सकते | अतः रामजी को. 
बारम्बार नमस्कार है। जिसके शरण जाने पर मुझसे पापपुन्न- 
ऐसे अविनाशी को नमस्कार है | ः 

व्याख्या : साधक से लेकर विज्ञाती तक चो' 
पर निर्भर है । बिना रामभक्ति के भवसागर नहीं 
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बड़ा पाप नहीं है। प्राणिमात्र के द्रोह से बढ़कर और बड़ा अघ कौन सा होगा ? 
ऐसों का पाप भी शरण जाने से कट जाता है। जीव जभी से भजन करना प्रारम्भ 
करेगा भगवान्‌ उसके अनन्त जन्मों का पाप नष्ट करके अपना लेंगे। वे गई बहोरि 
हैं पूं के सभो इवास को भजन में जोड़ देते हैं। जोव का उद्धार कर ही देते हैं। 
अतः शीप ही श्रीहरिशरण हो के भजन नामरटन प्रमावदयक है । द्रष्टव्य : गोतावली 
विभीषणशरणागति : सुन्दरकाण्ड । 


जो स्वयं विनाशी है वह दूसरे की कया रक्षा कर सकता है? उस अविनाशी . 


के प्रणाम की महा महिमा है। अतः उसी को प्रणाम करते हैं | : शरणागति में यह 
आवश्यक है कि वह अपने को अपराधों का आलय : अकिञ्चन और अगतिक माने 
मौर सरकार से प्राथंना करे कि आप हो मेरे लिए उपायभूत हो जायें । यथा: 
अहमेवापराधानामालयोऽकिञ्चनोऽगतिः। त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्रार्थना मतिः। 
अतः भुसुण्डिजी अपने को बड़ा भारी अघराशि कहकर अपना शुद्ध होना : शरणागत 
के शुद्ध होने के उदाहरण रूप में उपस्थित करते हैं। 

दो. जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रय सूल। 

सो कपाल मोहि तोपर, सदा रहहु अनुकूल ॥१२४ क. 

अथं : जिनका नाम संसार रोग के लिए ओषध है | जो आधिदेविक 
आधिभोतिक आध्यात्मिक तीनों शूछों को हरण करनेवाछा है वह कृपालु मेरे ऊपर 
तथा तुम पर अनुकूल रहें । 

व्याख्या : नाम को अचित्य शक्ति है | यथा : नाम प्रभाव सहो जो कहै सोई 
सिळा सरोरुह जाम्यो । जिसके नाम से ज्ञानोत्पत्ति होती है काशो में उसी नाम के बळ 
से शिवजी मुक्ति वितरण करते हैं। वही तीनों शूल का हरण करनेवाला है। तापों 
की करणभूता तामसिक और राजसिक वृत्तिकाँ हैं। वे ही क्रमशः मूढ़ा और घोरा 
कहलाती हैं । नामको भवमेषज कहकर उससे मूढ़ वृत्तिका नाश दिखलाया और 
घोर शब्द से राजसिक वृत्ति का भी नाश व्यञ्जित किया | 


दो. सुनि भुसुंडि के बचन सुभ, देखि रामपद नेह।- 
बोलेउ प्रेम सहित गिरा, गरुड़ बिगत संदेह ॥१२४॥ 
अथं : भुसुण्डिजी के शुभ वचन सुनकर भौर राम पद में स्नेह देखकर गरुड़जी 


सन्देह रहित होकर प्रेमयुक्त वाणी बोले । 

- व्याख्या : भुसुण्डिजी के बचन से भवश्जम छूटा । आनन्द का अनुभव हुआ | 
इससे वचन को शुभ कहा! प्रमाणों में देखना सुनना ही बड़ा प्रमाण गिना 
जाता है | सो दोनों से ही मुधुण्डिजी की भक्ति का ही पता चला । यहाँ से भुसुण्डिजी 
का कथन समाप्त हो गया । संवाद की समाप्ति पर श्रोता द्वारा कृतज्ञता प्रकट करना 
उचित है । सो सच्चो कृतज्ञता बिना प्रेम के नहीं होती । अतः गरुड़जी का प्रेमपुवं 


बोलना कहते हैं। | 
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में कृतकृत्य भयेउ॑ तव बानी । सुनि रघुबीर भगति रस सानी ॥ 
राम चरन - नूतन रति भई। माया जनित बिपति सब गई ॥१॥ 


अथं : में रघुबीर के भक्तिरस से सनी हुई तुम्हारी वाणी : सुनने से कृतकत्य 
हुआ । रामजी के चरणों में नयी रति हुई और माया से उत्पन्न सब्ब विपत्तियाँ 
जाती रहीं । 

व्याख्या : संशय निमूँल होने पर हृढ़ विश्वास हुआ । वक्ता कहते हैं कि 

भाजु धन्य में घन्थ अति भोर श्रोता कहते हैं कि में कृतकृत्य भयउँ | रामकथा ही 

ऐसी है कि इससे वक्ता धन्य ओर श्रोता कृतकृत्य होता है। दूसरी बात यह है कि 
नारद की वाणो सुनो । ब्रह्माः को सुनी । शङ्कर की सुनी । पर कृतकृत्य तो तुम्हारी 
चाणी से हुआ । 

पहिले जो भक्ति थी वह दूसरे प्रकार की थी। यह अनुपम सुखमूला भक्ति 
आपके आशीर्वाद देते ही मेरे हृदय में प्रकट हुई और माया से उत्पन्न अस्मिता तथा 
रागादि दोष चले गये । 
मोह जलधि बोहित तुम भये। मो कहुँ नाथ बिबिध सुख दथे ॥ 
मो पहि होइ न प्रति उपकारा । बंदौं तव पद बारहि बारा ॥२॥ ` 

अथं : मोह्‌ समुद्र के लिए आप जहाज हो गये और मुझे .अनेक प्रकार के 
-सुख दिये । मुझसे प्रत्युपकार नहीं हो सकता । अतः तुम्हारे चरण की वन्दना बार 
बार करता हूँ । 

व्याख्या : साधारण नियम तो यही है कि गुरु क्णंधार मात्र होता है.। मोह 
समुद्र पार करने के.छिए अपने शरीर को जहाज बनाना पड़ता है। पर आपतो 
स्वयं मेरे लिए जहाज हो गये । मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा | आपके उपदेशामृतं के 
श्रवण से मोह दूर हो गया ओर ज्ञान, विज्ञान, विवेक, विरति तथा मुनि दुळंभ गुण 
सब आप की कपा से प्राप्त हुए ओर ये ही सच्चे सुख हें। | 

उपकारी का प्रत्युपकार करना सनातन धमं है। बदले में समान मूल्य का 
द्रव्य देना चाहिए | भक्ति चिन्तामणि का कोई मूल्य नहीं है। 'अतः में आपका ऋण 
चुका नहीं सकता । सिवा बारम्बार प्रणाम करने के और में करं क्या सकता हें। 


पुरन काम राम मनुरागी। तुम सम तात न कोउ बड़भागी ॥ 
संत बिटप सरिता गिरि . धरनी । परहित. हेतु सबन्ह के करनी ॥३॥ 


अथं ¦ तुम पुणंकाम हो । रामानुरागी हो। तुम्हारे समान ' कोई भाग्यवान्‌ 
नहीं है। सन्त, वृक्ष, नदी, पवंत और पृथिवी | इन सबकी करणी पराये हित के लिए 
होती है 


` व्याख्याः दूसरी बात यह भी है कि तुम पूर्णकाम हो। तुम्हें कोई देना भी 
चाहे तो क्या दे ? तिस पर रामानुरागी हो : घन धान्य ऐश्वयं को स्वीकार क्रते ही 
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नहों । यथा : रमा बिछास राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी। 
भगवान्‌ में स्वार्थ के लिए भी प्रीति करनेवाले बड़भागी हैं। पर तुम तो निःस्वाथं 
प्रीति करनेवाले हो | इसलिए सबसे बढ़कर हो । 

सन्त विटप सरिता गिरि धरणी : अपने लिए कुछ नहीं करते | इनकी सम्पत्ति 
दूसरों के लिए है | इनके काम कभी नहीं माती । भाव यह कि आपको न प्रत्युपकार 
की इच्छा है और न कोई आपका प्रत्युकार कर सकता है। सन्त विटप सरिता 
गिरि घरणी से सब उपकृत हैं। पर कोई यदि उनका ्रत्युकार करना चाहे तो 
सिवा प्रणाम करने के और कया कर सकता है? अब इन पाचों में भी सन्त के प्रथम 
उल्लेख का कारण कहते हैं । 


संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन्ह परि कहै न जाना ॥ 
निज परिताप द्रवे नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता ॥४॥ 
अर्थं : सन्त के हृदय को कवियों ने मक्खन सा कहा है। पर उनसे कहते न 
बना अपने परिताप से मक्खन द्रवीभूत होता है। पर पुनीत संत दूसरे के दुःख से 

- द्रवीभूत होते हें। 

व्याख्या : विटप सरिता गिरिघरनी जड़ है | सुख दुःख का अनुभव भी इन्हें 
तारतम्यानुसार बहुत न्यून ही होता है। परन्तु सन्त जो कुछ करते हैं वे हृदय की 
कोमळता के कारण करते हूं। कवियों ने इनके हृदय की उपमा मक्खन से दिया । 
पर कहना होगा कि उनसे कहते न बना मक्खन तो अपने दुःख से द्रवीभूत होता 
है । पर सन्त तो दूकरे के दुःख से ब्रत्रोभूत होते हैं। इनको कोई उपमा नहों है। 
यथा: कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पदप॑ंकज कहे | . | 
जीव जन्म सफल मम भृयऊ। तव प्रसाद सब संसय गयऊ ॥ 
'जानेहु सदा मोहि निज किकर । पुति पुनि उमा कहे बिहंगबर ॥५॥ ; 
' मर्थं : मेरा तो जीवत जन्म सफछ हो गया । तुम्हारे प्रसाद से सब संशय 
«ला गया । मुझे सदा अपना आज्ञाकारी समझियेगा। हे उमा! ऐवा बार बार 
5. शड 5 व्याख्या : बिना हरिभक्ति हृदय में आये प्राणी का जीवन : जन्म निष्फूल 


र ड़ता बसते न कहैं कछुवे। 
हीं पूँछ बिषान न ढ्वे | 
क नं गस गयी किन च्चे । 
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दो. तासु चरन सिर नाइ करि, प्रेम सहित मतिधीर । 
गयउ गरुड़ बैकुण्ठ तब, हृदय राखि रघुबीर ॥१२५ क. 


अर्थं : उनके चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर मतिघीर गरुड़जी रघुवीर 
को हृदय में रखकर वेकुण्ठ गये । 

व्याख्या : जब गरुड़जी आये तब प्रणाम नहीं लिखा | पक्षिराट्‌ के भाव से 
आये थे : इसलिए कागभुसुण्डि ने पुजा की | अब सत्सङ्ग से वह भाव जाता रहा । अतः 
मनसा वाचा कमंणा प्रणाम करते हैं ओर भुसुण्डिजी भी उसे स्वीकार करते हैं। 

काग का उपदेश सद्यः फलीभूत हुआ । हृदय में प्रचण्ड विषाद लेकर आये 
थे सो अब हृदय में रघुवीर को रखकर जा रहे हैं। कथा महाप्रभावा है | सद्यो 
हृ्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः ` सुश्रृषुमिस्ततक्षणात्‌ । श्रीहरि सद्यः हृदय में अवश्य आ ही 
जाते हैं। 

उमा शाम्भु सम्बाद का उपसंहार 
दो. गिरिजा संत समागम, सम न लाभ .कछु आन। 
बिनु हरिकृपा न होइ सो, गावहि बेद पुरान ॥१२५॥| 

अथं : हे गिरिजे ! सन्त समागम के समान कोई लाभ नहीं है । परन्तु विना 
हरि की कृपा वह होता नहीं : ऐसा वेद पुराण कहते हें। 

व्याख्या : मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई । 
सो जानब सत संग प्रभाऊ । लोकहुँ वेद न आन उपाऊ। अतः सत्सङ्ग से बड़ा लाभ. 
कोई है नहीं । परन्तु जब भगवान्‌ की कृपा हो तभी सतसङ्गति मिलती है । यथा ३ 
जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये। जेहि दरस परस समागमादिक 
पाप रासि नसाइये । यद्यपि सबहि सुलभ सव दिन सब देसा। पर जिसपर 
नहीं है उसे नहीं मिलता । उन्हें कुभावता चेरे रहती है। सब 
पड़ते हैं । 9 


कहे परम पुनीत इतिहासा । सुनत स्रव 
प्रनत कलप तरु करुना पूंजा। उपजे 
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अभिमत पाच जग, राउ रंक भर पोच। रामजी न किसी के सम्मुख हैं न विमुख 
हैं । जो उनकी उपासना करता है : प्रणाम करता है उसे अभीष्ट की प्राप्ति होती है। 
इतना ही नहीं श्रीरामजी के चरण कमलों में प्रीति उपजती है। 

भाव यह कि हरिभजन से हरिकृपा उससे सत्सङ्ग की प्राप्ति सत्सङ्ग से 
हरिकथा श्रवण उससे मोह का नाश और श्रीचरणों में अनुराग यही क्रम है । 


सन कस बचन जनित अघ जाई। सुनहि जे कथा स्वन मनु लाई ॥ 
तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग बिराग ज्ञान निपुनाई ॥२॥ 


अर्थं : मन तनं-वचन से किये हुए पाप नष्ट होते हैं यदि कथा मन लगाकर 
सुनी जाय । तीर्थयात्रा और साधन समूह योग विराग ज्ञान को निपुणता : 

व्याख्या : हरिकथा सुनने में इतना ही कतंव्य है कि उसमें तन्मय हो जाय। 
बस इतने से ही मनुष्य निष्पाप हो जाता है। सुनत सरवन छूटे भावपासा से 
ज्ञानकाण्ड का फल कहा । उपजे प्रीति रामपद कंजा से उपासना काण्ड का फल 
कहा । अब मन क्रम वचन जनित अघ जाई से कमंकाण्ड का फछ कहते हैं। 
तीथं यात्रा. सिद्धि की प्राप्ति का यत्न. योग वेराग्य ओर ज्ञान की निपुणता । 


नाना कमं धर्म ब्रत दाना। संयम दम जप तप मख नाना ॥ 
भूतदया द्विज गुरु सेवकाई। बिद्या बिनय बिबेक बड़ाई ॥३॥ 


अथं : नाना कमं. घमं. ब्रत. दान. संयम. दम. जप. तप. नाना प्रकार के 
यज्ञ. प्राणी मात्र पर दया. ब्राह्मण ओर गुरु की सेवा. विद्या. विनय. विवेक 
की बड़ाई | 
. व्याख्याः जोव को तारता है इसलिए तीर्थं कहलाता है। राग वेषम्य 
और बहिर्मुखता का प्रिय न होना ही योग विराग ज्ञान निउुणाई है। नित्य 
नेमित्तक ओर काम्य भेद से कमं तीन प्रकार के होते हें। धमं के भी वर्णाश्रमा 
नुसार अनेक मेद्‌ हैं। ब्रत के भी चान्द्रायणादि अनेक भेद हैं। दाता प्रति- 
ग्रहीता भौर देय .के मेद से दान के भी अनेक मेद हैं। मन को वश करना 
संयम और इन्द्रियों को वश करना दम है । उपवासादि तप है । अश्वमेध 


प्राणिमात्र पर दया करना परम धमं है। गुरु द्विज को सेवाः 
मागं है । विद्या भी चोदह कही गयी है विनय विद्या 
उसके विना विद्या भी निष्फल है। 
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व्याख्या : उपयुक्त १६ साधनों के अतिरिक्त जितने साघनों,की वेद ने प्रशंसा 
की है उनका फल हरिभक्ति है। अर्थात्‌ जिस साधन का फल हरिभक्ति नहीं हैं 
वह साधन प्रशंसा के योग्य नहीं है। वह भक्ति वेद प्रतिपादित है। यथा : खरुति 
सम्मत हरि भगति पथ संयुत विरति विवेक । तेहि न चलहि नर मोह वस कल्पि 
पंथ अनेक | अतः बह्‌ भक्ति रामजी की कृपा से किसी किसी को मिळती है। यथा 
कहुँ कहुँ वृष्टि सारदी थोरी । कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी | 

दो. मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। 
जे येह कथा निरन्तर, सुर्नाहइ मानि बिस्वास ॥१२६॥ 

अर्थं : मुनिदुलंभ हरिभक्ति को वे मनुष्य बिना प्रयास पा जाते हैं। जो इस 
कथा को विश्वास मानकर निरन्तर सुना करते हैं। 

व्याख्या : सनकादि, वसिष्ठ, नारद, अत्रि, शरभङ्ग, सुतीकष्णादि को इस 
भक्ति के लिए वरदान माँगना पड़ा । वही भक्ति अनायास भी मिल सकतो हैं । परन्तु 
दो बात उसमें हैं। एक तो यह कि इस कथा पर विश्वास करके सुने और दूसरे यह 
कि सुनने में व्यवधान न पड़ने पाये। निरन्तर विश्वास मानकर सुनने से ही उसके 
अन्तःकरण में इसका हृढ़भूमिक संस्कार पड़ेगा । अन्तःकरण दुत होकर रामरंग से 
रग उठेगा यही भक्ति है। 
सो सरबज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता। सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ | 
धमं परायन सोइ कुल त्राता। राम चरण जाकर मन राता ॥१॥ 

अर्थं : वही सवंज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, वही पृथिवी में सुन्दर 
पण्डित है, वही दाता है, वही घमं परायण है, वही कुळ का रक्षक है जिसका 
मन श्रीराम के चरणों में लग गया । BR 

व्याख्या : जो पृथक्‌ पृथक्‌ सब बातों को जाने : भूत भविष्यं वर्तमान का | 
जिसे ज्ञान हो उसे सवंज्ञ कहते हैं। जो देव या "मानुष शिल्प का जानका 
गुणी कहते हैं। जिसे परमार्थं का ज्ञान हो उसे ज्ञाता 
महि मण्डित पण्डित है। उदार पुरुष को दाता 
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अर्थ : वही नीतिनिपुण है। वही परम सयाना है। उसी ने श्रुति सिद्धान्त 
को अळी भाँति जान पाया है। वही कवि है, वही दूरदर्शी है, वही योद्धा है, जो 
छल छोड़कर राम को भजता है। 
व्याख्या : दम्भ, कपट, स्वार्थादि छल है। भजन में इनका प्रवेश नहीं होना 
चाहिए । जो निष्क्राम भाव से भगवद्‌ भजन करता है वही नीतिनिपुण है। बही 
परम सयाना है । वेद के सिद्धान्त को उसी ने समझ पाया है। वही क्रान्तदर्शी है । 
वही दूरदर्शी है । काम क्रोधादि अनेक शत्रुओं को वही जीत सकता है । यथा : सुर 
सुजान सपूत सुळच्छन गनिपत गुन गरुआई। बिनु हरि भजन इनारुन के फल तजत 
नहीं करुआई | 
धन्य देस सो जह सुरसरी। धन्य नारि पतिब्रत अनुसरी ॥ 
धन्य सो भूप नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धरम न टरइ ॥३॥ 
अथं : वह देश धन्य है जहाँ गङ्गाजी हैं। वह स्त्री धन्य है जिसने पतिब्रत 
का अनुसरण किया। वह राजा धन्य है जिसने नीति का पालन किया । वह द्विज 
घन्य है जो अपने घमं से नहीं हटा । 
व्याख्या : घन्य पुण्यवान्‌ को कहते हैं। जिस देश में गङ्गा हैं वहाँ के लोगों 
का पाप रहने नहीं पाता | यथा : प्रायश्चित्तं तु तत्रेव यत्र गङ्गा न विद्यते । इसलिए 
वह पुण्य देश है। स्त्रियाँ स्वभाव से ही अपावन हैं। पति की सेवा से उन्हें शुभगति 
होती हैं । भतः वे घन्य हैं। यथा : सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभगति लहइ । 
जस'गावत खरुति चारि अजहुं तुलसिक्रा हरिहि प्रिय । जिस राजा के राज्य में अनीति 
नहीं है वह दूसरा कोई घम करे या न करे वह धन्य है। ब्राह्मण में तप और श्रुत 
दोनों होना चाहिए । स्वधर्माचरण हो तप है। अतः स्वधर्माचरण करनेवाला ब्राह्मण 
धन्य है । नहीं तो सोचिय बिप्र जो बेद बिहोना । तजि निज घमं बिषय लयलीना | 


सो धन धन्य प्रथम गति जाको । धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥ 

धन्य घरी सोई जब सत संगा । धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा ॥४॥ 
अर्थं : वहु धन्य है जिसकी पहिली गति हुई। वह पक्की मति धन्य है जो 

पुण्य में लगी हुई है। वह घड़ी धन्य है जो सत्‌ सङ्ग में बीते। वह जन्म घन्य है। 


जिसमें ब्राह्मण में अचल भक्ति हो। 
व्याख्या : धन की तीन गति होती है: १. दान २. भोग और ३. नाश | 
चौथी कोई गति नहीं है । जिस धन का दान या भोग नहीं होता वह नष्ट हो जाता ह 


। धन्य बही ' दान में दिया जाय | 
है । श वही है जिसमें फछाकांक्षा की कच्चाई न हो। यथा: - 
Ee करै जे घरम करम मन बानी | Rs ९ अपित नूप ज्ञानी। सत संगति दुळंभ 
ग संसारा! निमिष दण्ड मरि एकी एरा । यह अमोघ है। बिना कल्याण किए रहती 
नही! अतः जो समय सत संगति में बीतता है वह घन्य है। ब्राह्मणों में अटक - 


"~ 


६्ष उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान १०२५ 


भक्ति होने से जन्म धन्य होता है। क्योंकि द्विजभक्तिसे भगवान्‌ सन्तुष्ट होते हैं। 
यथा : हरितोषन ब्रत द्विज सेवकाई । यथा : प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना ।. मोहि निति 
पिता तजेउ भगवाना। 

दो. सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। 

श्री रघुबीर परायन, जेहि नर उपज बिनीत ॥१२७॥ 

अर्थं : जिस कुल में श्रीरघुवीर परायण विनीत पुरुष पेदा होता है हे उमा ! 
सुनो वही कुल घन्य है। जगत्‌ पुज्य है और सुपुनीत है। 

व्याख्या : जिस कुळ में पापरहित कुलपावन साधु उत्पन्न होता है उसके 
पिता इक्कीस पीढ़ी पितरों के साथ पवित्र हो जते हैं। यथा: त्रिसप्तभिः पिता 
पुल: पिलुमिः सह तेऽनघ। यत्‌ साधोऽस्य गृहे जातो भवान्‌ वे कुलपावनः 
श्रीमज्भा० ७.१०.१८ 
मलि अनुरूप कथा में भाखी। जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी' ॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तौ में रघुपति कथा सुनाई ॥१॥ 

अथं : अपनी वुद्धि के अनुसार मेंने कथा कही । यद्यपि पहिले मेंने गुप्त करके 
रक्खी थीः। तुम्हारे मन में अधिक प्रीति देखकर तभी मेंने रघुपति की कथा सुनाई। 

व्याख्या : कथा की इयत्ता न होने से यह कथा मति अनुरूप ही कही जा 
सकती है। इसकी रचना किये हुए बहुत दिन हुए । परन्तु तुम्हें सुनाया नहीं| जब 
देखा कि तुम्हारे मन में सुनने की उत्कट इच्छा है तब रामजी की कथा तुम्हें मैंने 
सुनायी । यदि अधिक प्रीति न देखता तो न सुनाता । अधिक प्रीति न होने से श्रोता 
द्वारा कथा का अनादर होता है। इससे उसका अकल्याण होता है। वकता: का 
मचोभङ्क होता है | लाभ किसी को नहीं होता । Rte फेज 


कहिअ न लोभहि क्रोर्धाह कामहि । जो न 

अर्थं : इसे कभी कपटी दुराग्रही से न कहना 
लीला को न सुने। छोभी क्रोधी और कामी से भी 
के स्वामी को नहीं भजत्ता। | 

व्याख्या : कपटी को शठ ओर 
करे करिके महा बिगर । अतः इस 
चाहिए । क्योंकि वह मन लगाकर 
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द्विज द्रोहिहि न सुनाइय कबहूँ। सुरपति सरिस होइ नुप जबहूँ ॥ 
रामकथा के तेइ अधिकारी । जिन्हके सत संगति अति प्यारी ॥३॥ 

अथं : ब्राह्मण द्रोही को तो कभी न सुनाना । चाहे वह इन्द्र के समान राजा 
क्यों न हो । रामकथा के वे ही अधिकारी हैं जिन्हें सत्संगति अत्यन्त प्यारी है। 

व्याख्या : द्विजद्रोही भागवत घमं के प्रतिकूल चछानेवाला है। वह प्रभु को 
पसन्द नहीं है । अतः उसे सुनाने के लिए अतिनिषेध हैं। यथा : सुनु गंधव कहो में 
तोही । मोहि त सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही । अतः उसके अधिकार का भय अथवा कृपा 
का रोम न करे | इन्द्र ने सौ यज्ञ किये। इसीलिए शतक्रतु कहलाते हैं। सो उनके 
याज्ञिक होने की भी परवाह न करे। 

अनधिकारियों का परिचय देकर अब अधिकारियों का परिचय देते हैं : जिन्हें 
सत्संगति अति प्यारी है वह यदि अनधिकारी भी हो तो अधिकारी हो जायगा। 
यथा : सठ सुघरहि सत संगति पाई । पारस परस कुधातु सोहाई । अतः वह रामकथा 
का अधिकारी है । 
गुरुपद प्रीति नीतिरत जेई.। द्विज सेवक अधिकारी तेई ॥ 
ता कहुँ यह बिसेषि सुखदाई । जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥४॥ 

अर्थं : जिन्हें गुरुचरणों प्रीति हें। जो नीतिरत हैं। द्विज सेवक हैं। वे ही 
अधिकारी हैं । जिसे श्रीरघुराई प्राणप्रिय हैं। उसे यह विशेष सुखदाई है। 

व्याख्या : गुरुचरणों का प्रेमी परंमाथं पथ का पथिक है ओर जो नीतिरत 
है वह प्रभु का प्यारा है। परमार्थपथपथिक को छोड़कर द्विजसेवक दूसरा कोई हो 
नहीं सकता | अभिमानी कभी दोन दरिद्र ब्राह्मण को बड़ा नहीं मान सकता । जो 
अभिमान रहित नहीं है। वह सापत, ताड़त, परुषवक्ता ब्राह्मण को पूज्य केसे 


` मानेगा ? जो ईश्वरं कोः कमंफछ का दाता नहीं मानता वह शील गुण हीन ब्राह्मण 


सुखदायिनी ~ 


अथवा पदर ` निर्वान । 
करौ वन पुट पान ॥१२८॥ 


- उत्तरंकाण्ड ! संप्तेम सौपान॑ १०२७: 


मन लगाकर कथा को सुने जिसमें इसको छाप मन पर पड़े। छाप न पड़ने से 
प्रयोजन को सिद्धि न होगी। यह कथा अमृत है। कानों को प्याछा बनाकर इसे 
स्वाद ले लेकर पीये ।. ; 
रामकथा गिरिजा में बरनी । कलिमल समनि मनोमळ हरनी ॥ 
संसृत रोग सजीवन मुरी। राम कथा गावहि स्नूति सुरी ॥१॥ 
अथं : हे गिरिजे ! मेंने कछिमल का नाश करनेवाली मनोमळ को दूर करने 
वाली रामकथा का वर्णन किया.। संसार रोग के लिए सज्लोवनी बूटी रामकथा है । 
: इसे घेद और पण्डित गाते हैं । 
व्याख्या : गिरिजा ने प्रश्‍न किया था : बरनहु रघुबर बिमल. जस, सुति 
सिद्धान्त निचोरि। उत्तर हो रहा है : रामकथा गिरिजा में बरनी । संमयक्कत दोष 
जिसका प्रभाव सब पर पड़ता है उसे कलिमय शब्द से उपलक्षित किया ओर 
व्यक्तिगत अन्तःकरण के मळ को मनोमळ कहा । दोनों को रामकथा दूर करतो है। 
यहाँ संसाररूपी रोग के शमन के लिए तीन प्रकार को दवा कही गयी है 
चूर्ण : अमिअ मूरिमय चूरनु चारू । समन सकल भव रुज परिवार । २. गोली 
रघुपति भगति सजीवन मूरी । अनूपान स्रद्धा अति रूरी । और ३. अके भाव सहित 
जो यह कथा करे वन पुट पान। वेद में जो कुछ कहा गया है उसका साक्षात्‌ | 
या परम्परया राम से सम्बन्ध है।. अतः वेद में रामकथा ही है भौर : परमार्थं ज्ञाता - 
पण्डित छोग भी रामकथा ही कहा करते हैं। 
एहि मह. रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति अगति केर पंथाना॥ _ 
अति हरिक्ृपा जाहि पर होई। पाँव देइ एहि मारग .सोई॥२॥ 
. अथं : इसमें सुन्दर सात सोपान हैं। ये सब राम चरित्र के रास्ते हैं । अत्यन्त | 
हरिकृपा जिस पर होती है वह इस रास्ते पर पेर देता है। | 
व्याख्या : सातो प्रबन्ध काण्ड ही सात सीढ़ियाँ हैं। 
भक्ति के मागं है। यह अद्भुत सरोवर है जिसमें प्रत्येक 
है ओर भ्रत्येक सोपान के ज़ळ के पृथक्‌.पृथकू गुण हैं 
फलश्चति रूप से कहे गये हे। | 
हरिकृपा से नरंशरीर'मिळा कृपा से ` 
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गया |. जो कहते सुनते या अनुमोदन करते हैं वे भवसागर को गोपद की भाति 
तर जाते हें। 
व्याख्या : कामना सिद्धि के लिए संकल्पपुवंक अनुष्ठान करते हैं। यहाँ की 
बात ही निरालो है। किसी फल की अभिलाषा न रखकर कथा का गान करे। 
मनोरथ आप से आप सिद्ध हुआ करते हैं। रामायण प्रतिपादित राम को ब्रह्म 
| जानकर उसको कथा कहना, सुनना या कहने सुनने में प्रोत्साहन देने का यह फल 
| है कि अनायास वे भवसागर के पार हो जाते हैं । 


सुनि सब कथा हृदय अति भाई। गिरिजा बोली गिरा सोहाईं ॥ 
नाथ कृपा मम गत संदेहा। रामचरन उपजेउ नव नेहा ॥४॥ 
अथं : यह कथा सुनकर मन में जब बहुत अच्छी लगी तब गिरिजाजी 
सुन्दर वाणी बोलीं : नाथ की कृपा से मेरा सन्देह दूर हो गया ओर राम चरण में 
अपुर्व प्रेम उत्पन्न हुआ । 
| व्याख्या : गिरिजा के प्रन शिवजी को अच्छे लगे थे । इसी भाँति शङ्करजी 
का उत्तर गिरजा को पसन्द आया । अत्र श्रोता की ओर से कृतज्ञता प्रकट करना 
शेष रहा | सो प्रकट कर रही हैं। कहती हैं कि जो सन्देह मुझे था : जौ नृपतनय ततो 
ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि। सो आपकी कृपा से मिट गया। पहिले भी 
रामचरण में नेह था । पर मब जो नेह हुआ है वह अपूव है । इसलिए नवनेहा कहा । 


दो. में कृतकृत्य भइउं अब, तव प्रसाद बिस्वेस। 
उपजी रामभगत्ि सढ, बीते सकल कलेस ॥१२९॥ 
अथं : हे विश्वनाथ ! में अब तुम्हारी कृपा से कृतकृत्य हो गयी। हृढ़ राम- 
भक्ति उपजी और सब क्लेश दूर हो गये । 
व्याख्याः जबतक कोई कतंव्य शेष रहता है तबतक कृतकृत्यता नहीं होती 
ग र जबतक क्लेश बना है तबतक कतंव्य से पिण्ड नहीं छूटता सो विश्वनाथ 
समाप्त हो गये और संशय के नाश होने पर भक्ति में दृढ़ता 
हुईं और ज्ञानघाट की कथा समाप्त हो गयी । उपासनाघाट 
गरुड़ र वेङुण्ठ जाना कहा । यहाँ श्रोता वक्ता को वहीं 
[ आना जाना नहीं कहा | 
हार : दक्षिण घाट की समाप्ति 
संपादन समन बिषादा |॥ ` 
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सज्जसों को प्रिय :है। याज्ञवल्क्यमजी भरद्वाज से कहते हैं कि उपयुक्त सम्वाद की महल 
महिमा है। 

व्याख्या : विधाद योग होने पर ही हमारे यहाँ उपदेश को विंधि है। यहाँ 
पंहिले उमाको विषाद हुआ था । यथा : मस संसय मन भयउ अपारा । होइ व हृदय 
प्रबोघ प्रचार | इस सम्वाद में वह विषाद मिटा। रामचरण में नव नेह हुआ | इसलिए 
याज्ञवल्क्य भरद्वाज से कहते हें कि इस सम्वाद से केवळ विषाद मिटता है 
इतना ही नहीं _आवात्मक सुख भी होता है। दुःख का नाश ओर सुख कने 
प्राप्ति : इतना हो पुरुषार्थं है। सो इस सम्वाद के सुनने से दोनों होता. है.। संसारं का 
बन्धन छूट जाता है। भक्तों का हृदय रामरङ्ग में रंग जाता है। अतः सज्जनो 
को त्रिय हैँ 
राम उपासक जे जगमाहीं। एहि सम प्रिय तिनके. कछु नाहीं ॥ 
रघुपति कृपा जथामति गवा । में यह पावन चरित सुहाचा ॥२॥ 

अर्थं : संसार में 'जितने राम उपासक हैं उन्हें इसके समान कुछ भी प्रिय 
नहीं है | मैंने इस सुन्दर चरित्र को रघुपति की कृपा से यथामति गा दिया । 

व्याक्या : अब सम्प्रदाय विशेष को लक्ष्य करके कहते हैं कि जिसके इष्टदेव 
रामचन्द्र हें । जिन्होंने राममन्त्र ग्रहण किया है जो सुतीक्षण की भाँति मूपरूप में 
आसक्त हैं। चतुर्भुज रूप भी हृदय में आने पर जिनका ध्यानभङ्ग होता है । ये उ 
रामोपासकों के लिए तो यह देह ओर प्राण से भी बढ़कर प्यारा है । हा 

भगवान्‌ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि मुझे जो कहना था कह दिया। | 
छिपाया कुछ नहीं : इस भाँति कम॑धाट को समासि कहो। यहाँ पर भरद्वाजजी | 
का कृतज्ञता प्रकाश करना भी न लिखा। क्योंकि कथा सुनने में वे pe : 
गये कि बीच में एक प्रश्‍न भी नहीं किया । याज्ञवल्क््यजी के ar म 

सुनु सोइ 


करने पर भी सावधान नहीं होते थे । अतः काल पाइ मुनि 
के बाद याज्ञवल्क्यजो ने सम््रोधन करना भो बन्द कर हि 
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के निर्मूलन के लिए ही योग कटिबद्ध हों । घमं ही लोगों के आँख. का काँटा हो 
गया हो वहाँ योग, यज्ञ, तप,-ब्रत, पुजा का निर्वाह केसे होगा ? 

अतः रामनाम का स्मरण करना चाहिए। मुख से बोलना चाहिए । केवल 
सानसिकजप इस काळ के लिए पर्याप्त नहीं है। वक्ता यदि मिलते जाये तो सदा 
गुणग्राम सुना करे। श्रोता मिल जायें तो उन्हें सुनावे। कोई न मिळे तो. बैठकर 
सुमिरन करे 


जासु पतित पावन बड़बाना। गावहिं कवि स्ति संत पुराना ॥ 
ताहि भजिअ मन तजि कुटिळाई । राम भजे गति केहि नहि पाई ॥४॥ 


अथे : जिसका बड़ा विरद पतितपावन है। कवि वेद पुराण सम्त सब यही 
गाते हें। हेमन ! उसे तू कुटिळंता छोड़कर भज । क्योंकि राम को भजने से किसे 
गति नहीं सिलो । 
व्याख्या : श्रीरामचन्द्र के बहुत से विरद हैं। इनमें से पतितपावन विरद 
बड़ा है। इस दरबार से कितने पतित तरे। इसका लेखाजोखा नहीं हो सकता.। 
इस युग में पाप समुद्र: के : हस छोग मछली हो रहे हैं ओर उनका पतितपावन बाना 
हैं। सो ऐसे ही विरदवाले को भजना चाहिए । 
कवि ओर सन्त आप्त हैं। वेद और पुराण आप्तवाक्य हैं। अतः शब्द प्रमाण 
से सिद्ध हुआ कि रामचन्द्र का बड़ा विरद पतितपावन है। वेद पुराण प्रभु का 
थंशोगान करनेवाले बन्दी हैं । अतः उन्होंने विरद कहा | 
श्रीगोस्वामीजी अपने प्रधान श्रोता मन से कहते हैं कि इस दरबार से किसी 
के निराश होने का कोई कारण ज्हीं है। कुटिछाई छोड़कर चला ' आवे अर्थात्‌ 
भजन करे । इतना हो उसका काम है। बाकी प्रभु स्वयं कर लेते हें। केसा भी पापो 
हो, अघम हो, चराचर द्रोही हो, ब्रह्मघाती हो यहाँ सबका गुजारा हो जाता है। 
एक कपटी.के लिए स्थान नहीं है। कपट छोड़कर वह भी चला आवे तो उसका 
"मी कल्याण हों जाता है। 


छं. पाई.नं केहि. गति पतितपावन राम भजि सुनु सठ मना । 
गनिकाः अजामि व्याघ गीध गजादि खळ तारे घना ॥ 
अर्थं : ह्वे शठ मना ! सुन : पतितपावन राम को भजनकर किसने गति नहीं 
पायी ? गणिका, अजामिळ, ब्याच, गी, गज आदि बहुतेरे पापी तर गये । 
व्याख्या : राम पतितपावन हैं। जेसे ही जीव भजन के लिए उनके सम्मुः 
तैसे हीं वे करोड़ों जन्म के पापों का नाश कर देते हैं ओर जहाँ 


दि को छोड़कर शरण में आया तहा उसे तुरन्त साधु के समांन बना 
ह कृपा हैं। पाँच खलों की नजीर ` : 
गणिका के 
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की अस्मिता का क्या अन्त जिसने जन्मभर पाप ही कमाया । घोर संकट के समयः 
भी परमेश्वर को न पुकारकर लड़के को पुकारा । व्याघ के राग का क्‍या ठिकाना । 
जो कुटुम्ब के राग में पड़ा हुआ हिंसा ही करता रहा और गीघ को द्वेषयुक्त जीविका: 
ही थी। यथा: गीघ अधम खळ आमिष .भोगी। गज ने प्राण की रक्षा के लिए 
भगवान को ही पुकारा । अतः इन पाँचों में प्रधानतः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश का आधिक्य था । इस्तनलिए पाँच उदाहरण दिये गये । भजन से सब 
तर गये। 

आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे । 

कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते ॥ 


अथं : आभीर, यवन, किरात, खश, चाण्डाल आदि जो पापरूप हैं वे भी 
एक बार जिसके नाम लेने से पवित्र होते हैं ऐसे राम को में नमस्कार करता हूँ। 
व्याख्या : उपयुक्त जातियाँ अघखूप हैं। लोक ओर वेद सब भाँति से नीच 
हैं। इन योनियों में जन्म होना पूवं पाप का परिणाम है। इन योनियों में जन्म 
लेकर जो एक बार भी भगवान्‌ का नाम लेता है सो पवित्र हो जाता है । नाम में 
ऐसी पापदाहिका शक्ति है कि उनके पापों को भी भस्म कर देती है। यथा : बिबसहु 
जासु नाम नर कहहीं। जनम अनेक रचित अघ दहहीं। सादर सुमिरन जे नर 
करहीं । भव वारिधि गोपद इव तरहीं। 
रघुवंस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनहि जे गावहीं। | 
कलिमल मनोमल धोइ बिनु खम रामधाम सिधावहीं ॥। 
अर्थं : रघुवंश भूषन के चरित्र को जो स्त्री पुरुष गाते हैं या सुनते हैं वे करिं 
के और मन के मळ को धोकर अनायास रामधाम को चले जातेहें। | २ 
व्याख्या : एक तो यह युग मलिनः तिस पर मन. ॥ | 
कौन आशा है। पर भगवानु के चरित गान से दोनों छूट' 
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साधक काः काम इतना ही है कि १०५ चीपाइयों' को धारण कर ले।: उसके 
पञ्चप्ीः अविद्या का नाश तो. स्वयं रामजी करेंगे |: अविद्या का नाश तथा रामग्रताप 
खयं का: उदय' दो वस्तु नहीं है । 
छ. सुंदर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
सो एक राम अकाम हित निर्वान प्रद सम आन को ॥ 
जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदासहू । 
पायउ परम विख्राम रामसमान प्रभु नाहीं कहूँ ॥३॥ 
अथे: जो सुन्दर हैं सुजान हैं कृपा निधान. है । जो. अनाथ पर प्रीति करते हैं। 
बाड केवळ अकाम हित रामजी हैं। निर्वाण देनेवाला उनसा कौन है। जिसकी 
कृपा के, लबलेश्च से मतिमन्द तुळसीदास ने भी परम विश्राम पाया.। रामजी. सा प्रथु 
कहीं: हे बह्ढीं ॥ 
व्याछ्या : भजनीयः यदि सुन्दर हो तो चित्त का आकषंण' होता. है:॥ बला 
खुला मिललाः हैः ओर यदि वह्‌ सुजान भी. हो. हृदय की बाल समझ लेता हो' तडे 
खुल का उल्कं अधिक बढ़ जाता है। तिसा पर यदि उसमें घनी कः हो लन 
कङ्ना ही: क्या है ? सो रघुनाथजी. में सभी गुण हैं। अत्तः उनके भजन कररे में; 
भी बड़ा आनन्द है। उनका स्वभाव ऐसा है कि के अनाथ पर प्रीति करते हैं:। 
इसीलिए उनका. एक नाम अनाथनाथ है।. अनाथ. पर प्रीति करनेवाला तो संसार में 
कोई है नहीं. एक राम ही ऐसे हें। क्योंकि जिसकी कामना शेष है वह अनाथ का 
क्या कल्याण कर सकता है। रामजी अकाम हें। भतः वे ही अनाथ के हित में 
समं हें । कृप उनकी इतनी है कि शत्रुओं को भी: निर्वाणः पद देनेवाले हैं । यथा : 
राम राम कहि तनु तर्जाह पार्वाह्‌ पद निर्वान । अतः कहते हैं कि इस भाँति निर्वाण 
वेस््वाळाः कोई दूसरा स्वामी नहीं है। उदाहरण में कवि अपने को. देते हैं कि जिसकी 
कृपा के. लवः का भी लेश मात्र पाकर मेरे ऐस मतिमन्द भी. परम विश्राम के. पाने कें 
समर्थ हुआ | श्री मोस्वामीजी «ने: ग्रन्थारम्भ स्वान्तःसुखाय किया था । सो: ग्रन्थ 
समाप्ति के पहिले. ही उन्हें परम विश्राम मिळ मया । अलः कहते हैं कि : परम. विश्वामः 
ऐसा पद मुङ्ञ से मतिमन्द को देनेवाळा कोन है। निगितं यही. हुआ कि रामजी 


सा प्रभु कहीं है नहीं । 
दो. मोसम दीन न दीनहित, तुम समान रघुबीर। 
अस बिचारि रघुवंस मनि, हरहु बिषम भव भीर ॥१३०॥ 
अथं : हेः रघुवीर ! न मुझसा कोई दीन है ओर न तुम्हारे समाल कोई 


rr न्‍ 


१. इस सतपः्च चौपाई की विस्तृत टीका भी मैंने किली थी जो मानससंघ पोः 
मकन : सतना से छपो है और प्राप्त हो सकती है । 
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दीनहित है। ऐसा विचार करके हे रघुवंशमणि ! विषम सांथारिक दुःख का हरण 
कीजिये । 

व्याख्या : सभी पुरुषार्थं से होन गोस्वामोजी अपने को मानते हैं) यथा : 
करमठ कठमलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन। तुलसी त्रिपथ विहाइ गो राम दुआरे 
दोन। जे जनमें कलिकाल कराला । करतब वायस वेष मराला । चलत कुपंथ वेद 
मग छाड़े। कपट कलेवर कलिमल भाँड़े। तिन महेँ प्रथम रेख जग मोरी । धोंग 
घरम ध्वज घंधरच धोरी । भतः कहते हैं कि मुझधा कोई दीन नहीं है और सरकार 
का तो विरद हो दीनहित्त है। आपका तो नाम पतित पावन है । आपको दोन अत्यन्त 
प्यारे हैं। यथा : काको नाम पतित पावन जग केहि अति दीन पियारे। खग मुग 
व्याच पखान विटप जड़ जवन कवन सुर तारे । अतः न मेरा कोई जोड़ संसार में है 
और न आपका कोई जोड़ है। मेरा उद्धार आप ही कर सकते हें। .ऐसा विचार 
करके हे रघुवंशमणि ! आप के वंश में याचक को नकरात्मक उत्तर नहीं मिळता । 
यथा : मंगल लहाहि न जिनके नाहीं। आप तो उक वंश में मणि हैं। मेरा यही 
माँगना है कि विषम भवभोर का हरण कोजिये। आप इसे पूरा कीजिये । विचार 
लीजिये : है कोई मेरे विषम भवभीर के हरण में समर्थं ? 


दो. कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रधुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥१३१॥ 


अर्थं : कामो को जिस भाँति स्त्रो प्रिय होती है ओर लोभी को जेसे धन 
प्रिय होता है । उसो भाँति हे रघुनाथजी ! आप सदा मुझे प्रिय लगिये | 

व्याख्या : हरहु विषम भव भीर कहने से तो यह तात्पर्यं निकलता है कि 
तुम संसार से छुटकारा चाहते हो । अतः क्या तुम्हारी इच्छा मोक्ष की है। इस पर्‌ 
श्रो गोस्वामीजी कहते हैं कि नहीं मुझे तो श्री चरणों का प्रेम चाहिए । प्रेम ऐसा 
चाहिए जेसा कि कामो का प्रेम स्त्री पर होता है। प्रिया के विरह को दशा में 
कामी.की ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसे संसार ही स्त्रीमय हो जाती है । यथा : 
देखह परसपर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे | इसी भाँति मुझे संसार राममय 
दिखलाई पड़े। यह तो वियोगावस्था की बात हुई। अब संयोगावस्था की वात कहते 
हैं कि जेसे लोभी को दाम प्रिय होता है वेसे हो सरकार मुझे प्रिय हों। लोभो 
दिन रात घन को सँभालता रहता है क्रि कहीं धन गिर न जाय | उसी भाँति मेरा 
चित्त सदा आप के संभालने में लगा रहे । यथा : मन माधव को नेकु निहारहि । 
सुन्न सठ सदा रंक के धन ज्यों पुनि पुनि सभारहि । बार बार रघुवीर संभारी | 


झो. यतपूवं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम्‌ 
श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्त्ये तु रामायणम्‌। 
मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तये 
भाषाबद्धमिदञ्चकार _ तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥१॥ 
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अथे : सुन्दर सूक्ष्मदर्शी प्रभु शम्भु ने पहिले जिस रामायण को रचनां 
| श्रीरामजी के चरणों की निरन्तर भक्त प्राप्त के लिए की थी ओर उसी को तुलसीदास 
ने रामनाम में तत्पर पाकर अपने अन्तःकरण के अन्धकार की शान्ति के लिए 
भाषा में यह मानस रचा | 
` व्याख्या : प्रभु शम्भु सुकवि हैं। यथा : कवि पुराणमनुशासितारमणोरणोयां- 
समनुस्मरेद्य: । ` बड़े सूदमदर्शी हैं : उन्होंने पहिले रामायण की रचना की | उसमें 
ऐसी सूमदशिता से काम लिया गया था कि वह दुगंम हो गयो थी और उसे रचकरं 
उन्होंने अपने मानस में ही रख छोड़ा था। यथा: रचि महेस निज मानस राखा । 
पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा । ताते रामवरित मानस वर। घरेउ नाम हिय हेरि 
हरखि हर। सोइ सिव काग भुसुण्डिहि दीन्हा । राम भगति अधिकारी चीन्हा। 
श्रीशञम्भु के रचने का प्रयोजन यह था कि इसके द्वारा श्रीरामजी के चरण कमलों की 
अनपायिनी भक्ति प्राप्त हो। उसी परम्परा से गुरु द्वारा श्रीगोस्वामीजी को उस 
रामङ़पा की प्राप्ति हुई। उस रामायण को रामनाम परक पाकर श्रीगोस्वामोजी को 
बड़ी अभिरुचि हुई कि इसे भाषाबद्ध करें तो मेरे अन्तःकरण का अन्धकार दूर हो । 
यथा : भाषाबद्ध करबि में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। अतः गोस्वामीजी ने 
उसे भाषाबद्ध किया । यहाँ लिट का प्रयोग क़िया। जो कि परोक्ष अथं में किया 
जाता ह । यथा : भाषाबद्धमिदश्चकार इससे यह पता लगता है कि इस ग्रन्थ की 
रचना समाधि अवस्था में हुई है। यथा: उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू । चली सुभग 
कविता सरिता सों। राम विमल जस जल भरिता सों। रामपरक होने से अभिरुचि 
का कारण यह है कि रामनाम गोस्वामोजी को राम से भी प्यारा है। यथा: 
प्रिय रामनाम ते जाहि न रामो । 


झो. पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभत्तिप्रद 
. मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपुरं शुभं । 
श्रीमद्राम चरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये 
2 ते संसारपतङ्गघोरकिरणेदंह्मन्ति नो मानवाः ॥२॥ 
म श्रीरामचरितमानस पुण्य है । पाप हरण करनेवाला है। सदा मंगल 
न भक्ति का देनेवाला है । माया मोह ओर मछ का दूर करने- 
छ है । प्रे छ का सर है और शुभ है। इसमें जो भक्ति 
घोर रविकर से संतप्त नहीं होते । 
पुण्यू्प है। इसलिए पाप का हरण 


SARS, SO I hl TS -5७>-: 
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मल का हरण करनेवाला है। यहाँ माया से : आवरण शक्ति मोह से: विक्षेप शक्ति 
ओर मळ का इसमें अभाव कहा । अतः कहते हैं कि यह अत्यन्त निर्मल है और 
शुभ प्रेम वारि से परिपूर्ण है। 
पुण्यं से बालकाण्ड की महिमा कही | पापहरं से अयोध्याकाण्ड को.। सदा 
शिवकरं से अरण्यकाण्ड को | विज्ञान भक्तिप्रदं से किष्किन्धाकाण्ड की । मायामोह- 
मलापहं से सुन्दरकाण्ड की और विमळं से लंकाकाण्ड की तथा प्रेमाम्बुपुर' से 
उत्तरकाण्ड की महिमा कही | यह शुभ शंभु उमा सम्बादरूप से सुखसम्पादन और 
विषाद शमन है। यथा : यह सुभ सम्भु उमा संबादा। सुख संपादन समन विषादा। 
इसलिए सम्ब्रादरूप से यह शुभ है | 
इस मानस सरोवररूपी श्रीरामचरित में जो स्तान करते हैं अर्थात्‌ कहते 
सुनते ओर अनुमोदन करते हैं उन्हें मध्याह्वाकंमरीचिका- सन्ताप नहीं देती । नहीं 
तो : तृषित निरखि रबिकर भव बारी। फिरिहहि मुग जिमि जीव दुखारी । इसमें 
अवगाहन करनेवाला तीनों ताप से छूट जते हैं | 
यह अट्ठाइसवीं स्तुति श्री गोस्वामीजीकृत है। इसे रेवती नक्षत्र माना गया 
है। इसकी मदंलाकार आकृति है। डड्का दिया जा रहा है कि: ये अवगाहन्ति ते 
न दह्यन्ति। इसमें ३२ तारे चमकते हैं। यथा : १. रामहि सुमिरिअ २. गाइअ रामहि 
३. सुनिअ रामगुन ग्रामहि ४. भजिअ तजि कुटिलाई: ये चार भक्त के कतंग्य और 
दश उदाहरण यथा : १. गनिका २. अजामिल ३. व्याध ४. गीष ५. गजादि खळ 
तारे घना । ६. आभीर ७. जवन ८. किरात ९. खस १०. स्वपचादि अति अघ 
रूपजे। ग्यारह गुण भगवान्‌ के यथा: १. सुन्दर २, सुजान ३. कृपानिघान 
४. अनाथ पर कर प्रीति जो ५. सो एक ६. अकामहित ७. निर्वान प्रद ८. प्रभु 
९. दीन हित १०. रघुवीर ११. रघुवंश मणि। सात गुण चरित्र के यथा; १. पुण्य 
२. पापहर ३. शिवकर ४. विज्ञान भक्तिप्रद .५. माया मोह मलापह ६. सुविमळ 
७. प्रेमाम्बुपुर शुभ । ४य-१०य-११7-७=३२ इस स्तुति में ये बत्तोस तारे चमकते 
हें। रघुवंश भूषण कहके भी बत्तीस हो कहा। आभूषण ३२ प्रकार के माने जाते. 
श्रीरामचरितं को मानस सर माना है है 
ग्रन्थ को गोस्वामीजी ने वकार से आरभ्भ किया 
अब वकार से ही समाप्त करते हैं । यथा : दह्यन्ति 


श्रीरा 


| हे राम चरित, आकण्ठ भरित 
4३ तुलसी कृत मानस राजहंस 
2 3 तव विमल वंश है धन्य धन्य 
तुमसा न अन्य । 
| शुचि सरल शान्त; सेवी एकान्त 
i$: ज्ञानी वेराग्य विचारवान 
f 3 ; 4 तव गुन रुझान है धन्य धन्य 
तुमसा न अन्य । 


` संशय वजित, बहुजन चित 
गुत युक्ति युक्त समुचित प्रमान 
तव व्याख्यान है धन्य धन्य 
तुमसा न अन्य । 


= 


